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. आयुर्वेद सम महासम्में मे मैसूर मे 
विभाग के प्रधान थे । 
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श्री; ॥ 


चरकसंहिता / श 
-विषयाजुक्रमणिका । 
5«९>१४६ 8 ८0%४929/० 
न ल्न्लज्स्च्चिििट््जस्स्चतनतन लत जल हु 
क्िय, उ+_+ हे | की /लहै | विषय. पृष्ठ. 
“नल छः 
चिकित्सितसथान । गे हि 
३ रसायनाध्याय । विडंगावलेह ८७८ 
तीसरा आमलकावलेह 7 
अभयामलकाय ग्रथमरसायनपांद । ८५७। ज्ञागवढ्ता रसायन 2 
औषधके नाम ४ | बलादिकरसायन द्र॒व्य ८८० 
दोप्रकारकी अंभेषज 2. | भल्लातकक्षार 7 
छ ८.० ०, 
द्विविध ओषध ८५८ | द्वितीय अह्वातक क्षौद्र छठ 
रसायनके गुण » | भल्लातकतेल ख्ट् 
वाजीकरण शुण ] भल्लातक विधान ११ 
द्विविध प्रयोग ८५५९ मिलावेके गुण १) 
अनौषधसेवनानिषेध » | रसायनका उत्कृष्टता ८८३ 
7. ८९० | करमाचितीयनामक ठृतीयरसायनपादू८८४ 
कुटी | 
कुटीप्रवेशविधि ८६१| आमलकायसकीय रसायन 7 
रसायनसे प्रथमशोधनका उपदेश ” इसकैगुण ८८५ 
शोधनद्रव्य व क्रम ४». केवछ आमलकीयरसायन 97 
हरीतकीके गुण ८६२ छोहादिर्सायन 220 
हरके सेवन्का निषेध अत ८८८ 
आमलके गुण » | ब्राह्मीआदिमेध्यरसायन द्रव्य ८८९ 
पिप्पलीरसायन ॥। 
दोनों फछोंको अमृत कल्पत्व १2 3 ) 
औषधघयोग्यउत्तमभामि » | वद्धमान पिप्पली ८९० 
ब्राहयर॑सायन ८६४ | त्रिफला रसायन १ गा] 
ब्राह्मयय रसायनका फल ८६६। अन्य त्रिफला रसायन २ ८९१ 
द्वितीय ब्राह्मण स्सायन )! | अन्य त्रिफला रसायन हे १5 
च्यवनप्राश ८६८ | अन्य त्रिफठा रसायन ४ 9 
च्यवनप्राशके गुण ८६५९ | शिछाजीत प्रयोग हा] 
चतुर्थंआमलकारसार्यन ८७9० शिलाजीतकी उत्पत्ति 
५ हरीतक्यादिस्सायन ८७१ | सौवर्णशिलाजीत 
६ हरीतक्या(दिरसायन ८७२ | रौप्यशिलाजीत 
प्राणकामीयद्वितीयरसायनपाद । ८७४ | ताम्रोड्डब शिछाजीत 
आमलकघृतरसायन ८७५ दोष भेदसे प्रयोग 
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(२) चरकसंहिता-- 

2 मम 7जय्स्य प्य्ज्जजज््य््ण्ण्ण्ण्णण्ब्ब्भन आओ पा 
_ जा तो 22 7 8 कि विनय कि कि 
शिल्ाजीतमें कुपथ्य॑ ८९४ | वाजीकरणापिण्डरस 
शिलाजीतमें पथ्य ५. | इष्यरस १ 
शिलाजातके गुण ८९५ | अन्य वृष्यरस २ 
अन्य ३ 
आयुर्वेदसम॒ुत्यानीयनामकचतुथ जा 
रसायन पाद ८९५ कुक्कुटमांसरस 

ऋषियोंका हिमालयगमन 7 अष्डयाग 
इन्द्रका रसायन उपदेश ८९६ | वृष्यसेवनक्रम 
ऐन्द्रीससायन ८५७ | पादका उपसंहार 


द्रोणीप्रावेशिक द्रव्य रसायन 


इन दिव्यरसायनोंको सेवनकरनेकी 


योग्यता 


साधारणजनोंके लिये अन्यरसायन 


इंद्रोक्त रसायन 

इसके गुण 

कुटी प्रबेशयोग्य मनुष्य 
कुटी प्रवेशके अयोग्य 


कुपथ्यसे उत्पन्न रोगोंमें चिकित्सा 


रसायनके योग्य मनुष्य 
रसायनके अयोग्य 
चैद्यकी सेवाका उपदेश 
2 औ क ऐेंकी प्रशंसा 
के लक्षण 
चैद्यको त्रिजातित्व 
वैध्यके लिये कत्तेव्य 
बैद्यको पुण्य 
पादका उपसहार 


२, वाजीकरण अध्याय । 
शरमृलीय प्रथम वाजीकरण पाद्‌ 


स््रीकी प्रशसा 
संतानाथेयोग्यत्रीगमन 
संतानके विना पुरुषकी निन्‍्दा 
संतानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा 


बाजीकरण घृत 


८९९ | अपत्यकारी शुटिका 
९०० | वृष्यपूपालिका 


». | अपलकारकपेया 


९०२ | दृष्यक्षीर 
99 वष्यघृत 
९०३ | वाजकरणरसाला 


95 वृष्यदुग्धौदन 


» . राक्षसयोग 
९०४ | पादुंफा उपसंहार 


५१७ 


आसिक्तक्षीरीयद्वितीयवाजीकरणपांद ९ ९७ 


9) 
९१८ 
५१५ 
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2. | माषपणनामकत तीयवाजीकरणपादू ६२२ 


पिप्पलीयुक्तधारोष्णदूध 
वृष्यपायस ( खीर ) 
वाजीकरण पूपालिका 
5०९ | बृष्यघुत 
95 मघूक योग 
. 5११ | नित्यदूघघृतके सेवनका गुण 
9). | मित्रसण्डलीका निवास 


११ 
५२३ 
)) 
५२४ 


विषयालुऋषणिका । 
2 आग अत हल प्रष्ठ, । 
घुमान्‌ जातबरादिकचतुर्थ वाजी- हा पा. लक्षण 
अंतर्वेगी ज्व 
करणपाद्‌. ९५२७ घर 
शष्यपरयोंगेति' पट बहिर्वेगी ज्वरके लक्षण 
उमा ९२५ | ्राकृत ज्वस्के रक्षण और काल 
डे ४ ग्राकृत चैकृत भरंद्‌ 
माहिषरसयोग 20 38 चैक 
« प्त्स्यमांसयोग तो ९३० हंतु 
साध्यज्वर 
राझसी तल ि हट १ असाध्य लक्षण 
सा  ] रा (३१३ ! 
_परमोत्तम पूपादि 3 नस 
8360 अर ..._| सततकज्बर लक्षण 
लि ं 22. | इकलराज्वर लक्षण 
बीयबर्जक ५22 जे और चातुर्थिक ज्वस्लक्षण 
बाजीकरण कर घातुभेदसे कथन 
लय इनका धातुभेदसे 
शा कक ९३३ इनके कोपमें दृष्टान्त 
रा निज उठतीयकज्वरके तीन प्रकार 
अवस्था भेदसे खीसंगका निषेध 2 जातु्धिकके दो रेपशार 
शुक्रक्षयके कारण ५३४ | अतुधक विपर्थय 
कामोत्पात्ति न होनेंक कारण » | विषस ज्वरोंकों त्िदोषत्व 
शुक्रके स्थान और निकलनेका क्रम. | ससगतज्वस्के लक्षण 
वीयोनिकलनेके कारण पे हक 
फलवान्‌ वीयेके लक्षण ९३५ सन हज, ला 
कर 2? | भेदोगतज्वरके लक्षण 
३. ज्वरचिकित्सित अध्याय । अस्थिगतब्बरके लक्षण 
ज्वराविषयमें अभिवेशका प्रश्न ९३६ | मज्वागतज्वरके लक्षण 
आज्रेयजीका कथन ९३७ ल्क्षण 
ज्वरके पयोयवाचक शब्द ».... | इनकी साध्यासाध्यता 
ज्वरकी प्रकृति और मभ्रव्मात्ति ». | विशेषतासे ज्वरोंका वर्णन 
महादेवके कोपसे दक्षयज्ञज्ञेशका बणेन ९३८ | वातफ्त्तिज्वरके लक्षण 
के पूवेरूप ९४७० | वातकफज्वरके लक्षण 
ज्वरके पुवेरूप अकबर 
ज्वरका अधिष्ठान रे र लक्षण 
ज्वरका रूप ४». | वातपित्तोल्वण कक 
ज्वरके दो भेद 99 बातकफोल्वणसन्निपातके के फ्ोल्वणसन्निपातके 
ज्वस्के पांच भेद ९०४१ | पित्तकफोल्बण सन्निपातके ल्क्षण 
सप्ताविध और अष्टाविधज्वर- न बातोल्वण सम्निपातके लक्षण 
शारीर और मानसिकज्वसके छक्षण ..» पित्तोल्वण सन्निपातके लक्षण 
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विषथ! 
कफाल्वण सन्निपातके लक्षण 


पृष्ठ, । 


चरकसंहिता- 


विषय. 


९५२ | अन्नकालमें दृतधावन 
हीनवात, मध्यकफ पित्तोल्वण साल्निपा० ?? 
हीनवात, मध्यकफ, पित्ताधिकसान्निपा ० ९५३ 


हीनपित्त, मध्यकफ, वाताधिकसा्निपा० ?? 


हीनपित्त, मध्यवात, कफाधिकसाने० 


१2 


कफहीन, वातमध्य, पित्ताधिक सन्निपा०?? 


सान्निपातके लक्षण 

इसकी असाध्यता 
निजज्वरोंका निर्देश 
आगन्तुक ज्वरोंके चार प्रकार 
अभिषघातज्वरके लक्षण 


अभिचार ओर अभिशापज्वरके लक्षण 


कास, शोक और भयज्वरक लक्षण 


क्रोध, भूतावेश तथा विषसे उत्पन्न हुए 


ज्वरक लक्षण 
इन ज्वरोंमें विशेष वक्तव्य 
* आगन्तुजज्वरोंकी भेद्ता 
ज्वरोंकी संपत्ति 
आमज्वरक लक्षण 
निरामज्वर लक्षण 
. नवज्वरमें वार्जित वस्तु 
लंघनका निर्देश 
लंघनके गुण | 
अधिक लंघनकरनेका दोष 
तरुणज्वरसें निर्देश 
ज्वरमें जलके नियम 
मुस्तकादिसे शुतजल 
ज्वस्में वमनका योग 
* तरुणज्वरमें वमनके दोष 
बवागूका निर्देश और गुण 
यवागूका निषेध 
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9) 
९५४ 
९ण५ 
43 
हक 
९०६ 
९५०७ 


अन्यानिर्देश 

कैसे कषाय तरुणज्वरमें न देवे 

ज्वरमें अन्न 

घृतपानका समय 

घृतका निषेध 

मांसरस 

ज्वस्में दूधका निर्देश 

ज्वरोंमें विरेचनादिका निर्देश 

वस्तिकमेका निर्देश 

शिरोविरचनका निर्देश 

अभ्यंगादि अन्य अनेक ज्वरनाशक 
चिकित्सा 

ज्वरनाशक द्रव्य 

ज्वरसें अन्न 

ज्वरनाशक खटाई 

ज्वस्नाशक अनेक पेया 

ज्वस्में यूष 

ज्वरनाशक शाक 

ज्वरमें मांस 

ज्वस्में अन्य उपदेश 

ज्वरनाशक अनेक काथ 

विषमज्वरनाशक पांच काथ 

वत्सकादि काथ 

शीतकषाय 

सन्निपातज्वरनाशक गण 

कफपित्तज्वरनाशक 

शटथादिवगे 

बृहत्यादिगण 

ज्यरनाशक अन्यक्रम 


स्वरनाशक अनेक सिद्ध घ॒तोंका वर्णन 


पिप्पल्यादिघ्वत 
तरासादिघृत 
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कडण- प 


विपयालुक्रमाणेका । (५) 


५ 


वषय, 

बलादिघृत 

ज्वरनाशक अन्य वमनादि निर्देश 

वमनद्वव्य 

विरेचन द्रव्य 

ज्वर्नाशक दूध 

ज्वरनाशक अनेक वस्तिकमका निर्देश 

बस्तिकमेके द्रव्य. 

अन्ययोग १ 

अन्ययोग २ 

अनुवासनवस्तियोग . 

अन्य अनुवासन 

अन्य उपदेश 

चंदनादि तेल 

दाहनाशक अन्ययोंग 

अत्थ॑तापित्तसे बढेहुए दाहज्बरके 
उपचार 

अगरादि तैलछ 

शीतज्वर॒नाशक अन्य कमे 

कुछ ज्वरोंमें लंघनका निषेध 

अन्य ज्वरोंमें लंघनकी आवश्यकता 

अस्पामभिसें भारी पदार्थ भोजन 
करनेके दोष 

वातज्वरमें चिकित्साक्रम 

कफब्वरमें चिकित्साक्रम 

अन्यज्वरोंमें उपदेश 

इंद़ज और सन्निपातजज्वरोंमें चिकि- 
त्साक्रम 

कणेमूलशोथमें उपचार 

शाखाश्रित ज्वरका उपचार 

विसपोदिकोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें 
चिकित्साक्रम 

जीणेज्वरमें चिकित्सा 

विषमज्वरमें निर्देश 
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प्रद्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
९७३ | विषमज्बरनाशक अन्ययोग ९८८ 
९७४ | विषमज्वरनाशक नस्य ९८९ 
१9 अंजन 22 
९७५० । के हि ; 
, | अन्‍्ययोग 
देवीयत्न 79 
९७६ | पृथक्‌ २ रसादिधातुगत ज्वरोंके यतत ९९१ 
7? | शाप और अभिचारसे उत्पन्न ज्वरकी चि०?? 
०७७। अमिघातसे उत्पन्न ज्वरकी चिकित्सा ? 
» । क्षतादिकोंसे उत्पन्नहुए ज्वस्मं चिकित्सा ९९२ 
०७८ | कम, शोक, भय क्रोधसे हुए ज्वर्में ? 
» | स्मातिज्वरका यत्न 
» | ज्वस्मुक्तिके पूर्वरूप ९९३ 
समयपर ज्वस्मुक्तिके लक्षण 9 
5७५ | ज्वस्मुक्तके त्याज्य विषय ९९४ 
4८० | ज्वरमुक्तके कुपथ्य सेवनके दोष ९९५ 
ज्वस्मुक्त होनेपर कत्तव्य 9) 
९८१ | पुनरागतज्वरकी चिकित्सा १7 
५ 
९८२ जात हर ९९६ 
९८३ | वद्यकों उपदेश 99 
०८४ | अध्यायका उपसंहार 90 
ऐ ४. रक्तर्पित्तचिकित्सिताध्याय । 
अग्निवेशका प्रश्न ९९७ 
९्८टण पुनर्वेसुजीका उत्तर 99: 
2? | रक्तपित्तकी संप्राप्ति और निरुक्ति. ? 
?? | रक्तपित्तके अधिष्ठान ९०८ 
५८६ | दोषभेद्से रक्तापित्तके लक्षण १? 
रक्तपित्तकी साध्यासाध्यता 
2? | सागेभेदसे साध्यासाध्य 
९८७ | याप्य साध्य 
7 | साध्यरक्तपित्तक लक्षण 
उभयमागे गमनके कारण 
४ | चिकित्साक्रम 
7 से वेगको प्रथमही रोक देनेके 
97 घ्‌ 


(६) चरकसंहिता- 
कक २०० फिकननननिणपएए/ 


८४५ प्छ, 
ना पा निल्‍िवललि+ 7777 प्रष्ठ. | वषय. 2 


रक्तापित्तमें तृषाकी शांतिके लिये जल १००१ गुल्म चिकित्सिताध्याय । 


तरपंण और पेयका निर्देश १००२ | गुस्मोत्पत्तिके कारण १०१७ 
तपण गुल्मके स्थानभेद 2 
रक्तपित्तमें खटाई ” । बायुके गुल्मका हेतु 2 
रक्तपित्तमें अन्न वातज गुल्मके लक्षण १०१८ 
रक्तपित्तमें यूप १००३ | पित्तजगुल्मका हेतु रा 
रक्तपित्तमें शाक 2? | पित्तगुल्मके लक्षण 2० 
मांसरस | !? । कफगुस्मके हेतु | 
रक्तापित्तनाशक यवागुओंका वणेन १००४ | कफगुल्मके लक्षण १०१९ 
रक्तपित्तमें रसोंकी विशेष कल्पना 92 इंडजगुल्मके लक्षण 9) 
रक्तपित्तमें तृषानाशक योग १९८ सलिपातज गुल्मक लक्षण 9 
रक्तपित्तमें अन्य उपदेश ९ स्किल गुल्मके हेतु 99 
वमन विरेचनका निर्देश 2 न नल का निर्देश १०२५० 
एष्ा | बायुके गुल्ममें चिकित्साक्रम १ 
0 "| दोधालुबंध चिकित्साक्रमसे हे 
बम कश की १००७ पित्तके गुल्ममें चिकित्सा क्रम... १०२२ 
शमनाच् रोगी ?! | गुस्ममें रक्तमोक्षण विधि 9 
रक्तपित्तनाशक औषधीक्रयोग ?? | अपक गुल्मके लक्षण १०२३ 
वातानुयायी रक्तापित्त १०१० | विद्ह्ममान गुल्मके लक्षण १) 
अधोगामीरक्तापत्तनाशक दूध ? | संपक्क गुल्मके लक्षण १9 
वासाध्त १०११ | अंतस्थगुल्मके छक्षण और चिकित्साक्रम १०२४ 
रक्तपित्तनाशक घृत १०१२* कफगुल्मकी चिकित्सा 99 
अन्ययोग... 2? | बमनके योग्य रोगी १ 
00523 0000 00007 यत्र १9 कफके गुल्ममें अन्य उपदेश १० २५ 
शतावरीआदिघृत १०१३ | गुल्ममें क्षारविधि 7 
पंचपचमूलघृत 2? | गुल्ममें अरिष्ट 
नासिकाह्वारा रक्तके गिरनेकी चि० गुल्ममें दाग देना हे हि 
दूषितरक्तको रोकदेनेके दोष. दाग देनेयोग्य वैद्य १०१७ 
नकसीर बंद करनेकी नस्य गा] 
अन्य ज्यूषणादि घृत 9) 
१ 
93 
१०२८ 
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विषयालुऋमाणेका । (७) 
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न लिधय ५ ० 5 गम लि 5 नम | विषय. पृष्ठ, 
पेया १०२९ | असाध्यगुल्मके लक्षण १०४२ 
हिंग्वादि चूणे १9 रक्तगुल्मकी चिकित्साका निर्देश 0) 
गुल्ममें अन्ययोग ०02 रक्तभेदनकत्तो बास्ति १०४३ 
शटयादि चूणे 92 | प्रवतेमान रुधिस्में उपचार रा ४४ 
अन्ययोग १०३१ | अध्यायका उपसहार 
कफ तथा पित्तानुबंधी गुल्मपर योग. ?? ६. प्रमेहचिकित्सिताध्याय । 
लूहसनका दूध १ | प्रमेहका निदान १०४५ 
अन्ययोग 2 | कफादि प्रमेहकी संग्राप्ति १०४६ 
शिलाजीतका प्रयोग ? | प्रमेहोंकी संख्या 8 
अन्यप्रयोग १०३९२ | प्रमेहमें दोषदृष्योंकी संख्या हे 
गुल्ममें स्वेदन और वश्तिकर्मका निर्देश ”” | दोषाजुसार प्रमेहके बणादि १ ०४८ 
गुल्मपर तैलोंका निर्देश 7 बातज प्रमेहका असाध्यत्व हे 
किले के ७०53६ प्रमेहीकी चिकित्सा 7 
नीडिनया त्ि 99 स्थल 
अंकल सता » | प्रमेहीके अन्य उपचार 22 
पित्तगुल्मकी चिकि प्रमेहरोगमें पथ्य १०४९ 

गुल्मको चिकेत्सा १०३४ कफमेहेमे ह 
शेहिण्यादि घृत ». | कफप्रमेहमें अन्य उपचार 

प्रमेहोंपर सामान्य प्रयोग १०५० 
न्रायमाणाग्घृत १०३५ केक “दशा कंाय रे 
आमलकादि घृत 2 िआ हर 
न हा रे पित्तप्रमेहपर दशा कषाय १०५१ 
हि कफापित्त प्रमेहपर प्रयोग १०५२ 
वासाघृत 2032 सियोय हा 
दर की | सब भ्रकारके प्रमेहोंपर काथ १०५३ 
पित्तके गुल्ममें अनेक उपचार 9 द्वारा | 
कफ गुल्मकी चिकित्सा १०३७| अन्य आसव मा] 
कफगुल्ममें स्वेदनविधि १०३८ | प्रमेहपर अन्य चिकित्सा १०५४७ 
दृशमूली घृत । 2? | अमेहमें निदान पारिवजेन १०५५ 
भल्ातकादि घृत 9. | रक्तपित्तका कोप १9 
पंचकोल घृत १०३९ | मधुमेह हा] 
मिश्रकर्नेह ?? | प्रमेहका साध्यासाध्यत्व 7 
कफगुस्ममें विरेचन १०४० | प्रमेह पिडकाओंकी चिकित्सा १०५६ 
ह॒रीतक्यादि गुड 9 | अध्यायका उपसंहार 29 
कफगुल्ममें वस्ति < १०४१ ७. कुष्ठाचाकात्सेताध्याय | 
कफगुल्ममें चूणादि श्रयोग ? ॥कुष्ठोत्पत्तिका हेतु... श्व्यछ 
गुल्ममें पथ्य .. ” । कुप्के पूर्वेरूप श्ण्ष्द 
कफगुल्मपर अन्य उपचार १०४९ कुष्ठोके नाम अल 
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(८) 


_ दि, आम 5 नमन 

कपाल कुष्ठके लक्षण 
ओऔदुम्बर कुष्ठेके लक्षण 
मण्डलकुष्ठके लक्षण 
ऋष्याजिहकुष्ठके लक्षण 
पुण्डरीक कुष्ठके लक्षण 
सिध्म कुष्ठके लक्षण 
काकणक कुष्ठके लक्षण 
एककुषठ और च्मकुष्ठके लक्षण 
किटिभ कुष्ठके लक्षण 
बैपादिकके लक्षण 
अलसकके लक्षण 
हा सण्डलके लक्षण 

के लक्षण 
पामाके लक्षण 
विस्फोटकके लक्षण 
शतारूके लक्षण 
विर्चाचकाके लक्षण 
कुष्ठोंकोी दोषपरत्व 
कुष्ठों में चिकित्साक्रम 
कुष्ठोंमें ज्ञातव्य 
बातजादि कुष्ठोंके लक्षण 
कुछका असाध्यत्व 
कुष्ठोकी दोधानुसार चिकित्सा 
कुष्ठनाशक प्रयोग 
कुप्ठमें स्थापन योग 
कुष्ठमें अनुवासनयोग 
कुष्ठमें नस्यप्रयोग 
अन्यक्रम 
रक्तेमोक्षणविधि 
'पित्तकृष्ठकी चिकित्सा 
कुष्ठनाशक प्रयोग 
कुष्ठनाशक अन्य प्रयोग 
क्रुषनाशक अन्य योग 
मुप्तकुष्ठनाशक प्रयोग 
मध्वासव 


्ु न ध्ट मर 2 मसले ञ 
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चरकसंहिता- 


प्रष्ठ. | विषय. 

१०५०८ | कनकाबैन्दु अरिष्ट 
१०५९ | श्रित्रकुष्ठनाश प्रयोग 
४». | कुष्ठपर पथ्यापथ्य 

» | कुष्ठ पर लेप 

» | दूसरा लेप 

» | कुष्ठपर अन्य लेप 
कुष्ठपर अन्य प्रयोग 
» | कषायादि ८ योग 
क्‍ अन्य प्रयोग 
अन्य प्रयोग 
कनेरका तैल 
| अन्य प्रयोग 
अन्य तेल 
कनकक्षीर तेल 
सिध्मपर लेप 
अन्य तेल 
विपादिंकाका यत्न 
मण्डल कुष्ठपर लेप 
छः लेप 

अन्य प्रयोग 
अभ्येग प्रयोग 
घृतप्रयोग 

अन्य प्रयोग 
पट्पल घृत 
महातिक्तघृत 
महाखदिरिघृत 


क्ामिनाशक प्रयोग 
अन्य प्रयोग 


श्रित्रकुष्ठपर योग 
कुष्ठपर अन्यलेप 
श्रित्रकुष्ठके भेद 


श्वित्रका अलाध्यत्व 


अध्यायका उपसहार 


किलासकी उत्पत्तिके कारण 


< राजयश्ष्माचाकित्सिताध्याय । 


राजयक्ष्माके प विषयमें प्राधीन इतिहास १०८५ 


वषयातुक्रमाणका । (६७) 


विषय 
यक्ष्माके पयायवाचक शब्द १०८६ | अवगाहनाविधि 


यक्ष्माका मनुष्य छोकमें आगमन 


यक्ष्माके ४ कारण 


प्रष्ठ, | विषय, 


| उद्वत्तेन विधि 
9. | पथ्यतम भोजन 


अयधाबलपराक्रमजन्ययक्ष्माका निदान यक्ष्मामें अन्य पथ्य _ 


वंगसधारणजन्य यक्माक दान लक्षण १०८७ 


यक्ष्मामें अन्य उपचार 


क्षयजन्ययद्धमाका पनंदान, लक्षण १०८८ | अध्यायका उपसंहार 


विबमादनसे उत्पन्न 
लक्षण 


यक्ष्माके निदान ७ 5. अशेचिकित्सिताध्याय । 
अशक भेद 


१) 


राजयक्ष्माके पूवेरूप १०८५९ पर 
राजयक्ष्मामें पुरीषरक्षा 600 अशका अधिष्ठान 

राजयक्ष्माकी संग्राप्ति १०९१ | सहजाशेका वर्णन हट 
यक्ष्माका साध्यासाध्यविचार , | जन्‍्सके अनन्तर अशके प्रगट होनेका 
प्रातिब्यायके लक्षण ## लय 

राजयक्ष्मार्मं विशेष लक्षण १०९२ दोषभेद्से आक्ाति 


राजयक्ष्मामें स्वरभंग मु] 
यक्ष्मार्मे अन्य उपद्रव १५०९३ 
प्रतिश्यायादि छः रोगोंकी चिकित्सा १०९४ 


वाताशके लक्षण 
वाताशके कारण 
पित्ताशेका स्वरूप 


५. 


अन्यप्रयोग १०९६ | पित्ताशेके हेतु 
संशमन क्रिया ,». | कफोल्वण अशेका ख़रूप 
दोषाधिक्यमें संशोधन विधि १०९७ | कफाशेके हेतु 
स्लेहव्णन १०९८ अशेके पूर्वरूप 
सितोपत्ादि अवलेह ११००| सब अशॉको त्रिदोषस् 
दुराल्भाद्यवत हे अशेकी कच्छता 
जीवन्द्यादि घत ११०१॥ असाध्य अशेके लक्षण 
बलाय्रघत » | साध्याशै 

यक्ष्मामें अन्य उपचार 9. | शाजादिकर्म 

मन्दा भिमें कतेव्य ११०२ अर्शपर धूनी 
अतिसारनाशक थोंग ।$ ११०३ |अशेपर लेप 
अन्यप्रयोग 95. तक्रारिष्ट 

वैरस्यनाशक प्रयोग ११०४ | तक्रप्रयोग 

मुखंधावन पांच अयाग ४». | अशहर पेया 
यवानाषांडव ११०५ | अशेहर यवागू 
तालीशपत्रादि ११०६ | अशैमें पथ्य 
यक्ष्मारोगमें मांसव्यवस्था 90. अशेनाशक घृत 
दोषपरत्वसे यक्ष्मामें मांसविधान _ ११०७ | चव्यादि घत 

यक्ष्मामें मयंक गुण ११०९ | नागरादिघृत 
अन्यप्रयोग 9. | पिप्पल्यादिघृत 
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(१९०) चरकर्सहिता*- 


व नमक नन++ननन--न मनन मनन > नल» ++०-- 3 न नमन न न न नमन 


_ (ए का 2 3 ज लव लक जब विषय, 

हरीतकी प्रयोग ११३४ | पित्तातिसारकी चिकित्सा 
दियो ११३५ पित्तातिसार॒पर योग 
अनुवासन योग्य रौगी ११३६ पित्तातिसारमें अनुवासन 
अनुवासन तैल १ |पिच्छावस्ति 
निरूहणकर्म ११३७ | रक्तातिसारकी संप्रापति 
हरीतकी आरिष्ट रे | चिकित्सा 
दृत्यारिष्ट ११३८ अतिसारकनाशकयोग 
फलारिष्ट » | कैफातिसारकी चिकित्सा 
रक्ताशेकी चिकित्सा ११४१| १३१, विसर्पंचिकित्सिताध्याय 
तब / | विसर्पकी निरक्ति 
0 5 ५५ | विसपके भेद 
बम “४३ | विसर्पके धातु 
कण ५2 विसपेका निदान 
कफ हा 2? | विसपकी साध्यासाध्यता 
पिच्छावस्ति और सिद्धवस्ति 2050 न 
अभय का £९%० | बातज विसर्पका निदान लक्षण 
हॉबेरादिवृत चांगेरी 2? | पित्तविसपके निदान लक्षण 
सुनिषण्णक चांगेरी चूत +९*९ | कफविसर्पके निदान लक्षण 
.._१०, अतिसार चिकित्सिताध्याय । |वातपित्तज अश्निविसपेके ल० 

श्रतिसारकी उत्पात्ति ११५४ कफपित्तज कदम विसपके लक्षण 
वातातिसारके हेतु ११५५ | *वातज ग्रन्थि विसपेके लक्षण 
वातिक आमातिसारके लक्षण , | शोग ओर उपद्रवोंके भेद 
वातिक पकातिसारक लक्षण ,» | सन्निपातका विसर्प 
पित्तातिसारके हेतु और सम्राप्ति. ११५६ | *"श साध्यासाध्यता 
पित्तातिसारके लक्षण » | विसपकी चिकित्सा 
कफातिसारके हेतु » | विसपकी विशेष चिकित्सा 


वातपित्तोल्वण विसपॉपर लेप 
कफोल्वण विसपॉपर लेप 
विसपपर अन्य उपचार 


अतिसारकी चिकित्सा लेपका विधान 

प्रवाहिकाका यत्न दर विसपेमें अन्नपान विधि 
गुदअंशकी चिकित्सा विसपेमें कुपथ्य 

चांगेरी घृत दइंदजविसपाकी चिकित्सा 
चव्यादि घ्रत बहुत दिनकी पंधीकी चिकित्सा 
अलुबांसन प्रयोग ग्राछलाकी चिकित्सा... 
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00-0. गर इक्ात्मो 0०३४१०॥५; तथा 


विषय. प्रष्ठ, विषय पृष्ठ 


भध्यायका उपसंहार १२०३ | सदात्ययनाशक योग १२३२ 

१९ मदात्ययविकित्सिताध्यायथ । | क्षीर प्रयोग १५३३ 
प्रकृति भदसे मद्यसेवन १२०६ | ध्वंसकके लक्षण १५३४ 
मद्यके गुणदोष १९०७ | बिदक्षयके लक्षण कर 
मेक दुरशाशुण ४” | इन दोनोंकी चिकित्सा हि 
आजक दशय॒ण १ | मद्य न पीनेके गुण 
मथसे ओजके गुण नष्ट होकर मदकी अध्यायका उपसंहार १२३५ 

जाति १९२०८| १३ द्विवणीयचिकित्सिताध्याय । 
हे तीन भेंद्‌ १ ये ०९ का ९६ 
न आगंतुग्रणाक हतु न 
मे निजब्रणोंकी संभ्राप्ति १२५३७ 
है मदक लक्षण १ > १ वातत्रणके लक्षण है 
मद्यकी निदा 2३१ चिकित्सानिर्देश 2 
युक्तियुक्त मयके गुण श्र चिकित्सानिरदे ८ 
सात्बिक मद्यपान १२१५| उतरण्मे निर्देश रे 
राजसी मद्यपान जज 2 १ 
तामस मद्यपान ७. फफलणसे चिकित्सानिर्देश ज 
मद्य पीने योग्य मनष्य १२१६ रा भदाद्‌ १5 
मद्यके अयोग्य मनुष्य १२१७ | तैणके बीसप्रकार १२३९ 
वातग्रधान मदात्यय ». | विविधपरीक्षा हे 
पित्तप्रधान मदात्यय १२१८ | अध्लणाक भद्‌ 
कफग्रधान मदात्यय ५ | अणके आठ स्थान 
मदात्ययके लक्षण १२१९ | अणोंकी आठ प्रकारकी गंध 
मदात्ययका चिकित्साक्रम १२२० | चोदह अकारके स्राव 
मद्यके अनुरस और मद्यको अम्लरसोंमें ब्रणके सोलह उपद्रव 
श्रेष्ठत्व १२२१ | त्रण शांत न होनेके कारण 

वातमदात्ययनाशक यत्न १२२९२ | न्रणोमिं साध्यासाध्यता 


पित्तप्रधान मदात्ययकी चिकित्सा. १२२४ | चिकित्सानिर्देश 
कफपित्तप्रबल मदात्ययकी चिकित्सा १२२५|व्रणोंकी छत्तास अकारकी चिकित्सा 


मदात्ययोंकी विशेष चिकित्सा » | शोथनाशक लेप 
पित्तमदात्ययमें सेवनीय वस्तु १२२६ | दग्ध और पकशोथक लक्षण 
मदात्ययका दाहनाशक यत्न १२२७ | छः प्रकारके शः 

कफप्रघान मदात्ययकी चिकित्सा १२२८ | पाटनयोम्य सूजन 
अष्टांगलवण ३२ | वेधनयोग्य रोग 


सन्रिपातजमदात्ययमें चिकित्सान्िर्देश १९३२ | छेदनीय णोग 
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(१२) 
मु 4: 
लेखनीय रोग १२४५ 
पीडनद्र॒व्य 9 
एषणाीय ब्रण १२४८ 
शोघनयोग्य त्रण १२४९ 
शोधनयोग 9 
गोपणीय बत्रण ;0 
रोपणकत्ता 
णकत्ता द्रव्य है) 
त्रणमें पथ्यापथ्य १२०१ 
अग्निकर्मका निर्देश १२५२ 


आप्रिकमके अयोग्य मनुष्य 0 
सफेदत्वचाकों सबेदेहसमकारक लेप १२५४ 
ब्रणोंकी त्वचापर बालजमानेकी क्रिया 


१४. उन्मादचिकित्सिताध्याय । 
उन्मादके हेतु ११५५ 
उन्मादकी संप्राप्ति १९५६ 
उन्मादके सामान्य लक्षण 
उन्मादकी निरुक्ति व भेद 
वातज उन्मादके हेतु 
वातज उन्मादके लक्षण 
पित्तान्मादके हेतु 
पित्तान्मादके लक्षण 9 
कफोन्मादके हेतु 
कफोन्मादके लक्षण 
असुप्तोन्मादक लक्षण 
सन्निपातज उन्माद के 
आगगंतुजान्माद 
भूतान्मादक लक्षण 
शरोरमें देवादिकोंका आवेश 
: दुवान्मादके लक्षण... ) 

शापान्मादके लक्षण... हि नु 
लक्षण 
गंधवोविष्टोन्मादके लक्षण 
यक्षोन्मादके लक्षण 
राक्षसान्मादके लक्षण 


ट। 


(८-0. जह्‌ 5्वाइतां। 8 0460॥9, .; 


चरकसाहिता-- 
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विषय 8 कफ पृष्ठ, 
देवादिआवेशके समय १२६१९ 
उन्मादोंमें शोधनका निर्देश १२६३ 
शोधनके गुण १२६४ 
स्मृतिकारक. यत्न रे 
उन्मादनाशक घृत १२६५ 
कल्याण घृत 
दापैशाचिक घत १२६७ 
छशुनादि घत हैँ: 
ह्वितीयल्शुनादिधुत १२६८ 
अन्यादिघृत 
पुराने घृतके गुण १२६९ 
उन्मादनाशक नस्य और अंजन न्‍ं 
सिद्धाथकादि अग॒द १२५७० 
धूमवार्ति १२७१ 
फस्त, उन्मादनाशक अन्य प्रयोग. ,, 
उन्मादसें देवीयत्न १२७३ 
पवित्रजनोंकों उन्माद न होना १२७४ 
उन्मादमुक्तक लक्षण पड 
अध्यायका उपसंहार १२७५ 


१५, अपस्मारचिकित्सिताध्याय । 
अपस्मारके कारण 


१२७५ 

अपस्मारके लक्षण १२७६ 
अपस्मारके चारभेद मु 
वातापस्मारके लक्षण हि 
पित्तापस्मारके लक्षण हर 

कफके अपस्मारके लक्षण १२७७ 
सन्निपातके अपस्मारके लक्षण न 
अपल्मारके वेगका समय मा 
चिकित्साक्रम _ 52 

गव्यघृत १२७८ 
232 

१२७९ 

१२८३ 

१२८४ 

१२८५ 
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. कफजशाथकी चिकित्सा 


विषयालुक्रमाणिका । ( १३ ) 
विषय, प्रष्ठ, | विषय. प्रष्ठ, 
१६. क्षतक्षीणचिकित्सिताध्याय । | वातजशोथके यत्न १३०५ 
क्षतरोगके कारण १२८६ | कण्डारादिअरिष्ट १३०७ 
क्षाणके हतु १२८७ | काझ्मयोदि अरि्ट 
ले ? | पुननवाद्यारिष्ट १३०८ 
क्षत्क्षाणका पूरवेरूप !? | त्रिफछाअरि्ट थ 
क्षतक्षीणमें विशेषता १२८८ | पिप्पठीआदिचूणे १३०९ 
हि ? । क्षारादिगुटिका 2१ 
क्ष॒त॒का ।चाकृत्सा 95 क्यों 
एलादिगुटिका ४२८९ | सदकयोंग १३१० 
| शिलाजतुप्रयोग १३११ 
अख्तग्राश घृत २२२ नम १3 
े केंसहरीतकी 
ता १ २९ झ््‌ पटोलमूलादिषृत 99 
घात्राआदघृत ] न लत 
सर्पिगुड १२९४ चित्रकादिघृत १३१२ 
ह्वितीयसर्पिंगुंड १२९५ | रोथहरयवागू कर १ दे १३ 
तृतीयसर्पिगुड १२९६ | वातशोथनाशक शैलेयादितिल 
चौथा सर्पिगुड ः 9 | पित्तशोथमें यत्न १३१४ 
ख्रीसंगसे कृशहुएके यत्न १२९८|कफ्शोथनाशक यत्न. ५ 9 
विशेष ज्ञातव्य १२९९ | अंगावयवर्भेदसे शोथोंका वर्णन १३१५ 
सधवादिचृणे 9 | गछ और शिरकी सूजन % 
खांडवर्चूण 2 | सुचोग्र और बिडाल्का १३१६ 
नागबलाप्रयोग १३०० | तालुविद्रधि, उपजिह, अधिजिहन १ 
क्षतक्षीणमें पथ्य 9» | उपकुश और दंतविद्वाधि 2५ 
अध्यायका उपसंहार १ | गरूगण्ड और गण्डमाला 75 
१७, श्रयथचिकित्सिताध्याय । उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्रम 3 
निजशोथके कारण १३०१ | स्रथियोंका वर्णन १३१७ 
आगंतुज शोथ १३०२ प्रेथियोंकी चिकित्सा 2) 
शोथका संग्राप्ति १ | त्याज्य गंथियें १३१८ 
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वांतज छादिके लक्षण 2). 
पित्तजवमनके हेतु और संप्राप्रि १४७३ 
पित्तजछ॑दके लक्षण 32 
कफजछार्दिके हेतु, संग्राप्ति 22 
कफजछार्दिके लक्षण १) 
सान्निपातिकवमनके हेतु के 
सन्निपातकी छर्दिके लक्षण १४७४ 
प्राणनाशक छर्दिके लक्षण १ 
द्विष्टाथंसंयोगजछाईँ १४७१ 
छदिकी साध्यासाध्यता १ 
छददिकी चिकित्सा १४७५ 
वातजछददिकी चिकित्सा १2 
पित्तकी छादिकी चिकित्सा १४७६ 
कफकी छदिका यत्न १४७७ 
सन्निपातकी छादिकी चिकित्सा १४७८ 
द्विष्टाथजछा्दिका यत्न )) 
वमनमें विशेष ज्ञातव्य १४७९ 
अध्यायका उपसहार १४८० 


२४, तृष्णाचिकित्सिताध्याय । 


प्यासके कारण ओर संप्राप्ति १४८१ 
पूवरूप और रूप 22१ 
तृषाके सामान्य लक्षण 7 
वातजतृषाकी संप्राप्ति १ 


बातजठषाके लक्षण 
पित्तजठृषाकी संग्राप्ति 
पित्तजठ॒षाके लक्षण 


29. 
332 
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' | जंगमाविषकी योनि 


विषय, 
आमदोषजतृषाके लक्षण 
तृधाका कारण 
कष्टसाध्य और असाध्य दूषा 
अन्नजतृषाके लक्षण 
मद्यजतूषा 
अकालस्लानज ठृषा 
तृषाकी चिकित्सा 
वात और पित्तकी तृपानाशक अनेक 
योग 
आमज दृषाका यत्न 
कफानुगत ठृषाकी चिकित्सा 
क्षयकासजतृषाकी चिकित्सा 
मद्यपानजतृषाका यत्न 
सहसा शीतजलख्लानजतूषाका यत्तन ?? 
क्षुघाजनित और गुवन्नजतृषाकी 
चिकित्सा 
तुषासें तालुशोषका यत्न 
अतिरूक्षकी तृधाका यत्न 
जलका निषेध 
जलकी आज्ञा 
अध्यायका उपसंहार 


२५, विषचिकित्सिताध्याय | 


विषो त्पत्ति 
विंपकी द्विविध योनि 
विषके वेग गुण आदि 35 


| 
१४८७४ 
१) 


7232 


गरविष 

जंगमविषके काये 
स्थावरविषके काय 

विषकी गाति 

विषके ८ वेग 

जंगमविषके वेग 

विषके दश गुण 
वातादिस्थानमें विषके लक्षण: 
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विषयात्ुक्रमाणेका । 


( १९ ) 


हनन. ०+०२7 7 


दूबीनियेक कगे ऋण डक हल व जता विलय ज गज व्तआ कमे ह १४९६ | दूषीविषद्धतामकर्डाके देशका लक्षण १५१७ 
बिषसे अलुष्यकी सृत्युके क्षण. १४९७ | दतादृषट महुष्यके सक्षण है 
वंषक २७ क्रम 95 2 
अर यो चिकित्सा १४९ मे कं 
गे गे $४ ५८ | क़कछासके विषके लक्षण १५१८ 
पीयेहुए विषकी चिकित्सा १४९९ विच्छके काटनेश ले कु 
म्रतसंजीवन अगद मकर शा कर के 
बिषके अन्य उपचार 45०९ | उश्चाटंगके बी ; 
गंधनासक अगद॒हस्ती १५० बे लक दशक लक्षण ] 
विषमें ध्वासज्वरादिनाशक योग... १५०८| ० 3 आग १५१५ 
क्षारगद | १५०९ जी ६०८६ 
425 2 कि "| छिपकलीके दंशके लक्षण १? 
वरषयुक्त या पराक्षा १५१० कनखजूरेके विषके लक्षण रा 
प[त्रस्थ अन्नमें विषकी पहिचान 7 * 
जलादिपेयपदार्थमें विषकी परीक्षा .._” | मैच्छरके काटनके लक्षण हू 
विषयुक्त अन्नपान सेवनका विकार १५११ आओ हक 2 ६ 
दंतोनमें और शिरोभ्यंगमें विषके लक्षण?” | शट्नत अयाय्यता १५२० 
अंजनमें विषके लक्षण १५१२ | विषडेद्धिका समय 9) 
स्नान अभ्यंगादिकोंमें विषके लक्षण...” | दिविष साथ “कर ९ 
सवारी, शय्या, भूमि, पाठुका आदिसें विषोंकी वातादि प्रक्माति १५२१ 
विषके लक्षण ? | वातप्रधानविषके लक्षण 39 
विषयुक्त माला और धूमके लक्षण है] 2 लक्षण | 
क्ूप आदियें विषके लक्षण ] कफप्रधानावषक लक्षण । 
इन विषोंमें सामान्य चिकित्साक्रम . १५१३ | वातादिभेद्सेविषोविषोंसें चिकित्साक्रम ?! 
सर्पका और उनके विषोंका वणन.”” । विच्छूके बिषमें क्रिया १५२२ 
दर्वीकरके कटेहएके लक्षण » | उच्चटिकाके विषमें चिकित्साक्रम..._ ? 
मण्डली सांपोके दंशोंक लक्षण १५१४ | सविष और निर्विष शरीरके लक्षण १५२३ 
शजिमान सांपके दंशके लक्षण 2? | विषोंमें चिकित्सा 2) 
सर्पोके ख्री पुरुष जातिके देशभेद 9 स्थानादिभेदसे विषनाशक योग 35 
गोहके काटेह्ुएके लक्षण १५१५ विषोके शोथनाशक योग १५२५ 
भयानक दृश 2 | सर्वेविषनाशक योग 23 
सर्पॉर्में अवस्थाभेदसे विषकी प्रधानता ?” | सांपके विषनाशक योग १9 
सांपके चार दांतोंके वणन १५१६ | दर्वीकर सांपके काठेकी चिफित्सा._? 


दांतोंम विषकी प्रबलता 2 
सांपोंके मलजनित कीटोंक विषके लक्षण!” - 
दूषाविषोंक कादनेके लक्षण 


१५१७ | कीठादिकोंके विषकी चिकित्सा 
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मण्डली सांपके काटेका यत्न 
राजिसानके काटेकी चिकित्सा _ 


( २० ) 


चरकसंहिता- 


____ : “ 0 मम अमल कल अ मल 


ट्कर पृष्ठ, 

विषय, परष्ठ जमकर प्त््ा 
नर भघातजमून्रकू च्ट् 
लूताविषनाशक योग गा क्षतजमूत्रकृच्छ हे १५४४ 
चूहेके २. विषका २७ 2 गे 
00040 हा » | बातजमूत्रकृच्छुकी चिकित्सा )2 
0 १५२८ | पित्तजमूत्रकच्छूकी चिकित्सा श्ण४० 
कीटादि विषनाशक अगद्‌ १५२९ | कफजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा १५४६ 
मा ; योग /2.. | सन्निपातजमूत्रकृच्छूकी चिकित्सा 4१ 
री हलक » । अव्मरीपथरीकी चिकित्सा १५४७ 
पञ्चशिरीषक अगद्‌ 
चतुष्पदोंके विषकी चिकित्सा »” | पथरी और शकरानाशक योग 2 

का वातादि मूत्रभेद्से मूत्रकृच्छुकी 

शका[जनित अज्ञातविषका यत्न न डे ्पवत्सा १५४९ 
विषरोगमें पथ्य १ क्र्च्छ्में कुपथ्य १ णण ० 
के की हु गके कारण 
चौपाये जीवोंके विषके लक्षण | हद्रोंगके उपद्रव १) 

० ८ ८. 92 
पा पा किद्धा। , _ _ | वातभेदज हद्रोगके लक्षण १५५१ 
गरविषके हतु लक्षण १5३२ पित्तज हद्रोगके लक्षण 2 
गर्रवेषकी चिकित्सा १५३३ हृद्गोगके लक्षण 29 
नागदंतीआदि घृत रु सन्निषातज और कृमिज हद्रोगके रक्षण ? 
अश्ृत छत वातज ह॒द्रोगकी चिकित्सा १9 
सनुष्यकी रक्षार्थ आचार १५२४ ज्यूषणादि घूत श्ष््र 
के कीडिए: ह] 4% ९५ पित्तज हद्गोगकी चिकित्सा १००३ 

९६. जिमभायाचाकात्सताध्याय ॥ कफजनित हृद्रोगकी चिकित्सा १५५०७ 
उदावत्तंकी संप्राप्ति, लक्षण और रे सन्निपातज हद्गोगकी चिकित्सा >0 

द्रव ८. बल ८ 

शक गे अवस्थाविशेषसे हद्“ोगकी चिकित्सा ?? 
3 के ६ » | कैंमिजन्य हृद्गोगकी चिकित्सा 2 
का पीनसादिनासारोग निदान १५५६ 
उदावत्तेताशकचूण अ्रधमनयोग १*२८ | वातज प्रतिश्यायके लक्षण )) 
उदावत्तेनाशक चूणे १५३९ | पित्तज प्रतिश्यायके लक्षण ५ 
उदावत्तनाशक घत १५७० कफज प्रतिश्यायके लक्षण १) 
डदावत्तेनाशक क्षार 2 | सन्निपातज प्रतिश्यायके लक्षण ११ 

पे 

वमनद्वारा जातनयाग्य रोग १०४९१ | दुष्ट प्रतिश्यायके लक्षण १5 

एरण्डतलद्वारा विरेच्य या 2 गो 
एर रा विरेच्य योग छींक ओर नासाशोष १५५७ 

अथ मूृत्रकृच्छनिदान | प्रतित्ताह और परिख्नाव १ 
मूत्रकच्छके हेतु... क्‍ अपीनस और पूतिनासा १५५८ 
मूत्रकच्छकी संप्राप्ति 2. | घ्राणपाक और नासाशोथ ११ 
अव्मरीका निदान 22 | नासाबुंद और पूयरक्त )) 
अश्सर्राजनितमूत्रकृच्छ . १५४३ अरूषका नासादाप्र 
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से 9. 
विषयालुऋमाणका। (२१ ) 
् 
विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
वातज प्रतिश्याय ( पीनसजुखाम ) की | वातजकणरोगके लक्षण १७५७५ 
चिकित्सा १०५९ | पित्तजकणरोगके लक्षण )) 
अणुतैल 7? | कफजकर्णरोगके लक्षण )) 
पित्तजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा १५६० सन्निपातज कणरोग १५७६ 
कफजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा १०६४९ कण्णरोगकी चिकित्सा | 
सन्निपांतज और दुष्ट प्रतिश्यायादि क्षारतैल 95 
नासारोगोंकी चाकंत्सा १५६ ३ | तेत्ररोगनिदान वातज नेत्ररोगके लक्षण ?? 
शिरोरोगका निदान 2? | पित्तजनेत्ररोगके लक्षण १५७८ 
वातज शिरारोगकी चिकित्सा 2? | कफजनेत्ररोगके छक्षण )) 
4. 
बल्ादि तेल १५६ ४। सल्निपातज नेत्ररोग 2 
मायूरघृत 7? | नेत्ररोगचिकित्सा 20 
महामायुरघ्रत बप १०६० | वातजनेत्ररोगकी चिकित्सा ५५ 
पित्तजाशिरोरोगकी चिकित्सा १५६६ | पित्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा १०७९ 
शिरोः /७, [५0५० ७-० ४५ ५ 
कफज शिरोरोगकी चिकित्सा १०६७।| कफजनित नेत्ररोगकी चिकित्सा 7? 
न्य्‌ [५ रोगमें पर 5 
अन्य शिरोरोगमें क्रिया 2? | सन्निपातजनित नेत्ररोगकी चिकित्सा ?? 
अतज मसुखरागक छक्षण १5६८ | बातजनेत्ररोगमें आश््योतन 2 
।पत्तज सुखरोगक लक्षण ?”  रक्तपित्तजनित नेत्ररोगपर सेचन १०८० 
कफज मुखरोगके लक्षण १५६५९ | कफज ओर सन्निपातज नेत्ररोगपर से० ?? 
सन्निपातज मुखरोगके लक्षण 7? | बातजनेत्ररोगहरखवात्ति ३ 
09 
मुखरोगचिकित्सा 2? । पित्तज नेत्ररोगहरवात्ति १) 
पिप्पल्यादि कब ० लत पर रन 
हार कफज नेत्र 2 
लक 0 8 १०५७० | १-दृश्चिप्रसादनीवात्ति १०८१ 
पंचकोलादि गुटिका 2? २-इृष्टिप्रसादनीवर्सि 9) 
हे 7? | शंखनाभ्यादिवर्त्ती १ 
(5 पु 
पर 5५७९ | चूण अंजन १०८२ 
सद्धाकादचूणं 72 एलांजन* 29 
मुखपाकका यत्न १५७२ | चक्षुष्यअंजन ८ 
खद्रादिगुटिका तथा तेल ४. सैंधवादि अंजन ग् 
अरुचिके पु सुखावतावरत्ति 
अराचिके ५ भेद १०७३ | सुखावतावात्ति १५८३ 
८ ८ रा] # 
वातज अराचक लक्षण १५७४ | द्ाष्टग्रदावात्त 22 
पित्तज अरुचि 2. | तिमिररोगनाशक अंजन हे 
कफज अरुचिके लक्षण 2? | रसायन अंजन श्ण्८छ 
मनोविकारजन्य और त्रिदोषज अरुचि ?” | रसक्रिया 7 
अरोचक चिकित्सा »०.. खालित्य रोगका निदान 
2 | खालितद्यकी चिकित्सा 


अरुचिनाशक योग 
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(२९) 


(जूस जाधकाइलडच 


चरकसंधहिता- 


विषय. प्रश्न, 


अथ स्वरभेद चिकित्सा । | गुदस्थ कुपित वातके लक्षण १६०५ 
बातज स्व॒रभंगकी. चिकित्सा १५८८ | आमाशयस्थ कुपित वातके लक्षण .._,, 
* पित्तज स्वस्भंगकी चिकित्सा 2? | पक्काशयस्थ कुपित वायुके लक्षण १) 
कफज स्वरभंगकी चिकित्सा ? | क्रोत्रादिशन्द्रिययत कुपित वातके कम ,, 
रक्तज स्व॒रभंगकी चिकित्सा १५०८९ | _ 
हे अमन सर मवक गत्न डा त्वचागतकुपित बातक उक्षण हि, 
अध्यायका उपसंहार है रुधिरगत कुपित वातके लक्षण 9) 
२७, ऊरुस्तम्भचिकित्सिताध्याय । | मांसमेदगत वातके लक्षण १६०६ 
ऊरुश्तम्भके हेतु और संप्राप्त १५९ १ | मज्जागत कुपितवातके लक्षण गे 
ऊरुस्तेभेके पूबेरूप १५०९२ | स्नायुगत वातके लक्षण 
रे लक्षण १५५९३। शिरागत कुपित वातके लक्षण ५ 
जमे लेन फल थ् हक 292 के फल 
िकेय अद्घांगगत आर्दित वातके लक्षण रे 

ऊरुस्तम्भकी चिकित्सानिर्देश 2०७ कल 7 > अर 
ऊरलिन्मगे पर्स यु अन्तरायाम और बहिरायामके लक्षण ,, 
ऊरुस्तम्भनाशक योग 0000 मल 

सैन्धवादि तेल १५९७ पा ला ये 
किक 4५५८ | दृण्डापतानके लक्षण हे 
अध्यायका उपसंहार १६०० | <....& ह 
के इसकी असाध्यता 

२८. वातव्याधिचिकित्सिताध्याय । पक्षाघात, एकांग और सर्वोग- 
वायुकी उत्कृष्ट १६०१| वाततव्या।धिके लक्षण है? 
वायुके पांचभेद » | ग्ध्सीरोगके लक्षण १६१० 
प्राणवायुके स्थान और कम ». | खलीरोगके लक्षण ; 
उदानवायुके स्थान व कमे » | पित्तावृतघतातके लक्षण १६११ 
समानवायुके स्थान व कमे १६०२ | कफाबृत वातके लक्षण ; 
व्यानवायुका स्थान व कमे » | रक्तावृत वात थ 
अपानवायुके स्थान व कर्म ५. | सांसावृत बात 2 हर 9२ 
ा कम » | मदाबृतवातके लक्षण कल 
बैयोंके हेतु १६०३ | अस्थिगत आबत वात ५ 
पूवेरूप आर उपाय १६०४ | मज्ञाबृत वात से 
कुपितवायुके कमे ४ ५». | शुक्रावृत वात 
कोष्ठाश्रित कुपित वायुके कर्म » | अन्नावृत वात हे 

सववाग़ग़त कुपित वायु व छूकवा # .. मत्राइंत वात 2 ह १३ 


(९-0. जार $श्ञाइत्यों 80०80७॥9, /क्वागागाए, ंशास्‍7९0 99 53 एएपातभांणा (50 


विपयालुक्रमाणिका- (२३) 


विषय. प्र॒ष्ठ, (किप 2 7 जिला विषय, किक न लक 2 7: इललििल कक तर 


हा ससस....++-नतनत-ननन«न+3+++»++भ«+भ रस न >> 3 


मलाबृतवात १६१३ | पांचों वायुओंके परस्पर आवरण. १६३४ 
इन रोगोंकी साध्यासाध्यता »  |वायुओंके परस्पर आवरणक २० भेद ,, 
वातव्याधिमें सामान्य चिकित्सा. १६१४ [प्राणावृतव्यानवायुके लक्षण और 
स्लेहस्वेदनके गुण क चिकित्सा के 
घातव्याधिमें विरेचनक्रम १६१५ | व्यानावृत प्राणवात १६३५ 
वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा १६१६ | प्राणाइत समानके लक्षण हे 
वातव्याधिनाशक अनेक योग १६१८ | समानवृत प्राणके लक्षण, चिकित्सा. ,, 
बातव्याधिनाशक घृत 44३ | वियक ठक्षण लिकित्सा ;, 
अर ट “| आ्राणाबृत उदान वायु० 
ऊध्वंगतबातनाशक थृत १६२९ | उदानाबृत प्राणवायु० ५ 
वातनाशकस्नेह 0. नाता दागलार १६३६ 
महारह १६२३ | अपानबृत प्राणवायु० कि 
निमुण्डी तैल १ | व्यानाबृत अपान० रे 
मूलकादितैल १६९४ | अपानाबत वायु० ) 
पंचमूलादि तैछ !? | समानाबृत व्यान॒० ५ 
शरीरकी शीततानाशक तैल ” | उदानावृत व्यानू० १६३७ 
सहचरादि तैल १६२५ | इत्र आवरणोंका उपसंहार )) 
श्रदृद्टादि तैल 27 | अन्य १२ आवरणोंका निर्देश 3) 
2 चने १६९६ | दित्ताबूत प्राण १६३८ 
गत न्‍ ८ कफाबृत आणवायुके लक्षण ग 

ग ५. * “| पित्ताबृत उदानके ऊक्षण रे 
बल्ादि चार प्रकारके तेल कर 
मूलकादि तैल ५». | ऊफाइत उदानके ढक्षण जे 
बृषमूलादि तैल १६२५ | पित्ताइत समानके रक्षण १ 
राख्ादि तेल » | फैफाइत समानके लक्षण १ ० 
यवक्काथादि तैल १६३० पित्तावृत व्यानके लक्षण ष्ि 
इन तैछोंसे संतानकी उत्पत्ति » | फफाबृत व्यानके लक्षण #र्ऊ 
अन्य तैलोंका निर्देश ४. | पित्ताइत अपानके लक्षण रत 
बातरोगोंमें तेलोंकी प्रधानता १६३१ | कफाबृत अपानके लक्षण 52), 
पित्ताइत वातकी चिकित्सा » | पित्तकफमिश्रितावरण ४. १६४० 
कफाबृत वातकी चिकित्सा १६३२ | आण और उदानकी गुरुता / १ 
उद्स्थवासमें क्रिया १६३३ | आवृतवायुओंके यत्त न करनेसे हानि ,, 
रक्तादिधातुओंसे आबत वातकी प्रथक््‌ २ - | स्वेस्थानगत आबृत वायुओंकी 

चिकित्सा गा] चिकित्सा ः १६४१ 
आंबृतवातकी विशेष चिकित्सा १3 
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अध्यायका उपसंहार १4४ 


(२४ ) चरकर्सांहिता- 


विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
२९, वातशोणिताचिकित्सिताध्याय । | मलछावृत वातरक्तकी चिकित्सा १६५६ 
बातरक्तके हेतु १६४३ | मधुयष्टी तेल ह 
घातरक्तक स्थान » | सुकुमार तैल १६०७ 
वातरक्तकी संग्राप्ति » | अमतादि तैल १६५८ 
धातरक्तके पूर्वरूप १६४७५ महापद्य तैछ १६५५९ 
उत्तान और गंभीर वातरक्तके भद_,, | महाखुद्राक तैल १६६० 
उत्तान वातरक्तक लक्षण ». | मधुयाष्टि तैछ गा] 
गंभी रवातरक्तके लक्षण १६४६ | शतपाक मधुपर्णी तेछ 7 
बातरक्तके वातादि भेद ,, | सहस्रपाकी तैल १६६१ 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण ५». | अन्य तैल पर र) 
रक्ताधिक वातरक्त .१६४७| आरनाल तल )) 
पित्ताधिकवातरक्तके लक्षण ५». | पिण्डतैल ११ 
कर्फाधिक, इेंढज, सज्निपातज, वात- पित्ताधिक वातरक्तके य॒त्न १६६३ 
रक्तक लक्षण ,, | दाहनाशक यत्न ) 
वातरक्तकी साध्यासाध्यता ,, | वाली, दाह, शूछ नाशक अन्य यत्त १६६३ 
वातरक्तके चिकित्सा क्रम १६४८ | वाताधिक वातरक्तक यत्न का 
रक्तज्नावके अयोग्य वातरक्त १६४९ | कफाधिक वातरक्तमें चिकित्सा १६६५ 
वातरक्तका विशेष चिकित्सा 7. वातकरफाधिक वातरक्तका यत्न धर 
वाताधिक वातरक्तकी चिकित्सा ४»  । त्रिदोषज वातरतक्तमें यत्न १६६६ 
रक्तपित्तात्तर वातरक्तकी चिकित्सा १६५० | अध्यायका उपसंहार १६६८ 


कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा 


घातरक्तमें त्याज्य बरतु ३०, योनिव्यापत्‌्चिकित्सिताध्याय | 


बातरत्तमें पथ्य 2. | वात दूषित याोनिके लक्षण १६६५९ 
श्रावण्यादि घृत १६५९ | पित्तदूषित योनिके लक्षण १६७० 
घलादि घृत , | कफदूषित योनिके लक्षण कर 
भूस्यामलकी घृत १६५२ | तिदोषदूषित योनिके लक्षण ] 
कि ; 9». । रक्तपित्तदूषित योनिके लक्षण गा] 
चमूली घृत 9. | अरजस्का योनि १६७१ 
द्राक्षापत १६७५३ | अचरणा योनि कं 
गुद्डची घृत *. ,, ।अतिचरणा योनि गा 
जीवकादि सह १६५४ | प्राकचरणा योनि १) 
स्थिरादि स्नेह ३ » | उपप्छतायानि ) 
वातरक्तनाशक योग 2६५७ | पारिप्तायानि अप १६७२ 
पित्ताधिक वातरक्तकी चिकित्सा » | उदाबृता योनि | 


कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा १६५६ | कार्णिनी यानि 
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विषयाज्ुक्रमणिका । (२५ ) 
“विषय 3-5 या मत, पृष्ठ, विषय. पृष्ठ, 
पुत्रन्नी योनि १६७३ | पित्तदूषित बीयेकी चिंकेत्सा १६९२ 
अंतर्मुखी योनिके लक्षण 2 | कफदूषित वीयेमें चिकित्सा प्र 
सूची मुखी ». | अन्यधातूपसष्ट वीयकी चिकित्सा) 
शुष्कायोनि »  क्िब्यरोगका वणेन . सु 
' बामिनी, पण्डीके लक्षण १६७४ | ४ प्रकारसे नपुंसकताकी प्राप्ति १६९३ 
महायोनिके लक्षण » | नपुंसकताके सामान्य लक्षण हे 
बातजयो निरोगोंकी चिकित्सा १६७५ | जापधात क्लैव्यके हेतु, लक्षण पु] 
बल्गादि तेल या घृत 7६५5 बे नपुंसकताके हेतु, लक्षण... १६९४ 
7 $ 5 ६९५ 
काझ्मय्योदि घृत, पिप्पल्यादि कक १६७७ ध्वजभंगके लक्षण १६९५ 
बृषकादि योग ५. | जरासंभव नपुंसकताके कारण और ल.१६९६ 
पित्तज योनिरोगोंकी चिकित्सा १६७८ | क्षयज कीबताके हेतु, लक्षण ग्र 
बृहत्‌ शतावरी घृत १६७०९ | माठापितृदोीषज नपुंसकता १६९८ 
कफजनित योनिरोगकी चिकित्सा. १६८० | कलैब्य ( नपुंसकता ) रोगकी चिकित्सा ,, 
तीनों दोषोंमें क्रियाक्रम १६८२ | वीजापघात क्लेब्यका चिकेत्सा १६९९ 
प्रदरकी चिकित्सा ध्वजभंगकी चिकित्सा यु ८ 
बातप्रदूरका यत्न | जरासंभव और क्षयज क्लैक्यकी चि० ,, 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा १६८३ | मदररोगके सामान्य हेतु और संप्रात्ति १७०० 
पुष्यानुग चूणे हा प्रदररोगके चार भेद न 
कफजनित प्रदुरकी चिकित्सा १६८४७ | वातजम्रदरके हेतु, लक्षण १७०१ 
पित्तज प्रदूरपर योग » | पित्तज प्रदरके हेतु, लक्षण हा 
योनिरेगमें अन्य कमे » | कफज प्रदरके हेतु, लक्षण १७०२ 
पाण्डुखणे प्रदरकी चिकित्सा १६८७ | त्रिदोषज प्रदरके हेतु, लक्षण फ् 
पुरुष चिकित्सा निर्देश १६८८ | झदसजके लक्षण १७०३ 
योनिरोगोंका उपसंहार » | “दस्रोगकी चिकित्साका निर्देश 2) 
अग्रिवेशका वीयेदोषमें प्रइन १६८९ अथास्तन्यदोष चिकित्सा । 
दूषित वीयेकों गर्भभें असमर्थता » | स्तन्यदोषोंके हेतु १७०४ 
बीये दूषित होनेका कारण » | वातादि भेदसे उनके लक्षण १७०५ 
दूषित शुक्रके आठ भेद १६९० बातदूषित स्तन्‍्यके दोष हू 
वातर्दूषित शुक्रके लक्षण 5 पित्तदूषित स्तन्यके लक्षण १७०६ 
पित्तदूषित शुक्रके लक्षण पर कफदूषित स्तन्यके लक्षण के; 
कफदूषित शुक्रके लक्षण १६९१ | त्रिदोष दूषित स्तन्य १७०७ 
अन्यधातूपसंसृष्ट » दूषित स्तन्यकी चिकित्सा ऋ 
अवसादि शुक्रके लक्षण ,, | स्तन्य८दोषोंकी विशेषचिकिस्सा १७०९ 
झुद्धशुक्रके लक्षण » | क्षीरदीषज बालरोगोंकी चिकित्सा. १७११ 
दूषित वीयेकी सामान्य चिकित्सा» | स्थानका उपसंहार हे श्ण््यः 
वातदाधित वीयकी लिकित्सा १६९२ | उक्तालुक्त रोगोंमें चिकित्साका निर्देश १७१३ 
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( २६ ) 


अनेकविध चिकित्सा संबंधी विचार १७१ 
औषध सेबनके काल गा 
कालाविचार १७१५ 
मात्रा आदि विचार, सात्म्य विचार १७१७ 
क्रिया विचार, अध्यायका उपसंहार १७१८ 
इति चिकित्सास्थानकी विषयानुक्र्माणका । 


अथ कृट्पस्थान । 
१ मदनकलूप । 
वमन विरेचनकी निरुक्ति १७२३ 
वामक, रेचक द्र॒व्योंका कमे ह 
वामक और विरेचक द्रव्य १७२४ 
जांगलदेशके लक्षण १७२५ 
अनूप देशके लक्षण १७२६ 
साधारण देश हे 
औषधि ग्रहणयोग्य उत्तम भूमि 2 
ओषध ग्रहण प्रकार १७२७ 
ओऔषध रक्षण विधि १७२८ 
वातरोगोंमें अनुपान के 
पित्तज रोगोंमें अनुपान 
कफजगशोगोंमें अनुपान हे 
वमन द्रव्योंमें मेमफलको_ श्रेष्तता और 
उनके अहणका क्रम १७२९ 
वमन करानेका क्रम हे 
९ वामक योग, मन्त्र १७३० 
ही नवेगमें क्रिया १७३१ 
वमनमें उष्ण द्रव्योंमें मधु देनेकी आज्ञा ,, 
वासक योग 
चार वामकयोग १७३२ 
एक वामकयोग के 
एक वामकयोग से 
एक वामकयार्ग १७३५३ 
एक वामकयोंग न 
छ$ वामक़योग हे 
बीस वामकयोंग 


चरकर्साहिता- 


बीस ५ मोदक _ और उत्कारिका 


वामकयोंग 
एक २ राष्कुली अपूपयोग 
पन्‍्द्रहू २ अपूप शष्कुलीयोग 
त्मनक दश याग 


भैनफलके प्रयोग 


अध्यायका उपसंहार 
२, जीमूत कल्प | 
जीमूतके नाम 
पांचयोग 
एकयोग 
एक सुरामण्डयोग 
बारहयोग 
सातयोग 
आठयोग 
चारयोग 
अध्यायका उपसंहार 
३. इक्ष्वाकु कहप । 
इृढ््वाकु करप 
कडुवे तुंबेके नाम और गुण 
दूध आदि आठ योग 
मस्तुका एकयोग, तक्रका एकयोग 
बकरीके दूधका एक योग 
एक गन्धयोग 
गुडादि चार योग 
बधेमान छ: योग 
काथके नो योग, बत्तीके आठयोग 
अवलेहके पांचयोग 
मन्थसे एक योग 
मांसरसका एक योग 
अध्यायका उपसहार 
४. धामागेव कल्प । 
धामागवक नाम 
धामागवके गुण 
धामागबके. ६० योग 


१७३४ | अध्यायक्रा उपसंहार 
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विषयालुऋमाणेक । (२७ ) 
विषय, पृष्ठ, | विय्यय, त्त्क्ष 
5, वत्ककर॒पक | ८. चतुरंगुल कल्प ॥ 
कुटजके नाम, ओी4ुरुष भेद १७४७ | असलतासके नाम १७६५ 
कुटजके गुण 9». | अमलतासके गुण के 
कुटजके अठारह योग » | असलतासके ग्रहण करनेकी बिचि... 9 
जउपसंहार १७४८ | अमछतासके १२ वैरेचनिकयोग. १७६६ 
६, कृतवेधन कल्प । उपर १७६७ 
कृतवेधनके नाम, कृतवेधनके गुण. १७४९| ९. तिल्वक कल्प ॥ 
साठ योगोंकी कल्पना ५ लोधके नाम _ १७६८ 
उपसंहार १७५१ | छोधके १६ योग 
७, उयामाजिबृत्कल्प । अध्यायक्रा उपसंदहार १७७० 
१०, सुधा कल्प । 
निशोथके नाम गा 
निशोथके गुण » | सुधाको तीद्ष्णत्व १७७१ 
निशोथके दो भेद ,, | थोहरके भेद और नाम १७७२ 
निशोथ लानेका क्रम १७५३ | थोहरके २० योग न 
उपसंहार १७७४ 


निशाथकी मात्रा 

निशोथसे अनेकविधि विरेचकयोग 
तैलमृष्टावलेह, सहकारादि अवलेह 
पानकादि पांचयोग, विरेचक तपेण 
रेचक मोदक 

शोधनगुडक 

कल्याणगुड 

व्योषादियोग, शुभागुडिका 
वर्षाऋतुमें विरेचन 

शरदकऋतुमें विरेचन 

हेमंतमें विरचनयोग 

ग्रीष्ममें विरेचन 

सवेकतुओंमें विरेचन 
रूक्षमनुष्योंको विरेचन 

सिद्धचूणे 

सप्तलादिचूण 

गुल्मनाशक घृत 

त्रिवृतारिष्ट 

सोवीरक 

तुषोदक आसव 

अध्यायका उपसंहार 


११, सप्तढा, शंंखिनी कल्प । 


१७५६ | सप्तला शंखिनीके नाम १७७५ 
१७५७ | सप्तछा झंखिनीके गुण के 
/» | सप्तला झंखिनीके प्रयोग १) 
» | ध्यायका उपसहार १७७८ 
१७५८ १२३. दताद्रवबंता कल्प । 
१७५९ | दँती, द्रवंतीके नाम १७७० 
१७६० | इनके ग्रहण और शोधनक्रम 
» | दंती, द्रवंतीके गुण गा 
४ देती, और द्रवंताके प्रयोग 5 
!? | दती द्रबंतीके योगोंका उपसंहार १७८५ 
बज १ | वमन विरिचनयोगोंकी संख्या हा 
योगोमें द्रव्यकी प्रधानता १७८६ 


2 | विरुद्धवीये द्रव्योंके मिछानेका हेतु. ,, 


५» | भावना देंनेका गुण हि 

5 | इनके संस्कारादि विषयमें ज्ञातव्य. १७८७ 
१७६२ | योगोंके ३ भेद २ 

39 तीकणयोगोंकि लक्षण है गो 
१७६३ | द्रव्यमें तीक्णताका कारण श्ज्ट८ 

». | मध्यमयोगके लक्षण /छ 
१७६४ | दीनयोगके लक्षण हि 
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ला *2 4 हे, 


(२८ ) चरकसंहिता- 
विषय.  & पक व, शो की नियम 22, 
तीन प्रकारकी व्याधि आदि विचार १७८८ | अजुवासनके सुयोगके लक्षण १८०७ 
वमनमें विशेष कर्तव्य १७८५९ | अनुवासनक अयोगक लक्षण डे 
विरेचनमें कत्तेव्य , | अनुवासनके अतियोगके लक्षण है 


लंघनयोग्य मनुष्य, वस्तियोग्य रोगी १७९२ 


शोधनके अयोग्य मनुष्य १७९३ 
मानपारभाषा १७९४ 
अनेकाविध विचार १७९५ 


तीनप्रकारके स्नेहपाक, उनके प्रयोग १७९६ 
कल्कका उपसंहार १७९७ 
इति कल्पस्थानकी विषयानुक्रमणिका । 


अथ सिद्धिस्थान । 
१, कलपनासिद्धि । 


स्नेहनकी अवाधि १ 
स्नेहन, स्वेदनके गुण १७९९ 
शोधनके पूबे सेवनीयद्रव्य हा 
शोधनान्तमें सेवनीय द्रव्य १८०० 
झोघनके हान, मध्ये और उत्तमवेग .., 
उत्तम शाधनकी परीक्षा गा] 
उत्तम वान्तके लक्षण १८०१ 


वमनके अयोग और अतियोगके लक्षण ,, 
सम्यकाबिरिक्तके लक्षण 

दुब्निरिक्तके लक्षण 

अतिविरिक्तके लक्षण 

शोघनके अंतमें कृत्तेव्य 

निरूहणका समय 

ऋतुभेदसे अनुवासनका समय 
अनुवासनमें अन्यकर्म 

निरूहणका अकाल 

निरूहणवास्तिके गुण 

अजुवासनक गुण ै 
शोधनीय रोगोंमें बृंहणका निषेध _ 
संशोधनके अयोग्य रोगी 
वातजरोगोंमें वस्तिकमकी श्रेष्ठता 
उत्तम वस्तियोग 

निरूहणके असम्यक्‌ योगके लक्षण 


39 


959 
१८०२ 


2 


१9 


अनुबासनके ठहरनेका समय है 
वस्तियोंकी संख्या और उनके प्रयोग १८०८ 
शिरोबविरेचनक्रम १ 
शिरोविरेचनके योग,अयोंग, आतियोग१८०९ 
पंचकर्मके गुण और परहेजका समय ,, 
पंचकमके अनन्‍्तर त्याज्य ञ 
वास्तिके सुखपूवक प्रवेश न होनेके कारण १८१० 
वस्तिके द्रव्यके लोटआनेका कारण 
अपनी २ ओषधोंसे भी रोगोंके झान्त 
न होनेका कारण 


१9 


अध्यायका उपसंहार १८११ 
२. पेचकर्मीयसिद्धि | 

पंचकर्मके अयोग्य मनुष्य १८११ 
वमनके अयोग्य मनुष्य १८१२ 
इनको वमन करानेके दोष १८१३ 
इनमें भी वमनकी आज्ञा १८१४ 
वमन करानेके योग्य रोगी 9 

विरेचनके अयोग्य मनुष्य १८१५ 


इनके विरेचन करानेके दोष 
विरेचन योग्य मनुष्य १८१६ 
आस्थापनके अयोग्य ; 


०4 3०३ ८५५ रु का ५ रे 
इनमे आस्थापनक दोष ०! 
| आस्थापनके योग्य मनुष्य १८१५९ 
अनुवासनके अयोग्य १) 
इनमें अनुवासनके दोष १८२५० 
अलुवासनयोग्य मलुष्य !ः 
ै 'शिरोव्रिचनके अयोग्य मनुष्य क्र 
इनमें नस्यकर्मके दुगुण १८२१ 
शिरोविरचनयोग्य मनुष्य १८२२ 
अध्यायका उपसहार १८२३ 
... ३. वस्तिसूजीय सिद्धि । 
वस्तिनेत्रका प्रमाण «१८२५ 
त॒स्तिकी परिधि 
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विषयालुऋम णिका । ( २९ ) 
_कएजिषय, ५ 5 5 अत ऋतितय। अल | विषय. प्रष्ठ, 
वस्तिकार्णिका व वस्तिपुटक १८२६ वस्तिकमेमें जल १८४५ 
बस्तिकमोविधि १८२७ | गर्मजलके गुण १८४६ 
वस्तिके विधानमें असावधानीके दोष १८२८ | स्नेह पाचनका काल 7 
वस्तिमं लेटनेका विधान १८२५९ | अनुवासनीय स्नेह विधान हा 
बस्तिके अनन्त के १८३० |  भेयसनेहप्रयोंगका निषेध )5 
से ». | केवल एक प्रकारकी वास्तिके निरंतर 
अनुवासनाबिधि लक 
निरूहणमसे स्नहकी मात्रा १ न ्तिका थार कह 
निरूहणकी मात्रा ;; ' 
शयनक्रम १८३१ | अध्यायका उपसंहार १८४८ 
(ला वह १) ५, नेतञ्वस्तिव्यापादिका सिद्धि 
वातनाशक वरितियोंके योग 79 2450 02% १ ६४५ 
एरण्डतेलकी वस्तिके गुण ५८३ न | 
पित्तनाशक वाश्ति १८३४ | “ उमादि हक हे 
रवि १८३५ दे वस्तियोंके विकार 
के पि प्रणेताके दो ८५० 
वातादि भेदसे निरूहणक्रम १८३७ कम ० 
वातादि भेदसे निरूहणके पथ्य१८३८। _ . 
0 हक के उपसहार ० के 
४. स्नेंहव्यापादिका सिद्धि । &. वमन विरिचन, व्यापत्सिद्धि । 
! धनका समय १८५०२ 
वातप्न अनुवासन योग १८३५९ सा स्वेदनादि क्रम १८५३ 
जीवंत्यादि युग्मकरनेह. १८४० | ज्ञोघन द्रब्यपानका समय 99 
पित्तनाशक अजुबासनयोग 2? | स्नेहन, खेदन और शोधनमें दृष्टान्त १८५४ 
बात कफ जनित रोगनाशक अजुवासन”” | अजीणेमें शोधन पीनेंके दोष 7 
कफनाशक तेल्योग १८४१ | ज्ञा्रावत्‌ औषध १ 
स्नेहवास्तिके गुण १८४२ | ओषधपान क्रम १८५५ 
शत: आया कर 83490 किए कक जल 
० लक्षण 939 
वाताबृत वस्तिका लक्षण १८४३ आह खास श) 
वाताबृत वस्तिकी चिकित्सा ? | शोधनके अंत क्रम १८५६ 
पित्तावृतस्नेहके लक्षण ओर चिकित्सा ?”ः | ओषधजीणेके छक्षण १८५७ 
कफाबत स्नेहके लक्षण चिकिससा _?? । अर्जाणे औषधक लक्षण 022 
अन्नावृत स्नेहके छ०और चिकित्सा १८४४ | अयोग और आतियोगके १० उपद्रव॒ ? 
मलावृत. स्नेहके लक्षण और चिकित्सा ”” | पारिचारिकादि दोष 0 
ऊध्वंगत स्नेहवस्तिके ठ०और चिकित्सा?ः ।योगातियोगायोग श्ट्षढ 
उपेक्षणीय स्नेह १८४५ | अर्जाणे विरेचनका दोष 92. 
स्नेहमुक्त होनेपर कमे १? | वसनका अयोग 99 
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(३० ) 


विषय, 


प्रष्ठ, | 


चरकसंदहिता- 


विषय. पृष्ठ, 


स्च््प्-ा््प"७पुू्ाससििचिखस-अस न मसनन-ननकननपन५ नम का-नक न नफ न -ननकन+वननन- मनन -+++++न+ 5-७, 
(र++--+-+-न-नन--नन+-++न७++ ५ +भथ५ «3५७» ८+भ ७३७५७» आमथ>+ ६७०. 3.» +<»८प;--ल्‍फ-४ 


बिरेचनका प्रयोग 
शोधनक अयोगमें कत्तेव्य १८६ 
अतियोगके दोष और चिकित्सा 7 
विरेचनका अतियोगनाशक योग. १८६१ 
वमनके आतियागमें क्रिया 75 


अंतगत जिह्ाका यत्न १८६२ 
निरस्त जिह्लाका यत्न १) 
वाग्प्रह १) 


विरिचनक अयोगमें अफारा १ 
पारिकात्तिकाके हेतु और चिकित्सा १८६३ 
आमार्जाणकी चिकित्सा १ 
अधिक दोषोंम अल्पशोधनके दोष चि.१८ ६४ 
रेचक औषध पीकर वेगोंके रोकनेके 

उपद्रव और चिकित्सा 95 
वमनक अतियोगमें ह॒द्रह १८६५ 
वासक औषधके वेग रोकनेके दोष और चि. ?? 
अल्प दोषमें तीक्ष्ण १८६६ 
जीवसंज्ञक रक्तकी पराक्षा शोधनके दोष ?? 
जीवसंज्ञक रक्त निकालनेकी चिकित्सा ? 


कक 


विरेचनके अतियोगके गुद्भ्रंश- 

आदि उपद्रवोंकी चिकित्सा १9 
शाधन विश्रंश १८६७ 
अति स्निग्धको स्नेह विरेचनके दोष. 2?! 
रुक्षतामें रूक्ष विरेचनके दोष चिकित्सा १८६८ 
मृदुशाधनके दोष और चि०?? 


अध्यायका उपसंहार 7 
७. वस्तिव्यापत्तसिद्वि । 

वस्तिकी व्यापत्तियें विकार १८६५९ 

अयोग, अयोगकी चिकित्सा १८७० 

अतियागके छक्षण और यत्न १८७१ 


छुमके लक्षण और चिकित्सा 9 
आध्मानक हेतु लक्षण, चिकित्सा 


2८७२ 
हिचकी व्यापड्क्षण और चिकित्सा १८७३ 
हृददवापतूक लक्षण और यत्न 9) 


१ 0 
१८५९ | प्रवाहिकाव्यापत्तिके लक्षण और 


चिकित्सा श्ट्डण 
शिर:शूलव्यापात्ति, अंगशूलव्यापत्ति १८७६ 
परिकार्तिकाव्यापात्ति १८७७ 
परिस्रावव्यापात्ति १८७८ 
अध्यायका उपसंहार १८७९, 

८. प्राउतयोगिका सिद्धि । 
पंचप्रास्तिवस्ति १८८० 
अष्टप्रासृतिक वह्ष्त | 


नवप्रासृतिक वस्ति, शुक्रव््धक वस्ति १८८१ 
पश्चतिक्तकवस्ति 
क्ृमिनाशक वसर्ति 


वृष्यवस्ति 


93 


49 


739 
अन्य अनेकरोंगोंमें वश्तियोग १८८१ 
बस्ति विषयक अन्य विवेचना 90 
छः मलोंके अतिसार १८८३ 
इनके तीस भेद के 
इनकी चिकित्सा १८८४ 


उपणोक्त अतिसारनाशक घूृत, यवागू १८८६ 
वातादि भेद्से रसमें कल्पना 


१८८७ 
अध्यायका उपसंहार १८८८ 
९. जिममीय सिद्धि । 

मर्मोका गुरुत्व १८८९ 
हृदयमें अभिघातसे उपद्रव हि 
शिरमें अभिघातके उपद्रव १८९० 
वस्तिमें चोट लगनेके उपद्रव ध 
मर्सोकी चिकित्सा रे 
वातापसृष्ट हृदयकी चिकित्सा १८९१ 
वातोपसृष्टाशिरकी चिकित्सा के 
वातापसंष्टवास्तिकी चिकित्सा १८९२ 
औत्तरवस्तिक तैलछ ही 
अपतंत्रकके लक्षण १८९३ 

25 लक्षण 49 
इनका चिकित्सा १८९४ 
तंद्रारोगके हेतु, लक्षण 
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विपयालुऋमाणिका । (३१) 


विषय, पृष्ठ, ॥ विषय. पृष्ठ. 
तंद्राकी चिकित्सा १८९५ | प्रतिप्तर्ष नस्यके गुण १९११ 
वस्तिरोग व मूत्राघातके १३ भेद » | अध्यायका उपसंहार हर 
भूत्रैकसा दके लक्षण चिकित्सा गे १०, वस्तिसिद्धि ! 
मूत्र जठरके हेतु-छक्षण, चिकित्सा १८९६| स्थापनयोग्य मन १९१२ 
५28 0 97 | त्रिविधवस्ति १९१३ 
मृत्रोत्संगके लक्षण » | वहतिके गुण मे 
मूत्रक्षयके लक्षण, मूत्रातीतके लक्षण १८९७| शोघनीय रोगोंम बृंहणका निषध.| , 
बातष्ठीलाके लक्षण 9 | बंहणीयोंमें शोधनका निषेध भर 
वातवास्तिके लक्षण ४» | रागविशषसे वस्तिविशेष १९१४ 
उष्णवातके लक्षण » | वस्तिमें प्रयोग कियेजानेके द्रव्य कर 
वातकुण्डालिकाके लक्षण, मूत्रमंथिक छ.१८९८| वातनाशक योग १९१५ 
विड॒विघातके लक्षण ,» | पित्तनाशक योग है 
वस्तिकुण्डलक लक्षण » | कफनाशक वस्तियोग गत 
इनकी चिकित्सा १८९९ | पक्काशय शोधक योग १०१६ 
उत्तरवास्तिका विधान वीयेवद्धेक योग कै 
वस्तिके ज्लेह न निकलनेपर बार्त्तिप्रयोग १९०१ | संग्राही योग 
ख्वियोंके उत्तरवस्तिका समय १९०२ परिस्लावनाशक योग, दाहनाशक याग १९१७ 
जत्तरबृस्तियोग्य रोग 9 | परिकात्तिका व प्रवाहिका नाइक योग ,; 
छ्लियोंके लिये वस्तिनलका प्रमाण _,, | अतियोग नाशक योग 
ख्तियोंके बस्तिप्रवेश विधि १९०३ अतियोगमें रक्तक्षय होनेपर योग. १९१८ 
शंखंकके लक्षण और चिकित्सा हु अध्यायका उपसंहार १९१५९ 
अद्धोवभेदकके लक्षण और चिकित्सा १९०४ ११, फलमात्रा सिद्धि । 
सूयोवत्तेके लक्षण और चिकित्सा. १९०५| आस्थापन विषयक फलोमें ऋषियोंका 
अनन्त बातके लक्षण ओर चिकित्सा ,, विवाद १९२७० 
शिर:कंपके लक्षण, इनकी चिकित्सा १९०६ | आज्रेयजाका समाधान १९२१ 
नस्यके गुण » | दिष्योका प्रश्न १९२२ 
नस्मके पांचभेद आश्रेयजीका उत्तर सा 
नस्यभेदसे साध्य रोग विरेचन नस्य १९०७ | हस्ति आदिके विषयमें प्रशोत्तर 
तपेण नस्य १००८ | हाथी आद्िकोंकी वस्तिका प्रमाण १९२३ 
नस्यकमेविधि » | हस्ति आदिकों निरूहण योग 2 
नस्यके अनंतर के १९०९ अग्निवेशका प्रश्न राजसेवकादिकोंक 
अवपीडन ओर प्रध्मापन रे रोगग्रस्त रहनेका कारण . १९२४ 
शिरोविरेचनके अनन्तर कम ” | इनकी चिकित्सा १९२५ 
नस्यक्रमका अकाल और उनमें हुए बालकोंकों अनुवासन निरूहण १०२६ 
रोगोंका यत्न १९१० | उपसंहार # 75 
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(३२) चरकसंहिता । 
विषय, पृष्ठ, + विषय. जी व 8 5 धाम, रा ियंयं,  . लाई. 
१२, उत्तरवास्ति सिद्धि । बलादि दृष्यस्नेह हि 
रे 
शोधनोत्तर क्रिया,अग्रिसंदीपनादि क्रम १९२७ 2 अ व ! डर 
वजनीय ८ व्यापार, इनके दोष १९२८ २०04 83808 34% 2 कह 
उच्चभाषणजानित रोग, क्षोभजनित रोग १९२९ बततियोगका उप द्वार हर 
अतिश्रमणजनित रोग “| इनमें अन्य क्रम * १९ ५ 
अतिबैठनेसे रोग,अजीणमें भोजनसेरोग १९३० तह ला ् 
अञ तप अल ० अ. मिल. परु ् 23२ हु हक । 
चज ख दोष, दिनमें सानके का ४ सिद्धिस्थानकी निरुक्ति टर 
व इस ग्रंथक पढनेका फल १९४६ 
उनकी चिकित्सा १ पैंती ग्रोंका स॑ 
कर १९३१ | पेंतीस युक्तियोंका संग्रह १९४७ 
यापनवाश्तिके योग १९३२ | ग्रंथका फल १९४८ 
अतिबृष्य स्नेहयोग १९४० | टीकानिमाण समय १९०५० 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता | 


वतंमान समयके तोलसे बेद्यकीय तौलका प्रिलान | 


३ राजिका --« १ सरसों 
रे ् --- * यब 

न ०००० शुज्ा ( रक्त 
८ रत्ती .«« १ साघषा | 
३ माषा ह 2०2 ««« १ टंक ( दाण ) 
शाप ... १ कोल ( ६ माघा ) 
२ कोल .-« १ कषे (? तोछा ) 
रे कक *००० १ अधेपल 
ु का ६ 8 ४ तोछा ), बिस्व, माने 
र्‌ रा हि 208 गा ( १६ तोला ) कुडब 
हल नल ; रे *-* ? मानिका (३२ तोढा ) 
का कस अर --« १ प्रस्थ ( ६४ तोला ) 
तु रा] 35९ या (४ सेर से 
2 5 ए "५ में तोलाके सेरसे ५ सेर 
3 कह २ 2हीह कद -** ? द्रोण (१६ सेर ) 
हक आल 0 
6256 --* ? द्रोणी ( ६४ सेर ) 

००  :-* . “***  ..-- २ खारी (२५६ सेर ) 


१ भार 


»«० ३१००० पल 


कोई पांच तोलेका १ पल मानकर २० तोलाका कुडव (१ पाव पक्का ) ४ कुडवाका ? प्रस्थ 


(८० तालिका सेर ) लेते हैं । इसी प्रकार ४ सेर पक्‍्केका 
मानतेहें । पुराने जमानेके कच्चे तौलसे पल ८ तोलेक़ा 'लेते हैं । 


१ आढक, 


१६ सेर पककेका ट्रोण 
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हि 8 श्री: ॥ के ३ ४ 
“४ लक त्सितस्थान्स। डे 
5 जा 20 आरा पर 


प्रथमो5प्यायः । 
-हिससआ्क्‍व ककपसस्ेसुक- 
अथातो5भयांमलकीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम अभयामलकीय रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आज्ेयजी कथन करनेलगे । ज्वरादि चिकित्सासे रसायन महाफलग्रद होनेसे प्रथम 
रसायन पादका कथन करते हैं ॥ 
ओषधका नाम | 5 
चिकित्सित व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
प्रायश्ित्त प्रशम्न प्रकृतिस्थापन हितस्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्याद्षजनामानि भेषज द्विविधश्व तत्‌ । 
स्वस्थस्योज्स्करं किश्वित्किश्विदात्तस्य रोगनुत्‌ ॥ २॥ 
भेषज, चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, ओऔषध, प्रायश्रित्त, प्रशमन, प्रकृ- 
तिस्थापन, हित यह बे ओषधके ही नाम हैं। वह औंषध दो ग्रकारके होते हैं। 
जेसे-एक स्वस्थ म बल और ओजको बढानेवाले। दूसरे रोगी मनुष्योके 
रोगोंकी दूर करनेवाले ॥ १॥ २ ॥ 
दोप्रकारकी अभेषज्ञ । 


अभेषजश्च द्विविध ब।धनं सानुबाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमेषज भी दो प्रकारके होते हैं एक बाधन अर्थात्‌ शीघ्र हानि करनेवाले। दूसरे 
सानुबाधन जो कालान्‍्तरमें अपने विकार आदिकोंको प्रगट करें ॥ ३ ॥ 


१ अथ चिकित्सा धर्माथयशस्करी कत्तेव्येत्यचनन्तरं चिकित्सामिधायक स्थानमुच्यते। तत्रापि 
ब्वरादिंचिकित्साया: प्राक्‌ ससायनवाजीकरणयोमेहाफलत्वेन्नादावभिधानम ॥ तयोरपि रसायन- 


मेव वर्षेसहस्रायुट्टादिकारणतया महाफलूमसितिं तद्भिधायते । तत्रापि 'चाभयामलकीयचिकि- 


ल्सास्थानार्थसूत्राभिधायकतया5म्र&मिघीयते । ३ स्वस्थत्वेन व्यवाहियमाणस्य पुंसो जराविस्वाभा- 


विकव्याविहरत्वेन तथा5म्रहपैव्यवायक्षयित्वालुपचितशुकरत्वाप्रशस्तशारीरभावहरंखेन 'ऊजे?।. 
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९ ८५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


द्विविध औषध । 
स्वस्थस्पोर्जस्करं यज्ञ तदवृष्यं तदसायवम ॥ ४ ॥ 
.. उनमें जो स्वस्थ मनुष्योंके बल और ओजको बढानेवाले ओषध हैं उनको वृष्य 
आर रसायन कहते हैं ॥ ४ ॥ 
प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतस । 
प्रायःशब्दो विशेषार्थों ह्युभयं छ्युमयार्थेकत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो ओऔषध रोगी मनुष्योंके रोगोंको दूर करनेवाली होती हैं वह प्रायः रोगोंकी 


शान्तिके लिये उपयोग कीजाती हैं अर्थात्‌ वृष्य औषध वीर्यक्षयनिवृत्त्यर्थ प्रायः प्रयोग. 


की जाती है, इस जगह प्रायःशब्द विशेष अर्थका बोधक है। इससे यह तात्पर्य निक- 
लता है कि रोगनाशक ओषाधियां भी स्वस्थ मनुष्योंके बल और ओजको बढनिवाली 
होसकती हैं तथा रसायन और बलवरद्धक औषाधियां रोगनाशक भी होती हैं। इस 
हिये यह दोनों प्रकारका ओषधियां दोनों प्रकारके गुण करती हैं | अथवा रसायन 
और वृष्य यह दोनोही उभयगुणकता होती हैं। अथात्‌ बृष्य औषध रसायनके गुणकों 


6, अ | 33 ४ ० ३ जे 


भी कर सकती है ओर रसायन ओषध दवृष्य गुणवाली भी होती है ॥ ५ ॥ 
रखायनके गुण । 
दीघमायुः स्मार्ते मेधामारोग्यं तरुणं वयः । 


जज कट 


प्रभा वर्णखवरोदाश्य देहेन्द्रियबर् परम ॥ 
वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्ति लभते ना रसायनाव । 
_ लाभोषायों हि शस्तानां रसांदीनां रसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसायनके सेवनसे मनुष्यको-दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, योवन, प्रभा, वर्ण, 
स्वर और उदारता इन सबकी प्राप्ति तथा देह और इंद्वियोंके बलकी प्राप्ति होती है एवं 
वाकसिद्धि, योग्यता और कांतिका लाभ होता है । रसायनके सेवनसे रसादि धातु- 
ओंकी प्राप्ति होती है अथवा यों कहिये कि रस आदिक सम्पूर्ण उत्तम घातुओंको लाभ 
करनेवालोमें परमोत्तम होनेसे इसको रसायन कहते हैं ॥ ६ ॥ 
वाजीकरण गुण । 
अपत्यसन्तानकरं यत्सद्यः संप्रहषंणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतः ख्रियः ॥ ७ ॥ 


१ जो द्रव्य वीयको प्रगट करनेवाला हो उसको बृष्य कहतेहें । २ जो द्रव्य बृद्धावस्थाको 
न आने देवे और रोगोंको उत्पन्न न होने देवे तथा आयुको बढावे उसको रसायन कहतेहें । 
३ प्रणतिलोकित्रन्थता । ४ रसादिग्रहणेन स्मृत्यादयो 5पि गृदमान्ते । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । ( ८५९ ) 


भव॑त्यतिभियः स्लीणां येन येनोपचीयते । 
जीग्यंतो5प्यक्षयं शुक्र फलव्येन दृश्यते ॥ ८ ॥ 
प्रभूतशाखः शाखीव येन चेत्यो यथा महान्‌ । 
भवत्यच्या बहुनतः बजाना सुबहप्रज: ॥ ९ ॥ 
सन्तानम॒ल यनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्लुते । 
यशः श्रियं बल पुष्टि वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस द्वव्यके सेवनसे अधिक सन्‍्तान उत्पन्न हों, शरीरमें तत्काल हर्ष उत्पन्न हो 
घोडेके समान खरियामं र्मण करनेका अप्रतिहित ( जो बल कभी न घंटे ) बल 
उत्पन्न हो तथा खियोका अत्यन्त प्रिय हो एवं जिसके सेवनसे वीर्य अधिक बढ़े, 
वृद्धावस्थाम भी वीयेक्षय न हो ओर ख्रीगमनकी शक्ति बनीरहें जैसे देवताके मन्दि- 
रमे छगाहुआ पीपल अपनी अनेक शाखाओंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार यह 
मनुष्य भी जिसके द्वारा बहुतसी संतानोंकरके युक्त हो ओर अनेक बेटे, पोते आदि 
कांसे सेवा किया जावे एवं इस लछोकम संतानके सुखकी भोगकर परलोकमे भी संता- 
नके दियेहुए अनंत सुखको भोंगे तथा यश, शरीर, लक्ष्मी, तेज, बल और पुश्टिको 
श्राप्त हो उस द्रव्यकी वाजीकरण कहते हैं ॥ ७-१० ॥ 
द्विविध् प्रयोग। 


स्वस्थस्योजस्करन्ल्वेत द्विविध प्रोक्तमोषपम्‌ । 
यद्याधिनिधोतकरं वक्ष्यते तश्चिकित्सिते ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार स्वस्थ मनुष्योके सेबन करनेयोग्य ओर और उनके, ओज, बल, कांति 
आदिको बढानेवाले दोनों प्रकारके,औषधोंका वर्णन करचुके और जो व्याधिनाशक 
ओऔषध हैं उनको चिकित्सास्थानमें ऋमसे कथन करेंगे॥ ११ ॥ 
चिकित्सितार्थ एतावान्विकाराणां यदोषधम । 
रसायनविधिश्वाग्रे वाजीकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
उन रोगनाशक औषधियोंका वर्णन यथाक्रमसे चिकित्सास्थानमें ही कथन फरेंगे। 


अब रसायन और वाजीकरणबिधिको प्रथम कथन करते हैं ॥ १२॥ 
अनोषधसे वन निषेध । 


अभेषजंमैति ज्ञेयं विपरीत यदोषधात्‌ । 
नन्नग्ग्ग्ननन्न्नन शत ्स्लनन््ऑल्क्ल्ड््््ड्श्श्य्श्स्ड््् सन 
१ भ्रतिश्रियत्व॑ चेहोपचितशुक्रतया निरन्तरव्यवायकरेत्वात्‌ उक्तमयि “ बिरूपसापि णोझार 
भृत्यभिच्छान्ति पार्थिवा: । व्यवार्य व्यायत मूख ध्रष्ट पतिमिव खिय: [१ 
रोगजननलक्षणाथंकारां । 
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(८६० ) चरकसंहिता । [ चाकात्सितस्थान- 


० पु रे 
तदसेव्यं निषेव्यन्तु प्रवक्ष्यामे यदोषधस ॥ १ ३ ॥ 
जो द्रव्य औषधसे विपरीत गुणको करनेवाला हो उसको अभेषज कहते हैं । वह 
अभेषज सेवन करने योग्य नहीं है अथोत्‌ अभेषजको कभी नहीं खाना चाहिये। 
जो सेवन करने योग्य ओषध हैं उनको वर्णन करते हैं ॥ १३ ॥ 
द्विविधरखायनविधि । 
रसायनानां द्विविध प्रयोगमृषयों विदुः । 
€_ शिकज्वेव ५ [>> स 
कुटीप्रावेशि वातातापकसेव चे ॥ ३४ ॥ 
ऋषिलोग रसायन विधिका प्रयोग दो प्रकारका कहते हैं-एक कुटीग्रवेशाविधि 
अथौत्‌ वायु, धूप आदिसे बचकर कुटी ( मकान ) प्रवेशकरके रसायनका सेवन 
करना । दूसरा वातातपिक अर्थात्‌ जिसमें पवन. ओर धूप आदिका कोई बचाव नहीं 
कियाजाता इस प्रकारका रसायन सेवन करना ॥ १४ ॥ 
कुटीनिमा णविधि । 
टीप्रावेशि रे दो कप गन किक 
कुटीप्रावेशिकस्थादों विधिः समुपरदेक्ष्यते । 
नृपवेद्रद्विजातीनां ८ ०. ० 
नृपवेद्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यक्मणाम ॥ १५ ॥ 
निवासे निर्भये शस्ते प्राप्योपकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वोत्तरस्पां तु सुभूमों कारयेल्कुटिय ॥ १६ ॥ 
विस्तारोत्सेधसम्पन्नां त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचनाम । 
घनमित्तिमृतुसुखां सुस्पष्टां मनसः प्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
_शब्दादीनामशस्तानामगम्यां ख्रीविवर्जिताम । 
इष्टोपकरणोपेतां सजवेद्योपधद्धिजाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब प्रथम कुटी्रावेशिक रसायन प्रयोगकी विधिको कथन करते हैं-राजा, बैच, 
द्विजाति ( आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ), साधु, पुण्यात््मा इनके आश्रयमें जो निर्भयं स्थान 
हो और उत्तम हो जहां सब अकारके रसायन संबंधी द्रव्य प्राप्त होसकते हों ऐसे 
स्थानमें पूर्व या उत्तरकी दिशाको देखकर कु्टी बनावे | उस कुटीमें सब प्रकार रसा- 
यनके उपयोगके लिये यथावत्‌ सामग्री होनी चाहिये । वह कुटी उत्तम रीतिसे लम्बी, 
चौडी और ऊंची तथा क्रमपूर्वक एक्के भीतर दूसरा और दूसरेको भीतर तीसरा इस 
प्रकार तीन कमरोंवाली होनी चाहिये दा जिसमें युक्तिपूवक छोटी २ झरोखे ताकियें 
हों उसकी दीवारें उत्तम मजबूत होनी चाहिये और जिस ऋतु जिस प्रकारके 
शुर्णोंकी आवश्यकता हो वह ऋतुक्रमसे सुखदायक गुणोंवाली हो एवं स्वच्छ और 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८६१ ) 


मनोहर होनी चाहिये। उसमें निन्दित शब्द आदिक तथा खियें आदि न जा सकती 
हों तथा इच्छित योग्य रसायनोपकारी संपूर्ण सामग्रीसे युक्त हो । जिसमें श्रेष्ठ 
वैद्य, औषध और योग्य बह्मण उपस्थित हों ऐसी कुटी ( उत्तम स्थान ) बनाना 
चाहिये ॥ १९-१८ ॥ 
कुटीप्रवेशविधि । 

अथातोदगयने शुद्ध तिथिनक्षत्रपूजिते । 

मुहृतकरणोंपेते प्रशस्ते रृतवापनः ॥ ३९ ॥ 

धतिस्मृतिबर्ल कृत्वा श्रद्धानः समाहितः । 

विधूय मानसान्दोषान्‌ मेत्रीं भूतेड चिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 

देवताः पूजयित्वाग्रे द्विजातींश्व प्रदाक्षिणम्‌ । 

देवगोबाह्मणान्कृत्वा ततस्तां प्रविशेत्कुटीम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इसके अनंतर उत्तरायण, शुकृपक्ष और उत्तम तिथि तथा शुभ नक्षत्रम उत्तम शुभ 
करण मुहूत्ते आदिको देखकर, क्षौर और ख्ानादिसे निब्नत्त होकर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
धृति और स्मृतिके बलकी धारणकर सावधानीके साथ और श्रद्धासंयुक्त एकाग्रचित्त 
होकर काम क्रोधादि मनके दोषोंकों त्यागकर संपूर्ण जीवोंको मैत्रीभावसे देखताइुआ 
देवता आदिकोंका और तत्पश्चात्‌ जाह्मणोंका पूजन कर. देव, गो, बह्मण आदिकोंकी 
प्रदक्षिणा करके क्ुटीमे प्रवेश करें ॥ १९-२१ ॥ 
रखायनसे प्रथम शोधनका उपदेश । 
तस्थां संशो्ने: शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । 
(2 कर, 4 
रसायन प्रयुञ्षीत तत्मवक्ष्यामि शोधनेम ॥ २२ ॥ 
फिर प्रथम शोधनोंद्वारा शुद्ध होकर सुखपूर्वक शरीरमें बल प्राप्त होनेपर रसाय- 


नका सेवन करे । अब प्रथम शोधनका कथन करते हैं ॥ २२ ॥ 
शोधनद्वव्य व क्रम । 


हरीतकीनां चूणानि सेन्धवामलके सुडम्‌ । 

वचां विडह्गं रजनी पिप्पलों विश्वभेषजम्‌ । 

पिबेदुष्णाम्बुना जन्तुः खेहस्वेदोपपादितः ॥ २३ ॥ 
प्रथम लेहन और स्वेदनसे संपन्न शरीखवाला मनुष्य हरड, सेन्धानमक, आमले 
१ यद्यपीह संशोधनेरिति “एप प् उतपीरशिति बहुबचनप्रयोगात्‌, सर्वोग्येव संशोधनानि सम्मताने, तथापीह संशोधनानि सम्मतानि, तथापीह 


गसायनविशेषेण यौगिकहरीतक्यादिप्रयोग एवोक्त: । २ बमनविरेचनास्थापनशिरोविरेचनैः ॥ 
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( ८६२ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्तितस्थान- 
शुड, कच, विडंग, हल्दी, पीपल, सोंठ इन सबको मिलाकर इनका चूण उचित 
माजासे खाकर ऊपरसे गरम पानी पीवे ॥ २३ ॥ 

तेन शुद्धशरीराय छृतसंसर्जनाय च । 

जिराज यावक दब्यालअ्वाह वापि सर्पिषा । 

सप्ताह वा पुराणस्य यावच्छुद्धेस्तु वर्चसः ॥ २४ ॥ 

रत प्रकार जब मनुष्य झुद्ध शरीर होजाय तो इसको क्रमपूर्वक मलशुद्धिके लिये 

तीन दिन पर्यन्त घृतयुक्त यवागू पिछावे । अथवा पांच दिनतक या सात दिन तक 
पुराने यवादिकांका घृतयुक्त यूष देंवे । जबतक मल शुद्ध न होजाय तबतक यही 
यूष दिया करे ॥ २४ ॥ 

शुद्धकोष तु त॑ ज्ञात्वा रसायनमुपाचरेत । 

वयःप्रकृतिसात्यज्ञों योगिकं यस्य यहवेत ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार जब देखे कि, उस मनुष्यका कोष्ठ शुद्ध होगया है तो अवस्था, प्रकृति 
और सात्म्यको विचारकर जिसको जिस प्रकारका रसायन अयोग हितकारक हो उसको 
उस प्रकारका रसायन प्रयोग करावे ॥ २५ ॥ 


हल हरीतकीके गुण | 

_ हरीतकां पं्चरसामुष्णामलवर्णां शिवाम्‌ । 
दोषालुलोमिनीं लथ्वीं विद्याद्दीपनपाचनीम ॥ २६ ॥ 
आयुष्यां पोष्टिकीं धन्यां वयसः स्थापनों पराम्‌ । 
स्वेरोगप्रशमनों बुद्धीन्द्रिययलप्रदाम्‌ ॥ २७ ॥ 
कुष्ठ सुल्मस॒दावर्त शोष पाण्डामय॑ मदमू । 
अर्शासि ग्रहणीदोष॑ पुराण विषमज्वरमू ॥ २८ ॥ 
हद्रोग सशिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
का प्रमेहमानाह प्लीहानमुदरं नवम्‌ ॥ २९ ॥ 
कफगप्रसेके वैस्वस्ये बेवण्थे कामलां क्रिमीनू । 
श्रयर्थु तमक॑ छह्दें क्ेब्यमज्जावसादनम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ का मी को 7 इललर पर यद्यापे आमलक वय:स्थापनानाम्‌ ?? इत्यक्तं तथापि रोगहरत्व हरीतक्येवोत्कपैवति 
हर्रातक्यग्राभेहिता >> ट 
कृत्वा हरातक्यग्रोभेहिता । : 
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अध्याय १. ) आपषाटीकासहिता । (८६३ ) 


खोतोविबन्धान्विविधान्पलेप॑ हृदयोरसो: । 
स्पातिबुद्धिपरमोहथ्च जयेच्छाापं हरीतकी ॥ ३१ ॥ 
अब हरीतकी ( हर्‌ड ) के गुणोंकी कहते हैं-हरडमें लवणरसके सिवाय पांच 
रस हैं । यह उष्ण, कल्याणकारक, दोषोंकों अनुलोमन करनेवाली, हल्की, दीपन 
और पाचन होती है तथा आयुवर्द्धक, पुष्टिकारक, धन्य, परम अवस्थास्थापक, सबे- 
रोगनाशक, बुद्धिवर्दधक, इन्द्रियवलवर्द्धक, बलदायंक एवं कुष्ठ, गुल्म, उदावत्ते, 
शोष, पाण्डुरोग, मद्रोग, बवासीर, ग्रहणी, जीर्णज्वर, विषमज्वर, हृद्दोग, शिरोरोग, 
अतिसार, अरौचक, खांसी, प्रमह, आनाह, छ्लीहरोग, नवीन उदररोग, कफका 
गिरना, स्वरमंग, विवर्णता, कामछा, कृमिरोंग, सूजन, तमकश्वास, छांदि, नपुंसकता, 
अंगोंका रहजाना, अनेक प्रकारके स्नोतोंका विबंध, हृदय और छातीका पग्रलेप, स्मृति 
और बुद्धिका मोह इन सब रोगोंको नष्ट करनेवाली है ॥ २६-३१ ॥ 
दरंके सेवंनका निषेध । 
अजीर्णिनो रुक्षश्ुजः स्रीमद्विषकर्षिताः । 
सेवेरन्नामयामेते क्षत्ृष्णोष्णादिताथ ये ॥ रे९॥ 
जिस मनुष्यको बिल्कुल भी अन्न न पचता हो तथा रूक्ष भोजन करनेवाला ख्री- 
संग और मद्य तथा विषसे व्याकुल मनुष्य एवं जो छ्षुधा, ठृषा तथा उष्णतासे 
पीडित हो उसको हरडका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
आमलकेके श॒ुण । 
तान्‍्सुणांस्तानि कर्माणि विद्यादामलकीष्वापि । 
यान्युक्तानि हरीतक्या वीर्यस्य तु विपस्येयः ॥ ३३ ॥ 
जो गुण हरडमें हैं और जितने प्रकारके हरडके कर्म हैं कह आमलेमें भी हरडके 


. ही समान हैं केवल विशेषता इतनीहीं है कि हरड उष्णवीय होती है और आमले 


शीतवीर्य होते हैं ॥ ३३ ॥ 


दोनों फलोंको अम्छुतकल्पत्व । 
अतश्चाम्ृतकल्पानि विद्यात्कमंमिरीहशेः। 
... हरीतकीनां शस्थाने भिषगामलकस्प च ॥ ३४ ॥ 
इसीलिये हरड और आमलेके गुणकर्मोको अम्रृतके तुल्य देखतेहुए वैद्यलोग 


इन दोनों फलोंको अम्ृतकल्प कहते हैं॥ २४ ॥ 
ओऔषधयोग्य उत्तम भूमि । 


औषधीनां परा भूमिहिमवाउछेलसत्तमः । 
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६ ८६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान«- 


तस्मात्फलाने तज्ञानि ग्राहयेत्काछजानि च ॥ ३५ ॥ 
आपूर्णरसवीष्यांणि काले काले यथाविधि | 
आदित्यसलिलच्छायापवनप्रीणितानि च ॥ ३६ ॥ 
यान्यदुग्धान्यपू्तीनि निव्रेणान्यगदानि च । 
तेषां प्रयोग वक्ष्यामि फलानां कर्म चोत्तमछू ॥ ३७ ॥ 
संपूर्ण औषधियोंके ग्रहण करनेकी अथवा उनके उत्पन्न होनेकी सबसे उत्तम भूमि 
'हिमवान्‌ पर्वत है । इस लिये उस हिमवान्‌ पर्वतमें उत्पन्नहुए फल और अन्य वन- 
स्पति जब अपने ९ ठीक समयपर पूर्णसस और वीर्यसे संपन्न हों और धूप, जल, 
छाया, पवन आदिसे यथोचितपरिषृष्ट होगई हों. एवं उन फलादिकोंमें किसी प्रका- 
रका या दाग, कीट आदि न _ लगाइुआ हो एवं अन्य किसी प्रकारके दोषसे 
दूषित न हों ऐसे फर तथा बूटियोंको विधिके अनुसार ग्रहण करना चाहिये ॥ उन 


हिमवानके उत्तम फलोंका कर्म और जिस प्रकार उत्तम विधिसे प्रयोग करना चाहिये 
उसका वणन करते हैं ॥ ३६५-३७॥ 


बत्राहपयरखसायन । 
पञ्चानां पश्ममलानां भागानू दशपलोन्मितानू । 
हरीतकीसहस्ञ्च तिययुणामलक नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विशारिगन्धां बहतीं पृश्चिपंर्णी निदिग्धिकासू । 
विद्याद्विदारिगन्धायं श्वृष्टापश्र्म गणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बिल्वाप्रिमन्थश्योनाक काश्मस्य॑मथ पाटलीमू । 
पुननवा सूपपण्यों बलामैरण्डमेव च ॥ ४० ॥ 
जीवकष॑भको मेदां जीवन्ती सशतावरीम । 
शरेक्षुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च॥ ४१ ॥ 
इत्पेषां पञ्ममूलानां पदञ्मानामुपकल्पयेत । 
भागान्यथोक्तांस्तत्सव॑ सांध्यं दशस॒णेन्‍म्भसि ॥ ४२ ॥ 
दशभागावशेषन्तु पूत तदग्राहयेदसम्‌ । ; 
हरीतकीश्व ता: सर्व: सर्वाण्यामलकानि च ॥ ४३ ॥ 
ताने सवाण्यनस्थीनि फलान्यापोध्य कूचैनेः । 
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अध्याय १. ] भाषाटठीकासहिता । (८६५ ) 


0० 


विनीय तरिमिन्नि्मृहे चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

मण्डूकपण्या: पिप्पल्या: शंखपुष्प्याः प्लवस्थ च्‌ । 

सुर्तानां सविडज्ञानां चचछुनासुरुणोस्तथा ॥ ४५ ॥ 

मधुकर्प हरिद्ाया वचाया: कनकर्य च । 

भागांश्वतुष्पलान्कत्वा सूक्ष्मेलायास््वचस्तथा ॥४६ ॥ 

सितोपलासहस्श्च चूण्ितं तुलयाधिकम । 

तैल्स्य दचाढक तत्न द्यात्रीणि च सर्पिषः ॥ ४७ ॥ 

साध्यमोडम्बरे पात्रे तत्सवे मृदुनामिना । 

ज्ञातवा लेह्यमदुधश्च शीत क्षेद्रेण संसजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

क्षौद्रप्रमाणं खेहार्ड तत्सवे घृतभाजने । 

तिहित्समूच्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

या नोपरुन्ध्यादाहारमेवं मात्रां जरां प्रति । 

षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते ॥ ५० ॥ 

पञ्चमूल पांच प्रकारके हैं । जैसे शालपर्णी, पृष्ठ पणीं, दोनों कटेली और गोखरू 

यह लघुपश्चमूल है । बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्मेर और पाढला: यह बृहत्‌ 
पचमूल है । पुननेवा, सुद्गपएणीं, माषपर्ण!, बला, एरंडकी जड यह पुननंवादिपच- 
मूल है । जीवक, ऋषभक, भेदा, जीवन्ती और शतावर यह जीवकादि पश्चमूल है । 
सरपतेकी जड तथा ईख, दर्भ,काश और शालिधानकी जड यह तृणपंश्मूल कहा- 
जाता है इन सबको मिलानेसे पच्चीस ओषधिये हुईं । इनमेंसे प्रत्येक ओषधको दो 
पल (८ तोले ) लेवे । और उत्तम हर्‌ड १००० तथा उत्तम परिपक्क आमले ३००० 
लेने चाहिये | प्रथथ उन सब औषधियोंको दशगुने जलमें डालकर पकाबे । जब 
पानी नौ भाग जलकर एक भाग शोष रहे तो उसको शुद्ध बखमें छान लेबे फिर 
आमले और हरडोंकी गुठालियें दूरकर उनका बारीक चूर्ण कूटलेबे । यह चूर्ण उन 
ओऔषधियोंके क्वाथमें मिला देंवे । फिर उसीमें ब्राह्मी, पीपल, शंखपुष्पी, केवटी मोथा, 
नागस्मोथा, वायविडंग, लाल्चन्दून, अगर, मुलहटी, हल्दी, बच, नागकेशर और 
छोटी इलायची दालचीनी इन सबको चारचार पल लेकर चूण करें। और ११०० 
पल ( १ मन १५ सेर ) मिसरी लेवें । तेल २ आढक ( ८ सेर ) घी ३ आढक इन 
सबको मिलाकर उत्तम कलीकिये हुए तांबेके पाजमें मंदमंद्‌ अम्रेसे पकाबे । जब 
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(८६६ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


यथार्थ गाढा होजाय तब इसको नीचे उतारकर ठण्डा होनेपर इसमें २ ॥ आढक 
उत्तम शहद मिलावे । फिर सबको विधिवत्‌ एकमेल कर किसी घृतके चिकने पाजमें 
भरकर रख देंवें। इसको पंद्रह दिनतक ऐसेही धरा रहनेंदे । फिर इसमेंसे समयपर 
उचित माजानुसार खाना चाहिये । जितनी मात्रा खानेसे भूख बंद न होजाय उतनी 
माजासे नित्य विधिवत्‌ खाना चाहिये । जब माज्ा जी होजाय अथोत्‌ प्रातःकालकी 
खायी हुई ओषध पचकर भूख लगजाय तब साठीचावलोंका भात और दूधका 
भोजन करना चाहिये ॥ ३८-५० ॥ 
बत्राहपरसायनका फल । 

वैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 

रसायनमिदं प्राप्य बभूवुरमितायुषः ॥ ५१ ॥ 

सकता जीणे वपुश्चाग्यमवापुस्तरुणं वयः । 

वीततन्द्राक्लमश्वासा निरातड्राः समाहिताः ॥ ५३ ॥ 

भेधास्मृतिबलोपेताशिरराजर तपोधना: । 

बाहय॑ं तपो बह्मचय चेरुआ्वात्यन्तनिष्यया ॥ ५३ ॥ 

रसायनामद बाहयमायुष्कामः प्रयोजयेत्‌ । 

दीघ॑मायुवेयश्चाग्यं का्मांश्रेशन्समश्तुते ॥ ५४ ॥ 

: गते बराहयरसायनम्‌ ॥ 

#स आहयरसायनक सेवनसे वेखानस और वालखिल्य तथा अन्यान्य तपोधन 
महाषें अमित आयुक़ो प्राप्त हुए और उनके शरीरकी जीता दूर होकर तरुणावस्था 
माप्त इई, एवं तल्द्रा, क्लान्ति, श्रास आदिसे रहित होकर निरातंक ( निरोग )शुद्ध- 
आय हुए। तथा सम्पू्ण शारीरिक सम्पत्तियुक्त, मेधा, स्मृति और बलसे संपन्न 
होकर चिरकालतक तप ओर तह्मचर्यको पालन करते रहे । एवं इसी रसायनके 
. प्रभावसे अह्मतेजको सप्त इुए। इस बाह्यरसायनकों आयुकी कामनाके लिये प्रयोग 

करना चाहिये । इसके प्रभावसे मनुष्य दी्घांयु नवीन अवस्थावाला होकर अपनी 
इच्छानुसार इश्कामनाओंके फलको भोगता है ॥ ५१-५४ ॥ 
द्वितीय ब्राह्परखायन | 
यथाक्तशुणानामामलकानां सहस्र पिष्टा स्वेदनविषिना पयस्र ऊष्मणा 


१ मात्रा छः मासासे ४ तोला अथवा ६ ताला है | शुद्धशरीर मनुष्य प्रातःकाल इसको 
खाकर ऊपरसे गो या बकरीका ताजा दूध गरमकर पीवे अथवा गरमजछसे खावबे। 
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खध्याय १. ) आपषाटीकासाहिता । ( ८६७ ) 


सुस्विन्लमनातपशुष्कमनास्थि चुर्णयेत्‌ । तदामलकसहस स्वर्सपरिपीत 
स्थिरापुननेवाजीवन्तीनागबलाबह्मसुव्चेलामण्डूकपर्णी शतावरी शंख- 
पुब्पीपिप्पलीवचाविडड्गस्वयंस॒प्तामृता चन्दनासुरुमघुकमधूकपुष्पो - 
त्पलपप्ममालतीयुवतीयूथिका चूणाश्टभागसंयुक्तम्‌। पुननो गवला सह स- 
पलस्व॒रसपरिपीतमनातपशुष्क द्विसाणितसर्पिषा क्षोद्रसपिषा वा क्षुद्र- 
८७ घतभाविते नीच _ 
ण॒ढछूतें रुत्वा शुचों हढे घ॒ कुम्मे मस्मराशेरधः स्थापयेत्‌ 
अन्तभूमेः पक्ष रुतरक्षाविधानमथ्ववेदवित्‌ । पक्षात्यये चोदुत्य 
कनकरजतताम्रप्रवालकालायसचूर्णाष्टभागसंयुक्तमद्धेकषंबृूद्धया यथो- 
. क्षेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुझ्ञनोईम्िबलमभिसमीक्ष्य जीर्ण च 
पृष्टिक पयसा ससर्पिष्कसुपसेवमानो यथोक्ता न सुणान्‌ समश्लुते इति॥५५ 
उत्तम रस और वीय॑से संपन्न पकेहुए १००० आमले लेकर उनको. एक स्वच्छ 
बारीक मलमलके वख्रमें ढीला बांधकर दूधमें ओठावे । जब आमले पकजायेँ तब 
बखसे निकालकर उनकी गश॒ठलिये दूर कर देवे ओर छायामें सुखाडाले | फिर उनका 
बारीक चूर्ण करके उस चूणमें १००० उत्तम पकेहुए आमलोंका स्वसस खपादेंवे ॥ 
उसमें मिलानेकी यह विधि है कि, इस आमलेके चूणमें आमलेका रस.डालता जाय 
और उसको घोटकर छायामें सुखाता जाय फिर शालपर्णी, पुनंनेवा, जीवन्ती, नाग- 


बला, सुबचेला, ब्राह्मी,शतावर, शंखपुष्पी, पीपल, वच, वायविडंग, कौंचके बीजोंकी 
गिरी, गिलोय, छालचंदन, अगर, मुलहटठी, मोहुवेके फूल, नीलोफर, कमल, माल- 


तीफूल, प्रियंगु, जुही इन सबका चूर्ण उस आमलोंके चूर्णसे आठवां भाग लेकर उसी 


आमलोंके चूर्णमें मिलादेंवे । फिर इस संपूर्ण चूणंको नागबला ( गंगेरन )के १००० 
पल ( सवामन ) स्वरसमें घोंट २ कर छायामे सुखाताजाय । जब संपूर्ण रस सूख - 
जाय तब उसमें दो भाग घृत और एक भाग शहद मिलाकर अथवा घृतही मिलाकर 
नरम होजानिपर गुडमें लड़डूसे बनाकर घृतंके चिकने पात्रमें रखंदे और उस पात्रको 
बंदकर पविज्न भूमिमें भस्मके ढेरके नीचे दवा दे । अथवा जमीनमें गठ खोदकर 
उसमें ऊपर नीचे राख रख बीचमें घडेको दबा देंवे । फिर इस घडेको पंद्रह दिनके 
बाद अथ्थर्ववेदका जाननेंवाला योग्यब्राह्मण या वैद्य निकाले फिर उसमें झुद्ध सोनेकी 


भस्म और चांदीकी वर्क, भस्म, ताम्रभस्म, प्रवालभस्म, लोहभस्म इन सबको मिला- _ 
2 2 अल आर 35 0 2 अल 


१ खरस न मिलसके तो काथ लेना चाहिये।गंगेरणक गुलशकरो ओर कंघी प्रासिंद्ध नामहा 
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(<६८ ) चरकसंहिता:। [ चिकित्सितस्थान- 


कर आमलाके चूर्णसे आठवां भाग मिला देंवे । एकजीव होनेपर इसमेंसे _अुद्धकाय 
मनुष्य प्रातःकाल छः/मासा खाया करे ओर अपने अग्निबलके अनुसार इसकी माजञाको 
इस प्रकार बढाता चलाजाय जिससे भूख बन्द न. होजाय । जब यह ओषध जीर्ण 
होकर दोपहर समय भूख लग तो शाठीचावल, घृत और दूधका भोजन किया करे 
इसके सेवनसे मनुष्य रसायनके यथोक्त ग॒ुणोंको प्राप्त होता है ॥ ९५ ॥ 
भवन्ति चात्र-इदं रसायन बाहय॑ महर्षिंगणसेवितस । 
भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुज्ञानो महाबलः ॥ ५६ ॥ 
कानन्‍्तः प्रजानां सिद्धार्थश्न्द्रादित्यसमदुतिः । 
श्रुतं धारयते सत्तमारषश्चास्य प्रवत्तेते ॥ ५७ ॥ 
धरणीधरसारश्व वायुना समविक्रमः । 
स भवत्यविष॑श्चास्य गात्रे संपद्मते विषम ॥ ५८ ॥ 
इते द्वितीयब्राहयरसायनयोगः ॥ 
यहांपर कहा है कि, महपिगणोंका सेवित यह ब्राहयर्सायन जो मलुष्य सेवन 
करता है वह रोगरहित दीर्घायु ओर महाबलवान होता है। तथा सबका प्यारा सुन्दर 
सिद्ध मनोरथ, सूये और चंद्रमांके समान कांतिवाला और वेदोंका जाननेवाला अथवा 
श्रवणमात्रसे धारण. करनेवाला होजाता है । इसका मन ऋषियोंके समान होजाता है। 


इसका पवेतके समान सारयुक्त और वायुके समान पराक्रमवाला होजाता है। 
इसके शरीरमें विष भी निर्विष-होजाता है ॥ ६६-५८ ॥ 


च्यचनप्राश। 
बिल्वाभिमन्थों श्योनाकः काश्मस्ये पाटलिबंला। 
पण्येश्वतस्रः पिप्पल्यः श्व॒दंद्टा बृहतीदयम ॥ ५९ ॥ 
श्वृज्ञी तामलकी द्वाक्षा जीवन्ती पुष्करासुरु: । 
अभया चामृता ऋद्धिजीवकषभकों शठी ॥ ६० ॥ 
मुस्त पुनन॑वा मेदा एला चन्दनमुत्पठमू। 
विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका ॥ ६१ ॥ 
एषां पलोन्मितान्भागाउछतान्यामलकस्य च । 
पश्च दंद्यात्तदेकत्र जलदोणे विषाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
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अध्याय १, ] भाषाटीकासहिता । _- ( ८६९ ) 


ज्ञात्वा गतरसान्येतान्योषधान्यथ ते रसम्‌ । 
तन्चामलकमुद्धत्य निष्कुल तेलसपिंपों: ॥ ६३ ॥ 
पलद्वाइशके भुष्टा दत्ता चार्द्धतुलां मिषक्‌ । 
मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
षटप्ल मधुनश्वात्र सिदशीते समावपेत्‌ । 

चतुष्पर्ं तुगाक्षीस्योंः पिप्पलीद्विपर्ल तथा ॥ ६५ ॥ 
पलमेक निदध्यात्व त्वगेलापत्रकेशरात्‌ । 


इत्यय च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायन: ॥ ६६ ॥ 

बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक ( इसे अ्े भी कहते हैं ) कुंभेर, पाटला, बला, माष- 
पर्णी, मुद्रपणीं, शालपर्णी, पृष्ठपणीं, पीपछ, गोखरू, बडी कटेली, छोटी कटेली, 
काकडासिंगी, भूमिआमला, मुनक्का, जीवन्ती, पोहकरमूल, अगर, हरड, गिलोय, 
ऋषद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा. पुननवा, ( या सॉठी ) मेदा, 
इलायची, चन्दन, कमलगढ्टे, विदारीकन्द, अडूसेकी जड, काकोली, काकनासा इन 
सब औषधियोंकी एक एक पल लेवे और शुद्ध पकेहुए उत्तम आमले६०० लेवे । इन 
सबको एक द्रोण ( १६ सेर ) पानीमें पकावे । इस पानीमें सब दवाइयें जोकूट कर 
डालदेना चाहिये ओर आमले बारीक येलीमें ढले बांधकर उसी जलमें डाल देने 
चाहिये । जब बारह सेर पानी जलकर ४ सेर पानी रहजाय तो उस पानीको छान- 
कर अलग पाज्नमें रख लेवे ओर यैलीमेंसे आंवले निकालकर उनकी गुठालियें निका- 
लकर फेंक देंवे। फिर इन आमलोंको सिलूपर पीसकर या हाथसे मथकर १९ पल 
घृत और तेलमें मूनलेवे । फिर पूर्वोक्त ओषधियोंके क्ाथमे ९० पछ मिसरी मिला 
चासनी बनांके । उस चासनीमें यह भ्ुनेहुए आमले |मिला देवे । विधिवत्‌ अवलेह 


सिद्ध होनेपर उसको नीचे उतार लेवे । जब वह ठण्डा होजाय तो उसमें २४ तोला . 


शहद मिला देंवे और १६ तोला वेशलोचन, ८ तोला पीपल, ४ तोला दालचीनी, 
४ तोला इलायचीके बीज, ४ तोला तेजपत्र, ४ तोला नागकेशर इन सबका बारीक 
चूर्ण कर इसमें मिला देंवे । इस अवलेहको च्यवनप्राश कहते हैं । यह परम उत्तम 
रसायन है ॥ ९९-६६ ॥ 

च्यवनप्राशके गुण । 


कासश्वासहरश्वेष विशेषेणोपादिष्यते । 5 लटट 


क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानाआज्वर्दनः ॥ ६७ ॥ 


........]..न_ल्‍लब>4>त>7ेंें_त+-+-ननीनीीनीीनीत3 ई3ल ईदी.  उ  क्‍उ_त"त 
१ शकैरासंहातिं: चासनीति छोके प्रसिद्धा । ३ कोई आमले ५०० पछ (२० सर पक) लेते हैं । 
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( ८७० ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


र्वरक्षयमुरोरोग हद्गोंग वातशोणितम्‌ । 
पिपासां मृत्रशुकरथान्‌ दोषांश्राप्यपकर्षति ॥ ६८ ॥ 
अस्य मात्रां प्रयुश्लोत या<वरुन्ध्याज्ञ भोजनम । 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुबृद्धोईभूत्‌ पुबयुंवा ॥ ६९ ॥ 
मैधां स्मातिं कान्तिमनामयत्वमायुः प्रकष बलमिन्द्रियाणास्‌ । 
स्रीष प्रहषे परमग्िवृद्धिं वर्णपसादं पवनालुलोम्यम्र ॥ ७० ॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाहभेत जीर्णों।पि कुटीअवेशात । 
जराकृतं रूपमपास्य सर्वे बिभ्ति रूप नंवयोवनस्प ॥ ७१॥ 
इति च्यवनप्राशः ॥ 
इस च्यवनप्राशके सेवनसे खांसी और श्वास दूर के होते हैं । विशेषकरके च्यवन- 
आशके सेवनसे क्षत, क्षीण, वृद्ध और बालकोंके अंगोंकी पुष्टि होती है। तथा हृदयके 
रोग, छातीके रोग,वातरक्त, प्यास, मूत्रके दोष,वीयदीष और स्व॒रकी क्षीणता यह सब 
नष्ट होते हैं। इसकी इतनी माज्ा सेवन करना चाहिये जिससे अजीर्ण न होजाय । 
जब इसकी माज्ना पचजाय तो क्षुधा लगनेपर दूध चावल ओर घृतका भोजन करना 
चाहिये। च्यवनप्राशको प्रायः दूधके अनुपानसे खाना चाहिये इसके प्रयोगसे हीं 
च्यवनऋषि वृद्ध अवस्थावाले होते हुए भी फिर युवावस्थाको प्राप्त होगये । इसके 
सेवनसे भेधा, स्मृति, कांति, आरोग्यता, आयु यह सब वृद्धिको प्राप्त होते हैं । तथा 
इन्द्रियोंका बल बढ़ता है । ख्रीगमनकी शक्ति होती है । जटराभीकी वृद्धि होती 
ह्ढै। शरीरके वर्णका प्रकाश होता है। वायु अनुलोम होता है। इस च्यवनप्राश 
रसायनको यदि वृद्ध मनुष्य भी शुद्ध शरीर होकर कुटीग्रवेशविधिसे सेवन करे 
तो वृद्धावस्थाके रूपको त्यागकर सम्पूर्ण युवावस्थाके रूपोंसे सम्पन्न होजाता है । 
पहिले यह रसायन अश्विनीकुमारोंने च्यवनऋषिको सेवन कराया था इसढिये 
इसको च्यवनप्राश कहते हैं ॥ ६७-७१ ॥ ; 
चठ॒थ आमककीरसायन । 
अथामलकहरीतकीनामांमलकविभीतकानामामलकहरीतकी विमीत- 
कानां वा पलाशत्वगवनद्धानां मृदावलिप्तानां कुकूलके स्विन्नानाम- 
कुलकानां पठसहसमुट्खले संपोथ्य दधिघृतमधुपललतैलशक्रासं: 
१ अस्थिरहितानाम्‌ । 
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अध्याय १. ] आषाटीकासहिता । (८७१ ) 


प्रयुक्त भक्षयेदनन्नसुग्यथोक्तेन विधिना । तस्थान्ते यवाग्वादिभिः 

प्रकृत्यवस्थापनम/यड्ेत्सादनं सर्पिषा यवचुणेंश्व, अयश्व रसायन- 

प्रयोगप्रकषों द्विस्तावदभिबलमभिसमीक्ष्य प्रतिभोजन यूषेण पयसा 

वा पष्टिकः सर्सर्पिष्को5तःपरं यथासुखविहारः कामभक्ष्यः स्पात्‌ । 

अनेन प्रयोगेण ऋषयः पुनर्युवत्वमवापुबभूवृश्वानेकवषेशतजीविनों 

निर्विकाराः परं॑ शरीरबुद्धीनिियबल्समुदिताथेरुश्ात्यन्तनिष्ठ तप 

इति ॥ ७३॥ दइति चतुर्थामलकरसायनम्‌ ॥ 

आमले और हरड अथवा आमले और बहेडे या हरड, बहेडे, आमले इन 
तीनोंको पछाशकी छालसे लपेटकर ऊपर कपडमिट्दी करके गोलासा बनालेवे । फिर 
इस गोलेकी कुकूलक-करीषाप्रि अथोत्‌ जंगली एरने उपछोंकी आगमें पकावें। जब 
वह पक जावें तो उनको निकालकर गुठछी आदि निकाल डाले और ऊपरके छिल- 
केैको बारीक पीस लेवे या ऊखलमे कूटलेवे । इस प्रकार शुद्ध, स्वेदित कियाहुआ 
यह हरड बहैंडे आमर्ोका छिलका १००० पल लेना चाहिये फिर, इसको घृत, 
दही, शहद, तिलोंका कल्क, तेल, मिसरी आदिसे विधिवत्‌ सिद्धकरके विधिपूर्वक 
आतःकाल योग्य माञ्ासे खाया करे । और इसके सेवनमें अन्नका त्याग कर देंवे । 
भ्रख लगे तो दूध पीवे । इसके अनन्तर जब शरीर शुद्ध होजावे तब यवागू और 
विलेपी आदिसे शारीरिक स्वभावकों ठीक करे अथोत्‌ ऋ्रमसे स्वाभाविक भोजन 
करनेलगे । जितने दिन इस रसायनका सेवन कियाजाय, यवका आठा और घृत 
मिला शरीरपर उबटन लगाता रहे । इस रसायन सेवनके पश्चात्‌ छुघाके समय 
अग्निबलके अनुसार यूष, घृत अथवा दूध घृत या दूध और साठी चावल तथा घृत 
मिलाकर ऋरमपूर्वक सेवन करे और हितकारक आहार विहारका सेवन करे । इसके 
अनन्तंर इच्छापूर्वक सुखकारी आहार विहार सेवन करें। इसके प्रयोगसे अनेक 
ऋषि वृद्धावस्थाकों त्याग युवावस्थाको प्राप्त हुए। और निर्विकार रहकर पूर्णोयुकी 


ओगते रहे । तथा इसके सेवनसे शरीर बुद्धि ओर इन्द्रियोंके बलसे संपन्न होकर परम 
तप तपते थे ॥ ७२ ॥ 


५ दरीवक्या दि रखायन । 
हरीतक्यामलकविभीतकपञ्षपञ्चमूलनिध्येहेण पिप्पठीमधुमधुकका- 
कोलीक्षीरकाकोली ईः 

. विद्ारीस्वरसेन क्षीराश्सुणसंप्रयुक्तेन च सर्पिषः कुम्म॑ साधयिल्वा 
१ द्रोणडयम्‌ । उत्त च-“ द्रोण्स्तु हिगुणः सूपों विश्लेयः कुम्म एब च | ?? 
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०५ 65 6. 


( ८७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रयुझनो भिबल समवेक्ष्येव । जीर्णे च क्षीरसर्पिशर्या शालिषष्टिक- 
मुष्णोदकालुपानम श्अरा व्या विपापाभि चार॒भयव्यपगत शरीर: बुद्धी- 
निद्रयवलमतुलसुपलक्याप्रतिहतसवोरम्भः प्रमायुरवाप्लुयादिति ॥७३॥ 


इति पश्चमहरीतकी ॥ 


हरड, आमले, बहेडे और पूर्वोक्त पांचों पंचमूलका क्ाथ बनावे । तथा पिप्पली, 
मुलहठी, काकोली, क्षीरकाकोली, कौंचके बीजोकी गिरी, जीवक, ऋषभक, क्षीरावि- 
दारी इन सबका कल्क बनावे | फिर कल्कसे आठगुना विदारीकंदका रस और आठ- 
गुना गोका दूध और कल्कसे चौगुना घृत डालकर घृतपाकविधिसे घृतकों सिद्ध करे। 
इस घृतको शुद्धकाय मनुष्य आग्नेबल विचारकर सेवन करे। जब घृत जीर्ण होजाय 
तब दूध शाल्ली अथवा साठीके चावल घृत और दूध मिलाकर खाबे । परन्तु जछ 
_ भोजनके समय भी गर्म ही पीवे । शीतल न पीवे । इस घृतके सेवनसे बुढापा, रोग, 
पाप, किसीका किया मंत्र, तंत्र आदि यह कोई शरीरपर अपना असर नहीं कर- 
सकते तथा शरीर, बुद्धि और इन्द्रियोंका बल अत्यन्त बढजाता है। संपूर्ण कामोंमे 
अप्रतिहत सिद्धि प्राप्त होती है । एवं आयुकी वृद्धि होती है ॥ ७३ ॥ 

६ हरीतक्यादि रखाय न । । 
हरीतक्यामलकविभीतकहारिद्रास्थिरावंचाविदड्भामृतवद्शी विश्व भेष ज- 
मधकपिप्यलीसोमवल्कसिद्धेन क्षीरसापषा मधुशर्कराश्यामपि च 
सन्नियामलकस्वरसशतपलपीतमामलकचूणमयश्रु्ण चतुभांगसम्पयुक्त 
पाणितलमात्र प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिना साय सुद्॒य्पेण 
पयसा वा ससपिष्के शालिपष्टिकमश्नीयात्‌ । जिवर्षप्रयोगादस्य वर्ष- 
शतमजरं वयस्तिष्ठति शुतमवतिष्ठते सर्वामयाः प्रशाम्यान्ति विषम- 
विष भवति गात्रे। गात्रमश्मवत्‌ स्थिरीमवति अहश्यों भूतानां भवतीति॥ 


हरड, आँवला, बहेडा, हल्दी, शालिपर्णी, वच, वायविडंग, गिलोय, सोंठ,मुलहठी, 
पीपल और कंथ इन सबके कल्कसे ओर इनसे आठगुना दूध डालकर घृतको सिद्ध 


करे । जब वह शीतल होजाय तब शहद और मिसरी मिलाबे फिर १०० पल आम- 
लेके चूर्णको आमलेके स्वरसकी भावना दे वह चूर्ण भी इस घृतमें मिलावे और आम- 


लेके चूर्णसे चौथा भाग शुद्ध लोहभस्म मिलावे । फिर इसमेंसे ६ मासासे आरंभ कर, 


१ बलोति पाठान्तरम्‌ मा किक. छू 
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अध्याय १. ] आषाटीकासहिता । ( ८७३ ) 


दो तोलातक कुदीप्रवेशविधिसे नित्य प्रातः:काल खायाकरे । सायंकाहुमें मूंगके यूष 
अथवा दूधके साथ घृतयुक्त शाली अथवा साठी चावछ भोजन करे। इस रसायनको 
तनिवषपय॑न्‍्त सेवन करना चाहिये । इससे १०० वर्षपर्यन्त सफेद बाल या सल- 
बढ वगरह कोई वृद्धावस्थाका चिह्न नहीं होगा रोगर्‌हित पू्णआयुकी भोगेगा। जिस 
बातकी एकबार सुने उसको कभी नहीं श्वले, शरीरमें कोई रोग न हो, इस मनुष्यकें 
शरीरमें विष भी निर्विष होजाय, देह पत्थरके समान दृढ़ हो, भत आदि इसको देख 
न सके और मनुष्योंका प्यारा हो ॥ ८४ ॥ 
भवन्ति चात्र-यथामराणाममृ्त यथा भोगवता सुधा । 
तथाभवन्महर्षीणां रसायनविधिः पुरा ॥ ७० ॥ 
०. 0 ५. «५ 2! 
न जरां न च दोबल्य नातुख्ये निधन न च | 
जग्मुवेषेसहसाणि रसतायनपराः पुरा ॥ ७६ ॥ 
न केवर्ल दीवेमिहायुरश्लुते रसायन यो विधिवन्निषेवते । 
गेतिं स देवर्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्मते बलह्न तथेति चाक्षरम॥ ७७ ॥ 
यहांपर कहते हैं कि जैसे देवताओंकों अग्रृत, भोगी ( वासुकी आदि नागों ) को 
सुधा होती है उसीप्रकार पूर्वसमयम महार्षिलोगोंके लिये रसायन प्रयोग होता था रसा- 
यन सेवन करनेवाले ऋषियोंको हजाखर्षपर्यन्त भी बुढापा, रोग, मृत्यु, दुर्बलता 
कोई नहीं होसकती थी। रसायन सेवन करनेसे कंबल आयुकी ब्ाद्दे होती है इतना 
ही नहीं किन्तु विधिवत्‌ रसायन सेवनसे देवता और ऋषियोकरके सेवित हुआ अक्षय 
सुखको प्राप्त होता है ॥ ७९-७७ ॥ 
तत्र छोकः-अभयामलकीये5स्मिनू षड़्योगाः परिकीर्तिता: । 
रसायनानां सिद्धानामायुर्यरलुवत्तेते ॥ ७८ ॥ 


इति चरकसंहितायां चिकित्सिते अभयामलकीये रसायनपादः प्रथमः॥ १॥ 


यहां एक छोक है कि इस अभयामलकीय नामक अध्यायके प्रथम पादमें इन 
छः रसायनके योगोंका वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इन सिद्ध रसायनोंको सेवन 
करता है उसकी दृद्धावस्थां दूर होकर फिर युवावस्था प्राप्त होजाती है और दीर्घायु 
होता है ॥ ७८ ॥ 
इत्यभयामलकीये रसायनपाद$ प्रथम: ॥ १ ॥ 


१ ०ब्रह्मप्राप्तिमोश्षत्राप्तिश्न॒ भवत्येव रसायन्नात्‌? । 
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(८७४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अथातः प्राणकामीयं रसायनपादं व्याख्यास्थामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ७९ ॥ 
अब हम प्राणकामीय रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आजेै- 
यजी कथन करनेलग ॥ ७९ ॥ 
प्राणकामाः शुश्रृषध्वमिदसुच्यमानमसृतमिवापरमादितिसुतहितकर- 
मचिन्त्याद्भतप्रभावमायुष्यमारोग्यकरं वयसः स्थापर्न निद्गातब्द्रा- 

[पु ८ ० ५ ५] । 
श्रमकुमालस्पदोबल्यापहरमनिलकफपित्तसाम्पकरं स्थेय्यंकरमबंद्ध- 
मांसकरमन्तराभिसन्धुक्षणं प्रभावणेस्वरोत्तमकर रसायनविधानम । 
अनेन च्यवनादयों महषेयः पुन्युवत्वमापु: नारीणां चेष्टतमा बभूवुः 
स्थिरसमसुविभक्तमांताः सुसंहतस्थिरशरीरा: सुप्रसन्ननलवर्णे- 
न्द्रियाः सर्वत्राप्रतिहतपराक्रमाः सर्वक्रेशसहाश्ष ॥ ८० ॥ 
है आयुके बढानेकी इच्छावाले मनुष्यो ! अब जिस प्रकारके रसायनका वर्णन 

करते हैं यह भी दूसरे अमृतके समान है । यह रसायन अचित्य, अद्भ्ुतप्रभाववाला 
आयुष्य, आरोग्यकारक, अवस्थास्थापक, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, कुम ओर ढुबंछताको 
इरण करनेवाला वातादिदोषोको दूर करके सम अवस्थाम रखता हुआ शरीरको दृढ 
तथा आलस्परहित _ बनाता ह। तथा मांसकी शिथिलता दूर कर अग्निकों दीपन 
करता है, एवं प्रभा, वर्ण और ख्रको उत्तम करता है। यह रसायन देवताओंकों 
भी हितकारी हे और इसीके द्वारा च्ययनादि ऋषियोंने फिर वृद्धावस्थासे युवावस्था 
आप्त कर ख़ियोंके प्रियतम हुए। इसके सेवनसे शरीर और मांस हृह, सम ओर सुवि- 
भक्त रहता है तथा बल, वर्ण और इन्द्रियें सब असन्न रहती हैं, पुरुषका पराक्रम 
कभी घटता नहीं एवं कशाकोी सहन करनेकी शक्ति रहती है॥ ८० ॥ 


सवें शरीरदोषा भवन्ति ग्राम्याद्याहारादम्ललवणकट॒कक्षारशुष्क- 
'शाकमाषतिलपललपिशन्नभोजिनां विरूढनवशूकशमीधान्यविरुद्धा- 
सात्यरुक्षक्षीराभिष्यान्दिभोजिनां. छ्लिन्नस॒रुपूतिपस्युषितमोजिनां 
विषमाशनाध्यशनप्रियाणां दिवास्वमश्चीमद्यनित्यानां विषमातिमात्र- 
व्यायामसंक्षोमितशरीराणां भयक्रोधशोकलोभमोहायासबहुलानामतो 


१ “ अबद्भमांसमनिबिडमांसम्‌ ”? | 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८७५ ) 
निमित्ताद्धि शिथिलीभवन्ति मांसानि । विम॒च्यन्ते सन्‍्धयो विदद्यते 
रक्त, विष्यन्दत चानत्य॑ मेदो,न सर्न्धायते:स्थिषु मजा, शुकक न 
प्रवत्तेते क्षयसुपैत्यो जः। स एवंभूतों ग्लायति सीदति निद्भातन्द्रालस्य- 
समन्वितो बरुत्साह: श्ासोते । असमथश्वष्टावा शाररमानसानां 
नष्स्मृतिब॒द्धिच्छायो रोगाणामधिष्ठानभूतो न सर्वेमायुरवामोति । 
तस्मादेतान दोषानवेक्षम|णः स्वान्यथोक्तावहितानपास्याहारविहा- 
रानू रसायनानि प्रयोक्तमहति ॥ <१ ॥ 
असात्म्य आहारोंके सेवनसे अथवा खंट्रे, नमकीन, चरपरे, क्षार रूक्ष तथा शुष्क 
शाक, उडद, तिल, अनूपसंचारी जीवोंका मांस, विरूढ या नवीन शक ओर शमी- 
धान्‍्य या अभिष्यन्दी, छिन्न, भारी, दुर्मेधयुक्त, बासी अन्न, विषमान्न आदिंके सेव- 
नसे अथवा अध्यशन, दिनमे सोना, ख्रींसंग, मय, विषम वा अत्यन्त व्यायाम, एवं 
भय, शोक, क्रोध, लोम, मोह और अत्यन्त परिश्रम इनके अधिक सेवनसेही शरी- 
रमें सब प्रकारके दोष उत्पन्न होकर देहके मांसकी शिथिल करदेते हैं, संधियें ढीली 
होजाती हैं, रक्त विदाही तथा छेदयुक्त दयुक्त हो विगडजाता हैं, मद अत्यन्त निष्यंद्त 
होजाता है ओर मजा अस्थियोमें संपन्न नहीं होती, एवं शुक्र, प्रवृत्त नहीं होता तथा 
ओजका क्षय होजाता है । इस प्रकार ग्लानि, दुःख, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, निरू 
त्साह और श्वासकी वृद्धि होती है । शारीरिक ओर मानतिक चेशयें निबल होजाती 
हैं। स्मृति, बुद्धि और कांतिका नाश हो शरीर रोगोंका घर बनजाता तथा मनुष्य 
अल्पायु होजाता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि उपरोक्त दोषोंकों देखताहुआ 


असात्म्य आहार विहारोका त्याग कर रसायनका सेवन कर ॥ ८ १॥ 
आमलक घृत रखायन । 


इत्युकत्वा भगवान्पुनवैसुरात्रय उवाच । आमलकानां सुभू[मिजानां 
कालजानामनुपहतगन्धवर्णरसानामापूर्णेरसप्रमाणवी स्योणां स्व॒रसेन 
पुननेवाकल्कपाद्संप्रयुक्तेन सर्पिषा साधयेदाढकमतःपर विदारीस्व- 
रप्तेन जीवन्तीकल्कप्ृप्रयुक्तेत । अतः परं चतुरुणेन पयसा वा 
बलातिबलाकषायेण शतावरीकल्कसंप्रयुक्तेन । अनेन कमेणेकेक 
शतपाक सहस्रपाक वा शकेराक्षोद्रचतुभोगसंयुक्त सोवर्ण राजते 
मार्चिके वा शुचो दढे घृतमाविते कुम्मे स्थापयेत्‌ । तद्यथोक्तेन 
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€...९ 6. 


(८७६ ) चरकसंहिता । [ ।चवाकील्सितस्थान« 


विधिना यथाग् प्रातःप्रातः प्रयोजयेत्‌ | जीर्णे च क्षीरस्पिश्यों 
शालिषष्टिकमश्नीयात्‌ । अस्य प्रयोगांदर्षशत वयो5जर तिश्ठति श्रुत- 
मवतिष्ठते सवामयाः प्रशाम्यन्ति अप्रातिहतगतिः ख्ीष्वपत्यवान 
भवति ॥ <२॥ 


इस प्रकार कहकर भगवान आजियजी कहनेलगे कि, उत्तम समयमें उत्तम पृथ्वीमें 
उत्पन्न हुए संपूर्ण गन्ध, वर्ण, रस संपन्न, पूर्ण प्रमाण, वीये संपन्न, आमलोका स्वर 
और उस स्वस्ससे चोथाभाग पुनरनवाका कल्क लेवे । १६ सेर दूध, १६ सेर बला 
और आतिबलाका काथ, १ सेर शतावरका कल्क इन सबको प्रिछाकर ४ सेर पक्का 
घृत सिद्ध करे तथा विदारीकन्दके स्वसससे और जीवन्तीके कल्कसे चारगणुना दूध 
मिला इस एक आढक घृतको सिद्ध करे । इस प्रकार क्रमसे१ ००बार अथवा१००० 
बार उपरोक्त औषधियोंके स्वर्स काथद्वारा घरतपाक विधिसे घृतको सिद्ध करे । फिर 
चाथा भाग मिसरी ओर मिलावे । फिर इन सब औषधियोको सोना, चांदीके अथवा 
शृतसे चिकने मिट्टीके पात्रमें भरकर रख देंवे । इस रसायनको यथीक्त विधिके अनु- 
सार जठराग्रैका बलाबल विचारकर प्रातःकाल सेवन करे । जीर्ण होनेपर साठी 
अथवा शाली चावलोंका भात घृतके संयोगसे भोजन करे । इसके प्रभावसे मलुष्य 
३०० वर्षेतक वृद्धावस्थारहित रहता है। सुनीहुई बातकों धारण कर लेता है । अथांत्‌ 
सुननमाअसेही शास्त्रोंकी याद कर लेता है। सब रोग शान्‍्त होते हैं। संपूर्ण इच्छा- 
ओंको निर्विश्नतासे पूर्ण करसके अथवा कोई आरंभ निष्फल न हो, ख़ियांमें सन्‍्तान 
उत्पन्न करनेकी शक्तिवाला होजाता है॥ ८२ ॥ ह 


भवाति चात्र-बृहच्छरीरं गिरिसारसारं स्थिरेन्द्रियश्ञातिबलेन्द्रियञ्व । 
दर परष्यमन्येरतिक ०. 
अपप्यमर्न्यरतिकान्तरूप प्रशस्तपूजासुखचित्तमाक्‌ च ॥८३॥ 
बल महद्वरणविशुद्धिरम्या खरो घनौघस्तनितालुकारी । 
भवत्यपत्य विपुर्ल स्थिरश्व समश्नतों योगमिम नरस्य॥ ८४ ॥ 
इसके गुणोके विषयमें यहांपर कहते हैं कि जो मनुष्य विधिपूर्वक इस आमलक 
श्रुत रसायनको सेवन करता है वह बृहत्‌काय परवेतके समान सारयुक्त, दृढ इन्द्रियों- 
वाला तथा इन्द्रियोंके बलसे सम्पन्न होता है। कोई मनुष्य भी इसको जीत न सके, 


४ 


अत्यन्त झुन्दर स्वरूपवाला,गोग्य पुरुषोंसे पूजित/खुख्ी ओर शुद्ध चित्तवाला होता है। 
जप: 


६ त्रिव्षप्रयोगात्‌ शर्ते पाठान्तरम्‌ | 
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अध्याय १. ) भाषाटीकासहिता । ( ८७७ १ 


तथा महाबलवान सुन्दर शुद्ध वर्णवाला, मेघंके समान गंभीर स्वखाला, बिजलीके 
बिल कप 
समान गरजनेवाला बहुत और दृढ सन्तानके खुखको भोगता है ॥८३ ॥ ८५ ॥ 
आमलछूकावछेह । 


आमलकसहस पिप्पठीसहससंप्रयुक्तं पलाशतरुणंभस्मनः क्षारोदकों- 

त्तरं तिहित । तदनुगवक्षारोदकमनातपशुष्कमनास्थि चूर्णीकृत चतु- 

रोणाम्यां मधुसपिर्या संनीय शर्कराचूर्णचतुर्भागसम्पय॒क्ते घृतभाज- 

नरस्थ षण्मासान स्थापयेदन्तर्भूमेस्तस्पोत्तरतालममिबलसमां मात्रा 
खादेत्पोवाहिकः प्रयोगः । सात्यपथ्यश्वाहारविधिनोपराहिकः । 
अस्य प्रयोगादर्षशतमजरं वयस्तिष्ठाति समान पूर्वेण ॥ <५ ॥ 

१००० उत्तम पंकेहुए आमले और १००० पीपल इन दोनोंको ढाक ( पलाश ) के . 
छिलकोंकी क्षार और पानी मिलाकर उसमें भिगो देंवे और छायामें रक्खे। जब 
वह क्षार इन पीपल और आमलेमें सूखजाय तो इन आमलोंकी म॒ठलियें दूरकरखूब 
सुखाकर पीपछ और आमलेका बारीक चूण करलेवे । फिर इसमें चोशना ते और 
शहद्‌ मिलावे और चौथा भाग मिसरी मिलाकर घीके चिकने बरतनमें बन्दकर 
पृथ्वीमें गाड देंवे और छः महीने पर्येन्त गडा रहनेंदेंवे ॥ फिर इसकी निकालकर 
अम्निबलके समान उचित माज्रासे ग्रातःकाल खायाकरे । ओषधिके जी होनेपर 
सात्य और पथ्य भोजन किया करे फिर राजिके समय कुछ न खाय, इसके सेवनसे 


9०० वषतक मलुष्य-अजर अथांत्‌ वृद्धावस्थारहित रहता है ॥ ८५ ॥ 
दूखरा आमलकावलेह । 


आमलकचूणादकमे रविंशतिराजमामलकसहसस्वरसपारिपीत मधुघृ- 
ताढकाम्याँ द्वान्‍्यामेकीरृतमष्टभागापैप्पलीक शकेराचूर्णचतुर्भागस- 
स्प्रयुक्त घुतमाजनस्थ प्रावृषि भस्मराशों निदध्यात्तद्रषोन्ते सात्म्य- 
पथ्याशी प्रयोजयेत्‌ । अस्य प्रयोगाद्र्षघशतमज रमाय॒स्तिष्ठतीति _ 
समान पूर्वेण ॥ <६ ॥ 
चार सेर आमलोके बा १००० कप का २१ दिन भावना देंवे ॥ 
पि घृत दो आढक उसमें आठवाँ भाग पीपलका 
और के नि सबको मिलाकर घ्रतके चिकने पाजमें भर देंवे और 
हि 2 अत 0: 87-2 0. कर कट सा प __ ३-27 77:77 7-८ ल 


१ अनन बालबृद्धपठाशवजेनमुच्यते । 
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(८७८ ) चरकसाहिता | [ चिकित्सितस्थान-- 


बसातमें इस ओवधीसे भरे पात्रकों भस्ममें गाड देंवे । बर्सातके पीछे अथात्‌ आबि- 
नके महनिमें इसको निकालकर विधिपूर्वक सेवन करे और पथ्य भोजन करे । इसके 
का 7 कक अवस्थाके समान बृद्धावस्थाराहित १०० वर्षतक नीरोग 
हू विडड्रावलेह । 
निडजुतण्डुलचूणानामाढ्क पिप्पलीतण्डुलानामध्यद्धाढक सितोपला- 
सर्स्तिलमध्वर्डाहकेः पड़भिरेकीकृतघृतभाजनरस्थ प्रावृषि' भस्मरा- 
शाविति सब समान पूर्वेंण यावदाशी: ॥ ८७ ॥ 
जा अ। ( तुषराहित वायबिडेंग ) का चूर्ण एक आढक, पीपलके स्वच्छ 
रा ज मे मिसरी आधा आढक, हत आधा आढइक, तेल आधा 
पर मई रा हर इन पे * 50 रॉक चिकने पाजमें बन्द कर 
आवणके महीनेमें भस्मके ढेरके नीचे दवा दे और आशिनके महीनेम॑ निकालकर 
जायवत प्रयोग करनेसे पूर्वोक्त सम्पूर्ण गुणोंकों करता है ॥ ८७ ॥ 
६ तीखरा आमलकावलेह । 
अथाक्तिशुणानामामलकानां सहस्रमाईपलाशढ्रोण्यां सपिधानायां बाष्प- 
मडडमन्त्यामारण्यगोमयाप्रिभिरुपस्वेदयेत । तानि सुस्विन्नशी- 
ताने उद्धृतकुलकान्यापोध्यादकेन पिप्पलीचूणोनामाठकेन च विड- 
जतण्डुठचूणीनामध्यर्दन चाढकेन शकंराचुणानां द्वाम्यां द्राश्यामा- 
5 काया वैंलस्प मशुनः सर्पिषश्व संयोज्य शुचौ छे घतभाविते कुम्भे 
स्थापदेकविंशतिराजमत ऊद्ध प्रयोग: । अस्य प्रयोगादर्षशतमजर 
अयस्तिष्ठतीति सम॑ पूर्ण ॥ ८८॥ 


उत्तम ने ं; आवलाको [3 ०] 

आम लाभ १००० ऑबलोॉको गीली ढाककी लकही या छिलकोमें 
जिसमें वह आंवले जलने वें के 52 इक ब 
निकालकर अं " पांव केवल आग्नैकी गरमींसे पकजाने चाहिये। फिर इनको 
एक आहढ्क तुपराहित ि 8 हरकर इनमें एक आढक पीपलका चूर्ण ओर 
हु उपराहत बिडेंगका चूर्ण, १॥ डेढ आढक मिसरी, दो आढक तैल, 


चिकने पात्रमें भरके २१ ८ अर 83 
पूर्वावस्थाके समान गा रत फिर विधिवत्‌ अयोग करनेसे मनुष्य 
ढ 552) सपन्न, वृद्धावस्थाराहित १०० वर्षप्यन्त आयुके 5 
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..._.....__________ >> नीलदशीीीशीीीदीशीशीशीशभशिशशि शशि शशि 


अष्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८७९ ) 


नागवछा रसायन । 
[० 00०. [2 


धन्वनि . कुशास्तीणँ खिग्धकृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा 


व्यपृगतविषश्वापदपवनसलिलाभिदोपे कर्षवल्मीकश्मशानचेत्मोपररस- 
वर्जिते देशे यथतुसुखपवनसलिलादित्यसेविते जातान्यनिम्नेनुपहता- 
न्‍्यनध्यारुढान्यवालान्यजीर्णान्यविगतवीर्पाणि शीर्णपुराणपर्णा- 
न्यसआतफछानि तपसि तपस्पे वा मासे शुचिः प्रयतः रूतदेवाचेन:ः 
स्वस्ति वाचयित्वा द्विजातीन सुझ॒हूर्ते वागवलामूलान्युद्धरेत्‌ । तेषां 
मुप्रक्षालितानां त्वकापिण्डमाम्रमात्रमक्षमात्र वा श्ुक्षणपिष्टमालो व्य 
पयसा प्रातः प्रयोजयेच्चू्णीकृतानि वा पिबेत्‌ । पयसा मंधुसपियों 
वा संयोज्य मक्षयेत्‌ । जीर्णे च क्षीरसपिं।र्यों शालिपश्किमश्नीयात्‌ । 
धवृखदिराशेंशपासनसाराणाश्ासंवत्सरपयोगादस्य वर्षशतमजरमा- 
युस्तिष्ठतीति समान पूवेण ॥ ८९ ॥ 


उत्तम जांगल भूमिमें जिस जगह कुशा उत्पन्न होरही हो और काली या छुब- 
णैके समान पीली एवं मधुर और चिकनी मिट्टी हो, जिस स्थानमें किसी प्रकारका 
विष या विषधर जानवर अथवा कुत्ते आदि न फिरते हों ओर किसी पवन, जल, या 
अग्निसे दुग्ध आदि उपद्रवयुक्त न हो, जिस स्थानमें खेती, सांपकी बैमई, इमशान, 
किसी देवताका स्थान अथवा ऊपर मिद्ठीका संसर्ग न हो तथा ऋतुकालके अबु- 
कूछ पवन, जल, धूप आदिका यथीचित संसर्ग होताहों ऐसी भूमिमें जो प्रथ्वी 
अधिक नीची न हो सर्वगुणसंपन्न योग्य रीतिपर नागबला उत्पन्न होरही हो 
वह नागबला किसी वृक्षकी छाया अथवा बेल आदिसे ढक्रीहुई न हो, एवं कच्ची, 
पुरानी, सखी, हीनवीर्य सूखे सडे पत्रॉवाली किसी कीट्ञादिकी खायी हुईं न हो 
जिसमें अभी फल न आये हों, ऐसी नागबलाकों माथ अथवा फाल्युनके महीनेर्म 
विधिपूर्वक प्रातःकाल पवित्र हो देवता आदिकोंका पूजन कर ब्राह्मणोंस स्वस्तिवा- 
चन करा उत्तम महूर्तम नागवला ( गंगेरन ) की जडोंको उखाडकर छांवे। उन 
जडोको सुन्दर जल्से धोकर उन जडोकी छाल एक तोला अथवा दो तोला या चार 
तोला मात्र लेकर बारीक पीसलेवे। उसको दूधमें घोलकर अथवा उसका चर दूधमें 
घोलकर प्रातःकाल पीजावे | अथवा शहद घृत और दूधमें मिला कर पीने । माजा 
जी होनेपर दूध, व्रत और साठीके चावलॉका भोजन करे । इसी प्रकार धव, खदिर, 
शीशम, बिजेसार, अम्बाडाकी जडका प्रयोग भी किया जाता है। इसका एक वर्ष 
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(८८० ) चरकसंहिता । | चिक्रित्सितस्थान- / 


अयोग करनेसे मनुष्य बलवर्णादि सम्पन्न पूर्व अवस्थाके समान बृद्धावस्थारहित््‌ १०० 
वे आयुके सुखकों भोगता है ॥ ८९ ॥ 
बलादिक रखायनद्गव्य । 
बलातिबलाचन्दनार॒रुधवतिनिशखःरिरारेंशपासनस्व॒रसा: पुननेवा- 
न्ताश्ोषधयों दश ये वयः स्थापना व्याख्यातास्तेषां स्वससा नागबला- 
वत्स्वरसानामलाभे त्वय॑ स्वरसाविधिश्वूर्णानामाढकसुदकस्पाहे राज- 
स्थितं मृदितपूर्त स्वरसवत्रयोज्यम ॥ ९० ॥ 
बला, अतिबला, चन्दन, अगर, धव, तिनिश, खेर, शीशम, बिजेसार इन सब 


४ 


वृक्षाका स्‍्वर्स ओर लूघु पश्चमूल बृहतूपथमूल तथा पुननेवा इन ग्यारह ओऔषधि- 

योंका स्वरस इन सबको मिलाकर नागबला रसायनके समान सेवन करे । इनके 

सेवन करनेसे नागबलछा रसायनके समान शुण होता है। यदि इनका स्वरस न मिल 

सके तो ओषधोंका चूर्ण एक आढक लेकर एक आढक जलवे भिगो रक्‍्खे एक दिन 

रात्रिके बाद मलकर छान लेवे। इस रसका स्व॒स्सके समान प्रयोग करे ॥ ९०॥ 
भन्लातकक्षीर | 


. भेद्ठातकानि अजुपहतानि अनामयानि आपूर्णरप्तप्रमाणवी यांणि पक्क- 
जाम्बवप्रकाशानि शुचो शुक्ले वा मासे संगृह्य यवपल्वे माषपल्वे वा _ 
निधापये त्‌। ताने चतु्मोसस्थितानि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत । 
शीतख्रिग्धमधुरोपस्कृतशरीर: पूर्व दशभद्ठातका न्यापे थ्याष्टरुणेना स्भ- 
सा साधु साधयेत्‌। तेषां रसमष्टभागावशिष्ट पूर्त सपयस्क॑ पिबित्सपिंषा- 
5न्तसुखम।यज्य तानि एकैकभद्ठातकोत्कर्षापकर्षेण देश भद्ठातकानि 
आन्रिशतः प्रयोज्यानि | नातःपरसुत्कर्ष: प्रयोगपिधानेनासहस्रपर 
एव भद्दातकप्रयोग: । जीर्णे च सर्पिषा पयसा शालिषश्किशनमुप- 
चारः प्रयोगान्ते च द्विस्तावत्ययसैवोपचारस्तत्मयोगाद्रषशतमजरं 
वयस्तिष्ठतीति समान॑ पूर्वेण ॥ ९१ ॥ 

, ज्येष्ठ अथवा आषाढके महीनेमें उत्तम शुद्ध रस, वीर्यसे पूरित काले जामुनके समान. 


पकेहुए पूर्ण प्रमाणके भिलाबेको छा, पहिले यव अथवा उडदकी राशिमें चार महीने 
पर्यत गाडकर रख देवे फिर चार महीनेके उपरान्त मार्गशीष या पौष महीनेम उनको 
जपनिप+ज++न_+-+-+त+त+ महनेम उनको 


१ सहे सहस्ये वाते काचित्पाठ: । 
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अध्याय १. ] भाषादी कास हिता । (८८१ ) 


निकालकर इस अकार सेवन करना आरंभ करे । पहिले दिन दश मिलाबोंको कूटकर 
उससे आठ गुने जलमें डालकर आग्निपर चढा दे जब पानी एक भाग रहजाय तो उसे 
उतारकर छान ले फिर दूधमें डाल इसका सेवन करे । भिलावा सेवन करनेसे शीत 
ज़िग्ध मधुरकाय मनुष्य प्रथम मुखको और ताडमें अच्छी रीतिसे घृत चुपड लेना 
चाहिये । दूसरे दिन ११ तीसरे दिन १९ इसी प्रकार क्रमसे प्रतिदिन एकएक भिला- 
वैकी अधिक करताहुआ तीसपर्यन्त बढावे फिर क्रमशः घटाते हुए दशपर ले- 
आवे । इस प्रकारसे एक महीना ३० तक बढावे और एकमें घटानेम १००० भिलावे 
पर्यन्त सेवन होजाता है इससे अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । जब औषधी भले 
प्रकार जीर्ण होजाय तब शालिचावल दूध और घृतके साथ भोजन करे। तथा भिला- 


' वैका सेवन करना छोड देनेपर भी शालिचावलूका भात दूधके साथ सेवन करना 


उचित है। इस प्रकार कही हुईं इस भल्लातक्त रसायनसेवनसे १०० वर्षपर्यन्त 
मनुष्य निरोगी होकर अजर अथांत्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो सुख भोगता है ॥ ९१॥ 
द्वितीय भन्लातक॒क्षौद्र । 
भह्ठातकानां जजेरीरूतानां पिष्टस्वेदनं पूरायेत्वा भूमो आकण्ठं 
विखातस्य ख्लेहभावितस्य हृस्योपरि कुम्भस्पारोप्योडुपेनापिधाय 
कष्णमृत्तिकावलिप्त गोमयामिमिरुपस्वेदये ते। तेषां यः स्व॒रसः कुम्मं 
अपद्येत ततो5ष्टभागमधुसम्भयुक्त द्विसणघृतमद्यात्‌ । तत्पयोगादर्षश- 
तमक्षरं वयस्तिष्ठतीति समान पूर्वेण ॥ ९२ ॥ । 
रा टोपी वगेरह दूरकर शुद्ध मिलावेको बारीक पीसकर पीठी बना एक 
ऐसी हॉडीमे जिसके नीचे छेद हों भरकर ऊपरसे ढक देवे । और काली मिट्टीसे 
उसके मुखको बंद करदेंवे।फिर एक घृतकी चिकनी हांडीको मुखपर्यन्त जमीनमें गाड 
देंवे । उसंके ऊपर इस भिलावोंसे भरीहुई हांडीको रख देंबे और विधिवत सान्धिये 


जोडकर इसके चारों ओर गोबरी लगाकर आग लगा देवे । फिर शीतल होनेपर 
नीचेके गंढेमें आगकी गर्मीसे जो भिलावेका रस या तेल टपकाहुआ हो उसको के 


१ भिछावः अनुचित रीतिसे सेवन किया हुआ विषसे भी अधिक हानिकारक है इसका 
छींटा लगनंसे था हवा छगने मात्रसेही शरीरमें सूजन खाज कभी जख्म तक होजाते हैं इसके 
खानेका क्रम पहले दिन एक, दूसरे दिन २, तीसरे दिन तीन, इस क्रमसे ३० बढावे फिर 
घटाते २ एक पर छाकर छोडदे इसका काथ उपरोक्त रीतिसे दूधमें मिलाकर पीवे कोई भिला- 
वेकी मींगीको ही इस कमसे सेवन करना कहते हैं किसी वैद्यके विना स्वयं ही भिछावा कभी 
नहीं खाना चाहिये। : हे 
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( ८८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितंस्थान-- 


निकालकर उसमेंसे उचित मात्रा लेकर उसमें आठ भाग शहद ओर दोगुना छत / 

मिलाकर पहिले दूसरे घृतसे मुख चिकनाकर फिर इस थघृतशहदयुक्त भिलाबेके 

तेलकी पीजावे । इसके विधिवत्‌ सेवनसे मनुष्य बल, वर्ण संपन्न, दृहइन्द्रिय, पूवेअव- 

स्थांके समान, वृद्धावस्थाराहित १०० वर्ष आयुके सुखको भोगता है ॥ ९२ ॥ 
भरकातकतेछ । 

० + प] रे | कैच ] ४] 
भ्डातकतेल पात्र सपयस्क मधुकेन कल्केनाक्षमात्रेण शतपाक कुथ्यात्‌ 
समान पूर्वेण ॥ ९३ ॥ 

भिलावेंके चार सेर तैलकीं दूध और मुर॒हठीके कल्कसे १०० बार पकांवे फिर 
इसमेंसे एक तोला नित्य दूधमें मिलाकर पीया करे तो पूर्व अवस्थाके समान, बल, 


वर्ण, इन्द्रिय संपन्न रोगराहित और वृद्धावस्थाराहित होकर १०० वर्षकी आयुके सुखको 
भोगता है ॥.९३ ॥ 


भर्छातकविधान । 
भद्ठातकक्षीर॑भद्ठातकक्षोई भद्गातकतैलमेव झुड भद्भातकयूषों 
भद्ठातकसर्पिमंड्ठातकपलछल भद्ठातकसक्तवो भद्भातकलव्ण भद्ठा- 
तकतपंणमिति भद्डातकविधानसुक्तम ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार मिलावेका दूध, मिलावेका शहद, भिलावेका तेठ, मिलाबेका गुड, 
भिलादेका यूष, भिलावेका घृत, मिलावेकी पीठी, मिलावेकी सक्ञ, मिलावेका नमक, 
भिलावेका तपण यह सब भिलावेकी पृथक २ क्रियायें होती हैं । बुद्धिमान्‌ वे, 


युक्तिपूवक जहां जो जिस अकार होसकताहो उस प्रकार प्रयोग करे । इस प्रकार 
मभिलावोंकी विधि कहीगई है ॥ ९४ ॥ 


भिछाचेके गुण । 
भवन्ति चात्र-भद्ठातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यपिसमानि च । 
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ ९५ ॥ 
एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगाः परिकीत्तिताः । 
रोगप्रकृतिसात्म्यज्ञस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


१ मिलावेकी हरएक क्रिया पहिले हाथोंकी घृत या तेल चुपडकर करना चाहिये।चिकनाई 
छगानेसे भिलावेका तेल जिस जगह लगजायगा उसी जगह सूजन ओर खाज उत्पन्न होजाती 
है भिछावेके सवन समय जितना घी पचसके सेवन करे । २ दाहस्फोटकर्दृतया । 
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अध्याय १.] भाषाटीकासहिता। ( ८८३) 


कफ़जो न स॒ रोगो४स्ति न विबन्धों<स्ति कथन । 
ये न भद्नतक हन्याच्छीघ् मेधामिवर्धनम ॥ ९७ ॥ 
यहांपर कहा है कि, मिलांवे अत्यंत तीक्षण और अग्निके समान पाचक होते हैं। 
इनका पिधिपूर्वक प्रयोग कियाहुआ अग्ृृतके समान गुण करता है। इनकी दक्ष प्रकारसे 
प्रयोग करनेकी विधि कही जाचुकी है । उनमें रोग, प्रकृति और सात्म्यको जानने- 
वाला वैद्य जिस मनुष्यके लिये जिस प्रकार प्रयोग करना उचित समझे उस प्रकार 
सेवन करावे । कफसे उत्पन्न हुआ कोई रोग अथवा किसी प्रकारका विंबंध ऐसा नहीं 
है जिसको मिलावेका सेवन नष्ट न करे । यह भिलावेका सेवन मेधा और अश्निको 
अत्यन्त बढानेवाला है ॥ ९९-९७ ॥ 
श्खायनकी उत्कृूष्टता । 
प्राणकामाः पुरा जीणांश्यवनादा महर्षयः । 
कब वेरतेबंभू ९ 
रसायनेः शिवेरेतेबंभूवुरमितायुषः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञान तपो बलह्चर्स्यमध्यात्मं ध्यानमेव च। 
दीर्घायुषो यथाकामं संभुज्य त्रिदिवं गताः ॥ ९९ ॥ 
तस्मादायु:प्रकर्षार्थप्राणकामः सुखार्थिमिः । 
रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्मुसमाहितेः ॥ ३०० ॥ 
इस प्रकार कल्याणप्रद्‌ इन रसायनोंके प्रयोगसे आयुकी कामनावाले च्यवनादिक 
बुद्ध महर्षि भी आमित आयुको भआप्तहुए । तथा इन रसायनोंके प्रभावसे ही वह दीर्घायु 
ऋषि ज्ञान, तप, अह्मचर्य, अध्यात्मज्ञान और ध्यान ( योग समा) को प्राप्त होकर 
अपनी इच्छानुसार स्वर्गको प्राप्त हुए । इसलिये दीर्घायु होनेकी इच्छावाले और 
झुखकी इच्छावाले मनुष्योंको आयुको उत्तम बनानेके लिये सावधान होकर विधि- 
पूर्वक रसायन सेवन करना चाहिये ॥ ९८-१०० ॥ 
तंत्र छोकः-रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितेषिणा । 
निर्दिष्टाः प्राणकार्मीये सप्त चेव दशर्षिणा ॥ १०१ ॥ 
शते प्राणकामीये रसायनपादो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
यहांपर पादके उपसंहारमें एक छलोक है कि, इस म्राणकामीय रसायन पादमें 
सब्नह प्रकारकी सिद्धरसायनोंको सम्पूर्ण मनुष्योंके हितके लिये भगवांन आज्नेयजीने 


कथन किया है ॥ १०१ ॥ ० 
इति प्राणकामीयों नाम रसायनपादों द्वितीयः ॥ २ ॥ __ रत आणकार्मीयों नाम रसायनपादो दितीय॥ हक 


१ सप्त्रिंशन्महाैणोति पाठान्तरम्‌। 
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(८८४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अथातः करप्राचितीयं रसायनपादं व्याख्यास्थामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १०२ ॥ 


अब हम करप्रचितीय नामक रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 


वान्‌ आज्रेयजी कथन करने छगे ॥ १०२ ॥ 
आप्ृतछकायशसकीय श्लायन । 


: करप्रचितानां यथोक्तर॒णानामामलकानासुद्धतास्थ्वां शुष्कचूर्णि- 
तानां पुनर्माधे फाल्णुने वा मासे जिःसप्रकत्वः स्वरसपरिपीतानों 
पुनः शुष्कचूर्णीकृतानामाढकमेके ग्राहयेत्‌ । अथ जीवनीयातां 
बृहणीयानां स्तन्यजननानां शुष्कवर्धनावां वयःस्थापनानां पड़्विरे- 

[>> «यु ि ० 5 />5 शेर 
चनशताशभितीयोक्तानामोषधगणानां चन्दनाररुधवखदिरिशिेंशपा- 
सनसाराणाअञ्वाणशरिछलन्नानां क्षिप्तावगामभयाविभीवकापिप्पछीवचा- 
 चव्यचित्रकृविडज्भगनाञ समस्तानामाठकमेके दशरशुणेनाम्मसा 
साधयेत्‌ । तस्मिन्‌ आढकावशषे रसे सुपूतत तानि आमलकचूणानि 
दत्त्ता गोमयाभिभिवेशविदलशरतेजनाभिभिवां साधयेत्‌ । यावदपन- _ 
याद्रसस्य तमलुपदुग्धमुपहत्यायसीण पात्रीष्यास्तीस्य शोषयेत । 
सुशुष्क॑ त॑ रृष्णाजिनस्योपरि हृषदि छुक्षणापिष्टमयःस्थाल्यां निधा- 
पयेत । सम्यक्‌ तच्चूणेमयश्रूर्णाश्टभागसम्पयुक्त मधुसर्पिक्योमश्ि- 
बलमभिसमीक्ष्य प्रयोजयेदिति ॥ ३०३ ॥ 
समयपर उत्तम पकेहुए सर्वेगुणसम्पन्न आमलोकोी माघ या फाल्गुनके महींनेमें 
वृक्षेके ऊपरसे हाथसे छांट २ कर तोड़े । फिर इनकी गुठलियें निकालकर फेंक देंवें 
और इन गुठलीरहित आमलोकी सुखाकर बारीक चूण करलेवे । इस चूर्णकों गीले 
आवलोके रसकी इक्कीस भावना देकर बारीक पीस लेवे । यह चू्ण पीसाइआ सूखा 
४ सेर ( १ आढक ) लेवे । फिर पड़बिरिचन शताश्रितीय अध्यायमें कहीहुईं जीव- 
नीय, बृंहणीय, स्तन्यवद्धक, शुक्रननक और अवस्थास्थापक ये सब औषधियें तथा 
लालचन्दन, अगर, धव, खदिर, शीशम, विजयसार इन सब ओषधियोंको एक 
आहढक लेकर जोकूट करके दशगुने जलमें क्ाथ बनावे ॥ जब नोभाग जलकर एक 
“कहे प्रच्ितानां गण कतेव्य नहि वृक्षात्‌ स्वयं पतितानां ग्रहण कास्येम्‌ अतएवोर्क 
करमत्रचितायम । 2 35 न 
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अध्याय १. ] । भाषादटीकासहिता । (थक 


आढक जल शेष रहजाय तो उसको छानलेवे, फिर इस क्ाथमे पूर्वोक्त आवलोंका 
चूण मिलाकर, जंगली उपले अथवा बंसपश्नी या नरसलकी मन्दमन्द आंचसे इसको 
पकावे । जब पानी सूखनेपर आवे तब इसको उतारकर लोहेके पात्रमें बिछाकर 
जुखाव । जब अच्छी प्रकार सूखजाय तो इसको पाहिले काले मृगका चर्म नीचे 
बिछाकर उसके ऊपर सिल रख उस सिलपर खूब बारीक पीसे फिर इस पीसेहुए 
चूणको उत्तम पाञ्ञमें भरकर रखदेंवे । इस चूर्णम आठवां भाग लोहभस्म मिलाकर 
शहद और घृतके संयोगसे अग्रेैवल विचार सेवन करे ॥ १०३ ॥ 
इसके गुण | 
तत्र छोकाः-एतद्सायन पूर्व वस्तिष्ः कश्यपो5ब्लिरा: । 
जमदशिभंरद्वाजों भूररन्ये च तद्रिधा: ॥ १०४ ॥ 
अयुज्य श्यता सुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात्‌ | 
रे यावदेच्छस्तपस्ते 

च्छस्तप्रतेपुस्तत्मभावान्महाब॒लाः ॥ १०५ ॥ 

तपसा बह्चस्येंण ध्यानेत प्रभेन च।. 

रसायनविधानेन काल्युक्तेन चायुषा॥ १०६ ॥ 

स्थिता महर्षयः पूर्व न हि किडिदसायनम्‌ । 

भाम्याणामन्यका थ्यांणां सिद्धिश्राप्रयतात्मनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 

इंद रसायन चक्रे बह्ा वाषंसहसिकम | 

जराव्याधिप्रशमनं बुद्धीन्द्रियवलप्रदम्‌ ॥ १०८ ॥ 

पूर्व समयमें इस रसायनके प्रभावसे वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदामर, भरद्वाज, 
आगणगु तथा इसी _अकार अन्य ऋषि श्रम, व्याथे, वृद्धावस्था तथा अन्य सब प्रकारके 
भयसे विम॒क्त हो महाबलसम्पन्न होकर अपनी इच्छानुरूप तपश्चय्यों, अह्मचर्य्य, 
ध्यान और शान्तिको प्राप्त हुए। रसायनके प्रयोगसे आयुकी जो वृद्धि होती है उसमें 
कोई आयुके समयका प्रमाण नहीं है क्योंकि रसायन सेवन करनेवाले महर्षियोंकी 
पूवकालमें सहस्रों वर्षकी आयु हुई है । अजितात्मा, विषयोंमें आसक्त, आमीण, 
अजितेन्द्रिय मनुष्योको रसायनकी सिद्धि नहीं होसकती, ,वर्षसहस्नतक रसायनका 
अह्माने निर्माण और सेवन किया है। यह आयुको करनेवाली बुढापा और व्याषि- 
योंको नष्ट करनेवाली बुद्धि ओर बलको देनेवाली है ॥ १०४-१०८॥- 
केवछ आमक्कीयरसायन | - ० 
संवत्सरं पयोवृत्तिगवां मध्ये वसेत्सदा । 
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( ८८६ ) चरकसंडिता । [ चिकि त्सितस्थान- 


सावित्रीं मनसा ध्यायन्‌ बह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३०९॥ 

संवत्सरान्ते पोषी वा मा्घी वा फ़ाल्सुनीं तिथिव । 

आ्यहोपवासी शुद्धश्व प्रविश्यामलकीवनम ॥ ३१० ॥ 

बहत्फलाद्यमारुद् हुम॑ शाखागत फलम्‌ । 

गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेजपन्जलह्लामृतागमात्‌ ॥३११ ॥ 

तदा ह्यवश्यममृतं वस॒त्यामलके क्षणम्‌ । 

शक्रामधुकल्पानि खहवन्ति मृदूति च ॥ ३३३ ॥ 

भवन्त्यमृतसंयोगात्तानि याव॑न्ति अक्षयेत्‌ । 

० [पु ० 

जीवद्पसहलाण तावन्त्यागतयावव: ॥ १३३ ॥ 

सोहित्यमेषां गत्वा तु भवत्यमरस्न्निमः । 

स्वयञास्योपतिषठन्ते भीवेंदवाक्यरूपिणी ॥ ११४ ॥ 

पहिले एक वर्ष पर्यन्‍्त केवल दूध ही पीकर रहे । अन्न आदि और कुछ न खाबे 

तथा निरन्तर गोओंके बीचमें ही वास कियाकरे ओर मनसे हरसमय गायज्रीका ध्यान 
करतेहुए ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय रहे । फिर इस वर्षके व्यतीत होनेपर तीन दिन* 
रात बिल्कुल निराहार उपवास करे पौष अथवा माघकी या फाल्शुनकी पूर्णिमाकी 
यह तीन दिनि व्यतीत होने चाहिये । अथोत्‌ इस प्रकारसे इस व्रतको आरम्भ करना 
चाहिये जो ह माघ अथवा फाल्गुनकी एकादशीको वषे पूरा हो । फिर द्वादशी, 
अयोदशी, | उपवास करके पूर्णिमाको आतःकाल ऐसे पवित्र आमलोंके 
वनमे प्रवेश करे जिसमें वृक्षोम सवगुणसंपन्न पके हुए बडे २ आँवले लगरहे हों फिर 
वृक्षपर चढकर ऑबलेको तोड़कर हाथमें ले लेबे फिर इस अह्माम्॒त वेदोक्त मन्त्रका 
जप करे उससे उस आँवलेम अम्ृतका संचार होजाता है। फिर इस आँवलेको 
: खालेवे । इसी विधिसे उस वृक्षकी टहानियोंमेंसे ऑवले तोड २ कर ख़ाताजाय । उस 
समय अवश्य ही क्षणमात्रके लिये ऑवलेमं अमृतका संचार होजाता है। उसमें 
खांड और शहदंके समान मीठापन और चिकनाई तथा मृहुता होती है'। जितने 
कालतक उस आमलक वृक्षके ऊपर आमलोको खाय उतने समय तक उनमें अग्र- 
तका संचार रहता है । इसलिये इस विधिसे खानेसे १००० वर्षकी आयु तथा निर- 
न्तर योवनाबस्थाको प्राप्त होता है। इस प्रकार अच्छी तरह भरपेट आँवलॉको खानेसे 
यह मनुष्य देवताओंक समान होजाता है । और कांति, लक्ष्मी, वेद और सरस्वती 
यह सब स्वयं आकर इसके शरीरम वास करने रूगती हैं ॥ १०९-११४ ॥ 
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अध्याय १. ] आाषाटीकासहिता । (८८७) 

ट लोहादि रखायन | 

जिफलाया ससे मत्रे गवां क्षार च लावणे। 

क्रमेण चेडडदीक्षारे किंशुकक्षार एव च॥ ११५॥ 

तीक्ष्णायसस्य पत्राणि वह्लिवर्णानि वापयेत्‌ । 

चतुरइलदीधांणि तिलोत्सेघसमानि च ॥ ३१६॥ 

ज्ञात्वा तान्यअ्नाभानि सूक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ । 

ता।ने चूर्णानि मधुना रसेनामलकस्प च ॥ ३१७ ॥ 

युक्तानि लेहवत्कुम्मे स्थितानि घृतभाविते । 

संवत्स॒रं निधेयानि यवपल्धे तदेव च ॥ ३१८ ॥ 

दब्यादालोडन मासे सर्वत्रालोडयन्जुधः । 

संवत्सरात्यये तस्य प्रयोगो मधुसर्पिषा ॥ ११९ ॥ 

प्रातः प्रातबेलापेक्षी सात्म्यं जीणें च भोजनम्‌ । 

एप एवं च लोहानां प्रयोगः संप्रकीर्तितः ॥ १२० ॥ 

अनेनेव विधानेन हेम्नश्व रजतस्प च्‌ । 

आयुश्पकषेरात्मिडः प्रयोगः सवेरोगनुत्‌ ॥ १२१ ॥ 

मभिघातेन ८ 5 

ना चातह्ुमर॒या न च मृत्युना । 

अधृष्यः स्पाहजप्राण: सदा चातिबलेन्द्रियः ॥ १२२ ॥ 

धीमान्यशरवी वाकासिद्धः श्रुतधारी महाबंलः । 

भवेत्समां प्रशुज्ञानो नरो लोहरसायनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

उत्तम तीएणलोह ( फालाद ) के चार अंगुछ लंचे और तिलके समान मोटे पत्र 

बनालेवे । उन पत्नोंकी आगमें तपाकर छाल बनजानेपर क्रमसे त्रिफलाके काथमें, 
गोमूज्में एवं लवणक्षार, गोदनीका क्षार, ढाकका क्षार इन प्रत्येकंमं अनेकबार 
बुझावे । जब वह इसप्रकार तपातपाकर बुझातेहुए अश्लनंक समान काला होजाय ओर 
अरभुरा होजाय तब उसका बारीक चूर्ण बनावे फिर इसे आँवलेके रस ओर शहदके 
साथ मिलाकर घीके चिंकने पाजर्म भरकर जीकी राशिम दबाकर रखदेवे । ओर 
इससे बराबर महीने २ खोलकर किसी चीजसे खूब चलादिया करे इस प्रकार एक 
यर्ष व्यवीत होजानेपर फिर इसे निकाल लेवे इसमेंसे डाचेत मात्रा लेकर घृत और 
शहद मिलाकर जठराप्रिका बढावल विचारकर नित्य प्रातकाल सेवन करे। जब 
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(८८८ ) चरकसंहिता ! । चिकित्सितस्थान> 


आषेध जीर्ण होजाय तब सात्म्य भोजनका सेवन करे । इसी विधिके अनुसार सोना, 
चांदी आदिका भी प्रयोग होता है । यह सिद्ध प्रयोग आंयुको बढानेवाछा और 
सब रोगोंको नाश करनेवाला है। इस रसायनके सेवनसे मनुष्य अप्रतिहतबल और 
हार्थके समान हृढ तथा सब इन्द्रियें बालेष्ठ होकर अजर, अथांत बुढापाराहित नीरोग 
होकर सुख भोगता है एवं बराद्धियश और श्व॒तकी धारण करनेवाला महाबली होता है । 
यह लोह रसायन एक वर्षपर्यन्‍्त मनुष्य सेवन करे तो उपरोक्त गुणसंपन्न होताहै १२३ 
एन्द्रिय रखायन । 
ऐन्द्री मत्स्याक्षिको बाह्ली वचा बह्म सुवर्चला । 
पिप्पल्यो छवर्ण हेम शंखपुष्पी विष घृतमू ॥ १३२४ ॥ 
एषां त्रियवकान्भागान्‌ हेमसर्पिविं षैविंवा । 
द्वो यवो तत्र हेम्नस्तु तिलं दब्याद्विषस्प च ॥ १२५ ॥ 
सर्पिषश्व पल द्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत । 
धृतप्रभूत॑ सक्षोद्र जीणें चाज्न प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ 
जराव्याधिप्रशमन स्मृतिमेधाकरं परस्‌ । 
० पोष्टिके |] 4 ः 
आसयुष्य पोष्टिक बल्ये स्वरवर्णप्रसादनस ॥ ३२७॥ 
परमोजस्करअैतत्सिदमेतदसायनमू । 
नेन॑ प्रसहते रृत्या नालक्ष्मीन विष न रुक्‌ ॥ १२८ ॥ 
श्रित्र सकुष्ठं जठराणि स॒ल्माः प्लीहा पुराणो विषमज्वरथ | 
मेधास्मृतिज्ञानहराश्व रोगाः शाम्यन्त्यनेनातिबलाश वाता: ॥ १ १९॥ 
इन्द्रायण, मत्स्याक्षी, जाह्मी, वच, अह्म, सोंचली, पीपल, निमक, शंखपुष्पी यह 
प्रत्येक वस्तु, तीन ३ यव प्रमाण लेवे और 7 सोनेके वर्क दो यव, शुद्ध सिंगिया विष एक 
तिल इन सबको ४ तोले घृतमे बारीक ः प्िलाडाले । इसको शुद्धकाय मनुष्य 
आतःकाल खालेवे जब यह जीर्ण होजाय तब घृत और मींठेके संग शाली अथवा 
साठीचावलाका भात भोजन करे । इसके सेवनसे बुढापा और संपूर्ण रोग नष्ट होकर 
स्मृति और मेधा तथा आयुकी परम बाद्धि होती है। और यह पुश्दियक, बलवर्द्धक, 
स्वर, वर्णको असन्न करनेवाली है जो मनुष्य इसके सेवन करता है उसके ओजकी 
श॒द्धि होती है इस सिद्ध रसायनके सेवनसे अलक्ष्मी, बिष और रोग मलुष्यके शरी- 
रको स्पर्म्नतक नहीं करते तथा श्वेतकुष्ठ, कुष्ठ, जठररोग, गुल्मरोग, छ्लीहरोग, जीर्ण- 
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अध्याय १. | भाषादीकासहिता । (८४९ ) 


ज्वर विषमज्वर तथा जो मेथा, स्मृति ओर ज्ञानके नष्ट कर देंनेवाले रोग हैं वह सब 
नष्ट होजाते हैं और अत्यन्त बलवान्‌ वातविकार यह सब शान्त होजातें हैं?२४-११९ 
ब्राह्मी आदि मेध्यरखायन द्रव्य । 
मण्डूकपर्ण्याः स्वर्सः प्रयोज्यः क्षीरेण यह्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ । 
रसो सुड्च्यास्तु समूलपुष्प्या: कल्कः प्रयोज्यः खछ शंखपुष्प्या:३ ३० 
आयुःप्रदान्पामयनाशनानि बला भ्रिवर्णस्वरदर्द्धनानि । 


[6०५ कर 


मेध्यानि चेतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंखपुष्पी ॥ १३१ ॥ 
ब्ह्मीका स्वरस अथवा मुलहठीका चूर्ण या गिलोयका रस अथवा फूल और जड- 
सहित शंखपुष्पीका कल्क इनमेंसे किसी एकको दूधके संयोगसे सेवन करना चाहिये। 
यह सब द्रव्य उत्तम रसायन आयुवरद्धक,रोगनाशक तथा बल, आग्ने, वर्ण ओर स्वरके 
बढानेवाले हैं एवं मेधाजनक हैं। इनमें शंखपुष्पी विशेषकर मेधाकी बढानेवाली हे रे १ 
पिप्पलछ्लीरसायन । 
पञ्च षट्‌ सप्त दश वा पिप्पलीमंधुसपिंषा । 
रसायनणुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
विख्नस्तिस्तस्तु पूर्वाहि भ्क्ताग्रे भोजनस्थ च । 
पिप्पल्य: किंशुकक्षारभाविता घरतभर्जिता: ॥ १३३ ॥ 
७ ८५ यों ५ के 
प्रयोज्या मधुसरपिशयों रसायवस॒णेषिणा । 
जेतुं कास क्षय शोषं श्वास हिक्कां गलामयान्‌ ॥ १३४ ॥ 
अर्शासि ग्रहणीदोष॑ पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 
: बैस्वर्स्थ पीनस शोफ स॒ल्म वातबलासकम्‌ ॥ ३३० ॥ 
रसायनके गुणकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको मा वा 0० पीपल लेकर 
घृत और शहदके साथ क्रमपूर्वक एक वर्षपयन्त सेवन करनी चाहिये । वह पिप्पली 
भोजन करनेसे पहिले दोनों समय तीन तीन खाना चाहेये। अथवा पीपलाको लेकर 
पलाशके क्षारकी भावना देंकर घीमें भून लेवे । फ़िर रसायनके गुणकी इच्छावाला 
मनुष्य शहद और घृतके साथ इनका सेवन करें। इनके सेवनसे खांसी,क्षय,शोषरोंग, 
श्वास, हिचकी, गलेक रोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डरीग, विषमज्वर, स्वरभंग, 
पोनस ह सूजन, गुल्म और वात तथा कफके रोग अथवा वातब॒लासक ज्वर यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १३२३-१९ ३५ ॥ < 
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€ ८९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वद्धमानपिप्पछी । 
करमवृद्धया दशाहानि दशपिप्पलिक दिनस्‌ । 
वर्द्धयेत्पयसा सारे तथा चापनयेत्युनः ॥ ११६ ॥ 
जीर्णे जी्णें च भुआजत षष्टिक क्षीरसर्पिषा । 
पिप्पलीनां सहख्स्थ प्रयोगो5४य रसायनम ॥ १३७ ॥ 
पिशस्ता बलिभिः सेव्याः शता मध्यबलेनेरे: । 
चूर्णीकृता हस्वबलेयोज्या दोषामयान्प्रति ॥ १३८ ॥ 
दशपेप्पलिकः ओेष्ठो मध्यमः पट प्रकीर्ततितः । 
प्रयोगों यख्िपस्यैन्‍्तः स कनीयानू स चाबलेः ॥ ३३९ ॥ 
बुंहणं स्वस्यमायुष्यं प्लीहोदराविनाशनम | 
वयसः स्थापन मेध्यं पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥ १४० ॥ 


पहिले दिन १० पीपल, दूसरें दिन २० इस प्रकार क्रमसे दश दश पीपल दश 
दिनों तक बढाता चलाजाय । फिर दश दरश घटाता चलाआवे। इन पीपलोको दूधके 
साथ खाना चाहिये । जब भूख लगे तो साठीके चावल, दूध ओर घृतके साथ 
खाना चाहिये। यह हजार पीपलका रसायन प्रयोग है । इनके सेवनका यह प्रकार 
है कि, दीघेकाय बलवान मनुष्य इनको पीस दूधम मिला पींवे ओर मध्यबल मनुष्य 
दूधमें उबालकर ठण्डाकर वह दूध पीयाकरे । ओर लघुबल मनुष्य बलके अनुसार, 
दोष, रोगादे विचारकर चूर्ण करी हुई प्रयोग करे । यह दश पीपलोंका प्रयोग 
उत्तम मात्रा कहाजाता है सो बलवान मनुष्योंको सेवन करना चाहिये छः पीपलोसे 
& दिनितक छः छः पीपल बढाना और उसी ऋ्रमसे घटाना यह मध्यम मात्रा है । 
से मध्यबल मनुष्योंकों सेवन करना चाहिये । एवं तीन पीपलकी सबसे कनिष्ठ 
मात्रा हैं सो निबल मनुष्योके लिये प्रयुक्त करती चाहिये । इस पिप्पही रसायनके - 
सेवनसे वीय और स्वरकी वृद्धि होती है तथा छ्लीहरोग और उद्ररोग नष्ट होते हैं 
अवस्था स्थिर होती है तथा मेधाकी वृद्धि होती है ॥ १३८-१४० ॥ 


व्रिफछारसायन । १ 
जरणान्ते:भयामेकां प्राग्थक्ते दे विभीतके ।. 


- भुक्‍्ला तु मधुसर्पितयो पिश्यो चल्वार्यामलकानि च॥ १४१॥ 


छ हर 


प्रयोजयेत्समामेकां जिफलाया रसायनम्‌। 


जीवेदर्षशत्त पूर्णणजरो5व्याधिरिव च ॥ १४२ ॥. 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता | (८९१) 


प्रातःकाल एक हर सेवन करें। भोजनसे प्रथम दो बहेंडे | भोजन करनेंके अनन्तर्‌ 

चार्‌ आँवले घृत और शहदके साथ मिलाकर खाय । इस प्रकार इस जिफला रसाय- 
नकी एक वर्षपयन्त सेवन करे । इसके सेवनसे मनुष्य जरा और व्याधिसे राहित हो 
पूर्ण १०० वर्षकी आयुके सुख॒को मोगता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 

हर अन्य त्रिष्रकारसायन । ३ 

तफलेनायस्सी पात्रीं कल्केनालेपयेन्रवाम्‌ । 

तमहोरात्रिक लेप॑ पिवेत्क्षोद्रोदकाप्छतम ॥ १४३ ॥ 

प्रभूतस्नेहमशरन जीर्णे तत्र प्रशस्यते । 


अजरोरुक्पमाभ्यासाजीवेच्चेव समी शतम्‌ः ॥ १४४ ॥ 
जिफलाको पीसकर .कल्क बना ले उस कल्कको किसी एक नवीन छोहेंके पात्रमें 
लेपकर दिनरात्रि रहनेंदे । फिर शहद और पानीम मिला माञ्ञानुसार पीवे। फिर 
भूखंके समय घी, चावलका भोजन करे। इसके एक वर्ष सेवनसे जरा और व्याधि- 
रहित होकर १०० वषेतक जीता रहता है ॥ १४३ ॥ १४७ ॥ 
अन्य त्रिफछारसायन । ३ 
मघुकेन तुगाक्षीय्पां पिप्पल्या क्षोद्सपिंषा । 
जिफला सितया चापि युक्ता सिद्ध ससायनम॥ १४५ ॥ 
मुलहठीके चूर्णके अथवा वंशलोचनके संग या शहदके संग अथवा पीपलके संग 
या घृत और शहदंके संग अथवा मिसरीके संग त्रिफलाका एक वषेपयन्त सेदर 
करना परम सिद्ध रसायन है ॥ १४५ ॥ 
अन्य जिफलारसायन | ४ 
सर्वलोहैः खुवर्णेन वचया मधुसापेंषा । 
विडज्ञगपिप्पलीभ्याञ्व त्रिफलालवणेन च ॥ ३४६ ॥ 
संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मृतिब लप्रदा । 
६ भवत्यासुष्प्रदा धन्‍्या जरारोगनिबहेणी ॥ १४७ ॥ 
जिफला सर्वे लोहभस्मके संग, अथवा केवल सुवर्णके संग या बच शहद, घृत, 
गैंग, पिप्पठी, लवण इनमेंसे किसी एकके संग अथवा सबके संग एक वर्षप्येन्त 
। योग करेनेसे मेधा, स्मृति, बल और आयुकी वृद्धि होती है । यह रसायन कांति- 
|. जनक तथा जरा ९ बुढापा ) और व्याधिके नष्ट करनेवाली है ॥ १४६ ॥ १४७॥ 
; 5 शिलाजीत प्रयोग। कक ; 43 


अनम्ल् कषायश्व कठुपाके शिलाजतु। 
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(८९२ ) चरकसंहिता । [ चिकात्सितस्थान- 


नात्युण्णशीतं थातु।यश्वतु/यस्तस्य सम्भव: ॥ ३४८ ॥ 

हेम्नश्व रंजतात्ताम्रादरं रूष्णायसादपि। 

रसायन तद्विधिभिरतदृवृष्य॑ तच्च रोगलुत ॥ १४९ ॥ 

वातपित्तकपप्लेस्तु निव्यृहेस्तत्सुभावितम्‌ । 

_ अि ४ ७ + के (४७. घर ७ के 

वीम्यॉत्कषपर याति सर्वेरकेकशो४पि वा॥ १७० ॥ 

प्रक्षिप्योद्धतमप्येन युनस्तत्मक्षिपेद्रसे । 

कोष्णे सप्ताहमेतेव विधिना तस्थ भावना ॥ ३७१ ॥ 

पूर्वोक्तिन विधानेन लोहैश्वूर्णीकृतें: सह ! 

तत्पीत॑ पयसा दब्याद्धमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ १७२ ॥ 

जराव्याधिप्रशमनं देहदाठयेकरं परम । 

मधास्मृतिकर बल्य क्षीराशी ता्योजवेत्‌ ॥ १७५३ ॥ 

७ वि 

प्रयोगः सप्तसमप्ताहाखयश्रेकश्व सप्तकः । 

निर्दिशखिविधिस्तस्य परो मध्यो६वरस्तथा । 

पलम््धपलं कर्षो मात्रा तस्थ त्रिधा मता ॥ ३०५४ ॥ 

शिलाजीत, अम्लर्स रहित हैं ओर कसेला, कटुपाकी, न अधिक गरम न अधिक 

शीतल होता है । यह चार धातुओंसे उत्पन्न होता है । जेसे-सोना, चांदी, तांबा 
और लोहा, इन सबमें लोहेसे उत्पन्न हुई शिलाजीत सर्वोत्तम है । शिलाजीतका विधि- 
पूर्वक सेवन आयुको बढता है, वीयेकी उत्पन्न करता हैं तथा संपूर्ण रोगोंको नष्ट 
करता है। शिलाजीत वातनाशक, कफनाशक और पित्तनाशक ओषाधियोंके कार्थोंसे 
भावना दी जानेपर परम उत्तम वीयवाली होजाती है। क्वाथोमें भावना देनेका यह क्रम 
है कि, इन तीनों प्रकारक काथोंकों इकह्ाकर अथवा पथक्‌ २ लेकर जब वह काथ 
__ काचित्‌ गरम रहे तो उनकी शिलाजीतमें भावना देवे । शिलाजीतकी भावना इस- 
* अकार देनी चाहिये । शीलाजीतको उन कार्थोंमे डाल कर धूपमें धरे, जो मलाईरूपमें 


आबे उसे लेवे जा शोधे ओर उनमेंसे ।वाधिवत्‌ निकाल लेवे 
इसीपकार शा सातबार शैलाजीत परम उत्तम बनजाती है । इस शिलाजीतको 
पूर्वोक्त विधिसे लो थवा दूध॒के साथ मलुष्यको पक दे । इसके 

ते सुखयुक्त, मा डर होते हैं । देह परम दृढ़ 
होती है। मेघा ओर करनेवालेको केवल दूध 
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अध्याय १. ] आपषाटीकासहिता | (<९३ ) 


पीने ९ 


मात्र पीनेको देना चाहिये । इसका सेवन ४९ दिन अथवा २१ दिन या ७ दिन 
करना चाहिये | ४९ दिन उत्तम, २१ दिन मध्यम ओर ७ दिन कनिष्ठ मात्रा कहीं 
है। चार तोले उत्तम, दो तोले मध्यम और एक तोला कनिष्ठ । इसी विधिसे तीन प्रका- 
रकी मात्रा कही है ॥ १४८-१५४ ॥ 
शिक्लाजीवकी उत्पत्ति । 

जातेविंशेष॑ सविधि तस्य वक्ष्याम्यतः परम । 

हेमाद्राः सूथ्यंसन्तत्ता: ख़बन्ति गिरिधातवः । 

जत्वाभ गृढ मृत्वताच्छ यन्मल ताचछलाजतु ॥ ३ ०५ ॥ 


अब हम शिलाजीतके अलग २ जातिभेदकों कथन करते हैं। सूयके संतायसे 
तंपेहुए पर्वतोंमेंसे सुवण आदि धातुएँ तपकर जो ख्राव करती हैं उनमें जो ख्राव'छाखके 
समान वर्णवाला तथा नरम और मिट्टीकीसी कांतिवाला स्वच्छ मल निकलता है 
उसीको शिलाजीत कहते हैं ॥ १५५ ॥ 
सोचर्णशिलाजीत । 
मधुरश्च सतिक्तश्व॒ जपापुष्पनिभश्व यः । 
कटुविपाके शोतश्व स॒ सुवर्णस्य निख्रवः ॥ ३०७६ ॥ 
सुवर्ण प्रधान पहाडोंसे उत्पन्न हुई शिलाजीत-मीठी, किंचित्‌ कडवी, जपाके 
फूलके समान वर्णवाली, कटु, विषाकी ओर शीतल होती है ॥ १९९६ ॥ 
रौप्य शिक्षाजीत । 


रूप्यस्थ कटुकः श्वेतः शीतः स्वादविपच्यते ॥ ३५७ ॥ 
चांदीवाले पहाडसे उत्पन्न हुईं शिलाजीत कठु, शव, शीतल और स्वादपाकी 


होती है ॥ १५७ ॥ 
ताम्रोद्धावशिलाजीत । 


ताम्रस्य बहिकण्ठाभस्तिक्तोष्णकटुपच्यते ॥ १५८ ॥ 
ताम्र प्रधान पहाडसे उत्पन्न हुई शिछाजीत मोरके गदेनकी समान चमकीली 
कडुई, गरम और कड॒पाकी होती है ॥ १५८ ॥ " 
यंस्तु णुग्णुछकाभासस्तिक्तको लवणान्वितः 
कटुविंपाके शीतश्व सर्वश्रेष्ठ; स चायसः । 
गोमूत्रगन्धयः सर्वे सवेकमंसु योगिका: ॥ १५९ ॥ 


00... तर 5 फच्कलणग्म्चच्ल्ल्ल्ल्ल्ज् ल ल्ल्ल्ल्नन्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्च्चचन्न्ल्ल््न्न्ल्ल्ल्ड्ष्््ि 


१ सुश्रुते यद्यपि त्रपुसीसम्भव प्राक्षेप्य घड़विधशिलाजतु सासान्येन रोगे रसायनाधिकारे 


्चोक्तम--* तथापीह रसायनाथिकारे तदाधिक्रतचतुरविधमेवोक्तम । ?? 
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(८९४७ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थानन 


लोहसे उत्पन्न हुईं शिलाजीत ग्रूगलके समान वर्णवाली, कडुईं, छवणरसयुक्त, कदु* 
विपाकी, शीतल होती है । यह शिलाजीत सबसमें उत्तम है। सब प्रकारकी शिलाजीव 
गोमूजके समान गंधवाली और सब कर्मोर्मे प्रयोग करने योग्य होती है ॥ १५५९ 
दोषभे दस प्रयोग । 
रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते । 
यथाक्रम वातपित्ते छ्ैष्मपितते कफ्रे जिषु । 
विशेषतः प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः ॥ १६० ॥ 
रसायन प्रयोगमें विशेषकर लोहसे उत्पन्न हुईं शिलाजीत उत्तम होती है, और 
वातपित्तमें खुवर्णसे उत्पन्न हुई शिलाजीत, कफापित्तमें चांदीकी और केवल कफमें 
तांबसे उत्पन्न हुईं एवं तीनों दोषोंमे लोहसे उत्पन्न हुई शिलाजीतका प्रयोग करना 
चाहिये । इस प्रकार खुवणे आदि धातुओंसे उत्पन्न हुई शिलाजीतके प्रयोगकी 
प्रशंसा की जाती है ॥ १६० ॥ 
शिल्लाजीतमें कुपथ्य | 
शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि शुरूणि च । 
वर्जयेत्सवेकाल तु कुलत्थांनू परिवर्नेयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ते छत्यन्तविरुद्धत्वादश्मनो भेदनाः परम । 
लोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ १६२ ॥ 
शिलाजीत सेवनके समय विदाही और भारी पदार्थोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
और खासकर कुल्थी तो बिलकुलही नहीं खानी चाहिये । क्योंकि कुल्थी शिला- 
जीतसे अत्यंत विरोधी है ओर यह शिलाजीतको भेदन करनेवाली लोकमें भी प्रसिद्ध 
है । इसालिये इसका सेवन करना अत्यंत ही निषिद्ध है ॥ १६१ ॥ १६२॥ 
शिक्ताजीतमे पथ्य । 
पयांसि शुक्तानि रसाः सयूषास्तोय समृत्र विविधाः कषाया: । 
आलोडनार्थ गिरिजस्य शस्तास्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कास्येम्‌ ३६ २ 
शिलाजीतको दूधमं घोलकर अथवा सिरका, मांसरस, यूष, जछ, गोमूत्र और 
अनेक प्रकारके काथ अथवा अन्य जिस हज ज् 
कता हो ऐसे अनुपानोंसे शिलाजीतका सेवन करः 


। चाहिये ओर घृत दूध आदि 


कहे; लिकने पदार्थ लेबरन करना या पदार्थ सेवन करना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
5 तल रे 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासाहिता। (८९५ ) 
॥ शिलाजीवके गुण । 
न सो5स्ति रोगो भ्ुवि साध्यरूपः शिलाहय ये न जय्रेत्‌ प्रसह्म । 
हम गेवि बैंधिभि ह अर ] 
तत्कालयागोवंधिमिः प्रयुक्त स्वस्थस्प चोजों विपुलां ददाति ॥ १६४ ॥ 
पृथ्वीमें ऐसा साध्यरोग कोई नहीं है जिस रोगको शिलाजीतका प्रयोग बला- 
त्कारसे नष्ट न कर देता हों । शिलाजीत समयानुसार विधिवत्‌ उचित द्र॒व्याके 
अनुपानसे प्रयोग कियाहुआ स्वस्थ मनुष्यकी अत्यंत बल और ओजको देने- 
वाला है ॥ १६४ ॥ 
तत्र छोकः-करप्रचितिके पादे दश षट्‌ च महर्षिणा । 
रसायनानां सिद्धानां संयोगाः ससुदाहताः ॥ १६० ॥ 


इति करप्चितीये रसायनपादस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


७३१ ००३ 


यहांपर वादकी पूर्तिमं एक छोक है कि, इस करप्राचितिक पादम महर्षि आत्रेय- 
जीने सोलह प्रकारके सिद्ध रसायन प्रयोगोंका वर्णन किया है ॥ १६५॥ 
इति करप्रचितीये रसायनपादस्तृतीयः ॥ हे ॥ 


अथात आयुर्वेद्सम॒ुत्थानीयं चतुर्थरसायनपादं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १६६ ॥ 


अब हम आयुर्वेद समुत्थानीय नामक चौथे रसायनपादकी व्याख्या करते हैं इस 
प्रकार भगवान्‌ आतज्रेयजी कथन करनेलगे ॥ १६६ ॥ 
ऋषियोंका हिमाछूय गमन । 


कषयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्व ग्राम्पोषध्याहाराः सन्‍्तः 
साम्पन्निका मन्दचेष्ट नातिकल्याणाश्व प्रायेण बभूवुः । ते सर्वासा- 
मितिकत्तव्यतानामसमर्थाः सन्‍्तो ग्राम्यवासकृत दोष॑ मत्वा पूर्वे- 
निवासमपगतग्राम्यदोष मत्वा शिव पुण्यमुदार मेध्यमगम्पमसुरूतिभि- 
गैड्डगप्रभवममरगन्धवयक्षकित्नरातु चरितमनेकर॒त्नानि चयम चिन्त्याछुत- 
प्रभाव॑ बह्लपिसिदचारणालुचरित दिव्यतीर्थोषधिप्रभावमातिशरण्य॑ 
हिमवन्तममराधिपातिसुप्त जग्सुः भृग्वज्ञिरोईजिवसिष्ठकश्यपागरत्य- 
पुलस्त्यवामंदेवासितगौतमप्रभूतयो महषेयः ॥ १६७॥ 
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(८९६ ) चरकसाहिता । [ .चिकित्सितस्थान- 


एक समय ऋगषलाग समयके स्वभावसे शालान आर यायावर आर ग्राम्र्य 
आओषध आर आहारका सेवन करनेसे आहल्स्यग्ररुत, सचयशाल, कल्याणराहंत होगये। 
उस प्मय उन्हांन यह सांचा के, हम क्‍या करना चाहये! फिर ग्रामवाससे उत्पन्न 
हुए यह दोष जानकर आदिस्थान, ग्राम्यदोषरहित, पविन्न, पुण्य, मंगलमय, 
उदार, पुण्यराहित मनुष्य जिसको न प्राप्त होसके, जिसमेंसे गंगाका प्रवाह निक- 
लता है तथा देवता, गंध यक्ष ओर किन्नरोंसे सोबेत तथा अचित्य अदुसुत 
अभाव, तब्ह्माष और (संद्ध तथा चारणगणोंसे सावंत [द्व्य तीर्थ ओषधाकके तेजसे 
प्रकाशमान, अत्यन्त शरण्य और देवताओंके पतिसे रक्षित जो हिमालय परत है 
जप भग, आगरा, आज, वासेषछठ, कश्यप, अगस्त्य, पएुलस्त्थ, वामदेव, आसेत 
आर गांतम आंदे महाष ग्राप्तहुए ॥ १६७ ॥ 

इन्द्र रखायनका उपदेश । 
तानिन्द्रः सहख्नदक्‌ अमरश॒रुवरो बवीत। स्वागत बह्मविदां ज्ञावतपों ध- 
] 6५ पु श ० बए ९ 

नानां बह्मषीणाम्‌। अस्ति ननु वो ग्लानिरप्रभावल्व॑ वेस्वस्ये वेवण्येश्व 

ग्राम्यवासकृतमसुखालुबन्धञ्ञ । ग्राम्यों हि वासो मुलमशस्तानाम्‌ । 

तत्ऊृतं पुण्यकुद्धिरनुग्रहः प्रजानां स्वशरीरमरक्षिमिः कालश्वायमा- 

युर्वेदोपदेशस्य । बह्र्षीणामात्मनः प्रजानाओालुग्रहार्थमायुर्वेदमश्विनी 

मद्य॑ प्रयच्छताम। प्रजापतिरश्चिष्याम। प्रजापतये बल्ला प्रजानामल्प- 

मायुजेराव्यापिबहुलमसुखमसुखालुबन्धमल्पत्वादल्पतभो दम नियम- 

: दानाध्ययनसश्य मत्वा। पुण्यतममायु: प्रकर्षकरं जराव्याधिप्रशमन- 
मूजेस्करममृ् शिव शरण्यमुदात्त भवन्तों मत्तः श्रोतुमहेन्ति । उप- 
धारयितु प्रकाशयितुञ् प्रजानुग्रहार्थमा्षे त्नन्म च मेत्रीं कारुण्य- 
मात्मनश्वाजुत्तम पुण्यमुदारं बाह्ममक्षयं कमेति ॥ १६८ ॥ 


उन ऋषियोंकी उस पविन्न स्थरूमें उपस्थित हुए देख देवताओंके पति सहसनेत्र 
इन्द्रभगवान्‌ कहनेलगे कि, है बह्मके जाननेवाले ज्ञान और तपोधन बह्मर्षियों ! ऋषि- 
योंमें कुशल तो हैं ! क्योंकि आपलोगोंके शरीरोंमें ग्रामवाससे उत्पन्न हुई मलिनता, 
कांति, स्वर और वर्णोंकी हीनता, असुखसे उत्पन्न हुए अशुभ लक्षण प्रतीत होते हैं। 
इन अशुभ छक्षणोंका कारण आपलोगोंका आमनिवास ही है । सो उन सब ऋषि- 
योके तथा प्रजाके जनोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छावाले, पुण्यात्मा, परहितके लिये 
अपने शरीरको कष्ट देनेवाले जो आपल्ोग यहांपर पधारे हैं सो आपल्ोगोंको आयु- 
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अध्याय १. ] आाषाटीकासद्विता । (८९७ 


बंदर्क उपदेश करनेका यही समय है । जो आयुर्वेद बह्मर्षि और प्रजागणोंके हितके 
लिय आश्वनीकुमाराने मुझे प्रदान किया है ओर अश्विनीकुमारोंकोी दक्ष प्रजापतिंने 
अदान किया। आर बल्माने प्रजाकी जरा व्याधिकी अधिकता तथा असुख और 
अशुभ कर्मोके फलसे अल्पायु, अल्पतपस्या, इन्द्रियोंका दमन, नियम, दान 
अध्ययन इनकी होनता देखकर प्रजाके कल्याणके लिये दक्ष प्रजापतिको जिस 
आयुर्वेदका उपदेश किया है । जो आयुर्वेद कल्याणकारी, पुण्य आयुकी बढाने- 
बाला जरा और व्याधियांकों नष्ट करनेवाला, ओजवद्धंक, अम्ृतरूप, मंगलमय, शर- 
णागतकी रक्षा करनेवाछा और निर्मेह है। उस आयुर्वदकी प्रजाके हितके लिये 
आप मुझसे श्रवण करो । ओर इस आयखुर्वेदका जगतूमं प्रचार करो । क्योंकि ऋषि- 
यांका सम्पूण आत्माआंके हितके लिये सम्पूर्ण प्राणियापर क्रिया करना उनकी 
आत्माओंके हितके लिये उत्तम ज्ञानका उपदेश करना ही अक्षय पुण्य कम है। 
अथवा ब्रह्म या वेदका ज्ञान ऋषियोंका मुख्य कर्म है, उससे सम्पूर्ण आत्माओंमे 
मेत्री, दया, उदारता रखतेहुए जो उन सबका हित साधन है वही अक्षय बह्मकर्म 
हाता ह। तात्पय यह हुआ कि आपलोग मुझसे आयुव॑द ग्रहणकर जगतूका हितसाधन 
करा यहा तुम्हांरा पुण्यकतंव्य है ॥ १६८ ॥ 


तच्छुत्वा विवुधपातिवचनमृ षयः से एवामरवरमृग्मिस्तुष्टुवु: प्रहष्टा- 
स्तद्बचनमभिननन्दुश्वेति । अथेन्द्रस्तदायुवेंदामृत ऋषिश्यः सेक्रम्यो- 
वाचेतत्सवेमनुष्ठेयश्य । अयश्व शिवः कालो रसायनानां दिव्याश्रो- 
षधयो हिमवतः प्रभवाः प्राप्तवीर्स्या: ॥ १६९ ॥ 


इन्द्रके इस वाक्यकों सुनकर ऋषिलोग उस देवताओंके पतिकी ऋचाओंदारा 
स्तुति करनेलगे ओर प्रसन्नतापूवक इन्द्रके कहेहुए वाक्योंका अभिनन्दन करनलगे। 
उसके उपरान्त इन ऋषयाक॑ प्रति सम्पूर्ण आयुवदरूपा अम्ृत ओर रसायन क्रयाका 
उपदेश किया। तथा यह कहा कि है ऋषियों |! आपलोगोको सम्पूर्ण रसायन क्रियाका 
अनुष्ठान करना चाहिये। यह रसायनाक्रियाही कल्याणदायक है । ओर इसक कर- 
नेका उत्तम यही समय है क्योंकि इस हिमालयमेंही रसायन गुणकारी रसवीर्यसम्पन्न 
दिव्य औषधियं प्राप्त होसकती हैं ॥ १६९ ॥ 


ऐन्द्री रसायन। 


तद्यथा-ऐन्द्री बराह्मी पयस्या क्षीरपुष्पी श्रावणी महाभ्ावणी शता- 
वरी विदारी जीवन्ती पुननंवा नागबला स्थिरा वचा चछत्नातिच्छत्रा 
मभेदा महामेदा जीवनीयाश्रान्याः पयसा प्रयुक्ताः। पण्यासात्परम- 
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( ८९८ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मायुवंयश्व॒तरुणमनामयत्व॑ स्वरवर्णसंपदा मुपचयय॑ मेथां स्मृति- 
मुत्तमबलमिशंश्वापरान्भावानावहन्ति सिद्धा: ॥ १७० ॥ 

वह रसायन प्रयोग इस प्रकार है जेसे-इन्द्रायण, ब्राह्मी, क्षीरकाकोली, गोरख- 
मुण्डी, महाश्रावणी ( महामुण्डी ), शतावर, विदारीकंद, जीवन्ती, पुननवा, गंगेरन, 
शालपर्णी, वच, छत्रो, आतिच्छत्रा ( अवाक्पुष्पी ) मेदा, महामेदा और जीवनीय- 
गणकी ओषधियें इन सबको दूधके संयोगसे छः महीनितक सेवन करनेसे परम आखु, 
युवावस्था, नीरोगिता ओर स्वर वर्णमें उत्तमताकी प्राप्ति होती है तथा पुष्टि, मेधा, 
स्मृति, उत्तम बल एवं अन्य भी अभीष्ट सिद्धियोंको प्राप्त होता है ॥ १७० ॥ 

द्रोणीप्रावेशिकद्रव्यरसायन । 


बह्नसुवर्चलानामोषधिर्ष्या हिरण्यक्षीरा पुष्करसदशपत्रा । आदित्य- 
पर्णी नामोषधिर्श्या सूर्य्यकान्तेति विज्ञायतें सुवर्णवर्णक्षीरा सूर्य्यम- 
ण्डलाकारपुष्पा च। नारीनामोषधिरश्वबलेति विज्ञायते।या पुनः रज- 
सह्शपत्रा।काष्टगो धानामोषधिर्गेधाका रा । सर्पातामोषधिः सपोकारा। 
सोमो नामोषधिराजः पंश्दशपर्णः स सोम इव हीयते वर्धते च। 
पद्मा नामोषधिः पद्माकारा पद्मरक्ता पन्नगन्धा। अजा नामोषपिरज- 
श्रद्भीति विज्ञायते । नीला नामोषधिस्तु नीलक्षीरा नीलपृष्पा लता- 
प्रतानबहुला । इत्यासामशनामोषधीनां यां यामेवोषाधें लभेत तस्या- 
स्तस्याः स्व॒रसस्य सोहित्य॑ गत्वा ख्रेहभावितायामाहपलाशद्रोण्यां 
सपिधानायां शयीत । तत्र प्रलीयत षण्मासेन पुनःपुनः सम्भवति। 
तस्याज पयः प्रत्यवस्थायनम्‌ । षण्मासेन देवतानुकारी भव॒ति यो 
वर्णस्व॒रारातिब॒लप्रभाभिः । स्वयश्वास्थ सर्ववाचोगतानि प्रादुर्भ- 
वन्ति । दिव्यञ्वास्य चक्षुः भ्रोत्र भवति योजनसहस्रगतिदेशवष॑सह- 
स्राण्यायुरनुपद्रवश्चेति । ते दोणीप्रविशिकरसायनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
जहसुवर्चला नामकी एक औषधी है इसका पीले रंगका दूध और कमलके समान 
१ बफानी पहाडोंमें इसके ऊपर हमार अत जा छतरीके आकारका पत्र निकलता है । जो बसोतमें छत- 
रके आकारका मलिन भूमिमें सब जगह उत्पन्न होता है-वह नहीं है । २ इसको ब्रह्मसोंचली 


भी कहते हैं यद्यापि ब्रह्मसोंचली डुलहुरुका का नाम है परन्तु यह ब्रह्मसोंचकी नामकी एक लता 
. है। इसमें कमलके पत्तोंके समान गोल पत्ते लगते हैं । तोडनेसे पीलेरंगका दूध निकलता है । 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (८९२९ ) 


पत्र होते हैं। आदित्यपर्णी नामक जो ओषधी है इसको सूर्यकान्ता भी कहते हैं ॥ 
इसमेसे भी सुवर्णके समान पीछा दूध निकलता है और सूर्यमण्डलके आकाखाले 
फूल होते हैं। नारीनामकी जो औषध है उसको अश्ववल्ता भी कहते हैं ओर खतरियोंके 
रजके वर्णके उसमें पत्र लगते हैं | कौष्गोधा नामक ओषधी गोहके आकाखाली 
होती है। सर्पा ओषधी सांपके आकाखाली होती है । सोमंनामक औषधीराजमें 
पंद्रह पत्ते लगते हैं वह चन्द्रमाके समान कृष्णपक्षमें घटते और झुक पक्षमें बढ़ते 
रहते हैं ।'पद्मा नामक औषधी पद्मके आकारवाली और कमलके समान गन्ध और 
वर्ण ( रंग ) वाली होती है। अंजा नामक औषधीका नाम अजसिंगी भी है । नीठा 
नामक औषधीके फूल और दूध नीले रंगके होते हैं और इसकी बेल प्रतानयुक्त 
फेलीहुईं होती है। इन आठ ओऔषधियोंमेंसे जो २ मिल्सकें उस उसका स्वर्स 
निकाल शुद्धकाय मनुष्य क्ुटीप्रवेशविधिसे पीजावे।और मकानके अन्दर एक ढाककी 
गीली लकडीसे जिसमे मनुष्य लेटसके उस प्रकारकी द्रोणी ( सन्‍्दूकसा ) बनाईहुई 
पहले तैयार रहनी चाहिये । उस द्रोणीमें घृत लगाकर औषधी पियाहुआ मनुष्य 
लेवजाय । इस मजुष्यको छः महीनेतक इसमें पडे रहने देना चाहिये । और बार २ 
इसके मुखमे बकरीका थ्गेडा २ दूध देता रहे । और सावधानीसे इसकी रक्षा रक्‍्खे । 
इस श्रकार छः महीने करनेसे यह मनुष्य देवताओंके समान आयु,वर्णं, स्वर, स्वरूप, 
आकृति, बल और कांतिवाला होजाता है । सम्पूर्ण विद्यायं अपने आप इसमें प्रगट 
होजाती हैं । इसके नेत्र और कान दिव्य होजाते हैं ॥ एक हजार योजनतक इसकी 
गाते होजाती है।एवं दृशहजार वर्षकी आयुवाला तथा संपूर्ण रोगराहित होता है॥ १७१॥ 
इन दिव्यग्लायनोंकों सेवन करनेकी योग्यता। 


भवन्ति चात्र-दिव्यानामोषधीनां यः प्रभावः स भवद्विषि:। 


-सूयकीसी कान्तिवाले गोल फूल होते हैं वह फूछ सूये उदय होनेपर खिलते हैं । फूल 
नीले, पीले. सफेद इन तीन जातियोंके होते हैं ॥ 

१ आदित्यपर्णी अह्मसोंचलीका ही भेद है । इसलिये मूलमें इन दोनोंको एकही मानकर 
आठ प्रकारकी ओआषधियें कही गई हैं । कोई २ वैद्य अह्मसोंचली और आदित्यपर्णी इन दो- 
नोंको ही दो जातिका हुलहुल मानते हैं । परन्तु जो हुलहुल सब जगह देखनेमें आता है - 
उसमें और इसमें बडाभारी अन्तर है | इसकी लता सजल, शीतल स्थानोंमें होती है ॥ 
२ नारी नामकी लाल पत्रोंवालो बूटो । ३ बफानी पहाडोंमें गोहके आकारकी बूटी । 
४ सपोकार बूटी बर्फानी पहाडोंमें । ५ सोमलता, सोमकन्द आदि नामोंसे प्रासिद्ध है, बफोनी 
स्थानोंमें मानससरोवरके किनारे अमरनाथके पहाडमें प्राय: मिलती है। इसको यथोत्वित सेव-- 
नकी विधि सुश्रुतमें लिखी है | ६, ७ इन दोनोंको मैं नहीं जानता । ८ यह भी सजऊ, 
झतल पहाडोंपर होता है । " ः 
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(९०० ) चरकसंहिता । [ चिकीत्सितस्थान-- 
शक्यः सोहुमशक्यरतु न सोदुमछतात्मभिः ॥ ३७२ ॥ 
ओषपघीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे च कमेणि । 
भवतां निखिल श्रेयः सर्वभेवोपपत्स्थते ॥ ३७३ ॥ 

इस प्रकारकी दिव्य ओषधियांको है अह्मर्षियों ! आपके समान योग्य महात्माही 

सेवन और सहन करसकते हैं, अजितेन्द्रिय अजितात्मा मनुष्य इन दिव्य रसायनोंको 
सहन नहीं करसकते। इन ओषाधियोंके प्रभावसे आपलोग सहस्लों वर्ष अपनेश्योगादि 
मार्गोम प्रवृत्त रहतेहुए सम्प्रूण कल्याणको प्राप्त होंगे ॥ १७९२ ॥ १७३ ॥ 

वानप्रस्थेग हस्थेश्व प्रयतेनियतात्ममिः । 

शक्या ओषधयो झोेताः सेवितुं विषयामिजाः ॥ ३७४ ॥ 

कष जे ७ हज [थ 
तास्तु क्षत॒श॒ुणस्तपा मध्यमंन चू कृमणा | 


[० ०० ७ आ 


मृदु॒वीस्यतया तासा विधिज्ञेयः से एवं तु ॥ ३७७ ॥ 
- यदि वानप्रस्थ या गृहस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय हो जिसके मन ओर शरीर अपने 


3० ६०६ ७ 


_चशमें हों वह इन ओऔषधियोंकों सेवन करना चाहे तो उनको क्षेत्र, गुण विशेषसे मु 


वीय मध्यम कम्मद्वारा ओषधी सेवन कराना चाहिये । परन्तु सेवनविधिम कोई 
भेद नहीं है ॥ १७४ ॥ २७५ ॥ 


. साधारणजनोंके लिये अन्ध रसायन । 
- पश्येष्ठ ताः प्रयोक्ते वा येइसमर्थों: सुखार्थिन: । 
रसायनविधिस्तेषामयमन्य: प्रशस्पते॥ ३७६ ॥ 
जो मनुष्य इन उपरोक्त दिव्य रसायनोंकों ढूंढ नहीं सकते और प्रयोग करेनेमें 
असमर्थ हैं परन्तु रसायनके सुखकी इच्छा करते हैं उनके लिये यह आगे कहीं रसा* 
यन विधि श्रेष्ठ होती है ॥ १७६ ॥ 
.... इन्द्रोक्तरसायन। 
बल्यानां जीवनीयानां बृंहणीयाश्व या दश । 
ते वयसः« स्थापनानाथ खादरस्यासतस्य च ॥ १७७॥ 
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कप कदर 


अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०१) 


ऋद्धया नागबलायाश्व हरिद्ांया धवस्थ च ॥ १७९ ॥ 

तिफलाकण्टकार्य्योश्व विदार्याश्वन्दनस्य तु । 

इक्षणां शरमूलानां श्रीपण्योस्तिनिशस्प च ॥ १८० ॥ 

रसाः पृथक पृथक ग्राह्या: पलाशक्षार एव च । 

एषां पलोन्मितान भागान्र पयो गव्यं चतुसुणम्‌ ॥ १८१ ॥ 

द्वे पात्रे तिलतेलस्प द्वे च गव्यस्य सर्पिषः । 

तत्साध्यं स्वभेकत्र सुसिद्ध ख्रेहमुद्धर्त्‌ ॥ ३८२ ॥ 

तत्रामलकचू्णानामाढक॑ शतभावितम्‌ । 

स्वरसेनेव दातव्यं क्षोद्रस्याभिनवस्प च॥ ३८३ ॥ 

शकेराचणपात्रश् प्रस्थमेके प्रदापयेत । 

तुगाक्षीस्‍्यो: सपिप्पल्याः स्थाप्यं संमूर्च्छितश्च तत्‌ ॥ १८४ ॥ 

शुचो चमार्तिके कुम्मे मासार्ू घृतभावित । 

मात्रामाभैसमां तस्थ तत ऊद्धे प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फूटिकस्प च। 

मुक्तावेदूय्यशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च ॥ ३१८६ ॥ हट 

प्रक्षिप्प षोडशों मात्रां विहायायासमेथुनम्‌ । 

जीर्णेजीण च भुआ्जीत षाशिके क्षीरसपिषा ॥ १८७ ॥ थे 

षड्िरिचन शताश्रितीय अध्यायम जो सूजस्थानमें कह आये हैं उसमे कहीहुई बल- 
बद्धक दश ओषधियें एवं जीवनीयद्शक, बृंहणीयद्शक, वयःस्थापनदशक इन चार 
दशकोंकी चालीस ओषाधियं ओर खेरसार, बिजेसार, पिण्डखजूर, महुए, नागर- 
मोथा, नीलकमल, मुनक्का, वायावैडंग, वच, चीता, शतावर, क्षीरकाकोली, पीपल, 
काकनासां, ऋद्धि, नागबछा, हल्दी, धव, त्रिफला, कटेली, विदारीकन्द, चंदन, ईंखकी 
जड, सरपतकी जड, कम्भारी, तिनिश इन प्रत्येक ओषाधिका स्वसस तथा पलछाशका 
क्षार एकएक पल लेवे । ओर इन सबकी एकत्रकर इनसे चोगुना दूध लेवे।तिलोंका तेल. 
और गोघृत दो दो आढक लेवे। इन सबको मिलाकर घृतपाक विधिसे पकावे। जब 
१ ( द्वारदा ) पाठभेंद: तच्छाकतरुविद्येष: । २ अस्मिनन्‍्साने अगरुरापि स्वीकृतः कुत्राचित। _ 

३ पल चार तोलेका होता है। 
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(९०२ ) चरकसं|हेता । [ चिकित्सितस्थान- 


ओषधियोंका रस ओर दूध जलकर स्नेह मात्र शेष रहे तो उसको स्वच्छ वख्॒म छानलेवे । 
फिर इसमें १०० बार आऔवलेके स्वर्सकी भावना दियाहुआ आवलेका चूण एक ओआढक 
नवीन उत्तम शहद एक आढक, पिसीहुई मिसरी एक आढक, वेशलीचन और पीपलका 
चूर्ण एक प्रेस्‍्थ इन सबको उसमें मिलादेंवे और किसी घीके चिकने मिट्टीके पाञ्ज्म 
भरकर पन्द्रह दिनतक धरा रहने देंवे। फिर जठरामिका बाबर विचार कर 
उचित मात्रासे सेवन करें ओर सेवन करते समय मात्रा ( खुराक ) से सोलहवां 
भाग सोना, तांबा, मूंगा, लोहा, स्फटिक, मोती, बेडूय, शंख ओर चांदी इन सबकी 
बहुत उत्तम भस्म मिलाकर खाना चाहिये । इसके सेवनके समय सब प्रकारका 
परिश्रम ओर ख्रीसंगको बिल्कुल स्याग देंवे तथा किसी प्रकारका कुपथ्य सेवन न 
करे । जब मात्रा जीर्ण होकर भूख लगे तब शाठीके चावलोंका भात, दूध और घृत 
मिला भोजन कियाकर ॥ १७७-१८७ ॥ 
इस के शुण । 
सवेरोगप्रशमन वृष्यमायुष्यसुत्तमस्‌ । 
सत्त्तस्मृतिशरीराभ्िबुद्धीन्द्रियव लप्रदूसू ॥ १८८ ॥ 
5 रे + ७ 
परमृरजस्करअंव वर्णर्वरकर तथा । 
विषालक्ष्मीपशमने सवेवाचों गतिप्रदश्‌ ॥ १८९ ॥ 
सिद्धाथंताञ्वाभिनवं वयश्व प्रजापियत्वञ् यशश्व लोके । 
प्रयोज्यमिच्छद्धिरिंद यथावद्रसायन बाह्म मुदारवीस्थैम ॥ १९० ॥ 


यह रसायन सर्वरोगनाशक, बलवद्धंक, परमआयुकारक और सच्तच, स्मृति, शरीर, 
अग्नि, बुद्धि तथा इंद्रियोंके बलको देंनेवाली है । एवं ओजक्ो बढानेवाली, स्वर और 
अवर्णका उत्तम करनेवाली, विषाविकार तथा शरीरकी अलक्ष्मीकों दूर करनेवाली और 
वाकासिद्विको देनेवाली है। इसके सेवनसे मनोरथ सिद्धि, नवीन अवस्था और प्रजाका 
प्रियपात्र एवं लोकमे यशकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य इन सब गुणोंकी इच्छा 

- रखता हो वह इस उदारवीये ब्राह्मससायनका सेवन करें ॥ १८८-१९० ॥ 

कुटीप्र बेशयोग्य मनुष्य । 
समथोनामरोगाणां धीमतां नियतात्मनाम्‌ । 


कुटीप्रवेशः क्षमिणां पारिच्छदवतां हितः ॥ १९१ ॥ 
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अध्याय १, ] माषाटीकासहिता । (९०३ ) 


क्षमायुक्त तथा संपूर्ण सामग्रीयुक्त हों उनको कुटीग्रवेशविधिस रसायन सेवन करना 
हितकारक होता है ॥ १९१ ॥ 
कुटीप्रवेशके अयोग्य । 
अतोःन्यथा तु ये तेषां सोस्य॑मारुतको विधिः । 
ताा्यां भ्रेष्ठररः पूर्वों विधिः स तु सुदुष्करः ॥ १९२ ॥ 
जो मनुष्य चअल प्रकृतिवाले, रोगी, बुद्धिरहित, असमर्थ और असहनशील है 
तथा जिनके पास सब प्रकारकी सामग्री नहीं है उनका सौर्यमारुतिक अथोत्‌ जिसमें 
पवन, धूपका कोई विचार न हो, इस प्रकारकी साधारण रसायन सेवन करना चाहिये । 
यद्यापि कुटीप्रावेशिक रसायन सब प्रकार गुणोंमं परमोत्तम होती है परन्तु उसको 
साधारण मनुष्य कर नहीं सकते ॥ १९२ ॥ 
कुपथ्यसर उत्पन्न रोगोंभ चिकित्सा। 
रसायवविषिभ्रेशाजायेरन्‌ व्याधयो यदि । 
यथास्वमोषध तेषां कार्य सुकत्वा ससायनस्‌ ॥ १९३ ॥ 
रसायन सेवन करते समय किसी ग्रकारका क्ुपथ्य होनेसे जो रोग उत्पन्न होंय 
तो उनकी उन रोगोंके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये और रसायनका त्याग 
करंदेना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
रखायनके योग्य मलुष्य । 


सत्यवादिनमक्रोध॑ निवृत्त मद्यमैथुनाव । 
अहिसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
जपशोचपरं धीरं दाननित्यं तपर्विनस्‌ । 
देवगोबाह्मणाचाय्यैसुरुवृद्धाचने रतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
आनृरशस्यपर नित्य नित्यं कारुण्यवेदिनम्‌ । 
समजागरणसमनियं क्षीरघृताशिनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
देशकालप्रमाणज्ञ युक्तिज्ञगनहंकतम्‌ । 
शस्ताचारमसंकी ण॑मध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ १९७ ॥ 
उपातितार वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनामू। 
| धमशास्रपरं विद्यान्नर नित्यससायनम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
रा स॒णरेतेः समुदितेः प्रयुकक्ते यो रसायनम्‌ । 
रसायनर॒णान्‌ सवोन्यथोक्तान्‌ स समश्लुते ॥ १९९ ॥ 
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(९०४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


जो जन सत्यवादी, ऋ्रोधराहित, मद्य, मेथुनसे रहित, अहिंसक, श्रम न करने- 
वाला, प्रियवादी, जप, शोचाचार, धीरता इनको धारण करनेवाला तथा नित्य दानको . 
देनेवाला, तपस्वी, देवता, गौ, बरह्मण, आचाये, गुरु और बृद्धजनोंकी प्रूजामें रत 
हो, निज कामोंको न करनेवाला, दंयाशील, ज्ञानी, उचितरीतिपर ठीक समय 
जागने और सोनेवाला हो, दूध, घृतको भोजन करनेवाला हो, एवं देश, काल, 
अमाण और युक्तिको जाननेवाला हो, अहंकाररहित हो, प्रशंसनीय आचारकों धारण 
क्रनेवाला हो, एक धर्मपर दृढ हो, अध्यात्मको जाननेवाला हो, समस्त इन्द्रियोंको 
जीतकर ज्ञानमें लगानेवाला हो, तथा वृद्ध, आस्तिक, जितात्मा इनकी उपासना 
करनेवाला हो. धर्मशाखकी आज्ञा पालन करनेवाला हो । इ्स्‌ प्रकारके मलुष्यको 
रसायनके बिना भी रसायनके गुण प्राप्त होते हैं । जिन छोगोंमे इस प्रकारंके गुण 
वर्तमान हैं यदि उनकी रसायनका प्रयोग कियाजाय तो उनकी रसायनके संपूर्ण 
गुण प्राप्त होते हैं ॥ १९४-१९९ ॥. 
यथास्थूलमनिवाह्यदीषाउछारीरमानसानू । 
रसायनगुणेजेन्तुयुज्यते न कदाचन ॥ २०० ॥ 
योगा ह्यायुःप्रकषोर्था जरारोगानिबहंणाः । 
मनःशरीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम ॥ ३०१ ॥ 
जबतक शरीर और मनके दोषोके सम्॒दायसे मनुष्य शुद्ध नहीं होता तवतक वह 
कभी भी रसायनके गुणोंको प्राप्त नहीं करसकता । क्योंकि जिन छोगोंके मन और 
शरीर शुद्ध हैं तथा जो पुरुष जितात्मा हैं। उन्हींको यह आयुवर्द्धक, जराव्याथि- 
नाशक रसायनके संपूर्ण योग सिद्ध होसकते हैं ॥ २०० ॥ २०१॥ 
शसायनके अयोग्य । 
-तदेतन्न भवेद्वाच्यं सवेमेव हतात्मसु । 
-अरजेक्यो द्विजातिक्यः शुभूषा येष नास्तिच ॥ २०२ ॥ 
: जो मनुष्य अज्तिन्द्रिय हैं, जिनका चित्त अपने वशमें नहीं है, जिनको आरोग्य- 
तामें और ज्राह्मणोंमें श्रद्धा नहीं है। ऐसे मनुष्योंकों ससायनका'कथन माजर भी नहीं 
करना चाहिये ॥ २०२0 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०५ ) 


प्राणाचास्य बुधस्तस्माद्धीमन्त वेदपारगस । 

अश्विगाविव देवेन्द्र: पूजयेदति शक्तितः ॥ २०४ ॥ 
के यह संपूर्ण ससायनयोग और वाजीकरणयोग एवं व्याधियोंकों नष्ट करनेवाले 
ध चिकित्सा यह सब वै्यके आश्रय हैं । इसालिये जिस प्रकार इन्द्र अख्विनी- 
कुमारोंका पूजन करता है उसीप्रकार आयुर्वेदके जाननेवाले बुद्धिमान प्राणाचार्य 


वेद्यकी सेवा यथाशक्ति मलुष्योंको करनी चाहिये ॥ २०४ ॥ 
अश्विनीकुमारोंकी प्रशंखा | 


अश्विनो देवभिषजों यज्ञवाहाविति रम्ृतों । 

दक्षस्य हि शिरश्छिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्‌ ॥ २०५ ॥ 

प्रशीर्णा दशनाः पूष्णों नेत्रे नष्टे भगर्प च । 

वाजिणश्व भुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः ॥ २०६ ॥ 

चिकित्सितर्तु शीतांशुगृहीतोी राजयक्ष्मणा । 

सोमान्निपतितश्वन्द्रः रुतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥ २०७ ॥ 

भागेवश्च्यवनः कामी वृद्ध: सन्‌ विछृतिं गतः। 

वीतवर्णस्वरोपेतः कृतस्ताष्यां पुन्ुवा ॥ २०८ ॥ 

एवैश्वान्यैश्व बहुमिः कर्ममिर्भिषसत्तमो । 

बभूवतुभेश पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ २०९ ॥ 

म्रहाः स्तोत्राणे मनन्‍्त्राणि तथान्यानि हवींषि च | 

धूत्राथ् पशवस्ताष्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः ॥ २१० ॥ 

अश्विनीकुमार देवताओंके.बैय हैं । इनको यज्ञ भाग भी दिया जाता है। इन्होंने 

दक्षके कटेहुए शिरको जोड दिया था। पूषादेवके गिरेहुए दांतोंको और भगदेवके 
नष्ट नेत्रोंकी फिर उत्तम बना दिया था ॥ इन्द्रकी स्तमित भ्ुजाओंकी चिकित्सा की 
थी, राजयक्ष्मासे व्याकुलहुए चंद्रमाको अश्विनीकुमारोंने ही अच्छा किया, सोमभावसे 
नश्हुए चन्द्रमाको इन्होने सुखी के ओर भगुके पुत्र च्यवन ऋषि कामवश होनेसे 
बृद्धावस्थामें विक्रत होगये थे उनको भी इन्होंनेही वर्ण स्वस्युक्त फिरसे युवा बना 
दिया । इस प्रकारके बहुतसे योग्य और उत्तम चिकित्सा कम किये । उन कर्मोंके 
प्रभाससे यह अश्विनीकुमार इन्द्रादिक देवता और महात्माओंके विशेष प्रूजनीय हुए । 
इसीलिये द्विजाति भी उनके अपंण मन्दिर, स्तोत्र, मंत्र, घृतती आहृति, धूप और 
यज्ञभाग करते हैं ॥ २०९-२१० ॥ 
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(९०६) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रातश्व सबने सोम शक्रो<ख्िक्यां सहाश्ठ॒ते । 
सौत्रामण्याश्थ भगवानश्विभ्यां सह मोदते ॥ २१३ ॥ 
पु ढ़ े पु 
इन्द्रात्ी चाश्विनो चेव रतूयन्ते श्रायशों द्विजेः । 
स्तूयन्ते वेदवाक्येष न तथान्या हि देवताः ॥ २१३ ॥ 
 . ३ ले 0 
अमरेरनरेस्तावद्विदुधः साधिपिधुवेः। 
पूज्येते प्रयतेरेवमाश्विनों भिषजाविति ॥ ३१३ ॥ 
प्रातःकाल इन्द्रभगवान्‌ अश्विनीकुमारोंके साथ सोमको पान करते हैं ओर सौज्ञा - 
मणी यज्ञसे अखिनीकुमारों सहित प्रसन्न होते हैं 6॥ बआह्मण प्रायः इन्द्र, आग्ने और 
अश्विनीकुमारोंकी ही स्ताते करते हैं । वेदवाक्योंमे भी जिसप्रकार अख्विनीकुमारोंकी 
स्तुति है वैसी अन्य देवताओंकी नहीं है। जरारहित, अमर, ज्ञानी, देंवता, अपने 
अधिपति इन्द्रके साथ यलपूर्वक अश्विनीकुमारोंकी पूजा करते हैं ॥ २११-२१३ ॥ 
मृत्युव्याधिजरावश्येर्द:खप्ायेः सुखा्थिमिः । 
किंपुनर्भिषजों मच्त्यें: पूज्य: स्थुनोतिशक्तितः ॥ २१४ ॥ 
मनुष्य प्रायः मृत्यु, व्याधि बुढापा आदि दुशखोसे ढु!खित हुए रहंते हैं उनको 
अपने सुखकी इच्छा करतेहुए यथाशक्ति वैद्योका पूजन करना चाहिये ॥ ३९४ ॥ 
प्राणाचा4के छक्षण | 
शीलवान्मतिमान्‌ युक्तों द्विजातिः शाब्रपारगः । 
प्राणिभियुरुवत्यूज्यः प्रणाचार्य्य:ः स हि स्मृतः ॥ २१५ ॥ 
शीलवान, मतिमान: चिकित्साकी संपूर्ण युक्ति जाननावला, द्विजाति, आयुर्वेद्‌ 
शाखतमें पारंगत वैद्य प्राणाचार्य कहाजाता है। वह संपूर्ण आ्रणियोंकों प्राणोंके समान 
पूजन करनेयोग्य है ॥ २१५ ॥ ह 
द ... वद्यको बिजातित्व। 
विद्यासमाप्ती भिषजस्तृतीया जातिरुच्यते । 
. अश्त॒ते वैद्यशब्द हि न वेदयः पूरवजन्मना ॥ २१६ ॥ 
.. विद्यासमाप्ों बाह्म॑ वा सत्तमार्षमथापि वा । 
.._ धरुवमाविशत ज्ञानात्त स्मादेद्ख्रिजः स्मृत: ॥ २१७ ॥ 
समाप्त करनेपंर त्रिज कार क्योंकि,पूर्व जन्मसे कोई वैद्य 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता । (९०७ ) 


संस्कार होता है तो वह द्विज कहाजाता है फिर वैद्यविद्याकी समार्ति होनेपर जब , 
उसमे आयुवदशाख॒का प्रभाव होजाता है तो उस समय उससे ब्राह्मसत्त अथवा... 
आषेसत्त्त आकर प्रवेश कर लेता है।उस समयसे वैद्य जिजाति कहाजाता है॥२१७॥ 
नाभिध्यायेन्न चाकोशेदहित न समाचरेत्‌। 
प्राणाचास्ये बुध: कश्रिदिच्छन्नायुरनिवरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
चिकित्सितरुतु संश्र॒त्य यो वा संश्रुत्य मानवः । 
नोपाकरोति वेद्याय नास्ति तस्येह निष्कतिः ॥ २१९ ॥ 
दीघोयुकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वेद्यका कभी भी खोटा चिंतवन नहीं करना 
चाहिये । और निंदा अहित तथा अपशब्द यह पग्राणाचार्यकी कभी न कहे । जब 
मनुष्य रोगावस्थाम ऐसी प्रतिज्ञा करे कि में अच्छा होजानेपर वेयकी सेवा करूंगा 
अथवा विना प्रतिज्ञा किये भी जो मनुष्य रोगमुक्त होनेपर वैद्यकी सेवा नहीं करता 
तो उस पापीके इस प्रकार पापका कोई भी आआयश्चित्त नहीं है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
वेच्यके लिये कतेव्य । 
भिषगप्यातुरान्‌ सवान्‌ स्वसुतानिव यलवानू । 
आबाधेष्यों हि संरक्षेदिच्छन्‌ धर्ममलुत्तमम्‌॒ ॥ २२० ॥ 
कैदी भी चाहिये कि, वह सर्वोत्तम धर्मकी इच्छा करताहुआ अपने पुञके समान 
गशेगियोंकी संपूर्ण रूपसे व्याधियोंसे रक्षा करे ॥ २९० ॥ 
धमाथिश्वार्थकामार्थमाुवेंदी महर्षिभिः । 
प्रकाशितों धरमेपरेरिच्छद्निः स्थानमक्षरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
नात्माथे नापि कामाथथेमथ भूतदयां प्रति। .. 
वत्तेते यश्चिकित्सायां स सर्वमतिवत्तते ॥ २२२ ॥ 
कुवेते ये तु वृत््यथ चिकित्सापण्यविकयम्‌ । 
ते हित्वा काअन राशि पांसुराशिमुपासते ॥ २२३॥ 
धरमपरायण महर्षियाने धमे, अथे, काम और मोक्षकी इच्छा करतेहुए आयुर्वेदका 
उपदेश किया है न केवल अपने स्वार्थ अथवा कामनाके साधनकी इच्छासे आयु- 
देंदुका उपदेश किया है उनका प्रयोजन प्राणी मात्रपर दया करनाही है। इसलिये 
उनकी आज्ञानुसार चिकित्सा करनेवाला वैद्य सबसे उत्तम या ऊंचे दर्जेका माना- 
जाता है । जो वेद्य फेबल आजीविकाके लिये चिकित्साकी दूकानदारी करता है वह 
मूर्ख सुवर्णके ढेरको छोडकर धूलके ढेरकी उपासना करता है ॥ २२१-२२३ ॥ 


(९-0. जर $शाशंताों 3०8१९॥५, उक्ञागाप, शाएं200 99 53 ए0प्रातभांणा (80 


(९०८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बेद्यको पुण्य । 
दारुणे: रुष्यमाणानां गदेवेंवस्वतक्षयस्‌ । 
छिल्वा वैवस्वतान पाशाओवितश्व प्रयच्छति ॥ २२४ ॥ 
धर्मार्थसह्शस्तस्य दाता नेहोपछक्यते । 
न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥ २२५ ॥ 
रोगरूपी दारुण फांसियोंसे यमलोककी ओर खींचेहुए प्राणियोंकी यमफांससे 
छुडाकर जो जीवनका दान देता है उससे बढकर धर्मात्मा और दानी कौन हो 
सकता है अथोत्‌ कोई नहीं होसकता । क्योंकि जीवदानसे बढ़कर दुनियाम और 
कोई दान नहीं है ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
परों भूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया । 
वर्तते यःस सिद्धार्थ: सुखमत्यन्तमश्लुते ॥ २२६ ॥ 
जीवमाजपर दया करनाही परमधम है यह मानकर जो वैद्य चिकित्सा करता हैं 
वह वैद्य सिद्ध अथैको अथवा अपने पर्यतनकी सिद्धिको प्राप्त होकर इस लोकके 


और परलोकके अत्यन्त सुखको प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ 
पादका उपसंहार । 


तत्र छोकों-आयुर्वेदससुत्थानं दिव्योषधिविधिः शुभः । 
अमृताल्पान्तरणुणं सिद्ध रत्नरसायनम्‌ ॥ २२७॥ 
सिद्धेश्यो बह्नचारितयों यदुवाचामरेश्वरः । 
आखुर्वेद्सम॒त्थाने तत्सवे सम्प्रकाशितमू ॥ २२८ ॥ 
इति चरकसं ०चिकित्सिते आयुर्वेद्समुत्थानीयो रसायनपादतुर्थ:॥ ४॥ 
समाप्तश्व॒ रसायनो5ध्यायः प्रथम: ॥ ३ ॥ 
: य्रहांपर अध्यायंके उपसंहारम दो छोक हैं कि, इस आयुर्वेद सम॒ुत्थानीय रसायन- 
पादमें--आयुर्वेदकी है दिव्य और शुभ तथा अमृततुर्य गुणवाली सिद्ध रसा- 
का अह्मचारी सिद्ध ऋषियोंके अति इन्द्रका कथन करना यह सब वर्णन किया- 


लाराज्यांतगंतटक्साल- 
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अध्याय ३. भाषाटीकासहिता । (९०९ ) 
द्वितीयो5ध्यायः । 
57229 -#-<€&<८+ 
वाजीकरणम्‌ । 
अथातः सम्प्रयोगशरयूलछीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ * 
अब हम सम्प्रयोगशरमूलीय वाजीकरणपादकी व्याख्या करते है इस प्रकार 
अगवान आत्रेयजी कथन करने लगे ॥ 
वाजीकरणमन्विच्छेत्युरुषो नित्यमात्मवान्‌ । 
तदायत्तो हि धमोर्थों प्रीतिश्ध यश एवं च ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्यायतनं होतद्गुणाओंत सुताभ्याः । 
वाजीकरणमग्यश् क्षेत्र ख्री या प्रहर्षिणी ॥ २ ॥ 
आत्मवान्‌ मन्ुष्यकी नित्यप्रति वाजीकरण पदार्थोका सेवन करना चाहिये | 
क्योंकि धर्म, अथ्थे, ओीति और यश यह सब वाजीकरणके ही आधीन हैं। ओर 
पुत्नोत्पत्तिका परमस्थान वाजीकरण ही है। और पुत्नके आश्रय हो धमे, अर्थ, प्रीति 
और यश यह गुण रहंते हैं । तथा सबसे सुख्यक्षेत्र वाजीकरणका प्रहर्षकोी उत्पन्न 


करनेवाली खतिये हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 
खीकी प्रशंखा | 


दृष्ट होकेकशो5प्यर्थाः एरं प्रीतिकराः स्मृताः । 

किं पुनः खीशरीरे ये संचातेन व्यवस्थिताः ॥ रे ॥ 

संघातों हौन्द्रियाथौनां ख्रीए नान्‍्यत्र विद्यते। 

रुपाश्रयों हीन्दियार्थों यः स प्रीतिजननोविकः॥ ४ ॥ 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं । इनमेंसे एककी 

प्राप्ति होना भी परम प्रीतिक आनन्दको देंन॑वाला होता है । ख्रींके शरीरमें यह पांचों 
ही संघातरूपसे विराजमान रहते हैं । इसलिये खीसे बढकर इन्द्रियोंकी प्यारीवस्तु 
और क्या होसकती है ? सब इन्द्रियोंके विषय संघातरूपसे ख्रींके सिवाय और किसी 
जगह नहीं रहसकते। खींके आश्रित जो इन्द्रियोंके विषय है, वह ही अत्यन्त प्रीतिको 
उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ रे ॥ ४ ॥ 

स्रीषु प्रीतिर्विशेषेण खरीष्व॒पत्यं प्रतिश्चिम्‌ । 

धर्मा्थों ख्रीडु लक्ष्मील स्रीड छोकाः प्रतिष्ठिता: ॥ ५ ॥ 
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६९१०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खियोंमें ही विशेषरूपसे प्रीति निवास करती है। ख्त्रियोंमें ही सम्तान प्रतिष्ठित 


हे। धर्म, अर्थ और लक्ष्मी यह सब ख़त्रियामेही विद्यमान हैं । ख्रियोमेही यह संसार 
प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 


सुरुपा योवनस्था या लक्षणैयां विभूषिता । 
या वश्या शिक्षिता या च सा ख्री वृष्यतमा मता ॥ ६ ॥ 
सुन्दर रूपवती, युवावस्थावाली, सम्पूर्ण योग्य लक्षणोंसे शोमायमान अपने वश 
तथा गुणवान्‌ जो स्त्री है वह सबसे उत्तम वाजीकरण अथात्‌ प्रहर्षोत्पादक है ॥६॥ 
नानाशुक्त्या तु लोकस्प देवयोगाच्व योषिताम । 
त॑ ते प्राप्य विवर्तन्ते नरं रूपादयों सुणाः ॥ ७ ॥ 
वयोरूपवचोहावैर्या यस्य परमाडना । 
प्रविशत्याशु हृदय देवाद्या कमेंणो।पि वा ॥ ८ ॥ 
हृदयोत्सवरूपा या या समानमनोरमा । 
समानसत्ता या वश्या या यस्य प्रीतये प्रियेः ॥ ९ ॥ 
संसारमे का अकारकी खियें होती हैं और देवयोगसे उन्हीं अनेक प्रकारके 
रूपादे गुणोंको देखकर अनेक प्रकारके मनुष्योंको प्रीति उत्पन्न होती है। उनमें 
भाग्याधीन वा कर्मवशसे जिस पुरुषको जैसी अवस्थारूपवाली खीका हृदयमे प्रेम उत्पन्न 
होता है उसके लिये वही रूपवती और वही मनको प्रसन्न करनेवाली मनोरमा होती 
है। जो जिसके सत्तके अनुरूप सत्तवाली होती है और जो जिसके वश होती है 


वही श्री उसके अनुकूल प्यारे गुणोंके योगसे अपने प्यारे पुरुषमें प्रीति उत्पन्न कर. 
'नेवाली होती है ॥ ७-९ ॥ 


या पाशभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेरुणेः । 
यया वियुक्तो निम्नीकमरतिमन्यते जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्या ऋते शरीर नाथत्ते शून्यमिवेन्द्रियेः । 
शोकोद्वेगारातिभयेयां हृष्ा नाभिभूयते ॥ ११ ॥ 
याति यां प्राप्य विश्रम्भ॑ दृष्टा हृष्यत्पतीव याम्‌। 

...._ अपूवामिव यां याति नित्य हषांतिंवगतः ॥ १२ ॥ 

... गत्वागत्वापि बहुशो यां तृप्ति नेव गच्छाते । 

.._ सा ख्री वृष्यतमा हि मानवाः ॥ १३ ॥ 
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अध्याय २)... भाषाटीकासहिता । (९११) 


जो ख्री सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने गुणरूपी फांसीसे आकर्षण करती है जिस ख्रींके 
बिना पुरुषका चित्त अस्थिर होजाता है। जिसके विना मनुष्य अपने शरीरको 
इन्द्रियोंसे शूल्य मानकर शरीरकी इच्छा नहीं रखता, जिसके देखने माजसे मनुष्यके 
शोक, उद्वेंग, अस्थिरता ( अर्रात ) भय यह सब दूर भागजाते हैं । जिसको देख- 
तेही विश्वासको प्राप्त हो मनुष्य अपने संपूर्ण बॉको प्रगट करने रूगजाता है। 
जिसको देखकर अत्यन्त हर्षको प्राप्त होता है । जिसको नित्य देखतेहुए भी अपू- 
बैके समान नित्य नया नया हर्षका वेग उत्पन्न होता है। जिस खींसे नित्य सह- 
वास करते हुए भी मनुष्य तृप्तिको प्राप्त नहीं होता वह खी अपने २ भाषोंके समान 
पुरुषोंको अत्येत वाजीकरण अर्थात्‌ कामोत्पादक होती है क्‍योंकि संपूर्ण प्राणियोकी 
प्रकृति एकसी नहीं होती ॥ १०-१३ ॥ 
खसन्‍्वानार्थ योग्य ख्रीगमन । 
अतुल्यगोत्रां वृष्याश प्रह्शा निरुपद्रवाम्‌ । 
शुद्धस्तातां बजेन्नारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ ३४ ॥ 
जो खी अपने स्वभावके अनुरूप हो तथा अपने गोत्रकी न हो, जिसमे प्रीति 
हो, जो रोगरहित हो, प्रसन्न हो, उपद्रवरहित हो और ऋतुसे शुद्ध स्नान करचुकी 
हो, संतानकी इच्छावाला पुरुष ऐसी खीसे संसर्ग करे ॥ १४ ॥ 
रुंतानके विना पुरुषकी निदा । 
अच्छायश्रैकशाखश्व निष्फलश्व यथा हुमः । 
अनिष्टगन्धश्रेकश निरफ्त्यसर्तथा गरः ॥ १७५ ॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधो तुसन्निभः । 
निष्प्रजस्तृणपूलीति ज्ञातव्यः पुरुषारुतिः ॥ १९ ॥ 
जैसे छायारहित एक शाखावाला निष्फल और ऑनिष्ट गंघवाला वृक्ष निन्दनीय 
होता है उसी प्रकार संतानके विना पुरुष भी निन्‍्दनीय होता है । संतानके विना 
मनुष्य जैसा चित्रमे लिखा दीपक नाममात्रका ही होता है परन्तु प्रकाशयुक्त नहीं 
होता उसी प्रकार संतानहीन मनुष्य भी निरथ्थक होता है। जैसे जलके विना सरो- 
बर और विना धातुसे धातुके समान दीखनेवाला पदार्थ और घास या लकडीसे बना- 
हुआ पुरुषके आकारका पुतला केवल देखनेमात्रका ही होता है । उसी प्रकार संता- 
नके विना पुरुष होता है ॥ १९ ॥ १६ ॥ 
अप्रतिष्ठथ नम्नश्व शुन्यश्केन्द्रियशथ ना । 
मन्तव्यों निष्करियश्षेव यस्यापत्यं न विद्यते ॥ ३७॥ 
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(९१२ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान-- 


जिस मनुष्यकों सन्‍्तान नहीं हे वह प्रतिष्ठारहित नग्नके समान शून्य, एकेन्द्रिय 
ओर क्रियाराहित होता है ॥ १७॥ 


सन्वानयुक्त पुरुषकी प्रशंखा । 
बहुमूर्तिबेहुसुखो बहुव्यृहो बहुक्रियः । 
बहुचश्षुबहुज्ञानो बहात्मा च बहुप्रमः॥ १८॥ 
जिस मनुष्यकी बहुतसी सन्तान हैं उसको बहुतसी मूत्तियोवाला, बहुतसे मुख- 
वाला, बहुत व्यूह और बहुत क्रियावाला तथा बहुनेत्र, बहुज्ञान और बहुआत्तमा 
जानना चाहिये॥ १८॥ 
मड़ुल्यो<यं प्रशस्तो:यं धन्यो5य वीस्यवानयम । 
बहुशाखो5यमिति च स्तूयते ना बहुत्रज: ॥ १९ ॥ 
प्रीतिबेल सुर्ख वृत्तिविस्तारों विभवः कुलम । 
यशो लोकाः सुखोदकास्तुष्टिश्बापत्यसंभिता ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यकी बहुतसी सन्‍्तान हैं वह संसारम यह मंगलमय, प्रशंसाके योग्य, 
पवित्र, धन्य और वीयेवान तथा बहुतसी शाखाओंवाला है ।इस प्रकार कहकर स्तुति 
कियाजाता है । संसारमे प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, विभव, कुल, यश यह सच 
लोकसुखके समृह हैं । यह सब तथा तुष्टि सन्‍्तानके ही आश्रित हैं ॥ १९ ॥२० ॥ 
तस्मादपत्यमान्विच्छन्‌ ग॒णांभ्रापत्यसंभ्रितान । 
वाजीकरणनित्यः स्पादिच्छेत्काममुखानि च ॥ २१ ॥ 
इस लिये सनन्‍्तानकी इच्छावाला मनुष्य तथा सन्तानके गुणोंकी इच्छा एवं काम- 
सुखकी इच्छा करताहुआ, नित्य वाजीकरण पदार्थोंका सेवन करे ॥ २१ ॥ 
उपभोगसुखानू सिद्धान्‌ वीश्यापत्यविवर्धनान्‌ । 
वाजीकरणसंयोगान्‌ प्रवक्ष्याम्यत उत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अब उपभोगके सुखको करनेवाले तथा वीये और सन्‍्तानके बढानेवाले सिद्ध 


बाजीकरण प्रयोगांका वणन करते हैं ॥ २२ ॥ 
वृष्यगुटिका । 


है शरमूलेक्षमूलानि काण्डेश्नुं सेक्षुबालिकम । 
... शतावरों पयस्यां च विदारी कण्टकारिकाम्‌ ॥ २३॥ 
..._ जीवन्तीं जीवक॑ मेदां वीराश्थषेभक 


कप दूत... _ छ.. 7- जा | कदर लय“ २ ऋ | जअकााा्णणा 


अध्याय २. ] आबषाटीकासहिता | (९१३ ) 


पृथक्‌ जिपलिकान रृत्वा माषाणामाढक नवम्‌ । 

विपाचयेजलद्रोणे चतुर्भागश्च शोषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्र पेष्याणि मधुकं द्वाक्षां फल्गूनि पिप्पलीस । 

आत्मस॒प्तां मधूकानि खजूराणि शतावरीम्‌ ॥ २६ ॥ 

विदास्योमलकेश्षूणां रसस्य च पृथक्पृथक । 

सर्पिषशथ्चाढक दष्यात क्षीरद्रोणश्व तद्सिषिकू ॥ २७ ॥ 

साधयेद्घृतशेषञ्ञ सपूर्त योजयेत्युनः । 

शकरायार्तुगाक्षी य्यांश्चूणें: प्रस्थोन्मितेभिषक्‌ ॥ २८ ॥ 

पलेश्वतुर्मिमागध्याः पल़ेन मरिचस्य च । 

लगेलाकेशराणाश् चूणेरडेपलोन्मितेः ॥ २९ ॥ 

मधुनः कुडवा/याश्र द्ाश्यां तत्कारयेह्िषक। 

पलिका स॒टिकाः रुत्वा ता यथाग्रि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

एष वृष्यः प्रो योगो बुंहणो बलवदूेन:॥ 

अबेनाश्व इवोदीर्णों लिड्डमपंयते ख़ियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सरकंडेकी जड, इसकी जड, काण्डेक्ष॒,इक्ष॒ुबालिका, शतावरी, क्षीरकाकोली, विदा- 

रीकन्दू, कटेली, जीवन्ती, जीवक, मेदा, काकोली, ऋषभक, बला ( खरेटी ), ऋद्धि, 
गोखरू, रासना, कौंचकी बीजोंकी गिरू, पुननवा इन प्रत्यकको तीनतीन पल लेवे, 
उडद्‌ एक आढक (४ सेर ) इन सबको १ द्रोण ( १६ _ सेर ) पानीम डाल पकावे । 
जब चौथा हिस्सा बाकी रहे तब उतार लेवे । फिर इसमें मुलहठी, मुनक्का, गूलर, 
पीपल, कौंचके बीजोंकी गिरू, महुए, छोहांडे और शतावर इन सबका कल्क बना 
उसी काथम मिला देंवे । फिर विदारीकंदका रस, आमलाका रस, इंखका रस यह सब 
एक एक आढक मिलाबे ( और घृत १ आढक मिलावे ) तथा दूध एक द्रोण मिलाकर 
सबको घ्रतपाक विधिसे पकावे । जब घृतमात्र शेष रहे तो घृतको छानकर किसी 
उत्तम पातञ्में डाल लेवे । और उस घृतमें मिसरी और वंशलोचन एक प्रस्थं मिलावे 
तथा पीपल ४ पल, मिर्च १ पल, दालचीनी, इलायची, नागकेशर यह प्रत्येक दो 
तोला, शहद दो कुडव ( आधा सेर पक्का ) इन सबको उस घृतमें मिलाकर चार चार 


० मय -फट पट कण तल जप बा ता *. है 
१ चार सेरका एक आढक होताहै।२ एक सेरका एक प्रस्थ होताहै। ३ पावभरका 


एक कुडव होता है। 
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(९१४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तोलेकी गोलियें बना लेवे। फिर इनको अग्निवल विचारकर सेवन करे यह गशुटिका 
( लड़डू) परम वीयंवर्द्धक, शरीरको पुष्ठ करनेवाली और बलके बढानेवाली है । इसके 
अयोगसे मनुष्य घोडेके समान मेथुन कर सकता है ॥ २३-३१ ॥ 
वाज़ीकरण छघूत । 

माषाणामात्मश॒प्ताया बीजानामाढक नवमस्‌ | 

जीवकर्षभको वीरां मेदामृद्धिं शतावरीस ॥ ३२ ॥ 

मधूकशञ्वाश्गन्धाञ साधयेत्कुडवोन्मिताम । 

रसे तस्मिनू घृतप्रस्थे गव्ये दशसुणं पयः ॥ ३३ ॥ 

विदारराणां रसप्रस्थ प्रस्थमिक्षुरसस्थ च । 

दत्त्वा मृद्ृभिना साध्यं सिद्ध सर्पिनिधापयेत ॥ ३४ ॥ 

शकरायारतुगाक्षीस्या: क्षोद्स्प च पृथक्पृथक्‌ । 

भागांश्वतुष्पलांस्तत्र पिप्पल्याश्रावपेट्पलम ॥ ३७ ॥ 

पल पूबेमतो लीढ़ा ततो&न्ममुपयोजयेत्‌ । 

य इच्छेदक्षयं शुक्र शेफसश्रोत्तमं बलम ॥ ३६ ॥ 

नये उड़द और कौंचके बीज यह दोनों एक एक आहक लेवे। जीवक, ऋषभक, 

काकोली, मेदा, ऋद्धि, शतावरी, मुलहहठी और असगंध यह प्रत्येक एक एक कुडव 
इन सब ओषधियोंको लेकर दशगुने जलमे पकांवे । जब नोभाग जलकर एक भाग 
बाकी रहे तव उस रसको छान लेवे । फिर उस रसमे एक प्रस्थ घी, दश प्रस्थ दूध, 
एक प्रस्थ विदारीकंदका रस, एक प्रस्थ इक्षुरस, इन सबको मिलाकर मंदमंद आंचसे 
पकावे। जब घृतमात्र दोष रहे उसको उतार लेवे। उस घृतमें चार पल वेशलोचन, 
चार पल शहद, एक पल पीपलका चूर्ण यह सब मिला देंवे । इसमेंसे एक पल 
चाटलियाकरे फिर घृत दूधयुक्त पथ्य भोजन किया करे । इसके सेवनसे वीर्यकी 


वाद्धि होती है तथा वीयैक्षय नहीं होता एवं इन्द्रिय अत्यंत बलवान होती है ३२-३ ६॥ 
वाजीकरण पिण्डरस । 


शकरामाषविदलास्तुगाक्षीरी पयो घतम्‌ । 
गोधूमचूर्णषष्टीनि सर्पिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥ ३७॥ 
तां नातिपकां मृदितां कोककुटे मधुरे रसे । 
सुगन्ध प्रक्षिपेदुष्णे यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ३८ ॥ 
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क्न्ज्लश्ःश।ं़्‌ंलन्जााशाशज्ाशलाय जता िा्रकमकगचाप ताप. 


अध्याय २, ] भाषाटीकासहिता । (९१५ ) 


एप पिण्डरसो वृष्यः पोष्टिको बलवद्धनः । 

अनेनाश्व इवोदीर्णों बढी लिड् समर्पयेत । 

शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मतः ॥ ३९ ॥ 

उडदकी बारीक पीसी पिठ्ठी अथवा उडदके दालका चूर्ण और गेहूंका मैदा इनमें 
मिसरी और दूध मिलाकर पूडिये बनालेवे और उन पूडियोंको घृतमें पकाकर कुक्कुट- 
( मुर्गों ) के जिसुगंधयुक्त गर्म २ मांसरसमें भिगो देवे । जब वह उस गर्म मांसर- 
समें मिलकर गाढा होजाय तो इसको पिण्डरस कहते हैं । यह पिण्डरस वीय॑वर्द्धक 
पुश्किरक और बलकी बढानेवाला है । इसके सेवनसे घोडेके समान ढिंगेन्द्रिय 
तीकश्षण और बलवान होती है । इसीप्रकार मोर, तीतर और हंसके मांसरसमें भी यह 
पिण्डरस बनता है ॥ ३७-३९ ॥ 
वृष्य रख । 

घृतं माषान सबस्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिषे रसे । 

भजयेत्त रस पूर्त फ़लाम्ल नवसर्पिषि ॥ ४० ॥ 

ईषत्सलवर्ण युक्त धान्‍्यजीरकनागरेः । 

एप वृष्यश्ष बल्यशव बृहणश्व रसोत्तमः ॥ ४१ ॥ 


घृत, उडद्‌, बकरेंके अण्डकोश इनको मैंसेके मांसरसमें पकाकर छान लेबे । फिर 
उसको नवीन घृतमें सिद्धकरके अनार ओर आँवलेका रस थोडा नमक, धानिया, 
जीरा और सोंठ मिलाकर उसका सेवन करें। यह रस वीयवर्द्ध, बलकारक, 
पुश्जिनक है ॥ ४० ॥ ४१॥ 
अन्य वृष्य रख । 


चटकांस्तित्तिरिससे तित्तिरीन कोक्‍्कुटे रसे । 


कुक्कुटान्‌ बाहिंणरसे हांसे बहिंणमेव च ॥ ४२॥ 
नवसर्पिंषि सन्तप्तान्‌ फलाम्लानू कारयेद्रसान्‌ । । 
मधुरान्‌ वा यथासात्म्यं गन्धाठयान्‌ बलवद्धेनान्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिडेका मांस तीतरके मांसरसमें, तीतरका मांस मुग्गेंके मांसरसमें पकावे। एव 
मुर्गेका मांस मारेके मांसरसमें, मोरका मांस हंसके मांसरसमें पकाकर _ नवीन घूतमें 
सिद्धकरे।और उपरोक्त विधिसे खट्टे फलोका रस अथवा मीठा रस वा जैसे सात्म्य हो 
कैसे गंध द्रव्य आदे मिलाकर सेवन करनेसे बल वीयकी वृद्धि होती है ॥४२॥४३ ॥ 
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(९१६ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


अन्य वृष्य रख । 
तृप्ति चटकमांसानां गत्वा यो$नुपिबेलयः । 
न तस्य लिझ्वरीथिल्यं स्यान्न शुक्रक्षयों निशि ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य तृप्तिपूषक चिडेका मांस खाकर ऊपरसे दूध पीता है उसकी लिंगेन्द्रि- 
यमें कभी शिथिलता उत्पन्न नहीं होती और राज़िमें वीयेक्षय नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
वृष्य मराष । के 
माषयूषेण यो भ्ुक्‍्त्वा घृताढय षष्टिकोदनस्‌ । 
पयः पिबति रात्रि स रुत्सां जागर्ति वेगवान्‌ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उडदोंके दूधमं घृत (मिलाकर उसके साथ साठीचावलोंके भावका 
भोजन करता है ओर ऊपरसे दूध पीता है वह कामके वेगसे व्याकुलहुआ सो नहीं 
सकता ॥ ४५ ॥ 
कुक्कुयमांखरस । 
न ना स्वपिति रात्रीषु निस्तब्धेव च शेफसा । 
तृप्त: कुक्कुटमांसानां भुष्ठानां नकरेतासे ॥ ४६ ॥ 
मगरके शुक़में मुर्गेके मांसको भूनकर तप्तिपूवक भोजन करनेसे मनुष्यकी इन्द्रिय 


क्षुमित रहनेसे वह राश्रिमर सो नहीं सकता ॥ ४६ ॥ 
अंडयोग । 

निःस्राव्य मत्स्याण्डरसं भु्ट सर्पिषि भक्षयेत । 

हा ८0 ० ३ 

हसबाहणदक्षाणि चवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

मछलीके अण्डॉके रसको घृतमें भूनकर अथवा हंस मोर और मुर्गीके अण्डोंको 
घीमें भूनकर खाना वीयेको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ४७ ॥ 
वृष्पसंवनक्रम । 


स्रोतःसु शुद्धष्वमले शरीरें वृष्यं यदा नामितमत्ति काले। 

वृषायते तेन परं मलुष्यस्तदबृंहणओ्वेव बलप्रदश्ध ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्पुरा शोधनमेव कास्ये बलालुरूपं न हि सिद्धियोगाः । 
सिध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः छिश्टे यथा वाससि रागयोगाः॥४९॥ 


शरीर और शरीरके संपूर्ण छिद्र शुद्ध होनेपर ही वृष्यपदाथोॉका सेवन करना 
चाहिये । इस अकार सेवन करनेसे मनुष्य बैल समान वीयेवान होता है ओर इसी- 


१ यद्यपि शुक्र वीयेको ही कहते हैं; परंतु कोई इसका प्रयोग अंडा मानते हैं। 
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अध्याय २. ] भाषाणेकासाहिता । (९१७ ) 


प्रकार सेवनसे संपूर्ण वृष्य योग मनुष्योंकों पुष्टि और बलकारक होते हैं । इसलिये 
वमन-विरिचनद्वारा पहिल शरीरकी शोधनकर फिर अपने बलके अनुरूप सिद्ध वृष्य- 
योगोंकी सेवन करना चाहियें। यदि बिना शोधनकिये मलिन देहवाला मनुष्य वृष्ययो- 
गोका सेवन करे तो वह जैसे मैले कपडेमे अच्छा रंग नहीं चढता उसीप्रकार वृष्य- 
योग भी सिद्धिदायक नहीं होते ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


५ पादका उपसंहार | हे 
तत्र छोकौ-वाजीकरणसामथ्ये क्षेत्र श्री यस्प चेव या । 
ये दोषा निरफत्पानां रुणाः पुत्रवताञव ये ॥ ५० ॥ 
उक्तास्ते शरमूलीये पादे पुष्टिबलप्रदाः । 
दश पश्च च संयोगा वीस्यापत्यविवद्धना: ॥ ५१ ॥ 
इति चरकसंहितायां शरमूलीये वाजीकरणपादः प्रथमः ॥ १॥ 
अब पादके उपसंहारम दो छोक कहते हैं कि, इस शरमूलीय वाजीकरणपादर्मे 
ख्रीकी योग्यता और वाजीकरणका क्षेत्र, संतानका कारण कहागया है रा एवं संता- 
नहीन मनुष्यके दोष संतानवाले मनुष्योंके गुण और पंद्रह प्रकारके वीयवरद्धक संता- 
नदायक, पुष्टिकारक और बलके देंनेवाले योगोंका कथन कियागया है ॥ ५०॥५१॥ 
शति वाजीकरणाध्याये शरमूलीयवाजीकरणपादो नाम ग्रथमपाद ॥ १ ॥ 


अथात आसिक्तक्षीरीयं द्वितीय वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः | 
इति है स्माह भगवानात्रेयः ॥ ९२ ॥ है 
अब हम आसिक्तक्षीरीय नामक दूसरे वाजीकरणपादकी व्याख्या करते हैं इस 


ग्रकार भगवान आज्ेयजी कथन करनेलगे ॥ ९२ ॥ 
अपत्यकारी गुटिका । 


आसिक्तक्षीरमापूर्णमशुष्क॑ शुद्धपष्टिकम्‌ । 
उलूखले समापोथ्य पीडयेत्क्षीरमदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षुण्णं विमदित क्षीरे पीडयेत्सुसमाहितः । 
गृहीत्वान्तरसंपूर्त गव्येन पपसा सह ॥ ५४ ॥ 
बीजानामात्मसुप्ताया धान्‍्यमाषरसेन च । 
बलायाः शूप॑पर्ण्योश्व जीवन्त्या जीवकस्य च । 
ऋद्धाषभककाकोलीश्वदृश मधुकस्य च ॥ ५५ ॥ 
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८९१८ ) चरकसंहिला। [ चिकित्सितस्थान- 


शतावर्थ्या विदाय्याश्व द्राक्षाखज्जृर्योरपि । 
संयुक्त मात्रया वेद्ः साथयेत्तत्र चावपेत ॥ ५६ ॥ 
तुगाक्षीय्यों: समाषाणां शालीनां पश्टिकस्य च । 
गोधुमानाश्व चूणोनि यः स सान्द्रीमवेद्रसः ॥ ५७ ॥ 
सान्द्रीभूतञ्ञ ते कुष्योत्मभूतमघुशकेरम । 
स॒टिका बदरेस्तुल्यास्ताश्व सर्पिषि भजेयेत्‌ ॥ ५८॥ 
ता यथा प्रि प्रयुझानः क्षीरमांसरसाशनः । 
पश्यत्यपत्य विपुल वृद्धो:प्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुन्दर, शुद्ध, साठीके चावलोंकों दूधम भिगोकर गीले गीलोंको ही दूध डालकर 
किसी बडे कूंडेम घोटडाले । जब वह खूब बारीक होजायेँ तो उनको छानलेवे। 
उस छनेहुए गाढे रसमें ओर गोका दूध मिलादेंवे । फिर उसमें कॉंचके बीजोकी 


गिरू, धनिया ओर उडद इनका काथ तथा बला ( खरेटी ), मुहपर्णी, माषपर्णी, 
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जीवन्ती, जीवक, ऋद्धि, ऋषभक, काकोाली, गोखरू, मुलूहठी, शतावर, विदारीकंद, 
मुनक्का, पिण्खखजूर इन सबका अलग २ क्वाथ अथवा रस लेकर उस चावलोंके 
रसवाले दूधमें मिलाकर पकावें । जब तीन भाग जलकर एक भाग शेष रहें तो 
उसको उतार लेबे | उसमें वंशलोचन और घीमें ुनाहुआ उडदोंका शालिचावलोंका 
और साठीचावर्ोंका तथा गेहूँका आटा मिलांबे । परन्तु इस प्रमाणसे मिलाना 
चाहिये जिसमें वह खूब गाढा होजाय । फिर इन सबमें शहद और म्रिसरी मिला 
इसकी बेरके समान गोली बना लेवे । उनको घीम पकालेवे । फिर इनको जठरा- 
, प्रिका बलाब॒ल विचारकर खांवे । ऊपरसे दूध अथवा मांसरस पीया करे । इसका 
सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य भी बहुतसी सन्‍्तान उत्पन्न करे और अपने संतानके अक्षय 
सुखको देखे ॥ ५३-५९ ॥ हि 
वृष्यपूपा छिका । 
चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा । 
. शिशुमारस्य नकरस्प भिषकू शुक्राणि संहरेत्‌ ॥ ६० ॥ 

गब्यं सर्पिवेराहस्य कुलिज्ञस्प वसानपि । 
पृष्टिकानाञ चूणोनि चूर्ण गोधूममेव च ॥ ६१ ॥ 

पूपलिकाः कास्यो: शष्कुल्यो वर्तिकास्तथा । 


अध्याय २, ] भाषाटीकासहिता । (९१९ ) 


एपां प्रयोगारृद्ष्याणां स्तब्बेनापूणरेत्सा । 
शेफसा वाजिवद्याति यावदिच्छन स्रियो नरः ॥ ६३ ॥ 
चिडा, हँस, मुर्गा, मोर, शिशुमार ( सौंस ), नक्र ( मगरमच्छ ) इन सबके 
शुक्रकी इकट्ठा | करावे ॥ फिर इन सब वीयोंकों घी ओर सूअर तथा चिडेकी चर्बर्मि 
मिलाकर उनमें साठीके चावलोंका आदा और गेहूंका आटा मिलाकर पूडियें बनावे। 
उन पूर्डियोंको गोंके घृत अथवा सूअरकी चर्वारम पकालेवे । इस प्रकार पूड़ियों 
अथवा सोहालियें या खुरम अथवा अनेक प्रकारके पूडे आदि बनाकर सेवन कर- 
नेसे लिंगेन्द्रिय पूर्णीर्य ओर उद्ण्ड रहे । और पुरुष घोडेके समान ख़ियोम गमन 
कर सके ॥ ६०-६३ ॥ 
अपत्यकारक पेषा । 

आत्मस॒प्ताफर्ल माषः खज़ूराणि शतावरीम्‌ । 

शूड़गटकानि मृद्वीकां साधयेत्सस्थसम्मितामू ॥ ६४ ॥ 

क्षीरप्रस्थं जलप्रस्थं एतलस्थावशेषितम्‌ । 

शुद्धून वाससा पूर्त योजयेलसतैश्चिमिः ॥ ६० ॥ 

शर्करायास्त॒गाक्षीर्या सर्पिषो*भिनवस्प च । 

तत्पाययेत सक्षोद् पृष्टिकान्नश्व भोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जरापरीतो5प्पबलो योगेनानेन विन्दति । 

नरोपत्य॑ सुविपुर खुवेव च स हृष्यति ॥ ६७ ॥ 

कौंचके बीज, उडद, पिण्डखजूर, शतावर, सिंघाडा, मुनक्का यह सब दो दो 5 

छेवे । दूध एक अस्थ, पानी एक प्रस्थ मिलाकर उसमें फिर उपरोक्त ओषधियोको 
मिलाकर पकावे जब पानी जलकर दूध मात्र शेष रहजाय तब इसको झुद्ध वख्न- 
द्वारा छान लेबे । फिर इसमें छः पल मिसरी, वेशलोचन और नवीन घृत मिलावे । फ्रि 
इसमें शहद मिलाकर पीजावे । और साठीचावलाके भातका भोजन करे । इस योगके 
सेवन करनेसे वृद्ध और निर्बेल मनुष्य भी बहुतसी संतानोंकों पैदा कर सकता हे ओर 
हृष्ट पुष्टांग होजाता है ॥ ६४-६७ ॥ 


शुक्राणोति पि समानगुणानिे त्तदण्डान्य- 
१ शुक्राणीति यद्यप्युक्तम्‌ तथापि चटकाशुऋत्य अहणाशक्यत्वातू समानगुणानि_तदण्डान्य- 


पीह गृह्म॑ंते इति चक्रपाणि:। अथात्‌ कोई कहते हैं कि शुक्रका अथे अण्डा है अथोत्‌ झुक्रका 
जगह अंडा लना चाहिये । 
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(९२०) चरकसंहिता ) [ चिकित्सितस्थान- 
वृष्यक्षीर । । 


खजूरीमस्तक माषान्‌ पयस्यां सशतावरीस । 

खजूराणि मधूकानि मृद्दीकामजडाफलस ॥ ६८॥ 

पलोन्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्‌ सालिलाढके । 

तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

क्षीरशेषेण तेनाद्याद्‌ घृताढय॑ पष्टिकोदनम । 

सशकरेण संयोग एप वृष्यः परं स्मृतः ॥ ७० ॥ 

खजूरकी गोभ ( नमंकोपल ), उडद, क्षीरकाकोली, शतावरी, छोहाडा, महुए, 

मुनक्ा और कोंचके बीज प्रत्येक एकएक पल लेकर बुद्धिमान मनुष्य एक आढइक 
जलम डालकर पकाँवे जब तीन भाग पानी जलजावे ओर एक भाग होष रहे उसको 
छान लेवे। इस काथमे एक प्रस्थ दूध मिलाकर फिर पकावे । जब केवल दूधमात्र । 


शेष रहे उस दूधमें घ्त ओर मिसरी मिलाकर साठीचावलोंके भातके साथ खाबे। 
यह प्रयोग परम वृष्य अथोत्‌ वीयंवर्द्धक कहा है ॥ ६८-७० ॥ 


दृष्यछूत । 
जीवकष॑भको मेदां जीवन्ती भ्रावणीद्यम्‌ । 
खजुरं मधुक द्वाक्षां पिप्पलीं विश्वभेषज॒म्‌ ॥ ७१ ॥ 
शूड्ूगटकौं विदारीञ नवं सापेः पयो जलम । 
सिद्ध घृतावशेष तच्छकराक्षोद्रपादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
षष्ठिकान्नेन संयुक्तमुपयोज्य यथावलम । 
वृष्यं बल्यशञ्व वर्णश्व कण्ठयं बृंहणमुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 


जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, दोनों श्रावणी ( छोटी और बडी गोरखमुण्डी )- 
छुद्दाडा, मुलहठी, मुनक्का, पीपल, सोंठ, सिंघाडा, विदारीकन्द यह प्रत्येक चार चार 
 ज्ोला और घृत दो सेर,दूध८ सेर, पानी ८ सेर इन सबकों मिलाकर घृतपाकविषधिस 
घृतको सिद्ध करलेवे फिर उस सिद्धघृतमें घृतले चौथा भाग शहद और मिसरी 
ममेलावे । इसकी साठीचावलोके साथ अग्निबल विचार सेवन करे । यह योग बीर्य- 
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अध्याय २. ] भाषाटदीकासहिता । (९२१ ) 


हे वाजीकरण रखाला । 
दृध्त: सरं शरचन्द्रसन्निभं दोषवर्जितम । 
छः धर [ गीय्यां 
शकरा क्षोद्रमरिचेस्तुगाक्षी््याश्व बुद्धिमान ॥ ७४ ॥ 
युकत्या युक्त सुसूक्ष्मेले नवे कुम्मे शु्ची पंटे । 
मार्जितं प्रक्षिपिच्छीते घृताढये पशिकोदने ॥ ७५ ॥ 
पिवेन्सात्रां रसालायास्तं भुक्‍त्वा पष्टिकोदनस । 
वर्णस्वरबलोपेतः पुमांस्तेन वृषायते ॥ ७६ ॥ 
शरदऋतुके चन्द्रमांके समान निर्दोष और स्वच्छ मलाइंयुक्त दही लेकर उसमें 
मिसरी, शहद, मिर्च, वंशलोचन, छोटी इलायची इनको युक्तिपूविक्त मिलाकर और 
शुद्ध स्वच्छ बारीक वख्रम छानकर नये मरने पाजमें डालकर रख देंवे । फिर 
इसको घृतयुक्त साठीके भातके साथ सेवन करे । ओर भोजन करनेके अनन्तर भी 
इस रसालाकों उचितमात्रासे पीजावे | इसके सेवनसे मनुष्य वर्ण, स्वर, बल ओर 
वीयगयुक्त होजाता है ॥ ७४-७६ ॥ 
वृष्यदुग्धौदन । 
चन्द्रांशुकल्प पय्सा घृताढ्य पष्टिकोदनस । 
शर्करामधुसंय॒क्ते भयुजञानो दृषायते ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कढाहुआ दूध, घृत मिश्री और साठीके 


भातमें मिलाकर खाताहै वह मनुष्य सांडके समान वीयसम्पन्न होजाता है ॥ ७७ ॥ 
राक्षलपयोग । 


तप्ते सर्पेषे नक्राएण्ड ताम्रचूडाण्डमिश्रितम्‌ । 
युक्त पष्टिकचूर्णेन सपिषाभिनवेन च ॥ ७८ ॥ 
पकत्वा पूपलिकाः खादेद्वारुणीमण्डपों नरः 
ये इच्छेदश्ववद्नन्तु प्रसेक्तु गजवच यः ॥ ७९ ॥ 
जिस मनुष्यको अश्वके समान ख्रीगमन करनेकी शाक्ति बढानेकी इच्छा हो ओर 
हाथीके समान बीयेप्रवाह प्रगट करना चाहता हो वह मगरके अण्डे और मुरगेके 
अण्डे और साठीचावलोंके आटेको घृत ओर दूधमें उसनकर पूडियें बना उनको 


घृतमें पकालेवे।फिर इनको खाकर ऊपरसे वारुणी मय्के मण्डको पीबे ॥७८--७९॥ 
पादका उपखंहार । 


भवन्ति चात्र-आसिक्तक्षीरिके पादे ये योगाः परिकीत्िताः । 
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(९२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अष्टवपत्यका मैस्ते प्रयोज्या: पोरुषार्थिमिः ॥ ८० ॥ 
यहांपर पादके उपसंहारमें तीन छोक हैं । कि इस आसिक्त क्षीरिक वाजीकरण- 
पादम जो आठ प्रकारके योग कहेंहैं। संतानकी इच्छा करनेवाले पुरुषार्थी मनुष्योको 
इन सबका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
एतेः प्रयोगेविविषैवपुष्मान्लेहोपपन्नो बलवर्णयुक्तः । 
हर्षान्वितों वाजिवदष्टवर्षों भवेत्समर्थश्व वराज्ननासु ॥ ८१ ॥ 
इन अयोगोके सेवन करनेसे मनुष्य सुन्दर, पुष्ट देहवाला, ल्िग्धवणवाला और 
चल्युक्त होजाता है तथा हर्षयुक्त घोडेके समान आठवषका भी योग्य ख़ियोमें मैथुन 
करनेकी सामथ्येवाला रहता है ॥ ८१ ॥ 
यद्यद्व किखिन्मनसः प्रिय स्पाइम्या वनान्‍्ताः पुलिनानि शैलाः । 
इश्टः ख्रियो भूषणगन्धमाल्यं प्रिया वयस्पाश्व तदत्र योगस ॥ ८२॥ 
इति च० सं० आसिक्तक्षीरिके वाजीकरणपादो द्वितीय:॥ २ ॥ 
इनके सिवाय जो मनकी प्यारी लगनेवाली अन्य वस्तुएं हैं तथा सुन्दर मनोहर 
वन, सजल नादियोके किनारे, सजल और सुगांधित लता, वृक्षजाल्युक्त पवेत ओर 
बगीचे, सुन्दर खियें, आभूषण, सुगंधित फलमाछा अपनी अवस्थावाली प्यारी मण्डली 
यह सब वार्जीकरणके अथात्‌ कामदेवके उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ८२ ॥ 
शंतें च० सं० चि० स्थाने आतिक्तक्षीरीये द्वितीयो वाजीकरणपादः ॥ २ ॥ 


अथातो माषपण्णतृतीयं वाजीकरणपादं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ ८३ ॥ न्‍ 
अब हम माषपर्ण नामक तीसरे वाजीकरण पादकी: व्याख्या फरते हैं. इस प्रकार 
भगवान आज्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ८३ ॥ 
वीयंबरद्धंक दूध । 
माषपण्णभूतां पु गृ्टिं पु चतुःस्तनीम । 
समानवणवत्साञ्व जीववत्सां च बुद्धिमान ॥ 2४ ॥ 
रोहिणीमथवा रुष्णामूड श्ड्ी मदारुणाम्‌ । 
इक्ष्वादाम्जुनादां वा 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२३ ) 


केवलन्तु पयस्तस्या: शुत वा शुतमेव वा । 
शकेरामधुसर्पि्भियक्त तदवृष्यमुत्तमम ॥ ८६ ॥ 
जो गो उडदके पत्ते चरती हो, जो खूब मोटी ताजी बडे २ चार थनोंवाली हो 
जो गो और उसका बछडा एकही रंगके छाल अथवा काले हों और जिस गोंके 
सब बछडे जीते हों, जो गो ईख और अरुन वृक्षके पत्ते चरती हो, एवं जिसके 
सुन्दर सुडोल सींग हों, जो मारनेवाली न हो तथा दूध गाढा हो तो ऐसी गोका दूध 
कच्च। या गमेकरंक मिश्री, छत और शहद मिलाकर पनिसे अत्यन्त वृष्य होताहे । 
अथौत्‌ यह दघ बल वीयकी अत्यन्त ब॒द्धि करनेवाला होता है ॥ ८४-८६ ॥ 
वृष्यरूप्खी | 
८0 ०७ ० ५९ डे 
शुक्रलजावनीयंश्व बहणेबलवछून: | 
क्षीरसअनने ५ सिद्ध 
श्वेव पयः सिद्ध पृथक पृथक्‌ ॥ <७ ॥ 
0 ५ €ः 
युक्त गोधमचृणन सघृतक्षोद्रशकेरम्‌ । 
पर्यायेण प्रयोक्तव्यामिच्छता शुक्रमक्षयम्‌ ॥ << ॥ 
झुक्रवर्धौद्ण, जीवनीयगण, बूंहणीयगण, बल्यगण तथा स्तन्यवद्धकंगण इन 
सब गणोंकी औषधियोंसे अलग २ सिद्ध किया दूध और घृतम भूना गेहूँका चूण 
इनमें घृत शहद और मिसरी मिलाकर अक्षयवीयकी इच्छा करवाला मनुष्य सेबन 
करे ॥ ८७॥ ८८ ॥ 
वृष्यक्षीर । 

भेद्यं पयस्यां जीवन्तीं विदारी कण्टकारिकास | 

श्रदृष्टां क्षीरिकां माषान गोधूमाउछालिषष्टिकान्‌ ॥ <९ ॥ क्‍ 

पयस्यद्धोंदके पकत्वा कारषिकानाढको न्मिते । 


विवजयेत्पय:शेष तत्पूत क्षोद्रसर्पिषा ॥ ९० ॥ 


युक्त सशकरं पीला वृद्ध: साप्ततिको४पि वा । 
विपुल लभते4पत्यं युवेव च स हृष्यति ॥ ९१ ॥ 


१ यह सब प्रकारके औषधियोंकि गण सूत्रस्थानमें कहआये हैं । 
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(९२७ ) चरकसंहिता । [ चाकेत्सितस्थान«- 


छानकर उसमें, मिसरी, शहद घृत मिलाकर पीया करे ॥ इस दूधकों ७० बर्षका 
बुड़ढा भी पीबे तो बहुतसी सन्‍्तानको उत्पन्न करे । और युवापुरुषके समान हर्षके _ 
ग्राप्त हो ॥ 2९-९१ ॥ 
हर खिद्धदूध । 
मण्डलेजातरूपस्य तस्या एवं पयः श्रृतम । 


अपत्यजननं सिद्ध सघृतक्षोद्रशकेरम ॥ ९२ ॥ क्‍ 
झुद्ध सुवर्णके वर्क मिलाकर उपरोक्त विधिसे सिद्ध किया दूध घृत मिश्री और क्‍ 


७ कप 


शहद मिलाकर पीनेसे अवश्य सनन्‍्तान होती है यह सिद्धयोग है॥ ९२ ॥ 
पिप्पछीयुक्तधारोष्ण दूध । 
त्िशत्सुपिष्टः पिप्पल्यः प्रकुओ्े तेलसर्पिषो: । 
भूष्टा सशकराः क्षोद्राः क्षीरधारावदोहिताः ॥ ९३ ॥ 
पीत्वा यथाबलश्ोध्व षश्टिके क्षीरसार्पैषा । 


भुक्त्वा न राजिमस्तब्ध लिक् पश्याति ना क्षरम्‌ ॥ ९४ ॥ क्‍ 
तीस पीपलोको अच्छी तरह बारीक पीसकर एक पल तेल और घृतमें भूनकर 
उसमें मिसरी ओर शहत मिला लेवे । और एक बहुत बारीक स्वच्छ मलमलके कप- _. 
डेको जिस पाञ्म दूध दुह्मजाय उसके मुखपर बांधकर इस कपडेपर वह शहत घृत- 
युक्त पीपलका चूर्ण रखकर ऊपरसे दूधकी धारे निकाले । इस प्रकार दुहते २ इस 
पीपल, शहत, मिश्रीका सब सार दूधमें आजाता है वह दूध बिना जमीनपर रकक्‍्खे 
ताजा धारोष्ण ही नित्य पीलिया करे । भूख लगनेपर साठीके चावलोंका भात घृत _ 
और दूध मिला खाया करे। इस प्रकार इस धारोष्ण दूधके सेवनसे संपूर्ण रात्रि 
लिंगेन्द्रिय शिथिल नहीं होती । और वीये शीघ्र स्वलित नहीं होता ॥ ९३॥९४ ॥ 

जल] के >> वृष्यपायस ( खीर )। | 
विद्यार्ग्याश्व रसे क्षीरचतु्ुणे । 
तो वृष्यों माषषाष्टिकपायस:॥ ९५ ॥ 
मिलाकर सिद्धकिये चोगुने दूधमें उदद और 
गव । इस खीरके खानेसे अत्यन्त वीरयंकी 


23, 3, है 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२५ ) 


कुडवश्वेव माषाणां द्वो दो च तिलसुद्रयोः । 
गोधूमशालिचूर्णानां कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्पिषः कुडवश्षेकस्तत्सव क्षीरसंसुतम्‌ । 
पकत्वा पूपलिकाः खादेदरहयः स्थ॒येदि योषितः॥ ९८ ॥ 
बादाम आदि जीवनवद्धक, रुचिकारक और स्निग्ध फलॉंका एक कुडव चूणे, 
कौंचके बीजोंका चूर्ण एक कुडब, उडदोंका चूण दो कुडव, तिलोंका चूर्ण दो कुडब, 
मूंगका चूर्ण एक कुडव, गेहूं ओर शाली चावलोंका चूर्ण एक एक या सबको 
एक कुडव घीमें मसलकर दूधमें मिलाकर पूडिये बनावे । उन पूल घृतमें 
पकाकर जिसके घरमे बहुतसी खिये हों वह मनुष्य खावे ॥ ९६-५८ ॥ 
वृष्यघृत | 
घृत शतावरीगर्भ क्षीरे दशणणे पचेत्‌ । 
शकैरापिप्पलीक्षेद्रयुक्त तद्‌वृष्यमुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ यह 
शतावरके कल्ककों मिलाकर दशगुने दूधद्वारा घृतकों सिद्ध करे । उस घृतमें 
मिसरी, पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर चाटनेसे अत्यंत वीयकी वृद्धि होती है। 
यह परम उत्तम योग है ॥ ९९ ॥ 
मप्र 
कषे मधूक चूर्णस्य घृतक्षोद्रसमांशिकम। 
प्रयुंके यः पयश्वालु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ ३०० ॥| 
एक कर्ष मुलहठीके चूर्णको घृत और शहद जा ऊपरसे मिसरी मिला 
दूध पीवे तो वह मनुष्य नित्य कामके वेगसे युक्त रहता है ॥ १०० ॥ 
नित्य दूध घृतके खेवनका गुण | 
घृतक्षीराशनों निर्भीरनिव्यांधिर्नित्गगों ख॒वा । 
संकल्पप्रवणो नित्य नरः ख्रीडु वृषायते ॥ १०१ ॥ 
जो मनुष्य नित्य भय और व्याधिसे रहितहुए घृत और दूधका बे करते 
वह युवा पुरुष सदा कामान्ध हुए खियोंमें वृषके समान मेथुन करते हैं ॥ १०१॥ 
मित्रमण्डलीका निवाल ! 
कऊतैकरृत्याः सिद्धार्था ये चान्योन्याल॒वर्सिनः । 
कलासु बाद्या ये तुल्याः सखेन वयसा च ये॥ १०२॥ 
कुलमाहात्यदाक्षिण्यशील्शी चसमन्विताः । 
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(९२६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ये कामनित्या ये हश ये विशोका गतव्यथाः ॥ ३० ३॥ 
ये तुल्यशीला ये भुक्त्वा ये प्रिया ये प्रियंवदा:। 
तैनरः सह विभब्धः सुवयस्पैवृषायते ॥ १०४ ॥ 
एक बराबरके एकसे कर्मेके करनेवाले,सिद्ध मनोरथ आपसमें परस्पर प्रेम रखनेद 
वाले सबही एक दूसरेकी आज्ञा पालन करनेवाले, नृत्य, गीत आदि कलाम समान 
तथा सत्त और अवस्थामें तुल्य, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, चतुर, अच्छे स्वभाव: 
वाले, पवित्र, नित्य ख्रीसंगकी इच्छा रखनेवाले, हृश्पुष्ट, शोक और व्याधिसे रहित, 
एकसे स्वभाववाले, एक दूसरेके हित चाहनेवाले, सब आपफसमें प्यार करनेवाले 
और प्यारे बोलनेवाले,मित्रोंकी मण्डलीमें आनन्दसे रहना भी परम वाजीकरण है ॥ 
कामोत्पादक कम । 
आध्यज्ञगेत्सादनस्तानगन्धमाल्यविमूषणेः । 
गृहशस्यासनसुखे वांसो भिरहतेः पियेः ॥ १०५ ॥ 
विहड्जागनां रुतरिष्टे: ख्रीणाआ्ामरणसखतने: । 
संवाहनेवरखीण[मिशनाञ वृषायते ॥ ३०६ ॥ 
तेल आदिकी मालिश करना, उबटन लगाना, स्नान करना, सुगन्धित द्र॒व्योका 
धारण करना, फूलोंका हार पहिनना, उत्तम आभूषणोंकों पहिनना, एवं सुन्दर घरः 
सुन्दर शय्या, सुन्दर आसन आदिका सुख, उत्तम नये वर्त्रोंका धारण करना, बगीचें 
आदिकोंमें मनको हरण करनेवाले पक्षियोंके शब्द, सुन्दर खियोके भूषणोका झन” 
कार खूबसूरत ख्रियोंसे हाथ पांव दबवाना यह सब कामदेवकी चेशकी उत्पन्न 
करनेवाले हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ हे 
दृर्षोत्पादक कामदेवके अश्न । 
मत्तद्विरिफाचरिताः सपञ्ना: सलिलाशया:। 
जात्य॒त्पलसुगन्धीनि शीतगर्भगृहाणि च ॥ १०७ ॥ 
नद्यः फेनोत्तरीयाश्व॒ गिरयो नीलसानवः । 
उन्नतिनीलमेधानां रम्यचन्द्रोदया निशा: ॥ १०८ ॥ 
| वायवः सुखसंस्पशां: कुमुदाकरगन्धिनः । 
... रतिभोगक्षमा राज््यः सड्लोचासरुवहभां: ॥ १०९ ॥ 
सुखाः सहाया परपुष्टजुश्टाः फ्‌ डा वनान्ता विशदान्नपानाः । 
. गान्धर्वेशब्दाश्व सुमन्धमाल्याः सक्तं विशाल निरुपद्रवद्ध ११० 


कस ध््क। 06-0. ॥₹ उद्याघता। है १८०४१००७, काश, जिश्ा|220 9ए 53 ए0चरातशांणा ए5/8 


|... _ऋ॒छख _ € _€_ ____ अमन किक कक कककककककककककककककककककीस 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९२७) 


( (३ हर 7) 
सिडायथता चामिनवश्व कामः सझ्लरी चायुध सवेमिहात्मजस्प | 
वयों नव जातमदशव कालो हर्षस्थ योनिः परमा नराणास्‌॥ ३ १॥ 
एवं मतवाले अमरोके गुंजारयुक्त कम्ोसे शोभायमान जलाशय, चमेली अथवा 
सब प्रकारके कमलोंकी जाति और उत्तम सुगन्धी खस आदिसे शीतल ओर सुग- 
घित घर, झागयुक्त तरंगोंसे 2260 नदियें, सजछ, नीलवर्ण, शिखरोंसे युक्त- 
पहाड, जिन पहाडोंके ऊपर नील बादलोंकी घटा छायीहुई हो तथा चंद्रमासे शोभा- 
यप्रान राजि, सुगंधित फूलोंकी गंधयुक्त सुशीतल मंदमंद्‌ पवनका स्पश, रातिके उप- 
भोग योग्य रात्रि, जिन स्थानोंमें किसी गुरुनन आदिका निवास न हो ऐसा संकोच 
रहित एकांत स्थान, सुन्दर, सुखदायक, कामके सहायक कोकिल आदिके मनहर- 
शब्दयुक्त प्रफुलित बाग, उत्तम मधुर चिकने अन्नपान, मधुर गायन और बाजे 
आदिक शब्द, सुगंधित फूछोंकी माला, शोकादि उपद्रव रहेत हृष्ट और विशाल 
चित्त, सिद्धाथता, सुंदर नवयोवना ख्री यह सब कामदेवके अख हैं। अथात्‌ कामके 
उत्पन्न करनेवाले हैं । एवं युवावस्था, वसन्तकऋतु अथवा सञ्ञातमदका समय यह सब 
मनुष्योंके शरीरमें कामदेवके हष उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ १०७-१११९॥ 
पादका उपसंदार । 
भवति चात्र-प्रहरषयोगयों योगा व्याख्याता दश पतञ्च चे। 
माषपर्णतृतीये*स्मिन्‌ पादे शुक्रबलप्रदाः॥ 3१३ ॥ 


इति च० सं० माषपर्णनाम तृतीयो वाजीकरणपादः ॥ हे ॥ 
यहां पादके उपसंहारम एक 'छोक है कि इस माषपर्णनामक तृतीय वाजीकरण 
प्वद्में बीये और बलके देंनेवाले कामदेवका हषे उत्पन्न करनेवाले पनद्रह प्रयोगोंका 
वर्णन किया गया है ॥ ११३२ ॥ 
शत माषयर्ण नाम ठृतीयो वाजीकरणपादः ॥३॥ 


अथातः पुमाश्ातबलादिक चतुर्थ वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 3१ ३ ॥ 
अब हम पुमानजातवलादिक चौथे वाजीकरण पादका वर्णन करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आजत्रेयजी कथन करनेलगे ॥ ११३ ॥ 
पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छेरिश्नयों वजेत्‌ । 
यथा चापत्यवान्‌ सत्यों भवेत्तदुपदेक्ष्यत ॥ ३३४ ॥ 
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(९२८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


जिस प्रकार पुरुष बलवान्‌ होकर अपनी इच्छानुसार ख्ियोंमें गमन करसंके 

और शीघ्र संतानवाला होसके वह वर्णन करते हैं ॥ ११४ ॥ 

न हि जातबलाः सर्वे नराश्वापत्यमागिनः । 

बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुबेछाः ॥ ११५ ॥ 

सन्ति चाल्पायुषः ख्रीएु बलवन्तो बहुप्रजाः । 

प्रृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामयदुबलाः ॥ ११६ ॥ 

नराश्वटकवत्केचिद्‌ वजन्ति बहुशः खियस । 

गजवज्च प्रसिश्न्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥ ११७॥ 

कामयोगबलाः केचित्‌ केचिदश्यसनधुवाः । 

केचित्ययलेवाह्यन्ते वृषाः केचित्समभावतः ॥ १३८ ॥ 

तस्मात्मयोगान्वक्ष्यामो दुर्बलानां बलप्रदान। 

सुखोपभोगान्बालिनां भूयश्व॒ बलवर््धनान्‌ ॥ ११९ ॥ 

सम्पूर्ण मनुष्य बल, वीये सम्पन्न न होनेसे ही सन्‍्तानके भागी नहीं होसकते, बहु- 

तसे मनुष्य ऐसे भी है जो शरीरसे हृश्पुष्ट ओर बलवान दिखाई देते हैं परन्तु काम- 
शक्तिम हीन होनेसे ख्रीगमनम दुबल का । बहुतसे ऐसे हैं जो शरीरमें कृश 
और थोडी आयुवाले होतेहुए भी खीसंगमें बलवान और बहुतसी सन्तानवाले होते 
हैं। बहुतसे मनुष्य स्वभावसे ही ढुबंल होते हैं और कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त होनेंसे 
दुबेल होजाते हैं । कोई मनुष्य चिडेके समान खियोंसे बारबार गमन करते हैं । 
कोई मनुष्य ऐसे हैं जिनके वीयंका प्रवाह हाथीके समान है। कोई ऐसे हैं जो खियोमे 
बारबार संस नहीं करसकते । कोई मनुष्य कामयोगसे बलवान हैं और बहुतसे 
अभ्याससे ही कामी बनेहुए हैं । कोई मनुष्य अयत्त करनेसे अथोत्‌ ओषधी आदि 
प्रयोगसे कामके बल्युक्त होते हैं कोई स्वभावसे ही होते हैं ॥ इसलिये अब हुर्बल 
मनुष्योंको बलके देंनेवांल ओर बलवान मनुष्योंको उपभोगके सुखको उत्पन्न करने- 


वाले और बलको बढ़ानेवाले प्रयोगोका वर्णन करते हैं ॥ ११५-११९ ॥ 
वृष्यप्रयोगविधि। 


पूरे शुद्धशरीराणां निरूहान्‌ सालवासनान्‌ । 
बलापेक्षी प्रयुज्लीत शुक्रापत्यादिवर््धनान्‌ू ॥ १२० ॥ 
घुततैलरस क्षीरशके बता: ।. “*#. 


अध्याय २.] आपषाटीकासहिता । (९२९) 


ग्रथम बल, वीय आर संतानादिकाकी वृद्धि चाहनेवाला मनुष्य वमन विरेचन- 
द्वारा शुद्ध शरीर होकर वीय, बलादिव्ूक निरूहण ओर अनुवासन बास्ति कमेकों 
करावे । इन मनुष्योके लिये क्रृठ, तेल, दूध, मिसरी, शहत आदिके संयोगसे युक्त 
कीहुई बस्तियें करना चाहियातथा दूध और मांसरस खानेको देना चाहिये॥१२१॥ 
वृष्यमांघ जुटिक्का । 
पा वराहमासाने दत्ता मारचसंन्धव | 
कोलवद्ुटिकाः छत्वा तप्ते सर्पिषि भजेयेत्‌॥ १२२ ॥ 
९ / े कि ७ (८ 
भजबस्ताम्भतास्ताश्व॒ अश्षेप्या: कोककुद रस । 
घुताढये गन्धपिशुने दधिदाडिमसाधिते ॥ १२३ ॥ 
यथा न भिन्व्याद्वुटिकास्तथा ते साधयेद्सम्‌ । 
ते पिबन अक्षयंस्ताशव लभते शुक्रमक्षयम ॥ १२४ ॥ 
मांसानामेवमन्येषां मेध्यानां कारयेडिषक । 
सुटिकाः सुरत्तास्तासां प्रयोग: शुक्रवर््धव: ॥ १२०५ ॥ 
वराहके मांसकों बारीक पीसकर उसमें काीमिय ओर सेन्धानमक मिला बेरके 
समान गोौलियें बना लेवे। उन गोलियोंकी घृतमें पकाकर सख्त होजानेपर मुर्गके 
मांसरसम भिगी देंवे। यह मांसरस घृतयुक्त इलायची आदिसे सुगन्धित किया- 
इआ दही और अनारदाना मिलाकर बनायाहुआ होना चाहिये उन गोलियोंको 
खाकर ऊपरसे यह मांसरस पीनेसे अक्षयवीयेकी प्राप्ति होती है । इसीप्रकार अन्य 
जानवरोंके मांसोंकी भी गोलियें बनाकर ऐसे ही मांसरसयुक्त करके सेवन करना 
अत्यंत वीयकी बढ़ाता है ॥ १२२-१२५ ॥ 
माहिषरसयोग । 
माषानडुरिताउ्छुद्धान्विस्तुपान्‌ सनडाफलान । 
घृतादये माहिषरसे दधिदाडिमसाधिते ॥ १२६ ॥ 
प्र्षिपेन्मात्रया युक्तो धान्यजीरकनागरेः | 
पीतो भुक्तश्व॒ सरसः कुरुते शुक्रमक्षयम्‌ ॥ 3२७॥ _ 
छिलके रहित नये उडदोंकी उत्तम दाल ओर कौंचके 


(९३०) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


मत्स्यमांसयोग । 

आद्रांणि मत्स्यमांसानि भुशथ्व शफरीश्व ना । 

तप्ते सर्पिषि यः खादेत सगच्छेत्खीएु न क्षयम्‌ ॥ १२८ ॥ 

वृतभुशन्‌ रसे छागे रोहितान फलसाधिते । 

अनुपीतरसान्‌ सिद्धानपत्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 

तत्काल मारीहुई मछली अथवा शफरी मछलीके मांसको घृतमें भूनकर खानेसे 

खीगमन करतेहुए भी वीये नष्ट नहीं होता । इसीप्रकार रोहित मछलीकी घृतमें भून* 
कर अनारदानायुक्त बकरेंके मांसरसमें पकाकर पीय तो संतान उत्पन्न करनेका 


सामथ्ये होजाती है ॥ १२८-१२९ ॥ 
राक्षसीपूपलिका । 


कुट्टक॑ मत्स्पमांसानां हिद्स्युसैन्धवधान्यके: । 
युक्ते गोधूमचूर्णन घृते पूपलिकाः पचेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
माहिषे च रसे मत्स्यान खिग्धाम्ललवणान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चालुगते मांस पोथयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
मरिच जीरक धान्यमल्प हिड्ड नव घृतम । 
माषपूपलिकानां तदभांथेमुपकल्पयेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 
एतौं पूपलिकायोगो वृषणो बलवधेनी । 
ह्षप्तोभाग्यजननो पर शुक्राभिवर्दनो ॥ १३३ ॥ 
( मांसादीनां पयोगांस्तु मांसादेष प्रयोजयेत्‌ । 
द्विजेष॒ घुतदुग्धादीनिव स्वेत्र निश्चयः ) ॥ 
मछली और मुगगेंके मांसको कूटकर उसमें सेंघानिमक धनियां और गेंहूका चूणे 
मिला घृतमें पूडियं पकावे । अथवा मछली, घृत, सेंघानमक, खठाई इन सबके साथ 
माहिष मांसरसको पकावे । जब मांस रस सूखजाय तो उस मांसकों कूटकर उसमे 
मिर्च, जीरा, धनियां, थोडा हींग, नवीन घृत यह सब मिलाकर उडदोाकी पूरियोके 
तर भरे । उन पूडियोंको घृतमें पकालेंवे । यह दोनों प्रकारकी पूडियें वीये और 
हल ठको बढानेवाली तथा कामोत्पाद॒क कही हैं ॥ जिम ३ ॥९ यह मांसादि- 
प्रयोग राक्षस प्रकृति या गन जातियोंमिं ही करना चाहिये । 
का प्रयोग ही निश्चित है यह 


श्रेय और वैःश्योंके 


मी कक जज अकअकफ की न न कि टजोमनयमेम नरम कम 


अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (९३१) 


वीय॑बद्धक परमोचम पूप छिका । 
माषात्मस॒प्तागोधूमशालिषष्टिकपेशिकस । 
शकेराया विदार्म्याश्व चुण॑मिक्षुससस्थ च ॥ ३३४ ॥ 
संयोज्य मसृणे क्षीरे घुते पूपलिकाः पचेत्‌ । 
पयो<नुपानारताः शी कुर्वेन्ति वृषतां परम ॥ १३५॥ 
उडद, कौंचके बीज, गेहूं, शालिचावल, साठीचावल, विदारीकंद, तालमख़ाने इन 
सबके बारीक चूणमें मिसरी और दूध मिलाकर पूडियें बनावे । उन पूडियोकी घृतमें 


पका दूधके साथ खावे तो अत्यंत वीयकी वृद्धि होती है ॥ १३१४-१३५ ॥ 
परप्रवृष्पयोग । 


शकैरायास्तुलेका स्पादिका गव्यस्य सर्पिंषः | 

प्रस्थो विद्यर्याश्रृर्णस्थ पिप्पल्या: प्रस्थ एव च ॥ १३६ ॥ 

अरद्धांढक तुगाक्षी प्याः क्षोद्रस्थाभिनवस्थ च्‌ । 

तत्सव मूर्च्छितं तिष्ठेन्मात्तिक घृतमानने ॥ ३३७ ॥ 

मात्रामभिसमां तस्य प्रातःप्रातः प्रयोजयेत्‌ । 

एप वृष्यः परं योगो बल्‍यो बृंहण एवं च ॥ १३८॥ 

मिसरी एक तोला, गौंका घृत एक तोला, विदारीकदका चूर्ण १ प्रस्थ, पीपलका 

चूर्ण एक प्रस्थ, वंशलोचनका चूर्ण दो प्रस्थ, नवीन शहद दो प्रस्थ, इन सबको 
मिलाकर घृतके चिकने पात्रमें रख देंवे जठराम्रैका बलाबल विचार ग्रातःकाल उचित 
माजासे खाबे। यह योग अत्यंत वीयेवर्द्धक, .बलकारक और शरीरको पुष्ट करने- 


वाला है ॥ १३६-१२३२८ ॥ 
वृष्यछूत । 


शतावर््या विदार्म्याश्व तथा माषात्मसुप्तयों! । 
श्रृंदशयाश्व निष्काथानअलेष पृथक पृथक्‌ ॥ १३९ ॥ 
साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टसुणे पुनः । 
शर्करामधुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयोगयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
शतावर, विदारीकंद, उडद, कौंचके बीज और गोखरू इन सबके अलग २ काथ 
सब ह्त्त््र १६ सेर होने चाहिये । दूध आठसेर, घृत एक सेर इन सबको मिला- 
कर घृतपाक विधिसे घृतको सिद्ध करे । संतानकी इच्छावाला मनुष्य मिसरी और 
शहद मिलाकर इसको खाबे ॥ १३८९ ॥ १४० ॥ 
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(९३१३ ) चरकसंहिता [ चिकिात्सितस्थान- 
वीयंबरद्धक प मोत्तम शुटिका । 
घृतपात्र शतणुणे विदारीस्वरसे पचेत्‌ । 
सिद्ध पुनः शतण॒णे गव्ये प्यास साथयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
शकरायार्तुगाक्षीर्म्या: क्षौद्स्पेक्षुरसस्थ च । 
पिप्पल्याः सजडायाश्व भागेः पादांशिकेसतम ॥ ३४३ 
गुटकाः कारयेदद्यो यथास्थूलमुदुम्बर॒भू । 
तासां प्रयोगात्पुरुषः कुलिड् इच् हृष्यति ॥ ३४३ ॥ 
एकपात्र ( आढक या चार सेर ) घत लेकर उसको सोगुने [विदारोकदके रसम 
पकांवे । जब रस जलकर घूतमाज्र शेष रहे उसमें १०० गुना दूध मिलाकर पकावे 
फिर घृत सिद्ध होनेपर इसमें घीसे चौथा भाग मिसरी, वशछोचन, शहद ओर ताल- 
मख्ाने, पीपलका चूर्ण, कौंचके बीजोंकी गिरी इन सबको बारीक पीसकर मिलावे 
ओर गूलरके फलके समान इसकी गोलिये बनालेवे। आम्रिका बलाबल विचार 
नित्य इन गोलियोंकों खाया करे ॥ १४१-१४३ ॥ 
वाजीकरण उत्कारिका । 
सतापलापलशत तदरू द्द्ध नवसापृष्‌: | 
क्षोद्रपादेन संयुक्त साधयेजलपादिकम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
सान्द्रं गोधूमचणानां पाई स्तीर्ण शिलातले । 
शुचा छकण समुत्कोस्य मदनंनापपादयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 
शुद्धा उत्कारिकाः कास्योथ्वन्द्रमण्डलसलिभाः । 
तासां प्रयोगाह्जवन्नारीः सन्तर्पयेन्नरः ॥ ३४६ ॥ 

१०० पल मिसरी, ९० पल नवीन घी, २५ पल जल इसका पाक करे । जब 
पाक होजाय तो इस घीमें ध्ुनाहुआ, २५ पल गेहूंका चूणे, २५ पल शहतं मिला 
देंवे । फिर इन सबको किसी बडे स्वच्छ साफ पत्थरके ऊपर मर्देन करे । जब 
मर्देन करते २ इसमें सफेदी आजाय तो चन्द्रमाके समान टिकिया बना लेवे। इन 
टिकियाओंके सेवनसे ख्रीको गजके समान तृप्त करसकता है ॥ १४४-१७६॥ 

मधुर द्रव्योंको वृष्य त्व । हे 
यात्कि थिन्मधुरं खतिग्ध जीवन बृंहण स॒रु | 
हर्षणं मनसश्वेव सर्वे तदवृष्यसुच्यते ॥ १४७ ॥ 
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अध्याय २, ] भाषाटीकासहिता । (९३३) 


इव्येरेवेविधेस्तस्माद्धावितः प्रमदां बजेत । 
आत्मवेंगेन चोदीर्णः ब्लीग॒णैश्व प्रहार्षत: ॥ १४८ ॥ 
गला स्‍्तात्वा पयः पीला रसश्चानुशयीत ता । 
तथास्पाप्यायते भूयः शुक्श्य बलमेव च ॥ १४९ ॥ । 
425 द्रव्य मीठे, दिकने, जीवनवर्द्धक, वृंहण गुरु और मनमें ह्षके उत्पन्न 
करनेवाले हैं, उन द्रव्यांसे पुष्टवीर्य हुआ मनुष्य ख्रीसंग करे। कामदेवके वेगसे उत्ते- 
जित हुआ और ख़ियोंके गुणोसे-हषको श्राप्त हुआ मनुष्य ख्लीसंग करके ल्लान करे 
दूध पीवे अथवा मांसरस पीवे एवं फिर सोजावे । इस प्रकार करनेसे मनुष्यका 
वीये और बल फिर शरीरमे यथोचित सम्पन्न हो जाता है ॥ १४७-१४९ ॥ 
वीयंग्रकाशकी अवस्था । 
यथा सुकुलयुष्पस्य सुगन्धो नोपलक््यते । 
लक्यते तादिकासात्तु तथा शुक्र हि देहिनाम ॥३५० ॥ 
जैसे-बहुत छोटी बिना खिली फूलकी कली भीतर सुगंधी रहनेपर भी सुगंधि 
नहीं देती और फूल खिल जानेपर उसमेंसे सुगंधि आनेलगती है वैसे ही बाल अब- 
स्थामे वीये रहनेपर भी थुवावस्थामें जाकर विकासकों प्राप्त होता है ॥ १६५० ॥ 
अवस्थाभेदस झ्यीसंगका निषधा 
जज हक रः जप 
नत्तें वें षोडशाहषात्सप्तत्या: परतो न च्‌। 
आसुष्कामो नरः ख्रीमिः संयोग कतुमहीति ॥ १७१ ॥ 
अतिबालो हासम्पूर्णसंधातु: ख्रियो वजन । 
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम ॥ ३५२ ॥ 
शुष्करूक्ष॑ यथा काई जन्तुजग्ध विजजेरम । 
स्पृष्टमाशु विशीष्येत तथा वृद्ध: ख्रियों वजन ॥ १५३ 
| सोलहवर्षकी अवस्थासे पहिले, सत्तरवर्षकी अवस्थासे पीछे मनुष्य अपनी आयुको; 
|, इच्छा करताइुआ खीसंसर्ग कभी न करे । क्योंकि अतिबालअवस्थामें धातुओंका 
बल सम्पूर्ण बलवान न होनेसे यह इस प्रकार शोषको प्राप्त होता है जैसे थोडे जल- 
वाला तालाव तीक्ष्ण गर्मीके पडनेसे सूख जाता है। जैसे सखाइआ, रूक्ष कीडेका 
खायाहुआ अत्यन्त जीर्ण काष्ठ मामूली स्पर्श करनेसे टूट जाता है उसीग्रकार वृद्ध 
मनुष्य भी ख्लीगमन करनेसे नाशको प्राप्त होता है ॥| १५१-१५३ ॥ 
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(९३४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


झुक्क्षयके कारण । 
जरया चिन्तया शुक्र व्याधिभिः कम्मेकरषणात्‌ । 
क्षय गच्छत्यनशनात्श्वीणाश्चातिनिषेवणात्‌ ॥ १५४ ॥ 
बुढापेके कारण, चिंताके होनेसे, व्याधिसे, शरीरके अपकर्षण होनेसे, उपवास 
आदिकोसे क्षीण होजानेसे, खियोंको अधिक सेवन करनेसे मनुष्यका वीये क्षय 


होजाता है ॥ १५४ ॥ 
कामोत्पत्ति न होनेके कारण | 


क्षयाहुयादविश्रम्भाच्छो का त्वोदिषद्शेनात्‌ । 
नारीणामरसज्ञत्वादभिचारादसेवगात्‌ ॥ १५५ ॥ 
तृप्तस्पापि ख्ियो गन्तु न शक्तिरुपजायते । 
देहसत्वबलापेक्षी हषेः शक्तिश्व हषजा ॥ १७६ ॥ 

* व्षेयके क्षयसे, भयसे, विश्वास न होनेसे, खियोंका कोई दोष दिखाई देंनेसे, खी- 
संसगजन्य रसज्ञान न होनेसे, अथवा रासिेकता न होनेसे किसीग्रकारके अभिचारसे 
खीसंग बिलकुल न करनेसे, मेथुनद्वारा अत्यंत दृप् होनेसे मनुष्योको कामेच्छा उत्पन्न 
नहीं होती क्योंकि कामका वेग मन और देहके बलकी अपेक्षा करता है । और उस 
बेगसे ही कामेच्छा या कामशक्ति उत्पन्न होती है ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 

श्कके स्थान ओर निकलनेका ऋष। 
रस इक्षों यथा दह्नि सर्पिस्तेल तिले यथा । 
सर्वेत्रानुगत देहे शुक्रे संस्पशने तथा ॥ १५७ ॥ 
तत्ख्रीपुरुषसंयोंगे चेशसंकल्पपीडनाव । 
शुक् प्रच्यदते स्थानाजलमादोलटादिव ॥ १५८ ॥ 
जैसे ईखम रस, दृहमें घ्वत और तिलोंमें तेल व्यापक रहता है उसी प्रकार वीर्य 
भी मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरम व्यापक रहता है । तथा स्परशेनेन्द्रिससे विशेषकरके 
सम्बन्ध रखता है, वीये ख्री, पुरुषके संयोगमें चेश और संकल्पसे पीडित हुआ इसे 
अकार मुचड जाता है जैसे भिगेदुए कपडेको मीडनेसे उसमेंसे जल निकलजाता है॥ 
चोये निकछनेके कारण । 
हर्षातषात्सरत्वाच्व पेच्छिल्पादोरवादपि । 
अलुप्लवल्वात्मोक्ष्म्याच दुतत्वान्मारुतस्प च ॥ १५९ ॥ 


अशाय एयो हेतु।यः शुक्र देहात्मसिच्यते । 
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अध्याय २. ] भाषाटदीकासहिता । (९३५ ) 


चरतो विश्वरूपस्य रुप॑ द्रव्य यदुच्यते ॥ १६० ॥ 
कामका हे होनेसे, खीकी अत्यन्त इच्छा होनेसे, वीर्यका सरत्व स्वभाव होनेसे, 
तथा पिच्छलता, गुरुता, अनुछुवता और सूक्ष्मता होनेसे एवं वायुके हुतताके कारण 
वी देहसे निकलता है । अर्थात्‌ इन आठ हेतुओंसे वीर्य शरीसमेसे चलायमान हो- 
जाता है।वह वीर्य विश्वरूपकी चलनशौलि मूर्तिरूपी द्रव्य कहाजाता है॥१५९-१६०॥ 
फल्वानू वीयंके छक्षण । 
बहलं मधुर ख्लिग्धमविश्व गुरु पिच्छिलम्‌ | ' 
शुक्ट बहु च यच्छुक़्॑ फलवत्तदसंशयम्र ॥ ३६१ ॥ 
जो वीर्य सघन, मधुर, स्निग्ध, ढुर्गंध राहित, भारी, गाठा और अधिक होता है 
बह अवश्य ही सन्तानरूपी फलको देनेवाला होता है ॥ १६१ ॥ 
वाजीकरणके छश्षण । 
येन नारीषु सामथ्ये वाजिवह्ठभते नरः । 
वजेचाभ्यधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
जिस द्रव्यक्रा सेवन करनेसे मनुष्य घोडेके समान मैथुन करनेकी सामर्थ्यवाला 
हो और अधिक मैथुन करसके उसीको वाजीकरण कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
श्ोको ० पु कु 
तत्र छोकों-हेतुयोगोपदेशस्य योगा द्वादश चोत्तमाः । 
यत्यूबे मैथुनात्सेव्यं सेव्यं यन्‍्मैथुनादलु ॥ १६३ ॥ 
यदा न सेव्या: प्रमदाः रृत्सनः शुक्रविनिश्चयः । 
निरुक्तओह निर्दिष्ट पुमाज्ञातवलादिके ॥ १६४ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने वाजीकरणाध्यायों 
द्वितीयः समाप्त: ॥ २॥ 
यहां अध्यायके उपस्तहारमें दो छोक हैं। इस पुमानजातब॒लादिनामक वाजी- 
करण चतुर्थपादमें वाजीकरण द्वव्योंके समूह वर्णण करनेका कारण और बारह उत्तम 
वाजीकरण प्रयोग, मेथुनसे प्रथम सेवन करनेयोग्य पदार्थ, मैथुनके अन्तमें सेवन 
करनेयोग्य द्रव्य, खियोंको न सेवन करनेका समय, सम्पूर्ण वीयकी विधि और 
उप्तकी निरुक्ति यह सब कयन किया गया है॥ १६३ ॥ १६४ ॥" 
शति श्रीमहरर्षि चरकप्रणीतायुवेंदी यसाहितायां चिकित्सितश्थाने पाटियाल्वराज्यांतनैतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितग्रसादन्याख्य- 
आाषाटीकायां वार्जाकरणं नाम द्वितोयोडघ्याय: | २ ॥ 
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(९३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


तृतीयो5ष्यायः । 
अथातो ज्वराचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम ज्वराचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आज्े- 


यजी कहनेलगे ॥ 
ज्वरविषयम अश्निवशका. प्रश्न । 
विज्वरं ज्वरसन्देहं पम्यंपच्छत्पुनरव॑सुम । 
विविक्ते शान्तमासीनमग्रिवेशः रृताआलिः ॥ १ ॥ 


८ ०३५७. 0 


काम क्रोधादि ज्वरराहित, शान्तस्वभाव, एकांतमें बेठेहुए भगवान्‌ पुनवेसुजीसे हाथ 
जोडकर अभ्मिवेश्ञ ज्वरके विषयमें पूछनेलग ॥ १ ॥ 


देंहेन्द्रियमनस्तापी स्वेरोगाग्जों बी । 
ज्वरः प्रधान रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ २ ॥ 
है प्रभो ! देह, इन्द्रिय और मनके तपानेवाला, संपूर्ण रोगोंसे ग्रथम उत्पन्न हुआ 
सब रोगों बलवान ज्वर ही संपूर्ण व्याधियोंमें आपने पहिले प्रधान कहा है ॥ २ ॥ 
तस्य प्राणिसपत्रस्य ध्रुवस्थ प्रलयोदये । 
प्रकातिश्व प्रवृत्तिश् प्रभावं कारणानि च ॥ ३ ॥ 
पूरवरूपमाधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणम । 
व्यासतों विधिमेदञ्व पृथगू भिन्नस्प चारुतिम ॥ ४ ॥ 
लिज्ञमामस्य जीणेस्य चोषध सक्रियाक्रमस । 
विमुअ्चतः प्रशान्तस्य चिह्ठ य्व पृथक पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
सो है भगवन ! उस ग्राणिमात्रके शा और जन्म मरणके समय अवश्य होने* 
वाले ज्वरकी प्रक्ाति, प्रवात्ति, प्रभाव, कारण, पूर्वरूप, अधिष्ठान, बल, काल, लक्षण, 
विधिमेद, भिन्न २ ज्वरोंकी पृथक पृथक आकाति, आमज्वरंके लक्षण, जीर्णज्वरके 


लक्षण, उसको श्ञान्त करनेवाली औषधी, चिकित्साका क्रम, ज्वस्के विमुक्त होने 
समयके लक्षण ओर ज्वरराहित मनुष्यके रुक्षणोंकी कृपाकर विस्तारपू्वक अलग 


ग॒ वर्णन कीजिये ॥३-५॥ एझझ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( ९३७ ) 


ज्वरावशिष्टोी रक्ष्यश्व यावत्कालं यतो यतः । 

प्रशान्तः कारणेयेंश्व युनरावर्त्ते ज्वरः ॥ ६ ॥ 

याश्वापि पुनरावृत्ति क्रियाः प्रशमयान्ति तम्‌ । 

डितार्थ बे 
जग तत्सवें भगवन ! वक्तुमहसि ॥ ७॥ 
एवं ज्वर ढूर होजानेपर मनुष्यकों कितने काछतक किन किन वस्तुओंसे परहेज 

उजना चाहंये और ज्वर एकबार शान्त हो फिर किन कारणोंसे छौटकर आजाता 
है । फिर उसको किस क्रियाद्वारा शान्‍्त करना चाहिये । हे भगवन्‌ ! जगतके हितके 


लिये यह संपूर्ण विषय क्ृपाकर मुझसे कहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
भात्रेयजीका कथन । 


तदभिवेशस्य वचो निशम्य र॒रुरबबीत । 
ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्प | निखिल शणु ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार आमविशके कथनको जुनकर भगवान्‌ आज्रेयजी कहनेलगे कि, है अग्नि- 
वेश ! ज्यराधिकारमें ज्वरके विषयम जो कुछ कहना योग्य है वह तुम सावधान 
होकर श्रवण करो ॥ ८ ॥ 
ज्वृर्के पर्यायवाचक नाप्र । 


ज्वरों विकारों रोगश्व व्याधिरावड्ुः एव च्‌। 
पर्य्याये & 5 घे ५ रभिधी रे 
एकार्थनामपर्यायेविविधेरभिधीयते ॥ ९॥ 
ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक यह सब एकही अर्थके वाचक शब्द हैं। 


इन विविध पर्यायवाचक राब्दोंसे ज्वर ही कहाजाता है ॥ ९ ॥ 
ज्वरकी प्रकृति और प्रवृत्ति 


तस्य प्रछातिरादिष्टा दोषाः शारीरमानसाः । 

देहिन॑ न हि निर्दोष ज्वरः ससुपसेवते ॥१ ० ॥ 
क्षयरतमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्षोक्तो5यमात्मज: । 
कमेमिः छिश्यमानानां पंञ्नत्प्रत्ययान्नणाम्‌ ॥ ११ ॥' 
इत्यस्य प्रकातः प्रोक्ता प्रवृत्तिस्तु परिय्रहः । 

निशने पूर्वमुद्दिश्टा रुहकोपाच दारुणात्‌ ॥ १२॥ 


शरीर और मनके दोष ही ज्वरकी प्रकृति ( कारण ) मानेजाते हैं । निदोंष 
शरीरमें ज्वर उत्पन्न नहीं होता । और न निवास करता है मनुष्योंके अपनेही कमोंसे 
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(९३८ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छेशित होनेपर ज्वर, क्षय, तम, पाप और मृत्यु प्राप्त होती है और अपने कियेहुए 
ही कर्मोके अधीन इस शरीरको त्याग जाती है। इस प्रकार ज्वरकी प्रकृति (कारण) 
कहींगयी । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्योंके अपने ही कर्म छशसे ज्वरकी उत्पात्ति 


होती है। प्रवृत्ति-उत्पत्तिका नाम है सो पहिले निदानस्थानमें कहआये हैं कि 


महांदेवके दारुण कोपसे ज्वरकी उत्पत्ति है ॥ १०-१९ ॥ 
मद्दादेवके कोपसे दक्षयज्ञश्नेशका वर्णन । 


द्वितीये हि य॒गे शर्वमकीधव्रतमास्थितम्‌ । 
दिव्य सहर्से वर्षाणामहुरा आमभिदुद्वुवुः ॥ 3 हे ॥ 
तपोविध्न शमीक त्ते तपोविध्न महात्मनामू । 
पश्यन्‌ समथेश्रोपेक्षां चक्रे रू प्रजावतिः ॥ १४ ॥ 
पुनर्माहेंश्वरं भाग धुवं दक्षः प्रजापति: । 
रद ७ ५ 6. 
प्रायो न कल्पयामास प्रोच्यमानः सुररापे ॥ १७ ॥ 
पाशुपत्य कचो याश्र शैव्यश्ाहुतयश्व याः । 
यज्ञसिद्धिकतास्ताभिहीन चेव स इृष्टवान्‌ ॥ १६ ॥ 
यह कथा ऐसी है कि, जतायुगमे महादेवजीने देवताओंके एक सहस्ववर्ष क्रोधा- 
दिकोंको छोडकर शान्तत्रत किया, ऐसा समय पाकर देत्य अनेक उपद्रव करनेलगे 
जिससे बिचारे ऋषियोके यज्ञ तप आदिकोंमें विन्न होनेलगा परन्तु महादेवने राक्ष- 
सोके उपद्रवोंकों शान्‍्त करनेकी सामथ्य रखतेहुए भी अपने शान्तिव्॒तको भंग नहीं 
करना चाहा.जब दक्ष प्रजापतिने देखा कि, महादेव सब सामर्थ्य रखते हुए आर देव 
ताओंके समझानेपरभी ऋषियोंके तपोविध्नोंको दूर नहीं करते तो उसने यज्ञ महा 
देवका भाग देना बन्द करादिया । और पाशुपत्य नामक वेदकी ऋचाओं और यज्ञकी 
पूर्ण करनेवाली महांदेवके नामकी आइतियोंके विनाही वह यज्ञ करनेलगा॥ * रे- ९९ 
अथोत्तीणवतो देवों बुद्धा दक्षव्पतिकमस्‌ । 
रुद्रो रोई पुरस्कत्य भावमात्माविदात्मकः ॥ ३७ ॥ 
सृष्टा ललाटे चल्षुवें दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः। 
बाण क्रोधाभिसन्तप्तमसजच्छत्रुनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततो यज्ञः स विध्वस्तों व्याथिताश्व दिवोकसः । 
दाहव्यथापरीताथ जानता भतगणा दिशः ॥ १९ ॥ 
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जरिए शबोकछऊ - जा एरजरककारल़ड़खछअऋछ़़ा्ककाजएणरजम़ाज््त़र्ब्ण्कककलाः जल जल 
अध्याय ३. ] माषाटीकासहिता । (९३९ ) 
इसके पीछे जब महादेव अपने अक्रोधनब्रत करजुके तब उन्होंने दक्षके कियेहुए 
इस अपराधकों जानकर अपने रौद्रभावसे मस्तकमें अग्निमय नेत्रकों प्रकट किया 
फिर इन आत्मवित्‌ महादेवने उस अग्निमय नेत्नद्वारा पहिले तो सम्पूर्ण राक्षसोंको 
अस्मीभूत किया । फिर ऋधरूपी अग्निसे संतप्त होकर शजत्रुओंको नष्ट करनेवाला 
यज्ञनाशन बाण छोडा, उस क्रोधाम्रिरूपी बाणसे दक्षके यज्ञका विध्वंस हुआ और 
देवतालोग भी | व्याकुल हुए एवं संपूर्ण भूतगण दाह और व्यथासे पीडित हुए | एवं 
संपूर्ण दिशाओंकी भागनेलगे ॥ १७-१९ ॥ 
अथेश्वर देवगणाः सह सप्तषिभिविंभुम्‌ । 
तमृग्मिरस्तुवनू यावच्छिवे भावे शिवः स्थितः ॥ २० ॥ 
शिव शिवाय भूतानां स्थित ज्ञाला छृताअलिः । 
कोधामिरुक्तवानू देवमह किं करवाण ते ॥ २१ ॥ 
फिर तो संपूर्ण देवता और सप्तऋषि विश्ु महादेवकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने- 
छगे। फिर नम्न वचनोद्वारा स्तुति करनेपर जगत॒के कल्याणके लिये जब महादेव 
अपने शेवभावको प्राप्त हुए यह जानकर वह महादेवसे उत्पन्नहुआ ऋ्रोधामिरूपी बाण 
हाथ जीडकर महादेवके आगे खडाहुआ और कहनेलगा कि, हे देव ! मुझे क्या आज्ञा 
है और में आपके किस कार्यकों करूं ? ॥ २०॥ २१॥ 
तमुवाचेश्वरः कोध ज्वरों लोके भविष्यासि । 
रे हु 
जन्मादी निधने च लगे चावान्तरेषु च ॥ २२॥ 
सनन्‍्तापः सारुचिस्तृष्णा चाह्नमहों हृदि व्यथा । 
ज्वरप्रभावों जन्मादो निधने च महत्तमः ॥ २३ ॥ 
उसको महादेव भगवान्‌ बोले कि, हे क्रोध ! व्‌ कम ज्वरूपसे प्रसिद्ध होगा। 
सब मनुष्योंके जन्म ओर मरणके समय तथा जीवन समयमें भी प्रगट हुआकरेगा 
और संताप, अरुचि, अंगमदे, हृदयमें व्यथा यह सब तुम्हारे प्रभाव होंगे । इस 
ज्वरके प्रभावसेही मनुष्यके जन्म ओर मरणके समय महाअज्ञान उपास्थित होजाता है॥ 
| प्रकतिश्व प्रवृत्तिथ् प्रभावश्व प्रदर्शितः । 
| : निदाने कारणान्यशे पूर्वोक्तानि विभागशः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ज्वरकी प्रकृति, प्ज्रत्ति और प्रभाव दिखायेगये हैं ॥ इसके पहिले 
निदानस्थानमें विभागपूर्वक आठ कारण कहआये हैं ॥ २४ ॥ उ् 
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(९४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-+ 
ज्वरके पूर्वरूप । 
आहलस्य॑ नयने साख्रे जुम्भणं गौरव कुमः । 
ज्वलनातपवा स्वम्बुभक्तिद्ेषावनिश्चितो ॥ २५ ॥ 
अविपाका स्थवैरस्यं हानिश्व बलवर्णयोः । 
शीलवेरुतमल्पश्च ज्वरलक्षणमग्रजम॒ ॥ २६ ॥ 


९ 


अब ज्वरंके पूर्वरूप कहते हें-आलस्य, नेत्रोंसे आसुओंका बहना, जम्भाई 
आना, शरीर भारी होना, कृुम ( कापली ), आगे, धूप, छाया तथा जल इनकी 
इच्छा होना, एवं द्वेष होना अथोत्‌ इच्छा ओर द्वेष यह दोनों अनिच्छित भावसे होना, 
अन्नका विषाक न होना, मुखमें विरसता, बल और वर्णकी हानि, स्वभावका किंचित्‌ 
विकृतसा प्रतीत होना यह ज्वरके पूरवरूप हैं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
ज्वर्का अधिष्ठान । 
केवल समनस्कञ ज्वराधिष्ठानसुच्यते । 
शरीरबलकालरस्तु निदाने सम्प्रदार्शितः ॥ २७ ॥ 


ज्वर्का अधिष्ठान अथोत्‌ आश्रयस्थान केवल शरीर और मनही हैं। ज्वर्के समय 
जआरीरकी अवस्था, बल ओर काल यह सब निदानस्थानम कथन करचुके हैं ॥ २७॥ 
ज्वर्का छाप । 
ज्वरप्त्यात्मिकं लिड्ः सन्‍्तापो देहमानसः । 
ज्वरेणाविशता भूत न हि किखिन्न तप्यते ॥ २८ ॥ 


शरीरका और मनका तपायमान होना ही सामान्यरूपसे प्राति मजुष्यमे ज्वर्का 

लक्षण जानना । ज्वरके होनेसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका मन और शरीर 
प [० [>> प जप ८ 

तपायमान न होता हो इसलिये देह इन्द्रिय ओर मनका तपायमान होनाही ज्वस्का 


रूप है ॥ २८ ॥ 
ज्वरके दो भद ! 


द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः ! 
पुनश्व द्विविधों दृष्ट: सोम्पश्वामेय एव च ॥ २९ ॥ 


अन्तर्वेंगो बहिवेंगों द्विविधः युनरुच्यते । 
े 
प्रांठतो वैकतश्रेव साध्यश्वासाध्य एव च ॥ ३० ॥ 
शरीर और मानसिक भेदसे ज्वर दो प्रकारका है। सौम्य और आप्निय मेदसे 
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हक जज, 
अध्याय ३. ) भाषाटीकासहिता । (९४१ ) 
दी प्रकारका है। अन्तवेंगी और बहिर्वेगी यह दो भेद हैं । एवं प्राकृत और वैकृत 
तथा साध्य और असाध्य इस प्रकार ज्वर विधिमेदसे दो दो प्रकारका होता है२९-३० 
ज्वश्के ५ भेंद । 

पुनः पश्चविश्रों दृष्टो दोषकालबलाबलात्‌ । 

सन्ततः सततोन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकी ॥ ३१ ॥ 
_.. फिर वह ज्वर, दोष, काल, बल और अचल भेदसे पांच प्रकारका देखनेमें आता 
है । जसे-संतत, सतत, अन्येद्य ( इकतरा ) वृतीयक आर चातुर्थिक ॥ ३१॥ 

खप्तविध और अष्टविध ज्वर । 
उनराश्रयभदव धातृनगा सतधा मंतः | 
भिन्नः कारणमेंदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ३२३ ॥ 
आश्रयमेदसे ज्वर सात प्रकारका है। क्योंकि रसादि सात धातुगत होनेसे सात 
प्रकारका होजाता है। और कारणमेदसे ज्वर आठ प्रकारका होता है। जैसे वातसे, 
पित्तसे, कफसे, वातपित्तसे, वातकफसे , पित्तकफसे, सन्निषातसें ओर आगसन्‍्तुज कार- 
णोंसे आठ प्रकारका होता है ॥ ३२॥ 
शारीर ओर प्रानस्तिक ज्वरके लक्षण । 
[० कप ७ ४ देह न 

शारीरों जायते पूव देहे मनासि मानसः। 

० ८ ढ् 

वेचित्त्यमर॒तिग्लानिमेनसस्तापलक्षणम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणाश्व वेरुत्य॑ देहसन्तापलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शारीरिकज्वर पहिले शरीरमें प्रगट होकर और मानसज्वर पहिले मनमे प्रगठ हो 
फिर संपूर्ण देहमे व्यापक होजाता है। तब चित्तकी विक्ाति, किसी वस्तुकी इच्छा न 
होना, ग्लानि, मनका संताप यह सब॒ लक्षण मानसज्वरके होते हैं । एवं इन्द्रियोमे 
व्याकुलता, देहका अत्यन्त संतापित होना यह शारीरिकज्वरंके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ 
सौम्प और आम्रेियके लक्षण । 
वातपित्तात्मकः शीतमुष्णं वातकफात्मकः | 
इच्छत्युभयमेतत्ु ज्वरों व्यामिश्रलक्षण: ॥ ३४ ॥ 


इसी अकार वातपित्तात्मक ज्वर-सौम्य अथोत्‌ शीतल पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
और शीतल द्व॒व्योंद्ारा शान्त होनेवाला होता है ।,एवं वातकफात्मक-आम्रेय अथात्‌ 
|! उरणताकी इच्छा करनेवाला और उष्ण द्वव्योद्वारा शान्‍्त होनेवाला होता है। दोनोंके 
मिलेद्ए लक्षणोंवाला दोनों प्रकारकी इच्छाकों करता है ॥ रेड ॥.__ दा 
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( ९४३२ ) चरकसंहिता । [ विकीत्तितस्थान- 
योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयाथेरुत्‌ । 
दाहकत्तेजसा युक्तः शीतरत्सोमसंभ्रयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वायु परम योगवाही है । इसलिये संयोगसे दोनों प्रकारके लक्षणोंकों करता है । 
जब वह तेजके साथमें मिलजाता है तो दाहकों करनेवाला होजाता है और सोमके 
साथ मिलजानेसे शीतताको करनेवाला होजाता है ॥ ३५ ॥ 
भन्तवेंगी ज्वरके छक्षण । 
अन्तदाहो5पिकस्तृष्णा प्रछाप: श्वत्तन॑ क्रम: । 
सन्ध्यस्थिशूलमसवेदी दोषवर्चोंविनिग्रहः । 
अन्तर्वेग्स्य लिड्भगानि ज्वरस्पेतानि लक्षयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरीरके भीतर ९ अत्यन्त दाह होना, प्यास अधिक लगना, प्रलाप ( बकवाद ), 
श्वास, अम, संधियं और अस्थियोंमं पीडा होना, पसीनिका न आना, मलका रुक* 


जाना, यह सब अन्‍्तर्वेगी ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ३६ ॥ 
् बदह्विवेंगीज्वरके लक्षण । 


सन्तापो#यपिको बाह्मस्तृष्णादीनाअ मार्दवस । 
बहिरवेंगस्प लिड्रगाने सुखसाध्यत्वमेवच ॥ ३७॥ 


शरीरके बाहर संताप अधिक होना, प्यास आदिका कम्म होना यह बहिवेगी 
ज्वरके लक्षण हैं । बाहिवेंगीज्वर सुखसाध्य होता है ॥ ३७ ॥ 
प्राकृतज्वरके छृक्षण ओर क्राछ । 


प्राकृतः सुखसाध्यर्तु वसन्तशरदुद्धवः । 
कालप्रकृतिमुद्दिश्य प्रोच्यते प्राकतो ज्वरः ॥ ३८ ॥ 
प्राकृतज्वर समय ओर स्वभावंके उद्देयसे कथन कियाजाता है। जैसे वसन्‍्त 
ऋतुका और शरदऋतुका ज्वर प्राकृत होनेसे सुखसाध्य होता है ॥ ३८ ॥ 
उष्णमुष्णेन संवृद्ध पित्त शरादि कुप्पाति । 
चितः शीते कफश्वेवं वसन्‍्ते समुदीर्स्यते ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि उष्णतास बढाहुआ पित्त उष्ण स्वभाववाला होनेसे उष्णस्वभाववाले 
: शरदऋतुमें कुपित होता है ओर शीतकालका संचितहुआ कफ वसन्तऋतुमें कुषित 
होता है ॥ ३९॥ 5 
वर्षास्वम्लविपाक भिरोषधीमिः सवारिभिः । 
सश्चितं पित्तमुद्रिक्त शरद्यादित्यतेजसा ॥ ४० ॥ 
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शयकाथाए॥८ध८२७ ००१ >> भव पक --+६९०जदेल्‍्यएएक#एडावट सतत 


अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९४३ ) 


ज्वर सअनयत्याशु तस्प चानुबलः कफः । 
प्रकत्येव विसगच्चि तत्र नानशनाझूयम ॥ 8१ ॥ 


वर्षाकालमे संपूर्ण औषधियें और जलोंका विपाक अम्ल होता है। अम्ल विषा* 
कसे पित्तका कोप होता है। परन्तु वषोकालमें शीतल पवन और जलूकी आरद्द्रता 
आदि होनेसे पित्त कोपको प्राप्त न होकर संचित होता रहता है फिंर शरदऋतुम सूर्यके 
संतापकी सहायतासे कोपको प्राप्त होकर पित्तप्रधान ज्वरको उत्पन्न करता है। और 
कफ उसका सहायक होजाता है । क्योंकि उस समय स्व्रभावसेही विसगंकाल होता 
है इसलिये उस समय लंधन न करनेसे रोगकी वृद्धि होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अद्विरोषधिभिश्वेव॒ मधुरामिश्वितः कफः । 
हेमन्ते सूर्य॑सन्ततः न वसन्ते प्रकृष्पति ॥ ४२ ॥ 
वसन्‍्ते छेष्मणा तस्माज्ज्वरः ससुपजायते । 
आदानमध्ये तस्थापि वातपित्त भवेदलु ॥ ४३ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च ज्ञात्वा दोषबलाबलम । 
श्रदसन्तयोविंद्ान्‌ ज्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसी प्रकार शीतकालमें ओषधी और जल आदि सच मधुर विपाकी होते हैं । उस्त 
मधुर विपाकसे हेमन्‍त कालका संचितहुआ कफ वसन्तकालम सूर्यके संतापसे पिघ- 
लकर कोपको प्राप्त हों कफके ज्वर्को उत्पन्न करता है। इस समय सू्येके आदान 


कालका समय होनेसे वात पित्त इस कफके अनुयायी होजाते हैं। इसलिये शरद 
और वसन्‍्त ऋतुके आदि अन्त और मध्यमें दोषोंका बलाबल विचारकर विद्वान 
वैद्य विधिवत्‌ चिकित्सा करे ॥ ४२-४४ ॥ 
प्राकृतवकृतभद । ;' 
कालप्रकृतिसुद्दिश्य निर्दिष्ट: प्राकृतो ज्वरः । 
प्रायेणानिलजो दुःखः कालेघन्येष्र वेछतः ॥ ४५ ॥ 


__ 09 न 

१ प्रायः वर्षातुऋमें वायुका स्वाभाविक कोपकाल होता है | शरदऋतुमें पित्तका स्वाभा- 
बिक कोपकाल होता है और वसन्‍्त ऋतुमें स्वाभाविक कफका कोपकाल होता है । इस प्रकार 
अपने समयपर कुपित होना इनका प्राकृतथ्म है और इससे विपरोत बेक्ृत धर्म है। शरद और 
वसन्त ऋतुमें आमदोषकी अधिकता होनसे लंघत करना अत्यावइ्यक हूं। परन्तु वातज्वर्स्म 
लंघनकी आवश्यकता नहीं है । 
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( ९७४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


काल अकृतिके उद्देश्यसे अथोत्‌ दोषोंके स्वाभाविक कोप होनेके कालका निर्देश 
करके प्राकृतज्वरका कथन किया गया है स्तो वसन्‍्तऋतु्में कफके और शरदऋतुमें 
श्त्तिके सह प्राकृतज्वर कहेजाते हैं । इनमें लंघन आदि विरोधी न होनेसे अर्थात्‌ 
लघन ।केयाजाना हितकारक होनेसे यह प्रायः सुखसाध्य होते हैं । परन्तु वातज्वर 
प्राकृत होते हुए भी्‌ दुशसाध्य होते हैं। क्योंकि उनमें लंघन करना प्रायः हितका 
रक नहीं होता ओर अन्यकालमे प्रगट्हुए ज्वर भी वैकृत होते हैं | एवं आय: 
डुशसाध्य होते हैं ॥ ४५ ॥ 
हेतु । 
के 33 | पे जकप हर 
हेतवों विविधास्तस्थ निदाने सम्प्रदर्शिता: ॥ ४६ ॥ 
ज्वरके अनेक प्रकारके हेतुओंको निदानस्थानमें कह आये हैं ॥ ४६ ॥ 
छाषध्यज्द्र | 
बलवत्सल्पदोषेद ज्वरः साध्यो5नुपदवः ॥ 
बलवान मनुष्यका अल्प दोषोवाला और उपद्ववरहित ज्वर साध्य होता है ॥ 
अलाध्य द्धक्षण | 
० का ५2७ 2७६ ७ ७. 0 # ५ आर 
हताभबहुभजाता बालाभबहुलक्षण: | 
ज्वरः प्राणान्तरुद्मश्व शीघ्रमिन्द्रियवाशनः ॥ ४७॥ 
बहुतसे बलवान हेतुओंसे उत्पन्न हुआ और बहुतसे लक्षणोंसे युक्त तथा जो ज्वर 
शीघ्र इन्द्रियोको नष्ट कर देवे वह मनुष्योंके प्राणोंका नष्ट करनेवाला अथात्‌ असाध्य 
होता है ॥ ४७ ॥ 


सप्ताहाद द्वादशाहाद्वा द्वादशाहात्तथेव च्‌ । 


सप्रलापभ्रमश्वासः तीक्षणो हन्याज्ज्वरों नरमू ॥ ४८ ॥ 
जो ज्वर प्रलाप, अम, श्वास॒ तथा तीए्ण वेगवाला हो वह सात दिनमें अथवा 
दश दिनमें या बारह दिनमें मनुष्यकी मारडालता है ॥ ४८ ॥ 


ज्वरः क्षीणस्प शूनस्य गम्भीरो देध्य॑रानिकः । 
असाध्यो बलवान यश्व केशसीमन्तकूज्ज्वरः ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य क्षीण होगया हो, शरीरमें सूजन उत्पन्न हो आईहो, गंभीर ज्वर रहे 
और सम्पूर्ण रात्रि उसको बडे कष्टसे व्यतीत होतीहो तो वह ज्वर असाध्य जानना। 
एवं जिस मनुष्यके मस्तकपर केशोंमें बहुतसी सीमन्‍्तरचनासी होजाय अथोतू भौरि- 
येंसी और बूंटके समान रचनासी होजाय वह ज्वाला मनुष्य यादे बलवान भी हों 
तब भी असाध्य जानना ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय २. ) आाषाटीकासहिता । (९४५ ) 


खंततज्वर । 

खोतोमिर्विंसृता दोषा सरवों रसवाहिमिः। 

सर्वगात्रालुगाः स्तब्बा ज्वरं कुवेन्ति सन्‍्ततम्‌॥ ५० ॥ 

द्वादशाहं दशाह वा सप्ताह वा सुदुःसहः । 

स शीघ्र शीप्रकारित्वात्पशर्म याति हन्ति वा ॥ ५१ ॥ 

कालदूष्यप्रकतिमिदोषस्तुल्यों हि सन्ततमर । 

निष्पत्यनीक कुरुते तस्माज्ज्ेयः सुदुःसहः॥ ५२ ॥ 

यथा धातुं तथा मूत्र पुरीषश्चानिलादयः । 

अलुब॒ध्नन्ति युगपदवश्यं सन्‍्तते ज्वरे ॥ ५३ ॥ 

वातादि दोष रसवाही ख्लोतोंके बीचमें व्याप्त होकर सम्पूण देंहमें पहुंच जांत हैं 

फिर देहको स्तैभितकर सन्ततज्वरकी उत्पन्न कर देते हैं । वह सन्ततज्वर बारह दिनमें 
अथवा दश दिनमें या सात दिनमें बराबर चढा रहकर या तो श्ान्त होजाता है 
अथवा मनुष्यको मारडालता है । यह शीघ्रकारी ज्वर दुःसाध्य होता है । क्योंकि 
दोष, काल, दृष्य और प्रकृति यह जब एक स्वभाववाले मिल जाते हैं तब अपने 
बलको प्राप्त हुए दोष दुःसाध्य संततज्वरकों उत्पन्न करते हैं । क्योंकि इसकी चिकि- 
त्सामें अत्यन्त कठिनाई पडती है इस लिये यह दुध्साध्य है। सातों धातु, तीनों दोष, 
मल, मूत्र यह सब संततज्वस्में एककालमेंही अनुबन्धको प्राप्त होजाते हैं ॥५०-९ रे 

स शुद्धया वाप्पशुदया वा रसादीनामशेषतः | 

सप्ताहादिषु कालेए प्रशरम याति हनति वा ॥ ५४ ॥ 

यदा तु नातिशुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सर्वेशः । 

द्वादशैते समुद्दिशः सन्‍्ततस्याश्रयास्‍्तदा ॥ ५० ॥ 

विसगे द्वादशे रुत्वा दिवसे व्यक्तलक्षणः । 

दुलेभोषशमः काले दीघेमप्यनुवत्तेते ॥ ५६ ॥ 

इति बुद्धा ज्वरं वैद्य उपकामेतु सन्‍्ततम्‌ । 

क्रियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपेणेः ॥ ५७॥ 
गो धातुओं और तीनों दोष तथा मल मूत्र इन बार ढ्रव्योंके सम्पूर्ण. 


रसादिक साता प 
रूपसे अशुद्ध अथवा सर्वथा झुद्ध न रहनेसेही संततज्वर सात अथवा दृश या बारह 
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(९७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


दिनोमें शान्‍्त होजाता है या मनुष्यकों मारडालता है । इन बारह द्रव्योंके शुद्ध न 
होनेसे अथवा सर्वथा दोषयुक्त होनेसे ही संततज्वर इन रसादिक बारह द्रव्योंके आश्रित 
होता ह्‌। कोई २ संततज्वर १२ दिन प्रगटरूपसे रहकर फिर गुप्तरूपसे शरीर्में रहने 
लगता है और कुछ कालपाकर फिर प्रगट होजाता है, इसकी चिकित्सा कश्साध्य 
होती है । इस प्रकार बुद्धिमान वैध संततज्वरके क्रिया क्रम आदि विधिमें प्रवृत्त 
हुआ प्रायः लंघनद्वारा दोष शान्त कर चिकित्सा करे ॥ ५४-५७ ॥ 
खसततकज्वर लक्षण । 
रक्तधात्वाभ्यः प्रायो दोष: सततकं ज्वरम । 
सप्रत्यनीक कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकः ॥ ५८ ॥ 
अहोरात्रे सततको हो कालावलुवत्तेते । 
कालप्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवन्यतमादलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातादि दोष का आश्रित होकर सततकज्वरको उत्पन्न करते हैं । यह 
ज्वर जिस दोषसे जिस कालमें उत्पन्न होता है उसीको वृद्धिसे वृद्धफो और क्षयसे 
क्षयको प्राप्त होता है । सततकज्वर एक दिनराज्िमें दोबार कोष और शान्तिकी 
प्राप्त होता है । यह काल, ग्रक्ृति और दृष्यके बलसेही वेग और शान्तिको 
धारण करता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
इकतराज्वर लक्षण । 
दोषों भेदोवहा रुद्धा नाडीरन्येसुके ज्वरम । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहरनिशस्‌ ॥ ६० ॥ 
वातादि दोष रे वहन करनेवली नाडियोंको रोककर अन्येद्य ८ इकतरा ) 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं। यह ज्वर अपने दोष, काल आदि बलका आश्रय लेकर 
एक दिनरात्रमें एक बार आता है ॥ ६० ॥ 
ढुतीयक चातुर्थिक ज्वरछभण । 
दोषो४स्थिमजगः कुस्पोत्ततीयकचतुर्थकों । 
गतिद्र्येकान्तरान्येयुदेषस्पोक्तान्यथा परे: ॥ ६१ ॥ 
दोष मज्ामें प्राप्त होकर दोष, काल, प्रकृति आदिके बलको क्रमपूर्वक प्राप्त होकर 
ततीयक और चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करते हैं। तृतीयकज्वर तीसरे दिन और चाठ॒- 
र्थिंक चौथे दिन आता है। इसप्रकार एकाहिक, द्याहिक, उ्याहिक ओर चाठूर्थिक 
ज्वरकी गतिको कहा ॥ ६१ ॥ । 
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अध्याय ३. | आभाषाटीकासहिता । (९४७ ) 
इनका धातुर्भेद्स कथन | 
रक्तमेवामिसंसज्य कुष्योदन्येद्युक ज्वरमू । 
मॉसिखोतांस्थलुस्तो जनयेतु तृतीयकसमू ॥ ६२ ॥ 
ज्वरदोषः संसृतो हि मेदोमार्ग चतुर्थकम । 
अन्येद्युष्कः प्रतिदिन दिन क्षिप्ता तृतीयकः । 
दिनद्वय यो विभाम्य प्रत्येति स चतुर्थकः ॥ ६३॥ 


दोष रक्तमें मिलकर अन्येसुज्वरको उत्पन्न करते हैं । मांसके झ्लोतोम प्रवेशकर 


ततीयक ज्वरकी उत्पन्न करते हैं | इसीप्रकार मेदवाहीख्लोतोम प्रवेशकर चातुर्थिक 
ज्वरको उत्पन्न करते हैं। अन्येद्युज्वर दिनराजिमें एकबार कोपको करता है। तृती- 
यकज्वर एक दिन बीचमें छोडकर दूसरेदिन कोपको धारण करता है। चातुर्थिक 
ज्वर दो दिन मेद, मज्जा आदि घातुओंमें छिषा रहकर चौथे दिन अपने वेगको 
धारण करता है ॥ ६२ ॥ 8३ ॥्‌ 
इनके कोपम दृष्टांत । 

अधिशते यथा भूमि बीज॑ काले च रोहति । 

आविशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्याति ॥ ६४ ॥ 

ते वृद्धि बलकालअ्र प्राप्य दोषास्तृतीयकम्‌ । 

चतुर्थकञ्व कुवेन्ति प्रत्यनीक बलक्षयात्‌ ॥ ६५ ॥ 

रृत्वा वेंगे गतबलाः छ्लेष्मस्थाने व्यवास्थिताः । 

पुनर्विवृद्धाः सवे काले ज्वरयान्ति नर मलाः ॥ ६६ ॥ 

जैसे अनेक प्रकारके बीज प्रथ्वीमें रहतेहुए अथवा प्ृथ्वीमें गिरकर अपने सम- 
यके ऊपर काल पाकर पगट होजाते हैं उसीप्रकार दोष धातुओंमें शयन करतेहुए 
प्रकृति और काल आदिका: बल पाकर कोपको प्राप्त होते हैं। जब उनका समय 
आता है तो वातादि तीनों दोष त॒तीयक या चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करते हैं। तात्पय॑ 
यह हुआ कि, दोष धातु आदिकोंमें शयन करतेहुए एक अथवा दो दिन अपना बल 
न पाकर क्षीणताको प्राप्तहुए रहते हैं । फिर बल, कालको प्राप्त होकर अपने वेगको 
धारण करते हैं फिर वेगके क्षय होनेसे कफके स्थानमें गतबल होकर स्थित रहते हैं फिर 
बृद्धिको प्राप्त होकर अपने समयपर ज्वरंके वेगको उत्पन्न करते हैं॥ ६४-६६ ॥ 
ठ॒तीयक ज्वरके तीन प्रकार।_ - 
कफपित्ताल्त्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः | 
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविषः स्पातृतीयकः ॥ ६७॥ 
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(९४८ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


यदि तृतीयक ज्वर कफ, पित्त प्रधान हो तो प्रथम कमरके तिहड्डेमें अत्यन्त 
पीडाको उत्पन्न करता है । यदि वातकफप्रधान हो तो पहिले पीठकी जकड देता है। 
 क पी ७३ पीडाको ५ 
और वातापत्तप्रधान होनेसे श्रथम शिरमे पीडाकी श्रगट करता है इस प्रकार तृती- 
चक ज्वर तीन प्रकारका होता है ॥ ६७ ॥ 
चातुर्थिकके दो प्रकार । 
चतुर्थको दर्शाते प्रभाव द्विविध ज्वरः । 
जड्/यां छेष्मिक: पूर्व शिरस्तोईनिलस॒स्भवः ॥ ६८ ॥ 
चातुर्थकज्वर भी अपने दो प्रकारके प्रभावोंको दिखाता है । यदि वह कफप्रधान 
हो तो प्रथम जांघोंसे प्रवृत्त होता है। और वातप्रधान होनेसे पहिले शिरसे प्रवृत्त 
होता है ॥ ६८ ॥ 
। चातुरथिक विपयेय | 
श मऊ ८ हे 
विनेमज्वर एवान्यशातुथकाविपस्यय:। 
& ८ रे छ ७ 
जावधो बातुरंकका द्रधातुस्थः करोत्ययम्र ॥ ६९ ॥ 
एक चार्तुथिकज्वस्से विपरीत प्रकारका और विषमज्वर है| यह बीचमें दो दिन 
ज्वरके वैगको धारणकरके आदि और अन्तके दिनोंमें अपने बेंगको नहीं करता । यह 
चातार्थक ओर तृतीयक ज्वरंके विपर्ययसेही होता है । दोष एक एक धातु अथवा दो 
दो धातुर्मे स्थित होकर विषमज्वरकों प्रगट करते हैं ॥ ६९ ॥ 
विषमज्वरोंकों त्रिदोषत्व । 
प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पश्चविधों ज्वरः । 
सान्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तित: ॥ ७० ॥ 
प्रायः यह पांच प्रकारकेही विषमज्वर वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषोंके सन्रि* 
चातसेही होते 5 | ५ 9 ४ दोषोंम ३५ कप कर जे 
पातसेही होते हैं । इन तीनों दोषोंमें जो दोष प्रधान होता है वही दोष मुख्य माना- 
जाता है ॥ ७० ॥ 
ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलात । 


कालमर्थवशाच्व ज्वरस्तं ते प्रपयते ॥ ७१ ॥ 
सब मजुष्योंको ऋत॒, दिन, रात्रि, दोष और मनके बल तथा समय और कर्मके 
आधीन होकर अनेक प्रकारके ज्वर उत्पन्न होते हैं। जिस समय जिस ज्वरके जिस 
ग्रकार काल, कारण आदि उपाश्थित होते हैं उस समय उसी प्रकारका ज्वर उत्पन्न 
होजाता है ॥ ७१॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटाकासाहिता | (९४९ ) 


श्लगतज्वरके छक्षण । 
शरुल्व॑ शीतसुद्वेगः सदन छर्बरोचकों । 
रसस्थिते बहिस्ताप साइम्मदों विजम्मणस्‌ ॥ ७३२ ॥ 
शरार्म गोख, शीत लगना, मनम उद्बंग होना, अंगांका रहजाना, छादहोना, 
एवं अरुचि, शरीरके बाहर सनन्‍्ताप होना, अंगमदे और जँभाई आना यह रसगत 


3 जे 


ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७२ ॥ 
रक्तगतज्वरके छक्षण । 
रक्तोत्थाः पिडकास्तृष्णा सरक्त वन सुहुः । 
दाहरागभ्रममदाः प्रलापो रक्तसंस्थिते ॥ ७३ ॥ 
शरीरपर रक्त विकारकी फुंसियंसी होना, प्यास लगना, बारबार थूकमें रक्तका 
आना, दाह होना एवं राग, श्रम, मद और ग्रलापका होना यह लक्षण रक्तमें प्राप्त- 
हुए ज्वरके होते हैं ॥ ७३ ॥ 
मांखगवज्वरके छक्षण । 
अन्तर्दाहो<घिकस्तृष्णा ग्लानिः संसृष्टविदकता । 
दोग॑न्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भीतर बहुत दाह होना, प्यास, ग्लानि, मलका पतला होकर निकलना अथवा 
अधिक आना, शरीरमें दुर्गंधका होना यह मांसमे प्राप्त ज्वरके लक्षण होते हैं ॥७४॥ 
मदगतज्वरके लक्षण | 
स्वेद्स्तीवा पिपासा च प्रलापारत्यमीक्ष्णशः । 
स्वगन्धास्पासहल्वञ मेदःस्थे ग्लान्यरोचकों ॥ ७५ ॥ 
पसीना आना, तीव्र प्यास, बकवाद, निरंतर अराति, अपने शरीरकी गन्ध सहन 


न कर सकना, ग्लानि ओर अरुचि यह सब मेदगत ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७५ ॥ 
अस्थिगत ज्वरके छक्षण । 


विरिकवमने चोभे सास्थिभेदं प्रकूननम्‌ । 
विश्षेषणश्च गात्राणां श्वासश्रास्थिगते ज्वर ॥ ७६ ॥ 
वमन विरेचनका होना, अस्थियाम भेदनकीसी पीडा, कण्ठ अथवा आंतोंका 


कूजना, हाथ पांव आद्‌ शरारक अगाका इधर उधर फूकना ओर श्वास यह सब . 


अस्थिगत ज्वरके लक्षण होते है. ॥ ७६ ॥ 
मज्जागत ज्वरक लक्षण । 


हिकाश्वासस्तथा कासस्तमसश्रातिदर्शनम्‌ । 
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(९५०) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मर्मच्छेदो बहिः शैत्यं दाहो:न्तथेव मजगे ॥ ७७॥ 
हिचकी, श्वास, खांसी, अंधकार दिखाई देना, बारबार आंखोंके आगे अन्धेरा 
होना, मर्मस्थानोंमें पीडा होना, शरीरके बाहर शीतछता और भीतर अत्यन्त दाह 
यह सब मज्जागत ज्वरके लक्षण होते हैं ॥ ७७ ॥ 
शुक्रग तज्वर्के छक्षण । 
शुक्रस्थानगते शुक्रमोक्ष रूत्वा विनाश्य च । 
9] ५0  #. 
प्राणवास्वग्मिसोमेश्व साहू गच्छत्यसा बिशु३ ॥ ७८ ॥ 
शुक्रस्थानमें प्राप्तहुआ ज्वर वीयंको बारबार निकालता है फिर वीयेको नष्ट करके 
यह विश्ुज्वर प्राणवायु और अग्नि तथा सोमके साथ चलाजाता है अर्थात्‌ मनुष्यको 
मारडालता है ॥ ७८ ॥ 
इनकी साध्यासःध्यता । 
रसरक्ताशितः स|ध्यो मेदीमांसगतश्व यः । 
अस्थिमजगतः रूच्छुः शुक्रस्थो नेव सिध्यति ॥ ७९ ॥ 
रसगत ओर रक्तगत यह ज्वर साध्य होते हैं । एवं मेद ओर मांसगत ज्वर भी 
साध्य हो सकते हैं अस्थिगत ओर मजागत ज्वर कृच्छस्ताध्य होते हैं। परन्तु शुक्रगत 
ज्वर सवेथा असाध्य ही होता है ॥ ७९ ॥ 
विशेषताख ज्वरोंका वर्णन । 
बे मिले 5 ७ 
हेतुभिलेक्षणेश्रोक्तः पूर्वमष्टविधो ज्वरः । 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शुणु लक्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
पहिले हेतु और लक्षणोंसे संक्षेपसे आठ प्रकारका ज्वर कहचुके हैं। अब विस्ता- 
रपूवंक उनके लक्षणाको श्रवण करो ॥ ८० ॥ 
्ड्प ५ वातप्निज्वरके छात्तण । 
शिरोरुकृपवंणां भेदों दाहो रोग्णां प्रहषेणम्‌ । 
कण्ठास्यशोषो वमथुस्तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो:रुचिः ॥ <१॥ 
रवमनाशोतिवाग्जुम्भा वातपित्तज्वराकृतिः ॥ <२॥ 


शिरमें पीडा होना, सम्पूर्ण गांठोंमें भेदनेक़ीसी पीडा, दाह, रोमोंका खडा होना, 
कृण्ठ और मुखका सूखना, वमनका आना, प्यास, मृच्छां, अ्रम, अरुचि, नींदका न 
आना, बकवाद, जंभाई यह सब वातापित्तज्वरके लक्षण हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
वातकफज्वरके लक्षण । 
शीतकों गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पवणाञ् रुकू । 
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अध्याय ३. ] आषाटीकासहिता । (९५१ ) 


शिरोग्रह: प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रेवर्तनम्‌ । 
सन्‍्तापों मध्यवेगश्व वातक्ेष्मज्वराकूतिः॥ < हे ॥ 
शीतका लगना, गौरव, तंद्रा, स्तैमित्य (शरीर गीले कपडेसे लिपटाहुआसा प्रतीत 
होना ) संधियोंमें पीडा होना, शिरका भारी और पीडायुक्त होना, प्रातिश्याय (जुकाम) 
खांसी, पसीनेका न आना, संताप और ज्वरका वेग मध्यम होना यह वातकफज्व- 
रे लक्षण हैं ॥ ८३ ॥ 
पिन्तकऋज्वरके छक्षण ! 
मुहु्दाहो सुहुः शीत स्वेद्स्तम्भों सुहु्ह:। 
मोहः कासो रुचिस्तृष्णा छैष्मपित्तपवर्तनम । 
_लिप्रतिक्तास्पता तन्द्रा छेष्मपित्तज्वराकृतिंः ॥ ८४ ॥ 
बारंबार गर्मीकी दाह होना, बारंबार शीत रंगना, बरंबार पसीना आना; बार* 
बार शरीरका स्तंभ होना, एंव मोह ( बेहोशी ), खांसी, अरुचि, प्यास और मुख 
कफ तथा पित्तसे लिपायमान होना, तथा झुखसे कफ और पित्तका गिरना, मुख 
कडुआ रहना और तंद्रा यह कफ और पित्तज्वस्के लक्षण होते हैं ॥ ८४ ॥ 
इस्पेते इन्द्रजाः प्रोक्ताः सन्निपातज उच्यते । 
सन्निपातज्वरस्योर्ड् त्योदशाविधस्य हि ॥ <५ ॥ 
पे ० 
प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८९ ॥ 
इस पार द्वेदन ( द्विदोषज ) ज्वरोंका कथन कियागया है । अब सन्निषात 
( जिदोष ) से उत्पन्न हुए ज्वरका कथन करते हैं । पहिले तेरह प्रकारके सन्निपाताका . 
सूतरूपसे कथन कर आये हैं । अब उन तेरह सन्निषातोके लक्षणोंकी प्रथक पृथक 


वर्णन करते हैं ॥ ८५ ॥ <5 ॥ 
वातपित्तोस्वण सन्निपातके लक्षण । 


वातवित्तोल्बणे विद्याहिज्ञ मन्दकफे ज्व्रे । 
भ्रम: पिपासा दाहश्व गौरवं शिरसों४तिरुक्‌ ॥ <७ ॥ . 
जिस सलह्लिपातमें वात और पित्त यह दो दोष बहुत बढेहुए हों तथा कफ हीन- 
लक्षणवाली हो उस सान्निपातिक ज्वरके यह लक्षण होतेहैं । जेसे श्रम, प्यास, दाह, 
गुरुता, शिरमें अत्यंत पीडा ॥ ८४ ॥ 


डा 0206 कक लक मल 

१ यद्यपि वातज्वरमें और कफज्वरमें पसीना नहीं आता. परन्तु वात और कफ दोनोंकी 
विषमतासे मिलकर प्रवृत्ति होनेसे पसीनेका आगमन होजाता हैं । इसलिये स्वेदाप्रवत्तेतम्‌?? 
का अर्थ इस जगह स्वेदकी आसमन्तात्‌ प्रवञात्ति जानना । 


हि क / 
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(€ ९५२ ) चरकसंहिता । 
वावकफोटबणलत्रिपातके लक्षण । 
शैत्यं कासोरुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथा | 
वातरेष्मोल्बणे व्याधों छिड्ढ पित्तावरे विदु: ॥ ८८ ॥ 


शीत लगना, खांसी,अरुचि, ठंद्रा, प्यास, दाह, पीडा और व्याकुरूता यह लक्षण 
वातकफोल्बण और हीनपित्त सन्निपातके होते हैं ॥ <८ ॥ 


हे वित्तकफोल्वणखन्निपातके छक्षण रे 
छाद: शैत्यं मुहुदाहस्तृष्णा मोहो<स्थिवेदना । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ते लिड्ुंः पित्तकफ़ोल्बणे ॥ ८९ ॥ 
छादे होना, बारबार शीत लगना ओर दाह होना, प्यास, मोह, हड्डियोंमें पीडा 
यह पित्तकफोल्वण और हीनवात सन्निपातज्वरके लक्षण हैं ॥ ८९ ॥ 
वातोल्वणछत्निपातके छक्षण ! 
सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रलापो गोरव भ्रमः | 
वातोल्बणे स्पाइचजलुगे तृष्णाकण्ठास्यशोषता ॥ ९० ॥ 
संधियोंमें, अस्थियोम तथा शिर्म पीडा होना, बकवाद, गोंख, प्यास, कृण्ड 
ओऔर मुखका सूखना यह वातोल्वण और हीन पित्तकफ सन्निषातके लक्षण हैं ॥९०॥ 
पित्तोल्वणसन्निपातके लक्षण । 


रक्तविण्मूज्ता दाहः स्वेदस्तृडूबलसंक्षयः । 
मूच्छां चातित्रिदोषेस्याहि् पित्ते गरीयसि ॥ ९१ ॥ 
. मलमूत्रका रक्तके समान होना, दाह, स्वेद, प्यास, बलकी हानि, अत्यन्त मूर्च्छा 
यह पित्तोल्वण हीनवातकफ सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९१ ॥ 
कफोल्वणल्ल० | 
आटस्यारुचिहह्ासदाहस्तृष्णावमिभ्रमे: । 
कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्रा कासेन चादिशेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


आलस्य, अरुचि, हलास ( जीमचलाना ), दाह, वमन, ता, श्रम, तन्द्र और 
खांसी यह कफोल्बण हीनवातपित्त सन्निषातके लक्षण हैं ॥ ९९ ॥ 


हीनवातमध्यकफपित्तोल्वणख ० । 
प्रतिश्याच्छर्दिरालस्य तन्द्रारुच्यभिमार्दवम । 
हीनवाते पित्तमध्ये चिह्न॑ छेष्माधिके मतमू ॥ ९३ ॥ 


प्रातिशयाय, वमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि और अग्निका मंद होना यह हीनवात 
मध्यापित्त कफोल्वण सत्निपातके लक्षण हैं ॥ ९३॥ 
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अध्याय ३. ] भाषादीकासदिता । (९५३ ) 


दीनघातमध्यकफपित्ताधिकलं० । 
हारिद्मतनेत्रत्व॑ दाहस्तृष्णा क्रमो झाचिः । 
हीनवाते मध्यकफे लिड्ूं' पित्ताविकि मतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मूत्र और नेत्र हल्दीके समान होना, दाह, अम और अरुचि यह हीनवात, मध्य- 


कफ, पित्तोल्वण सान्निषातके लक्षण हैं ॥ ९४ ॥ 
हीनपित्त मध्यकफ वाताधिकसं? । 


शिरोरुग्वेपथुः शासः प्रलापच्छर्गरोचका: । 
हीनपिते मध्यकफे लिझ्/ंः वाताबिके मतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शिरमें पीडा, कम्प, श्वास, प्रकाप, वमन, अरुाचि यह हॉनापित्त, मध्यकफ, वाता« 
पिक्‍य सन्निषातंके लक्षण होते हैं ॥ ९५॥ 
हीनपित्त मध्यवात कफाधिक खं० । 
शीतक गोरवं तन्द्रा प्रलापो5स्थिशिरो तिरुकू । 
हीनपिते वातमध्ये लिक्“ः छेष्माविके विदुः ॥ ९६ ॥ 
शीतका लगना, गुरुता, तंद्वा, बकवाद, इंड्डियोंमें पीडा, शिरमें पीडा यह हीन- 


पित्त मध्यवात, कफाधिक्य सन्निषातके लक्षण है ॥ ९६ ॥ 
कझहीन वातप्तध्य पित्ताधिक सं० । 


पर्वभेदो पभिमान्‍्य च तृष्णादाहो रुचिभमः । 
कफ़हीने वातमध्ये लिड्ंः पित्ताधिके विदुः ॥ ९७॥ 
संधियोंमें पीडा, मंदाम, प्यास, दाह,अरुचि और श्रम यह हीनकफ, मध्यवात 


और पित्ताधिक्य सन्निपातके लक्षण हैं ॥ ९७ ॥ 
कफददीन वातमध्य पित्ताधिक सं० | 


श्वासकासप्रतिश्याया सुखशोषो5तिपाश्शवरुकू । 
कफहीने पित्तमध्ये लिड्रे वाताधिके मतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, मुखका सूखना, पसलीम अत्यन्त पीडा होना, यह 


हीनकफ, मध्यपित्त, वाताधिक्य सत्रिपातके लक्षण होते हैं ॥ ९८ ॥ 
| सत्निपातके लक्षण | 


सह्निषातज्वरस्पेध्वमतों वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
क्षणे दाहः क्षण शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजः । 
साखावे कलपे रक्ते निर्भुभे चापि दशने ॥ ९९ ॥ 
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(९५४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सस्वनो सरुजो कर्णों कण्ठः शूकैरिवाबूतः । 

तन्द्रा मोहः प्रलापथ्ष कासः श्वास्रो रुचिभ्रेमः ॥ १०० ॥ 

प्रिदग्धा खरस्पशां जिह्रा त्त्ताज्ञता परम | 

हवन रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्प च्‌ ॥ ३०१॥ 

शिरसो लोठनं तृष्णा निद्वानाशो हृदि व्यथा । 

रवेदमूत्रपुरीषाणां चिराहशैनमल्पशः ॥ १०२ ॥ 

कृशत्व॑ नातिगात्र।णां प्रतर्त कण्ठकूजवम्‌ । 

कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्व दर्शनम््‌ ॥ १०३ ॥ 

मूकत्वं खोतसां पाको र॒रुत्वसुद्रर्य च | 

चिरात्पाकश्व दोषाणां सन्निपातज्वरारूतिः ॥ १०४ ॥ 

हर इसके उपरान्त अब सन्निपात ज्व्रके लक्षणोंकों कथन करते हैं। जेसे-क्षणमें दाह 

आर क्षणमें शीत लगने लगे, हड्डियोंमें संधियोंमं तथा शिरमें अत्यन्त पीडा हो, 
नेत्रोंसे जलका स्राव हो, नेत्र कडषित छालव्णके और टेढेसे होजांय एवम अमि- 
तसी दृष्टि होजाय। कानोंमें पीडा होना, और शब्दोंका सुनाई देना, कांटोंसे रुकासा 
अतीत होना, तन्द्रा, बेहोशी, बकवाद, खांसी, श्वास, अरूचि, अम, जीमका खरदरा 
होना, और जलीहुईंसी प्रतीत होना, संपूर्ण अंगोंका ढीला पडजाना, कफसे मिलेहुए 
रक्तपित्तका मुखसे निकलना, शिरका इधर उधर पटकना, प्यास, नींदका न आना, 
छृदयमे पीडा होना, पसीना, मूत्र ओर पुरीष इनका बहुत देरमें और बहुत थोडा 
निकलना, शरीरका नशेमें पुश्सा प्रतीत होना, कण्ठका निरन्तर गूंजना, शरीरमें काले 
अथवा छालवर्णके चकत्ते और मण्डलसे दिखाई देना, बोलना बंद होजाना, ख्रोतोंका 
थरिपाक होना, पेटका भारी होना, दोषोका बहुत देश्में पफना यह सनह्निषातज्वस्में 
लक्षण होते हैं ॥ ९९-१०४ ॥ 


इस क्री भछलाध्यता। 
दोषे विवृद्धे नष्टेप्ों सर्वेसम्पू्ण लक्षण: । 
सन्निपातज्परोधसाध्यः रुच्छुसाध्यस्त्वतों उन्‍्यथा ॥१०५॥ 


जिस सत्निपातमें जठराप्नि नष्ट होजाय और दोष बलवान हों एवं सम्पूर्ण लक्षण 
अगट हों वह सन्निपात असाध्य होता है। इससे विपरीत अथात्‌ दोष 'बलवान न हों 


जटराभ्ि नष्ट न हुईं हो सम्पूर्ण लक्षण न हों तो सन्निपातज्व॒र क्साध्य होता है१०५ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९५५ ) 


निजज्वरोंका निर्देश । 
निदाने जिविधा पोक्ता या पृथक्लज्वराकातः । 
संसर्गसान्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातज्वरके और पित्तज्वर्के तथा कफज्वरके लक्षणोंको निदानस्थानमे कह आये 
हैं और दन्दज तथा सन्निपातोंके लक्षणोंको यहांपर कह दिया है ॥ १०६ ॥ 
भागंतुकज्वरोंके ४ प्रकार । 
3५ निर्दि। “४5१ 
आगन्तुरष्टमों यस्‍्तु स निदिधश्वतुविधः । 
अभिषाताभिषड्ञफ्याममिचारामिशापतः ॥ ३०७ ॥ 
आगमन्तु जो आठवां ज्वर है वह चार प्रकारका कहा है । जेते-अभिवातानिमि- 
त्तक, अभिषंगनिमित्तक, अभिचारनिमित्तक और अभिश्ञापनिमित्तक ॥ १०७ ॥ 
अभिषातज्वरके छक्षण ६ 
शख॒लोश्टकशाकाड् सुष्यरालितलद्िजः । 
तदिधेश्व हते गात्रे ज्वरः स्यादभिघातजः ॥ ३०८ ॥ 
तत्राभिधातजों वायु: प्रायो रक्त क्‍प्रदूषयन्‌। 
सव्यथाशोफवैवण्य करोति सरुज ज्वरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शख््र, पत्थर, पोरडा, रूकडी, सुक्का, थप्पड, दांत आदिके लगनेसे तथा इसी 
प्रकारके अन्य किसी योट आदिक ढछगजानेसे शरीरमें जो ज्वर उत्पन्न होता है 
उसको अभिघात निमित्तक कहते हैं ।उस चोद आदिके लगनेसे श्रीरमें वायु कृपित 
होकर प्रायः रक्तकों दूषित करताहुआ पीडा, व्याकुछता, सूजन, विवर्गता आदि वेद- 
नायुक्त ज्वरको उत्पन्न करता है । इस ज्वरकों अभिघात ज्वर कहते हैं?०८॥१०९॥ 
कामशोकभयकोपेरभिषक्तस्थ यो ज्वरः । 
सो5भिषड्जज्वरों जैयो यश्व भताभिषज्ञजः ॥ ३३० ॥ 
कामशोकमयाद्वाउः कोधालित्त त्रयो मलाः । 
भूताभिषज्ञात्‌ कुप्यान्त भूतसामान्यलक्षणा: ॥ ३३१ ॥ 
भूताषिकारे व्याख्यातं तदष्टवेधलक्षणम्‌ ॥ ३१३२ ॥ 
काम, क्रोध, शोक, भय आदिसे व्याकुल होनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको 
अभिषंगज्वर कहते हैं । और भूतादिकके आवेश होनेसे भी आभिषंगज्वर उत्पन्न 
होजाता है। काम, क्रोध और भयसे वायु क्रोधसे पित्त और भूतोंके आवेशसे तीनों 
दोष कुपित होते हैं । उन भूतोंके आवेशसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें जिन २ भूतादिकोंसे 
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(६ ९५६ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वह उत्पन्न होते हैं उन्हींके समान उनमें लक्षण होते हैं। इन आठ ग्रकारके भूता- 
दिकोंसे उत्पन्न हुए ज्वरोंको भूताधिकारमें प्रथम कहचुके हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
विषवृक्षानिल्स्पशात्तथान्येविंपसम्भत्रै: । 
अभिषक्तस्य चाप्याहुज्वरमेके मिषज्गजम्‌ । 
चिकित्सया विषध्न्येव प्रशर्म लभते नर: ॥ १३३ ॥ 
बिषेले वृक्षोंकी वायुकी स्पर्श होनेते अन्य बिंवैली वायु छूगनेसे ज्वर उत्पन्न 
होजाता हैं । या किसी विषके संसर्गसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको भी अभिषंग 
ज्वर कहते हैं । ऐसे ज्वरोंम विषनाशक चिकित्सा करनेसे ही मनुष्यकी शान्ति 
प्राप्त होती है ॥ ११३ ॥ 
अभिचार और अभिशापज्बरके लक्षण । 
अभिषाराभिशापाश्यां सिद्धानां यः प्रवर्तते । 
| सन्निपातज्वरों घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः ॥ ११४ ॥ 
के अभिचार अथ्थांत्‌ किसी मारण मन्सत्र आदि अ्योगसे अथवा देवता, सिद्ध आदि- 
कोंके अभिशापसे जो ज्वर उत्पन्न होता है वह सह्निपातके लक्षणवाला घोरज्वर 
ढु/सह और दुश्चिकित्स्य होता है ॥ ११४ ॥ 
सन्निपातज्वरस्पोक्त लिड्ड यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
चित्तेन्द्रियशरीराणामत्तयो <न्याश्व नेकशः ॥ ११०७ ॥ 
सन्निपातज्वरके जो लक्षण कहजुके हैं वही क्षण अभिद्ञाप और अभिचारसे 
उत्पन्न हुए ज्वरम भी होते हैं तथा मन, इन्द्रिय और शरीरमें अनेक प्रकारकी विचित्न 
घीडाये होती हैं ॥ ११५ ॥ 


प्रयोगस्त्वभिचारस्प हृष्टा शापस्य चेव है। 
स्वय श्र॒त्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशभेन वा ॥ ११६ ॥ 
अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुए ज्वरोंको देखकर, सुनकर, अनुमान और 
युक्तिद्वारा विचारकर निश्चय करे । अथवा मन्त्र तन्‍त्र आदिसे वा अन्य बलिदानादि कर्म 
करनेसे यादे वह शान्त हो तब भी उसको अभिचारादिसे उत्पन्न हुआ जान॥११६॥ 
वैविध्यादभिचारस्य शापस्प च्‌ तदात्मके। 
यथाकमप्रयोगण लक्षण स्पात्यूथाग्विधम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अभिचार और अभिश्ञाप अनेक प्रकारंके होते हैं इसलिये उनके लक्षण और 
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अध्याय ३. ] भाषादीकासदिता । (९५७ ) 


| 


क्‌मे भी जो २ जिस प्रकार उत्पन्न हुए हों उस उस प्रकारंके अलग अछग होते हैं ॥ 
उनको वेद्य अनुमान और बुद्धिद्वारा निश्चय करें ॥ ११७ ॥ 
काम्त शोक भोर भय ज्वरके क्षण । 


ध्यानानिःश्वासबहुलं डिड्ठ कामज्वरें स्मृतम्‌ । 

शोकजे बाष्पबहुल ज्ात्नप्रायं भयज्वरे ॥ ३३८ ॥ 
. एकओर ध्यान लगा रहना, श्वास अधिक चलना, यह कामज्वरम लक्षण होते 
हैं। शोकज्वस्में-अत्यन्त बाष्प ( मुखसे आह ऐसी फुंकार ) निकलती है। भयज्वस्में 


डर अधिक लगा करता हैं ॥ ११८ ॥ 
ऋोध, भूतावेश तथा विषसे उत्पन्नहुए ज्वरके छ० 


क्रोधने बहुसंरम्म॑ भूतावेशे त्वमानुषम्‌ । 
मच्छोमोहमदग्लानिभूाय विषसम्भवे ॥ ३३९ ॥ 
क्रोधसे उत्पन्न हुए ज्वरमें संरम्भ ( अत्यन्त क्रोष और कंप ) उत्पन्न होता है । 
भूतावेशसे उत्पन्न हुए ज्वस्मे अमाजुषीय लक्षण प्रगट होते हैं । विषसे उत्पन्न हुए 
ज्वर्म बेहोशी, मद ओर ग्लानिकी अधिकता होती है ॥ ११९ ॥ 
इन ज्वरोंमें विशेष वक्तव्य । 


केषाश्विदेषां लिद्ञानां सन्‍्तापों जायते पुरः । 

पश्वात्ुल्य॑ तु केषायिदेष कामज्वरादिषु ॥ ३२० ॥ 

कामादिजानामुद्दिष्ट ज्वराणां यद्धिशिषणम्‌ । 

कामादिजानां रोगाणामन्येषामपि तत्स्मृतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

इन कामज्वर आदिकोमें किसी हे मलुष्यको तो ज्वस्के ग्रथण ही सन्ताप और 
इन लक्षणोंका आविभोव होजाता है और किसी २ मलुष्यको ज्वर्के पीछे या किसीको 
साथ ही ये लक्षण प्रगट : होते हैं । कामादिकासे उत्पन्न हुए ज्व॒रोंम जो उनके लक्षण 
कहेगये हैं वह कामादिकोंसे उत्पन्न हुए अन्य रोगोंमें भी जानने ॥ १९० ॥ १९२१॥ 
आगन्तुजज्वरोंकी भदता | 


ते पूर्व केवलाः पश्चाह्रिजिव्यामिश्रलक्षणा: । 

हेल्वोषधिविशिष्टश्व॒ भवन्त्यागन्तवो ज्वराः ॥ ३२२ ॥ 

मनस्थभिद्ठते पूर्व कामादेने तथा बलम । 

ज्वरः प्रामोति कामाद्ेमेनों यावन्न दृष्यति ॥ ३२३ ॥ 
आगन्‍्तुजज्वर पहिले तो केवल आगन्तुज लक्षणोंसे संयुक्त होते हैं. और आग- 
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(९५८) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


न्तुज कहेजाते हैं फिर वह 2 संयुक्त होनेपर निज रोगोंके लक्षणोंसे भी 
सम्मिलित होजाते हैं । आगन्तुक ज्वरोंके हेतु अथोत्‌ कारण ओर चिकित्सा निज 
03988 नहीं होती । आगन्तुक 74५ पहिले मनमें कामादे व्यथा उत्पन्न . 
होकर पीछे ज्वर उत्पन्न होता है । निज ज्वरोंके समान वह ज्वर शरीरमे पहिले बल 
नहीं पाता । जबतक मन दूषित नहीं होता तबतक कामादि ज्वर बलको प्राप्त नहीं 
होते ॥ १२२॥ १२३ ॥ 

ज्वरोंकी सम्पत्ति | 

ससृष्टाः सान्निपतिताः पृथग्वा कुपिता मलाः । 

रसाखझूयं धातुमन्वेत्य पक्ति स्थानान्निरस्थ च्‌ ॥ १२१४ ॥ 

सवेन तेनोष्मणा चेव छुत्वा देहोष्मणे बलस । 

स्रोतांसि रुद्धा सम्प्राप्ताः केवल देहसुल्वणाः ॥ १२७ ॥ 

सनन्‍्तापमधिक देहे जनयन्ति वरस्तदा । 

भवत्यत्युष्णसवाज्जग ज्वारितस्तेन चोच्यते ॥ १२६ ॥ 


संपूर्ण वातादि गे अलग २ अथवा दो दो _ मिलकर या तीनों जब अपने कार« 
ण्‌सि कुपित कर तो आमाशयमें स्थित होकर रसनामक धातुंक साथ मिलजाते 
हैं फिर पाचकः उसके स्थानसे बाहर निकालकर उसकी गर्मीसे संपूर्ण देहकी 
गर्म कर देते हैं। और स्वयं वाद्विको प्राप्त हुए खोतोंको रोक देँते हैं तब ख्ोतोंके 
रुकजानेसे जा स्थानसे निकली हुईं आमने मनुष्योंके शरीरमें अत्यंत संतापको 
उत्पन्न कर देती है । उससे मनुष्यका संपूर्ण शरीर तपाहुआ होनेपर इस मनुष्यको 
ज्वर चढा ऐसा कहाजाता है ॥ १२४७-२१२६ ॥ 

ता आम्रज्वर्के छक्षण । 
सतसा सनिरुद्धत्वात्खेदं नानाधिगच्छति । 
मु स्वस्थानात्मच्युते चाम्नों प्रायशस्तरुणे ज्वरे ॥ १२७ ॥ 

स्नोतोंके रुकेरहनेसे और जठराप्रिंके अपने स्थानसे अलग होजानेसे तरुणज्वरमें 
. आयः मनुष्यको पसीना नहीं आता ॥ १२७ ॥ 
अरुचिश्ाविपाकथ सुरुत्वमुदरस्य च । 
हृदयस्याविशुद्धिश्व तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ १२८ ॥ 
ज्वरो४विसर्गी बलवान दोषाणामग्रवत्तनम्‌ । 
लालाप्रसेको हह्ठासो क्षुन्लाशे<विशद सुखम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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नकल अप मी व तल 


अध्याय ३. ] भाषा>ी का साहिता । (९५९ 9 


स्तब्धमुप्तर॒रुत्वश्च गात्राणां बहुमूत्रता। 
न विडजीर्णा न च ग्लानिज्वरस्थामस्प लक्षणम्‌ ॥ ३३० ॥ 
अरुचि, अन्नका परिषाक न होना, पेटका भारीपन, हृदयकी अशुद्धि, तंद्रा, 
आहलस्य, ज्वर्का वेग रहना और बलवान होना, दीपोका न निकलना, मुखसे लार 
गिरना, जी मचलाना, भूख न लगना, मुख लवाबसे लिपासा रहना, शरीर जकडा- 
हुआसा होना, अंगोंका सोना, शरीरमें भारीपन, पशाच आधेक आना, मलका न 
पकना यह आमज्वरके लक्षण हैं ॥ १२८-१३० ॥ 
निरामज्वरल्कक्षण । 
श्षुक्षामता लघुत्वश् गात्राणां ज्वरमारदवम्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम्र्‌ ॥ ३३१ ॥ 
क्षुषा लगना, शरीरका हल्का होना, ज्वरका नस्म पड़जाना ! शरीर और 
अगोका नरम होना और पसीनायुक्त होना, दोषोंका निकलना, शरीरमें उत्साह होना 
यह निराम ( पकेहुए ) ज्वरके लक्षण हैं ॥ १३१ ॥ 
नवज्वरम वर्जित वस्तु । न्‍ 
नवज्वरे दिवास्वमस्रावाशयज्ञगन्ञमेथुनम्‌ । 
कोघप्रवातव्यायामकषायांश विवजेयेत्‌ ॥ १ ३२ ॥ 
नवीन ज्वरमें दिनमें सोना, स्लान करना, तेल आदि मलना, अन्न, मैथुन, क्रोध, 
अधिक वायुका सेवन, परिश्रम और ज्वरनाशक उत्कट क्ार्थोंका पीना इन सबको 


त्यागदेना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
लंघनका निर्देश । 


ज्वरे ल्डनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । 
क्षपानिलभयक्रोधकामशोकभ्रमोद्धवात्‌ ॥ ३३३ ॥ 
ज्वरके आदिमें लंघन करना ही हितकर कहा है। परन्तु क्षयज्वर, वातज्वर, 
क्रोधज्वर, कामज्वर और शोकज्वरमें रूंघन नहीं करना चाहिये ॥ १३२३ ॥ 
लंघनके गुण ! 
लड्डनेन क्षय नीते दोष सन्धुक्षिते5नले। 
5 क्षुत्रेवास्यो न 
विजरलं लघुलशअ पेजायते ॥ ३३४ ॥ 
लंघनके करनेसे दोष क्षय होकर चैतन्य होजाता है । फिर मनुष्यका ज्वर दूर 
होजाता है । शरीर हल्का दोजाता है और भूख लगने लगती है॥ १३४ ॥ 
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€ ९६० ) चरकसंहिता। | चिकित्सितस्थान-- 
अधिक लंघन करनेका दोष | 
प्राणावेरोधिना चेन लद्धनेनोपपादयरेत । 
बलाधिष्ठानमारोग्यं यदथों*य क्रियाकृमः ॥ १३५ ॥ 
ज्वखाले मनुष्यको लंधन इतना करना चाहिये जिससे उसके ग्राणोंको बाधा न 
हो क्‍योंकि मनुष्यकी आरोग्यता प्राणबलके ही आश्रय है और उस आरेग्यताके 
लिये ही चिकित्साका प्रयोजन है ॥ १३५ ॥ 
तरुणज्वरमे निदेश । 
लड्ठन स्वेदन॑ कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः । 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुण ज्वरे ॥ ३३६ ॥ 
तरुणज्वरम लूंघन ( उपवास ), पसीनादेना ( वाड़कास्वेद आदि ), समय, 


यवागू, तिक्तरस तथा अन्य पाचन द्रव्य यह सब विना पके दोषोकी पाचन करने- 
वाले हैं ॥ १३६ ॥ 


ज्वस्म जलके नियप्र । 
तृष्यते सलिलश्रोष्णं दब्याद्मतकफज्वरे । 
मद्मोत्थे पेत्तिक वाथ शीत तिक्तके: श्ृतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
[की] पर > 
दोपन पाचनअ्वव ज्वरघ्रसुभयं हि तत्‌ । 
ख्रोतसां शोधनं बल्य॑ रुचिस्वेदकर शिवम््‌ ॥ १३८ ॥ 
वायु और कफके ज्वरम प्यास लगनेपर गरम जल पीनेको देना चाहिये, मथसे 
उत्पन्न हुए ज्वर ओर पित्तके ज्वरमें तिक्तद्वव्योंसे सिद्ध किया जल शीतलकर पीनिकी 
देना हे यह दोनों प्रकारके जल दीपन, पाचन और ज्वरको नष्ट करनेवाले 
हैं तथा ख्रोतोंको शुद्ध करनेवाले बलकारक, रुचिकारक, पसीनेके लानेवाले और 
कल्याणकारी होते हैं ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
(उस्तकादिखे शत जल । 
मुस्तपर्षटको शी र चन्दनो दी च्य ना गरे । 
श्रतशीत्त जल दव्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥ १३९ ॥ 
नागरमीथा, पापडा, खस, चन्दन, नेत्रवाछ्ा और सोंठ इनसे उबाले जलको 


ज्ञीतल कर ज्वराले मनुष्यकों प्यासकी शान्तिके लिये देना चाहिये ॥ १३९ ॥ 
ः ज्वस्मे वमनका योग । ; 


कफ़प्रधानान॒ल्क्िष्टन्‌ दोषानामाशयस्थितान । 
बुद्धा ज्वरकरान्‌ काले वम्यानां वमनेहेरेत्‌ ॥ १४० ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९६१ ) 


जिस _ ज्वरमे कफ प्रधान हो ओर दोष उत्क्रेशित होकर वमन द्वारा निकलना 

चाहते हों तथा वह दोष उखडकर आमाशयमें स्थित हों ऐसे समय यदि वैद्य रोगीको 
कप हल [० ० आप 

वमन कराने योग्य देखे आर वसन्तऋतु आदि वमनका काल उपास्थित हो तो विचार- 
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पूवक उन ज्वरकारक दोषोंकों वमनद्वारा निकाल डाले ॥ १४० ॥ 
तरुण ज्वरमें वमनके दोष । 
अलुपस्थितदोषाणां वमन॑ तरुणे ज्वरे । 
हद्गोगं श्वासमानाह मोहअआ जनयेद्भुशम ॥ १४१ ॥ 
जिस मनुष्यके दोष निकलनेके लिये उत्करेशित होकर उपस्थित न हो और ज्वर 
कच्चा हो, ऐसे समय यदि वमन करायाजाय तो हृद्गोग, अफारा, बेहोशी इनको 


. अगट कर देता है इसलिये तरुणज्वरमें वमन नहीं कराना चाहिये॥ १४१ ॥ 


सर्वेदेहालुगाः सामा धातुस्था दुःखनिहंराः । 
दोषाः फलेश्य आमेश्यः स्वरसा इव सात्यया: ॥ ३४३ ॥ 
जैसे कच्चे फलमेंसे रस निकालने लगें तो वह फल सर्वथा नष्ट होजाता हैं उसी 
अकार कच्चे ज्वर्में दोष कच्चे होनेसे संपूर्ण देह और धातुओंमें व्यापक होते हैं। उस 
समय निकाले जानेसे शरीरमें अनेक प्रकारके दुःख उत्पन्न करते हैं ॥ १४२ ॥ 
यवागूका निर्देश और शुण । 

वमितं लड्डितं काले यवागूमिरुपाचरेत्‌ । 

यथा स्वोषधसिद्धाभिमण्डपूर्वांमिरादितः ॥ १४ ३ ॥ 

यावज्ज्वरमृदूभावात्वढहं वा विचक्षण: । 

तस्थामिदीप्यते तामिः समिद्धिरिव पावकः ॥ ३४४ ॥ 

ताश्व भेषजसंयोगाहघुत्वाब्व[भिदीपना: । 

. वातमृत्रपुरीषाणां दोषाणाआजुलोमना: ॥ १४५ ॥ 
बमन करायेहुए अथवा लंघन किये मनुष्यकी उचित समयपर चतुर वैद्य यवागू 

पिलावे । यह यवागू दोषानुसार औषधियोंद्ारा सिद्ध की हुई होनी चाहिये और 
इसी प्रकार औषधियोंसे सिद्ध किया समयपर चावलोंका अथवा मूंगका मण्ड ( पीछ ) 
पिलाबे जबतक ज्वर नरमी न पकडे। अथवा छः दिनिपरयन्त बुद्धिमान्‌ वैद्य उचित 
द्रव्योंसे सिद्ध किया यवागू पान करावे । क्योंकि यवागूके पान करनेसे मनुष्पकी 
अप्नि इस प्रकार चैतन्य होजाती है जैसे लकडियोंके लगानेसे अग्नि चैतन्य होजाती है 
यवागू ओषधियोंके संयोगसे और हल्की होनेसे अग्रिको दीपन करनेवाली होती है 
आर अधघोवात मृत्र, पुरीष तथा दोषोंको अनुलोमन करती है ॥ १४३-१४५ ॥ 
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( ९६२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाद्‌ इवत्वात्नट्प्रशान्तये । 


आहारभावात्माणाय सरताह्ाघवाय च्‌ ॥ १७६ ॥ 

द्रव और उष्ण होनेसे स्वेदन करती है। पतला होनेसे प्यासको शान्त करती है। 
आहारभाव होनेसे प्राणोंकी रक्षा करती है । सर होनेसे शरीरमें छछुताकी उत्पन्न 
करती है ॥ १४६ ॥ 

ज्वरध्न्यों ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः । 
ज्वरातुपचरेद्धीमानृते मद्यसमुत्थितात्‌ ॥ १४७ ॥ 

28 ( यवागू ) ज्वरको नष्ट करनेवाली है ओर सब प्रकार साह्म्य होती है इस 
लिये ज्वरके उपचारमें लंघनके अनन्तर यवागू पान कराना चाहिये । परन्तु मद्यसे 
उत्पन्न हुए ज्वर्म यवागरू न पिलावे ॥ १४७ ॥ 

ह यवागूका निषेध । 
मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिके । 
ऊरड्धेगे रक्तपित्ते च यवाग्राहिता ज्वरे ॥ १४८ ॥ 
मदसे उत्पन्न हुए ज्वरमें, नित्य मसेवन करनेवालेको, ओऔष्मऋतुमे, पित्त कफ 
प्रधान ज्वस्में ओर ऊध्वंगत रक्तपित्तवाले ज्वरमें यवागू पिलाना हित नहीं है १४८ ॥ 
ज्वस्म तपेण । 
तत्र तपंणमेवाग्रे प्रयोज्यं लाजसक्तुमिः । 
ज्वरापहैः फलरसेययुक्ते समधुशकरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
एसे ज्वरोमें धानोंकी खीलोके सक्ञुओंसे अथवा ज्वरनाशक फलोंके रससे बनाये 
हुए तपणोंको शहत और मिसरी मिला पिलाना चाहिये ॥ १४९ ॥ 
अशीर द्राक्षादि तपण (६ 4 
द्राक्षादाडिमसज्जूरपियालेः सप्रूषकेः । 
तपंणाहिंषु कर्तव्य तर्पणं ज्वरशान्तये ॥ १५० ॥ 
मुनक्षा, अनार, खजूर, चिरौंजी, फालसा इन सबसे बनायाहुआ तर्पण (शरबत) 


तपंण योग्य ज्वरोम ज्वरकी शान्तिके लिये पिछाना चाहिये ॥ १५० ॥ 
तपंणके अनन्तर यूष । 


ततः सात्म्यबलापेक्षी भोजयेज्जीणतर्पंणम्‌ । 
तलुना सुद्गग्रषेण जाज्ञलानां रसेन वा ॥ १७१ ॥ 
तपणके अनन्तर जब तर्पण पचजाय तो उसके सात्म्य और बल विचारकर 
थोडेसे मूंगोंका. ग्रुप अथवा जांगल जीवोंका मांसरस पीनेको देंबे ॥ १५१ ॥ 
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अध्याय ३. ] आषाटीकासदिता | द (९६३ ) 


अन्नकालमें दन्‍्तधावत्र । 

अन्नकालेषु चाप्यर्मे विधेयं दन्‍्तथावनस्‌ । 

यो5स्प वक्करसस्तस्माद्विपरीतं प्रियश्व यत्‌ ॥ १५२ ॥ 

तदस्य सुखवेशदं प्रकांक्षां चान्नपानयोः 

धत्ते रसविशेषाणामभिज्ञल्व करोति यत्‌ ॥ १०५३ ॥ 

विशोध्य दुमशाखाग्रेरास्य प्रक्षाल्य चासकृत्‌ । 

मस्त्विक्षुरसमयाय्रयथाहारमवाप्लुयात्‌ ॥ १५४ ॥ 

फिर भोजनके समय इस मनुष्यको ऐसी ओषधीकी शाखा लेकर दांतन करावें 

जो रोगीके सुखके रससे विपरीत रसवाली हो और रोगीको अग्रिय न हो, ऐसी 
दांतन करानेसे रोगीका मुख स्वच्छ होजाता है ओर अन्नपानकी रुचि उत्पन्न होती 
है । इसप्रकार दांतनके करनेवाले मनुष्यको यथोचित रीतिपर रसोंका स्वाद आने 
लगजाता है इसलिये उचित वृक्षकी शाखाके अग्रभागकी उत्तम नरम कूंची बनाकर 
सुखके मेलकी शोधन करे और बारबार जलसे कुल्ले करडाले | जब मुख स्वच्छ 
होजाय फिर उसको मस्तु ( मण्ड, पीछे अथवा दहीका जल ), यवागू, इक्षुरस 


अथवा मद्य आदिक जो जिससमय उचित हो बेसा आहार देंवे ॥१९२-१५४॥ 
अन्य निर्देश । 


पाचनीयं शमनीय कषाय॑ पाययेत तम्‌ । 
ज्वरित षडहे४तीते लघ्वन्न॑ प्रतिमोजयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
' छः दिन व्यतीत होनेके अनन्तर ज्वखाले मनुष्ययो पाचन और शमनकारक 
| कषायोंको पिलावे । एवं हल्का और थोडा भोजन करावे ॥ १५५ ॥ 
। स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते क्ुवेन्ति विषमज्वरम्‌ । 
। दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वा तरुण ज्वरे ॥ १५६ ॥ 
। तरुणज्वरमें दोष बंधेहुए ओर स्तंभित होते हैं । उस समय शमनीय कषाय देंनेसे 
विपाकको प्राप्त न होकर ज्वरको विषमगातिवाला बना देंते हैं इसालिये छः दिनतक 


शमनीय कषाय देना उचित नहीं ॥ १५६ ॥ 
केसे कषाय तरुणज्वरमे न-देवे । 


न तु कल्पनसुद्दिश्य कषाय: प्रातिषिध्यते । 

| . ये कृषायः कषायः स्थात्स वज्यस्तरुणज्वर ॥ ३५७ ॥ 

। तरुणज्वरमें कषैले क्ाथके देनेका निषेध है मधुर आदि दोषोंको परिषपाक कर+ 
नेवाले काथोंका निषेध नहीं है ॥ १५७ ॥ 
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(९६४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 
ज्वर्म अन्न | 
यूपेरम्लेरनम्लेवा जाज्ललेवां रसेहितेः । 
दशाहं तावदश्नीयाहष्वन्न॑ ज्वरशान्तयें ॥ १५८ ॥ 
छः दिनसे उपरान्त दश दिनितक मूंग आदिका यूष खटाईके बिना अथवा इमली 


[पु श 0 


आदे उचित खटाइके साथ अथवा. हितकारक जांगल मांसरसोंके साथ ज्वरकी 
शान्तिके लिये हितकारक हल्के अन्नका भोजन करावे ॥ १५८ ॥ 
घृतपानका समय । 
अत ऊद्ध कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
परिपकेण दोषेषु सर्पिष्पान यथाम्ृतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
द्श दिनिके अनन्तर जब कफ क्षीण होजाय ओर वात पित्तकी अधिकता हो 
एवं सब दोष पकचुके हों ऐसे समय ओषधियोंसे सिद्ध किया घृत देना ज्वखाले 
मनुष्यकी अम्ृतके समान गुण करता है ॥ १५९ ॥ 
घृतका निषेध । 
निदेशाहमपि ज्ञात्व कफोत्तरमलड्डितस्‌ । 
ध 4 षायेस्तमुपा चरेत्‌ 
न सर्पि: पाययेद्वेदयः क ॥ १६० ॥ 
यादि ज्व्रमे दशा दिन व्यतीत न हुए हों अथवा इसके उपरांत भी कफकी अधि- 
कता हो ओर लंघनद्वारा दोष क्षीण न किये गये हों ऐसे समय वैद्य घृत न पिलांवे 
किन्तु कपायोंद्वारा रोगकी शान्ति करे ॥ १६० ॥ 
मांसरस । 
यावहघुत्वादशन दव्यान्मांसरसेन च | 
परं हल दोषहरं पर तत्च बलप्रदम्‌ ॥ १६१ ॥ 
मांसाहारी मनुष्यका जबतक दोष क्षीण होकर शरीरमें हल्कापन न हो तबतक 
ज्वरमें हितमांसरसोंका पान करावे । ऐसा करनेसे मांसरस दोषोंको नष्ट कर बलक 
देता है। परन्तु वह मांसरस ज्वरनाशक औषधियोंद्वारा सिद्ध होना चाहिये ॥१६१॥ 
दा ज्वरमं दूधका निर्देश । 
दाहतृष्णापरीतस्य वातापित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
बद्धप्रच्युतदोष॑ वा निराम॑ पयसा जयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
जिस ज्वरम वातपित्तकी अधिकता हो, दाह तथा प्यासकी अधिकता हो, दोष 
बद्ध हों अथवा दोष पककर निकल गये हों ऐसे ज्वरकों ज्वरनाशक दृधोंसे जीतना 
चाहिये ॥ १६२॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( ९६५ ) 


ज्वरोंम विरेचनादिका निर्देश ! 
क्रियाभिराभिः प्रशम न प्रयाति यदा ज्वरः । 
4 ० ७ ० का चर 
अक्षीणबलमांसस्य शमयेत्तं विरिचनें!॥ १६३ ॥ 
यादि इन उपरोक्त क्रियाओंद्वारा भी ज्वर शान्तिको प्राप्त न हो तो जिस मनु- 
ष्यका बल और मांस क्षीण न हुआ हो ऐसे मनुष्यके ज्वरको ज्वरनाशक विरेचनों- 
द्वारा शान्त करे ॥ १६३ ॥ 
बस्तिकमंका निर्देश । 
ज्वरक्षीणस्थ न हित॑ वमन॑ न विरेचनस । 
निरूहे्वा [जु जप 
कामन्तु पयसा तस्य निरूहेवों हरेन्मलानू ॥ १६४ ॥ 
निरूहों बलमग्रिश्व विज्वरत्वं सुदं रुचिम । 
परिपक्रेषु दोषेणु प्रयुक्तः शीघ्रमावहेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


50 30 


जो मनुष्य क्षीण होगया हो ऐसे मनुष्यके ज्वर्में वमन, विरिचन कराना हित 

नहीं है । ज्वस्से क्षीण मनुष्यंक दोषोंको औषधियोंसे सिद्धकिये दूधके साथ निरू- 

हणबास्तिद्वारा दोषोंको हरण करे। क्योंकि, निरूहणबास्ति बलको देनेवाली है, अभिको 

बढाती है, ज्वरको नष्ट करती है, शरीरमें आनन्द और रुचिको उत्पन्न करती है एवं 
पंकेहुए दोषोंको शीघ्र निकाल डालती है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
पित्त वा कफपित्त वा पित्ताशयगत हरेत । 


(5 


संसन॑ त्रोन्मलान्बस्तिहेरेत्पक्वाशयस्थितान्‌ ॥१६६ ॥ 
पित्ताशयमें प्राप्त हुए पित्तजो अथवा पित्तकफकों या पक्काशयमें प्राप्त हुए तीनों 
दोषोंकी स्लंसनवस्ति शीघ्र निकाल डालती है ॥ १६६ ॥ 
ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढामये । 
रुक्षबद्धपुरीषाणां प्रद्यादतवासनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
पुराने ज्वरमें तथा कफ पिक्तके क्षीण होनेपर रूक्ष अथवा बद्धमलवाले मनुष्यको 


आग्निके बलवान करनेके लिये अनुवासन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६७॥ 
शिरोविरिचनका निर्देश । 


०५४ ६५. 


गोरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियिषु च। 
जीणें ज्वरे रुचिकरं कुष्यांन्मूद्धविरिचनम ॥ ३६८ ॥ 
इसी प्रकार इन्द्रियोंके बद्ध होनेपर शिर भारी तथा झूलयुक्त होनेपर जीणेज्वस्मे 
रुचिकारक नस्यद्वारा शिरको विरिचन करना चाहिये ॥ १६८॥ 
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(९६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अभ्येंगादि अन्य अनेक ज्वरनाशक चिकित्ला । 
आप्यड्ूगंश्व प्रदेहांश् सल्लेहान्‌ सावगाहनान्‌ । 
विभज्य शीतोष्णछुतान्‌ कुर्ष्याजीण॑ज्वरे भिषकू ॥ १६९ ॥ 
तैराशु हि शम याति बहिरमांगेगतो ज्वरः । 
लभन्ते सुखमड्जानि बल वर्ण वछ्धेते ॥ ३७० ॥ 
बेचकी उचित है कि, जीणेज्वरमें शीतल अथवा उष्ण जेसे उचित समझे उस 
अकारके अभ्यंग ( तेल आदि मालिश ), प्रदेह ( लेपन ) इनका औषधियोंसे सिद्ध 
क्यिहुए चिकने द्वव्यों ( लाक्षादि तेठ, आदि ) से उपयोग करें। इसी प्रकार शीत 
अथवा उष्ण अवगाहन ( औषधियोंसे घ्िद्ध किये जलसे ज्ञान ) करावें । इनके 
करनेंसे बहिमागेगत ज्वर शीघ्र शान्त होजाता है और अंगोंको सुख प्राप्त होता है 
एवं बलवणकी वृद्धि होती है ॥ १६९ ॥ १७०॥ 
घृपनाअनयोगेश्व यान्ति जीण॑ज्वरा: शमस्‌ । 
त्वड्मानत्र शेषोी येषाश्व भवृत्यागन्तुरन्वंय८ ॥ १७३) ॥ 
इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरध्रः सम्प्रकाशितः ॥ १७२ ॥ 
जिन जीणंज्वरोंमे केवल त्चामात्र शोष रहगई हो वह ज्वर ओषध सिद्ध तैलादि- 
. कोकी मालिशस और धूपन तथा अंजन आदिकोंके योगसे शान्तिको प्राप्त होते हैं। 
तथा आगन्तुक ज्वर भी धूपन और अंजनोंसे श्ञान्त हो सकते हैं इस प्रकार ज्वरना- 
'शक सिद्ध क्रियाके क्रका उपदेश किया गया है ॥ १७१ ॥१७२ ॥ 
ज्वरनाशक द्वव्य । 
येषां त्वेष ऋमस्तानि दव्याण्यूड्रेमतः शरण ॥ १७३ ॥ 
._ जिन द्रव्योंसे उपरोक्त चिकित्साक्रमका निर्देश किया है अथीत्‌ जिन द्रव्योंद्वारा 
. चिकित्सा की जाती है अब उनको श्रवण करो ॥ १७३ ॥ 
ज्वरम अन्न | 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः पष्टिके: सह । 
यवाग्वोदनलाजार्थ ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १७४ ॥ 
-ज्ववालोके लिये छाल शालि आदिके शुद्ध और पुराने चावल तथा साठी चावल 


यवागू, भात और खीलोंके लिये हित तथा ज्वरनाशक हैं ॥ १७४ ॥ 
ज्वर्नाशक खटाई | 


अस्लाभिलारषी तामेव दाडिमाम्लां सनागराम्‌ । 
_सृष्टविद्पैत्तिकों वाथ शीतामधुयुतां पिबेत्‌ ॥ १७० ॥ 


(0८-0. ॥ह $क्लाइता 8०80९०॥५, /ग्ाशगाप, अंछ्ठा|2260 97 53 एएणरतबांणा 058 


हे ”.._____._...._ ,..._____॒_॒_॒__॒ कक किकक कई 


अध्याय ३. ] भाषाटीौकासहिता । (९६७ ) 


खटाईं खानेकी इच्छावाले ज्वररोगीको अनारकी खटाई सॉंट्युक्त कर देनी चाहिये। 
जिस रोगीको पित्तका ज्वर हो और मल पतला होकर निकलता हो उसको सटे 
अनारके रसमें जल और शहद मिला पिलाना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
ज्वर्नाशक अनक पेया | 


लाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरे: श्वतास । 
पिबेज्ज्वरी ज्वरहरात्‌ क्षुद्रानल्पामिरादितः ॥ १७६ ॥ 
थोडी अग्निवाले क्षुधायुक्त ज्वर रोगीको धानोंकी खीलोंकी पेया पीपल और 
सोंठका चूर्ण बुरकाकर पिलानेसे ज्वरको नष्ट करती है और सुखपूर्वक पचजाती है॥ 
पैयां वा रक्तशालीनां पाश्वेबस्तिशिरोड्जि । 
श्रदृष्टाकण्टका रिभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत्‌ ॥ ३७७ ॥ 
जिस मनुष्यके शिरम बस्तिमें अथवा पसलीमे पीडा हों उसको गोखरू कटे-. 
लीके साथ सिद्ध की हुई लाल चावलोंकी पेया देनी चाहिये ॥ १७७ ॥ 
ज्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्साम्लां श्रतां नरः । 
पृश्निपर्णीबलाबिल्वनागरोंपलधान्यके: ॥ १७८ ॥ 
ज्वरातिसाखाले रोगीको पृश्चिपर्णी, खरैंटी, बेलगिर, सोंठ, नीलोफर और घनियेसे 
सिद्ध की हुई पेया किचित्‌ अनारकी खदटाईंसे भावित की हुई पिलानी चाहिये॥ १७८॥ 
शृतां विद्ारीगन्धाद्येदीपनी स्वेदर्नी नरः । 
कासी श्रासी च हिक्की च यवागूं ज्वारितः पिबेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
खांसी, हिचकी, श्वांस तथा ज्वरके उपद्रवयुक्तज्वरमं विदारीगन्धादि गणसे ] ह 
सिद्ध की हुई दीपनकर्ता और स्वेदकारक पेया पीनेको देनी चाहिये ॥ १७९ 0 
विबद्धवर्चा: सयवाः पिप्पल्यामलकेः शुताम्‌ । 
सर्पिष्मती पिवेसेयां ज्वरी दोषालुलोमनीमू ॥ १८० ॥ । 
जिस ज्वखाले मनुष्यका दस्त साफ न उतरता हो उसको पीपल और आबलोंके : 
साथ सिद्ध की हुईं यवोंकी पेयाको प्लतयुक्त कर पिलाबे॥ १८० ॥ 
| कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेलेयां शृतां ज्वरी । 
। मृद्दीकापिप्पठीमूलचव्यांमलकनागरेः ॥ ३८१ ॥ 
| जिस ज्वखालेका कोष्ठ बद्ध हो तथा पीडायुक्त हो उसको मुनका, पीपल मूल, 
चव्य ऑवले और सोंठके साथ सिद्ध की हुई शाली चावलोंकी पेया पिल्मना 
चाहिये ॥ १८१ ॥ ह 
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(९६८) चरकसंहि ता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिवेत्सबिल्वां पेयां वा ज्वरें सपरिकर्त्तिके । 
बलावृक्षाम्लकोलाम्लकलशीधावनीशुताम्‌ ॥ १८२ ॥ 
जिस मनुष्यको पेचिस अथवा पेटमें कतरनेकीसी पडायुक्त ज्वर हो उसकों 
बैलगिर, बला, तंतडीक, बेरका चूर्ण, प्ृश्चिपणी और शाल्पर्णीसे 'सिद्ध की हुई 
पेया पिलावे ॥ १८२ ॥ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णात्त: पिवेतेयां सशर्कराम । 
भरे रे ० ० 
नागरामलके: सदा वताटा ज्वरापहाम ॥ ३८३ ॥ 
जिस ज्वखाले रोगीकी पसीना न आता हो ओर नीद्रा नाश होगईं हो तथा 
प्यास अधिक लगती हो उसको सोंठ ओर आमलोंके योगसे सिद्ध की हुईं पेयाकी 
घतम छीक तथा मिसरी मिलाकर पिलावे। यह पेया ज्वर और प्यास आदि 
नष्ट करती है ॥ १८३ ॥ 
ज्वश्म यूष । 
मुद्रान्मसूरांश्वणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकानू । 
यूषार्थ यूपसात्म्यानां ज्वरितानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
.. ज्वखाले रोगीको जब भोजनकी इच्छा हो तो उसको मूंग, मसूर, चना, कुब्थीं 
ओर माठ आदि द्रव्योंमे जो जिसके लिये सात्म्य हो उसका यूष बनाकर देंवे १८४ 
हे र ज्वर्नाशक शाक | 
पटोलपत्न सफल कुलक पापचेलिकाम । 
.. ककोटक कटिहश्च विद्याच्छाक ज्वरे हितमू ॥ १८० ॥ 
ज्वरम पटोलपत्र, पडोल, परवल, पाढ, ककोंटक ( ककौडा, कोढ ) करैला यह 
शाक ज्वखाले रोगीको हितकारक है ॥ १८५ ॥ 
ज्वर्प मांख | 
लावाकपिअलानेणांश्रकोरातुपचक्रकान्‌ । 
कुरज्गनू कालपुच्छांश्व हरिणान्‌ पृषता>छशान्‌ ॥ १८६ ॥ 
प्रददयान्मा|ंससात्याय ज्वरिताय ज्वरापहान । 
इंषदम्लाननम्लानू वा रसान्‌ काले विचक्षण: ॥ १८७ ॥ 
कुक्कुटांध मयूरांथ तित्तिरिकोअवरत्तकान्‌ । 


३ ० 


र॒रूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिशिकित्सका: ॥ १८८ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासदिता । का) 


मांसाहारी ज्वर्रोगियोंको लवा, कार्पजल, एण, चकोर, उपचक्र ( चकवा ), 
ऊरग, कालपुच्छ, हरिण, पृषत्‌ और खरगोश यह सब मांस खानेवाले मनुष्योको 
किंचित्‌ अम्लरस युक्तकरके देंबे । कोई २ चिकित्सक, मुर्गा, मोर, तीतर, बगुला, 
बत्तक इनको भारी और गर्म होनेके कारण ज्वरमें देना बहुत बुरा मानते हैं॥ ८६-८८॥ 
लंधनेनानिलबलं ज्वरे यद्यधिक भवेत्‌ | 
भिषड्नमात्राविकलपज्ञों दब्यात्तानपि कालवित्‌ ॥ १८९ ॥ 


लंघन करनेसे यादि ज्वरमें वायुका बल अधिक होजाय तो उनकी मात्रा, विकल्प 
और कालके जाननेवाला वैद्य ओषधियोंसे सिद्ध किया मांसरस पान करावे । अथवा 
अन्य उाचित पेयाका पान करावे ॥ १८९ ॥ 
ज्वरम अन्य उपदेश । 
घर्माम्बु चाल॒पानाथथ तृषिताय प्रदापयेत । 
मद्य वा मद्यसात्याय यथादोष यथाबलम्‌ ॥ ३९० ॥ 


ज्वररोगी आहारके अनन्तर यदि जल पीना चाहे तो 'उसको गर्म जल पिलाना 
चाहिये । एवं मद्य पीनेवालेको थोडासा विचारपूर्वक मद्य पिलावे ॥ १९० ॥ 


गुरूष्णस्रिग्धमधुरकषायां श्व॒ नवज्वरे । 

आहारानू दोषपक्त्य्थ प्रायशः परिव्जयेत्‌ ॥ ३१९१ ॥ 
अलुपानक्रमः सिद्धो ज्वरे यः सम्प्रकाशितः । 

अत ऊद्धे प्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाशनाः ॥ १९२ ॥ 


नवीन ज्वरमें-भारी, चिकने, मधुर, कषाय आहारोंको दोषके पारपाक होनेके 
लिये प्रायः त्यागदेना चाहिये अथोत्‌ नवज्वरम इन रसोंवाले आहारका भोजन नहीं 
करना चाहिये; इस प्रकार ज्वरनाशक सिद्ध अनुपान क्रमका वर्णन कियागया है। 


अब ज्वरनाशक क्वाथोंका वर्णन करते हैं ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
ज्वरनाशक अनेक क्ाथ | 


पाक्यं शीतकषाय वा सुस्तपर्पटक पिबेत्‌ । 
सनागरं पर्पटक पिबेद्रा सदुरालभम्‌ ॥ १९३ ॥ 
किराततिक्तक सुस्त सड्डूचीविश्वभेषजम्‌ । 
पाठामुशीरं सोदीच्यं पिबेद्ा ज्वरशान्तये ॥ १९४ ॥ 
ज्वरप्ता दीपनाथेते कषाया दोषपाचनाः । 
हु. ः 
. तृष्णारुचिप्रशमना सुखवरस्यनाशनाः ॥ १९५ ॥ 
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(९७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पित्तपापडा और नागरमोंथेके क्ाथको अथवा सोंठ, पित्तपापडा और यवासाके 
क्वाथफो पकाकर या शीतकषाय करके पीवे । अथवा चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, 
सोंठ, पाठा, खस और सुगंधवालाका काथ बनाकर पींवे | यह तीन क्वाथ ज्वरकों 
नाश करनेवाले तथा दीपन, दोषोंकों पाचन करनेवाले, तृषानाशक, अरुचिनाशक 
एवं मुखकी विर्सताको दूर करनेवाले हैं ॥ १९२३२-१९५ ॥ 
विषम्रज्वरनाशक पांच काथ । 

कलिंगकाः पटोलस्य पत्र कदुकरोहिणी । 

पटोलः शारिवा सुस्त पाठा कटुकरोहिणी । 

निम्बः पटोलब्रिफला मृद्वीकासुस्तवत्सकाः ॥ १९६ ॥ 

किराततिक्तममृता चन्दन विश्वभेषजम । 

स॒डूच्यामलक मुस्तमद्ध छोकसमापना: ॥ १९७॥ 

कषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पदञ्चविधाझवरानू । 

सन्तत सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ ॥ १९८ ॥ 

इन्द्रयव, पटोलपत्र ओर कुटकीका काथ संततज्वरको नष्ट करता है। पदोलपत्र, 

शारिवा, नागरमोथा, पाठ और कुटकीका क्वाथ सततज्वरको नष्ट करता है । नीमका 
छिलका, पटोलपत्र, हरड, बहेंडे, आमले, मुनक्का, नागरमोथा और इन्द्रयव इनका 
काय अन्‍्येद्य अथोत्‌ इकतरा ज्वरको नष्ट करता है । चिरायता, गिलोय, लाल चंदन 
और सोंठका काथ तृतीयक ज्वरको नष्ट करता है। गिलोय, आमले, नागरमोथा इनका 
क्ाथ चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है। इस प्रकार यह आधे २ 'छोकमे कहे पांच काथ 
पांच प्रकारके विषमज्वरकों शीघ्र शान्त करनेवाले कहे हैं ॥ १९६-१९८ ॥ 


बत्सकादि क्वाथ । 

वत्सकारग्वर्ध पाठां षड़गन्थां कटुरोहिणीस । 

मूवी सातिविषां निम्बं पटोल धनन्‍्वयासकम्‌॥ १९९ ॥ 

वचामुस्तमुशीराणि मधुक त्रिफला बलाम । 

पाक्य शीतकषाय वा पिबेज्ज्वरहरं नरः ॥ २०० ॥ 

इन्द्रयय, अमलतांस, पाठा, पीपलामूल, कुटकी, मूवी, अतीस, नीम, पटोलपत्र, 

जवासा, वच, नागरमोथा, खस, मुलइठी, जिफला, बछा इनका पकायाहुआ काय 
अथवा शीतल काथ यदि मनुष्य पीबे तो ज्वर नष्ट होजाता है ॥ १९९॥ २०० ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटी कार्साहिता । (९७१) 


शीतकषाय । 
मधूकसुस्तमृद्री काका श्मय्याणि परूषकस । 
त्रायमाणासुशीराणि त्िफ़लां कटुरोहिणीम ॥२०१॥ 
पीत्वा निशि स्थित जन्तुज्वराच्छीघ्र विशुच्यते ॥२०२॥ 
सुलूहठी, नागरमोथा, मुनक्ा, ऊुंभेर, फालसा, आयमाण, खस, त्रिफल और 
कुटकीका शीतकषाय € रातकों भिगोकर प्रातःकाल मर छानकर ) पीनेसे मनुष्योका 


ज्वर शीघ्र दूर होजाता है ॥| २०१॥ २०३२ ॥ 
मं खन्‍्निषातज्वरनाशक गण । 
बहत्यों वत्सक॑ सुस्त देवदारु महोषथमस । 
कोलवट्की च योगो<यं सन्निपातज्वरापहः । 
जात्यामलकमसुस्तानि तहदनन्‍्वयवास्केस ॥ २०३ ॥ 
दोनों कटेली, इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदारु, सॉठ ओर चव्यका क्राथ बनाकर 
पीनेसे साब्निपातज्वर दूर होता है । तथा जायफल, आमले ओर नागरमोथेका क्ाथ 
पीनेसे सन्निषातज्वरको नष्ट करता है ॥ २०३ ॥ 
| ; कफपित्तज्वश्नाशक । 
विबद्धदोषों ज्वारितः कषाय॑ सख॒ढे पिबेत । 
तिफलां त्रायमाणाश्च मृद्वीकां कटुरोहिणीमू | २०४ ॥ 

हा पित्तछेष्महरस्त्वेष कषायो हालुलोमिकः | 

| निवृताशकेरायुक्तः पित्तश्ेष्मज्वरापहः | २०५ ॥ 

। जिस ज्वरमें दोष बंधाइआ हो और मल न निकलता हो उसमें त्रिफला, आय- 
आण, मुनका और कुट्कीका क्ाथ गुड मिला पिलावे । यह काथ पिच और कफके 
ज्वरको नष्ट करता है ओर मलको अनुलोमन कर निकालता है। इसी प्रकार निशो- 
थका क्वाथ खांड मिलाकर पीनेसे पित्त ओर कफ़के ज्वरको नष्ट करता है२ ०४४२०५ 

| * शय्यादिवग । 

| शटी पृष्करमूलअ व्याघी शुज्ञी दुरालभा । 

|. खुड्ूची नागर पाठा किरात॑ कटुरोहिणी ॥ २०६ ॥ 

एषः शट्यादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः । ह 
 कासहदग्रहपाथ्रां्तिश्वासतन्द्रासु शस्पते ॥ २०७ ॥ 
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(९७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कचूर, पोहकरमूल, कटेली, काकडासिंगी, जवासा, गिलोय, सोंठ, पाढ, चिरा- 
| आप ५ पे पु ” 
यता, कुटकी यह शटी आादे वर्ग सन्निपातज्वरको नष्ट करता है तथा खांसी ह्द्य 
पश्ुुलीकी पु + - जे 
और पशुलीकी पीडा, श्रास और तंद्राकों दूर करता है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 
बृहत्यादिगण। 


बहत्यों पुष्कर भाड़ शटी श्रद्धी दुरालभा । 
वत्सकस्य च बीजानि पटोले कटुरोहिणी॥ २०८ ॥ 
बृहत्यादिगणः प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः । 
कासादिषु च सर्वेष दव्यात्सोपद्वेषु च ॥ २०९ ॥ 
दोनों कटेली, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, जवासा, इन्द्रयव, पे- 
लपत्न और कुटकी यह बृहत्यादिगण सन्निपात ज्वरको नष्ट करता है तथा सब प्रका- 
रके खांसी आदि उपद्रवोंको दूर करता है ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
कषायाश्व यवाग्वश्व॒ पिपासाज्वरनाशना: । 
। निर्दिश भेजषाध्याये मिषक्तानपति योजयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
प्यास ओर ज्वरनाशक कांढे और यवागू जो सूजस्थानमें कहे हैं ज्वरके नाश- 
करनेंके लिये बुद्धिमान वैद्य उनका भी उपयोग करे ॥ २१० ॥ 


तार अन्यक्रम । दी 

ज्वराः कषायेवेमनेलइनेलेघभोजनेः । 

रुक्षस्प ये न शाम्यन्ति सार्पिस्तेषां भिषगूजितम्‌ ॥ २११॥ 

रुक्ष तेजो ज्वरकरं तेजसा रुक्षितस्य च । 

यः स्यादलुबलो धातुः खेहसाध्यः स चानिलः ॥ २१२ ॥ 

जिन रूक्ष मनुष्याका 2 वमन, रंघन ओर हल्के आहारद्वारा शान्त न 

हो वे्यजनन उस ज्वरकों ओषधियोसे सिद्ध किये घृतद्वारा श्ान्त करें क्योंकि ज्वरको 
करनेवाली गर्मी आम्नेय होनेके कारण अपने तेजद्वारा शरीरको रूक्ष बना देती है 


उसके अनुगत जो रुक्षकर्त्ता वायु है वह ख्ेहनद्वारा ही साध्य होती है ॥२११॥२१२॥ 
ज्वश्नाशक अनेक सिद्धघृतोंका वर्ण । 


कषायाः सर्वे एवंते सर्पिषा सह योजिताः । 
' प्रयोज्या ज्वरशान्त्यथमगिसन्धुक्षणा: शिवाः ॥ २१३ ॥ 
इन नीचे लिखे हुए ओषधियोंके क्ार्थोमे या कल्कोमें डालकर सिद्ध किये घृत 
ज्वरोंकी शान्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये । यह घृत-अग्निवर्द्धध और कल्याण- 
दायक होते हैं ॥ २१३ ॥ 
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आअध्याय ३. ] भाषाटीकासहिला । (९७३ ) 


पिप्पल्यादिघृत । 

पिप्पल्यश्वन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी । 

कलिड्जमसलामलकी शारिवातिविषा स्थिरा ॥ २१४ ॥ 

द्राक्षामलकबिल्वानि चायमाणा निदिग्विका । 

सिद्धमेतैघृंत सब्यो जीणेज्वरमपोहति ॥ २३५ ॥ 

क्षय कास शिरःशूले पाश्चेशूलं हीमकम्‌ । 

अंसाभितापमगिश्च विषम सन्नियच्छति ॥ २१६ ॥ 

पीपल, चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रयव, भूमिआमलकी, शारिवा, 
अतीश, शालिपर्णी, मुनका, आंवला, बेलगिर, आायमाण और कटेलीसे सिद्ध किया 
घृत शीघ्र जीर्णज्वरकों नष्ट करता है और क्षय, खांसी, शिरकी पीडा, पार्श्रशूल, 
हलीमक, दोनों अंसोंका तपना, विषमाशर इन सबको शान्त करता है॥२१४-२१६॥ 
वाखादिघूत । 

वासां खुड़ची जिफलां जायमाणां यवासकमस्‌ । 

पकत्वा तेन कषायेण पयसा द्विगणेन च॥ २१७ ॥ 

कस ८ हक पु बिल 

पिप्पलासुसर्त पृ &_काचन्दवोत्पलनागरः | 

कल्कीरुतैश्व विपचेद्‌ छत जीर्णज्वरापहम्‌ ॥ २१८ ॥ 

अड्टूसा ( वांसा ), गिलोय, त्रिफला, आयमाण, जवासा इनके काम दोगुना 

दूध मिला उस दूध और क्ाथकों घृतमें डालदे और उसी घृतमें पीपल, मुनक्का, 
नागरमोथा, चन्दन, कमल, सोंठ इन सबका कल्क डालकर पकांवे | घृतमात्र 
शेष रहनेपर छानकर किसी पाज्नमें रख देवे । इस घृतका प्रयोग जीण॑ज्बरको नष्ट- 


कर डालता है ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ > 
बलादिघूत । 


बढां श्वदंशं बहतों कलसीं धावनी स्थिराम्‌ । 

निम्ब॑ पर्टक सुरत त्राय॑ंमाणां दुरालभाम्‌ ॥ २१९ ॥ 
कृत्वा कषायं पेष्यार्थे द्यादामलकों श्टीम्‌ । 

द्राक्षां पृष्करमुलअ मेदामामलकानि च ॥ २२० ॥ 


१ इत्यस्मिन स्थाने “बतयसापुष्पं ”? योजनीयम । 
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(९७४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


घु्त पयश्व तत्सिद्ध सार्पिज्वेरहरं परम्‌ । 
क्षयकासशिरःशूलपार्श्वशूलांसतापलुत्‌ ॥ २९२१ ॥ 
बला ( खरेंटी ), गोखरू, बडी कटेली, पृष्ठपणीं, छोटी कटेली, शालपरण्णी, 
नीमका छिलका, पित्तपापडा, नागरमोथा, आायमाण, जवासा इन सब ओषधियोंका 
काथ बनाने और भूमिआमला, कचूर, मुनक्ा, पोहकरमूल, मेदा और ऑँवलोंको 
. पानी मिलाकर पीसे फिर यह पिसाहुआ कल्क और उपरोक्त ओषधियोंका क्ाथ 
और दूध यह सब मिलाकर घृतम डाल पकावे सिद्ध होनेपर घृतका सेवन करे। 
यह घृत जीणज्वरकों अवश्य नष्ट करता है। तथा राजयक्ष्मा, खांसी, शिरकी पीडा, 
पार्शशूल और दोनों अंसोंकी तपनकों दूर करता है ॥ २१९-२२१ ॥ 
ज्वर्नाशक अन्यवमनादि निर्देश । 
ज्वरिष्यों बहुदोपेक्य ऊष्वे चापश्व बुद्धिमान । 
दद्यात्सशोधन काले कल्प यदुपदेक्ष्यते ॥ ३९२ ॥ 
बहुत दोषयुक्त ज्वखाले मनुष्यको बुद्धिमान्‌ वैद्य संशोधनका समय विचार उचित 
काल्म कल्पस्थानोक्त वमन और बिरेचनद्वारा ऊपर नीचेका शोधन करावे ॥२२१॥ 
वमनद्रव्य । 
मदन पिप्पलीभिवां कलिड्लैम॑धुकेन वा । 
युक्तमुष्णाग्बुना पेये वमन॑ ज्वरशान्तये ॥ २२३ ॥ 
पीपल अथवा इन्द्रयव या मुलहठीके साथ मैनफलके चू्णकों गर्म जलके अनुपानसे 
पीवे । इससे वमन होकर ज्वर शान्त होजाता है ॥ २२३ ॥ 
क्षीद्रास्बुना रसेनेक्षीरथवा लवणाम्बुना। 
ज्वरे प्रच्छदन शस्तं मद्रेवां तर्पणेन वा ॥ २२४ ॥ 
शहत और जल मिला अथवा ईखके रससे या नमक और जलसे अथवा मद्यको 
पीकर या अन्य तर्षण द्वव्योंकी पीकर विधिवत्‌ छ्दकर देना ज्वरको नष्ट करता है२२४ 
मृद्दीकामलकानां वा रस प्रच्छद॑न पित्रेत । 
रसभामलकानां वा घृतभुष्ट ज्वरापहम्‌ ॥ २२० ॥ 
मुनका और आँवलोंका रस पीकर छ्द करे अथवा ऑवलॉके रसको घीमें छौंक” 


कर उसमें नमक और गर्मजल मिला पीधे और छर्दृकर डाले यहः भी ज्वरके न£ 
करनेवाक्ा छ्दन है ॥ २२५ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासदविता । ( ९७५ ) 


विरेखन द्रव्य । 
लिह्याद्ा चेबृत चूणे संयुक्त मधुसर्पिषा । 
पिबेद्दा क्षौद्मासादय सघृतं त्रिफलारसम्‌ ॥ २२६ ॥ 
निशोथके चूर्णकी शहत और घृतमें मिला चाटनेसे अथवा घी और शहत मिला- 
कर त्रिफलेका रस पीनेसे विरेचन होकर ज्वर शांत होता है ॥ २२६ ॥ 
आरमण्वर्ध वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा । 
त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
अमलतासको दूधमें मिलाकर अथवा मुनक्काके रसमें घोलकर पींवे या निशोथका 
चूर्ण मुनक्काके रसभे घोलकर पीबे अथवा आ्रायमाणको दूधमें मिलाकर पीवे तो इनसे 
बिरिचन होकर ज्वर शान्त होजाता है ॥ २२७ ॥ 
ज्व॒राद्िसुच्यते पीत्वा मृद्ीकामिः सहाभयाम्‌ । 
पयो5लुपानमुष्णं वा पीत्वा द्वाक्षारस नरः ॥ २३३८ ॥ 
कासाच्छासाचिछिरःशूलात्‌ पाश्वेशलाबिरज्वरात्‌॥२३ ५ ॥ 
इसी प्रकार मुनक्काके रसके साथ हरडका चूर्ण खाबे अथवा द्राक्षाके ससको पीकर 
ऊपरसे गर्म दूध पीबे इन उपरोक्त संपूर्ण विरेचन योगोंसे खांसी, धास, शिरकी 


पीडा, पार्खशल और ज्वर यह सब नष्ट होजाते हैं ॥ २२८ ॥ २९५ ॥ 
ज्वर्नाशकृदूध । 


मुच्यते ज्वरितः पीला पद्ममूलशुर्त पयः । 
एरण्डमूलोत्कथित ज्वरात्सपरिकार्ततिकात्‌ । 
पयों विम्ुुच्यते पील्वा तद्॒द्विल्वशलादुभिः ॥ २३० ॥ 
पंचमूलसे सिद्धकिया दूध पीनेसे मनुष्य ज्वस्से छूटजाता है । अथवा एरण्डकी 
जडके क्काथस सिद्धकिया दूध या कच्चे बेठकी गिर मिलाकर सिद्धकिया दूध पारि- 
कर्विका ( कतरनी पेचिश ) युक्त ज्वर्को दूर करता है ॥ २२० ॥ 
त्रिकण्टकबलाव्याघीणाडनागरसाधितम्‌ । 
वर्चोमृत्रविवन्धप्तं शोफज्वरहरं पयः ॥ २३१ ॥ हे 
गोखरू, बला, कटेली, गुड और सोंठसे सिद्ध किबाहुआ दूध मलमूञ्ञके विबंध 
और सजनवाले ज्वरको शान्त करता है ॥ २२१॥ 
सनागर समृद्धीके सघृतक्षोद्रशकेरम्‌ । 
श्रृत पयः सखजूरं पिपासाज्वरनाशगम्‌ ॥ २३२ ॥ 
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(९७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान ८ 


सोंठ, मुनका, घृत, खाँड, शहद और छोहारोंसे सिद्धकिया दूध पुराने ज्वर और 
प्यासको शान्‍्त करता है। परन्तु इस दूधको शहतके सिवाय अन्य द्रव्य मिलाकर 
ओटालेना चाहिये । फिर छानकर पीने योग्य ठण्ढा होजानेपर शहत मिलाकर पींषे॥ 
चतुरुणेनाम्भसा वा श्वृते ज्वरहर पयः । 
धारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
चारणशुने जलसे युक्तकर दूधको पकावे जब पानी जलकर दूध रहे उसको पीनेसे 
ज्वर शान्‍्त होता है । धारोष्ण दूधके पीनेसे भी पुराना वातपित्तज्वर जश्ञीप्र शान्त 
होजाता है ॥ २३३ ॥ 
जीण॑ज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमन परम । 
पैयं तदुष्ण शीत वा यथारवं भेषजेः शुतम्‌ ॥ २३४ ॥ 
सब प्रकारके जीण॑ज्वरकी दूधका पीना परम शान्तिकारक है। वह दूध गर्भ 


अथवा ठण्डा या दोषानुसार ओषधियोंसे सिद्ध कियाहआ उचित रीतिसे सेवन करना 
चाहिये ॥ २३४ ॥ 


ज्वर्नाशक अनेक बस्विकरमका निर्देश । 
प्रयोजयेज्ज्वरहरानिरूहान्‌ सानुवासनान । 
पकाशयगते दोषे वक्ष्यन्त ये च सिद्धिपु ॥ २३५ ॥ 
जब देखे कि दोष पक्काशयमें पहुंचे हुए हैं तो उनको ज्वरनाशक निरूहण और 
अनुवासन बास्तिका प्रयोग करांवे । बस्तिकम करनेकी विधि आगे सिद्धिस्थानमें 
- कहीं जावेगी ॥ २३५ ॥ 


बस्तिकमके द्रव्य । 
पटोलारिष्टपत्राणि सोशीरश्वतु रइलः । 
हीबेर रोहिणं तिक्ताश्वदेष्टामदनानि च ॥ २३६ ॥ 
स्थिरा बला च तत्सवे पयस्यद्धोंदके शुतम्‌ । 
क्षीरावशेष नियूह संयुक्ते मधुसापिंषा ॥ २३७ ॥ 
कल्केर्मदनसुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च । 
वत्सकस्य च संयुक्ते बस्ति दद्याज्ज्वरापहम्‌ ॥ २३८ ॥ 
शुद्धे मार्गें हते दोष विप्रसन्नेष्ठ घातुष । 
गताड्ुशशूलों लघ्वद्ढ: सद्यो भवाति विज्वरः ॥ २२९ ॥ 
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अध्याय ३. ] आपषाटोकासहिता । » ९७७ ) 


कत्सी पणेलपत्र, नीम अथवा रीठेके पत्र, खस, अमलतास, नेत्रवाला, लालचन्दन, 
) गोखरू, मैनफल, शालपर्णी, खरैंटी इन सबको आघा दूध आधा जल 
मिलाकर पकांव | जब पानी जलकर दूधमात्र शेष रहजाय उसमें शहत और घृत 
मिलादेंवे । और मैनफल, नागरमोथा, पीपल, सुलहठी, इन्द्रयय इन सबका कल्क 
बनाकर उसी दूधम घोलदेवे। फिर इस दूध द्वारा बस्तिकर्म ( अधोमार्गसे पिचकारी ) 
करे। इसके करनेसे मलमागे शुद्ध होकर दोष निकल जाते हैं। और संपूर्ण धातुये 
असन्न होती हैं। संपूर्ण अंगोंकी पीडा आदि दूर होकर शरीरमें हलकापन आजाता 


है और ज्वर नष्ट होजाता है ॥ २३६-२३५९ ॥ 


अन्ययोग | 
आरग्वधमुशीराणि मदन॑स्य फूलानि च। 
चतस्रः पर्णिनीश्वेव नि्यूहसुपकल्पयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
प्रियड्डुमेदन सुस्त शताह्म मधुयष्टिका । 
कल्कः सर्पेशेंडः क्षौद्रं ज्वरधों बस्तिरुतमः ॥ २४१ ॥ 
अमलतास, खस, मेनफल, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्रपणीं इनका 
क्वाथ बनाकर अथवा दूध ओर जल मिलाकर उपरोक्त ओषधियोंका काथ बनावे । 
इस क्वाथमें प्रियंगु, मेनफल,नागरमोथा, सौंफ, गुलाबके फूल और मुलहठीका कल्‍्क 
बनाकर उपरोक्त काथमें घोलदेवे और उसमें घी, गुड, शहद भी मिलावे। फिर इससे 
बास्‍्तिकर्म करे । यह बस्ती ज्वर नाश करनेकी परम उत्तम कही है ॥२४०-२४१॥ 
अन्यवस्ति । 


सुद्रूची त्रायमाणथ् चन्दन मधुक वृषम्‌। 
स्थिरां बलां पृश्चिपर्णी मदन चेति साधयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
रसे जाइूलमांसस्य रसेन साहिते भिषक्‌ । 
पिप्पलीफलसुस्तानां कल्केन मधुकस्य च ॥ २४३॥ 
ईषत्सलवर्ण युकत्या निरुहं मधुसापेषा । 
ज्वरप्रशमनं दव्यादलस्वेदरुचिप्रदमू ॥ २४४ ॥ 
गिलोय, त्रायमाण, चंदन, सुलहठी, बांसा, शालपर्णी, बला, पृष्ठपणों, मेनफल 
इनसे सिद्धाकिये दूध अथवा क्वाथको लेकर उसमें जांगलजीवोंका मांसरस मिला- 
कर और उसीमें पीपल, मेनफल, नागरमोथा * ख सुलहठीका कल्क बना घोल- 
देंवे । फिर उसको घी, शहत, तथा किचित्‌ सेंधानमक मिला निरूहण बस्ति कर्मे- 
दे 20525 
१ मधुक॑ मधुपर्णि च इ०पा० । २ सब प्रकारकी बस्तियोंकी विधि सिद्धेस्थानमें वर्णन की 
है उसे देखों | 
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(९७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- ,/ 


करे । यह बस्ति ज्वरको नष्ट करनेवाली, बलकी बढानेवाली, स्वेदन और रुचिका- 
रक है ॥ २४२-२४४ ॥ 
भजुवासनबस्तियोग । 


जीवन्ती मधुक मेदां पिप्प्लीं मरि्च वचास्‌ । 
ऋद्धि रास्रां बलां विश्व शतपुष्पां शतावरीम ॥ २४५॥ 
पिष्ट क्षीरं जल सर्पिस्तेलश विपचेह्निषक्‌ । 
आजुवासनिक खरेहमेतद्विद्याज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४६ ॥ 
न जीवन्ती, मुलहठी, मेदा, पीपल, कालीमिय, वच, ऋद्धि, रासना, बला, सोंठ, 
प्रौंफ ओर शतावरका बारीक चूर्ण कर उसमें दूध, जल, घृत और तेल मिलाकर 
पकाबे । फिर सिद्ध होनेपर इस स्नेहसे अनुवासन बस्ति करे । यह ज्वर्को शझ्ान्त 


करनेवाली है ॥ २४५-२४६ ॥ 
अन्य अद्वुवाखन । 


पटोलपिचुमन्दाभ्यां सड्रच्या मधुकेन च । 
मदनेश्व श्रतः ख्रेहों ज्वरप्मलुवासनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
पटोल, नीमकी छाल, गिलोय, मुलहठी, मेनफल इनके क्वाथसे अथवा कल्कसे 
सिद्धकिये हुए घृतद्वारा कियाहुआ अनुवासन कर्म ज्वरकों शान्त करता है ॥ २४७॥ 
चन्दनागुरुकाश्मस्पंपटोलमधुकालले: । 
सिद्ध: ख्ेहो ज्वरहरः स्लहबस्तिः प्रयुज्यते ॥ २४८ ॥ 
चंदन, अगर, कंभारी, पटोल, मुहहठी और कमलसे सिद्धकिया घृत अनुवासन- 
द्वारा स्नेहन करनेसे ज्वरकों शान्‍्त करता है ॥ २४८ 
अन्य उपदेश । 
यदुक्त भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे । 
शिरोविरिचन कुर्प्याययुक्तिज्ञस्तज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सूअस्थानके भेषजाध्यायमें ओर विमानस्थानके रोगभिषाग्जितीय अध्यायमें जो 


शिरोबिरिचनीय कर्म कहा गया है उसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे पुराना ज्वर 
नष्ट होता है ॥ २४९ ॥ 


यच् नावनिक तैल याश् प्राग्धमवत्तेयः । 
मात्राशितीये निर्दिष्ट: प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि ॥ २०० ॥ 
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अध्याय हे. भाषाटीकासहिता । ( ९७९ ) 


सूञस्थानके माज्माशितीय अध्याय जो नस्यके लिये अणुपेल आदि तथा 
धूमवर्तियोंका कथन किया गया है उनका प्रयोग करना भी पुराने ज्वरोंको नष्ट 
करता है ॥ २५० ॥ 


आभयड्ूगंश्व प्रदेहांश्व परिषेकांश्व कारयेत्‌ । 
यथाभिलाषं शीवोष्णं विभज्य द्विविध ज्वरमू ॥ २५१ ॥ 
और इसी प्रकार अभ्यंग ( मालिश ) प्रंद्‌ह ( उबटन लेप ), पारिषेक ( सिंचन 
करना ) भी युक्तिपूवेक शीतल अथवा उष्ण या जिस ग्रकार जैसे ज्वस्में उचित 
हो विचारपूर्षक प्रयोग करे । इनसे भी ज्वर श्ञान्त होजाते हैं ॥ २५१ ॥ 
सहस्रधौत॑ सर्पिवाँ तैले वा चन्दनादिकम्‌ । 
दाहज्वरप्शमन दब्यादभयजनं मिषक्‌ ॥ २०२ ॥ 
सहस्नवार धोयाहुआ गोघृतका लेप अथवा चंदनादि वैठकी मालिश करना दाह 
युक्त ज्वरको श्ञान्त करता है ॥ २५२ ॥ 
ह्‌ चन्दनादि तक - ज 
अथ चन्दनादं तेलसुपरदेक्ष्यामः । चन्दनशैलेयभद्राभयकालालुसास्प- 
कालीयकपकश्नापप्नकोशी रशारिवामधुकप्रपोण्डरी कना ग॒पुष्पोदी च्य च- 
व्यपप्नोत्पलनलिनकुसुदसोगन्धिकयुण्डरीकशतपत्रविसम्णालशा हक - 
शैवालकशेरुकानन्ताकुशका शैक्षुद्भशरनलशालिमूलजम्बुवेतवेतस वा - 
णीरसुन्द्ाककुभाशना श्वकर्णस्यन्दतवातपोथ शा लतालधवतिनिशखदि- 
रकदरकदम्बक श्मस्येफलसजपुक्षगटकपीतनोदुम्बराश्वत्थन्यग्रोध धा- 
तकीदूर्वोत्कण्टकशुज्ञाटकमजिष्ठाज्योतिष्मती पुष्क रबी जकोआादनब- 
दरीकोविदारकदलीसंवरत्तका रिश्शतपवोशीतकुम्मिका शवावरी श्री प णी - 
श्रावणीमहाश्ावणीरोहिणीशीतपाक्यों दनपाकी का लावलाप यस्यावि - 
दारीनीवकर्षभमेदामहामेदामधुरकष्पप्रोक्तातृणशून्यमी चरस| टरूष क - 
बकुलकुटजपटोलनिम्बशाल्मलीनारिकेलखजुरमृद्वीकापियालग्रियंस॒ - 
. धन्वनात्मयुप्तामधुकानामन्येषाञ्व शीतवीस्योणां यथालाभमौषधानां 
कषाय॑ कारयेत्‌। तेन कषायेण द्विसणितपयसा तेषामेव च कल्केन 
कषायादंमात्र मृद्रभिना साधयेत्तेलम्‌ । एतत्ते सब्यों दाहज्वरमप- 
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(९८० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-6 
नयत्येतरेव चोषधेः सुछ्षक्ष्णापेष्टे: सुशीतेः प्रदेह कारयेदेतरेव चे 
शृतशात सलिलमवगाहर्परिषिकाथ प्रयुज्ञीत ॥ २०५३ ॥ 
लालचंदन, छारछबीला, सफेद चंदन, अगर, पीतचंदन, कुसुम्भा, पद्माख, खसः 

शारिवा, मुलहठी, प्रपोण्डरीक ( पण्डयारा ), नागकेशर, सुगंधवाला, चव्य, छाल- 
कमल, नीलकमल, सहख्नदूल कमल, कुमोदनी, सोगन्धिक, सफेद कमर, शतदरू 
कमल, बिस, कमलकी डण्डी, कमलका कंद, जलके ऊपरकी कायी ( सिवाल ), 
कसेरू, कृष्णशारिवा, कुशा, कांस, ईखकी जड, दर्भ, सरकण्डेकी जड, नरसलकी 
जड, शालिधान्योंकी जड, जामुन, वेतकी कोपल, बेतसमजनू, व्यूंस, गुन्द्रपटेर, 
कोह, विजयसार, अश्वकण ( छोटी जातिका शालवृक्ष ), स्थंदन, पछाश, बडा शाल, 
ताडवृक्ष, धन, तिनिवा, खेर, कदर, कदंब, काइमरी फल, मैनफल, से ( राल ), 
पाखर ( पिल्खन ), अम्बाडा, गूलर, पीपल, बड, धावेके फूल, दूब, काण्डदूब, 
सेंघाडे, मंजीठ, मालकांगुनी, पुष्करबीज, कमलगढट्टे, बेर, छाल कचनार, केलाकंद, 
नागरमोथा, रीठाबवृक्षकी छाल, शतपर्वा ( बरू ), शीतकुंमिका ( पानीमें होनेवाला 
नारीघास ), शतावर, अर्णी, छोटी और बडी गोरखमुण्डी, कुटकी, काकोली, कंघी, 
कंटसरेया, कुडा, बला, क्षीरकाकोली, विदारीकंद, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
लाल सोहांजना, अतिबला, मलिका, मोंचरस, अटड्टूसा, मौलसरी, कुडा, पटोलपत्न, 
नीमकी छाल, संमरके फूल, नारियल, खजूर, दाख, चिरौंजी, फूलप्रियंगु, धन्वन- 
वृक्ष, कोंचके बीज, महुएकी छाल इन सबको लेकर तथा अन्य भी इस श्रकारकी 
शीतवीर्य औषधियें जो मिलसकें उन सब औषधियोंको दो दो तोला लेकर सोलह 
गा जलम पकावे | चतुथ भाग शेष रहनेपर छान लेवे इस काथसे आधा घुली 
तिलका तेल और दुगुना दूध तथा तेलसे चौथा भाग इन औषधियोंका कल्क मिला- 
कर मंद मंद आंचसे पकांवे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे इस  तेलकी 
मालिश करनेसे दाह और ज्वर दोनों निबृत्त होतेहें। और इन्हीं ऊपर कही ओऔष- 
: धियोके सुन्दर पीसकर शीतल लेप करनेसे भी दाह और ज्वर शान्त होते हैं। एवं 
इन सब ओषधियोंके काथको शीतल करके उसमें स्नान करनेसे भी दाह और ज्वर 
शान्त होते हैं। इति चंदनादितेल ॥ २५३ ॥ 
दाहनाशक अन्य योग । 
मध्वारनालक्षीरदाधिप्रतसालिलसेकावगाहाश्व सद्यो दाह ज्वर्मपनयन्ति 
शीतरपशंत्वांदिति॥ २५४ ॥ 

शहत, कांजी, दूध, दही, घृत और जल यह भी शीतल स्पर्श होनेसे परिषेक 

अवगाहन आदि करनेपर दाहज्वरको शीघ्र शान्त करते हैं॥ २५४ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासद्विता । (९८१) 
भत्यन्तपित्स बढेहुये दाहज्वरके उपचार । 
भवन्ति चात्र-पोष्करेष सुशीतेषु पत्नोत्पलदलेषु च । 
कहाराणाश् पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च ॥ २५५ ॥ 
चन्दनोदकशीतषु सुप्याहाहादितः सुखम । 
हिमाम्बुसिक्ते सदन शीते धारागृहेडपि वा ॥ २५६ ॥ 
हेमशंखप्रवालानां मणीनां मोक्तिकस्य च । 
चन्दनादकशीतानां संस्पर्शाचरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥२५७॥ 
८ ५ पत्मैव्यंज नेविविधे पु 
सग्मिनीलोललेः पत्नैब्यंजनेविविधेरपि । 
पु ५, रे सु ८0 
शीतवातापहेव्य॑ज्येच्न्दनोदकवार्षिभिः ॥ २०५८ ॥ 
नद्यस्तढागाः पन्मिन्यो हृदाश्व विमलोदकाः । 
अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापहाः ॥ २५९ ॥ 
दाहज्वरम शीतल जलसे कम पुष्कर, उत्पल आदि कमलोंके पत्रोपर 
अथवा इनके फूलोकी पंखाडि वा कहारके जलसे छिडके हुए पत्रोपर अथवा 
जिस स्थानमें शीतल जलकी धारा, फुहारे आदि चलते हों ऐसे शीतल स्थानमें उप- 
शक्त कम्रलोके शीतल किये पत्रादि बिछाकर उनके ऊपर सोना, नरम रेशमी वस्तरों 
पर सोना, शीतल चन्दन, जल आदिको शरीरपर छिडकना, सुवर्ण, शंख, मूंगा 
मणि, मोती आदिकोंकी माला, चन्दन और शीतल जलसे शीतलकर शरीरपर 
धारण करना अथवा अन्य शीतल पदार्थोका स्पश करना, कमल, नीलकमल आदिक 
फूलोंकी माला धारण करना, अथवा कमलादिकोंको शीतल जलमें मिगो वदनपर 
छीटा देना, शीतल पंखोंपर चन्दन, जल छिडककर शीतल वायु करना, निर्मल 
जलसे भरीहुई नदी ताछाब और जिनमें कमल, कुमुद खिलरहे हों इस प्रकारके 
तालाब आदिकोम अवगाहन करना । पित्तके दाह, प्यास, ग्लानि और ज्वरको शान्त 
करते हैं ॥ २९५-२५९ ॥ 
प्रिया: प्रदाक्षेणाचाराः प्रमदाश्न्दनोश्षिताः । 
सान्‍्त्वयेयुः परे: कामेम॑णिमोक्तिकभूषणाः ॥ २६० ॥ 
शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च । 
वायवश्चन्द्रपादाश्व शीतदाहज्वरापहा: ॥ २६१ ॥ 
इसी प्रकार चंदनसे और मणि, मुक्तादे आभूषणोंसे शोभायमान प्यारी, चतुर, 
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(९८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


सुन्दर, नवयोवनाका आलिंगन करना भो दाहज्वरकी शान्‍्त करता है | तथा शीतल 
अन्नपान, शीतल बगीचे, शीतल चन्द्रमाकी किरण यह सब दाहज्वरके शान्त कर- 
नेवाले हैं। इस प्रकार अत्यन्त पित्तके बढनेसे उत्पन्न हुए दाहज्वरकी शान्तिका उप- 
चार कथन किया गया ॥ २६० ॥ २६१ ॥ 
अथोष्णाभिप्रायिणां ज्वारितानाम/यज्भादीलुपकप्नालुपदेक्ष्यामः ॥ 
अब जिन ज्वरोंमें उष्ण उपचार करना चाहिये उनके अभ्यंगादि क्रमोको कहत्ं॥ 
अगरादितिछ । 
अयुरुकुषठतगरपत्रनलद॒शैलेयक ध्या मक हरेण का स्थो णे य क क्षे मिके छा - 
वरावरा्भदपूरतमालएत्रभूतीकरोहिषसरलशह कीदेवदा व भिमन्‍्थ बि- 
ल्वश्योणाककाश्मस्य॑पाट लापुननवावृश्वीर कण्ट का रिब्॒‌हती शा लिपर्णी - 
पृश्चिपर्णीमाषपर्णीसुद्॒पर्णीगे क्षुरकेरण्डशो मा जनक वरुणा कै चिरिबि- 
ल्वातिल्वकशदी पुष्कर मूलभाण्डीरोरुबुकपत्त्राक्षीवा श्मन्तक शियु मा - 
तुलज्ञमूलकमूलपर्णीपीछ॒पर्णी तिलपर्णीमेष श ड्रग हिंखादन्तशठे रावत- 
कभह्ठातकास्फोतकण्डी रात्मजकेषीका क रञ्ञधा न्य का जमो द पृ थ्वी - 
कासुमुखसुरसकुठरककण्डी रकालमालकपणा सक्षवकफणिज्ञक भू- 
स्तृणशुड्नवेरापिप्पलीसरषपाश्वगन्धारासखारुह रो हवचा बलातिबव ला सु- 
डूचीशतपुष्पाशीतवद्नी नाकुलीगन्धना कुली श्वेताज्यो तिष्मती चित्र का - 
ध्यण्डाम्लचा ज्वेरी बदर कुलत्थमाषाणामेवविधानामन्येष॑ चोष्णवी- 
य्याणां यथालाभमोषधानां कषाय॑ कारयेत्तेन कषायेण तेषामेव 
च कल्केन सुरासोवीरकतुषोदकमेरेयमेद्कद्धिमण्डारनालकटरप्रति- 
विनीतेन तैलपात्र विषाचयेत्‌ । तेन सुखोष्णेन तैंडेनोष्णाभिप्रायिणं 
ज्वर्तिमश्याज्ज्यात्‌। तथा शीतज्वरः प्रशाम्यति तैरेव चोषघैः 
छकणपिष्ट: सुखोष्णे: प्रदेह कारयेत्‌। एतेषामेव च सुखोष्णसुष्णमु- 
त्काथमवगाहनपारिषेकाथे प्रयुज्ीत ज्वरप्रशमार्थमति ॥ २६२ ॥ 
अगर, कूठ, तगर, तेजपात, नरसल, शिलापुष्प,गन्धतण, रेणुका, गठोना, हल्दी, 
छोटी इलायची, त्रिफला, प्रियंगुका पत्न,“धूप, अगर, तमालपञ्न, अजवायन, रोहि- 
घतृण, सरलूकाष्ठट, शिलारस, देवदारु, अरनी, बेलकी छाल, इयोनाक, खंभारी, . 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासहिता । (९८३ ) 


बाहर, पुननंवा, लाल पुननंवा, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, माष- 
पर्णी, मुद्॒पर्णा, गोखरू, एरंडकी जड, सहांजना, वरना, आक, करज्न, छोध, कचूर, 
पोहकर मूल, बडकी जठा, लाल एरंड, पत्तूर ( शार्लिंच शाक ) अक्षीव ( सहांज- 


नेका भेद ), अश्मन्तक, सिग्नू ( सहांजना ), बिजोरा नींबू, सलजम, मूलपर्णी,पीलू- 


पर्णी, तिलपर्णी, मेढासिंगी, हिंखा(हींस), जंभीरी नींबू, ऐरावतफल, भेलावे, आस्फो- 
तक तथा कण्डीर, आत्मजक, एपिका, लताकरंज, धनियाँ, अजमोद, जीरा और 
सुमुख, सुरस, कुठेरक, कण्डीर, कालमालक, क्षवक, फणिज्ञक यह सब तुलसीके 
ओेद, भूतण, सोठ, पीपल, सरसों,असगन्ध,रासना, दूब,वच, खरेटी, सहदेई,गिलोय 
सौंफ, शीतवल्ली, नाकुलीकन्द, गन्धनाऊकुली, श्वेता, ज्योतिष्मती, चित्रक, कौंचके 
बीज, अम्ल चांगेरी, बेर, कुल्यी और उडद्‌ । इन सब ओषधियोंकी लेकर तथा 
इनके सिवाय अन्य भी जो उष्णवीय ओषधी हैं उन सचकों मिलाकर काथ और 
कलक बनावे । यह क्ाथ ओर कलक तथा सुरा, सोबीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, 
दहीका तोड, कांजी और घोल यह सब मिलाकर इनमें चारंसर पक्का तिलका तेल 
सिद्ध करे । इस तेलकों किंचित्‌ उष्ण रहते शरीरपर मालिश करे । यादे यह शीतल 
होजाय तो इसकी धूपमें गरमकर फिर शरीरपर मालिश करें। इस तलका मालिश 
करना ज्वरको शान्त करता है ओर शरीरकी अकडन दूरकर हलका बनाता है । तथा 
इन्हीं ओषधोंके कल्कको गरमकर सुहाता २ लेप करना ओर इन्हींके काथसे ्लान 
तथा सिंचन करना भी शीतज्वरको शान्त करता है ॥ २६२॥ 
शीतज्वस्नाशक अन्य कम | 

भवन्ति चात्र-त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निरदर्शितः । 

माजाकालविदा युक्त: स च शीतज्वरापहः ॥ २६३ ॥ 

सा कुटी तच्च शयन तन्चावच्छादन ज्वरमू । 

शीत प्रशमयन्त्याशु धृपाशासुरुणा घनाः ॥ २६४ ॥ 

जीतज्वरके अन्य उपचारोंको कथन करते हैं । जो तेरह प्रकारके स्वेद ( पसीना 

देना ) स्वेदाध्यायमें कहदेगये हैं बुद्धिमान वेद्य मात्रा, काल आदि विचारकर उनका 
प्रयोग करे तो भी शीतज्वर नष्ट होजाता है तथा उसी अध्याय ( सूत्रस्थानका १४- 
वां अध्याय ) में जो कुटीप्रवेशका विधान लिखा है तथा शयन, आच्छादन आदिका 
जो विधान है उनका उपयोग करना शीतज्वरको नष्ट करता ह. । अगरकी अत्यंत 
गादी धुनी देना भी शीतज्वरकों शञान्त करता है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 

पवित्रचारुगात्राश्व॒ तरुण्यो योवनोष्मणा । 


आजछ्ेषाच्छमयन्त्याशु प्रमदाः शिशिरज्वरम्‌ ॥ २६० ॥ 
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(९८४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान-- 


सुन्दर पविज्न अंगोंवाली युवा ख्नी भी शीतज्ववालेको गाढ आलिंगन करके 
जवानीकी गर्मीद्वारा शीतज्वरकों शांत करसकती हैं ॥ २६५ ॥ 
स्वेदनान्यन्नपानानि वात ैष्महराणि च । 
शीतज्वरं जयन्त्याशु संसगेबलयोजनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
अन्य भी वात-कफज्वरके हरनेवाले जितने प्रकारके स्वेदून कम हैं उनके उप 
योगसे तथा अन्य किसी प्रकारके औषधादिकोंके संसर्गसे शीतज्वर शान्त हों 


जाता है ॥ २६६ ॥ 
कुछ ज्वरोमें रंघनका निषेध । 


वातजे श्रमजे चेव पुराण क्षतजे ज्वरे । 
लड्ठन॑ न हित॑ विद्याच्छमनेस्तानुपाचरेत्‌ ॥ २६७ ॥ 
वायुक ज्वरमें श्रमसे उत्पन्न हुए ज्वरमें, पुराने ज्वरमें तथा क्षतज ज्वरमें लंघनः 


कराना हितकारक नहीं होता । इसलिये ऐसे ज्वरोंकी शमन ओषधियोंद्वारा: 


शानन्‍त करे ॥ २६७ ॥ 
अन्य ज्वरोंम रूंघनकी भ्रावश्यक॒ता 
विश्षिप्यामाशयोष्माणं यस्माह्त्वा रसे तृणास्‌ । 
ज्वर कुवेन्ति दोषास्तु हीयते:मरिब्ल ततः ॥ २६८ ॥ 
: यथा प्रज्वलितो वह्निः स्थाल्यामिन्धनवानपि । 

न पचत्योदन सम्यगनिलप्रेरितों बहिः ॥ २६९ ॥ 

पक्तिस्थानात्तदा दोषेरुष्मा क्षिप्तो बहिनृंणाम्‌ । 

न पचत्यायवहत रूच्छात्तचति वा लघु ॥ २७० ॥ 

अतो5भिबलरक्षार्थ लंघनादिक्रमो हितः । 

सप्ताहेन हि पच्यन्ते सर्वधातुगता मलाः ॥ २७१ ॥ 

निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायो<शमे-हनि ॥ २७२ ॥ 

दोष रससे गा आमाशयकी अभ्निको उसके स्थानसे निकालकर ज्वरकों 

उत्पन्न करते हैं । इस कारणसे अग्निका बल नष्ट होजाता है। जैसे-हवाके वेगसे जलती- 
हुईं अग्नि इन्धन युक्त होतेहुए भी अपने स्थानसे बाहरकी ओर चलीजानेपर चूल्हे- 
पर रक्‍खे पात्रके अन्नको नहीं पका सकती; उसी प्रकार दोषोंके वेगद्धारा अपने 
स्थानसे निकलीहुई जठराप्रि भी भोजनकों पका नहीं सकती। अथवा अत्यंत हलके 
भोजनको भी कठिनतासे पचाती है । इसलिये अग्निके बलकी रक्षाके वास्ते लंघन 
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अध्याय ३, ] भाषाटीकासहिता । (९८५ ) 


आदि क्रम अर्थात्‌ प्रथम रुंघन कराना ही हितकर है । सात दिन लंघन करानेसे 
सब धातुओंमें गयेहुए दोष पकजाते हैं । फिर यह ज्वर प्रायः आठवें दिन निराम 
कहाजाता है ॥ २६८--२७२ ॥ 


अस्पाम़निमें भारी पदाथे भोजन करनेके दोष 
उद्दी्णदोषस्तवल्पाभिरश्नन्‌ सुरु विशेषतः । 
मुच्यते सहसा प्राणेश्विरं छ्लिश्याति वा नरः ॥ २७३ ॥ 
जिसके वातादि दोष प्रकट होगये हों ऐसा अल्पाप्नि मनुष्य यदि भारी पदार्थोंका 


भोजन करे तो शीतघ्र मृत्युको प्राप्त होता है अथवा वह मनुष्य बहुत कालतक कष्टको 
पाता है ॥ २७३ 


वातज्वस्में चिकित्घाक्रम । 

एतस्मात्कारणादिद्वान्‌ वातिके5प्यादितों ज्वरें | 

नातियुवीति वा सरिग्पं मोजयेत्सहसा नरम ॥ २७४ ॥ 

ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमस । 

कुष्पानिरलुबन्धानाम/यज्भादीलुपक्रमान्‌ ॥ २७५ ॥ 

पाययित्वा कषायञ्व भोजयेद्सभोजनम्‌ । 

जीर्णज्वरहर कुष्योत्सवेशश्वाप्युपक्ममम्‌ ॥ २७६ ॥ 

इसालिये विद्वान वेद्य वातिक ज्वरम भी प्रथम ही सहसा ( झटपट ) भारी ओर 

अत्यंत स्निग्ध पदार्थोका सेवन न करावे । किंतु ्रमपूवंक जेसा जिस समय उचित हो 
उस प्रकार प्रथम अल्प ओर हलका फिर क्रमपूर्वक किंचित्‌ भारी स्निग्य भोजनपर 
पहुंचावे। यादे वातसे उत्पन्नहुए ज्वर्मे पित्त ओर कफका अनुबन्ध न होवे तो लंघन न 
कराकर प्रथम तो वातज्वरनाशक तेलादिकका शरीरपर मालिश करावे आर वातज्वर- 
नाशक क्काथ पिलावे तथा मांसरसका भोजन करावे | एवं जीण॑ज्वरके शांत करनेको 


जो चिकित्साक्रम कहा है उस विधिसे ही वातज्वरकी भी चिकित्सा करें २७४-२७६ 
कफज्वरम चिकित्साक्रम | 


छेष्मलानामवातानां ज्वरोधनुष्णे कफाधिकः | 
परिपाक न सप्ताहे नापि याति मृदूष्मणाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
त॑ क्रमेण यथोक्तेन लट्वनाल्पाशनादिना । 
आदशाहमपक्रम्प कषायाद्येरुपाचरेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
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(९८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वातरहित कफप्रधान मनुष्यके कफज्वरमें शरीर अग्निके उष्णतासे रहित होता है। 
इसलिये कफज्वरमें दोष सात दिनमें भी परिषाकको प्राप्त नहीं होते क्‍योंकि कफ- 
ज्वस्वाले मनुष्योंकी जठराप्नि अत्यन्त मन्द्‌ होती है इसलिये उनको दशदिनपयन्त 
लंघन और अल्प तथा हलके आहार आदि क्रमसे दोषोंको क्षीणका फिर काय 


५ ते 2 


आदिकोंसे चिकित्सा करे ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 
अन्य ज्वरोमें उपदेश। 
सामा ये ये च कफजाः कफपित्तज्वराध्व ये । 
लड्वन॑ लड्डनीयोक्त तेष काय्ये पति प्रति ॥ २७९ ॥ 
वर्मनेश्व विरकेश्व॒ वस्तिमिश्व यथाकरमसू्‌ । 
ज्वरानुपचरेद्धीमान्‌ कफापित्तानिलोद्वानू॥ २८० ॥ 


कप 


संपूर्ण सामज्वरोमें, कफज्वरमे, कफपित्तज्वर्म लंघनकी विधिसे दोषानुसार रूंघन 
कराना चाहिये । तथा कफज्वरकों वमनद्वारा, पित्तज्वरको विरेचनद्वारा, वातज्वरकी 
ख्लेहवस्तिद्वारा जीतना चाहिये । परन्तु जबतक दोष अत्मंत नवीन कच्चे और बद्ध हों 
तबतक वमनादि क्रिया उचित नहीं । दोषोके चडायमान होनेपर ही वमनादिद्वारा 
दोष निकाल देने चाहिय ॥ २७९ ॥ ३८० ॥ 
द्वंदन भोर सन्निपातज ज्वरोंमं चिकित्साक्रम । 
डे ढ हो पे 
संसृश्टान्‌ मन्निततितान्‌ बुद्धा तरतमे: समे: । 
ज्वरान्‌ दोषकमापेक्षी यथोक्तेरोपबर्जयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
९७ भ आस पी 
वद्धननकृद षर्प क्षणणनाच्छृतस्प वा। 
कफस्थानालुपूव्यां वा सन्नितरातज्वर जयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 


और दोदो दोषोंके तथा तीनों दोषोंके मिलेडुए होनेपर उनकी न्‍्यूनता अधिकता 
बिचारकर ( उनमें कौन दोष अधिक कौन कम और कौन सम है ऐसा देखकर ) 
दोषोके क्रमानुसार जो ओषधियें उनको जीतनेवाली हों उनके द्वारा चिकित्सा करे । 
अथॉत्‌ इंद्रन और सन्निपातन ज्यरोमें क्षीणदोषकों बढावे और बंढेहुए दोषको शांत 
करे । एवं दोषोंकी बराबर जाने तो प्रथण कफ़को फिर पित्तको तदनंतर दातकों 
जीतनेकी ।क्रिया करे ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
। कणपूछशोथम उपचार । 


सन्निपातज्वरस्पान्ते कर्णपूल सुदारुणः । 
शोथः सआयते तेन कश्िदेव प्रमुच्यते ॥ २८३ ॥ 
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अध्याय ३. ] भाषाटीकासदिता। (९८७ ) 


रक्ताउसेचन: शीघ्र सपिष्पानेश्व ते जयेत्‌ । 
प्रदेहि: कफपितप्रेनावनें: कवलग्हें: ॥ २८४ ॥ 
सान्निपातज्वरके अंतमें कानकी जडमें एक दारुण सूजन उत्पन्न होजाती है उस 
सूजनवाले सत्निपातज्वरवाल। मनुष्य सैकडोंगें कोई एकाध ही बचता है । इस दारुण 
सूजनम जाक अथवा सींगीद्वारा ज्ञीघ्र रक्त निकलवा देना चाहिये और कफ पित्त 
तथा रुधिरके जीतनेवाले घृतोंका उपयोग ( पिलाना ) करना चाहिये । एवं कफ- 
पित्तनाशक लेप, सेक नसवार आदिका उपयोग, कफ-पित्तनाशक क्वार्थोके कवर 
( कुले ) कराना इत्यादि ऋमत्ते उस कर्णशोथकों शीघ्र शांत करे ॥२८३॥ २८४॥ 
धर हक व उपचार । 
शातोष्ण स्रग्परुक्षादेज्वरों यस्य न शाम्यति । 
शाखालुसारी रक्तस्य सो:वसेकात्‌ प्रशाम्यति ॥ २८७५ ॥ 
जिस ज्वरकी शीत, उष्ण, ख़रिग्ध, रूक्ष आदि क्रिया करनेपर भी श्ञांति न होय 
उस ज्वरकी केवल दोषाश्रितही न समझे वह शाखाओं ( रक्तादि) के आश्रित होता है। 
इसलिये ऐसे ज्वरोम रक्तमोक्षण ५ फस्तखोलना ) तथा ओषधियोंके क्कार्थोंसे स्नान 
कराना हित होता हैं ॥ २८५ ॥ 
विलर्पादिक्रोंले उत्पन्नहुए ज्वरमें चिकित्सांक्रम । 
वीसपणामिषातेन यश्व विस्फोटकेज्वेरः । 
तत्रादी सर्पिषः पाने कफपित्तोत्तरो न चेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
विसपरोगसे तथा चोट लगनेसे अथवा विस्फोटक ( फोंडे शीतछा ) आदिसे 
उत्पन्नहुए ज्वरोंमें यदि कफपित्तका अनुबंध न हो तो घृतोंका पिलानाही हितकर 
होता हे ॥ २८६ ॥ 
जीण॑ज्वर्म चिकित्सा । 
दौबेल्यादेहधातूनां ज्वरों जी्णों:लुवत्तेते । 
बल्येः सबंहणैस्तस्मादाहारेस्तठुपाचरेत्‌ ॥ २८७॥ - 
देहके धातुओंके दुबे होनेसेही जीणज्वर प्रगट होता है इसलिये बलकारक 
बृंहण घृतादिकोंद्वारा जीण॑ज्वरोंकी शांत करना चाहिये ॥ २८७ ॥ 
विषम ज्वरमें निर्देश । 
कर्म साधारण कुर्प्यात्ततीयकचतुर्थके । 
आगन्तुरन॒बन्धो हिं प्रायशो विषमज्वरे । 
वातप्रधानं सपिभिबेस्तिभिः सानुवासने: ॥ २८८ ॥ 
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(९८८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सिग्धोष्णेरलुपानेश्व॒ शमयेद्धिषमज्वरस्‌ । 

विरिचनेन पयसा सार्पेषा संस्कतेन च ॥ २८९ ॥ 

विषम तिक्तशीवैश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌ । 

वमने पाचन रुक्षमनुपानं विलड्डनमू ॥ २९० ॥ 

कषायोष्णश्र विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ २१९१ ॥ 

तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर्में वस्ति आदिक तथा ओषधादिकोंद्रारा साधारण 
चिकित्सा करे । क्योंकि प्रायः विषमज्वरोम आगंतुक हेतुओंका भी अनुबंध होता 
है । यदि यह विषमज्वर वातप्रधान हो तो घृतोंद्रारा तथा खलेहन और अनुवासन 
बस्तियोंद्वारा एवं गम और चिकने अनुपानोंद्रारा शांत करना चाहिये । यदि विषम- 
ज्वर पित्तप्रधान होय तो बिरेचनद्वारा तथा तिक्त और शीतल, द्वव्योंके क्ाथ अथवा 
उनसे सिद्धकिये घत दूधोद्वारा चिकित्सा करें । एवं कफप्रधान विषमज्वरमें वमन 
कराना, पाचन ओर रुक्ष द्रव्योंके तथा कषेंले और उष्ण द्वव्योंके क्राथ पिलाना 
एवं रूंघन कराना हितकर होता है ॥ २८८-२९१ ॥ 
विषप्रज्वरनाशक अन्प योग । 

योगाः पराः प्रवक्ष्यन्त विषमज्वरनाशनाः । 

प्रयोक्तव्या मतिमता दोषादीन प्रविभज्य ये । 

सुरा समण्डा पानार्थ भक्ष्यार्थें चरणायुधा: ॥ २९२॥ 

तित्तिरिश्व मयूरश्व प्रयोज्यों विषमज्वरे | 

पिबेद्दा पदपल सर्पिरिभयां वा प्रयोजयेत ॥ २९३॥ 

जिफलायाः कषायं वा सुड्ूच्या रसमेव वा। 

नीलिनीमजगन्धाञ्व जिबृतां कटुरोहिणीम ॥ २९४ ॥ 

पिवेज्ज्वरागमे य्ुक्त्या लेहस्वेदोपपादितः । 

सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा चछ्येत्पुनः ॥ २९५ ॥ 

उपयुज्यान्नपानं वा प्रभूत॑ पुनरुल्िखेत । 

सान्न॑ मयं प्रभूत॑ वा पीत्वा स्वप्याज्ज्वरागम ॥ २९६ ॥ 

आस्थापन यापन॑ वा कारयेद्विषमज्वरे । 

पयसा वृषदंशस्य शरुद्गा तदहः पिबेत्‌ ॥ २९७॥ 
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अध्याय ३. ] आाषाटीकासदिता | (९८१) 


वृषस्य दिमण्डेन सुरया वा ससेन्धवस्‌ । 
पिप्पल्यासिफलायाश्व दश्नस्तक्रस्य सर्पिष: ॥ २९८ ॥ 
पदञ्नगव्यस्थ पयसः प्रयोगो विषमज्वरे | 

लशुनस्प सतेलस्य प्राग्भक्तमुपसेवनम ॥ २९१९ ॥ 
मेध्यानासुष्णवीर्म्यांणामामिषाणाश्र भक्षणम्‌ ॥ ३०० ॥ 


अब विषमज्वरनाशक अन्य उत्तम २ योगोंका कथन करते हैं । जिन उत्तम योगों- 
का प्रयोग दोषोंको अलग २ विचारकर बुद्धिमान्‌ वेधको करना चाहिये | विषम- 
ज्वर्में पीनेंके लिये सुरामण्ड देना चाहिये । भोजनके लिये-मुर्गा, तीतर और मोरका 
मांसरस देंवे । अथवा सिद्ध पटफल, घृत, हरडे, जिफलेका काथ, या गिलोयका रस 
पिलावे । अथवा ज्वर आनेके समय रोगीकों लेहन स्वेदन करके फिर नीलिनी, 
अजगंधा, निशोथ, कुटकी इनका क्वाथ करके पिलावे। अथवा पहिले ख्नेहन स्वेदन 
करके फिर अधिकमाजासे घृत पिछाकर वमन करावे । अथवा अधिक माज्रासे अन्न- 
पान खिलापिलाकर फिर वमन करावे अथवा ज्वरके आगमनके समय अन्न और 
मद्यका भोजन करके विषम ज्वखाला मनुष्य सोजाय । अथवा उचित द्रव्योंसे सिद्ध 
की हुई दूध आदि औषधीद्वारा आस्थापन अथवा यापन वस्तिकम करे । अथवा 
जिसदिन ज्वरकी बारी हो उस दिन दूधके साथ बिलीकी विष्ठाको पीवे। अथवा 
ब्ैैलके गोबरका रस सेंधानमक मिलाके पीवे या दहीका मंड सैंधानमक युक्त करके 
अथवा सेंधानमकयुक्त सुर पीवे। अथवा पीपल, ज्िफला, दही, छाछ इनसे 
सिद्ध किया घृत अथवा पश्चगव्य और चौग्रने दूधसे सिद्ध किया घृत या 
दूधका पीना विषमज्वरकों शांत करता है। अथवा भोजनके प्रथम लहसुनयुक्त 
तैलका सेवन करे अथवा उष्णवीर्य पवित्र मांसोंका सेवन भी विषमज्वरोंकों शांत 
करता है ॥ २९२-३००॥ 

विषमज्वरनाशक नस्प । 
हिड्डतुल्या ल॒ वैयाधी वसा नस्य॑ ससैन्धवा । 
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्गत्ससैन्धवा ॥ ३०१ ॥ 

अथवा हींग, व्याप्रकी चरबी और सेंधानमक इन तीनोंको बराबर लेकर इनकी 
नस्य लेना भी विषमज्वरको शांत करता है। एवं पुराना घृत, शेरकी चरबी, सेधान- 
मक मिलाकर नस्य ( हुलास ) लेना भी विषमज्वरकों शांत करता है ॥ २०१॥ . 

अजख़न | 


सेन्धवं पिप्पलीनाञ तण्डुलाः समनःशिलाः । 
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५०५ इन 


(९९० ) चरकसांहिता ।..[ चिकित्सितस्थान- 


नेत्राअनं तैेलपिष्ट शस्पते विषमज्वरे ॥ ३०२॥ 
रद सेंघानमक, मधु, पीपलके कणके, मनशिल इनको तेलमें पीसकर अंजन आँजना 
विषमज्वरकी नाश करता है ॥ ३०३२ ॥ 
धूप । 
पलछ्ूषा निम्बपत्र वचा कुष्टे हरीतकी । 
सषपाः सयवाः सर्पिधृपन ज्वरनाशनघ्‌ ॥ ३०३ ॥ 


गूगल, नीमके पत्र, वच, कूठ, हरंडेका छिलका, सर्तों, जो और घृतकी धूप देना 
विषमज्वरकों नाश करता है ॥ ३०३ ॥ 
अन्ययोग । 


ये धूमा थूपनं यच्व नावनश्वाअनश्व यत्‌ । 
मनोविकारे व्याख्यातं कास्ये तद्विषमज्वरे । 
मणीनामोषधीनाअ मह्ठल्यानां विषस्प च ॥ ३०४ ॥ 
वारणादगदानाश्व सेवनान्न भवेज्ज्वरः ॥ ३०५ ॥ 
जी उन्माद तथा मृगीरोगके अधिकारमें कहेहुए धूम, धूपन, नस्थ, अंजन आदि 
कम हैं वह सब कर्म विषमज्वरकों शांत करते हैं | एवं मणियोंका धारण करना, 
मंगल औषधियोंका धारण करना, वच्छनाग आदि विष अथवा विषनाशक अग- 


दोंकी धारण करना एवं विषनाशक अगदोंकों सेवन करना भी विषमज्वरको शान्त 
करता है ॥ ३०४॥ ३०५ ॥ |क्‍ 


ह दवीयत्न । 

सोम साठचरं देव॑ समातृगणमीश्वरम । 

इजयन प्रयतः शीघ्र सुच्यते विषमज्वरात्‌ । 

विष्णुं सहस्रमूद्धानं चराचरपतिं विधुम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

स्तुवन्नामस॒हस्रेण ज्वरान्‌ सर्वानपोहाति । 

बह्लाणमश्विनाविन्द्रं हुतभक्षं हिमाचलम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

गज्जग मरुद्रणांश्रेश पूजयञ्भयति ज्वरान्‌ । 

भक्तया मातापितृणाञ सुरूणां पूजनेन च ॥ ३०८ ॥ 
. अह्चर्ग्यण तपसा सत्येन नियमेन च । 

जपहोमप्रदानेन वेद।नां श्वणेन च ॥ ३०९ ॥ 
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अध्याय ३. ] आभाषाटीकासहिता । (९९१ ) 
ज्व॒राद्रिमुच्यते शीघ्र साधुनां दर्शेन च ॥ ३१० ॥ 
सीम्यभावमें स्थित नंदी आदिगणों सहित तथा मातृका गणोंयुक्त गणोंके पाति 
महादेवका नित्य ग्रातःकाल विधिवत्‌ पूजन करनेसे विषमज्वर शीघ्र नष्ट होजाता है। 
एंव सहस्न मस्तकावाले चराचरके पति विष्णु भगवानकी विष्णुसहस्त्रनाम द्वारा स्तुति 
करनेसे संपूर्ण ज्वर दूर होजाते हैं। अह्मा, अखविनीकुमार, इंद्र, आग्ने, हिमाचल, 
गंगा, मरुढ्रण तथा अपने इश्देवका पूजन करनेसे भी मनुष्यके विषमज्वरकी शांति 
होती है । एवं भक्तिपूर्वक मातापिता और गुरुजनोंकों प्रूजन सेवा आदिसे असन्न 
करनेसे, बह्मचय पालन करनेसे, तप, सत्य और नियममें स्थित रहनेसे, जप, होम 
और दानके करनेसे, वेदादि सतशाशत्रोंके श्रवण करनेसे तथा महात्माअओके दशनके 
करनेसे मनुष्य विषमज्वर्से छूटनाता है ॥ ३०३६-३१० ॥ 
पृथक्‌ २ रखादिधातुगतज्वरोंके यत्न । 
ज्वरे रससथे वमनसुपवासअ्र कारयेत्‌ । 
हि न अप बह & शः 
सकप्रदेह रक्तसथे तथा सशमनान चू ॥ ३११ ॥ 
विरिचन सोपवा्स मांसमेदःस्थिते हितस । 
अस्थिमजगते देया निरूहाः सालुवासनाः ॥ ३१२ ॥ 


रसमें स्थित ज्वर हों तो लंघन और वमन कराना चाहिये रक्तगत ज्वर्में प्रदेह 
( उबटन ), प्रसेक ( दवाइयोंके कार्थोस स्लान करना ) और संशमन क्रिया करना 
हितकारक है । मांसमें और मेदम स्थित ज्वर हो तो रूंघन और विरेचनद्वारा शांत 
करना चाहिये । अस्थिगत और मज्जागत ज्वरम निरूहणवास्ति तथा अनुवासन 


बस्तिकर्म करना चाहिये ॥ ३११॥ २१२ ॥ 
शाप और अभिचारसे उत्पन्न ज्वरकी चिकित्सा । 


शापाभिचाराड्धूतानामभिषज्ञच यो ज्वरः । 
देवव्यपाश्न्य तत्र सर्वमोषधमिष्यते ॥ ३१३ ॥ 
गुरुजनादिकके शापसे तथा अभिचार ( टोने मन्द्रादिक ) से अथवा भूतादिकोंके 
आवेशसे उत्पन्न हुए संपूर्ण ज्वरोंमें दैव व्यपाश्रय ( दैवीयतन ) तथा देवी ओषधि- 
योंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
अभिषातस उत्पन्न ज्वरकी चिकित्सा । 
अभिषातज्वरो नश्येत्पानाशयड्जेन सर्पिषः । 
रक्तावसेकैमंद्ेश् सात्म्यैमीसरसोदनेः । 
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(९९२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


+ कु 5 
सानाहो मद्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनेः ॥ ३१४ ॥ 
चोट आदि लगनेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें घृतोंका पीना और अभ्यंग करना, रक्त- 
मोक्षण कराना, सात्म्य मांसरस युक्त भोजन तथा मद्यका सेवन करना हितकारक 
होता है। मयसात्म्य मनुष्योंको यादि अफारायुक्त ज्वर हो तो मांसरस और मद्यके 
संग भोजन देना हितकारी होता है ॥ ३१४ ॥ 
क्षतवादिकोंस उत्पन्न ज्वरमें चिकित्सा । 
क्षतानां बणितानाश्व क्षतत्रृणचिकित्सया ॥ ३१५ ॥ 
उरक्षत ओर व्रणजन्य ज्वरमें क्षररोग और त्रणरोगके समान चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
काम शोक भय कोधसे हुए ज्वस्म । 
आशासेनेश्लाभेन वायोः प्रशमनेन च । 
हष॑णेश्व शर्म यान्ति कामशोकभयज्वराः । 
३ अ0ी९ ५ है प 
काम्येरथेमनोज्ेश पित्तप्नेश्ाप्युपक्रमे: । 
५ ८ हक कर 
सद्ाक्‍्वः शाम्यति ह्याशु ज्वरः क्रोपतसुत्यित: ॥ ३१६ ॥ 
काम शोक और भयसे उत्पन्नहुए ज्वरोमें आश्वासन ( दिलासा ) देना, इश्वस्तुको 
माए करना, वायुकों शांत करनेवाले यत्न करना और हर्ष ( आनन्द ) दायक 
बातोका सुनाना हितकारक होता है। क्रोधसे उत्पन्नहुए ज्वरमें इच्छित पदार्थोकी 
प्राप्ति, भनाज्ञ तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये तथा शान्तिदायक सद्दाक्‍्यों 
द्वारा शान्त करना भी क्रोधज्वरको शान्त करता है ॥ ३१६ ॥ 
कामाद क्रोधज्वरों नाश क्रोधात्‌ कामससुद्धवः । 
._.. ते ताॉयामभाश्याश्व भयशोकससुत्यितः ॥ ३१७ ॥ 
कप उतन्नहुआ ज्वर-कामके उत्पन्न होनेसे शान्त होजाता है। कामसे 
उत्पन्न आ च्यर क्रोषके होनेसे शान्त होजाता है । इसी प्रकार भयसे उत्पन्न हुआ 
ज्वर और शोकसे उत्पन्नहुआ ज्वर यह दोनों क्रोध और कामकझे उत्पन्न होनेसे 
शान्त होजाते हैं ॥ ३१७ ॥ 
/ ._ सथतिज्वस्का यत्न । 
ज्वरकालश्च वेगद्च चिन्तयज्ज्व्यते तु यः । 
येश्ेस्तु विचित्र जप विषयेना तर 
तर श्व शयेत्‌ स्मृतिम ॥ ३१८ ॥ 
जिस मनुष्यको ज्वरका समय चिंतन करनेसे कि मुझे दुपहरकों ज्वर आवेगा 
इत्यादे शोच करते २ समयपर ज्वर आजाय तो उस मनुष्यको इच्छित वस्तुओंका 


(९-0. जर 8शाशता 0०४१९॥५, उैक्षाशरागापर, (ंशा/260 099 53 ए0प्रातभांणा 754 


अध्याय ३. ] भाषा टी कासहिता । (९९३ ) 


देना, सुन्दर कथा कहानी सुनाकर वक्त ठालदेना ओर खेल आदिकम भ्रुला रखना 
हितकारक होता है ॥ ३१८ ॥ 
ज्वर्मुक्तिके पूर्वरूप । 

ज्वरप्रमाक्षे पुरुषः कूजनू वात चेष्टते । 

श्रूसन्‌ विवर्ण: स्विज्नाड्गे वेषते लीयते मुहुः ॥ ३१९ ॥ 

प्रतपत्युष्णसर्वाड्रु5 शीताड्भश्व भवत्यापि । 

विसंज्ञो ज्वरवेगात्तेः सकरोध् इव वीक्षते ॥ ३२० ॥ 

सदोषशब्दत शरूहृववं स्वाति वेगवत्‌ । 

लिड्डगन्येतानि जावीयाज्ज्वर्मोक्षे विचक्षण: ॥ ३२१ ॥ 

जब रोगीका ज्वर बेसमय मुक्त होने लगता है उससे प्रथम रोगीके यह लक्षण 

होते हैं। जेसे-आतोंका कूंजना, वमन, अंगोंका इधर उधर हिलाना, श्वास, विवर्णता, 
सब अंगोंमे स्वेदआना, कंप, बार २ जडता प्राप्त होना, बकवाद, सब अंगोंका 
अत्यन्त गर्म अथवा शीत होना, बेहोशी, ज्वरके वेगसे व्याकुलता, कोधयुक्तके समान 
देखना, दुर्गधयुक्त और शब्दके साथ वेगपूषक पतला दस्त आना यह लक्षण ज्वर- 


७ अप 


मोक्षके समय होते हैं । सो बुद्धिमान वे्यको जानना चाहिये ॥ ३१९-३२१ ॥ 
बहुदोषस्य बलवान प्रायेणामिनवों ज्वरः । 
स॒त्किया दोषपकत्या चेद्विसुश्चति सुदारुणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


ग्रायः उपरोक्त लक्षण तब होते हैं जब बहुत दोषयुक्त बलवान तथा नवीन 
ज्वरको दोषोंके विना पकाए ओषधोंद्वारा शांत कियाजाय तब यह दारुण लक्षण 


होते हैं ॥ ३२२॥ हे 
खम्तयपर ज्वरसुक्तिके कछृक्षण । 
कत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादूपरमन्ति ये । 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
विगतक्ुमसन्तापमव्यर्थ विमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुषमज्वरमू ॥ ३२४ ॥ 
परंतु दोषोंका परिषाक होकर लंघनादि ऋमद्वारा समयपर मोक्ष होता है तो ज्वर 


सुक्तिके समय उपरोक्त दारुण लक्षण नहीं होते किंतु यह लक्षण होते हैं जेसे कलांति 
दर होजाना, संताप न रहना, शरीरमें व्यया न रहना, सब ईंद्रियोंका निमेल होना, 
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( ९९४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - ' 


मन प्रसन्न होना, संपूर्ण भाव प्रकृतिस्थ होना यह विगतज्वर मनुष्यके अर्थात्‌ ज्वर 
छूटजानेके लक्षण होते हैं ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ 
ज्वरमुक्तके त्याज्य विषय । 
सज्वरों ज्वरमसुक्तश्व विदाहीनि गुरूणि च | 
असात्पान्यज्नपानानि विरुद्धानि विवर्जयेत्‌ ॥ ३२२५ ॥ 
व्यवायमतिचेशश स्रॉनमत्यशवानि च । 
तथा ज्वरः शम याति प्रशान्तों जायते न च ॥ ३१६ ॥ 

: ज्वरयुक्त मनुष्यकों अथवा ज्वस्मुक्त होनेपर भी विदाही, भारी और असात्म्य 
तथा विरुद्ध अन्नपानोंकों त्यागदेना चाहिये। एवं मेथुन, अधिक चेश ( चलना 
फिरना ), एकसाथ अधिक बैठा रहना, अथवा अधिक देरतक खान करना और 
अधिक भोजन करना त्याग देना चाहिये | तथा ऐसे उपाय करने चाहिये 
जिनसे ज्वर चढा हो तो शांत होजाय और ज्वर उतर गया हो तो फिर न आवि॥ हे २६॥ 

व्यायामशञ् व्यवायश्व स्रान चेक्रमणानि च। 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवानू भवेत्‌ ॥ ३२७॥ 
ज्वस्मुक्त मनुष्य जवतक बलवान्‌ न होजाय तबतक व्यायाम ( दंड कसरत ), 
मैथुन, ज्नान और अधिक घूमना त्याग देंवे ॥ ३२७ ॥ 
ज्वस्मक्तके कृपथ्यलंवनके दोष । 
असजञ्ञातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवत। 
वर्ज्यमेतन्नवस्तस्य पुनरावत्तेतें ज्वरः ॥ ३२८ ॥ 
दुहतेष॒ च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तेते । 
स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावरततते पुनः ॥ ३२९ ॥ 
चिरकालपरिह्ि दुबेल दीनचेतसम्‌ । 
अचिरेणेव कालेन स हन्ति पुनरामतः ॥ ३३० ॥ 
यदि ज्वस्से मुक्त होनेपर मनुष्य विना बल प्राप्तहुए व्यायामादि कुपथ्य सेवन 
करता है तो उस मनुष्यको ज्वर फिर उत्पन्न होजाता है। जो ज्वर अनुचित रीतिसे 
हरण कियाजानेपर शांत होजाता है वह अत्यंत अल्प अपथ्य होनेसे भी फिर प्रगट 
होजाता है यह फिर आयाहुआ ज्वर मनुष्यकों बहुत काछतक छेशित करके दुर्बल 
और दीनचित्त बनाकर शीघ्र ही नष्ट कर डालता है ॥ ३२८-३२० ॥ 


१ स्थानमिति पाठान्तरम्‌ | 
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अध्याय ३, ] भाषाटीकास हिता । (९९५ ) 


अथवापि परापाक धातुष्वेव क्रमान्मला: । 
यान्ति ज्वरमकुरव॑न्तस्ते तथाप्यपकुर्बते ॥ ३३१ ॥ 
दोनताँ श्वयर्थ ग्लानिं पाण्डुतां नाज्नकामताम । 
कण्डूरत्को४पिडकाः कुवेन्त्यमिञ्र ते मृदुम्ू ॥ ३३२ ॥ 
एवमन्ये४पि च गदा व्यावत्तन्ते पुनर्गताः । 
अनिर्धातेन दोषाणामल्परप्यहितेद्णाम ॥ ३३३ ॥ 
अथवा ज्वस्मुक्त मनुष्यके कुपथ्य सेवनसे दोष-ज्वरकी उत्पन्न किये बिना भी 
रसादिक धातुओं ग्राप्त होकर उन धातुओंका परिपाक करते हैं। फिर रसादिक 
धातुओंके परिपाक हैनेसे-दीनता, सूजन, ग्लााने, पाण्डुता, अन्नमें अरुचि, खाज, 
उत्कीष्ठ, पिडका और मंदाग्नि यह रोग उत्पन्न होजाते हैं, तथा इसीपकार अन्य 
रोग भी फिर आकर ग्रवृत्त होजाते हैं । यह सब ज्वरमुक्त मनुष्योंके थोडेस कुपथ्य 
करनेसे भी फिर आकर प्रकट होजाते हैं ॥ ३३१-३३३ ॥ 
ह ज्वर्मुक्तहोनेपर कतेव्य । 
-बिवृत्ते४पि ज्वरे तस्मावद्यथावस्थं यथाबलम्‌ । 
यथाप्राणं हरेद्ोष॑ प्रयोगेवां शम बयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मृदुभिः शोधनेः शुद्धियांपना वस्तयो हिताः । 
हिताश्व लघवों यूषा जाह्लामिषजा रसाः ॥ ३३५ ॥ 
इसलिये ज्वर छूटजानेपर भी अवस्था,बल और प्राणोंकी शक्तिके अनुसार दोषादि 
पिचारकर प्रमाणानुसार क्रमसे दोषोंका हरण करें अथवा योग्य ओषधियोंद्वारा 
षोंको इसप्रकार शमन करे जिससे वह फिर कुपित न होने पावें अथवा मृद्द 
शोधनोंद्वारा शरीरको शोधन करे और यापन, बस्तिकर्म करना भी हितकारक है तथा 


हलके यूषोंको पीना और जांगलजीवोंका मांसरस भोजन करना हिंतकारक है३ २५॥ 
-पुनशागत ज्वरकी चिकित्सा । | 


आशयज्ञगेद्र्तनस्रानधूपना।यजनानि च। 

हितानि पुनरावृत्ते ज्रे तिक्तघुतानि च ॥ ३३६ ॥ 

स॒ब्येभिष्यन्दसात्म्यानां भोजनात्युनरागते । 

लेघनोष्णोपचारादिः कमः कास्यंश्व पूववत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पुनरागतज्वरमें योग्य ओषधोंसे सिद्ध किये हुए तेलोंकी मालिश, उबटना, ओपष- 
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(९९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


घोसे स्नान, धूपन, अंजन और पंच तिक्तक घृतादिकोंका प्रयोग करना हितकारक 
होता है यादि भारी, अभिष्यंदी और असात्म्य भोजन करनेसे फिर ज्वर होगया हो 
तो पहिलेकी समान लंघन और उष्ण उपचारादि कर्म करे ॥ ३३६ ॥ ३३७ ॥ 
अन्य योग । 
किराततिक्तक तिक्ता मुस्तं पर्षटको 5मृता । 
प्रन्ति पीताने चाभ्यासात्पुनरावत्तेक ज्वरमू ॥ ३३८ ॥ 


चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पापडा ओर गिलोय इनका क्वाथ अथवा इनसे 
सिद्ध घृत नित्य पीनेसे पुनरागत ज्वर नष्ट होजाता है ॥ ३३८ ॥ 
वेद्यको उपदेश । 
तस्थां तस्थामवस्थायां ज्वारितानां विचक्षणः । 
ज्वरक्रियाकमपेक्षी कुष्योत्तत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
बुद्धिमान वैद्धो उचित है कि, फिरसे आयेहुए ज्वर्मं तथा अन्यान्य ज्वरोम 
भी ज्वरकी जेसी २ अवस्था हो उसकी उसी २ अवस्थाको विचारकर क्रमपूर्वक 
चिकित्सा करे ॥ ३३९ ॥ 
रोगराट सर्वभूतानामन्तरुद्दारुणो ज्वरः । 
तस्मादिशेषतस्तस्य यतेत प्रशमं मिषक्‌ ॥ इति ॥ ३४० ॥ 
श ज्वर संपूण रोगोंका राजा है यह दारुण ज्वर ही संपूर्ण मनुष्योंको नष्ट करनेवाला 
है इसलिये वेद्यको ज्वरकी शांतिक लिये विशेषतासे यत्न करना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
अध्यायक्ा उपसंदार । 


_भवाति चात्र-यथाक्रम यथाप्रश्नमुक्त ज्वरचिक्रित्सितम । 
अतिजेनाभिवेशाय भूतानां हितमिच्छता ॥ ३४१ ॥ 
इति च० सं ० चिकित्सितस्थाने ज्वरचिकित्तसितं 
नाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
अध्यायकी पूर्तिमें एक छोक है कि इसप्रकार भगवान्‌ आश्रेयजीने अम्निवेशके 


अश्ालुसार क्रमपूर्वक संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये ज्वरोंकी चिकित्साका वर्णन 
किया है ॥ ३४१॥ ै 


इंति श्रीमहार्षिचरकग्रणीतायुवेंदी यसाहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतनतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसा दया ख्य- कर 
भाषाटीकायां ज्वराचिकित्सितं नाम ठ्तायो5ध्याय: ॥ ३.॥ के 
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अध्याय ४. ] भाषादी कासहिता । (९९७ ) 


चतुर्थोष्ष्यायः । 


रक्तपित्तचिकित्सितम्‌ । 
अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम रक्तपित्तचिकित्साका कथन करते हैं इस प्रकार भगवान आज्नेयर्जी 


कहने लगे ॥ 
अभिवेशका प्रश्न । 

विहरन्तं जितात्मानं पश्चगड्जे पुनर्वेशरम । 

प्रणम्योवाच निर्मोहम्नविशो5भिवर्चसस ॥ ३ ॥ 

भगवनू रक्तपित्तस्प हेतुरुक्तः सलक्षणः । 

वक्तव्य यत्परं तस्य वक्तुमहैसि तदयुरों ॥ २॥ 
_ एक समय पंचगेंग ( पंजाब ) के पहाडोंपर विचरतेहुए अग्निंक समान तेजस्वी 
मोहराहेत भगवान्‌ पुनवंसुजीकों प्रणामपूर्वेक अम्निविश कहनेलगे कि, हे भगवन ! 
आपने रक्तपित्तके हेतु और लक्षणोंको तो कथन करदिया है परंतु हे गुरो ! इस 
( रक्तपित्तके ) विषयमे अन्य भी जो कुछ कहना योग्य हो सो भी कथन कीजियेर॥ 

पुनवंसुजीका उत्तर । 
स॒ुरुरुवाच-महागद महावीश्यमपिवच्छीघ्रकारे च ! 
हेतुलक्षणविच्छीप् रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हेतु और लक्षणोंके जाननेवाले वैद्ययो उचित है कि इस महाभयंकर बलवान तथा 

अभिके समान शीघ्र शरीरको नष्ट करनेवाले रक्तपित्तरोगकी शीघ्र चिकित्सा करें॥३॥ 
ह रक्तपित्तकी संग्राप्ति और निरुक्ति। 

तस्योष्णं तीक्ष्णमम्ल्ञ्व कटूनि लवणानि च। 

घमश्नान्नविदाहश्व हेतुः पूर्व निदर्शितः ॥ ४॥ 

तैहँत॒मिः समुद्दिष्ट पित्त रक्त प्रषयते । 

तद्योनित्वात्पपन्नञ् वर्द्धती तत्मदूषयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

गरम, तीक्ष्ण, अम्ल, कठु ओर नमकीन पदार्योका अधिक सेवन करना तथा 

घूप, गर्मी, विदाही द्वव्योंका सेवन करना यह रक्तपित्तरोगकों उपन्न करनेवाले 
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(९९८ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- . 


' कारण हैं । यह तो पहले कथन करखुके हैं। इन कारणोंसे कृपित और उत्तेजित 
इआ पित्त रक्तको दूषित कर रक्तमें ही मिलजाता है फिर वह रक्तयुक्त वृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ ५॥ 

तस्पोष्मणां इवो धातुर्धातोधोतोः प्रसिच्यते । 
खिद्यतस्तेन संवार्दि भूयस्तद्धिगच्छाति ॥ ६ ॥ 
संयोगाहुषणात्तेत्तु सामान्याद्नन्धवर्णयोः । 
रक्तस्य पित्तमाख्यात रक्तपित्त मनीषिभि! ॥ ७ ॥ 
पित्तकी गर्मीसे सम्पूर्ण धातुएँ स्वेदित होकर उनका द्रवीभूत अंश उस पित्त 
मिलजाता है उससे वह पित्ततुल्य स्वभाववाला होनेसे ओर भी बृद्धिको प्राप्त होता 
है। वह पित्तके संयोग्त और रक्तके गंध तथा वर्णके तुल्य होनेसे एवं रक्त और 
पित्तकी तुल्यता होनेंस उस दूषित रक्तपित्तके संयोगसे उत्पन्नहुए रोगको बुद्धिमान 
रक्तपित्त कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
रक्तपित्तके अधिष्ठान । 
प्रीहानञ यरुचेव तदधिष्ठाय वत्तते । 
स्रोतांसि रक्तवाहीनि तन्मछाने हि देहिनाम ॥ ८ ॥ 
उस रक्तपित्तक छीहा ( तिही ) ओर यकृत्‌ ( जिगर ) अधिष्ठान हैं क्योंकि, 


दृहधारियाके रक्तवाही स्नोतोंके मूल छ्रीहा ओर यकृत्‌ ही हैं ॥ ८ ॥ 
दोषभदसे रक्तपित्तके लक्षण । 


सान्द्रं सपाण्डु सस्रेहे पिच्छिलश् कफान्वितम । 
श्यावारुण सफनअञ् तनु रुक्षत् वातिकम्‌ ॥ ९॥ 
: रक्तपित्त कषायाम॑ रृष्णं गोमत्रसन्निभम्‌ । 
मेचकागारधूमाभमञ्नाभश्च पैत्तिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
संसृष्टा लू संसगोजिलिज्वं सान्निपातिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
याद वह रक्ताकतत सादर, पांडुव्ण चकना आर गाठा हो तो कफप्रधान स्क्त 

'पेत्त जानना आर नीला, छाल, झागदार, थोडा और रूक्ष हो तो वातप्रधान जानना। 
एवं कपायवर्ण, काला, गोमूज़के समान चमकदार, धूंवेके वर्णा। अथवा अअ्जनके 
समान वणवाला हा ता ॥पत्तप्रधान होता है । कफप्रधान रक्तपित्त मुख, नाक आाद 


ऊपरके भागोसे प्रवृत्त होता हैं । ओर वायुकी प्रधानतासे अधोभाग ( गुदा लिड् ) 
द्वारा निकालता हैं / पित्तप्रधान रक्तपिच सब भागोंसे प्रवृत्त होता है। यादि दो 
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अध्याय ४. ] भाषादीकासहिता । (९९९) . 
दाषोके लक्षणोंवाला हो तो द्विदोषण जानना । तीनों दोषोंके लक्षणोंवाला सन्निपा- 
तसे हुआ रक्तपित्त होता है ॥ ९-११ ॥ 

रक्तपित्तकी साध्यात्लाध्यता | 
एकदोषालुग साध्यं द्विदोष॑ याप्यमुच्यते । 
यृत्‌ तिशेषमस।ध्य तन्‍्मन्दाभरातवगवत्‌ । 
व्याधिमिः क्षीणदेहस्प वृद्धस्यानश्वतश्व यत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकदोपयुक्त रक्तपित्त साध्य होता है । दो दोषोंवाछा कष्टसाध्य होता है ओर 
जिदोपज रक्तपित्त असाध्य होता है । तथा रोगोंसे दुबे पतले मनुष्यका और 
मंदाग्रिवालेका तथा वृद्धका, एवं जिसकी आहारशक्ति नष्ट होगई हो उसका वेग- 


युक्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ १२ ॥ 
मार्गभेद्ख साध्यालाध्य । 


गतिरुहंमधशलषेव रक्तपित्तस्य दार्शिता । 
ऊद्धो: सप्तविधा द्वारा दिद्वारा लधरा गति: ॥ १३ ॥ 
सप्तविछद्राणि शिरसि द्वे चाधः साध्यमृदेगम्‌ । 
याप्यन्त्वधोगम मार्गों द्वावसाध्य प्रप्यते ॥ ३४ ॥ 
रक्तपित्तकी ऊध्वेगति ओर अधोगाति इन भेदोंसे दो प्रकारककी गति कहीं है । 
उनमे दो नासेका, दाना नंत्र, दाना कान, एक सुख यह सात मार्ग ऊध्वभागक हैं 
और गुदा, लिंग यह दो मार्ग अधोमागके हैं | ऊध्वेभागके मार्गोसे गमन करने- 
बाला रक्तापेत साध्य हे ॥ अधोगामी कष्टसाध्य होता हआर दानां भागांस गमन्‌ 
करनेवाला अम्लाध्य होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
यदा तु स्वेच्छिद्रेश्यों रोमकूपेश्य एव च । 
वत्तते तामसंख्येयां गतिं तस्पाहुरन्तिकोम ॥ ३५ ॥ 
जिस रक्तपित्तकी सम्पूर्ण छिद्रों ओर रोममार्गसे प्रवृत्ति हो उस असंख्येय गति- 
वाले रक्तपित्तको रोगीका अन्त करनेवाला जानना ॥ १५ ॥ 
यज्चोभयाकयां मार्गश्यामतिमात्र प्रवत्तते । 
तुल्य कुणपगन्धेन रक्ते रृष्णमतीव च ॥ ३६ ॥ 
संसर्ट कफवाता/यां कण्ठे सजति चापि यत्‌ । 
यच्ाप्युपद्रवैः सर्वेयंथोक्तेः समभिद्ठतम्‌ ॥ १७ ॥ 
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( १००० ) चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान- 


हारिद्रनीलहरितताम्रेव॑र्णेरुपह्ुतम्‌ । 
क्षीणएस्थ कासमानस्प यच तच् न सिद्धयति ॥ ३८ ॥ 
जो रक्तपित्त अधोमार्ग और ऊर्ध्वमा्ग इन दोनों ओर आधिक वेगसे प्रवृत्त हो, 
रक्तमें मर्देकीसी गंध आवे, रक्त अत्यंत काला हो, हम वायुसे युक्त हो, 5 
अत्यन्त रुकावटसी होकर रुधिरकी प्रवात्ति हो, जिसमें संपूर्ण उपद्रव होगये हाँ तथा 
वह रक्तपित्त हलदीके वर्णवाला नीला, हरा, ताम्रवर्णका उपद्रवयुक्त हो, उससे 
मनुष्य क्षीण होगया हो तथा खांसीसे युक्त हो वह रोगी किसी प्रकारके यत्नसे भी 
नहीं बचसकता ॥ १६-१८ ॥ 
याप्य साध्य । 
यद्विदोषालुग यद्दा शान्त शान्त प्रकुष्यति । 
मार्गान्माग चरेदद्वा याप्यं पित्तमसक च तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जी रक्तपित्त दो दोषोंसे युक्त हो और शांत होहोकर फिर कुपित होता हो पहले 
एक मागंसे फिर दूसरे मार्गसे प्रवृत्त हो वह रक्तपित्त याप्यसाध्य होता है ॥ १९ ॥ 
खाध्य रक्तपित्तके कक्षण । 
एकमार्ग बलवतों नातिवेग नवोत्थितम । 
रक्तपित्त सुखे काले साध्यं स्थाज्निरुपद्रवम ॥ २० ॥ 
जो रक्तपित्त एकमार्गगामी हो ओर बलवान मनुष्यका हो थोंडे दिनोंसे उत्पन्न 
हुआ हो ओर उपद्रवरहित हो तथा अच्छी समयमें प्रगटहुआ हो तो साध्य होताहै२० 
श उभयमागेंगमनके कारण । 
लिग्धोष्णमुष्णरुक्षञ्व रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 
अधोगस्योत्तरप्रायः पूर्व स्पादू्ेगस्प तु ॥ २१ ॥ 
ऊर्द्ध गामी रक्तपित्तके उष्ण स्तिग्ध कारण होते हैं और अधोगामी रक्तपित्तके उष्ण 
रूक्ष कारण होते हैं ॥ २१॥ _ * 
ऊद्धेंग कफ़संसृष्टमधोगं मारुतानुगम्‌ । 
द्विमागे कफवाताश्यासुभाष्यामलुब ध्यते ॥ २२ ॥ 
कफ़से संमिलित रक्तपित्त ऊपरके मार्गोंसे गसन करता है। वायुसे संमिलित 
रक्तपित्त अधोमागोंसे गमन करता है। यदि कफ और वायु इन दोनोसे संमिल्ित 
हो तो दोनों ओरके मार्गोंसे प्रवृत्त होता है ॥ २२ ॥ 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासरहिता । (१००१ ) 


चिकित्साक्रम । 

अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्त यदश्षतः । 

तद्दोषदुष्टमुल्किट नादों स्तम्भनमहोति ॥ २३ ॥ 
. ,जिस रोगीका मांस और बल क्षीण न हुआ हो और जठराप्नि बलवान्‌ हो ऐसे 
रागीके बढेहुए दोषयुक्त उदीर्ण ( निकलेहुए ) रक्तपित्तका रोकना नहीं चाहिये २३॥ 

रक्तपिन्तके वेगकों प्रथमहदी रोकदनेके दोष । 

गलग्रहं पू्तिनस्प मूच्छायमरुचिं ज्वरमू । 

सुल्म॑ प्लीहानमानाह किलास रूच्छुमृत्रतामू ॥ २४ ॥ 

कुष्ठान्यशासि वीसर्प वर्णना्श भगनदर्मू । 

बुद्धीन्द्रियोपरोधश्व कुर्प्यात्स्तम्मितमादितः ॥ २०५ ॥ 

यादे रक्तपित्तके वेगकों प्रगट होते ही रोकदेवे तो उससे गठग्रह, नाकसे दुर्गंध 

आना, मूच्छां, अरुचि, ज्वर, ग़ुल्म, प्लीहा ( तिली ), अफारा, किलास, मूजका 
कष्टसे उतरना, कुष्ठ, बवासीर, वीसर्प, वर्णका ब्िगडना, भगंदर, बुद्धि और इन्द्रियोंका 
उपरोध यह उपद्रव प्रथम ही रक्तपित्तके रोकदेनेस प्रगट होजाते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

तस्मादुपेक्ष्य बलिनो बलदोषाविचारिणा । 

रक्तपित्त प्रथमतः प्रवृद्ध सिद्धेमिच्छता ॥ २६ ॥ 

प्रायेण हि समुस्क्रिष्टमामदीषाच्छरीरिणाम । |, 

वृद्धि प्रयाति पित्तास॒क तस्माहइननमादितः ॥| २७ ॥ 

मार्गदोषालुबन्धञ्व निदान प्रसमीक्ष्य च। 

लड्डन॑ रक्तपित्तादों तर्पणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

इसलिये सिद्धकार्यकी इच्छा करताहुआ बुद्धिमान वैद्य दोष बल विचारकर बल- 

वान्‌ मनुष्यके रक्तपित्तको प्रथम ही रोक देनेका यत्त न करे। क्योंकि मनुष्याके 
शरीरमें चलाहुआ रक्तपित्त प्रायः आमदोषसे ही वृद्धिको प्राप्त होता है इस कारण 
प्रथम रक्तपित्तम लंघन करना चाहिये । तथा रक्तपित्तके मार्ग और दोषोंकीः 
विचार कर एवं उसके निदानकों विचारकर प्रथम रंघन अथवा तपंण करना 


चाहिये ॥ २६-२८.॥ हि 
रक्त पित्तमें ठृषाकी शांतिके लिये जल । 


हीबेरं चन्दनोशीरमुस्तपर्षटकेः श्वतमू । 
केवल श्वृतशातं वा दव्यात्तोयं पिपातवे ॥ २९ ॥ 
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( १००२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


सुगंधवाला, लाल्चंदन, खस, नागरमोये ओर पापडा इन सबको एकत्र करके 
पकायाहुआ जल ठंढा करके अथवा केवछ जल पकाकर उठेंढा होनेपर रक्तपित्तवाले 
रोगीकी प्यासकी शांतिके लिये पिछावे ॥ २९ ॥ 
तपेण ओर पेयाका निर्देश | 
ऊर्ध्वंगे तप॑णं पूर्व पेयां पूर्वेमधोगति । 
कालसात्मानुबन्धन्ञों दष्यात्नकातिकल्पवित ॥ ३० ॥ 
काल, सात्म्य, दोषोका अनुबंध और ग्क्रातिके विभागको जाननेवाला वैद्य ऊध्चैन 
गत रक्तपित्तमें प्रथम तर्पण देवे ओर अधोगत रक्तापित्तमें पहले पेया पिलावे ॥३ ०॥ 
तर्पण ॥ 
जले सज्जुरमृद्वीकामधुकेः सपरूपके: । 
शतश्ीत प्रयोक्तव्यं तपणार्थे सशकेरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तर्पणं सघतक्षौई लाजाचुणें: प्रयोजयेत्‌ । 
ऊद्ध॑ग रक्तपित्तं ततीत॑ काले व्यपोहति ॥ ३३ ॥ 


खजूर, मुनका, मह॒वेंक फूठ और फालसे डालकर पकाएहुए जलको ठंढा करके 
उसमें मिसरी मिलाकर तपेणके लिये रक्तपित्ततालेकी पिलाबे ॥ अथवा धानकी 
खीलोाके चूत बनाया हुआ तपण घृत और शहद मिलाकर पिलावे । यह दोनों 
प्रकारके तपण समयपर प्रयोग कियेजायेँ तो ऊध्वेगत रक्तपित्तको जडसे नष्ट 
कर देते हैं॥ ३१॥ ३२ ॥ 
| रक्त पित्तमें खटाई | 
मन्दाग्रेरम्ल्सात्म्याय तत्साम्लमापि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलकैविंय्ादस्लाथंश्वालु दापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो रोगी मस्दामिवाला हो और उसको खाई सात्म्य ( अनुकूल ) हो तो इन 
उपरोक्त तपेणोमें खटाई मिलांदेना चाहिये । रक्तपित्तमे खटाईके लिये अनार अथवा 
आवलेका रस प्रयुक्त करना चाहिये ॥ रे३ ॥ 
रक्त पित्तमे अन्न । 
शालिषृष्टिकनीवारकोरदूषप्रशान्तिका: । 
श्यामाकश्व प्रियड्डश्व भोजन रक्तपित्तिनामं ॥ ३४ ॥ 
शालीचावढ, साठीचावाल, नीवार, कोदो, प्रशांतिक चावल, कांगुनीके चावल 
और शौकके चावलका भात भोजनके लिये रक्तापित्तमें देना चाहिये ॥ ३४ 0 
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अध्याय ४. ] भाषाटोकासहिता । (१००३ ) 
रक्तपित्तम यूष । 
गुदा मसू राधणका: समकुष्ठादकीफला: । 
अशस्ताः सूपयूषार्थ कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूंग, मसूर, चना, मोठ ओर अरहरकी ढाल बनाकर रक्तपित्तके रोग देना 


चाहिये ॥ ३५ ॥ 
रक्तपित्तमें शाक। 


पदोलनिम्बवेत्रअप्लक्षवेतसपदवाः । 

किराततिक्तक शाक गण्डीरः सकटिहकः ॥ ३६ ॥ 

कोविदारस्य पुष्पाणि काश्मस्यस्याथ शाल्मलेः । 

विधों ५ ५ ६ 

अज्नपानविधों शाके यज्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 

शाकार्थ शाकसात्म्यानां तच्छरत रक्तपित्तिनामू । 

स्विज्न॑ वा सर्पिषा भुष्ट यूषवद्धा विषाचितम ॥ ३८॥ 

पटोलपत्र, नीमके पत्ते, ( मधुनिम्ब ), बेतकी कोपछ, पिलखनके पत्र, व्यूंसके 

पत्ष और चिरायतेके पत्रॉंका शाक तथा-करेला, गण्डीर, लालकचनारकी कली, 
कुम्मेरके फूल और सेमलकी कलियोका शाक देना चाहिये एवं अन्य भी अन्नपान 
विधिमें कहेहुए जो जो अन्न पान रक्तपित्तनाशक हो सो देंने चाहिये। जिनको शाक 
प्रिय हो ऐसे रक्तपित्तके रोगीकों रक्तपित्तताशक श्ाक स्वेदित कर घृतमे भूनकर 


अथवा दालके समान पकाकर देना चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 
मांसरस | 


पारावतान्‌ कपोतांश्व लावान्‌ रक्ताक्षवर्तकानू । 
शशान्‌ कपिजलानेणान हरिणान्‌ कालप्रुच्छकान्‌ ॥३९॥ 
रक्तपित्तहितान विद्याद्रसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌। 
ईषृदम्लाननम्लान्वा घृतभुशन्‌ सशकेरान्‌ ॥ ४० ॥ 
रक्तपित्तमें पारावव, कबूतर, ठवा, चकोर, बटेर, खगोंश, तीतर, एणहिरन, 
हिरन और कालपुच्छ हिरन, इनका मांसरस हित है। यह मांसरस अनारकी खटाईसे 
किचित्‌ खट्टा करके अथवा विना खटाई छ्ृतमें भूनकर मिसरीयुक्त करके देंवे॥ ४०॥ 
कफानुगे यूषशाक द्याद्यातालुगे ससमू । 
रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्पः प्रवक्षयतें ॥ ४३ ॥ 
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(१००४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यदि रक्तपित्तम कफ भी निकलता हो तो उसमें रक्तपित्तके हरनेवाले शा दाल) 
और शाक भोजनमें देंबे । ओर वातानुगामी रक्तपित्तमे मांसरस देंवे । जो जो यवागू 
रक्तपित्तमं हितकारक हैं अब उनकी कल्पनाको कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
रक्तपित्त नाशक यवाणओंका वर्णन । 
पद्मोत्पढानां किजल्कः पृश्चिपर्णी पिय्वका: । 
जले साध्यरसे तस्मिन पेया स्थाद्क्तापित्तिनामू ॥ ४२ ॥ 
चन्दनोशी रलोधाणां रसे तद्वत्सनागरे। 
: किराततिक्तकोशीरमुस्तानां तद॒देव च॥ ४३ ॥ 
छालकमलकी केशर, नीलकमलकी केशर, प्ृष्ठपणीं और प्रियंगुसे सिद्धकिये 
जलमें वनाई पेया रक्तपित्तवाले रोगीको हितकारक है । अथवा चन्दन, खस, छोघ 
ओर नागरमोयेंके जलमें बनाईंहुईं पेया अथवा चिरायता, खस और नागर- 
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मोथेस सिद्ध किये जलमे बनाई हुईं पेया रक्तपित्तमे हितकारक है॥ ४२ ॥ ७३ ॥ 
धातकीधन्वयासाम्बुबिल्वानां वा रसे शृताः । 
मसूरप्ृश्निपण्योवा स्थिरा सुदरसेव वा ॥ ४४ ॥ 
रते हरेणकानां वा सघुते सबलारसे। 
सिद्धा: पारावतादीनां रसे वा स्थुः पृथक पृथक ॥ ४५॥ 
इत्युक्ता रक्तपित्तध्न्य: शीताः समधुशकरा: । 
4 (२ ८ 
यवाग्वः कल्पना चेषां कार्श्या मांसरसेष्वपि ॥ ४६ ॥ 
इसीप्रकार धावेके फूल,जवासा, नेत्रवाला और बेलागिरीसे सिद्ध किये जलूमें बनाई 
हुई पेया हम, हितकारक है। .एवम्‌ मसूर और पृष्ठपर्णीसे सिद्ध जलूमें 
या शालपणीं और मंंगसे सिद्ध जलमे बनाई हुई पेया अथवा हरेणुसे सिद्ध जलमें 
या घृतयुक्त बला ( खरेटी ) के जहमे सिद्ध की हुईं पेया रक्तपित्तरोगमें देना 
चाहिये । अथवा पारावत आदिक पहले कहे हुए मांधतरसोंमे सिद्ध की हुई अछग २ 
पेया देना चाहिये । यह सब प्रकारकी पैया शीतल करके मिसरी अथवा शहद मिला- 
कर रक्तपित्तकी शांतिके लिये देना चाहिये, इस प्रकार यवागुओंकी कल्पना कही- 


गई है यह कल्पना इसी प्रकार मांसरसोंकी भी करनी चाहिये॥ ४४-४६ ॥ 
रक्त पित्तम रसोंकी विशेष कल्पना। 


शशः सवास्तुकः शर्तों विबन्धे रक्तपित्तिनामू । . 
वावोल्बणे तित्तिरिः स्पादुदुम्बरसे शत: ॥ ४७ ॥ 
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अध्याय ४. | आपषाटीकासहिता । (१००५) 


मयूर: प्लक्षनियूहे न्यग्रोधस्प च कुक्कुटः । 
रसे बिल्वोत्यलादीनां वर्तकक्रकरों हितों ॥ ४८ ॥ 


यदि रक्तपित्तरोगमें मठका विबंध होजाय तो बथुवेके शाकसे सिद्ध किये जलमें 
बनाहआ खर्गोशका मांसरस पिलावे वा वातप्रधान रक्तपित्तमें गूलस्से सिद्ध जलमे 
बनाया हुआ तीतरका मांसरस देंवे अथवा पिलखनके सिद्धुजलमें बनायाहुआ मोरका 
मांस या बडके छिलकोंसे सिद्ध किये जलमें बनायाइुआ मुरगेका मांसरस, अथवा 
बेलके काथमें और नीलकमलादिकोंके क्वाथ्में बनायाहुआ बटेर और क्रकरका 


मांसरस वातप्रधान रक्तपित्तमें हितकारक है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तमं तृषानाशक योग | 


तृष्यते तिक्तकेः सिद्ध तृष्णाप्त वा फलोदकम्‌ । 

सिद्ध विदारिगन्धायैरथवा श्वतशीतलम ॥ ४९ ॥ 

जात्वा दोषावनुबौ बलमाहारमेव च्‌ । 

जले पिपासवे द्याद्विसगांदल्पशो5पि वा ॥ ५० ॥ 

रक्तपित्तके रोगीकी ठृषा शांत करनेके लिये तिक्तगणसे सिद्धकियाइुआ जल 

अथवा अनार आँवला या फ़ाहसेका शर्त या अंगूरकी शबंत या इनसे सिद्ध किया- 
हुआ जल अथवा शारुपर्णी आदि गणसे सिद्ध क्ियाइआ जल ठंढा करके देना 
चाहिये । रक्तपित्तरोगीके दोष, बल और आहार शक्तिको विचारकर प्यासकी 
शांतिके लिये थोडा ९ अथाा अधिक या जिससे जितना उचित हो पीनेकों उक्त 


जल देँवे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
२क्तपित्तमें अन्य उपदेश | 


निदान रक्तपित्तस्य यत्‌ किशित्संप्रकाशितम्‌ । 

जीवितारोग्यक मैस्तन्न ऐव्यं रक्तपित्तिमि: ॥ ५१ ॥ 

इत्यञ्नपाने निर्दिए क्रमशो रक्तपित्तिषु । 

वक्ष्यते बहुदोषाणां कास्ये बखवताओ यत्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिन द्रव्योंके सेवनसे रक्तापित्त रोगकी उत्पत्ति होती है जो रक्तापित्तफेनिदानस्था: 

नमें कारण कहे हैं जीवन ओर आरोग्यता ( तंदुरुस्‍्ती ) की इच्छावाले रक्तापत्तरो- 
गीको उन सबका त्याग करुदेना चाहिये। इस प्रकार जो अन्नपान रक्तपित्तरोगम 
हितकारक हैं उनका वर्णन किया गया है। अब बहुत दोषयुक्त बलवान्‌ रक्तपित्तरो- 
गियोंके लिये चिकित्साके ऋ्रमको कहते हैं ॥५१ ॥ ५२॥ कर 
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(१००६ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वमनविरेचनका निर्देश । 
अक्षीणबलमांसस्य यस्य सन्तर्पणोत्थितम्‌ । 
बहुदोष॑ बलवतो रक्तपित्त शरीरिणः ॥ ५३ ॥ 
काले संशोधनाहंस्प तद्धरेजिस्पद्वम | 
विरेचनेनोहूंगममधोगं वमनेन च ॥ ५४ ॥ 
जिस रक्तापित्तवाले रोगीका बल ओर मांस क्षीण न हुआ हो तथा संतर्पणजानित 
( दिनमें अधिक सोने आदिसे स्थूल शरीरवाले मनुष्यका ) रक्तपित्त, एवं जिस सब्ु- 
ध्यका शरीर बलवान हो,जिसके शरीरमें दोष बढंहुए हों तथा जो मनुष्य संशोधनके 
योग्य हो ऐसे रक्तपित्तरागीका रक्तापित्त यादि उपद्रवयुक्त न हो तो उसको उचित 
समयमें संशोधन करावे । यादि ऊध्वेगामी रक्तपित्त हो तो विरेचनद्वारा नरमसा 
शोधन करे और अधोगामी रक्तपित्तमें वमन करावे ॥ ९३॥ ५४ ॥ 
रक्तपित्तम विरेचकु द्रव्य । 
तिबृतामभयां प्राज्ञः फलान्यारग्वधस्प वा । 
ज्रायमाणागवाध्ष्योवा मूठलमामछकानि वा ॥ ५७ ॥ 
विरेचन प्रयुख्ीत प्रभूममधुशर्करम्‌ । 
रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
निशोथ और हरडका चूर्ण या क्ाथ, अथवा अमलतासकी फंलीका गूदा शीत- 
लजलर्मेही घोलकर या त्रायमाण और इन्द्रायणकी जडका क्ाथ अथवा ऑऔवलोका 
बहुतसा स्वर लेकर उसमें शहद और खांड मिलाकर पेट भरकर पीजाबे। यह चार 
अकारके बिरिचन ऊर्ध्वगामी रक्तापित्तकी शांतिके लिय कहे हैं। इनमें ऑवलेके 
रसका अ्रयोग विशेष गुणकारी है ॥ ९५ ॥ ५६ ॥ 
'वमनकारक॒द्गव्य 
वमन॑ मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षोद्रशकर:ः | 
सशकेरं वा सलिलमिक्षूणां रस एव वा ॥ ५७ ॥ 


१ यद्यपि ऊद्धंगामी रक्तापत्तमें विरिचन करना लिखता है अधोगामी रक्तापित्तमें वमन कराना 


कट्दा है परंतु यह निर्देश केवल रक्तापित्तके वेगोंकों शांत करनेके लिये है ।यादि अधोगामी रक्त: 


पिक्तमें मलाशय दोषयुक्त हो तो मृदुविरेचनद्वारा दोष निकाल्डालना चाहिये | और आमा- 
शय दूषित होय तो ऊध्वेगत रक्तापत्तमें भी वमन कराना हितकंर है, परंतु यह सब क्रिया समय 


और युक्तिके विचारपर निभेर है ॥ 
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अध्याय ४. ) भाषाटीकासहिता | ( १००७ ) 
वत्सकस्य फल सुरतं मदन मधुक मधु । 
अधोवहे रक्तपित्ते वमन॑ परसुच्यते ॥ ५८ ॥ 
मैनफलके चूर्णयुक्त शहदत ओऔर खाँड मिलाहुआ मंथ ( जलमें घोलेहुए पतलेसे 
घृतयुक्त सतू ) अथवा मेनफलका कल्क मिलाकर खांडमिला जल, या मेनफलके 
चूर्णयुक्त रंखका रस; अथवा इंद्रजी, नागरमोथा, मेनफल, मुलेठी, शहद इनकी 
जलमे घोलकर वमन करानेंके लिये पिछावे । यह चार वामकयोग अधोगत रक्तपि- 
त्तकी शांतिके लिये कहें हैं ॥ ५७ ॥ ९८ ॥ 
अन्य उपदेश | 
ऊध्वंगे शुद्धकोहस्प तपेणादिक्रमों हितः । 
अधोवहे यवाग्वादिन चेत्‌ स्थान्मारुतो बी ॥ ५९ ॥ 
शुद्धकोष्ठमनुष्यके ऊरध्वेगामी रक्तपित्तमें तर्पण ( शर्बेतादिपिलाना ) आदि क्रम 
हितकारी होता है। और अधोगत रक्तफित्तमें यादें वायु प्रबल न हो तो यवाग़्‌ 
आदि क्रम हितकारक होता है । यदि वायु प्रबल हो तो स्िग्ध मांसरसादि प्रयोग 
करें। अथवा अधोगत रक्तपित्तमें यवागू पान करावे इससे विपरीत कियाजाय तो 
वायुकी उग्रता होती है यह अर्थमी होसकता है ॥ ९९ ॥ 
खंशप्रनचिकित्सापोग्य रोगी । 
बलमांसपरिक्षीणं शोकभाराध्वकषितम्‌ । 
ज्वलनादित्यसन्त्मन्ये्वा क्षीणमामयेः ॥ ६० ॥ 
गर्मिणों स्थविरं बाल रुक्षाल्पत्रमिताशनम । 
अवम्यमबिरेच्यं वा ये पश्येद्क्रपित्तितम ॥ ६१ ॥ 
शोषेण सालुबन्ध वा यस्य संशमनी किया । 
शस्पते रक्तपित्तस्य पुरो या तु प्रवक्ष्पते ॥ ६२ ॥ 
जिन रोगियोंका बल और मांस क्षीण होगया हो अथवा शोक और भारसे 
व्याकुल हो या मार्ग चलनेसे थकाहआ हो या तेजधूपसे संतप्त हों अथवा अन्य 
रोगोंसे क्षीण हो एवं गर्भवती, बालक, रूक्षशरीर अथवा मंदापिवाला रक्तपित्त 
रोगी हो या जो रोगी वमन विरिचनके अयोग्य हो अथवा जिसको रक्तपित्तंक साथ 
शोषरोगकाभी संसग हो उसके रोगकी संशमनीय चिकित्साद्वारा शांत करना चाहिये। 


अब उस संशमनीय चिकित्साके योगोंकों कहते हैं॥६०-६२॥ 
रक्तपित्तनाशक भोषधी प्रयोग । 


आटरूषकमृद्वीकापथ्याकाथः सशकरः । लत 
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(१००८ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


मधुमिभ्र: श्वासकासरक्तपित्तनिवहणः ॥ ६३ ॥ 

आठरुषकनियूहे प्रियड्डं मृत्तिकाअने । 

विनीय लोध॑ क्षोद्रश्व रक्तपित्तनुदं पिबेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अड्टसा, मुनक्ा ओर हरडका क्ाथ खांड ओर शहत मिलाकर पीनेसे श्वास, 

खांसी और रक्तपित्त शांत होता है। अट्डूसे ( बघ्टे ) के क्वाथमें प्रियंगु, गेरु, रसौत, 
लोध और शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तकी शांति होती है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 

पद्चक॑ पद्मकिजल्क दूर्वों वास्तृकमुत्पलम | 

नागपुष्पश्च लोधश्व तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥६७५॥ 

प्रपोण्डरीर्क मधुक मधु चाश्वशरुद्से । 

यवासभुज्ञरजसो मूठ वा गोशकदसे ॥ ६६ ॥ 

विनीय रक्तपित्तन्न पेय स्पात्तण्डुलाम्बुना । 

युक्त वा मधुसपिश्यों लिह्ादो5श्वृशकूदसमा ॥ ६७ ॥ 

पद्माक, कमलकी केसर, दूध, बथुआके पत्ते, नीलकमर, नागंकेशर और 

लोधका कल्क मिलाकर शहत युक्त अड्डूसेंके क्वाथको पीबे तो रक्तपित्त शान्‍्त होता 
है। प्रषोंडरीक, मुलैठी और शहतको घोडेकी लीदकें रसमे मिलाकर पीनेसे; अथवा 
जवासेकी जड और भांगेरेकी जडका चूण गोबरके रसमें मिलाकर पीनेसे,इन ओऔष- 
धियोको चावलाके धोवनके साथ पीनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है। एवम घोडेकी छीदका 
रस ओर गोबरका रस शहद और घृत मिलाकर चारनेसे रक्तपित्त शांत होता है ॥ 

खदिरिस्प प्रियंगूणां कोविदारस्प शाल्मले: ।. 

पुष्पचुणानि मधुना लिह्यान्ना रक्तपित्तिक: ॥ ६८ ॥ 

शुक्गाठकानां लाजानां सुस्तखजूरयोरपि । 

लिह्याच्चूणोनि मधुना पत्नानां केशरस्प च ॥ ६९ ॥ 

धन्वजानामसग्लिह्यान्मधुना मृगपक्षिणाम्‌ । 

सक्षोईं ग्रथिते रक्ते लिह्यात्पारावतं शकृत्‌ ॥ ७० ॥ 


कत्था, फूलप्रियंगु, छालकचनारके फूल और सेमलके फूलोंकी पीसकर शहदमें 
मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त रोग शांत होता है ॥ सिंघाडे, धानकी खीलें, नागरमोथे, 
खजूर और कमलकी फेशरके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे रक्त पित्त शांत 


६7 
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अध्याय ४. ] भाषादीकासहिता । ( १००९ 9 


ब् [कप श् , #. कक 2 कप «्‌ हर 
होता है। यादे रक्तपित्त रोगम रक्तकी गठेंसी निकले तो जांगलदेशके म्रग 
पक्षियाका रक्त अथवा कबूतरकी बीट शहदम मिलाकर चाटे ॥ ६८-७० ॥ 


पु 


उशीरकालीयकलोभपकन्नकप्रियड्काकट्फलशंखगेरिकाः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनतुल्यमागिकाः सशकेरास्तण्डुलधावनाप्छताः ॥७३॥ 
रक्त सपित्त तमके पिपासां दाहआ्व पीताः शमयन्ति सद्यः ॥ ७२ ॥ 
खस, दारुहरूदी, लोव, पद्माक, फूलग्रियंगु, कायफल, शंखका चूर्ण, गेरू और 
ढालचंदनमंसे किसी एकके बारीक चूर्णको बराबरकी मिसरी मिलाकर फांकी लेवे 
ऊपरसे चावलोका घोवन पीवे अथवा चावलेके धोवनमें घ्रोटकर पीवे या छालचंदन, 
मिसरी युक्त करके चावलोके धोवनसे पीवे तों यह रोग रक्तपित्त, तमकश्वास, 
प्यास ओर दाहको शीघ्र शांत करते हैं॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
किराततिक्त ऋमुक समुस्त प्रपुण्डरीक कमलोत्पले च । 
हीबेरमूलानि पटोलपत्न दुरालभा पर्षटका मशृणालस । 
धनअयोदुम्बरवेतसत्वड्न्यग्रोधशालेययवासकतल॒क्‌ ॥ ७३ ॥ 
तुगालतावेतसतण्डुलीय सशारिव मोचरस: समझ्भग । 
७ 6 ८ हक हक ८ 
पृथक पृथक्‌ चन्दवयोजितानि तेनेव कल्पेन हितानि तत्र ॥ ७४ ॥ 
निशि स्थिता वा सरसीकृता वा कल्क्रीकृता वा मृदिता श्ता वा । 
एते समस्ता गणशः प्रथग्वा रक्त सपित्त शमयन्ति योगाः ॥ ७५ ॥ 
चिरायता, ऋमुक ( सुपारी या पठानी छोध ), नागरमोथा, प्रपोण्डरीक, कमल, 
नीलकमल, नेत्रवाला, तृणपंचमूछ, पटोलपत्र, जवासा, पित्तपापडा, बिस ( कमलकी 
डंडी ), अर्जुनवृक्ष, गूलर, ग्रयूंसकी छाठ, बडकी छाल, शालबृक्षकी छाल, जवासेकी 
छाल, वंशलोचन, दूब, वेतस, चौलाई, शारिवा, 3 समंगा इनमेंसे किसी 
एकके चूर्णमें बराबरका छालूचंदन मिलाकर उसमें समभाग मिसरी मिला चावलाके 
धोबनके साथ पीवे तो रक्तपित्तकों शांत करते हैं। यही द्रव्य रातको भिगोकर 
प्रातःकाल मल छानकर पीनेसे अथवा इनका स्वसस, या कल्‍्क, अथवा ठंढाईके 
समान घोटकर पीनेसे या क्वाथ करके पीनेसे रक्तपित्त शांत होता है ॥७३-७५ ॥ 
मुद्रा: सलाजाः सयवाः सकृष्णाः सोशीरसुर्ताः सह चन्दनेन । 
बलाजले पर्य्युषितः कषायो रक्त सापित्तं शमयत्शदीणंम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूंग, धानोंकी खांलें, जी, पीपठ, खस, नागरमोथा, छालचंदन इनको खरेटीके 
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( १०१० ) चरकसंहिता ! [ चिकित्सितस्थान- 


क्याथ रातको भिगोदेवे प्रातःकाल मर छानकर पीवे तो यह शीत कषाय वेगयुक्त 
रक्तवित्तकों शांत करता है ॥ ७६ ॥ 
वैदृस्यैसुक्तामणिगेरिकार्णा मृच्छेखहेमामलकीदकानास । 
मधूदकस्येक्षुरसरुण चेव पानाच्छम गच्छति रक्तपित्तम्‌॥ ७७ ॥ 
बेड्र्य, मोती, मणी और गेरू अथवा पीलीमिट्टी, शंख और खुबणको आऑव- 
लोके जलमें धोकर उस जल अथवा शहदका जल या इंखका रस पीनेसे रक्तपि- 
त्तकी शांति होती है ॥ ७७ ॥ 
उशुरपन्नापलचन्दवाना पछुस्य लोधस्प च ये मसाद: । 
सशकर:ः क्षोद्युतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयः ॥ ७८ ॥ 
खस, कमल, नीलोफर, छाल्चंदन इनका कल्‍क और पठानीलीध मिलाकर 
क्वाथ करे उस क्वाथको ठंढा करके अथवा इनका हिम बनाकर उसमे खांड ओर 
शहद मिलाकर रक्तापित्तके अतियोगकी झांतिंक लिये पिलावे ॥ ०८ ॥ 
प्रियकुशुकाचन्दनलोधशारिवामधुकसुरतामयधातकी ज॒लूस । 
समृत्पसादं सह पश्टिकाम्बुना सशकेरं रक्तनिवहेण परम ॥ ७९ ॥ 
फूलाप्रेयंगु, छालचंदन, पठानी लोध, शास्वा, महुवेके फूल. नागरमोथें, आँवले 
ओर धावेंके फूलोंका जल और चिकनीमिट्टीकी पापडी, तथा साठीके चावलोंका 
धोवन इन सबको मिलाकर खॉडयुक्त करके पीबे तो रक्तपित्तकी शांति होती है। 
यह उत्तम योग है ॥ ७९ ॥ 
- वातातु॒यायीरक्तपित्त । 
कषाययोगेर्विविवैरयंथाक्ते दीम्ेएनले छलेष्मणि निर्मित च। 
यद्॒क्तपित्त प्रशम न याति तत्रानिलः स्पादनु तत्र कार्य्यमू ॥ ८० ॥ 
उपरोक्त कषायोके विधिवत प्रयोग किये जानेपर, जठरात्रिके बलवान होनेपर 
और कफके क्षीण होजानेपर भी रक्तापित्त शांत न होय तो उसमें वायुका अनुबंध 
जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 
अधोगामी रक्तपित्तनाशक दूध । 
छाग॑ पयः स्पात्मथमं प्रयोगे गव्य शर्त प्॑चएणे जले वा।_ 
सशकेर माक्षिकसंप्रयुक्त विदारिगन्धादिगणैः शुतं वा ॥ ८१ ॥ 


अध्याय ४. ] भाषादीकासहिता । (१०११) 


द्ाक्षाशृत नागरकेः शूत॑ वा बलाशुत गोक्षुरकेः शृतं वा । 
सजीरक सर्षभक सत्र्पिः पयः प्रयोज्यं सितया शृत वा ॥ ८२ ॥ 
शवावरीगोश्ष॒रकेः शुतं वा शुतं पयो वाप्यथ पर्णिनीमिः ॥ 
रक्त हिनस्त्याशु विशेषतरतु यन्मूत्रमार्गात्‌ सरुज प्रयाति ॥ ८३॥ 
उसमें प्रथम बकरी अथवा गोका दूध पांचगुने जलमें सिद्ध करके खांड और 
शहद्‌ मिलाकर पिछावे । अथवा विदारिगंधा ( शालपर्णी )आदि गणसे सिद्ध किया- 
हुआ दूध, अथवा मुनक्का ओर नागरमोथेसे सिद्ध किया दूध, अथवा खरेंटीस सिद्ध 
किया दूध, या गोखरुओंसे सिद्ध किया दूध, अथवा जीरा, ऋषभक और घृतसे 
सिद्ध किया दूध, अथवा मिसरीसे सिद्ध किया दूध पिछावे। एवं शतावर और गोखु- 
रूसे सिद्ध किया दूध, या चारों पर्णियोंसे सिद्ध किया दूध रक्तापित्तको शांत करता है 
और मृत्रमार्गसे जानेवाले पीडायुक्त रक्तको विशेषकरके नष्ट करता है ॥ ८१-८३॥ 
विशेषतों विद प्रथम प्रवृत्ते पयो मत मोचरसेन सिद्धम । 
वठावरोहैव॑ट ल ७ 
हैवेटशुड्जकैवां हीबेरनीलोत्पलनागरेवां ॥ ८४ ॥ 
यदि विदशेषरूपसे रक्त श॒द्ाद्वारा निकलता हो मोचरससे सिद्ध किया हुआ दूध 
अथवा बड ( बरोंटे ) की डाठी ओर कलियोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध, अथवा नेत्र- 
बाला, नीलोफर और नागरमोथा ( या सोंठ ) से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे॥८४ 
कृषाययोगात्‌ पयसा पुरा वा पीलाल दस्यात्‌ पयसा तु शाढीनू । 
कषाययोगैरथवा विपकमेतेः पिवेत्सपिरपि सबेच्च ॥ ८० ॥ 
इन ओषधियोंका क्वाथ, अथवा क्वाथसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीकर, अथवा 
इनको फँकी लेकर ऊपरसे दूध पीवे ओर दूध चावछ भोजन करे। अथवा इन 
औषधियोंके क्वाथ या कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीवे तो रक्तकी अधिक प्रवृत्ति 


दूर होय ॥ ८५ ॥ 
वाघाघूत । 


वासां सशाखां सपलाशमूलां रुत्वा कषाय्य कुस्ुमानि चास्य । 
प्रदाय कल्क विपचेद्‌ घृतं तत्‌ सक्षोद्रमाखेव निहन्ति रक्तम्‌॥८६॥ 
बांसे ( वसूटे ) की शाखा, पत्र, छिलके ओर टहनियोंका क्वाथ करके तथा इसके 
फछ्ोंका कक करके उस क्वाथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत विषमभाग शहद 
मिलाकर चाटनेसे रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होता है॥ <६ ॥ । 
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( १०१२ ) चश्कसंहिता । [ चिकेल्सितस्थान- 


हे रक्तपित्तनाशक बता ६ 
पलाशवृन्तस्प रसेन सिद्ध तस्थेव कल्केन मघुदवेण । 
लिह्यादू घुतं वत्सककल्क सिद्ध तद्व॒त्समज्ञोपसललोधसिद्धमू ॥ <७ ॥ _ 
स्थात्‌ त्रायमाणा विधिरेष एवं सोदुम्बरे चेव पटठोलपत्रे । 
सर्पीषि पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्तपित्ते ॥ <८ ॥ 


ढाकके वृन्‍्तों ( डंडियों ) का क्याथ और कल्क करके उनसे घृतको सिद्ध कर 
उस घृतकों शहद मिलाकर चांटे। अथवा इसी प्रकार कुडाके क्वाथ और कल्कसे 
सिद्ध कियाहुआ घृत, अथवा समंगा ( लाजवंती ) नीलकमल और पठानी छोधके 
कफ और क्वाथसे सिद्ध किया घृत, एवं आयमाणासे सिद्ध किया घृत, अथवा 
गूलर और पटोलपत्रके क्याथ और कल्कसे सिद्ध किया घृत शहद्‌ मिलाकर सेवन 
करनेसे रक्तापित्त नष्ट होता है । यह उपरोक्त सब घृत रक्तपित्तकों नाश करनेमे 

परम उत्तम हैं ॥ ८७ ॥ ८८॥ | 

अन्ययोग । 
अभ्यड्डयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेश्म । 
शीतोविधिबंस्तिविधानमग्य पित्तज्वरे यत्‌ प्रशभाय दृष्टभू ॥ <९ ॥ 
तद्क्तपित्ते निखिलेन कास्ये कालअ्व मात्राञ्व पुरा समीक्ष्य । 

सर्पियंंडा ये च॒ हिताः क्षते)यरते रक्तपित्त शमयन्ति सब्य:॥ ९० ॥ 
रक्तापित्त रोगमें पित्तज्वर ( दाहज्वर ) मे कहे हुए अभ्यंग, परिषेचन, अवगाहन, 
शयन, शीतलूघर, शीतल क्रिया और पित्तको शांत करनेवाला बस्तिकर्म तथा अन्य 
उपाय भी समय ओर मात्राको विचार कर करना हितकारक होते हैं । एवं क्षतरो- 

गमें कहेहुए घृत और गुड भी रक्तपित्तको नष्ट करते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
" कफाहुबन्धीरक्तपित्तका यत्न । 
. क्रफालुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागमे स्थाद्‌ ग्रथिते प्रयोग: । 
युक्तस्प युक्‍त्या मधुसपिषोश्व क्षारस्प चेवोत्सलनालजस्य ॥९१ ॥ 
मृणालपझोत्यलकेशराणां तथा पलाशर्य तथा प्रियज्ञीः । 

तथा मधूकरप तथासनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ ९२ ॥ 
रक्त पित्तकफके संबन्धसे कंठमें आकर गांठदार होजाता है, उसमें रक्तपित्तनाशक 
और शहद मिलाकर चाटना, अथवा नीलोफरका खार घृत और शहद मिलाकर 
चाटना या मृणाल ( बिस ) तथा छाल कमल और नीलोफरकी केशरकी भस्म 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासहिता । ( १०१३ ) 


बनाकर घृत और शहदके साथ चाटना, अथवा ढाकका खार, फूलप्रियंग॒की भस्म, 
महुवेकी भस्म, बिजेसारकी भस्म इनमेंसे किसी एककों शहद और घृत मिलाकर 
चाटना ( मुखते आनिवाले ) गांठदार रक्तकी शान्‍्त करता है ॥ ९१॥ ९२ ॥ 
शतावरीआदिश्वत । 
शतावरीदाडिमतिन्तिडीके काकोलिमेदोमधुकं विदारीमू । 
पिष्ट च मूल फूलपूरकस्य घृत पचेत्क्षीरचतुगंणेन । 
कासज्वरानाहविवन्धशूलं तद्क्तपित्तञ्व घृत निहन्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 
शतावरी, अनार, तिंतडीकं, काकीली, मेदा, सुलेठी, विदारीकंद और विजोरेकी 
जडका कल्क आधसेर इन्हीं ओषधियोंका क्काथ ४ सेर, घृत २ सेर, दूध८ सेर इन 
सबको विधिवत्‌ मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे | इस घृतके सेवनसे खांसी, 
ज्वर, अफारा, विबंध और शूल्युक्त रक्तपित्त शांत होता है ॥ ९३ ॥ 
पथ्वपश्वमूछ बुत । 
यतअमूलेरथ पश्चभिवां सिद्ध पृ तच्च तदर्थकारि ॥ ९४ ॥ 
इसी प्रकार पांचों पंचमूल [ लघुपंचमूल, बृहत्पंचमूल, तृणपंचमूल, बलादिपंचमूछ 
( मध्यम पंचमूल ) और जीवनीय पंचमूल ] से सिद्धकिया घृतभी उपरोक्त गुणोंकी 
करता है ॥ ९७ ॥ 
नासिकाद्वारारक्तगिर्नेकी चिकित्सा । 
कषाययोगा य इहोपदिशस्ते चावपीडे भिषजा प्रयोज्याः । 
घाणात्यवृत्त रुधिरं सपित्त यदा भवेज्निःखुतदुष्टटोषम ॥ ९०॥ 
रक्तपित्तकों नष्ट करनेवाले जो इस अध्यायमें कपषाय योग कहे हैं उनका कल्क 
कर उसके रसकी नस्य लेनेसे नासिकाद्वारा बहनेवाला रक्त ( नकसीर ) दूर हो 
जाता है ॥ ९५॥ 
दूषितरक्तको रोकदेनेके दोष । 
रक्ते प्रदृष्टे ह्मदपीडबन्धे दुष्टप्रतिश्यायशिरोविकाराः । 
रक्त सपूर्य कुणपश्व गन्धः स्पाद घाणनाशः क्रिमयश्व दुष्ट: ॥ ९६ 
यदि नासिकाद्वारा गिरता हुआ दूषितरक्त प्रथम ही रोक दियाजाय तो उससे 
दुष्ट प्रातिशयाय, शिरके विकार, पीव ९ राध ) युक्त दुर्गन्धित रक्त नाकद्वारा गिरना, 
ध्राणनाश होना और मस्तकमे क़मि पडजाना यह उपद्रव होते हैं ॥ ९६ ॥ 
नकसीरबन्दकरनेकी नस्य। 


नीलोललं गेरिकशंसयुक्तं सचन्दनं स्पात्तु सिताजलेन । 
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( १०१४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नस्‍्ये तथ्णश्रास्थिरसः समंगा सथातकी मोचरसः सलोध भ॥९७॥ 

द्राक्षास्सस्यक्षुरसस्य नस्य॑ क्षीरस्य दूवोस्वरसस्य चेव । 

यवासमूलानि पलाण्डुमू्ल नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्र्‌ ॥ ९८ ॥ 

नीलोफर, गेरू, शंख, लालचंदन इन सबको मिसरीयुक्त जलमें घोटकर नस्य 
लेने ( सूंघने ) से नासिकाद्वारा रक्त बहना बंद होजाता है । एवं आमकी गुठलीका 
रस, लाजवंती, धावेके फूल, मोचंर्स, पठानीकोध इनके कल्कंका रस सूंघनेसे 
रक्तका गिरना ( नकसीर ) बंद होजाती है । अथवा मुनक्काका रस या ईखका रस 
सूंघनेसिभी नकसीर बंद होजाती है । इसी प्रकार गो या बकरीका दूध या दूवोका 
रस, अथवा जवासेकी जडका रस या प्याजका रस या अनारके फूछोका रस सूघ- 
नेसे नासिकाद्वारा रक्त गिरना बंद होजाता है ॥ ९७ ॥ ६८ ॥ 
पयोग। 
प्रियालतेलं मधुक पयश्व सिद्ध घ॒ततं माहिषमाजक वा । 
आग्रास्थिपूर्व पृयसा च नरय सशारिवे स्पात्कमलोलपलश्े ॥९९॥ 
चिरौंजीका तेल, मुलेठी ओर दूध इनको मिलाकर पकावे फिर उसकी नस्य लेवे | 
अथवा आमकी गुठली, लाजवन्ती, धावेके फूल, मोचरस, पठानीलोध, शारिवा, 
कमल, नीलकमल और दूध इनसे सिद्ध फियाहुआ मैंसका छत अथवा बकरीका छत 
सूंधनेसे नासिकाद्वारा रक्तगिरना बन्द होजाता है ॥ ९९ ॥ 
रक्तपितपर लेप और सचनप्रयोग । 
भद्रभिय लोहितचन्दनञ्व प्रपोण्डरीकं कमलोतपलश्व । 
उशीरवानीरजलं मृणाल सहखवीस्ये मधुक पयरथा ॥ १०.० ॥ 


मम नलानां कृुशकाशयोश्व । 

कुचन्दन २ कालानुसास्यों तृणमूलमृद्धिः ॥ ३०१॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानों प्रलेपन पुष्करिणीमृदशव । 
उदुम्बराथत्थमघूकलोधाः कषायवृक्षा: शिशिराश्व सर्वे ॥ ३१०२॥ 
प्रदेहकल्पे परिषेचने च तथावगाहे घृततैलसिद्धी । 

रक्तस्य पित्तस्प चशान्तिमिच्छन्‌ भद्रश्चियादीनि मिषक्‌ प्रयुंज्यात्‌॥ ३॥ 
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शंख अथवा नख नामक सुगंधद्रत्य ॥ । ३ औषधीको ५ औषधीको गीलीही पीसकर अथवा पानी डाल- 


कर पीसनेसे जो गीली होजाती है उसको कल्क कहते हैं। 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहिता । ( १०१५) 


सफेद और लाल्चन्दन, प्रपोण्डरीक, छालकमर, नीलकमछ, खस, वानीर 
( व्यूंस वृक्ष ), नेत्रवाला, मृणाल ( बिस ), दूवो, मुलेठी, क्षीरकाकोली, शालीधानकी 
जड, रखकी जड, जवासेकी जड, गुन्द्रपटरकी जड, नरसलकी जड, कुशा और 
काशकी जड, पतंग ( चन्दनका भेद्‌ ), शिवाल ( काईं ) शारिवा, अगर, पंचतृण * 
मूल, ऋद्धी, कमलकि कन्द ( जड ) और फूलपुष्करिणी ( कमलोंवाले जला- 
शय ) की मह्टी इन सबको शीतल जलके संयोगसे घोटकर लेप करनेसे रक्तका स्राव 
बन्द होजाता है। तथा गूलर, अश्चत्य ( पीपछ ), महुआ, लोध एवं अन्यभी जो 
कंषैले और श्ीतवीर्य वृक्ष हैं उन सबके करफका लेप, परिसेचन ( तरडा देना ), 
अवगाहन ( नहाना छपके देना आदि ) करनेसे रक्तपित्त शान्त होता है । तथा इन्ही 
उपरोक्त चन्दनादि द्रव्योके कल्कोंसे सिद्ध किये घृत और तेलका प्रयोग करना भी 
रक्तपित्तकोी शांत करता है ॥ १००-१०३ ॥ 

रक्तपित्तनाशक सेवनीय भाचार तथा द्रव्य । 

बारागृह भूमिगृहञ्ञ शीत वनश्च रम्यं जलवातशीतम्‌ । 

न ० | पा पु 

वेद्य्येसुक्तामाणिभाजनानां स्पशाश्व दाहे शिशिराग्बुशीता:॥१०४॥ 
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पत्राणि पष्पाण च वारजाव क्षावश्र शीत कददादल!श्व। 

प्रच्छादनार्थ शयनासनानां पद्नोत्य॒लानाअ दलाः प्रशस्ता:॥ १३०५॥ 

प्रियद्यकाचन्दनरूषितानां स्पशोः: प्रियाणाश्र वराड्डनानाम्‌ । 

दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः पद्नोपरलछानाञ्व कलापवाताः ॥३ ०६॥ 

सरिन्नदानां हिमवहरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम्‌ । 

मनो5लुकूलाः शिशिराश्व सर्वा: कथाः सरक्ते शमयन्ति पित्तम्‌॥१ ० ७॥ 

जहां जलकी धारा बहती हो फुवारे चलते हों ऐसे नीचेकी मंजलके शीतलूघर, 
जल्युक्त सरसब्ज बागबगीचे वन, जल्युक्त शीतल पवन, शीतलजल, वेडूय, मोती- 
अणी युक्त पात्नोका सप्शे, शीतल जलसे भौगे हुए शीतलकमलोंके पत्रोकों शरीरपर 
लगाना रेशमके वख्र और केलेफे पत्र बिंछी श़य्या आसन आदिपर लेटना, बेठना, 
कमल और नीलकमलोको शीतल जलमे भिगोकर उन्तका स्पश, चन्दन, प्रियंगु 
आदि शीतल पदार्थोंसे सुशोभित अंगॉवाली प्यारी ख्रियोंका स्पर्श, कमल, नील- 
कमल तथा शीतल पंखोंको शीतल जलमे मिगोकर पवन करना यह सब रक्तपित्तकी 
दाहको शांत करनेवाले हैं । एवं नदी, तालाब, हिमालयकी गुफा, चन्द्रमाकी चांदनी, 
कमलोंसे शोभायमान जलाशय, तथा मनके अमुकूल शीतलद्वव्य और मनके हरने- 
वाली कहानियां यह सब रक्तपित्तकी दाहकों शान्त करते हैं ॥ १०४-१०७ ॥ 
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(१०१६ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


अध्यायका उपसंद्दार ! 
भवति चान-हेतु ब्ाद्धे संज्ञां स्थानं पृथक प्रदुष्टर्य । 
मार्गों साध्यमसाध्य॑ याप्यं कास्येकमणजैव ॥ १०८ ॥ 
पानान्नमिश्मेव च॒ वज्ये संशोधनञ्व शमनश् । 
र॒रुरुकवान्‌ यथावच्चिकित्तिते रक्तपित्तस्य ॥ १०९ ॥ 
इति च०सं०चिकित्सास्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम 
" चतुर्थों ध्यायः ॥ ४ ॥ 


० ० आप 


यहा अध्यायप्रातम दा क्लोक हे के, इस रक्तापंत्त चाकात्सताध्यायम रक्तापत्तक 
हेतु, वृद्धि, संज्ञा, स्थान और दोषमेद्स अलग २ लक्षण, ग्रदुष्ट रक्तपित्तके मांग 
तथा साध्य, असाध्य, याप्यसाध्य इसकी चिकित्सा, सेवन करने और त्यागने योग्य 
द्रव्य, साधन और सशमन आधषाधया इन सबका भगवान्‌ आज्ियजीने वर्णन 
किया ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 

इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सास्थाने पटियालाराज्यांतगतटकसालनि- 
वशलिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामग्रसादवेद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
रक्तपित्तचिकित्सितं न्राम चतुर्थोंड्ध्याय: ॥| ४ ॥ 


पश्चमोष्प्यायः । 
अथातों गुल्मचिकित्तसितं व्यारुयास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम गुल्मचिकित्सित नामंके अध्यायकी व्याख्या कहते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आज्रेयजी कहनेलगे ॥ 
सर्वप्रजानां पितृ१च्छरण्यः पुनवेसुभूतमविष्यदीशः । 
चिकित्सितं सुल्मनिबहेणाथ प्रोवाच सिद्ध वदतां वरिष्ठ: ॥ १ ॥ 


पिताकी समान प्रजामात्रकों शरण देंनेवाले, श्वत, भविष्यत्‌ वरतेमानंके जानते- 
बारलोमे श्रेष्ठ, पुन्वेसुजी गुल्मरोगकी लिये सिद्ध चिकित्साका कथन 
करने लगे॥ १ ॥ 


अध्याय ५, ] माषादीकासहिता । (१०१७ ) 


गुल्मोत्पन्तिके कारण । 
विदश्ठेष्मपित्तादिपरिक्षयाद्वा तेरेव तुद्धेः परिषीडितों वा । 
वेगेरुदीणैंविहितेरधो वा बाह्यामिघातैरतिपूरणै्वां ॥ २ ॥ 
रुक्षात्ञपानेरतिसेवनेवा शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा वा । 
विचेष्टितेवां विषमातिमात्रेः कोड़े प्रकोप समुपेति वायु: ॥ ३॥ 
कफ़श्व पित्तश्व स दूषयित्वा प्ोडय मागोन्‌ विनिवद्धय ताक्याम । 
हत्प्लीहपाश्वोंदरवस्तिशूल करोत्यथों याति न बद्धमार्गंः ॥ ४ ॥ 
पकाशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वन्तत्रः परसंभ्रयो वा। 
सशेपिलशयः परिषिण्डितत्वाद गुल्मी यथादोषमुपोति नाथ ॥ ५॥ 


मल ९ विष्ठा ) कफ ओर पित्तकी अत्यंत क्षीणता अथवा बृद्धिस वायुके अत्यंत 
पीडित होनेसे, आयेहुए वेगोंकी रोकनेसे, बाहरी चोट आदि लगनेसे, अत्यंत संतपै- 
णसे, रूखे अन्नपानोंके अधिक सेवनसे, शोकसे एवं चिकित्साके भिथ्यायोग, 
अयोग वा अतियोगसे, शरीरकी विषम तथा अतिमात्र चेशओंसे वायु कोष्ठमे 
अत्यंत कुपित होजाती हे । फिर वह कफ ओर पित्तको दूषित करके उनसे मार्गोंको 
रोकदेती है । फिर उत्तेजित होकर हृदय, प्लीहा, पार्श, उदर और बस्तिमें शूछ 
प्रगट करती है और मार्गेके बन्द होजानेके कारण नीचेको गमन नहीं करसकती 
है । फिर वह पकक्‍्वाशय अथवा पित्त कफाशयमें अकेली अथवा कफपित्तके साथ 
मिलकर स्थित होजाती है। वह हाथ लगानेसे गोलासा दिखाई देने छगता है वहीं 
दोषानुसार नाम गुल्मक होजाता है । जैसे-वातिक, पेत्तिक ओर छ्लेष्मिक । सब 
प्रकारके गुल्मोंमें वायु ही प्रधान होती है और यही गुल्मका कारण होती है । इस 


लिये इसको वायगोला कहते हैं ॥ २-५ ॥ 
गुल्मके स्थानभेद्‌ । 


वस्तो हि नाक्यां हृदि पा4श्चेयोर्वा स्थानानि सुल्मस्य भवन्ति पश्च । 
पशञ्चात्मकस्य प्रभवन्‍्तु तस्प वक्ष्यामि लिज्गगनि चिकित्सितश्व ॥ ६ ॥ 


बास्ति, नामि, हृदय ओर दोनों पाश्व यह पांच स्थान गुल्मके हैं इसकी पांच ही 


प्रकारसे उत्पत्ति है । अब हम इसके लक्षणों और चिकित्साका वर्णन करते हैं॥६॥ 
वायुके ग॒ल्मका देत॒ । 


रुक्षान्नपानं विषमातिमात्र विचेष्टित वेगाविनिग्रहश्व । 
शोको<मिषातो5तिबलक्षयथ्व निरन्ञता चानिलसुल्महेतु:॥ ७ ॥ 
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(१०१८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान< 


रूक्ष अन्न पानका सेवन, शरीरकी विषम और अधिक चेष्टा, मरुमूज्ार्दिवंगोंका 
रोकना, शोक, अभिघात, बलकी अत्यंत क्षीणता, भोजन न करना यह सब वायुके 
गुल्मकी उत्पत्तिके हेतु हैं ॥ ७ ॥ 
वावज गुर्मके लक्षण | 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पां विड्वातसड्ुं गलवक्कशोषमू्‌ । 
श्यावारुणलव शिशिरज्वरश्व हत्कुक्षिपाश्वोसशिरोरुजञ्च ॥ ८ ॥ 


[०2५ अ 


करोति जीर्णेक्ष्यापिकं प्रकोप॑ झुंके मृदुत्व॑ ससुपोति यश्व । 
वातात्‌ स स॒ल्मो न च तत्र रूक्षकषायतिक्त कंदु चोपशेते ॥ ९ ॥ 


थोडी २ देरमें जिस गुल्मके स्थान, स्वरूप ओर वेदनामें अन्तर ( फरक ) पड- 
जाय, जिसमें मल और अधोवायुका अवरोध हो तथा जिसके होनेसे गले और 
मुखमें शेष हो, जिसका वण कुछ काला कुछ लाल हो, जिसमें शीतयुक्त ज्वरका 
वेग हो, जिसके होनेसे हृदय, कुक्षि तथा पा और शिरमें पीडा हो, जिसका अन्नके 
परिपाक होनेपर अत्यन्त कोप हो, जो भोजन करनेसे नरमसा पड़जाय उसको 
वातज गुल्म जानना । इसमें रूक्ष, कटु, तिक्त और कषाय द्र॒व्योका सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ ९॥ । 
पिन्तज़् गुल्मका हेतु । 
कट्वम्लती&णोष्णविरोधिरुक्षको धार्तिमद्याकेहुताशसेवा । 
आमाभिषातो रुषिरश्व दुष्ट पेत्तर्य सल्मस्य निमित्तमुक्तम्‌ ॥१०॥ 
कडवे, खंट्टे, तीकण, उष्ण, विरोधी और रूक्ष पदार्थोके सेवनसे, ऋरध पीडा, 
मद्य, धूप और अग्निके तापसे अविदग्ध अज्ञके सेवनसे और रुधिरके दूषित होनेसे 
पित्तका गुल्म उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 
ल्‍ पित्तग़ल्मके छा्तण । 
ज्वरः पिपासा वदनाज्वरागः शूले महज्जीस्येति भोजने च्‌ । 
रवेदों विदाहों वणवच् स॒ल्मः स्पशांसहः पेत्तिकयुल्मरूपम्‌ ॥ ३ ३ ॥ 
ज्वर, प्यास, मुख और देहमें अरुणता, अन्नके पचनेपर अत्यंत शूलका होना, 
पसीना, विदाह तथा गुल्ममं हाथका लगाना, जखमके समान बुरा मालूम होना यह 
सब पित्तज गुल्मके लक्षण हैं ॥ ११ ॥ 
है कफगु॒ल्‍्मके देतु । ४ 
शीत र॒रु खिग्धमचेष्टनञ्व सम्पूरण प्रस्वपन दिवा च । 
शुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य सवस्तुदृ्टो निचयात्मकस्य ॥ १२ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । ( १०१९) 


न शीतल, भारी और चिकने पदार्थेके सेवनसे, आलस्पसे, संतर्षणसे, दिनमें 
से कफका गुल्म उत्पन्न होता है और सात्निपातिक गुल्ममे तीनों दोषोंके मिले- 
हुए कारण होते हैं ॥ १२ ॥ 

बे कफगुट्मके छक्षण । 
सेमेत्यशौतज्वरगात्रमाइहल्‍्लासकासारुचिगोरवाणि । 
रे ट . 8 ठिने ० ८ 

शेत्य रुगलपा काठनान्नतत्व गुल्मस्य रूपांणे केफात्मकस्य॥ ३ ३॥ 


शरीरका गीले वख्रसे वेष्टितसा होना, शीतज्वर, अंगग्लानि, हलास, खांसी, 
अरुचि, भारीपन, शैत्य, थोडी २ पीडा, कठिनता, ऊंचापन यह सब कफजानित 
गुल्मके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

द्न्दज गुटमके छक्षण । 

निमित्तलिड्गन्युपलक््य ग॒ुल्पे द्विदोषजे दोषबलाबलअञ । 

व्यामिश्रदोषानपरांस्तु ग॒ल्मांख्रीनादिशेदोषधकल्पनाथम ॥ १४ ॥ 

हेतु, लक्षण और दोषोंका बलाबल दो दो दोषोंके रक्षणोंयुक्त होनेसे द्विदोषज 
गुल्म तीन प्रकारके होते हैं। ओषधोंके प्रयोगकी कल्पनाके लिये इनके तीन भेद 
दिखाये हैं ॥ १४ ॥ 

सन्निपातज गुल्मके लक्षण | | 
महारुज दाहपरीतमश्मवहनोनत शीघ्रविदाहि दारुणम । 
मनःशरीरापग्रिबलापहारिणं त्रिदोष्ज सुल्ममसाध्यमादिशित्‌ ॥१५॥ 


सन्निपातसे प्रकटहुए गुल्ममें अत्यंत घोर पीडा, दाह, पत्थरके समान कठोरपन 
और ऊंचापन होता है । यह शीघ्र घोर दाह उत्पन्न करता है तथा मन, शरीर और 
अम्रिके बलको हरलेता है । यह गुल्म असाध्य है॥ १५ ॥ 
रक्तज गुल्मके हेत । 


ऋतावनाहारतया भयेन विरुश्षणवेंगविनिग्रहेश्व । ः 
संस्तम्भनो्ठेखनयो निदोषेसे ल्मः ख्वियं रक्तमवो#य॒पैति ॥ १६ ॥ 
यः र्पन्दत पिण्डित एव नान्नेखिरात्‌ सशूलः समगभंलिज्ञः । 
स रौधिरः ख्रोभव एवं स॒ल्मो मासे व्यतीत दशमे चिकित्स्यः ॥ ३७॥ 
मासिक ऋतु होनेके समय भोजन न करना, भय, रूक्ष पदार्थोका सेवन, अपान- 


वायु आदि वेगोंका रोकना, स्तम्भनाक्रैया, वमन और योनिदोषसे खतरियोंको रक्तगुल्म 
होता है। जब यह रक्तशल्म पेटमें फडकने लगता है तब इसमें अत्यन्त पीडा होने. 
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(१०२० ) चरकसंदिता | [ चिकित्सितस्थान- 
लगती है और इसमें लक्षण गर्भकेसे होते हैं क्योंकि यह गुल्म मासिकऋतुके रक्तमे 


ही उत्पन्न होता है, इसलिये केवल ख्रियोंको ही होता है | इस रक्तगुल्मकी दश 


महीने व्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी उचित है ॥ १६॥ १७ ॥ 
चिकित्साका निर्देश । 
क्रियाक्रममतः सिद्ध ग॒ुल्मिनां सुल्मगाशनस्‌ । 
प्रवक्ष्याम्यत ऊध्वेश्च योगान्‌ गश॒ुल्मनिबेहणान्‌ ॥ १८ ॥ 
अब हम गुल्मरोगियोंके गुल्मकों दूर करनेके लिये गुल्मनाशक सिद्धप्रयोगोंका 
वर्णन करते हैं ॥ १८ ॥ 
वायुके गुल्मम चिकित्साक्रम । 

रुक्षव्यायामर्ज गुल्म॑ वातिक तीववेदनम्‌ । 

बद्धाविण्मारुतं ख्तेहेरादितः ससुपाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 

५८ पु भ्े 

भोजना/यञने: पानेर्निरुहेः सालवासनेः । 

सखिग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्यों सुल्मशान्तये ॥ ३० ॥ 

स्रोतसां मार्दव॑ रृत्वा जित्वा मारुतसुल्बणम्‌ । 

भित्वा विबन्ध ख्रिग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहाति ॥ २१ ॥ 

खेहपानं मतं सुल्मे विशेषेणोध्वेनामिजे । 

पक्राशयगते वस्तिरुभय जठराश्रये ॥ २२॥ 

रूक्ष भोजन तथा परिश्रमसे उत्पन्न हुए वातिकगुल्ममें तीव्र बेदनायुक्त जिसमें 
अधेवायु और विष्ठाका विबन्ध हो उसमें प्रथम स्लनेहनक्रिया करें । रोगीकों भोजन, 
अभ्यञ्न, पान, निरूएण और अनुवासनबस्तिद्वार। ल्लिग्यध करके गुल्मरोगकी 
श्ञान्तिके लिये स्वेदनकर्म करें। इस अकार सिग्ध करके स्वेदन करनेसे शरीरके ख्नोत 
नरम होजाते हैं, वायुकी प्रवलवता क्षीण होजाती है, विबन्ध खुलजाता फिर वह गुल्म 
भी शान्त होजाता है । नाभिसे ऊपर होनेवाले गुल्ममं विशेषकर खेहपान कराना 
अछ है । पक्काशयगत गुल्ममें बस्तिकम करना चाहिये । एवं उदर॒स्थ ग॒ुल्ममें खेह- 
पान और बस्तिकर्म दोनोंका करना हितकारक है ॥ १९-२२ ॥ 
दोषालुबन्ध चिकित्साक्रमले | 


दीप्षाओं वातिके स॒ल्मे विबन्धेईनिलवर्चसोः । 
बृंहणान्यज्नपानानि खिग्योष्णाने प्रयोजयेत्‌ ॥२३॥ 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । (१०२१) 


पुनः पुनः खेहपान निरूहा: सालुवासनाः । 

प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ २४ ॥ 

कफ्रे वाते जितप्राये पित्त शोणितमेव वा । 

यदि कुप्याति वातस्य क्रियमाणेश्रिकित्सितिः ॥ २० ॥ 

यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्य भिषग्नितस्‌ । 

आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥ २६ ॥ 

वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाभिमरुचिं यदि । 

० ०. ७ पु 

हह्ठासगोर॒ब तन्द्रा जनयदाहखत् तम्‌ ॥ २७ ॥ 
: बातिकगुल्ममें यदि अग्नि दीप्त ( बलवान्‌ ) हो तथा अधोवायु और विष्ठाका 
विबंध हो तो बृंहणकरनेवाला ख्िग्थ ओर उष्ण अन्न पानका प्रयोग करना चाहिये 
और बारबार लेहपान करावे । तथा कफपित्तानुबंधी वायुके गुल्ममं निरूहण ओर 
अनुवासन बछ्ति करे । प्रायः कफ और वातके दूर होनेपर अथवा वातगुल्मकी 
चिकित्सा करनेके समय यदि पित्त और रक्त कुपित होजाय तो उस समय जिस 
दोषकी अधिकता हो उसीकी शान्तिका उपाय करना चाहिये । चिकित्साके आदि, 
मध्य और अन्‍्तमें वायुकी सब प्रकार रक्षा करते रहना चाहिये । वातगुल्ममें यदि 
कफकी वृद्धि होकर जठराप्निको मन्द्‌ करके अरूचि, हछास, भारीपन और तनन्‍्द्रा 
उत्पन्न करे तो उस रोगीको वमन कराना हित है ॥ २३-२७ ॥ 

शूलानाहविवन्धेषु सुल्मे वातकफोल्बणे | 

वर्तेयो सटिकाश्रणे कफवातहर मतम्‌ ॥ २८ ॥ 

पित्त वा यदि संबृद्ध सन्‍्तापं वातसुल्मिनः । 

७ मु रु मके 

कुष्याद्विरिच्यः स भवेत्‌ स्नेहनेरानुलोमके: ॥ २९ ॥ 

सल्मे यत्यानिलादीनां रते सम्यगू भिषग्जिते । 

न प्रशाम्पति रक्तेन स खुतेनोपशाम्याति ॥ ३० ॥ 

वातकफाधिक गुल्मरोगमें यदि झूठ, अफरा ओर विबन्ध हो तो कफवातनाञक 

बत्ती, गुटिका और चूर्णका प्रयोग करना चाहिये । वातगुल्मरोगोंकी गो पिच बढ- 
कर संताप उत्पन्न होजाय तो वायुके अनुलोमन करनेवाले खेहनद्वव्योंसे विरिचन 
करावे । यदि वातादिकोंको शमन करनेवाले औषधोंका प्रयोग कियाजानेपर भी गुल्म _ 
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( १०२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
शान्त न हो तो “ रक्तमोक्षण ” ( गुल्मसंबन्धी नससे रक्त निकालना ) द्वारा 
“ गुल्म ” शान्त करना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 

2“ मल पित्तके गुल्ममें चिकित्साक्रम । 
खिग्धोष्णेनोदिते र॒ल्मे पेत्तिके खंसन॑ मतम्‌। 
रूक्षोष्णेन तु सम्भूत सर्पि: प्रशम् प्रमू ॥ ३१ ॥ 
पित्त वा पित्तस॒ल्म वा ज्ञात्ता पक्वाशयस्थितम्‌ । 
कालविन्निहेरेत्‌ सद्यः सतिक्ति: क्षीरवस्तिभिः ॥ ३३२ ॥ 
पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत । 
भिषगम्रिबलापेक्षी सर्पिषा तेलकेन वा ॥ ३३ ॥ 
खिग्थ और उष्ण पदार्थोंके सेवनसे जो पेत्तिक गुल्म उत्पन्न हुआ हो उसमें ल्लसन 
( दुस्तावर ) ओपध हित है। यदि रूक्ष और उष्ण पदार्थोके सेवनसे हुआ हो तो 
उसमे घृतपान कराना परम उत्तम है। समयको जाननेवाला वैद्य पित्त अथवा पित्तज 
गुल्म जो पक्काशयमें स्थित हो उसको उचित समयमें तिक्त ओषधियोंसे संस्कार 
कीहुई क्षीरबस्तिद्वारा शीघ्र हरण करें । अथवा तिक्त औषधियोंसे पकायेहुए सुखोष्ण 
दुग्धको मिलाकर व्रिचन करादेवे अथवा रोगीके अग्नेबलकों विचारकर ओपधोसे 
सिद्ध तेल अथवा घृत पिला विरिचन देंवे ॥ ३१-३३ ॥ द 
गुल्मम रक्तमोक्षणविधि । 
तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदा भिमादेवे । 
५ कि पी 
सल्मिनामरुचों चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
छिन्नमूला विदद्यन्ते न सुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 
रक्त हि व्यम्लतां याति तच्च नास्ति न चारिति रुक्‌॥ ३५॥ 
हृतदोष॑ पारिम्लानं जाहूलेस्तर्पितं ससेः॥.... 
समाश्रस्तं च शेषार्ति सर्पिषा पुनरा चरेत्‌॥ ३६॥ 
रक्तपित्तातिवृद्धलवात्‌ क्रियामनुपलक्य वा । 
यदि खुल्मों विद्मेत श्र तत्र भिषण|जितम ॥ ३७ ॥ 
यदि ठृष्णा, ज्वर, दाह, झूछ, पसीना, मन्दात्मि ओर अरुचियुक्त पित्तगुल्म हो 
तो रक्तमोक्षण कराना हि रक्तमोक्षणद्वारा गुल्म जडसे ही नष्ट होजाता है । इस 
अकार गल्मकी जड कव्जानेसे वह पुष्ट नहीं होसकता । और रक्तकी अम्लता जादी 
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अ्रध्याय ५, ] भाषाट्ीकासद्दिता । (१०२३ ) 


रहती है ओर रक्तके न रहनेसे पीडा भी नहीं रहती । रुघिर निकलनेसे दोषोंके दूर 
होजानेपर रोगी अत्यन्त कमजोर होजाता है । उस समय उसको जांगढीजीवोंके 
मांसरससे तर्पित करना चाहिये । जब वह बलसम्पन्न होजाय तब बाकी रही पीडाको 
घृतपान कराके दूर करे । रक्तपित्तके अत्यन्त बढजानेसे वा चिकित्साके ठीक न 
होसकनेसे जो गुल्म पकजाय उसमें शख्रक्रिया ही उत्तम चिकित्सा है ॥३४-३७॥ 
अपक्क गुल्मके लक्षण । 
सुरु: कठिनसंस्थानों गृढमांसोत्तराशयः । 
अविवर्णः स्थिरश्वेव ह्यपक्वों सुल्म उच्यते ॥ ३८ ॥ 
भारी, कठोराक्ृति, यूढ्मांसमें स्थित, जिसका वर्ण न बिगडा हो और अचल हो 
वह अपक्क शुल्म होता है ॥ ३८ ॥ 
विदद्यपान गुर्मके छक्षण । हि 
दाहशूलागिसंक्षीमस्वभनाशारतिज्वरे: । 
विदह्ममानं जानीयाद सुल्म तसुयनाहयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो गुल्म ( गोला ) पकनेवाला हो उसमें दाह, झूछ, अम्िसंक्षोभ, निद्वानाश, 
प्रढाप ओर ज्वर यह लक्षण होते हैं । इसपर गुल्मनाशक लेप आदि करना चाहिये३े९ 
छपक्व शुल्मके लक्षण । 
विदाहलक्षणे य॒ल्मे बहिस्तुल्जे ससुन्नते । 
श्यावे सरक्तप्यन्ते संस्पर्श वस्तिसान्निभे । 
निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्‌ पा्थपीडनात्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्रेव पिण्डिते शूले संपक्व स॒ल्ममादिशेत्‌ । 
तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधो ॥ ४१ ॥ 
वैद्यानां कतयोग्यानां व्यपशोधनरोपणेः । 
अन्तभांगस्य चाप्येतत्‌ पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार पाकलक्षणोंके होनेपर गुल्म बाहरकों और ऊंचा होकर उठता है, 
कालावर्ण होजाता है, इसके किनारे लाल होजाते हैं, स्पर्श करनेसे बस्तिकेसे आका- 
रका प्रतीत हो, हाथसे दबाकर छोडनेपर फिर ऊंचा होजाय, किनारेसे दबानेपर 
स्तब्ध और सुप्त प्रतीत हो, एकही स्थानमें गोलासा रहाकरे और पीडायुक्त हो तब 
इसे संपक्त ( पकाहुआ ) गुल्म समझना चाहिये | ऐसे गुल्मरोगमे सिद्धहर्त धन्व- 
न्तरीजीके कहेहुए दल्यशलाक्यतन्त्रके जाननेवाले योग्य वेद्य ( जरोहों ) को व्यधन, 
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(१०२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शोधन ओर रोपणद्वारा चिकित्सा करनेका अधिकार है | भीतरकी ओरकी पकने- 
वाले गुल्मके भी ऊपरोक्त ही लक्षण होते हैं ॥ ४०-४२॥ 

भन्तःस्थ गुरमके लक्षण और चिक्षित्साक्प । 

हत्कोडशूनतान्तःस्थे बहिःस्थे पार्थ्वविगंतिः । 

पक्तः स्रोतांसि संह्िद्य वजत्यूध्वेमघो४पि वा ॥ ४३ ॥ 

स्वयं प्रवृत्तं ते दोषसुपेक्षेत्र हिताशने: । 

दशाहं द्वादशाह वा रक्षन्‌ भिषर॒पद्रवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

अत ऊध्वे मतं पाने सर्पिषः सविशोधनस । 

शुद्ध सतिक्त सक्षोद् प्रयोगे सर्पेरिष्यते ॥ ४9५॥ 

अन्तःस्थगुल्ममें हृदय और करोड ( उस गुल्मके शीषभाग ) में सूजन होती है 
और बहिस्थगुल्म पसवाडोंसे प्रकट होता है। गुल्म पककर सख्रोतोंको क्लेद्ित( गीला ) 
कर ऊपरकी ओर वा नीचेकी ओर गमन करता है। यदि दोष अपने आप निकलने 
लगे तो हितकारी पथ्य सेवन करावे फिर वैद्य उपद्रवोंकी रक्षा करताहुआ इसकी 
दश बारह दिवसतक उपेक्षा करे । इसके अनन्तर संशोधन घृतका सेवन करावे। 
इस प्रकार जब रोगी शुद्ध होजाय तो तिक्त ओऔषधियोंके साथ सिद्ध कियाहआ घृत 
शहत मिलाकर पिलावे ॥ ४३-४५ ॥ 
रे कफशल्मकी चिकित्सा । 
शीतलेगुरुमिः खिग्पैय॑ल्मे जाते कफ़ात्मके । 
अवम्यस्याल्पकायागरेः कुयोहड्डनमादितः ॥ ४६ ॥ 
शीतल, भारी और चिकने पदार्थेके अधिक सेवनसे जो कफात्मक गृह्म 
उत्पन्न होता हैं उसमें वमनके अयोग्य और मन्दाम्रियुक्त रोगीकी प्रथम लंघन 
कराना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
बमनके योग्य रोगी | 


मन्दो$भिरवेदनामन्दों सुरुस्तिमितकोष्ठता । 
सोत्केशा चारुचिय॑स्प स सुल्मी वमनोपगः ॥ ४७ ॥ 
जिस गुल्मरोगीकी जठराप्नि मन्द होगई हो पीडा मन्द होती हो तथा कोष्ठमें 
भारीपन और गीलापनसा प्रतीत हो एवं जिसको उत्छेश ( जी मचलाना ) और 
अरूचि हो वह रोगी वमन करानेके योग्य होता है ॥॥ ४७ ॥ 
१ कोई यहां गुल्मशब्दसे अन्तरविद्राधि मानते हैं। इससे पाहैले आमाशयस्थ गुल्म ( वाय- 
गोला ) का वर्णन है । २ अन्‍्ताविद्रधिका निर्देश है। 
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अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता । (१०१५ 9) 


उष्णेरेवोपचार्यस्प रुते वमनलड़ने । 
योज्या चाहारसंसर्गी भेषजेः कटुतिक्तकेः ॥ ४८ ॥ 
सानाह सविबन्ध च गुल्मे कठिनसुन्नतम्‌ । 
दृष्टादो स्वेदयेद्युक्त्या स्विन्नञ्ञ विनमेक्धिषक । 
लड्डनोछिखने स्वेंदे रतेथ्मो संप्रधुक्षिते ॥ ४९ ॥ 
कफशुल्मे पिवेत्काले सक्षारकटु्क घतम्‌ । 

० ० ०७ 
स्थानावपसृत ज्ञात्वा कफेसुल्म ।वरेचन: | 
सल्नेहैवेस्तिभिवाथ शोधयेद्शमूलकेः ॥ ५० ॥ 

_ फिर वन और लंघन करानेंके अनन्तर उष्ण कटु और तिक्त ओषधियोंकी आहा- 
रमें मिलाकर देना चाहिये । अफारा और विव॑धयुक्त ; गुल्म यदि कठोर और उन्नत 
हो ती उसमें युक्तिपूर्वक स्वेदन करना चाहिये । क्योंकि. स्वेद्नकमेद्वारा यह नीचा 
होजाता है । इस प्रकार लंघन वमन और स्वेदनके ; करनेके अनन्तर जब आग्न प्रदीघ्र 
होजाय तब कफजनित गुल्ममे क्षार और कटु द्वव्योंसे सिद्ध कियाइुआ घूत पिलाना 
चाहिये । उपरोक्त रूंघनादे उपचारोंद्वारा जो कफगुल्म अपने स्थानसे चलायमान 
होजाय तो दशमूलके ओषधियोंसे सिद्ध किया ल्लिग्ध विरिचन अथवा ख्नेहनवस्तिद्वारा 
उसका संशोधन करना चाहिये ॥ ४८-५० ॥ 

कफके गुल्ममे अन्य उपदेश । 

मन्शम्रावनिले मूंढे ज्ञात सख्नेहमाशयम । 

सालिकाश्वृणनियूहाः प्रयोज्याः कफशल्मिनाप्‌ ॥ ५१ ॥ 

करतमूलं महावास्तुं कठिन स्तिमितं सरुम्‌ । 

जयेत्‌ कफछतं युल्म क्षारारिशाभेकमोमेः ॥ ५२॥ 

कफगुल्मवाले मनुष्यकी यादि आगे मन्‍्द्‌ पडगई हों और अधोवायु रुकगई हो 

तथा आमाशय ख्रिग्ध हो तो उसको अग्निवर््धक, गुल्मनाशक और वायुके निकाल- 
नेवाली गुटिका, चूर्ण और क्वाथादिक सेवन करावे । जो कफगुल्म जड पकड गया हो , 
और बहुत फैलगया हो, कडा, गीला और फेनयुक्त भारी हो उसको क्षार, आरिष्ट 


और अग्निकर्मद्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
न्‍ शुल्मम क्षारविधि। 


दोषप्रकृतिय॒ल्मं तु योग बुद्धा कफोल्बणे । 
बलदोषप्रमाणन्नः क्षारं स॒ल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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| ५० 


( १०२६ ) चरकसंहिता ।॥ [ चिकित्सितस्थान-- 
एकान्तरं दृयन्तरं वा ज्यह विश्रम्य वा पुनः । 
शरीरबलदोषाणां वृद्धिक्षणकोविदः ॥ ५४ ॥ 
रैष्माणं मधुर ख़िग्ध मांसक्षीरघुताशिनः । 
भिक्ता भिचाशगान्‌ क्षारः क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यथः ॥ ५५ ॥ 


कफप्रधान गुल्मरोगम दोष, प्रकृति, गुल्म और योगका विचारकर क्षारका प्रयोग 
करे । फिर एक दिन, दो दिन अथवा तीन दिन ठहरकर शरीर, बल और दोषोंमे 
न्यूनाधिकता विचारकर उसीके अनुसार फिर क्षारका प्रयोग करे। क्षार-अपनी 
क्षरणशक्तिके बलसे मांस दूध और घी खानेवाले मनुष्यके आशयको भेदन करके 
मधुर स्निग्ध कफफो अधोमार्गद्वारा निकाल देता है ॥ ९३-५५ ॥ 
गुल्मम अरिष्ट । 
मन्दे“भावरुचो सात्ये मये सख्नेहमश्षताम्‌ । 
प्रयोज्या मार्गशुद्धयर्थमारिशः कफशुल्मिनामू ॥ ५६ ॥ 


अर हि के 


चिकना भोजन करनेवाले कफ गुल्म रोगीकी यादि जठराप्नि मन्द्‌ पडगई हो ओर 
अरुचि हो एवं मय्यसात्म्य हो तो मागकी शुद्धिके लिये उनकी आरिष्ट पिलाना हित- 
कारी है ॥ ९६ ॥ कर 
गुटरमम दागदंना । 

लड्ठनोडेखनेः स्वेदेः सर्पिष्पानेर्विरेचने: । 

वस्तिमिशुलिकाचूर्णक्षारारिष्रगणेरपि ॥ ५७ ॥ 

छैष्मिकः रतमूलत्वाद्यस्य सुल्मो न शाम्याति । 

तस्य दाहोदवृते रक्ते शरलोहादिभिमंतः ॥ ५८ ॥ 

ओष्ण्यात्तेक्ष््याच्च शप्येदभिरल्मे कफानिलो | 

तयोः शमाच संघातों सुल्मस्प विनिवतेते ॥ ५९ ॥ 


..._ लंघन, वमन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, वस्तिकर्म, गोली, चूर्ण, क्षार और आरिष्ट 

इन सबका प्रयोग करनेसे भी जो कफजानितगुल्म शान्‍्त न हो और बद्धमूल ( जड 

पकड ) होगया हों तो पहिले रक्तमोक्षण करांक फिर शर ( बाण ) अथवा लोहसे 

( दागंदेना ) उचित है । अंग्न अपनी उष्णता और तीए्षणतासे गुल्मरो- 

गर्म कफ और वायुको शान्त कर देती है। इन दोनोंके शान्त होनेसे गुल्म ( गोला) 
भी नष्ट होजाता है ॥ ९७-६९०॥ 
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अध्याय ५. ] आाषाटीकासहिता । (१०२७ ) 


दागदेनेयोग्य बेद्य । 
दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि मिषजां बलम्‌। 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलमू ॥ ६० ॥ 
व्याभिश्रदोषेब्यामिश्र एप एवं क्रियाक्रमः । 
सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान्‌ सुल्मनिबहणान्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो वैद्य धन्वन्तरीक मतानुसार क्षार और अग्निकमांदि कर्म जानते हैं वे ही दाह 
कम ( दागदेना ) कर सकते हैं । और क्षारकर्मको जाननेवाले क्षारका अयोग ( तेजाबसे 
दग्धकरना ) कर सकते हैं । जो दो दो दोषोंसे उत्पन्नहुए गुल्म हैं उनमें मिलीहुड 
चिकित्सा करनी चाहिये। अब हम गुल्मनाशक सिद्ध प्रयोगोांकी कहते हैं ॥३०॥६१॥ 
व्यूषणादिषृत् | 
अ्यूषणं त्रिफुला धान्‍्य॑ विडंगाचव्यचित्रके: । 
कल्कीरतपृतं सिद्ध सक्षीरं वातसल्मनुत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्िकुट, जिफला, धानियां, वायविडंग, चव्य ओर चित्रकका कल्‍क बनाकर वह 
कल्क और चार गुना दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह घृत वातगुल्मको दूर 


करता है ॥ ६२ ॥ 
अन्य व्यूषणादिष्वृत । 


एत एवं च कल्काः स्थुः कषायः पं्ममूलिकः । 
दिपअ्मूलिकों वाथ तद्घुतं सुल्मलुत्‌ परम ॥ ६३ ॥ 
इन्हीं ऊपर कहीहुईं त्रिकूग आदे ओषधियोंका कल्क ओर पंचमृल अथवा दश- 


गृलके क्वाथमें घृतकों सिद्ध करे यह घृत भी गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ 
अन्ययोग। 


षृट्पलूं वा पिबेत्‌ सर्पियंदुक्त राजयक्ष्माणि । 
प्रसन्नया वा क्षीरार्थः सुरया दाडिभेन वा। 
दक्ष: शरेण वा कार्य घुतं मारुतयुल्मिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो षदपल घृत राजयक्ष्मारोगमें कहा है उसे दूधके बदलमें प्रसन्ना, सुरा दाडिमका 
रस अथवा दह्दीके पानीके रो पकाकर देवे तो वातगुल्म शान्त होता है ॥ ६४॥ 
हृग्वादि घृत । 
हिड्सोवचंलाजाजीविडदाडिमदीप्यको । 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षाराचित्रकें: ॥ ६७५ ॥ 
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(१०२८ 3 चरकसंहिता । [ चिकिात्सितस्थान - 


शठीवचाजगन्धेलासुरसेश्व विपाचितम्‌ । 
शूलानाहहरं सर्पिदधा चानिलशुल्मिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हींग, संचरनमक, जीरा, विडलवण, अनारदाना, अजवायन, कूठ, त्िकुण, 
घनियां, अमलवेत, जवाखार, चीता, कचूर, वच, अजमोद, इलायची, सुरसा, तुलसी 
* इनके कल्क और दहीसे छृतको सिद्ध करे | यह घ्रृत वातरोगियोंके झूल और आना- 
हको दूर करता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
दबा विन का 
हवुषाब्योषपृथ्वीक[चब्यचित्रकसेन्धवे: । 
साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकेविंपचेद्‌ घृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मातुलब्जदविक्षीरकोलमूलकदाडिमः । 
चर ० 
रसेस्तद्वातग॒ल्मप्नं शूलानाहविमोक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
योन्यशोग्रहर्णादोषश्वासकासारुचिज्वरान्‌ । . 
वातहत्पाश्वेशूलञ्व घृतमेतद्यपोहति ॥ ६९ ॥ 
हाऊबेर, जिकुटा, कर्लोंजी, चव्य, चीता, सेंघानमक, कालाजीरा, पीपलायूल, 
अजवायन, इन सबका कल्‍्क, ओर बिजोरेका रस, दही, दूध, चेरका रस, मूलीका रस, 
अनारका रस इन सबकी मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घूत वातगुल्म, शूलः 
आनाह, योन्यर, ग्रहणीदोष, श्वास, खांसी, अरुचि, ज्वर, वातरोग और पाशेशू- 
लको नष्ट करदेता है ॥ ६७-६९ ॥ 
पिष्पल्यादि घ॒त । 
पिप्पल्या: पिच्रध्यर्थों दाडिमाद्विपर् पलस । 
'घान्यालअघृताच्छुण्ठचा कषक्षीरं चतुसणम्‌ ॥ ७० ॥ 
सिद्धमेतैपृंत सद्यो वातसुल्म चिकित्सति ! 
: योनिशूलं शिरःशूलमशोसि विषमज्वरभू ॥ ७३ ॥ 
पीपल तीत तोला, अनारदाना आठ तोला, घनियां चार तोला, घृत बीस तोला, 
ोंठ दो तोला आर दूध अस्सी तोला इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह 
घृत वातगुल्मकी तत्काल नष्ट कर देता हैं। इस घृतके सेबन करनेसे योनिश्ूल, 
शिरका झूल, बवासीर ओर विषमज्वर यह सब दूर होजाते हैं ॥७० ॥ ७१ ॥ 
घ्रतानामोषधरुणा परी एते परिकीर्तिताः । 
ते चूर्णयोगा वत्यैस्ता: कषायास्ते च सुल्मिनाम्‌ ॥ ७२॥ 


हल 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (१०२९ ) 


जो द्रव्य उपरोक्त घृतोंके सिद्ध करनेके लिये कहे हैं, उन्हीं ओषाधियांके चूर्ण, 
वत्ती और क्वार्थोका प्रयोग करनेसे गुल्मरोंग शान्त होता है ॥ ७२ ॥ 
पेया । 
कोलदाडिमघमाम्बुसुरामण्डाम्लकाजिके: । 
शूलानाहनुदः पेया बीजपूररसेन वा ॥ ७३ ॥ 
चूणानि मातुलझ्ञस्य भावितस्प रसेन वा । * 
कुर्यादर्तीः सझडिका ग॒ल्मानाहार्तिशान्तये ॥ ७४ ॥ 
बेरका रस, अनारका रस, इनकी गरमजल, सुरामण्ड, खट्टदी कांजी, अथवा बिजों- 
रेके रसमें बनाई पेया पान करनेसे झूठ और आनाह दूर होता है अथवा बिजौरेके 


(१७७ ०५ ०3०७ 


चूणम बिजोरेके रसकी भावना देकर, वत्ती वा गोली बनाकर सेवन करे तो गुल्म, 
अफारा, पीडा ये सब शान्त होजाते हैं ॥ ७३॥७४ ॥ 
हिड्न्ग्वादिचूण | 

हिड्डत्रिकुटकां पाठां हवुषामभयां शठीस । 

अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसों ॥ ७५ ॥ 

दाडिय पुष्कर धान्‍्यमजाजीं चित्रकं वचाम । 

द्वी क्षारों खवणे द्वे च चब्यं चेकत्र योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

चूर्णमेतत्पयोक्तव्यमनुपानेष्वनत्ययम्‌ । 

प्राग्मक्तमथवा पेय मवद्येनोष्णोइकेन वा.॥ ७७ ॥ 

पाश्वहद्स्तिशुलेषु छुल्मे वातकफात्मके । 

आनाहे मृत्रकच्छे वा शूले च सुदयोनिने ॥ ७८ ॥ 

ग्रहण्यर्शोविकारेष प्लीडि पाण्डवामये<रुचों । 

उरोविबन्धे कासे च हिक्काश्वासगलग्रहे ॥ ७९ ॥ 

भावितं मातुलज्जस्य चूर्णमेतद्सेन वा। 

बहुशो शालिकाः कार्याः कार्सुकाः स्थ॒ुस्ततोई४घिकमू ॥ ८० ॥ 


हींग, तिकुटा, पाठा, हाऊबेर, हरडे, अजमोद, कचूर, अजगंध, इमली, अम- 
लबेत, अनारदाना, कूठ, धनियां, काछाजीरा, चीता, वच, सज्ीखार, जवाखार, 


१ पहाड़ी अजवायन या वनतुलसी । 
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(१०३० ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


संधानमक, संचरनमक और चव्य इन सबका बारीक चूर्ण करलेव । इस चूर्णको 
अनुपानके साथ सेवन करे अथवा भोजन करनेसे पहिले मद्य|के साथ या उष्ण 
जलके साथ लेवे । इस चूणके सेवन करनेसे पाश्वेशूल, हच्छूल, वस्तिशूछ, वातक- 
फका गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छ, गुदशूछ, योनिशूलछ, ग्रहणीविकार, अशेविकार, 
प्रीहा, पाण्डरोग, अरुचि, छातीकी रुकावट, खांसी, हिचकी, श्वास और गलग्रह 
दूर होते हैं । इसी चू्णको बिजोरेके रसमें खरठकर गोलियां बनावे | ये गोलियां 
चूणसे भी अधिक गुणकारी हैं ॥ ७५-८० ॥ 
गुल्मम अन्ययोग । 
मातुलकज्ञरसो हिह् दाडिम विडसैन्धवे । 
सुरामण्डेन पातव्यं वातय॒ल्मरुजापहमू ॥ <१ ॥ 
बिजेरेका रस, हींग, अनारदाना, विडनमक, संधानमक इनको सुरामण्डके साथ 
पीनेसे वायुका गुल्म नष्ट होता है॥ ८१॥ 
शस्यादिचूण ।' 

शटीपुष्करहिंग्वम्लवेतसक्षाराचित्रकान्‌ । 

धान्यकञ्व यमानीश्व विडड्ढं सेन्धव वचासू ॥ <२ ॥ 

सचव्यपिप्पलीमूलमजगन्ध सदाडिमस । 

अजाजीश्चाजमोदाश्व चूण रुत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ <३ ॥ 

रसेन मातुलड्भस्य मधुयुक्तेनं वा पुनः । 

भावितं ण॒डिकां रुत्वा सुपिश कोलसम्पिताम्‌ ॥ <४ ॥ 

ग॒ुल्म प्लीहानमानाहई श्वासं कासमरोचकम । 

- हिक्कां हद्रोंगमशोसि विविधाउिछरसो रुजानू ॥ <५॥ 

पाण्ड़ामयं कफोत्क्लेश स्वेजाञ प्रवाहिकामू । 

€ः टिकेषा पु 
पार्शहद्वस्तिशूलञ्व यु व्यपोहति ॥ <६॥ 
कचूर, पोहकरमल, हींग, अमलवेत, जवाखार, चीता, धनियां, अजवायन, 

बिडंग, संधानमक, वच, चव्य, पीपलामूल, अजगन्ध, अनार, कालाजीरा और 
अजमोदका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे अथवा बिजेरिके रसकी भावना देकर शहत 
मिलछाके जंगली बेरके बराबर गोलियां बनाकर सेवन करनेसे गुल्म, ड्ीहा, आनाह, 
आस, खांसी, अरुचि, हिचकी, हद्गोग, अशेरोग, शिरोबेदना, पाण्ड्रोग, कफका 
उत्केश सब प्रकारकी प्रवाहिका, पाश्वेशूल, हच्छूल और वस्तिशूल यह सच रोग 
दूर होते हैं ॥ ८२-८6 
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अध्याय ५. ] भाषादीकासहिता । (१०३१ ) 


अन्पयोग | 
नागराखपल पिष्टा द्वे पले छश्चितस्प च । हि 
तिलस्पेके स॒डपर्ल क्षीरेणोष्णेन वा पिबेत्‌ ॥ 
वातसुल्मसुदावते योनिशूलश्व नाशयेत्‌ ॥ <७॥ 
दो तौले सोंठ छिलके रहित, तिरू आठ तोले, गुड चार तोले हर सबकी गमे 
दूधके साथ पीवे तो वातगुल्म, उदावर्त और योनिश्यूल नष्ट होजाते हैं ॥ <७॥ 
कफ वथा पित्ताजुबन्धी गुल्मपर योग । 
पिवेद्रण्डक तेले वारुणीमण्डमिश्रितम्‌ । 
तदेव तले पयसा वातस॒ल्मी पिवेन्नरः । 
छेष्मण्यनुबले पूर्व मतं पित्तालुगे परम ॥ << ॥ है 
कफके अनुबन्धवाले वातगुल्ममें वारुणीमण्ड मिलाकर एरंडतेल पीवे । और 
पित्तके अनुबन्धवाले वातगुल्ममें दूधम मिलाकर एरंडवैल पीना हितकरता है ॥८८॥ 
लहसनका दूध | 
साधयत्‌ सिद्धशुष्कस्य लशुनर्प चतुष्पलम्‌ । 
क्षीरे जलाश्युणिते क्षीरशेषञ्च ना पिबेत्‌ ॥ <९ ॥ 
वातसुल्ममुदावत्त गुधसीविषमज्वरम्‌ । 
ह्गोग विद्रधीं शोष॑ साधयत्याशु तत्ययः ॥ ९० ॥ 
साफ करके सुखायेहुए लहसुनकी चार पल लेकर वह लहसुन दूध और अढ- 
गुना जल मिलाकर पकांवे । जब पानी जलकर दूध शेष रहजाय तब उस दूधको 
छानकर पींवे तो वातगुल्म, उदावत, ग्रधसी, विषमज्वर, हद्गोग, विद्रधी, शोष यह 


सब रोग नष्ट होते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ५ 
अन्ययोग | 


तैल प्रसन्ना गोमत्रमारनालं यवाग्रजः । 
स॒ल्म॑ जठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तिलोंका तैल, वारुणीमण्ड, गोमूत्र; कांजी और जवाखारको एकत्र पका कर पींबे ' 
तो गुल्मरोग , जठररोग और अफारा दूर होजाते हैं ॥ ९१॥ 


€ 


शिलाजीतका प्रयोग । 
पञ्नमूलकषायेण सक्षीरेण शिलाजतु । 


पिबेत्तस्प प्रयोगेण वातझल्मात्‌ प्रमुच्यते ॥ ९२ ॥ 
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( १०३२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पश्चमूलके काथ ओर दूधके साथ शिलाजीतका सेवन करनेसे वातगुल्मसे छूट 
जाता है॥ ९२ ॥ 
अन्यप्रयोग । 


वाटय यूषेण पिप्पल्या मलकानां रसेन वा । 
भुकत्वा स्निग्धामुदावतोद्गातर॒ल्माद्विसुच्यते ॥ ९३ ॥ 
पीपलके क्वाथ अथवा मूलीके रसके साथ भ्ुुने जवोंका मण्ड सेवन करे तो उद्दा« 


बते और वातगुल्म दूर होता है ॥ ९३ ॥ 
शुल्मम स्वेदन ओर बस्तिकर्मका निर्देश । 

शूलानाहविबन्धात स्वेदयेद्गातगुल्मिनम्‌ । 

दे स्वेदविधावु वि नोडी ५ 

स्वेदे: क्तेनोडीपस्तरशझूरे: ॥ ९४ ॥ 

बस्तिकमपरं विद्यात्‌ स॒ल्मप्न तद्धि मारुतम । 

स्व स्थाने प्रथम जित्वा सद्यो गुल्ममपोहाति ॥ ९७ ॥ 

तस्मादभीक्ष्णशों सुल्मा निरूहेः सालुवासनेः: । 

प्रयुज्यमानेः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः ॥ ९६ ॥ 

गुल्मन्ना विविधा दृष्टाः सिद्धा: सिद्धि बस्तयः ॥ ९७ ॥ 

यादि वातगुल्मवाला रोगी झूल, आनाह ओर विबन्धसे पीडित हो तो उसको 
स्वेदाध्यायम कहेहुए नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद ओर शंकरस्वेदद्धारा स्वेदन करना 
चाहिये । वातजगुल्ममें वस्तिकर्म बहुत श्रेष्ठ है । क्योंकि यह वायुको उसके स्थानमें 
ही जीतकर गुल्मको दूर करदेता है । इसलिये निरूहण और अनुवासन वस्तियोंका 
बारबार क्रमपू्वक प्रयोग करनेसे वातके पित्तके ओर कफके गुल्म शान्त हाजाते हैं। 
सिद्धिस्थानमे गुल्मनाशक अनेक प्रकारके सिद्ध बस्तिप्रयोग वर्णन किये गये हैं।।९७॥ 
गुल्मपर तलॉका निर्देश । 


स॒ल्मप्नानि च॒ तलानि वक्ष्यन्त वातरोगिके । 
ताने मारुतसुल्मेष् पानाश्यद्भानलुवासनेः । 
प्रयुक्तान्याशु सिद्धचन्ति तैले ह्मनिलजित्परम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सब प्रकारके गुल्मनांशक तेल वातरोगाध्यायमें वर्णन किये हैं इन तैलोंको वात- 


मुल्ममें पान, अभ्संग ओर अनुवासनद्वारा विशेषकर व यु द्वारा प्रयुक्त करनेसे वातगुल्म बहुत शीघ्र 
नष्ट होजाता है । वह तेल विशेषकर वायुको नष्ट करते हैं ॥ ९८ ॥ 
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अध्याय ५. ] भाषादीकासदहिता । ( १०३३ ) 


शुल्मपर घृतपान । 
नीलिनीचुर्णसंयुक्त पूर्वोक्ते घृतमेव वा । 
समलाय प्रदेयं स्थाच्छोषिन वातसुल्मिके ॥ ९९ ॥ 
नीलिनीजिबृतादन्तीपथ्याकाम्पिल्यकैः सह। 
शोधनाथ घुत देय सविडक्षारनागरस्ू ॥ ३०० ॥ 
मल्युक्त वातगुल्मरोगीको नीढिनीका चूर्ण मिलाइआ घृत अथवा पूर्वोक्त 
रेचक घृत शोधनके लिये देना चाहिये । अथवा नीलिनी, निसोथ, दन्ती, हरड, 
कवीला, विडनमक, जवाखार और सोंठ इनके साथ सिद्ध कियाहुआ घृत संशो- 
धनक लिये पिलावे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
ः नीलिन्यादिघृत । 
नीलिनों त्रिवृतां रास्नां बां कठुकरोहिणीस । 
प्चेद्िडड्ढ व्याधीश्व पालिकानि जलाढके ॥ १०१॥ 
तेन पादावशेषेण धृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । 
दुध्नः प्रस्थेत संयोज्य सुधाक्षीरपलेन च ॥ ३०३ ॥ 
ततो घृतपल्ं दद्या्यवागुमण्डमिश्रितम्‌ । 
जीर्ण सम्याग्विरिक्तत्न भोजयेद्समोजनम्‌ ॥ ३० ३॥ 
सुल्मकुशेदरव्यड्रशो फपाण्डामयज्वरानू । 
श्वित्रं प्लीहानसुन्मादं घुतमेतद्यपोहाते ॥ १०४॥ 
नीलिनी, निशोथ, रास्ता, खरेटी, कुटकी, बायविडंग, कटेरी इन सबको एक 
एक पल लेकर एक आढक जलूमें पकांव जब चौथाई जल रहजाय तब इसमें एक 
. अस्थ दही और एक पल थोहरका दूध मिलाकर एक ग्रस्थ घी पकावे । इसमेंसे एक 
पल घृत यवागूमण्डमें मिलाकर रोगीको पिलावे । जब औषध जी होकर रोगीको 
अच्छी तरह विरिचन होलेवे तब सांसरसकें साथ साठीका भात भोजन करावे । यह 
परत गुल्म, कोढ, उद्ररोग, व्यंग, शोफ, पाण्डुरोग, ज्वर, खित्रकुष्ठ, ड्टीहा और 


उन्माद रोगको शान्‍्त करता है ॥ १०१-१०४ ॥ 
वातगुल्ममें पथ्यादि । 


कुक्कुटाथ मयूराथ्व तित्तिरिकोशवर्तकः । 
शालयो मदिरासर्पिवातसुल्मभिषग्जितमू ॥ १०५ ॥ 
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(१०३४ ) चरकसंहिता । [ चिंकित्सितस्थान- 


हितमुष्णं द्रव स्निग्धे भोजन वातश॒ल्मिनास ! 

समण्डवारुणीपान पक वा धान्‍्यकेज॑डम ॥ १०६ ॥ 

मन्देकम्ो वर््धते स॒ुल्मे दीसे चाग्नो प्रशाम्यति । 

तस्मादन्नातिसोहित्य कु्योन्नातिविलब्वितम ॥ १०७ ॥ 

सर्वत्र गुल्मे प्रथम स्नेहस्वेदोपपादिते । 

या क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति निविरूश्िति ॥ १०४८ ॥ 
मुर्गी, मोर, तीतर, औंच, बंटेर, शालीचावल, मद्य और घ्रत यह सब वातशुल्ममें 


हितकारक हैं । तथा उष्ण, पतला और ख्रिग्य भोजन हित है। मण्ड्युक्त वारुणी 
मद्य वा धनियां डालकर ओटायाइआ जल भी हितकारी है अग्निके मन्द होजानेसे 
गुल्म बढता है ओर प्रदीघ्त होनेसे शान्त होजाता है । इसलिये न तो अधिक पेटमर 
खाना चाहिये ओर न लंघन ही करना चाहिये । गुल्मरोगमें प्रथम खेहन, स्वेदन कर्म 
करके जो क्रिया कीजाती है उससे रोग शांत होजाता है ओर रुक्षशरीर मनुष्यकी 
चिकित्सा कीजाती है वह निष्फल होती है ॥ १०५-१०८ ॥ 
पित्तगुल्मकी चिक्ित्ला। 
भिषगात्यायिकस्बुद्धा पित्तर॒ल्मसुपाचरेत्‌ । 
वैरेचनिकसिद्धेन पयसा सर्पिषापि वा ॥ ३०९ ॥ 


पित्तगुल्मको सांघातिक जानकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। इसमें विरिचन- 


कारक द्र्व्यांके साथ सिद्ध केयहुए घत अथवा दूधाद्वारा चाकेत्सा कर ॥१०९ ॥ 
रोहिण्यादिघृत । 


रोहिणी कटुकां निम्ब॑ मधुकं त्रिफलालचः । 
कार्षिका त्रायमाणा च पटठोला जिवृता पले॥ ३१० ॥ 
: द्विपलश्व मसूराणां साध्यमष्टयुणे5म्मसि । 
घृताच्छेष॑ घृतसम॑ सर्पिषशथ्व चतुष्पठम्‌ ॥ १११ ॥ 
: पिबेत संमूच्छितं तेन शुल्मः शाम्यति पैत्तिक: । - 
ज्वरस्तष्णा च शूलश्व भ्रमो मृच्छारुचिस्तथा ॥ ११२ ॥ 
कुटकी, नीमकी छाल, महुआ, जिफलेकी छाछ और आयमाणा यह सब एक एक 


तोला ठेवे । और पटोलकी जड और निशोथ चार चार तोले, दो पल मसूर लेवे 
इन सबको आठगुने जलमें औटावे,जब घृतके समान शेष रहजाय तव छानकर इसमें 
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अध्याय ५, ) माषाटीकासहिता । ( १०३५ ) 


चार पल घछृतकी पकावे अथवा उन्हीं ओषधोंसे सिद्ध किये प्रतको रस १६ तोले 
क्वाथर्मे ४ तोला मिलाकर सेवन करनेसे पेत्तिक गुल्म, ज्वर, तृष्णा, झूल, अम, 
अच्छो ओर अरुचि ये सच शान्त होजाते हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
ब्रायम्राणाण्छृत | 
जले दशरुणे साध्यं चायमाणाचतुष्पलम । 
०. 5. ० 3 रु (पिके 
पश्चमागास्थत एव कल्क: संयोज्य कार्षिकेः॥ ३१३ ॥ 
रोहिणीकटुक।स॒स्तें जायमाणा दुरालभा । 
कप &. ९. ५ व ५९ 

कल्केस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोलले: ॥ ३३४ ॥ 

रसस्यामलकानाश्व क्षीरस्थ च घृतस्य च। 

पलानि पृथगशशे दत्ता सम्याग्िपाचयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 

पित्तरक्तभवं सुल्म॑ वीसपे पैत्तिकं ज्वरम। 

हद्गेग कामलां कुष्टे हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम ॥ ३१६ ॥ 

चार पछ जआायमाणको दशगुने जलम पकावे जब पांचवां भाग रहजाय तब 

उसको उतारकर छानले फिर इसमें कुटकी, नागरमोथा, आयमाणा, जवासा, भूमि- 
आंवला, क्षीरकाकोली, जीवन्ती, चन्दन, उत्पल इनको एक एक तोला ले पीस 
कूटकर उसमें डालदे और ऑबलेका रस आठ पल, दूध आठ पल, घृत आठ पल 
यह सब मिलाकर घ्लरतपाकविधिसे पकावे । सिद्ध होजानेपर इस बृतके सेवन करनसे 
फैत्तिकगुल्म, रक्तजगुल्म, वीसप, पित्तका ज्यर, हृद्गोग, कामला, कोढ यह सब॒रोग 


दूर होजाते हैं ॥ ११३-११६ ॥ 
आमलकादिधघृत ! 


रसेनामलकेश्षूणां घृतपादं विपाचयेत्‌ । 
पथ्यापाद पिबित्‌ सर्पेस्तत्सिद्ध पित्तरल्मनुत्‌ ॥ १३७ ॥ 
आँवले और ईखंके रससे चौथाई घी और घीसे चौथाई हरडका चूर्ण मिलाकर 


पकावे । सिद्ध होजानेपर इस छुतके सेवन करनेसे पेत्तिकगुल्म नष्ट होजाता है॥११७॥ 
द्ाक्षादिघत । - 


द्ाक्षां मधुक खर्जूरं विदारों सशतावरीम । 
प्रूषकाणि जिफलां साधयेत्‌ पलसंमिताम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
जलाढके पादशेषे रसमामलकस्प च | 

: घृतमिक्षरस क्षीरमभयाकल्कपादितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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[पु 


(१०३६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


साधयेत्त पृतं सिद्ध शर्कराक्षीद्पादिकम्‌ । 
प्रयोगात्‌ पित्तझ॒ल्मन्न सवेपित्तविकारलुत्‌ ॥ १३० ॥ 
मुनक्का, महुआ, खजूर, विदारीकेद, शतावर, फालसे और जिफला यह सब एक 
एक पल लेवे ओर एक आढक जलमें डालकर, अग्निपर पकावे जब चौथाई शेष 
रहजाय, तब उतारकर छानलेवे फिर इसमें ऑवलेका रस, थी, इंखका रस, दूध 
और घृत तथा घृतसे चोथाई हरंडेका कल्क डालकर सबका पाक करले। जब घत 
सिद्ध होजाय तब उप्तमें चोथाई मिसरी और शहत डालकर सेवन करे तो पित्तमुल्म 
तथा पित्तसे उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण विकार नष्ट होजाते हैं ॥ ११८-१३० ॥ 
चासाघृत । 

वृष समुलमापोथ्य परचेदष्टयुणे जले । 

शेषेष्ट भागे तस्येव पुष्पकल्क॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 

तेन सिद्ध घ॒तं शीत सक्षोद पित्तर॒ल्मनुत्‌ । 

रक्तपित्तज्वरथ्वासकासहद्ोगनाशनम्‌ ॥ १३२३ ॥ 


अड्टसाकी जड समेत कूटकर आठगुने जलमे पकावे जब आठवां भाग जल रह- 
जाय तब उसमें उसीके फूठका कल्क ओर घी डालकर पकावे । घृतमाज शेष रहे 
तो उतारले, तथा ठंढा होनेपर शहत मिलाकर उसका सेवन करे तो पित्तगुल्म, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, खांसी ओर हृदयरोग नष्ट होजाते हैं ॥ १२१॥१२२ ॥ 
; अन्य च्रायमाणघूत । 

द्विपल त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम्‌ । 

अष्टभागस्थित पूते कोष्णं क्षीरसम पिबेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 

पिवेद्पारि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ | _ 


तेन नि्वृतदोषस्य सुल्मः शाम्यति पेजिकः ॥ १२४ ॥ 
दो पल आायमाणको दो ग्रस्थ जलम डालकर पकात्रे जब आठवां भाग शेष 
रहजाय तब छानकर.बराबरका दूध मिलाकर मन्दोष्णं पीगे, ऊपरसे यथाशक्ति गरम 
दूध पीवे | इसका सेवन करनेसे दोष दूर होकर पित्तग॒ल्म शान्‍्त होजाता है॥१२३॥२४॥ 
पित्तके शुल्ममें अनेक उपचार 
द्राक्षाभयारस युल्मे पेत्तिक सस॒ुढ़ पिबेत्‌ । 


. हिह्मात्‌ कम्पिहवक॑ वापि विरेकार्थ मधुद्वम ॥ ३२५ ॥ 


(९-0. गर 5क्ाशतो 3०३४१९॥५, /क्षा॥प, ंशास्‍2९0 097 53 ए0प्रातभांणा [750 


अध्याय ५. ] आषाटीकासहिता | (१०३७ ) 


शूलप्रशमनो $+यज्भः सर्पिषा पित्तसुल्मिनास । 
७. आ 9 ७७ 
चन्दनाद्रव तंलेन तेलेन मधुकस्य वा ॥ ३२६ ॥ 
ये च पित्तजरातोनां सतिक्ताः क्षीरबस्तयः । 
- हितास्ते पित्तगुल्मिक्यों वक्ष्यन्त ये च सिद्धिषु ॥ ३२७ ॥ 

शालयों जाह्नलं मांस गव्याज्यपयंसी घृतम्‌ । 

खजूरामलक द्वाक्षा दाडिमं सपरूषकम्‌ ॥ १२८ ॥ 

आहारार्थ प्रयोक्तव्यं पानार्थे सालिले शतस । 

बलाविदारीगन्धायेः पित्तर॒ल्माचिकित्सितम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

आमान्वये पिचय॒ल्मे सामे वा कफवातिके । 

यवासभिः खड़ेयृषेः सन्ध॒क्ष्यो5पि्विंलड्डिते ॥ ३३० ॥ 

७ आर + 55 म्रिर्सा (.] है 
शमप्रकोपो दोषाणां संवेषामभिसंशितों । 
तस्मादगं सदा रक्षेत्रिदावानि च दर्जयेत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
पित्तके गुल्मरोगमें बिरिचनके लिये म॒नक्ा, हरडे और ग़ुडका काथ पीवे। अथवा 

झहतमें कवीला मिलाकर चाटे । पित्तगुल्मवाले रोगियोंके शूलनाश करनेको घृतकी 
मालिश तथा चन्दुनादितिल या मुलहठीके तैलकी मालिश करें। पित्तज्वस्से पीडित 
शोगियोंके लिये तिक्तद्गव्योंसे सिद्ध क्षीस्प वस्ति करना तथा आगे सिद्धिस्थानमें 
वर्णन की हुईं बस्तियें पित्तगुल्ममें हितकारी होती हैं। एवं शालीचावल, जॉगड- 
पशुओंका मांस, गो और बकरीका दूध, घी, खजूर, अवला, म॒नका, अनार और 
फालसा आहारके लिये हित हैं और पीनेके लिये आऔदायाहुआ जल देवे। खरेटी 
और शालिपर्णी आदि गणकी औषधियोंद्वारा पित्तगुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
आमसयुक्त पित्तगुल्ममें लंघन कराके यवागू अथवा खड यूपरका सेन कराके आंग्रेको 
प्रदी्त करे । सम्पूर्ण दोषोंकी शान्ति और प्रकोष जठराम्निके आश्रित हैं इसलिये 
अग्निकी साम्यावस्थाके लिये सदा प्रयत्नवान्‌ रहना चाहिये तथा जिन कारणोसे रोग 


उत्पन्न हुआ हो उनको त्याग देना चाहिये ॥१२५-१३ १॥ 
कफगुल्मकी चिकित्सा | 


वमनाहाय वमन॑ प्रदव्यात्कफुल्मिने । 
खिग्धसर्विन्नशरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते ॥ ३३२ ॥ 
_परिवेश्य प्रदी्तांरतु बल्वजानथवा कुशान्‌ । 
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(१०३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भिषक्कुम्मे समावाप्य स॒ल्मे घटसुख क्षिपेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 
संगृहीती यदा गुल्मस्तदा घटमथोदरेत । 
वद्रान्तरं ततः रत्वा भिन्‍्व्याद्‌ सुल्मप्रमाणवित्‌ ॥ १३४ ॥ 
विमार्गाजपदादरशेंयथालामं प्रपीडनेः | 
मृद्वीयाद र॒ल्ममेवैक न त्वन्त्रहदयं स्पृशेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
कफके गुल्मवाला रोगी यदि वमनके योग्य हो तो उसकी वमन कराना चाहिये। 
प्रथम लेहन और स्वेदन करनेसे जब गुल्म नम्र होकर शिथिठ होजाय तब शुल्मस्थान* 
पर पतलासा वस्नर बिछादेंव । फिर एक घडेमें बल्वतृण वा कुशाकी आग जलाकर 
गुल्मस्थानमें उस घडेका मुख लगादेंवे, घडेकी भाफ गुल्मको आकर्षण करलेती है। 
जब गुल्म इकठा होजाय तब घडेको उठाले और हम हटाकर शुल्मका विस्तार 
देखलेंवे और उसकी विमाग, अजपद ओर आदर्श इनमेंसे किसी एक शखद्वारा 
भैदन करे । परन्तु केवल गुल्महीको ग्रपीडन करें और आंतों वा हृद्यपर किसी 
प्रकारका आघात होनेका बचाव रक्‍खे ॥ १३२-१३५ ॥ 
अप ह कफग॒र्ममें स्वेदनविधि। 
तिलरण्डातसीबीजसभेपे: परिलिप्य च्‌ । 
क्ेष्मगुल्ममय:पात्रे: सुखोष्णेः स्वेदयेक्िषक्‌ ॥ १३६ ॥ 
बैयको चाहिये कि कफगुल्मकों तिल, एरण्ड, अलसी और सरसोंका लेप करक 
ऊपरसे सहतासहता गरम लोहेंके पाञ्से स्वेदन करें ॥ १३६ ॥ 
दशमूलीघूत । 
सव्योषक्षारलवर्ण दशमूलीशत घृतम्‌ । 
कफणुल्म जयत्याशु सहिंय विडदाडिमम ॥ १३७॥ 
त्रिकुटा, जवाखार, सेन्धानमक और दशमूलके क्राथ तथा कल्कमें घृतकों पकाबे 
फिर इस घृतको होंग विडनमक और अनारके रसके साथ मिलाकर सेवन करे तो 
कफगुल्म शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥ १३७ ॥ 
भक्लातकादिघृत । 
भद्दातकानां द्विपले पदञ्ममूलपलोन्मितम्‌ । 


साध्यं विदारीगन्धाद्ममापोथ्य सलिलाढके: ॥ ३३८ ॥ 
१ घडे ( कुज्जे ) की भाफसे गुल्म बाहर आजाता है फिर उंसको युक्तिपूवक जानकार 
&ी चीर सकता है। उसमें प्राणजानेका भी भय है | 
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अध्याय ५. ] भाषाटीकासहिता । (१०३९ ) 


पादशेषे रसे तस्मिन पिप्पीं नागर वचाम्‌ । 
विडड्भसेन्ववं हि यावशूके वि शटीम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चित्रक मधुक राख्ां पिष्टा कपेसम मिषक्‌ । 
प्रस्थश्व पयसः रूत्वा प्रतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 
एतद्धछ्डातकप्रतं कफग़ुल्म हरं परम्‌ । 
प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहर्णारोगकासलुत्‌ ॥ १४१ ॥ 
शुद्ध मिलावे दो पल, पंचमूलकी ग्त्मेक गणकी ओषधधियां एक एक पल और 
विदारीगन्‍्ध आदि औषधोको कूटकर एक आढक जलमें औांव जब चौथाई नाग 
शैष रहे तब उसमें पीपल, सोंठ, वच, वायबिडंग, सेन्धानामक, हींग, जवाखार, 
विडनमक, कचूर, चीता, सुलेठी, रास्रा, अत्येक एक एक कर्ष, दूध एक प्रस्थ, घी 
एक प्रस्थ इन सबकी मिलाकर पकावे । सिद्ध होनेपर सेवन करनेसे यह भल्ठातक 
घृत कफगुल्मको दूर करनेमें परम उत्तम है। तथा प्लीहा, पाण्डुरोग, श्ास और 
ग्रहणीको दूर -करता है ॥ १३८-१४१ ॥ 
पञ्चकोछ घूत । “ 
प्प्पछीपिप्पीमूलच॒व्याचित्रकनागरे: । 
पलिके: सयवक्षारेघृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
क्षीरप्रस्थश्व तत्सपिंहन्ति सुल्मं कफात्मकमर्‌ । 
ग्रहणीपाण्ड्रोगन्न॑ प्लीहकासज्वरापहस्‌ ॥ १४ ३ ॥ 
पीपल, पिप्पलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और जवाखार यह एक एक पल लेब, 
इसमें एक प्रस्थ दूध ओऔर एक प्रस्थ घृत डालकर सिद्ध करे । इस घ्व्तका सेवन कर- 
नेसे कफगुल्म, हणी, पाण्डरोग, प्लीहा, खांसी और ज्वर दूर होते हैं १४२॥ १४२॥ 
मिश्रकस्नेह । हे 
त्रिवृतां त्रिफलां दन्‍्तीं दशमूर्ल पलोन्मितम्‌ | 
जले चतुरोणे पकत्वा चतुर्भागस्थितं रसम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
सर्पिरेरण्डज तेल क्षीरश्वैकत्र साधयेत्‌ । 
कि फरुर 
स सिद्धो मिश्रकख्ेहः सक्षोद्र:ः कफरुल्मलुत्‌ ॥ 85 ॥ 
कफवातविबन्चेषु कुष् प्लीहोदरेद च । 
प्रयोज्यो मिश्रकः खेहो योनिश्लेषर चाधिकम्‌ ॥ ३४४९ ॥ 
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( १०४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
निसोथ, जिफला, दन्ती और दरमूल यह सब एक एक पल लेकर चौगुने जलमें 
पकांवे । जब चौथाई भाग शेष रहें तव इसको छानकर इसमें वी, एरण्डतैंल और 
दूध मिलाकर पकावे । इस प्रकार यह मिश्रकल्लेह तैयार होता है । इसको शहत 
मिलाकर सेवन करें तो कफगुल्म, कफ, वात, विबन्ध, कुष्ठ, प्लीहा और उद्रशोग 
नष्ट होते हैं ॥ १४४-१४६ ॥ 
| कफगुट्मम विरेचन। 
यदुक्त वातसुल्मप्तं ससने नीलिनीघुतस्‌ । 
द्विग॒ण तद्दिरिकाथ प्रयोज्यं कफएुल्मिनामू ॥ ३४७ ॥ 
सुधाक्षीरद्ववे चुणे त्रिवृतायाः सुभावितम्‌ । 
कार्पिक मधुसर्पि।र्यां लीदा साधु विरिच्यति ॥ ३४८ ॥ दा 
वातगुल्ममें जो रेचक नीलिनीघृत कहागया है उसकी दूनी मात्रा: कफगुर 
विरिचनके लिये देंवे । अथवा त्रिवृताके चूर्णमें थोहरके दूधकी भावना देकर उसमें घी 


और शहत मिलाकर एक तोला चाटे तो उत्तम रीतिसे विरिचन होता है १४७॥ १४८ 
दरीतक्यादि गुड | 


जलद्गोण विपक्तव्या विशातिः पश्च चामयाः । 
दन्त्या: पलानि तावान्ति चित्रकस्य तथेव च ॥ १४९ ॥ 
अष्टभागस्थितं तश्व॒ रस पूतमधिक्षिपित्‌ । 
दन्तीसमं खुड़ पू्त क्षिपेत्तत्राभयाश्व ताः॥ १७५० ॥ 
तैलापकुडवञैव त्रिवृतायाअवतुष्पलम । 

चूर्णितं पलमेकञ्व पिप्पलीविश्वभेषजम ॥ ३७१ ॥ 
तत्साध्यं लेहबच्छीते तरिमिस्तेलसमं मधु । 
क्षिपेच्चूणंपलञ्चैक त्वगेलापत्रकेशरान्‌ ॥ १५२ ॥ 
ततो लेहपलं लीढ़ा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम । 

सुखं विरेच्यते ल्लिग्यो दोषप्रस्थमनामयः ॥ ३०५३ ॥ 
गुल्म श्रयथुमशोसि पाण्डुरोगमरोचक्म । 

हद्ोगं गहणीदोष कमला विषमज्वरम्‌ ॥ १७४ ॥ 
कुष्ठ प्लीहानमानाहमेतान्प्रन्त्युपसोवितः । 

निरत्ययः क्रमथास्याद्वों मांसरसोदनः ॥ ३५५ ॥ 
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है ३ 


अध्याय ५. ) आषाटीकासहिता । (१०४१ ) 


बडी २ पद्चीस हरडें, दन्ती ( पहाडी जमालगोंटेकी जड ) पतच्चीस पल, चित्रक 
बच्चीस पल इन सबको एक द्रोण जलमें पकाबे, जब आठवां भाग शेष रहें तो उसको 
छानलेवे । फिर शुड पतच्चीस पल और वह हसडे उसमें डालदे और आधा कुडव तेल 
( चाकूसे चीरकर ) उसमें मिलादेंवे तथा निशोथ चार पक, पीपछ और सोंठ 
शक एक पल कूटकर धीरे २ पकावें । जब पककर गाढा होजाय तब उतारले ठंढा 
होनेपर आधा कुडव शहत, एक पल दालचीनी, एक पल इलायची, एक पल तेज- 
पात और केशर एक पल उसीमें मिलादेंवे । इसमेंसे फिर नित्य एक एक पल चाट- 
कर ऊपरसे एक हरड खाले तो सुखपूर्वक एक प्रस्थ मल निकलता है । और इसके 
सेवनसे गुल्म, शोथ, अशी, पाण्डु रोग, अरूचि, हद्गोंग, ग्रहणीदोष, कामला, विष- 
मज्वर, कुछ, प्लीहा, अफारा यह सब रोग दूर हो जाते हैं इसमें मांस रस और 
भातका भोजन करना चाहिये ॥ १४९-१५५ ॥ 
2 कफगशुस्ममे बस्ति। 
सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनास ॥ ३५६ ॥ 
कफगुल्मवाले रोगियोंके लिये सिद्धिस्थानमें सिद्ध निरूहणबस्तियां लिखीगई हैं १५६ 
कफशुल्‍ममें चूर्णादिप्रयोग । 
आरिष्टयोगाः सिद्धाथ ग्रहण्यशेश्िकित्सिते । 
यच्चृणशटिकायाश्व विहिता वातसाल्मिनाम्‌ । 
द्विस॒णक्षारहिंग्वम्लवेतसास्ताः कफे मताः॥ ३५७ ॥ 
ये एवं ग्रहर्णादोषे क्षारास्ते कफछ॒ल्मिनास । 
सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते ॥ ३५८ ॥ 
ग्रहणी और अजश चिकित्सित अध्यायमें जो सिद्ध अरिष्ट तथा वातगुल्मनाशक 
जो चूर्ण और गोलियां वर्णन की हैं वह सब कफय॒ल्ममें हितकारी हैं । परन्तु उन 
चूणादिम जितना क्षार, हींग और अमलबेत डालाजाता है कफशल्ममे न दूना 
डालना चाहिये जो क्षार ग्रहणीदोषमें वर्णन किये हैं वह भी कफगुल्म हित हैं। 
कफगुल्मको अस्त दुग्ध करना भी हित है ॥ १९७ ॥ ९८९८ ॥ 
2 शुल्ममें पथ्य। न 
प्रपुराणानि धान्यानि जाज्ञला मृगपाक्षण: । 
कौलत्थो सुद्रयूषश्व पिप्पल्या नागरस्य च ॥ ३५५ ॥ 


शुष्कमूलकयूषश्व बिल्वस्य वरुणस्य च । 


चिरिबिल्वाडूराणाञ यवान्याश्वित्रकस्प १ ॥ ३९० ॥ 


यू 
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(१०४२ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान « 


बीजपूरकहिंग्वम्लवेतसक्षारदाडिमः 
तकेण तैलसार्पेश्यों व्यजनान्युपकल्पय्रेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
गुल्मरोगम पुराने बहुत उत्तम धान्य, जांगलपशुपाक्षियोंका मांस, कुल्थीका यूष, 
मुंगका यूष, पीपल, सोंठ और सूखी मूलीका यूष, बिल्व, वरना, कज्ञा, अजवा- 
यन, चीता इनको डालकर बनायाहुआ यूप, अथवा बिजोरा, हींग, अम्रलवेत, 
जवाखार, अनार, तक्र, तेल, घी इनके साथ अनेक ग्रकारके पदार्थ बनाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ १५९-१६१॥ 
कफगुटमपर अन्य उपचार । 
पशञ्चमूलीभितं तोय॑ पुराणं वारुणीरसम्‌ । 
कफ़युल्मी पिबित्काले जी्ण माध्वीकमेव वा ॥ १६३॥ 
यवानीचूर्णितं तक विडेन लवणीकृतम । 
पिबेत्सन्दीपनं वातकफमत्रालुली मनम ॥ १६३ ॥ 
पंचमूलका काथ, पुरानी वारुणी अथवा माध्वीक मद्यका कफगुल्ममें पान करना 
चाहिये । अजवायन और नमकको पीसकर तक्र ( म्दे ) में मिलाकर पीनेसे अग्नि 
संदीपन होती है तथा वात, कफ और मूत्रका अनुलोमन होता है ॥१६२॥ १६३ ॥ 
नल अखाध्य गुल्मके लछक्षण | 
संचितः क्रमशों गुल्मो महावास्तुपारिग्रहः । 
कृतमूलः शिरोनद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १६४ ॥ 
दोबल्यारुचिह्या सकासवम्यरतिज्वरेः । । 
तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेयुज्यते न स सिद्यति ॥ १६० ॥ 
गृहीत्वा सज्वरश्वास वम्यतीसारपीडितम । 
हन्नाभिहस्तपादेउ शोफः कषति सुल्मिनम ॥ १६६॥ 
जो गुल्म क्रमपूर्वक धीरे धीरे बढकर बहुत बीचमें फेलजाय और जड पकडकर 
नसोंमें स्थित हो कछुएकी पीठकी समान ऊंचा होजाय तथा जिसमें दुर्बता, अरुचि, 
हलास, खांसी, छर्द, अराति, ज्वर, दृष्णा, तन्द्रा और प्रतिश्याय यह उपद्रव होते हैं 
वह असाध्या होता है। जिस गुल्मरोगीके ज्वर, श्वास, वमन और अतिसारके होनेसे 
हृदय, नाभि, हाथ और पांवमें सूजन प्रगठ होजाती है वह रोगी असाध्य जानना ॥ 
शक्तगुल्मकी चिकित्खाका निदेश। | 
रौधिरस्प तु स॒ल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । 
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अध्याय ८, ] | भाषाठीकासहिता । (१०४३ ) 


सिग्पास्विन्नशरीराय दष्यात्नेहविरेचनम ॥ १६७ ॥ 
पलाशक्षारपात्रे दे दे पात्रे तेलसापषोः । 
सुल पु शैथिल कक ७ नव 20 >क 

ल्मशेथिल्यजननीं पकक्‍त्वा मात्रां प्रयोजगंत्‌ ॥ ३६८ ॥ 

प्रभिद्येत न यद्येवं द्याद्योगिविरेचनम्‌ । 

क्षारेण युक्ते पललं सुधा क्षीरेण वा पुनः ॥ १६९ ॥ 

ताभ्यां वा भावितान्दद्याद्योनों कदुकमत्स्षकान । 

वराहमत्स्यपिता/यां नक्रकानू वा सुभावितान्‌ ॥ ३७० ॥ 

अधोररेश्रोध्वेहरेभावितान्‌ वा समाकिकान्‌ । 

किण्वं वा सरुकक्षारं दद्याद्योनिविशोधनम ॥ १७१ ॥ 

रक्तगुल्ममें जब गर्भका समय ( दसवां महीना ) व्यतीत होजाय तब खेहन, 

स्वेदूनक्म करनेंके अनन्तर ख्रिग्ध विरेचन करावे । ढाकका खार दो आढक, घी ओर 
तेल एक एक आढक इन सबको मिलाकर पाक करे फिर गुल्मको शिथिल करनेके 
लिये योग्य माज्ञासे रोगीको देंवे । यदि इस प्रयोगसे भी गुल्म भेदन न हा तो योनि- 
विरिचनकर्त्ता दृव्योंका प्रयोग योनिके मार्गसे करे। क्षार और तिलकलल्‍क अथवा 
थोहरके दूधकी भावना द्याहुआ तिलकल्क योनिमार्गमं रक्‍्खे । अथवा क्षार और 
थोहरके दूधकी भावना दियाहुआ कड॒स्सयुक्त मछलीका मांस योनिमें रक्खे | अथवा 
सूअरके ओर मछलकि पित्तेकी भावना मगरके मांसको देकर अथवा विरिचिनकारक 
और वमनकारक द्र॒व्योंकी भावना दियाहुआ मगरका मांस शहत मिलाकर अथवा 
किण्व ( सुराबीज ) गुड और क्षार मिलाकर योनिमार्गम रक्खे । इनसे ख्लाव होकर 
योनिद्वाराही गुल्म खरजाता है ॥ १६७-१७१९ ॥ 

रक्तपित्तहर क्षार लेहयेन्मधुसर्पिषा | 

लशुन मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्वास्पे प्रदाययेत ॥ ३७९ ॥| 

अथवा शहत और घीके साथ रक्तपित्त नाश करनेवाले क्षारका चटावे । अथवा 

लहसन; तीक्ष्ण मद्य ओर मछली यह खानेको देंवे । इससे भी योनित्राव होकर 


रक्तगुल्म खरजाता है ॥ १७२ ॥ 
रक्तभेदनकरत्तां बस्ति । 


वस्ति सक्षारगोमूत्र सक्षार दाशमूलिकम्‌ । 
अदुृश्यमाने रुषिरे दव्याद्‌ स॒ल्मप्रभेदनम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
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( १०४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यदि रक्त न निकलता हो तो उसके भेदन करनेके लिये क्षार और गोमृत्रकी 
अथवा क्षार ओर दरामूलके क्ाथकी बस्तिका प्रयोग करे ॥ १७३ ॥ 
प्रवत्तेमान रुधिरमें उपचार । 
प्रवत्तेमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसोदनस । 
घृततैलेन चाशयज्ज पानार्थ तरुणीं सुरामु ॥ ३७४ ॥ 
रुधिरे(तिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रिया: । 
कार्या वातरुगातांयाः सर्वा वातहरा: पुनः ॥ ३७७ ॥ 
घृततैलावसेकाश्व तित्तिरिश्वरणायुधः । 
सुरा समण्डा पूर्वश्ञ पानमम्लस्य सर्पिषः । 
प्रयोजयेदुत्तर वा जीवनीयससर्पिषा ॥ ३७६ ॥ 
यदि रक्तल्नाव होता हो तो मांसरस और भात खानेकों देंबें, घी और तेलकी 
मालिश करावे तथा नवीन मद्य पीनेको देंवे । यदि रक्तकी अत्यन्त भ्रवृत्ति हो तो 
रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। एवं वातिक वेदना उत्पन्न हो तो वातना- 
शिनी क्रिया करे । इनमें घृत और तैल्प्रयोग, रक्त निकालना, तीतर और मुर्गेका 
मास, भण्डयुक्त सुरा, अम्लरसयुक्त घृतपान करना हितकारी है । तथा जीवनीयग- 
णोक्त द्वव्योंके साथ सिद्ध कियेहुए घृतकी उत्तरबल्ति देना हितकारक है १७४-१७६॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
भवन्ति चात्र-सर्पि: सरिक्तसिद्ध क्षीरं प्रसंसने निरूहांश्व । 
रक्तरय चावसेचनमाश्वासनसंशमनयोगाः । 
उपनाहन सशर्ध॑ पकस्याक््यन्तरप्रभिन्नस्य ॥ १७७ ॥ 
संशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्य सुल्मस्य । 
ख्रेहः स्वेदों भेदों लेघनमुद्ेखन विरिकाश्व ॥ १७८ ॥ 
सर्पिवेर्तियेडिकाशधूणमारिशश्व सक्षारा: । ः 
सल्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रेईपनीतरक्तस्य ॥ १७९ ॥ 
सुल्मस्य रोधिरस्य क्रियाक्रमः स्रीभवस्पोक्तः । 
पथ्यान्नपानसेवाहेतूनां वजन यथास्वश्ध ॥ ३८० ॥ 
नित्यञ्चामिसमाधिः स्िग्धस्प च सर्वकर्माणि। 
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अध्याय ६.]. - आाषाठीकासह्विसा ! (१०४५ ) 


हेतु्लिकूं सिद्धि: क्रियाक्रमः साध्यतानुयोगश्व ॥ 
ग॒ल्मचिकित्सितसंग्ह एतावानाभिवेशस्य ॥ १८१ ॥ 
इति चरक० चिकित्सि० सुल्मचिकित्तसितं नाम पश्चमोधध्यायः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ आत्रियजी अमिवेशके संग्रहार्थ इस गुल्मचिकित्सिताध्यायमें गुल्मरोग- 
नाशक घृत और दूध, विरिचन, निरूहण, रक्तावसेंचन, आश्वासन, संशमनयोग तथा 
पित्तगुल्ममं उपनाहन, पक्कगुल्मका शख्रद्वारा मेदून, आशभ्यंतर भिन्नकी चिकित्सा, 
संशोधन और संशमनप्रयोग, कफगुल्मम स्नेहन, स्वेदन, रूंघन, वमन, विरिचन, 
घृत, वस्ति, गुटिका, चूर्ण, आरिष्ट, क्षार तथा रक्त निकालकर फिर दाहकर्म हय 
वर्णन किये हैं । एवं ख्रियोंकों होनेवाले रक्तगुल्मकी चिकित्साका क्रम, पथ्य, अन्न- 
पानविधि, गुल्मोत्पादक कारणाका त्याग, रोगीकी स्लिग्ध करनेपर -जटराम्रिकी रक्षा, 
सब प्रकारकी चिकित्सा, हेतु, लक्षण, सिद्धि, चिकित्साक्रम, साध्यता और अनु- 
योग यह सब वर्णन कियागया है ॥ १७७-१८१॥ 
शति श्रीमहार्षेचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगैतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितग्रसादन्याख्य- 
आाषाटीकायां गुल्मचिकित्सितं नाम पत्चमोड्घ्याय: ॥ ५ ॥ 


पष्टोष्प्यायः । 
-+ह#६2>--- 
अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ े 
अब हम प्रमेहरोगकी चिकित्साका वर्णन करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आन्नैयजी 
कहने लगे ॥ कं 
निर्माहमानाउुशयों निराशः पुनवेसुज्ञानतपोविशालः । 
काले5भिवेशाय सहेतुलिज्ञगनुवाच मेहाउछमनश्व तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मोह, मान, राग, देंष और इच्छासे रहित, ज्ञान और महातपशाली भगवान्‌ पुन- 
बैसुजी प्रमेहका निदान, लक्षण ओर उसकी शान्तिके उपाय यथासमय आमिवेशसे 


कहने छगे ॥ १॥ 
प्रमेहका निदान । 


आस्पासुख्ं स्मसु् दधीने ग्राम्योदकानूपरसाः पर्यांसि । 
नवान्नपान॑ खडवेरुतश्र प्रमेहहेतुः कफ़कच स्वेम्‌ ॥ २ ॥ 
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(१०४६ ) चरकसंहिता । ( चिकित्सितस्थान- 


_ बहुत बेंठे रहनेसे, बहुत सोनेंस, दही तथा आम्य, आनूप तथा ओदिक पशुपक्षि- 
यांका मांस अधिक खानेसे ओर अधिक दूध व नये अज्न पानका सेवन करनेसे, 
मिठाई आदिकफे सेवनसे तथा ओर भी सब प्रकारंक कफकारी पदार्थेक्रि आधिक 
सेवन करनेसे प्रमेहरोग उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ 
कफादिप्रमेहकी सम्प्राप्ति। 

मेदअ मांसअञ्व शरीरजश् छेद कफो वस्तिगत प्रदृष्य । 

करोति मेह समुदीणंस॒ष्णेस्तान्येव पित्त परिदृष्य भूय: ॥ ३ ॥ 

क्षीणेष्ठ दोषेष्ववरृष्य वस्तो धातृन्प्रमेहाननिल्लः करोति । 

सु ५ कु . मच 

दोषों हि वस्तो समुपेत्य मूत सन्दृष्य मेहाअनयेव्यथास्वश् ॥8॥ 


मेद, मांस और शरीरके क्लेदको दूषित करके मूज्रस्थानमें प्राप्तकर कफ प्मेहको 
उत्पन्न करता है| इसी प्रकार उष्ण पदार्थेकि सेवनसे कुपितहुआ पित्त भेद मासांदि 
दूषित करके जब वस्तिस्थानमें प्राप्त होता है तब पित्तके प्रमेहोंकी प्रगट करता है । 
एवं लंघनादिद्वारा कफ, पित्त ओर मलमूजादिके क्षीण -.होनेपर वायु कुपित होकर रस, 
मज्जा वसा ओर ओज धातुको वस्तिस्थानमे आकर्षण कर वातज प्रमेह उत्पन्न करता 
दोषही बस्तिम प्राप्त हो मृत्रको दूषित करके प्रमेहोंकी उत्पन्न करता है॥ १ ॥ ४॥ 
प्रमेहकी संख्या । 
ध्या: कफात्था दश ।पेत्तजा: पडयाप्या न साध्या: पवनाओतुष्का:। 


समक्रियत्वादिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वान्य यथाक्रमं ते ॥ ५ ॥ 


चाकित्साम समाकेयत् होनेसे दश प्रकाकेक कफजनित ग्रमेह साध्य होते हैं! 
चिकित्सामें विषमक्रियत्र होनेसे छः प्रकारके पित्तजानित प्रमेह याप्य होते हैं । इसी 
प्रकारसे क्रियामें विरोध पडनेसे चार प्रकारके वातजनित प्रमेह असाध्य होते हैं। 
समाक्रेयलका यह तात्पय है कि दोष और मेदा आदि दूष्य यह समानगुण हैं इससे 
कफनाशक क्रिया करनेसे ही प्रमेह शान्त होजाते हैं, इसलिये साध्य हैं । तथा पित्त- 
नाशक मधुर शीतादि द्रव्य मेदकों बढाते हैं ओर मेदाके नाश करनेवाले उष्ण, कट॒- 
कादि द्रव्य पित्तको बढाते हैं इसलिये यहां क्रियाकी विषमता होनेसे पित्तज प्रमेह 
याप्य हैं । जिन द्वव्यों और क्रिया द्वारा प्रमेहकी शांति होती है उन्हींसे वायुका कीप 
होता है और इसमें सब्र प्रकारकी क्रिया विरोधी पडती है इस लिये वायुके प्रमेह 


७७ उप 


असाध्य हीते हैं ॥ ५ ॥ " 
अप्रमेहमें दोषदूष्योंकी खख्या । 


_कफ़ः सपित्तः पवनश्व दोषा मेदो&सशुकाम्बुवसालसीकाः । 
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अध्याय 5. ] भाषाटीकासहिता । ( १०४७ 


मज्जारसो जःपिशितश्न दृष्य प्रमेहिणां विंशातिरेव मेहा: ॥ ६ ॥ 

वात, कफ, पित्त यह तीन दोष हैं, तथा भेदा, रुधिर, शुक्र, जल, चबी, छसीका, 
मज्जा, रस, ओज ओर मांस यह सब दृष्य हैं, दोष दूष्योंके संयोगस बीस प्रकारके 
प्रमेह उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

जलोपमं वेक्षुरसोपम वा घन घने चोपरि विप्रसन्नम्‌ । 

शुक्क सशुक्रं शिशिरं शनेवां लालेव वा वाछुकया युतं वा ॥ ७ ॥ 

विद्यात्‌ प्रमेहान कफजान दशतान क्षारोपमं कालमथापि नीलम । 

हारिदमाजिष्टमथापि रक्तमेतान्प्रमेहान्‌ षड़ुशन्ति पिच्ात्‌ ॥ < ॥ 

मज्जो जसा वा वसयान्वित वा लसीकया वा सतत विबद्धम्‌ । 

चतुर्विध मत्रमतीव वाताच्छेषेड घातुष्वपकर्षितेष ॥ ९ ॥ 

कफसे दशप्रकारके अमेह होते हैं । जेंसे-१ जलके समान वर्णवाला “उदकमेह ” 
होता है । २ ईखके रसके समान “ इश्लप्रमेह ” होता है। ३ कुछ मिलाइआसा गाढ़ा 
मूत्र अथवा राज्िको पाजमें रखनेसे गाढा होजाय वह “ सान्द्रमेह ” होता है । ४ जो 
मूत्र पात्में रखनेसे नीचे गाठा ओर ऊपर मद्यके समान हो उसे / सुरामेह ” कहते 
हैं। «५ जो वीयीमला मूत्र होता है उसे “ शुक्रमेह ” कहते हैं । ६ पिसेहुए चावलोके 
समान सफेद मूत्र हो तो “ पिश्मेह ” जानना । कोई इसीको झुक्रमेह भी कहते हैं। 
७ जिसमें धीरे भोरे मूजके बिन्दू टपकते हैं उसको “शनें: मेह” कहते हैं। ८ जिसमें 
मुखकी लारके समान तारसा निकलता हैं उसको “लालामेह'” कहते हैं। ९ जिसमे 
वालके समान कणपदार्थ निकले वह “ सिकतामेह ” होता है । १० जिसमें शीतल 
और बहुत मूत्र उतरता है वह “शीतमेह” होता है। इस प्रकार कफसे होनेवाले दश 
अकारके प्रमेह होते हैं ॥ पित्तसे छःप्रकारके प्रमेह होते हैं। जैंसे-१ क्षारके समान 
मृत्र “क्षारमेह” मे'१२ काले रंगका मृत्र 'कालमेह” में । ३ नीले रंगका मूत्र “ नील- 
भेह” में । ४ हल्दीके समान रंगवाला “ हारिद्र मेह ” में । « आमकीसी दुर्गधयुक्त 
और मजीठके समान “ मांजिप्ठमेह ” में । ६ एवं रुधिरके समान छाल वर्णवाला 
मुत्र “ रक्तमेह ” में होता है । यह छः प्रकारके पित्तप्रमेह होते हैं ॥ चार प्रकारके 
वातजप्रमेह होते हैं । जैसे-१ मज्जाके समान वर्णवाला मृत्र “ मजामेह ” में । 
२ वसाके समान वर्णवाला मृत वसामेह” में । ३ ओजमिश्रित मूत्र ओजशमेह 'में। 
और ४ ल्सीकायुक्त मृत्र “ लसीकामेह ” में होता है । जब सब धातुएँ 
क्षीण होजाती हैं तब वातके कोपसे यह चार प्रकारकी धातुएँ ही मृत्रम निकलने 
लगती हैं ॥ ७-९ ॥ 
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(१०४८ ) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दोषाहुसार प्रसेहके वर्णादि । 

वर्ण रस स्पर्शमथापि गन्ध यथास्वदोष॑ भजते प्रमेहः ॥ ३० ॥ 

जिस दोषसे प्रमेह उत्पन्न होता है उसका वर्ण, रस, स्पशे और गंध उसी दोषके 
अनुसार होजाता है ॥ १० ॥ 

वातज़ प्रमेहका असाध्यत्व | 

श्यावारुणो वातझुतः सशूलो मज्जादिषाड्सण्यसुपैत्यसाध्यः॥ ११ ॥ 

जो वायुका प्रमेह इयामवर्ण और छालवर्ण तथा झूलयुक्त हो और उसमें मजा, 
वसा, ओज, लसीका, रस, शुक्र इन छः धातुओंके गुण हों तो उसे असाध्य 
जानना ॥ ११७ 

प्रमेहके पूर्वेछूप । 

स्वेदो 5ड्ूगन्धः शिथिलाड्ता च शब्यासनसमसुखे रातेश। 

हन्नेत्रजिहाभश्रवणोपदेहो घनाड़ुता केशनखातिवृद्धिः ॥ १४ ॥ 

शीतप्रियल गलतालशोषो माधुयमास्थे करपाददाहः । 


४5 ६.9... 


भविष्यतों मेहगदस्य रूप मूत्रेटईभिधावन्ति पिपीलिकाश्व ॥ १३ ॥ 
परसीनेका आना, अंगोसे दुर्गंध आना, देहका शिथिलसा होजाना, श॒सय्यापर पड़े 
रहने, सुखपूर्वक न बैंठे रहने और सोनेकी इच्छा बनी रहना, हृदय, नेत्र, 
जिद्दा और कानोंमें मे लिपीसी रहना, देहका कठोर होना, केश और नखोंका 
अत्यंत बढना, ठण्डी वस्तुपर प्रेम होना, गल और ताहमें खुड्की होना, मुखमे 
मीठापन, हाथ और पांवोंमें दाह होना और मूत्रपर चीटियोंका रूगना यह सब प्रमे- 
हके पूर्वरूप होते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
स्थूछ ओर कृश प्रमहीकी चिकित्सा । 
जज 
स्थूलः प्रमेही बलवानिहैकः रुशस्तथेकः परिदुबेलश् । 
संबृहण तत्र रशस्य कार्स संशोधन दोषबलाधिकस्प ॥ ३४ ॥ 
कोई प्रमेहरोगवाला मनुष्य स्थूलशरीर और बलवान होता है तथा कोई कृश 
शरीर और दुर्बल होता है। इनमें कृशरोगीको बृंहण करना चाहिये और बलवा: 
नको संशोधन देकर उसके दोषोंको निकाल देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
प्रमेद्दीके अन्य उपचार । 


खिग्पस्थ योगा विविधाः प्रयोज्याः कल्पोपादिष् मलशोधनाय । 
ऊर्ध तथावश्व मले5पनीते मेहेए सन्तर्पणमेव कार्येम्‌ ॥ ३०॥ 
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, अध्याय ६. ) भआाषाटीकासहिता । ( १०४९ ) 


सुल्मः क्षयों मेहनवस्तिशूल मूत्रगहश्चाप्यपतर्पणेन । 
प्रमेहिणः स्थ॒ुः परित्पणानि कायोणि तस्पात्मसमीक्ष्य वह्धिम्‌ ॥ १६ ॥ 
संशोधन नाहतिे यः प्रमेही तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्या ॥ १७ ॥ 
प्रथम रोगीको लिग्ध करके कल्पस्थानमें कहे हुए अ्योगोंसे दोषोंका शोधन करे 
दा वमन विरिचन द्वारा दोष निकलजांय फिर उसको सन्‍्तर्पण करना चाहिये। 
कि अपतर्पण करनेसे प्रमेहरोगीके ग़ुल्म, क्षय ओर लिंग तथा बस्तिस्थानमें पीडा 
ओऔर मृत्रकी रुकावट ये उत्पन्न होते हैं इसलिये संतर्पण क्रिया करे । जो प्रमेहरोगी 
संशोधनके योग्य न हो उसकी संशमन चिकित्सा करने योग्य है ॥ १५-१७ ॥ 
प्रमेह रोगम पथ्य । 
मन्थाः कषाया यवचूर्णलेहाः प्रमेहशान्त्ये लघवश्व भक्ष्याः । 
ये विष्किरा ये प्रतुश विहंगास्तेषां रसेजाइलजेर्मनोज्ञेः ॥ १८ ॥ 
हो ० पु 
यवोदन रुक्षपथापि वाद्यान्मयान्‌ ससक्तूनपि चाप्यपूपान्‌ । 
मुद्गादियूषेरथ विक्तशाकेः पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ १९ ॥ 
इनन्‍्तीडुदीतैलयुत प्रमेही तथावसीसषपतैलयुक्तम। 
सषृष्टिकं स्थात्रणधान्यमन्न यवप्रधानस्तु भवेलमेही ॥ २० ॥ 
प्रमेहरोगकी शान्तिके लिये मन्‍्थ,कषाय,जीओके आटटेका लेह तथा हलका भोजन 
खानेको देंबे । एवं विष्किर और प्रतुद्संज्ञक जंगली पक्षियोंके मांके रसके साथ 
रूखा यवाज्न अथवा यवोके सत्तुओंके साथ मय्य वा अपूप भक्षण करे। मूंग आदिके 
यूपके साथ अथवा तिक्त शाकोंके साथ पुराने शालीचावलोंका * भात खावे । दन्ती 
और गोंदनीका तेल मिछाकर अथवा अलसी और सरपोका तेल मिलाकर साठी 
चावल तृणधान्यके अन्नका सेवन करे । प्रमेहरोगीको विशेषतासे जोके पदार्थका 
सेवन करना हित है ॥ १८-२० ॥ 
कफप्रमेहम अन्य उपचार | 
यवस्य भक्ष्यान्विविधांस्तथाद्यात्कफप्रभहा मधुसम्भठक्तान्‌ । 
9 * 3 ्ः ता ; 
निशि त्थितानां त्रिफलाकषायेः स्थ॒स्तपणा क्षोद्रइता यवानाम्‌॥ २१॥ 
ताञ्शीधुयुक्तान्पप्बित्ममेही प्रायोगिकान्मेहवधार्थमेव ॥ २२ ॥ 
कफप्रमेहवाला मनुष्य जीओंके सत्त्‌ आदि और अनेक भोजनके पदार्थ बना 
शहदके साथ सेवन करतारहे । राजिकालम जीओंको जिफलेके क्वाथर्म भिगोदेवे 
दूसरे दिन इनका भात बनाकर शहदके साथ अथवा इनका यूष बनाकर ठंडा होनेपर 
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( १०५० 2 चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


शहद मिलाकर पीवे तो तपंण होवे। इन्हीं जोओंको शीघरुके साथ पान करे तो अमेह 
नष्ट होता है॥ २१॥ २२ ॥ 

ये क्ेष्ममेहे विहिताः कषायास्तेमांवितानाञ्व पृथग्यवानास्‌ | 

सक्तूनपूपान्‌ ससडानू सधानान्भक्ष्यांस्तथान्यान्विविधांश्व खादेत्‌॥२३॥ 

खराश्रगोपेनुकसम्भृतानां तथा यवानां विविधाश्व मक्ष्याः । 

देयास्तथा वेण॒यवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्र मक्ष्याः ॥ २४ ॥ 

संशोधनोड्ेखनलंघनानि काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 

जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः सम्तपंणः संशमनों विधिश्व ॥ २५ ॥ 

जो कफप्रमेहनाशक कषाय हैं उनकी जीओंको अछग १ भावना देकर उनके 
सत्तू, अपूप, गुडमिश्रित धनियां तथा और अनेक ग्रकारके पदार्थ बनवाकर सेवन 
करना हित है ॥ गधा, घोडा, बैल वा गोकी गुदाम होकर जो विना टूटे जो निकल 
आते हैं या इनके लीद गोबरके रसकी अनेक भावना देकर उनके एवं वेणुयव (बांसके 
यव ) आर गेहूँके अनेक प्रकारके पदार्थ बनाकर सेवन करें ॥ ठीक समयपर कराये 
हुए संशोधन, वमन, लंवन करानेसे भी कफप्रमेह दूर होता है। एवं ठीक समयपर 
वमन, विरेचन, लंघन, सन्‍्तपंण ओर संशमन द्वारा पित्तज प्रमेह भी शान्त 
होजाता है ॥ २३-२५ ॥ 
5 हज अमेहोंपर सामान्य प्रयोग । 
दावी झुराह्वां जिफ़लां समुस्तां कपायसुत्काथ्य पिवेत्‌ प्रमेही । 
क्षद्रण युक्तामथ वा हारिद्रां पिबेदसेनामलकीफलानाम्‌ ॥ २६॥ 
, दारुहल्‍दी, देवदारू, जिफला और मोथाके क्वाथको शहत मिलाकर पीनेसे अथवा 
आंवलेके रसके साथ कच्ची हल्दीका पान करनेसे प्रमेह नष्ट होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
कफ़प्रमेहका दश कषाय । 


हरीतकी कटफलसुस्तलो धं पाठा विडड्भाजुनधन्वनश्व । 

उभे हरिद्रे तगरं विडद्ध कदम्बशालाजुनदीप्यकाश्व ॥ २७॥ 
दार्वी विडज्ञ खद्रों धवश्व सुराहकुष्यरुचन्दगानि । 
चव्याभिमन्था जिफला सपाठा पाठाश्रदंष्टे सह मूवंया चे ॥ २८॥ - 
यवान्युशीराण्यभया ण॒ड्डूची जंघाभयाचित्रकसप्तपर्णा: । 
पादेः कषायाः कफमेहिनां ते दशोगदिश् मधुसम्पयुक्ता: ॥ २९ ॥ 
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अध्याय ६. ) भाषाटीकासहिता । (१०५१ ) 


१. हर्‌ड, कायफूल, मोथा, छोध। २. पाढ, वायबिडंग, अज्ञुन और ढामण 
. ( धन्चन )। ३. दोनों हल्दी, तगर और बायबिडंग । ४. कदम्ब, शाल, अजुन आर 
अजवायन । ५. दारुहल्‍दी, वायबिडंग, खैर और घव। ६. देवदारु, कूठ, अगर 
और चंदन | ७, चव्य, अरनी, त्रिफला और पाढ। ८. पाढ, गोखरू और मूवी । 
९, अजवायन, खस, हरड और गिलोय ॥ १०,काकजंघा, हरड,चित्रक और सप्तपर्ण । 
यह प्रत्येक छोकके एक एक पादर्म कहेहुए दश्मप्रकारक क्वाथ शहत मिलाकर 
पनिसे कफप्रमेह दूर होते हैं ॥ २७-३९ ॥ 
पिन्नप्रमेहपर दश कषाय । 
उशीरलोधाअवचन्दनानासुशीरसुस्तामलकाभयानाम्‌ । 
पृटोलनिम्बामलकामृतानां सुस्ताभयापन्नकवृक्षकाणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रोधाम्बुकालीयकथातकीनां निम्बाजुनानान्तिनिशोत्तलछानाम्‌ । 
शिरीषसर्जाजुनक्रेसराणां प्रियंगुप्योत्पलकिशुकानाम ॥ ३१ ॥ 
अश्वत्थपाठासनवेतसानां कठ्डूडेयुत्पलमुस्तकानाम । 

सी पु मधु >> 

पत्तयु मेहेषु दशैव दृष्ठा: पादं। कंषाया मघुसम्पयुक्ता:॥ ३३ ॥ 

१ खस, छोध, रसोत और चंदन ।२.खस, आमला, मोथा ओर हरड । ३. पटो- 
लपत्र, नीम, आमला ओर गिलोय । ४. नागरमोथा, हरड, पद्माख और इ्न्द्रजो ॥ 
५_ लोध, नेत्रवाला, दारुदल्‍दी और धावेका फूल। ६. नीमकी छाल, अजुन, तिनिश 
और नीलकमल । ७. सिरसकी छाल, शल, अजुन और नागकेशर । ८. पियंगु, 
लालकमल, नीलकममल और ढाकके फूल (केस )। ९. पीपल, पाढ, असन( बिजे- 
सार ) और वेतस । १० दारूहलूदी, उत्पल ( नीलकमल ) और नागरमोथा। ० 
एक एक पादमे प्रत्येक छोकके कहेहुए दश क्वाथ शहत मिलाकर | 
शान्तिके लिये देना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 


सर्वेद मेंहेषु मतों तु पूर्वों कषाययोगो विहितारतु सर्वे । 
मन्थर्य पाने यवभावनायां स्थ॒र्भोजने पानविधो पृथक च॥ ३३ ॥ 
सिद्धानि तैलानि घृतानि चैव देयानि मेहेंष्वानेलात्मकेज । 
भेद: कफल्ैव कपाययोगेः स्नेहैश्व वायुः शममेति तेषास्‌ ॥ ३४ ॥ 


दारुहल्‍्दी और आँवलेंके रसवाले सबसे प्रथम जो दो कषायके प्रयोग वर्णन 
किये गये हैं वह सब्र प्रकारके प्रमेहोंमें उपयोगी हैं । इन सब कषायोंका मन्‍्यपान, 
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किक जल कक 


( १०५२ ) चरकसंहिता । [ चिकाल्सितस्थान- 


जीओंकी भावना देना अथवा सब प्रकारके भोजन पानमें प्रथक ३ प्रयोग करना 
चाहिये । वायुके प्रमेहोंगे औषधोंसे सिद्ध कियाहुआ तेछ घृतका अयोग करना 
चाहिये। कषायोंके प्रयोगसे मेद और कफ तथा ख्लेहन योगोसे वायु शान्त होती है॥ 
कफपित्तप्रमेहपर प्रयोग । 
कम्पिहसप्तच्छदशालजानि वैभीतरोहीतककोटिजानि । 
कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि क्षोद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥ ३५॥ 


पिवेद्सेनामलकस्य वापि कल्कीरुतान्यक्षसमानि काले । 

जीर्णें च भ्रुख्जीत पुराणमन्न मेही रसेर्नाज्रलजेम॑नोजैः ॥ ३६ ॥ 
हृष्टाल॒बन्ध पवन कफस्य पित्तस्थ वा स्नेहविधिविंकल्पः । 

तैले कफे स्पात्सकषायासिदं पित्ते घुतं पित्तहरें: कषायैः ॥ ३७ ॥ 


कमीला, सप्तप, राल, बहेडा, रोहीतक, इन्द्रजी ओर कैथके फूलोंका बारीक 
चूर्ण शहतमें मिलाकर चाटनेसे कफपित्त प्रमेह शञान्त होजाता है । अथवा इसी कमीछा 
आदे चूका एक तोला कल्क आऑवलेके रसके साथ पीना चाहिये ॥ और औषध 
पचनेपर जंगली जीबोंके मांसरसके साथ पुराने शालीचावलोंका भात सेवन करे । 
प्रमेह रोगमें वायुका अनुबन्ध होनेपर खेहविधिकी कल्पना करनी चाहिये। यदि 
कफका अनुबन्ध हो तो कफनाशक द्व॒व्योंके क्वाथमें सिद्ध कियेहुए तेलका प्रयोग 
करना चाहिये । यदि .पित्तका अनुबंध हो तो पित्तनाशक द्र॒व्योंके क्ाथसे सिद्ध 
कियाहुआ घृत सेवन करे ॥ ३५-३७ ॥ 
अन्प्रप्रयोग । 
तिकण्टकाश्मन्तकसोमवल्केभंडातकेः सातिविषेः सरोधेः । 
वचापटोलाजुननिम्बसुस्तेहेरिदरया पद्मकद्ीप्यकेश्व ॥ ३८ ॥ 
माश्ष्टया वार॒रुचन्दनेश्व सर्वे: समस्‍तेः कफवातजेषु । 
मेहेष तैले विपचेद्‌ घृत तु पेत्तेक मिश्र॑ त्रि्व लक्ष्णेणु ॥ ३९ ॥ 
गोखरू, कचनार, खेर, मिलावा, अतीस, पठानीछोध, वच, पटोलपत्र, कोहब- 
क्षकी छाल, नीमकी छाल, नागरमोथा, हल्दी, पद्माख, अजवायन, मजीठ, अगर 
और चन्दनके काथद्वारा सिद्ध किया हुआ तेल सेवन करनेसे कफवातसे हुए प्रमेह 
दूर होते हैं । तथा इन्हीं द्वव्योंस सिद्ध कियाहुआ घृत, वातपित्तसे हुए प्रमेहको एवं 
तीनों दोष नाश करनेवाले द्रव्योंसे सिद्ध किये हुए घृत और तेल दोनों जरिदोषजन्य 
अमेहोंको दूर करते हैं ॥ २८ ॥ २९॥ ः 
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अध्याय ६, ] भाषादीकासहिता । (१०५३ ) 


सब प्रकारके प्रमेह्दोपर क्राथ | 

फूलत्रिके दारुनिशा विशाला मुस्ता च निःकाथ्य निशा सकल्का । 

पिवेत्कपषार्य मधुसम्पयुक्त सर्वप्रमेहेष् समुद्धंतेषु ॥ ४० ॥ 

जिफला, देवदारू, हल्दी, इन्द्रायणकी जड और नागरमोंयेका काथ करके उसमें 
हलदीका कल्क और झहत मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके बढेहुए प्रमेह दूर होते हैं४० 

मध्चासखव । 

लोभ शर्ठीं पुष्करमूलमेलां मूर्वाविडंगत्रिफलां यवानीमस । 

चब्यं प्रियंसु ऋमुर्क विशालां किराततिक्त कटुरोहिणीश्व ॥ ४१ ॥ 

भा चित्रकपिप्पलीनां मूल सकुशातिविष सपाठम । 

कृलिंगकान्केशरमिन्द्रसाहां नख॑ सपत्रे मरिच प्लवञ्च ॥ ४२॥ 

द्ोणेउम्मसः कषेसमानि पकत्वा पूते चतुर्भागजलावरेषे । 

रसे5धभाग मधुनः परदाय पक्षात्रिधेयों घृतमाजनस्थः ॥ ४३ ॥ 

मध्वासवो5य कफपित्तमेहान्‌ श्षिप्रं विहन्यादद्विपलप्रयोगात्‌ । 

पाण्डामयाशौस्यरुचिं ग्रहण्या दोष किलासं विविधश्व कुडम्‌ ॥४४ ॥ 


पठानी छोध, कचूर, पोहकरमूल, इलायची, मूवा, प्रियंगु, वायबिडंग, त्रिफला, 
अजवायन, चव्य, सुपारी, इन्द्रायणकी जड, चिरायता, कुटकी, भारंगी, तगर, 
पचित्रक, पीपलामूल, कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजो, नागकेशर, नखीद्वव्य, तेजपात, 
कालीमिच, केवटीमोथा इन सबको एक एक तोला लेकर सोलह सेर जलमे पकावे। 
जब चौथाई शेष रहे तो छानले, फिर इस रससे आधा शहत मिलाकर घीके चिकने 
पारस भरकर पंद्रह दिन तक रक्खा रहनेंदे । यह मध्वासव हुआ । इसमेसे ]नित्य- 
प्रति दो पलका सेवन करनेसे कफपित्तसे हुए प्रमेह, पाण्डुरोग, अशेरोग, अरुचि, 
ग्रहणीदोष, किलास और सब प्रकारके कुष्ठ दूर होते हैं ॥ ४१-४४ ॥ 

अन्य आसव | न 

काथः स एवाष्टपले च दन्त्या भद्ढातकानाअ चतुष्पल स्पात्‌ । 

सितोपला ल्वष्टपला विशेषः क्षोद्रत्ञ तावत्यूथगासवी तो ॥ ४५ ॥ 

पूर्वोक्त छोधादि काथसे दो आसव और बनते हैं। जैसे इसी लोप्रादि कार्थर्म 
दूती आठ पल, शहत और मिश्री आठ आठ पल मिलावे ।.अथवा उसी पूर्वोक्त 
क्वाथमें मिलावे चार पल, मिश्री आठ पल और शहत आठ पल मिलावे । यह दोनों 
आसब गुणमें मध्वासवके समान हैं ॥ ४५ ॥ । 


घ 
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( १०५४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 
प्रमेहपर अन्य चिकित्सा। 
सारोदकआाथ कुशोदक वा मधूदक वा तरिफलारसं वा । 
शीधुं पिबेद्गा निगद प्रमेही माध्वीकमझर्य चिरसंस्थितं वा ॥ ९६ ॥ 
मांसानि शूल्यानि मृगद्विजानां खादेबवानां विविधांश्व भक्ष्यात्‌ । 
संशोधनारिष्टकषायलेहैः संत्पंणज्ञः शमयेत्ममेहान्‌ ॥ ४७ ॥ 
शृशन्यवान्भक्षयतः प्रयोगाच्छुष्कांथ सक्तून्न भवन्ति मेहा: । 
थित्रथ्व कुष्श्च कफश्व रुच्छे तथेव मुद्रामलकप्रयोगात्‌ ॥ 8८ ॥ 
सारोदक अथवा कुशोदक या मधूदक, म्रृग और पक्षियोंका अथवा जिफलेका 


काथ एवं शीधु या पुराना माध्वीक सेवन करनेसे प्रमेह दूर होता है। एवं पशुपक्षि- 
योका झलप्रोत भरना हुआ मांस तथा जीओके बनेहुए नाना पदार्थोका सेवन करे । 
अमेहको संशोधन, आरैष्ट, कपाय, लेह और संतपंण द्वारा शमन करे । भुनेहुए जो 

उनके सत्तू तथा मूंग ओर आँवला इनके प्रयोगसे श्ित्रकुष्ठ, कुछ, कफ और 
मृजकृच्छ दूर होते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 


सन्तर्णोत्थेष्ठ गदेष्ु योगा मेद्रिवनां ये च मयोपदिशः । 
विरुक्षणार्थ कफपित्तजेड सिद्धाः प्रमेहेष्वापे ते प्रयोज्या: ॥ ४९ ॥ 
 व्यायामयोगेविविषेः प्रगाहेरुद्दतेनेंः ख्ानजलावसेकैः । | 
सेव्यलगेलायरुचन्दनाद्रेविंलेपनेश्वाशु न सन्ति मेहाः ॥ ५० ॥ 
क्लेद्श््‌ मेदथ कफश्व वृद्धों नाशं प्रयाति प्रसमीक्ष्य तस्माव्‌ । 
वैद्येन पूर्व कफपित्तजेष मेहेए कार्याण्यपतर्पणानि॥ ७१ ॥ 
सन्तर्पणसे उत्तन्न हुए रोगोंमें तथा जिनका भेदधातु बढगया है उनके लिये जो 
क्षण करनेवाले प्रयोग कहे हैं उनका कफपित्तसे उत्पन्न हुए प्रमेहमें प्रयोग करना 
चाहिये । दण्ड, कसरत, अनेक प्रकारके उबटने, स्नान, जलावसेक, तथा खस, दाल- 
धीनी, अगर और चन्दनका लेप करनेसे प्रमेहरोग शीघ्र नष्ट होता है। अपतर्पण 
करनेसे कैद, मेद और कफ यह नष्ट होते हैं। इसालिये वैद्यको कफपित्तके प्रमेहोंर्मे 
प्रथम अपतर्पण करना चाहिये ॥ ४९-५१ ॥ ; 
या वातमेहान्‌ प्रति पूवेमुक्ता वातोल्वणानां विहेता क्रिया सा । 
वा यरहिं मेंहेष्वतिकापतानां कुप्यत्यसाध्यान्‌ प्राति नास्ति चिन्ता ५२॥ 
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शत फ्कयय तय जाम यनतपन- पान क»ऊ-नक...... 


अध्याय ६. ] माषाटीकासहिता । (१०५५ ) 
यदि तीनों दोषोंके प्रमेहोंमे वातकी अधिकता हो तो प्रथम वातजप्रमेहके अनु- 
सार उपाय करे, क्योंकि वातप्रमेह मनुष्यकों बहुत जल्दी कृश करके रोगकों असाध्य 


बनांदेता है। फिर सब चिकित्सा निष्फल होती है ॥ ९५२ ॥ 
प्रमेहम निदान परिवजन । 


अहतुर्भियँ प्रभवन्ति मेहास्तेजु प्रमेहेष न ते निषेव्याः । 

हेतोर विति ५ े री 

हेतोरसेवा विहिता यथेव जातस्य रोगस्य भवेश्चिकित्सा ॥ ५३ ॥ - 
जिन कारणोंसे जो २ प्रमेह उत्पन्न हुए हों उनमें उन्हीं २ कारणोंका त्याग कर- 


: देना चाहिये। क्योंकि हेतुका परित्याग करना ही एक प्रकारकी रोगकी चिकित्साहै॥ 


रक्तपित्तका कोप । है 
हारिदवर्ण रुपिरं सफेनं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपेः । 
यन्मत्रयेत्तन्न वदेत्‌ प्रमेह रक्तस्थ पित्तस्य हि स प्रकोप: ॥५४॥ 
यदि मृत्रका वर्ण हल्दीके समान वणवाला और रुधिरके समान वर्णवाला हो तथा 
झागदार हो और उसमें प्रमेहक्ता कोई पूर्वरूप न हो तो उस रोगीको प्रमेह नहीं 
होती है उसको रक्तपित्तका कोप जानना चाहिये ॥ ५४॥ ः 
मधुप्रमह | 
हृष्टा प्रमेह मधुरं सपिच्छ मधूपम स्थादिविधोपचारः ॥ ५५ ॥ 
यादि प्रमेहमें मीठापन हो और शहतके समान पिच्छिल हो तो उसको “मधुमेह” 
कहते हैं । उप्तमें अनेक प्रकारकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 
प्रमहका साध्यासाध्यत्व | 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्थात्संतपंणाद्या कफ्सम्भवः स्पात्‌ । 
सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहा: कमेण ते वातरुताश्व मेहाः॥ ५६ ॥ 
साध्या न ते पित्तरुतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्‌ । 
जातप्रमेहो मधुमेहिना वा न साध्यरोगः स हि बीजदोषात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ये चापि केविल्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्व प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ ॥५८॥ 
मल और कफपित्तके क्षीण होंनेसे वातात्मक प्रमेह होता है। और संतप्पणसे 
कफका प्रमेह उत्पन्न होता है ॥ कफज तथा पित्तज प्रमेह जो उपद्रवयुक्त पूवरूपसे 
उत्पन्न हुए हों अथवा जो वातजनित ग्रमेह हों वह सब असाध्य होते हैं । पित्तजप्रमेह 
याप्य है और कफजनित प्रमेह जिनमें मेद दूषित -नहीं होता वह साध्य होते हैं। 
मधुमेहीकी सनन्‍्तानके जो बीजदोषके कारण प्रभेह हो वह असाध्य होता है । एवं जो 
रोग कुलपरमपरासे चले अति हैं वह भी अप्ताध्य होते हैं ॥ ९६-५८ ॥ 
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(१०५६ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 
प्रमहिणां प्रमेहषिड़ काओंकी चिकित्सा । 
प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ता रोगाधिकारे पृथंगेव सप्त । 
ता; शल्यहद्विः कुशलेश्विकित्स्याः शख्रेण संशोधवरोपणैश्व । हति॥५९ 


रोगाधिकारमें जो प्रमेहरोगकी सात पिडका पृथक्‌ वर्णन कीगई है उनकी 


चिकित्सा धन्वन्तरिजीके कहेहुए शल्यतन्त्रकों जाननेवाला कुशल वेद्य शखद्वारा तथा 
क्रियाद्वारा करे ॥ ९९ ॥ 


अध्यायका उपखंहार । ४ 
भवन्ति चात्र-हेंतुदोषा दृष्यं मेहानां साध्यतालुरूपञ। 
मैही त्रिविधश्रिवि्ध भिषग्जितं लक्षणं तस्य । 
आद्या यवान्नविरृतिम॑न्था मेहापहाः कषायाश्व ॥ ६० ॥ 
भरे लक (कप 
तैलघृतलेहयोगा भक्ष्याः प्रवरासवाः सिद्धाः । 
व्यायामविधिर्विविधः स्नानान्युद्वतेनानि गन्धाश्व । 
मेहानां प्रशमार्थ चिकित्सिते दृष्मेतावत्‌ ॥ इति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने प्रमेहाचिकित्सितं 
नाम पष्ठोधष्यायः ॥ ६ ॥ 
अमेहोंके हेतु, दोष, दूष्य, साध्यता, अनुरूप, तीन प्रकारके रोग, उनकी तीन. 
प्रकारकी चिकित्सा, लक्षण, भक्षण करनेके लिये जोके पदार्थ, मन्थ, प्रमेहनाशक 
कपषाय, तल, घृत, लेह, भक्ष्ययोग, अनुभव कियेहुए आसव, व्यायामविधि, अनेक 
प्रकारके स्नान, उद्दतन, गंधद्वव्यादि, प्रमेहनाशक विधि इस प्रमेहचिकित्सित नामके 
अध्यायमें कही गई हैं ॥ ६० ॥६१॥ 
इति श्रीमहरर्पिचरकप्रणीतायुवेंदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्ाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपभ्वानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसा दन्या ख्य- 
भाषाटीकायां प्रमेहचिकित्सितं नाम पष्ठोडघ्यायः ॥६ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासाहिता । ( १०५७ ) 


सप्तमो5्ष्यायः । 
अथातः कुष्टचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम कुछ्ठाचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवान्‌ 
आज्रेयजी कहने लगे ॥ 
2022  ऊष्ठोत्पत्तिका द्वेठु | 
हेतु लिड्वं' विविध कुष्ठानामाभ्रय प्रशमनश्च । 
शण्वाभिवेश ! सम्यग्विशेषतः स्पशनप्वानाम ॥ ३ ॥ 
विरोधीन्यज्ञपानानि दवास्निग्धयुरूणि च। 
भजतामागतां छदि वेगांश्वान्यान्‌ प्रतिघ्रताम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यायाममतिसंतापमतिभुक्त्वा निषेविणास्‌ । 
शीतोष्णलंघनाहारान्‌ कम सुकत्वा निषेविणाम्‌ ॥ हे ॥ 
घर्मश्षमभयातानां ढुते शीतास्बुसेविनास्‌ । 
अजीर्णाध्याशिनाओव पश्चकमोपचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नवान्नदाधिमत्स्पातिलवणाम्लनिषेविणाम ।. 
माषमूलकपिशन्नण॒डक्षीरतिलाशिनामू ॥ ५ ॥ 
व्यवायं वा विजीर्णेंन्ने निद्रां वा भजतां दिवा । 
विप्रान्युरुन्ध्षयतां पाप वा कम कुवेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
वातादयब्रयो दुशस्त्वग्रक्त मांसमम्बु च । 
दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको दव्यसंग्रहः ॥ ७॥ 
अतः कुष्ठा विजायन्ते स॒प्त चेकादशीव च । 
न चेकदोषज किश्ञित्कु्ट समुपलक्यते ॥ ८ ॥ 
अब हम स्परशशाक्ति और तचाके नष्ट करनेवाले कुष्ठ ( कोढ ) के अनेक हेतु 
लक्षण और उनके शान्तिके उपायोंका वर्णन करते हैं । है अग्नेवेश ! तुम सावधान 
होकर सुनो। विरुद्ध अन्नगान और चिकने भारी पदार्थोंका अत्यंत सेवन, उपस्थित 
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(१०५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वमनके वेगकों रोकना तथा मलमूृज्ादि वेगोंका रोकना, अधिक भोजन करके अधिक 
परिश्रम और अत्यंत संतापका सेवन,क्रमको छोडकर शीत, उष्ण, लंघन और आहा- 
रका सेवन, धूप, परिश्रम आदिसे अथवा भयसे घबराये हुए व्याथित समय शीघर- 
शीतल जलका सेवन करना, अजीर्णमं भोजन करना, वमन, विरेचनादि पांच कर्मेमि 
अपचारका होना, नया अन्न, दही, मछली, नमक और खटाईका अधिक सेवन 
उडद, मूली, पिशन्न, गुड, दूध और तिलोंका अधिक सेवन, अन्नके पचे बिना 
मैथुन करना, दिनमें सोना, पापकर्मका करना, ब्राह्मण ओर गुरुजनादिकोंका तिर- 
स्कार करना इन सब कारणोंसे कुपितहुए वातादिक तीनों दोष तथा इनसे दूषित 
हुए तचा, रक्त, मांस ओर छसीका यह सातों सब प्रकारके कुष्ठोंके कारण हैं ॥ 
इनके ७ महाकुष्ठ और ११९ छुद्र कुछ सब मिलाकर १८ प्रकारके कुछ्ठ उत्पन्न होते 
हैं। एक दोषसे कोई कुछ नहीं होता किंतु इनमें सब दोषोंका संबंध होता है॥१-८॥ 
कुछुक पूचरूप । 
स्पशान्यथात्व॑ स्वेदो5ति न वा वैवर्ण्य॑मुन्नतिः 
_कोशानां लोमहषंश्व कण्डूस्तोदः श्रम: कलमः ॥ ९ ॥ 
ब्रणानामधिक शूलं शीघोपत्तिथ्विरस्थितिः । 
दाहः सुप्ताज्नता चेति कुडलक्षणमग्रजम्‌ ॥ ३० ॥ 
ल्चाका बिगडजाना, पसीनोंका अधिक आना, अथवा बिल्कुल न आना, शरी- 
रकी विवर्णता, वचामे चकत्तेसे प्रगट होना, रोमांच होना तथा खाज, तोंद, श्रम: 
क्लान्ति होना, शरीरम घाव ( जखम ) होनेपर उनमें आधिक पीडा होना, घावाका 
शीघ्र प्रगट होजाना ओर बहुत दिनोंतक बनेरहना एवं अंगोंका सोजाना यह सब 
कुष्ठके पू्वरूपमें होते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
कुष्टोंकि नाम । 
अत ऊध्वमष्टादशानां कुष्ठानां कपालोदुम्बरमण्डलष्यंजिद्नपुण्डरीक- 
सिध्मकाकणकैककुष्ट चमकिटिभविपा दिका लसकदद्गुचमंद्ल पा मावि 
स्फोटकशतारूविंचार्चिकानां लक्षणान्युपरदेक्ष्यामः ॥ ११ ॥ 
इसके उपरांत कपाल, ओदुम्बर, मण्डल, ऋष्यजिद्द, पुण्डरीक, सिध्म, काक* 
णक्र, एककुष्ठ, चम, किंटिभ, विषादिका, अलसक, दढु, चमंदल, पामा, विस्फोटक, 
आतारू और विचर्चिका इन १८ प्रकारके कुष्ठाके लक्षणाका वणन करते हैं ॥ ११ ॥ 
१-कपालछ कुष्ठक लक्षण । 
कृष्णारुणकपालाम॑ यद्रक्षं परुष तनु । 
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अध्याय ७, ] भाषादीकासहिता । (१०५५९ ) 


कृपाल तांदबहल तत्‌ कुछ [वृषम स्मृतम ॥ ३२॥ 
जो कुछ काछा लछालवणयुक्त, कपालके समान रुक्ष, खुदरा, पतली तवचावाला 
और जिसमें सूई चुभानेकीसी अत्यंत पीडा होतीहों उसको कपालकुष्ठ कहतेहैं । 
यह कुछ विषम अथांत्‌ कश्साध्य होताहे ॥ १३॥ 
२-ओदुम्बर कुष्ठके छक्षण । 
कृण्डूविदाहरुग्गपरीत लोमपिरम । 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बर विदु: ॥ ३३ ॥ 
जिस कुछ्ठमें खुजली, दाह, पीडा और लाल व हो तथा रोमोंमं पीलापन हो 
और जिसका आकार गूलरके फलके समान हो उसका ओदुम्बर कुछ कहतेहैं॥१३॥ 
३-मंडल्ल कुष्ठके छक्षण । 
श्वेत रक्त स्थिर स्त्यानं खिग्पमुत्सन्नमण्डलम । 
कृच्छमन्योन्यसंसक्त कुछ मण्डलसुच्यते ॥ १४ ॥ 
जो कुष्ठ श्वेत तथा छालवणयुक्त हो और कठोर, गिलुगिला, चिकना, ऊपरको 
ऊंचा उठाहुआ और मण्डलाकार हो, जिसक चकत्ते आपप्तम मिलेहुए हों उसको 
मण्डलकुष्ठ कहतेहें । यह कुष्ठ कश्साध्य है ॥ १४ ॥ 
४-ऋष्यजिह् कुछके छक्षण । 
ककेशं रक्तपण्यन्तमन्तः श्यावं सवेदनम । 
यहष्यजिह्ासंस्थाने ऋष्यजिह्वन तदुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो कुष्ठ स्पर्शमें खर हो और जिसके किनारे छालवण्णके हों, बीचमें काठा और 
पीडायुक्त हो, आकारमें रीछकी जिद्वांक समान हो उसको ऋष्यजिद्न कहतेहें ॥१५॥ 
-पुण्डरीक कुष्ठके लक्षण । 
सश्वेतं रक्तपस्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम्‌ । 
सोत्सेपश्व सदाहञ्व पुण्डरीक तदुच्यते ॥ १६ ॥ 
. जिस कुष्ठका वर्ण श्वेत हो ओर किनारे छाल हों, जो कमलके फूलकी पंखडीके 
( पत्नंक ) समान हो तथा उंचाइयुक्त ओर दाहवाला हो उसको पुण्डरीक कुष्ठ 
कहतेहें ॥ १६ ॥ 
-सिध्मकुष्ठके लक्षण । 


श्वेत ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टे विमुश्चाति । 
अलाबुपुष्पवर्ण तत्सिध्मं प्रायेण चोरसि ॥ ३७ ॥ 
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० ० 0. 


( १०६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जो कुष्ठ श्वेत तथा ताम्रवर्णवाठा हो और त्वचा पतली हो, जिसके खुजलानेसे 
पेसीसी उडती हो, जिसका आकार घीयाके फूलके समान हो उसको सिध्मंकुष् 
कहते हैं । यह प्रायः छातीपर अधिक होता है ॥ १७॥ 
७-काकणक कुष्ठके लक्षण । 
यत्काकणन्तिकावर्ण सपा तीववेदनस । 
त्िदोषलिज्ञं तत्कुष काकण्ण नेव सिद्यति ॥ १८ ॥ 
जिस कुष्ठका आकार रक्तक ( घुंघुची ) के समान बीचमें काछा और किनारोंपर 
लाल अथवा बीचमें छा और किनारोंपर कालेवर्णका हों तथा किश्वित्‌ पाकयुक्त 
और तीव्रपीडायुक्त हो उसको काकणककुष्ठ कहते हैं, यह तीनों दोषोंकी प्रधानता 
युक्त होनेसे असाध्य होताहे । यह सात महाकुष्ठ कहाते हैं ॥ १८ ॥ 
<-९-१-एककुष्ठ और २-चमकुष्ठके लक्षण । 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमस । 
तदेककुष्ट चर्माख्यं बहल॑ हस्तिचमंवत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिसमें पसीने न आते हों, जो बहुत जगहमें व्याप्त ही, जो मछलीके कल्कके 
समान चमकयुक्त हो उसको एककुष्ठ कहते हैं ( जिसमें शरीर काछा अथवा छाल 
पडजाता है उसको एककुष्ठ कहते हैं और यह असाध्य होता है)। जिसमें त्वचा हाथीके 
चमडेंके समान मोटी होजाय उसको च्मकुष्ठ ( गजचर्म ) कहते हैं ॥ १९॥ 
१०- किठिभ कुष्ठके छक्षण । 
. यावं किणखरस्पर्श परुषं किटिम स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
जो इ्यामवर्ण कणके समान खरस्पर्श ( खरदरा ) और रूखासा होता है उसको 
. किटिभकुष्ठ कहते हैं ॥ २०॥ 
श सा ११-वेपादिकके लक्षण । 
पादिक करें पादे स्फोटनं तीववेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हाथ पांवोंके फटजानेपर जो तीत्र वेदनायुक्त बिवाई होजाती है उसको विपादिका 
( बिवाई ) कहते हैं ॥ २१॥ 
हु १९ अलछसकके लक्षण सी 
सकण्डूकेः सरागेश्व गए स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसमें खुजलीयुक्त लालरंगकी गांठेंसी हों उसको अल्सककुष्ठ कहते हैं ॥२२॥ 


१ कोई श्रेतकुछठ ( फूलबहरी ) को ही स्िध्मकुछ कहतेहें । परन्तु श्रेतकुष्ठ और है तथा 
सिध्म ( छिम्म ) में बड़ा भारी अंतर है । _ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता। ( १०६१ ) 


१३ “वृहुमण्डलके लक्षण । 
सकण्डूरागाप॑ंडक दहुमण्डलमुद्रतम ॥ २३॥ 
जो अत्यंत खाजयुक्त छाल २ छोटी २ फुन्सियों सहित चकत्तेंस हों उसको दढ- 
मण्डल कहते हैं॥ २३ ॥ ू। ५ बट 2 
१४-चर्म दछके छक्षण । 
रक्त सकण्डु सरफोर्ट सरुग्दछाति चापि यत्‌ । 
तच्मंदलमाख्यातं संस्पर्शांसहरुच्यते ॥ २४ ॥ 
जिसका लाल वर्ण हो और खुजली होती हो जो फोडे और पीडासे युक्त हो तथा 
फटाहुआ सा हो, जिसमें हाथका स्पश न सहाजाय उसको चर्मद्ल कुष्ठ कहते हैं २८ 
हू १५-पाम्राके लक्षण । 
_पामाः श्वतारुणाः श्यावाः पिडका: कण्डुला भुशमू ॥ २५ ॥ 
हाथा आदि सब शरीरमें सफेद, लाल, काली बहुतसी खुजलीयुक्त फुन्सियोंकों पामा 
( खुजली ) खाजी कहते हैं ॥ २५ ॥ 
१६-विस्फोटकके छक्षण । 
जता: श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्यस्तठुवचः ॥ २६ ॥ 
जिन फोडोमिं सफेद, काले और छालवर्णकी झलक मारती हो और त्वचा पतली 
हो उन फोडोंको विस्फोटक कहते हैं ॥ २६ ॥ 
॒ १७-शवारुके लक्षण | न 
_ रक्त श्यावं सदाहार्तें शवारुः स्पाइहुबणम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसमें लाल तथा इ्यामवर्ण और दाहयुक्त बहुतसे व्रण ( घाव ) हों उसको हीं 
शतारु कहते हैं ॥ २७ ॥ 
१८-विचर्चिकाके लक्षण । 
सकण्डू: पिडकाः श्यावा बहुख्रावा विचर्चिकाः ॥ २८ ॥ 
बहुत स्राव और खुजलीयुक्त श्यामवर्णकी फुन्सियोंको विचर्सिका कहते हैं। यह 
११ श्लुद्र कुष्ठ होते हैं ॥ २८ ॥ 
कुष्ठोंकी दोषपरत्व । 
वाते5पिकतरे कुष्ठ कापालं मण्डल कफ्े । 
पित्ति ल ७ 
पित्ते त्वोदुम्बरं विद्यात्काकणन्तु त्रिदोषजम्‌ ॥ २९ ॥ 


को सन 


वातपितते छष्मपित्ते वातझ्लेष्मणि चाविके । 
ऋष्यजिहं पुण्दरीक सिध्मकुष्ठट च जायते ॥ ३० ॥ 
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(१०६२ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


चर्माख्यमेक कुष्ठश्व किंटिम सविपादिकस । 
कुष्ठश्चालसक ज्ञेयं भायो वातकफादिकृसू ॥ ३१ ॥ 
ददूश्रमंदर्ल पामा विस्फोटाश्व शतारुषः । 
पित्तश्ेष्माधिकाः प्रायः कफप्राया विचर्चिका ॥ ३२१ ॥ 
कपालकुष्ठमे वायु प्रधान होती है । मण्डलकुछ्ठम कफकी प्रधानता होती है । उद्ु- 
म्बरकुष्ठम॑ पित्तकी प्रधानता होती है। ओर काकणक कुष्ठमें तीनां दोषोंकी प्रधानता 
हाता हे ॥ऋष्याजह्म वात पित्तकी प्रधानता ह्‌ पुण्डरी ककुछठम कफापत्तका अधानता 
होती है। ओर सिद्धकुष्ठ में वातकफकी प्रधानता होती है । गजचर्म, एककुष्ठ, किटिम , 
विपादिका ओर अल्सकमे प्रायः वातकफकी प्रधानता होती है । दृढु, चमेदल, पामा, 
विस्फोटक ओर शतारुकुष्ठमें प्रायः कफपित्तकी प्रधानता होती हे । एवं विचार्चिकाम 
कफकी प्रधानता होती है । संपूर्ण कुष्ठ तीनों दोषोंसे युक्त होतेहुए भी उनमें इस 
प्रकार एक एक अथवा दो दो दोषोकी अधिकता होती है ॥ २९-३३ ॥ 
कुष्ठों मे चिकित्साक्रम । 
से त्रिदोषज कुष्ठ दोषाणाश् बलाबलम । 
यथास्वेलक्षणेबुंद्धा कुछानां कियते किया ॥ ३३ ॥ 
दोष॒स्य यर्य पश्येत कुष्ठेष विशेषलिड्ञसुद्विक्तम । 
तस्थेव शर्म कुष्यात्ततः परञ्वानुबन्धस्यप ॥ ३४ ॥ 
संपूर्ण कुष्ठही जिदोषाश्रित होते हैं । इनमें उनके अपने २ लक्षणोंद्वाग दोषोंका 
बलाबल विचारकर चिकित्सा करना चाहिये । जिस कुष्ठम जिस दोषके अधिक चिह्न 
दिखाई पड़े पहिले उसीकी चिकित्सा करना चाहिये । उसके करनेपर अनुबन्धी 
दोषोंकी चिकित्सा करना उचित है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
कृष्ठोंम ज्ञातव्य । 
कुष विशेषे्दोषादोष विशेषेः पुनस्तु कुष्ठानि । 
ज्ञायन्ते तेहतुहेतुस्तांथ्व प्रकाशयाति ॥ ३५ ॥ 
कुष्ठोके भेदोंसे दोष और दोषोंके लक्षणोंसे कुष्ठ पहिचाने जाते हैं । एवं कुष्ठ 
विशेषसे हेतु ओर हेतुओंसे कुष्ठ जाने जाते हैं। जेसे उद्धम्बरक॒छसे पित्तकी आधि 
कता ओर पित्तके लक्षणोसे उदम्बरकृष्ठ जाना जाता है। सो आगे दिखाते हैं॥३५॥ 
वातजादि कुष्ठोंके छक्षण | 
रोक्ष्य शोषस्तोदः शूले संकोचन तथायासः । 
पारुष्यं खरभावों हषेः श्यावारुणल च ॥ ३६ ४ 
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अध्याय ७. ] भाषाटदीकासहिता । (१०६३ ) 


कुष्ठे वातलिड्ूः दाहो रागः परिस्रवः पाकः। 
विश्लो गन्धः क्ेदः तथाड्भपतनं च पित्तकतम ॥ ३७ ॥ 
भभे + भर तक बे ७ 9 च 
श्वत्य शत्य कण्डू: स्थय सोत्सवर्गोरव ख्लेहा। । 
कुष्ठषु तु कफलिड्डजन्तुभिरभिभक्षणं छ्लेदः । 
२५७ ४ २ र ५ [कप श्र ०७ 
सर्वरेतर्लिज्लेयुक्ते मतिमान विवजेयेदबलम ॥ ३८ ॥ 

_जिस कुष्ठम रूखापन, शोष, तोंद, झूल, संकोच, आयास, कठोरता, खरदरापन, 
रोमोंका खडाहोना और इयाम तथा छालवर्ण यह वायुके लक्षण हों उसको वातप्रधान 
जानना । जिसमें दाद लछालवर्ण, स्राव, पाक, विश्वगंध, छेद और किसी अवयवका 
गिरजाना यह पित्तकृत लक्षण हों उसकी पित्तप्रधान जानना। जिस कुष्ठम शीतलता, 
खुजली, स्थिरता, ऊंचापन, गुरुता, चिकनापन एवं श्वेतवर्ण हो तो यह कफप्रधान 
कुष्ठके लक्षण समझना। जिस कुष्ठमें कीडे पडगये हों छेद्‌ हो तथा वातादि तीनों 
दोषोके लक्षण हों और रोगी ढुबल हो तो बुद्धिमान वैद्य ऐसे गेगीको असाध्य 
जानकर त्याग देंवे ॥ ३६--३८ ॥ 

कुछका असाध्यत्व | 
तृष्णादाहपरीतं शान्ताग्न जन्तुमिजेग्धम । 
वातकफप्रबर्ल यद्यदेकदोषोल्वणं न तत्कच्छूय । ह 
कफापित्तवातपित्तप्बल्ानि तु रूच्छुकुष्ठाने ॥ ३९ ॥ 

जिस कुप्ठरोगीको प्यास, दाह और मंदाग्न हो तथा कीडे पडगयेहों वह असाध्य ५ 
जानना । वातकफाधिक अथवा एकदोपाधिक हो वह सुखसाध्य होता है । और 
जिन कुष्ठोंमे कफपित्त अथवा वातपित्त प्रबल होते हैं वह कष्टसाध्य होते हैं ॥ ३९ ॥ 

कुष्ठोंकी दोषाल॒सार चिकित्सा | 
वातोत्तरेषु सर्पिवमनं छेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे ॥ ४० ॥ 

वातप्रधान कुछ्ठमें प्रथम ही घृतपान कराना चाहिये । कफप्रधानमें वमन करावे 
ओर पित्तप्रधानमें रक्तमोक्षण तथा विरिचन कराना चाहिये ॥ ४० ॥ 

वमनाविरेचनयोगाः कल्पोक्ताः कुशिनां प्रयोक्तव्याः । 
प्रच्छनमल्वे कुष्टे मत शिरावेधनं महाति शस्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कल्पस्थानमें कहेहुए वमन विरेचन कुरोगेयोंके लिये प्रयुक्तकरे । अल्पकुष्ठमे 
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(१०६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पछने लगा उनमेंसे किंचित्‌ रक्त निकाठकर औषध लगाना और महाकुछमें शिरा- 
वेधन ( फस्तखोलना ) हित है ॥ ४१ ॥ 
बहुदोषः संशोध्यः कुछी बहुशो5नुरक्षता भाणान्‌ । 
दोषे ह्यतिमात्रहते वायुहेन्यादबलमाशु ॥ ४२ ॥ 
बहुत दोषोंसे युक्त कोढमें संशोधन करे परन्तु इस प्रकार प्रार्णोकी रक्षा करता- 
रहे कि जिस संशोधन करते रोगीकी मृत्यु न होजाय । क्योंकि दोषोंके अत्यंत 
हरण कियेजानेसे निर्बंल रोगीको वायु शीघ्र मारडालती है ॥ ४२ ॥ 
स्नेहस्प पानमिष्ट शुद्धे कोष्टे प्रवाहिते रुधिरे । 
वायुहिं शुद्धकोई कुष्टिममबर्ल विशाति शीत्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संशोधनद्वारा अनेकवार शुद्ध कोष्ठ होनेके अनन्तर और रक्तमीक्षण ( फस्तखो- 
लने ) के अनन्तर रोगीको स्नेहपान कराना चाहिये क्योंकि स्नेहणान न करनेसे शुद्ध 
कुपरोगीके कोष्ठमें अति शीघ्र वायु प्रवेश करलेती है ॥ ४३ ॥ 


कुष्ठनाशक प्रयोग । 
दोषोत्किशे हृदये वम्यः कुष्टेषु चोदूंभागेषु । 
कुटजफलमदनमधुके: सपटोलेरनिम्बरसयुक्त: ॥ ४४ ॥ 
शीतरमः पक्वरसो मधूानि मधुक च वमनानि। 
कुष्ठेषु त्रिवृता दन्‍्ती त्रिफला च विरेचने शस्ताः ॥ ४५ ॥ 
हृदयके दोषोंसे उत्केशित होने और शरीरके ऊपर भागमें कुछ॒रोगके होनेपर 
इन्द्रजी, मेनफल, सुलेठी, पटोलपञ् और नीमके रसके काथकों पिलावे कुष्ठरोगर्मे 
वमन करानेके लिये मेनफल आदिका शीतकपषाय अथवा काथमें शहत और मुलेठीका 
चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिये । एवं कुष्ठमें विरिचन करानेके लिये निशोथ, दन्ती 
ओर त्रिफला यह द्रव्य उत्तम हैं॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
सौवीरक तुषोदकमालोडनमासवांस्तु शीध्वादीन्‌ । 
शंसन्त्यधोहराणां यथा विरेकः कमश्रेष्ट: ॥ ४६ ॥ 
पिरिचनकर्त्ता द्रव्य घोलनेके लिये या अनुपानके लिये सोवारक, तुषपोदुक, आसव 
अथवा शीधु लेना चाहिये। तदनन्तर विरेचनविधिमें जो पेयादिक्रम वर्णन किया 


है उसका सेवन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
कुष्ठ मे स्थापनयोग । 


दार्वीबृहतीसेब्ये: पटोलपिचुमदमदनकतमालैः । 
सरनेहेरास्थाप्यः कुष्ठी सकलिड्डयवसुस्तैः॥ ४७ ॥ 
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अध्याय ७.] भाषाटीकासहिता। (१०६५७) 


कुष्ठ रोगीकों दारूहलदी, बडी कटेरी, खस, पटोलपत्र, नीमकी छाल, मैनफल, 
करंजुआ, इन्द्रजों ओर मोथा इनके क्वाथ्म सिद्ध कियेहुए ल्लेहसे आस्थापनवस्ति 
करावे ॥ ४७ ॥ 
कुष्ठमभ अलुवासन योग । 
वातोल्बणं विरिक्त निरुठमलुवासनाहमालद्ष्य । 
्े ९ पी. 
फूलमधुकानिम्बकुठजेः सपटोलेः साधयेत्रेहम ॥ ४८ ॥ 
विरिचन और निरूहण करनेके अनन्तर वायुकी अधिकता होनेपर यादि अनुवा- 
सन करना उचित समझे तो मैनफल, मुलेठी, नीमकी छाल, कुडाकी छाल और 
पटोलपत्नोंसे सिद्ध कियेहुए स्लेहकी अनुवासनबस्ति देंवे ॥ ४८ ॥ 
हि कुछ्ठम नस्‍्यप्रयोग । 
दन्तीमधृकसेन्धवफाणिज्ञकाः पिप्पणोकरञफलमू । 
नसस्‍्थ स्थात्सविडडू क्रिमिकुष्ठकफप्रदोषप्रम ॥ ४९ ॥ 
दन्‍्ती, सुलेठी, सेंघानमक, फणिज्झक, तुलसी, पीपल, करंजुआ और वायदबिडं- 
गकी नस्य ( नसवार ) ले तो क्रिमिकुष्ठ ( मस्तकके कृमि ) और कफविकार नष्ट 
होते हैं ॥ ४९ ॥ 
अन्य ऋम । 


वैरेचनिकेधमेः छोकस्थानेरितेश्व शाम्यान्ति । 
क्रिमयः कुष्ठकिलासप्रयोजितेरुत्तमाइस्थाः ॥ ५० ॥ 
स्थिरकठिनमण्डलानां खिन्नानां प्रस्तरप्रणालीमिः । 
कूचेविंषद्वितानां रक्तोत्केशोपनेतव्यः ॥ ५१ ॥ 
सूत्रस्थानमें विरेचनकरनेवाले धूमप्रयोग कहे हैं उनके प्रयोगसे शिरके काम कुष्ठ 
और किलास शीघ्र नष्ट होजाते हैं । स्थिर और कठोर चकत्तोंको प्रस्तरस्वेद्से स्वेद्त 
करके इन चकत्तोंकी कूर्च ( कूची ) से साफ करके उनके उत्क्लेशित रक्तको निकाल 


देना चाहिये ॥ ५० ॥ ९१ ॥ 
रक्तमोक्षणविधि । 


आनूपवारिजानां मांसानां पटोलेः सुखोष्णेथ । 
सखिन्नोत्खिन्न॑ विलिखेत्कुटट तीक्ष्गन श्रेण ॥ ५२ ॥ 
रुधिरागमाथमथवा शुज्ञगठाबूमिराहरेद्रक्तमू । 
प्रच्छितमल्। कुष्ट विरिचयेद्या जलोकानिः ॥ ५३ ॥ 
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(१०६६ ) चरकसंहिलता । [ चिकात्सितस्थान- 


ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहेताखदोषाणाम्‌ । 
संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिमवत्तेषाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आनूप और ओदक पशुपक्षियोंका सुखोष्ण मांस और पंडोलको उबालकर उनसे 

कुष्ठको स्वेदन करे फिर साफ करके पोछलेवे पाछे तीक्षण शख्नसे रुधिर निकालनेके 
लिये लेखन करे अथवा सींगी या तुम्बीद्वारा रक्तको निकाले और क्षुद्रकुष्ठ में पछने 
लगाकर जोकोसे रुधिरकी निकालना चाहिये । कोषके शुद्ध 2 और रुधिर तथा 
दोषोंके निकालनेसे घाव शुद्ध होनेपर जो लेप किये जाते हैं वह शीघ्र लाभदायक 
होते हैं ॥ ९२-५४ ॥ 

येषु न श्र क्रमते स्पर्शन्द्रियनाशनानि यानि स्थ॒ुः । 

तेषु निपात्य क्षारं रक्त दोष च निःस्ाव्य ॥ ५५ ॥ 

पाषाणकठिनपरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च। 

पीतामदस्य कार्यों विषेः प्रदेहोटगरेशालु ॥ ५६ ॥ 


जिन कुष्ठोमे शखत्र॒का प्रयोग कार्य नहीं कर सकता ओर जिनमें स्पशेशक्तिका 
नाश होजाता है उनमे क्षारके प्रयोगसे रक्त ओर दोषोंको निकाल देना चाहिये । 
पत्थरके समान कठोर, परुष, सुप्त स्थिर ओर पुराने कुछ्ठमें रोगीकों विषनाशक 
ओषध पिलाकर कुष्ठपर विषेली ओषधियोंका लेप करना चाहिये। फिर थोडी देर 
पीछे उस विपेली ओषधको उतारकर विषनाशक्‌ लेप करे ॥ ९५ ॥ ५६ ॥ 


स्तब्धानि सुप्तमुप्तान्यस्वेदनकण्ड्लानि कुष्ठानि । 
कूचेंदन्तीजिफलाकरवीरकरअ्जनिम्बकुटजानामू ॥ ५७ ॥ 
जात्यकनिम्बकुटजेः पत्र: शद्रेः ससुद्रफेनेवो । 
घृष्टानि गोमयेवा ततः प्रलेपैः प्रदेद्यानि ॥ ५८ ॥ 
स्तब्ध, अत्यन्तझून्यतायुक्त फेलेहुए स्वेदरहित और खुजलीयुक्त कुष्ठको प्रथम 
दन्‍्ती, जिफला, कनेर, करंजुआ नीमकी छाल, कुडाकी छाल इनकी कूर्चीसि अथवा 
चमेली, आक, नीम और कुडाके पत्तोंसे अथवा शर्त्रोंसे अथवा समुद्रफेनसे अथवा . 
सूखे गोहेसे घिसकर खुजलाव फिर रोगनाहक लेप करना चाहिये ॥ ९७ ॥ ५८ ॥ 
.. पित्तकृष्ठकी चिकित्सा। 
मारुतकफफुशत्न॑ क्मोक्त पित्तकुष्ठानाम्‌ । 
कफपित्तरक्तहरणं तिक्तकषाये: प्रशमनश्व सर्पीषि ॥ ५९ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषादीकासहिता । (१०६७ ) 


तिक्तकानि च यच्चान्यद्यद्रक्तपित्त न॒त्कम | 
बाह्याशयन्तरमग्यं तत्काये पित्तकुष्ठश्नम्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार वातप्रधान झुष्ठ और कफप्रधान कुष्ठकी चिकित्साका क्रम कहागया है। 
पिन्तप्रधान कुछ्म कफ पित्त रुधिरको हरनेवाछा कम करना चाहैये । तिक्तकपषाय, 
तिक्तश्ृत तथा अन्य रक्तपित्तनाशक कम एवं पित्तकुष्रके नाश करनेवाली उत्तम २ 
बाह्य ओर आभ्यंतर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
दोषाविक्यविभागादित्येतव्‌ कर्म कु लुत्‌ प्रोक्तम । 
वक्ष्यामि कुष्ठ शमन प्रायसत्वग्दोषसामान्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातादे दोषोंकी प्रधानताके अनुसार कुष्ठनाशक क्रिया कहीं गयी है । सब कुष्ठ 
त्वचाको ही दूषित करते हैं इसलिये प्रायः ववचाके दोषफी सब कुष्ठोम समानता 


० 


है। सो अब लग्दोषकी समानतासे कुछनाशक प्रयोग वर्णन करते हैं ॥ ६१ ॥ 
कुछनाशक प्रयोग । 


दारवी रसाअन वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठमू। 
अभया प्रयोनिता वामांसव्योषणडतैला: ॥ ६२ ॥ 
दारूहल्‍दी अथवा रसोत या हरडोंकों गोमृत्रके साथ पीने और लेप करनेसे 
कुष्ठ नष्ट होजाता है । इसमें मांप, सोठ, मिर्च, पीपछ गुड और तेलको त्यागदेना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 


कुधनाशक अन्य प्रयोग । 

मूल पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः पृथक पलांश तरिफलालचश् । 

स्पात्‌ ज्ायमाणा कटुरोहिणी च भागार्डिका नागरपादयुक्ता ॥ ६३ ॥ 

पल त्वथेक सह चूर्णितानां जले शुत दोषहरं पिवेन्ना । 

जीर्णे रसे धन्वमृगव॒जानां पुराणशाल्योदनमाददीत ॥ ६४ ॥ 

कुशानि शोफं ग्रहणीप्रदोषमर्शासि रुच्छुणि हलीमकञ् । 

पड़ात्रयोगेन निहान्ति चेव हृद्स्तिशूल विषमज्वरथ ॥ ६५ ॥ 

पटोलकी जड ४ तोला, इन्द्रायणकी जड ४ तोला, हरड २ तोला, बहेडा दो- 
तोला, आँवले २ तोला, आयमाण २ तोला, कुठकी ३ तोला, सोठ एक तोला, इन 
सबका बारीक चूर्णकर उसमेंसे प्रतिदिन एक एक पल लेकर जलमें औटाकर पीबे ॥ 
औषधके पचनेपर धन्वदेशज मर्गोके मांसरसके साथ पुराने झछीआवडॉका भात 
जवोंके सत्त खाबे । इस्र प्रयोंगकी छः दिन पर्यत सेउन करनेसे शोक, कोढ, ग्रह णी- 
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( १०६८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


दोष, कृच्छुसाध्य अश, हलीमक, हृदयशझ्यूल, वस्तिशूल, और विषम्ज्वर यह सब्‌ 
नष्ट होते हैं ॥ ६३-६५ ॥ 
कुष्ठनाशक अन्ययोग । 
मुस्तं व्योष॑ त्रिफला मज़िष्ठा दारु पश्चमूले हे । 
सप्तच्छदनिम्बत्वक्सविशालश्रित्रकों मूर्वा ॥ ६६ ॥ 
चुण तपंणभागेन॑वाभिः संयोजित समध्वाज्यस्‌ । 
श्रेष्ठ कुष्ठानेबहंणमेतत्‌ प्रायोगिक भक्ष्यस ॥ ६७ ॥ 
श्वय्थ सपाण्डुरोगं श्रित्र महणीप्रदोषमशासि । 
बध्नभगन्दंरापेडकाः सकण्डुकोशांश्व विनिहन्ति ॥ ६८ ॥ 
मोथा, जिकुटा, त्रिफला, मजीठ, दारुहल्‍दी, लघुपंचमूल, बृहत्पंचमूल, सप्तपण्णे, 
नीमकी छाल, इन्द्रायणकी जड, चीता ओर मूवी इन सबका चूण समान भाग लेकर 
नो भाग शहत और घृत मिलाकर सेवन करें इसके प्रयोगसे कुष्ठ नष्ट होजाता है 
तथा शोथ, पाण्डुरोग, श्वित्रकुष्ठ, ग्रहणीदोष, अरे, बध्त, भगन्दर, पिडका, खुजली 
ओर कोढरोग यह सब नष्ट होते हैं ॥ ६६-६८ ॥ 
जा सुप्तकृष्ठनाशक प्रयोग 
विषाकटुकानिम्बकलिज्ञुकावचापटोलानास । 
मागधिकारजनीद्यपन्चकमूवाविशालानाम ॥ ६९ ॥ 
भूनिम्बपलाशानां दद्याद्‌ द्विप्ं ततब्िवृद्‌ द्वित्रिसुणा । 
तस्याश्व पुनराह्ली तच्चू्ण सुप्तितुपर्मम्‌ ॥ ७० ॥ 
जिफला, अतीस, कुटकी, नीमकी छाल, इन्द्रजी, वच, पटोलपत्न, पीपल, हल्दी, 
दारुहल्ही, पद्माक, ग्वा, इन्द्रायणकी जड, चिरायता और ढाककी छाल यह दो दो 
पल लेवे, निशोथ चारपल और ब्राह्मी बारह पल लेबे इन सबका चूर्ण करके सेवन 


करनेसे सुप्तकुष्ठ ( तचाकी झून्यता ) नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मध्वासव । 


खरिरिपुरदारुसारं श्रपयिल्रा तद़सेन तोयार्थः | 

क्षोद्रप्रस्‍्थे कार्यः कार्ये ते चाष्टपलिके च ॥ ७१ ॥ 
ततथ्वायश्रूणानामश्टपलल प्रश्षिपेत्तथामूनि । 

त्रिफलालढ मरिच च पत्र कनकश्च कर्षाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकार्साहिता । (१०६९ ) 


मत्स्यण्डिका मघुसमा तन्मांसमायसे भाण्डे । 
मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म याताः ॥ ७३ ॥ 
खैर ओर देवदारुका सार लेकर इन्हींके रस या क्ाथर्मे पकाकर उसमें दो प्रस्थ 
शहत तथा कत्था आठ पल,देवदारु आठ पल, लोहचूर्ण आठ पल, त्रिफलाकी लचा, 
काली मिर्च, तेजपात और धतूरा एक २ कर्ष और मिसरी शहतके बराबर लेवे । 
इन सबकी मिलाकर एक महीना छोहेके पात्रम भरकर रखंदे इस प्रकार मध्वासव 
तैयार होता है । इसके सेवनसे कुछ और किलास रोग नष्ट होते हैं ॥ ७१-७३ ॥ 
कनकषघिन्दुअरिष्ट । 
खदिरिकषायद्गोणं कुम्मे धृतभाविते समारोप्य । 
द्रब्याणि चूर्णितानि ल्वष्टपलिकान्यत्र देयानि ॥ ७४ ॥ 
तिफला व्योषविडड्ं रजनी सुस्ताटरूषकेन्द्रयवाः । 
सोवर्णत्वकू छिज्ना मास निदधीत पान्यमध्ये च ॥ ७५ ॥ 
प्रातः प्रातः पिबतो युकत्या मासेन कुष्ठहछूवति । 
पक्षेणाशःश्व[सभगन्दरं कासकिलदुष्टम्‌ । 
पाण्डुं सवातरक्त हन्यात्सुप्रमहशोषांश । 
ना भवति कनकवर्णः पील्वारिष्ट कनकविन्दुमू ॥ ७६ ॥ 
एक द्रोण खैरका काथ लेकर घृतके चिकने घडेंम भरदें फिर उसमें नीचे लिखी 
औषधियोंका आठ २ पल चूण मिलांवे ; यथा-हरडे, बहेंडे, आँमले, सोंठ, मिचे, 
पीपल, वायविडंग, हल्दी, नागरमोथा, अड्टूसा, इन्द्रजो, चोख, गिलोष ओर घतू- 
रेकी जडका छिलका मिलाकर उस घडेका मुख बन्द्‌ करके घडेको धान्यकी रागीमें 
गाडदेवे । फिर एक महीनेके अनंतर निकालकर छानलेवे उसमेंसे माज्नाडुसार नित्य 


प्रातःकार एक महीनापर्यत पीबे तो महाकुष्ट दूर हो। एक पक्ष पीनेसे छ्ुद्र कुषठ 
दरहो । और इसके सेवनसे बवासीर, श्रास, भगंदर, खांसी, किलासकुष्ठ, प्रमेह, 
और शोषरोग दूर होते हैं । तथा इस कनकबिन्द् अशिश्के पीनेसे मनुष्यका वर्ण 
सुवरणके समान होजाता है ॥ ७४-७६ ॥ हे 

कुष्ठेष्वनिलकफर्तेष्वेब पेयास्तथेव पित्तेषु । 

कतमृत्रक्वाथश्ाप्येष विशेषात्कफकतेषु ॥ ७७ ॥ 

वातप्रधानकुछमें कफप्रधानकुषमें और पित्तप्रधानकुष्ठ मं इस प्रकारके आसव और 

अआरिष्टोंका प्रयोग करना चाहिये। और कफप्रधान कुष्ठमें तो विशेषकर औषधियोंके 
काथमे गोमूत् मिलाकर पीना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
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₹-%०००--& >जंजाा++ पा 


( १०७० ) चरकसंहिता । [ चिकिसितस्थान- 
खित्रकुष्ठनाशक प्रयोग । 
जिफलासवश्व गोडः सचित्रकः श्रित्ररोगकुष्ठप्नः । 
कमुकदशमूलदन्तीवराड्मधुयोगसंयुक्त: ॥ ७८ ॥ 
जिफलेका आसव और गौडी मद्यको चीतेके साथ पीनेसे श्विज्कुछ नष्ट होता है। 
अथवा सुपारी, दशमूल, दन्ती, दालचीनी इनके क्ाथमें शहत मिलाकर गौडी मथके 


पीनेसे श्वित्रकुष्ठ दूर होता है ॥ ७८ ॥ 
कुष्ठ पर पथ्यापथ्य । 


लघूनि चान्नानि हिताने विद्यात्‌ कुडेषु शाकाने च तिक्तकानि। 
भद्ठातकेश्व त्रिफले: सनिम्बेयुक्तानि चान्नानि घृतानि चच ॥ ७९ ॥ 
उराणधान्यान्यथ जाह्ूलाने मांसानि सुद्राश्व पटोलयुक्ताः । 

शर्ता न खुवेम्लपयोदधीनि नानूपमत्स्या न गुडास्तिलाश॥ ८० ॥ 
हलका अन्न, तिक्तशाक, भिलावे, त्रिफला और नीमके साथ सिद्ध कियेहुए 


है रे ० चडचज न 
अज्न ओर घृत, आग चावल यह सब कुष्ठरोगाम हितकारी हैं। भारी, खट्टा अन्न, 
दूध, दही, आनूपजीवोंका मांस, मछली, गुड और विरू यह सब अहित हैं अथीत 
हानिकारक होते हैं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


कुछपर लेप । 
एला कुष्ठ दावी शतपुष्पा चित्रक॑ विडज्भूख्व । 
कुष्टे लेपनमिष्ट रसाअनश्चाभया चेव ॥ ८१ ॥ 
इलायची, कूठ, दारुहलदी, सौंफ, चीता, बायविडंग, रसौत और हरड इन सबको 
गोमृजमें रगडकर लेप करनेसे कुष्ठ दूर होता है ॥ ८१ ॥ 
दूखरा लेप । 
चित्रकमेलाबिम्बीं वृषकत्रिवृदकेनागरकम । 
चूर्णीकृतमशहं भावयितव्यं पलाशस्य ॥ ८२ ॥ 
क्षारेण गयवां मृत्रखुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु । 
भियन्ते च विशन्ति च लिप्तान्यकामितप्तानि ॥ ८३ ॥ 
चित्रक, इलायची, कंटूरी, अड्टसा, निशोथ, आक और सोंठ इनके चूर्णको आठ: 
दिनतक भावना देकर लेपके योग्य बनालेवे इस लेपकी लगाकर सूर्यकी धूपमें बैठ: 
जांबे । इस लेपसे मण्डलकुष्ठ शीघ्र बिलीन होकर नष्ट होजाता है ॥ ८२॥ ८३ ॥ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासदहिता । (१०७१ ) 


कुष्ठपर अन्य छेप । 
मांसी मरिच॑ लवणं रजनी तगर॑ सुधा गृहोद्भूमः । 
मूत्र पित्त क्षारः पालाशः कुडनाशनः ॥ «४ ॥ 
त्रपुसीसमयश्चूण मण्डलनुचित्रक बृहती । 
गोधारसः सलवण दारु च मृत्रश्य मण्डलनुत्‌ ॥ <५ ॥ 
कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा भ्सन्ेेन । 
मासेएु तोयकाय कार्य पिष्टे च किण्वे च ॥ ८६ ॥ 
तै्मोंदिकः सुजातः किण्वेजीनितप्रलेपन शस्तम्‌ | 
मण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थे क्रिमिन्नश्व ॥ <७ ॥ 
जटामांसी, मिर्च, सेंधानमक, हलदी, तगर, थोहर, गृहधूम, गोमूत्र, पित्त आर 
ढाकका खार इनका लेप करनेते कुछ नष्ट होजाता है। अथवा रांग, सीसा,लोहचूण, 
चीता और बडी कटेरी इनका लेप करनेसे मण्डलकुष्ट रोग दूर होता है । अथवा 
गोधारस, सेंघानमक, दारुहल्‍दी और गोमृत्र इनका लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ नष्ट होजा' 
ताहे । अथवा केला, ढाक, पाढ और निचुल ( हिंजल ) इनक क्षारक झुंद् जलमें 
मांसको पकावे (फिर उसी जलमें चावडोंको पीसकर उसमें सुराकिण्वकों घोलले। यह 
सब मिलकर मोदकके समान गोलासा बनजायगा। आर इसमंसे जो वह सुराका 
घोलसा नीचे हों उसकी निकालकर लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ दूर होजाता हैं और 
लेपकरके धूपमें तपानेसे क्रिमिरोग नष्ट होजाता है ॥ ८४ ८5 ॥ 
कुछपर अन्य प्रयोग । 
मुस्तं मदन तिफला: करज आरखधः कलिज्ञ्यवाः । 
दावी सम्तत्पणा छ्वान॑ सिद्धारथंक नाम ॥ <<८ ॥ 
एप कृषायों वन विरेचन वर्णकस्तथोद्धषः । 
लग्दोषकुष्शोफप्रवाहनः पाण्ड्रोगन्न: ॥ <५ ॥ 
नागरमोथा, मैनफल, त्रिफला, ठताकरेंजका फल, अमलतास, इन्द्रजी,दारुहलदी, 
सप्तवर्ण ओर सफेदसरसों यह कूट्कर जलमें उबाले फिर उस जलसे ख्रान करनेसे 
8 न कपायके पीनेसे वमन और विरेचन होकर कु्ठ नष्ट होजाता है । एवं इन्हीं 
कक नम 
१ काप्ठगोधा ( गोहके आकारकी बूटी ) अथवा “ इसपदी ?” बूटी ।२ शराबके “घोल?! 
( खमीर ) को सुराकिण्व कहते है! 
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(१०७२ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान - 
ओऔषधियोंके कल्कसे उबटन करनेसे तवचाके दोष, कुष्ठ, सूजन, जखमोंका वहना 
और पाण्डुरोग दूर होजाते हैं ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

कुष्ठ करञबीजान्येडगजः कुष्ठसूदनों लेप: । 

प्रपुन्नाडबीजसेन्धवरसाअनकपप्त्थरोधाश्व ॥ ९० ॥ 

करवीरमूलकल्कः कुटजकरअञ्ञयोः फल त्वच॑ दाव्योः । 

सुमनः प्रवाल्युक्तो लेप: कुष्ठापहः सिद्ध! । 

रोगस्य धातकीनां वत्सकबीजस्य नक्तमालस्प ॥ ९१ ॥ 

कल्कशञ्च मालतीनां कुष्ठे सूद्रत्तनालेपों । 

शेरीषीलवक्‌ पुष्प कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि । 

पिष्ट च काचमाची चतुर्विधः कुषलुछपः ॥ ९२ ॥ 

अथवा कूठ लताकरंजके बीज पनवाड ( चक्रमर्द ) के बीज इन सबका लेप कर- 

नेसे कुष्ठ रोग दूर होता है। अथवा पनवाडके बीज, सेंधानमक, और रसोत, केथका 
छिलका, लोध, कनेरकी | जड, कुडाकी छाल, लताकरंजके बीज, दारुहल्‍दीकी छाढ 
ओर फल, चमेलीकी कॉपल इनका लेप करनेसे कुष्ठ नष्ट होता है। लोध, धायके 
फूल, इन्द्रजो, करंजुआ और माल्तीकी कोंपल इनको पीसकर देहपर मर्दन और 
लेप करें तो कुष्ठ दूर होता है। एवं सिरसकी छाल, कपासके फूल, अमलतासके पत्ते 


मकोह इनका लेप करनेसे कुछरोग दूर होजाता है । यह चार प्रकारके लेप 
कुष्ठको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ९०-९२ ॥ 


कषायादि ८ योग । 

दाव्यों रसाअनस्य च निम्बपटोलस्प खद्रिसारस्य । 
आरमगधवृक्षकयो्रिफलायाः सप्तपर्णस्प ॥ ९३ ॥ 

इति पट कषाययोगा निर्दिष्टाः सप्तमश्व तिनिशस्प | 

स्‍्नाने पाने च मतास्तथाष्टमश्वास्य सारस्य ॥ ९४ ॥ 

आलेपन॑ प्रघबंणमवचूर्णममेत एव च कषाया: । 
तैलघृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्शान्त्यर्थम्‌ ॥ ९५ ॥ 

. दारुहलदी और रसौंतका काथ, नीमकी छाल, और पढोलकी जडका काथ,खेर- 


सारका काथ, अमलतास और इंद्रजीका क्ाथ, सप्तपर्णका काथ इन क्वाथोंसे स्नान 
करनेसे और इन्हीं सबको पीनेसे कष्ठ दूर होजाता है । तथा आठवां तिनिशका सार 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता ! (१०७३ ) 


भी उपरोक्त गुण करता है | इन आठों योगोंका क्वाथ, लेप, उबदन और इनके 
चूर्णका थावापर बुरकाना, ( छिडकना ) कुष्ठोंकी नाश करता है। इन्हीं कपायोंमें 
सिद्ध तेल और घृत भी कुछ्कों दूर करता है ॥ ९३-९५ ॥ 
कुछपर अन्यप्रयोग। 
जिफला निम्बपटोलमज़िष्टा रोहिणी वचा रजनी । 
एष कषायो$यरतो हिनास्ति कफपित्तजं कुष्ठमू ॥ ९६ ॥ 
३७ ४१ ०८५ ० जप ०. 
एतरेंव च सर्पि: सिद्ध वातोल्बणणं जयाति कुष्ठय । 
एष च कल्पो दृष्टः खद्रिसनदारुनिम्बानामू ॥ ९७॥ 
जिफला, नीम, पटोलकी जड, मजीठ, कुटकी, वच और हल्दीका क्वाथ पीनेका 
अभ्यास करनेसे कंफपित्तस उत्पन्न हुआ कुष्ठ दूर होजाता है । इसी क्वाथम सिद्ध 
किया छूत वातप्रधान कुष्ठको जीतता है। ओर इसी प्रकार खैर, विजेसार, दारुहलुदी 
और नीमका क्वाथ भी उपरोक्त प्रकारके गुण करताहै ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
अन्यप्रयोग । 

कुष्ठाकंतुत्थकट्फलमूलकबीजानि रोहिणी कटुका । 

कटुजफलोत्पलझुस्तं बृहतीकरवीरकार्शाशम्‌ ॥ ९८ ॥ 

एडगजनिम्बपाठा दुरालभा चित्रको विडज्धथ । 

तिक्तेक्ष्वाकुबीज कम्पिल्यकसबेपवचा दार्वी ॥ ९९ ॥ 

एतेस्तेलं सिद्ध कुष्ठध्न॑ योग एप वा लेपः । 

तनमन प्रघषेणमवर्चू्णनमेष एवे्टः ॥ ३०० ॥ 

कूठ, आककी जड, नीछाथोथा, कायफल, मूलीके बीज, कुव्की, इन्द्रजी, नील- 

कमल, नागरमोथा, बडीकटेरी, कनेर, कसीस, पनवाड, नीमकी छाल, पाठा, जवासा, 
चित्रक, बायविडंग, कडवी तुंबीके बीज, कबीला, सरसों, हर वच इनके काथमें सिद्ध 
कियाहुआ तेल कुष्ठको दूर करता है। तथा इन्हीं के कल्कका लेप,मालिश, 


उबटन और इन्‍्हींके चूर्णोको घावपर छिडकना भी कुष्ठको नाश करताहे ॥५८-१००॥ 
कनेरका तेल । 


श्वेतकरवीररसो गोमूत्र चित्रको विडज्ञूश्व । 
कुडेषु तैलयोगः सिद्धो<यं सम्मतो मिषजाम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सफेद कनेरका रस, गोमृत्र, चीता और वायबिडंगमें सिद्ध किया तेल , कष्ठको 
दूर करताहै | यह सब वैद्योंका सम्मत योग है ॥ १०१ ॥ 
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( १०७४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान* 
अन्यप्रयोग । 
श्वेतकरवीरपल्ठवमूललग्वत्सकविडज्धश्थ । 
कुष्ठाकंमलसष॑परशियुत्वग्रोहिणी कटुका । 
एतेस्तेलं साध्यं कल्केः पादांशिकेगेवां मत्रम । 
दत्ता तलचतुरणमायक्ः कुष्टकण्डघ्रः ॥ १०२ ॥ 
सफद्‌ कनरक पत्त ओर जडका छाल, इन्द्रजीं, वायांवेडंग कूंट, आकका जड, 
सरसों, सुहांजनेकी छाल ओर कुटकी इनके कल्कमें चौगुना तेल और तेलसे चौगना 
गोमूजञ मलाकर तल सिद्ध कर । फिर इस तेंलकां मालिश करनेसे कोह ओर 


खुजली दूर होजाती है ॥ १०२ ॥ 
अन्यतद्ध । 


विक्तेक्ष्वाकुषीजं दे तुत्थे रोचना हरिद्वे दे 

बहताफलमरण्ड, सावशालाश्वत्रकी सवा ॥ १० ३ ॥ 

काशीशहिंग॒शियुत्यूषणसुरदारुतुम्बरुविड ज्रस । 

लाइुलकी कुटजत्वक्वटुकारुया रोहिणी चेव ॥ ३०४ ॥ 

स्ेपकल्केरेंतेमृत्रे चतुरो्ण साध्यम । 

कण्डूकुष्ठा वेनाशनम/यज्भगन्मारुतकफच्च तेलमू ॥ १००७ ॥ 

कडवी तुबीके बीज, दोनों प्रकारका तुत्थ ( तूृतिया ) गोरोचन, दोनों हलदी, 

कटेरीके फल, एरंडकी जड, चीता, मरोडफली, कर्सीस, इन्द्रायणकी जड, हींग, 
सुहांजना, जिकूटा, देवदारु, धनियां, वायबिडंग, लांगलढीकंद, कुडाकी छाल, कुट्की 
ओर सरसोके कल्कसे ४ गुना कड़वा तेल ओर तेलसे ४ गुना गोमूत्र डालकर 
. तेलको सिद्ध करले । इस तेलकी मालिश करनेसे खुजली, कोठ, वात और कफ 


नष्ट होते हैं ॥ १०३-१०५ ॥ 
कनकक्षीर तेल । 


कनकक्षीरी शेला भाग दन्‍्तीफलानि मूलश । 

जातीफलानि प्रवालसषेपलशुनविडड्डं करञ्षत्वकू ॥ १०६॥ 

सप्तच्छदाकंपद्डवमूलत्वडग्निम्बाचित्रकास्फोता: । 
 गुओजरण्डबृहतीमूलकसुरसाजंकफलानि ॥ १०७ ॥ 

कुष्ठे पाठा सुस्त तुम्बुरु मृवो वचा सपड़्ग्न्था । 

एडगजकुटजशशिय्रुत्यूषणभद्ठातकक्षवकाः ॥ १०८ ॥ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता । ( १०७५ ) 


हरितालमवाकपुष्पी तुत्थं कम्पिहकों मृतासब्ज: । 

सोराष्ट्री कासीस दावी ल्वक्सर्जिका लवणम्‌ ॥ १०९ ॥ 

कल्करेतेस्तेलं करवीरकमूलकपदववकपाये । 

सा्षपमथवा तेल गोमत्रचतुसंणं साध्यम ॥ ११० ॥ 

स्थाप्यं कटठुकालाबुनि तत्सिद्धं तेनास्य मण्डलान्याशु । 

भिन्द्याह्िषगायज्ञगत्‌ क्रिमीश्व कण्डूं विनिहन्यात्‌ ॥१११ ॥ 

सत्यानाशी, मनसिल, भारंगी, बुलबुले ( पहाडी जमालगोंटे ), दन्‍्तीकी जड, 
जायफल, चमेलीके पत्ते, सफेद सरसों, छहसुन, वायाविडंग, करंजकी छाछ, सतवन, 
आकके पत्ते, जड ओर छाल, नीमकी छाल, चीता, कोयल, रत्तक, एरंडकी जड़, 
बडी कठेरी, मूली, सुरसातुठसी, अर्कतुलसी, मैनफल, कूठ, पाढ, नागरमोथा,तुबुरू, 
मूर्वा, कचूर, वच, पनवाड, कुडा, सुहांजना, जिकुटा, भिलावा, क्षवक तुलूसी, हरताल, 
सौंफ, नीलामोथा, कमीला, मुर्दांसिंग, सोरठमिद्टी, सीसा, दारुहलदीकी छाल, 
सज्जीखार, संधानमक, इनके कल्क और कनेरकी जड तथा पत्तोंके क्वाथमें सर- 
सोंका ते और उससे चौगुना गोमूज मिलाकर तेल सिद्धकरे । इस तेलको कोडे 
तुंबेमें भरकर रखदेवे । इस तेलके लगानेसे मण्डलकुछ्ठ, क्रिमिरोग, खुजली, तथा 
सब प्रकारके कुष्ठ शान्त होजाते हैं ॥ १०६-१११॥ 
खिध्मपर लेप | 

कुष्ठ तमालपत्र मरिच॑ समनःशिल सकाशीशम। 

तैलेन युक्तम॒चितं सप्ताह भाजने ताम्रे। 

तेनालिप्त सिध्म॑ सप्ताहाद्येति तिष्ठतों घर्मं । 

मासान्नरं किलासं स्नान सुक्‍त्वा विशुद्धलनोः ॥ ११२ ॥ 

कूठ, तमालपश्न, कालीमियं, मनसिल, कसीस इन सबका चूर्ण बनाकर कड़ुवे 
तेलमें मिलाकर सात दिनतक तांबेंके पाजमें रखदेंबे, फिर इसको लगाकर धूपमें बैठे 
इस प्रकार ७ दिन करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजाता है। तथा शुद्ध देहवाला मनुष्य 
इसकी एक महीने तक लगावे तो किलासकुष्ठ नष्ट होजाता है । परन्तु इसके सेव- 
नमें ल्लान नहीं करना चाहिये॥ ११२ ॥ 
५ अन्य तेल । जा 
सर्षपकरअकोशातकानीे तैलान्यथेड्दीनाञ । 
कुष्ेष हितान्याहुस्तैल यच्चापि खद्रिस्प तैलानि ॥ ११३ ॥ 
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( १०७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


.. ररसों, करंजआ, कडवी तोरी, गोंदनी और खैर इन सबके अलग २ सिद्धकिये 
तेल कुष्ठकी दूर करते हैं ॥ ११३ ॥ 
विपादिकाका यत्न | 
जीवन्ती माजेष्ठा दावी काम्पिहकस्तथा तुत्थम । 
बे पे े ९5 कप 

एप घृततेलपाकः सिद्ध: सिद्धे च सर्जरसः क्षेप्प:॥११४ ॥ 

समधूच्छिष्टे विपादिका नश्यति व्याप्ता चरमेंककुहस । 

किटिभं कुष्ठे शाम्य॒त्यलसकश्च विपादिकायास ॥ ११५ ॥ 

जीवन्ती, मंजीठ, दारुहल्‍दी, कमीला, नीला मोथा, इनमें घृत और तेलको एक- 
साथ पाक करे पकते समय इसमें राठ और मोम मिलादे इसको विपादिका ( बिवाई ) में 
भरदेनेसे बिवाई नष्ट होजाती हैं एवं एककुष्ठ, किटिभकुष्ठ और अल्सक सब दूर 
होजाते हैं ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
मण्डलकुषछ्छ पर छूप | 
किण्वं वराहरुषिर पृथ्वीका सेन्ववश्च लेपः स्थात । 
लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठश्व मण्डलछुत्‌॥ ११६ ॥ 
: पूतीका दारु जाटिला पक्तसुरा क्षोद्रसुद्॒पण्यों च । 
लेप: सकाकनासों मण्डलकुष्ठापहः सिद्ध: ॥ ११७ ॥ 
किण्व ( सुराका खमीर ), सूकरका रक्त, काला जीरा, सेंधानमक, इनका छेप 
करनेसे तथा इसीमें धानियां और कूठ मिलाकर लेप करनेसे मण्डलकुष्ठ नष्ट होजाता 
है । अथवा करंजुआ, देवदारु, जटामांसी, सुरा, शहत, मुद्ृपरर्णी और काकनासा 
इनका लेप भी मण्डलकुष्ठको नष्ट करता है। यह सिद्धयोग है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 
छः छेप । 


चित्रकशोभाअनको राड्रच्यपामार्गदेवदाहाणि । 
खदिरों धवश्व॒ लेपः श्यामा दन्ती दवन्ती च ॥ ११८ ॥ 
लाक्षा रसाअनेला पुननवा चेति कुष्ठिनो लेपाः । 
दधिमण्डयुताः सर्वे देयाः षण्मारुतकफच्चाः ॥ ३१९ ॥ 
चित्रक और सुहांजना, गिलोय, अपामार्ग, देवदारु, खेर, धव, बावची, दन्ती 
और द्ववन्ती, लाख, रसौत और इलायची तथा पुनन॑ंवा; इन छः योगोंमेंसे किसी 
एकफो दघिमण्डमें रगडकर लेप करनेसे क्ुष्ठ तथा वातकफ नष्ट होते हैं? १८॥११९॥ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता । (१०७७) 


एडगजकुशसेन्धवसोवीरकसर्षपेः क्रिमिन्रैश्व । 
क्रिमिकुष्ठमण्डलाख्यं ददुकुठश शमसुपैति ॥ १२० ॥ 
एडगजः सजरसो मूलकबीजश्व सिध्मकुष्ठानाम । 
काजिकयुक्त तु पृथडइमतमिदसुद्वत्तन कमशो लेपाः॥ १२१॥ 
पनवाडके बीज, कूठ, सेधानमक, सोवीरक (कांजी ), सरसों और बायबिडंग 
इनका लेप करनेसे क्रिमिकुष्ठ, मण्डलकुछठ ओर दहुकुछ्ठ नष्ट होते हैं। अथवा पनवा- 
डके बीज, राल, मूलीके बीज इनको कांजीमं घोटकर किसीके मतमें उबटठना तथा 
किसीके मतमें ऋमपूर्वक लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर होजाता है ॥ १२० ॥ १११॥ 
अन्य प्रयोग । 
वासा जिफला पाने ख्राने चोदतेने प्रलेपे च । 
बृहती सेव्यपटोलाः सशारिवा रोहिणी चेव ॥ १२१२ ॥ 
खद्रिवघातककुमा रोहीतककुदजधवनिम्बाः । 
सप्तच्छदकरवीराः शस्पन्ते ख्ानपानेषु ॥ १२३ ॥ 
बांसा ( अड्ड्सा ) और तज्िफलाको पीने, स्नान करने, उबटने और लेपमें प्रयोग 
करनेसे ऊँषठ दूर त्र हूं । अथवा बडी कटेरोी, खस, पटोलपत्र सारा कुटका, 
खेरसार, अजुन, रोहिततण, कुडा, धव, नीम, सप्तप्ण, कनेर इनका स्नान तथा 
पीनेमे प्रयोग करनेसे कुछ्ठ शान्त होते हैं ॥ १९२ ॥ १२३ ॥ 
अभ्येग प्रयोग । 
जलवाप्यलोहकेसरप्त्रप्लवचन्दन॑ मृणालानि । 
भागोत्तराणि सिद्ध प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठ ॥ १२४ ॥ 
यष्टयाहरोभपझकपटोलपिचुमदंचन्दनरसाश्व । 
स्नाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठेश्यः ॥ १२७५ ॥ 
आलेपन॑ प्रियड्न॑हरेणका वत्सकस्य च फलानि । 
सातिविषा च सेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका ॥ ३२६ ॥ 
5  े 
तिक्तघवैधोंतप्ृतिर/यज्भे दह्यमानकुष्ठेष । 
; हा ५ 
तैंलेशवन्दनमधुकप्रपुण्डरीकोत्पलयुतेश्वाक्यड्रः ॥ १२७ ॥ 
नेत्रवाला, कुडा, लोहचूर्ण, नागकेशर, तेजपत्र, केवटीमीथा, ढालचंद्रन, मिस 
इनको क्रमसे उत्तरोत्तर एक २ भाग अधिक लेवे फिर लेप करे तो पित्तकफ कुछ 
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( १०७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
दूर होता है । अथवा मुलेठी, लोध, पद्माख, पटोलपत्र, नीमकी छाल और रक्तचन्दन 
इनका क्वाथ शीतल करके स्नान और पीनेमे देनेसे पित्तप्रधान कुष्ठ दूर होता है। 
अथवा प्रियंगु, हरेणु, इन्द्रजोी, अतीस, खस, छालचन्दन और कुटकी इनका लेप। 
अथवा तिक्त द्व्योंसे सिद्ध किया अथवा सोबार वा सहस्वबार धोया घृतका लेप- 
करनेसे दाहयुक्त पित्तप्रधान कुष्ठ दूर होता है । इसी प्रकार रक्तचन्दन, मुलहठी, 
प्रपोण्डीक और नील कमल इनसे सिद्ध कियेहुए तेलके लगानेसे भी दाहयुक्त 
कुष्ठ शान्त होता है ॥ १२४-१२७ ॥ 

घृतप्रयोग | 
क्ेंदे प्रपताति चाज्डेः दाहे विस्फोटके सचमंदले । 
शीताः प्रदेहसेका व्यधनविरिचकों घुतं तिक्तम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
खदिरिघृतं निम्बघुतं दारवीघृतमुत्तमं पटोलघृतम्‌ । 
कुष्ठेषु रक्तपित्तप्बलेषु भिषग्जितं सिद्धमू ॥ १२९ ॥ 


कुष्ठमे स्राव अथवा किसी अंगके गिरनेसे, विस्फोटक वा चमेद्लमें शीतल लेप, 
सेक, रक्त निकालना, विरिचन और तिक्तघृत, खदिरिघृत, निम्ब॒ध्बृत, दार्बोघ्षृत और 
पटोलघृतका प्रयोग यह सब हितकारी होते हैं । जिनमें रक्तपित्त प्रबल हैं ये ही 
प्रयोग उन कुष्ठोम भी हितकारक हैं ॥ १२८ ॥ ११९ ॥ 
अन्यप्रयोंग । 
त्रिफलालचो<द्पलिकाः पटोलपत्रश्च कार्षेकाः शेषाः । 
कट्रोहिणी सनिम्बा यश्याहा जायमाणा च ॥ १३० ॥ 
एष कषायः साध्यो दत्ता द्विपल मसूराणाम । 
सलिलाढके 5शभागे शेष पूतो रसो ग्राह्म: । 
ते च कषायाष्टपले चतुष्पर्ल सर्पिंपश्व पक्तव्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यावत स्थादष्टपल शेष पेयं ततः कोष्णमू । 
तद्घातपित्तकुष्टवीसपवातशोणित प्रबलम्‌ ॥ १३२ ॥ 
े ज्वरदाहग्रुल्मविद्रधिविभ्रमविस्फीोटकान्‌ हन्ति ॥ १३३ ॥ 
जिफलेका छिलका दो तोला, पदोंलपञ्र दों तोला, कुटकौ, नीमकी छाल, मुल- 
हटठी, आयमाण यह अत्येक एक २ के तुषराहित मसूर आठ तोला इन सबकी 
चार सेर पक्के पानीमं पकावे । जब आधसेर बाकी रहे तो छान ले । इस काथम 
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अध्याय ७. ] भाषादीकासहिता । (१०७९ ) 


चार पल घृत मिलाकर पकवि जब आठ पल शोष रहे तब शीत गरम पीवे । इसक 
पीनेसे वातपित्तप्रधान कुछ, विस, प्रवल वातरक्त, ज्वर, दाह, ग॒ल्म, विद्रधि, विभ्रम, 
विस्फोटक यह सब दूर होते हैं ॥ १३०-१३३ ॥ 
षटपछछूत । 
निम्बपटोले दार्वी दुरालभां तिक्तरोहिणी त्रिफलस । 
कुर्यादर्दपलांश पर्पटक त्रायमाणाञ्र ॥ १३४ ॥ 
सलिलाबकसिद्धानां रसे5ष"्टभागस्थिते क्षिपेत पूते । 
चन्दनकिराततिक्तकमागपधिकां त्रायमाणाञ्च ॥१३५॥ 
मुर्तं वत्सकबीज कल्कीरूत्वार्डकार्षिकान भागान्‌ । 
नवश्नपिंपश्व पटूपलमेतत्‌ सिद्ध घृत पेयम ॥ १३६ ॥ 
कुष्ठज्वरयुल्माशोग्रहणीपाण्डामयश्वय थुहारि । 
वीसपेपिडकपामाकण्डूमदगण्डलुत्तिक्तम्‌ ॥ ३३७॥ 
नीम, पटोलपजञ्न, दारुहरूदी, जवासा, कुटकी, जिफला, पित्तपापडा और आय- 
माण यह दो दो तोछा लेकर एक आहक पार्नीम पकावे । जब आठ्वां भाग शेष 
रहे तब उतारकर छान ले । इसमे लालचन्दन, चिरायता, पीपल, आयमाणा, मोथा 
इनको छः छः मासा लेकर कूट छानकर मिलावे और इसमें चौबीस तोला घृत 
मिलाकर सिद्ध करके इस छृतकी योग्यमात्रासे पीवे तो कुछज्वर, शुल्म, अर, 
ग्रहणी, पांडुरोग, सूजन, विसर्प, पिडिका, पामा, कण्डू, मद तथा गुगण्ड यह सब 


नष्ट होजाते हैं ॥ १३४-१३७ ॥ 
मद्दातिक्तघृत । 


सप्तच्छदं प्रतिविषं शम्पाक॑ तिक्तरोहिणाी पाठाम्‌ । 
मुस्तम॒शीरं त्रिफलां पटोलपिचुमदंपर्पटकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
धन्वयवास चन्दनमुपकुल्यां पन्नक॑ रजन्यो च्‌। 

बड़ग्रन्थां सविशालां शतावरीं शारिवि चोभे ॥ १३९ ॥ 
वृत्सकबीज वासां मूर्वाममृत किराततिक्तञ्ञ । 

कल्कान्‌ कुप्योन्मातिमान्‌ यधश्याह्यां त्रायमाणाञ्च॥,) ४ ०॥ 
कल्कस्य चतुर्भागे जलमष्टस॒णं रसो&मृतफलानाम्‌*। 
द्िगुणो घृतात्‌ प्रदेयस्तत्‌ सर्प: पाययेत्‌ सिद्धमू ॥१४१॥ 
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(१०८० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


कुष्ठानि रक्तपित्तप्बलान्पशासि रक्तवाहीनि । 
वीसपरक्तपित्तवातासकृपाण्डुरोगश्च ॥ १४२ ॥ 
विस्फोटकान्‌ सपामासुन्मादं कामलां ऊ _ कण्डूमू | 
हद्गोग सुल्मपिडका अस्ृग्दरगण्डमालाञ ॥ १४३ ॥ 
हन्यादेतत्‌ सर्पिः पीत॑ काले यथाबर्ल सब: । 
योगशतैरप्याजितान्‌ महाविकारान्‌ महातिक्तम ॥ ३१४४ ॥ 
सप्तपर्ण ( सतोना » अतीस, अमलतास, कुटकी, पाढ, मोथा, ज्िफला, पटो- 
लपत्न, नीम, पित्तपापडा, जवासा, लाल चंदन, पीपल, पद्माख, हलूदी, दारुहलदी, 
वच, इन्द्रायणकी जड, शतावर, दोनों शारिवा, इन्द्रजी, अड्डूसा, मर्वा, गिलोय, 
पिरायता, उलंठी और ब्रायमाण इनका कल्क करे और कल्कसे चौगुना घृत, घृतसे 
अठगुना जल, घृतसे दूना आंवलेका रस इन सबको मिलाकर घछूत सिद्ध करे | इस 
घृतके पान करनेसे प्रबल कुष्ठ, रक्तापत्त, खूनी बवासीर, विसर्प, रक्तपित्त, वातरक्त, 
पाण्डरोग, विस्फोटक, पासा, उन्माद, कामला, ज्वर, खाज, हृद्गोग, गुल्म, पिडका, 
रक्तमदर और गण्डमाछा यह सब रोग शीघ्र दूर होजाते हैं। यह घृत बल और 
कालके अजुसार पान कियाजाय तो जो रोग अनेक प्रयोगोंसे भी शांत नहीं हुएहों 
वे इस महातिक्त घृतसे शीघ्र नष्ट होजाते हैं ॥ १३८-१४४ ॥ 
दोषे हते:पनीते रक्ते बाह्यान्तरे ऊुते शमने । 
ख्ेहे च कालयुक्ते न कुष्टमनुवतेते साध्यम् ॥ १४५ ॥ 
दोषोके दूर होनेसे, बिगडेहुए रक्तके शिरावेधन ( फस्त ) द्वारा निकाल देनेसे 
बाह्य ओर आशभ्यंतर दोष शमन होनेसे तथा उचितकालमें स्नेह प्रयोगसे जो साध्य 
कऊुष्ठ शान्त होजाता है वह फिर प्रगट नहीं होता है ॥ १४५ ॥ 
महाखदिरिघृत । 
खदिरिस्य तुलाः पञ्च॒ शिंशपाशणयोस्तुले । 
तुलाद्धं: सवे एव ते करआरिष्टवेतसाः । 
पर्पटः कुटजश्वेव वृष: रूमिहरस्तथा ॥ १४६ ॥ 
हारिद्रो ऊतमालभ्व स॒डूची ज्रिफला त्रिवृत । 
सप्रपर्णथ सक्षण्णा दशद्रोणेष् वारेण:॥ १४७ ॥ 
धात्रीरस च तुल्यांश सर्निषधाढक पचेत्‌ । 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासदिता । (१०८१) 


अष्टभागावशेष तु कषायमबतारयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
पु ५ थोक्ते & 

महातिक्तककल्केस्तु यथोक्तेः पलसम्मितैः । 

निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाशयड्भगनि सेवनात्‌ । 

महाखदिरिमित्येतत्‌ परं कुष्वविकारनुत्‌ ॥ १४९ ॥ 

खेरकी लकडी ५०० पल, शीशम और बिजेसार एक एक सौ पल, करंजुआ, 
नीमकी छाल, वेतस, पित्तपापडा, कुड़ा, अड्डसा, बायावैंडंग, दोनों हलदी, अम- 
लतास, गिलोय, त्रिफला, निशोथ, सप्तपर्ण यह सब ५० पल इन सबको दश द्रोण 
जलम पकावे जब अश्मांश शेष रहे उतारकर छानले । फिर इसमें इसके बराबर 
आंवलेका र्स और एक आहक घृत तथा महातिक्त घृतमें कहेहुए सब द्रव्य एकएक 
पल लेकर उसमे मिलाकर घृत सिद्धकरे | इस घृतकी पीने ओर अभ्यंगम सेवन 
करनेसे सब ग्रकारके कुछ दूर होते हैं । यह महाखदिर घृत कुष्ठनाशक परम उत्तम 
योग है ॥ १४६-१४५ ॥ 
क्रिमिनाशक प्रयोग । 

प्रपतत्सु लसीकाप्रखुतेड गोत्रेष जन्तुजग्पेजु । 

मूत्र निम्बविडड्ठे खाने पान प्रदेश ॥ ३१५० ॥ 

वृषकुटजसमप्तपर्णाः करवीरकरअनिंबाश । 

स्नाने पाने लेपे क्रिमिकुष्ठनुदः सगोमृत्रा:॥ १७१ ॥ 

पानाहारावंधान असचन धपने अदह च । 

क्रिमिनाशनं विडड्ढंः विशिष्यते कुष्ठहत्‌ खदिरः ॥ १५२ ॥ 

यादे कोई अंगावयव गलकर गिरजाय या शरीरमेसे ढसीका निकलतीहों अथवा 
कीडे पडगये हों तो गोमृत्र, बायाबिडंग और नीम इनमेंसे किसी एककों या सबको 
मिलाकर क्वाथ करके पीने ओर ख्तान करनेमें प्रयोग अथवा लेप करें। या अड्डा, 
कुडा, सप्तपण, कनेर, कंजा, नीम इनको गोमूच्र्म पकाकर स्नान, पान और लेष 
करनेसे क्रिमिकुष्ठ नष्ट होजाता है। बायविडंग और खैरको खाने, पीने, प्रसेक,धूपन 
और प्रदेहमें प्रयोग करना विशेषतासे कुष्ठ नाश करता है॥ १५०-१५२ ॥ 
अन्य प्रयोग । 
एडगजः सविडंगो मूलान्यारग्वधस्य कुष्ठानाम । 
उद्धूलनं श्रदन्ता गोश्ववराहोट्रदन्ताथव ॥ १०३ ॥ 
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(१०८२) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


एडगजः सविडंगो रजनीद्यराजवृक्षमूलश् । 
कुष्ठोद्द लनमग्र्यं सपिप्पलोपाकर्ल योज्यमू ॥ ३५४ ॥ 
पनवाडके बीज, 5 अमलतासकी जड तथा कुत्ता, गो, घोडा, सूअर 
और ऊंट इनके दांतोंका चूर्ण कर कुष्ठपर बुरकाना अथवा पनवाडके बीज, बाय- 
विडंग, हलदी, दारुहलदी, अमछतासकी जड, पीपल और पाटला इनको पीसकर 
कुष्टो पर बुरकाना या लेप अथवा उबटन करना कुष्ठोंकों दूर करता है १९३॥ १५४॥ 
ख्वित्रकुछपर योग | 

श्रित्राणां सविशेष प्रयोक्तव्यं संतों विशुद्धानाम । 

श्रित्रे स्ंसनमग््य मलपूरस इष्यते सखुड: ॥ १०७ ॥ 

त॑ पीत्वा सुस्रिग्धो यथाबलं सूस्यपादसन्तापस । 

सेवेत विरिक्तश्व॒ ज्यहं पिपासुः पिबेतू पेयामू ॥ १५६ ॥ 

श्रित्रे<क्के ये र्फोटा जायन्ते कण्टकेन तानू भिन्‍यात । 

स्फोटेष विखुतेष्ठ प्रातः प्रातः पिबेत्‌ पक्रघ ॥ ३७७ ॥ 

मलपुमशन प्रियंग शतपुष्पां चाम्मसा ससुत्काथ्य । 

पालाश वा क्षार यथांबल फाणितोपेतम ॥ १७८ ॥ 

यच्चान्यत्‌ कुँ्नश्वं श्वित्राणां सवेमेव तच्छस्तम्‌ । 

खद्रोदकसंयुक्त खद्रोदकपानमग्यं हिं॥ १०९ ॥ 

समनःशिलं विडंग कासीस रोचनां कनकपुष्पीमू | 

श्वित्राणां प्रशमार्थ ससैन्धं लेपनं दव्यात्‌ ॥ १६० ॥ 

श्विज्रकुष्ठियोकों सब प्रकार संशोधनादिसे शुद्ध करके फिर औषध प्रयोग करे । 

खित्रकुष्ठमें कट्टमरका रस और गुड मिलाकर विरेचन कराना विशेष हितकारी हो 
तांहे । इस रसको पीकर देहपर कुषनाशक तेलको मलकर फिर जितनी देर सहसके 
उतनी देर धूपमें बैठना चाहिये। विरेचनके अनन्तर तीन दिनतक पेयाका पान 
करना चाहिये । श्रित्रकुष्ठमे जो फुन्सियां होजायँ उनको कांटोंसे वेधन करके और 
उनमेंसे पीव निकाल डाले और प्रतिदिन प्रातःकाल कटूमर, विमैसार, प्रियंगु और 
सौंफका क्वाथ करके पीबे अथवा ढाकके क्षारकों बलके अनुसार गुडकी राबमें मिला- 
कर पीवे। अथवा जो और भी कुष्ठनाशक प्रयोग कथन किये हैं वह सच श्चित्रकुष्ठमे 
उपयोगी हैं। विशेष करके खैरके क्वाथके साथ लेप वा खैरके क्वाथादे पीना थित्र- 


२ आम 5 रा गाह 5क्षाडतो। 40809, 'क्षागरागाए जाए, ंहाप226 99 53 ए0प्रातश्ांणा ए52 


$4 


अध्याय ७. ] भाषाटीकासहिता । (१०८३ ) 


कुष्में विशेष हितकारी होता है । और मनसिल,बायविडंग, कसीस, गोरोचन, अम- 
लतास और सेंधानमक इनका लेप करनेसे ख्ित्रकुष्ठ नष्ट होजाता है ॥१५५-१६० 
कुष्ठपर अन्य छेप । 
कदलीक्षारय॒ुत वा खदिरास्थिदग्ध गयवां मृत्रेण युक्तम्‌ । 
हस्तिमदाध्युषितं वा मालत्याक्षारकक्षारम्‌ ॥ १६३ ॥ 
नीलोत्पलं सकुई् सपैन्धवं हस्तिमृत्रपिष्टे वा । 
मूलकबीजो <वल्णु नलेपः पिशे गयां मूत्रे ॥ ३६२ ॥ 
काकोद्ग्बरिकावासावल्सजचित्रको गयां मूत्रे। 
पिष्टा मनःशिला वा संयुक्ता बहिंपित्तेत ॥ 36३ ॥ 
लेप: किलासहन्ता मूलान्यावल्णुजानि लाक्षा च। 
गोमृत्रमझने दें विप्पल्यः काललोहरजः ॥ १६४ ॥ 
फ़ैलेका खार वा खैरकी लकडीका खार, गोके मूत्र (मक्खन) मे मिलाकर कुष्ठपर 
लेप लगावे अथवा मालतीके खारको हाथीके मद्‌के जलमें मिलाकर लेप करे अथवा 
नील कमल, कूठ, सेंधानमक इनको हाथीके मूत्रमें पीसकर लेप करे अथवा मूलीके 
बीज और बावचीबीजका गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे श्वि्रकु्ठ नष्ट हीता है । 
अथवा कट्टूमर, अड्डूसा, बावची, चीता इनको गाके मृत्रम रगडकर लेप कर | अथवा 
मनसिलको मोरके पित्तमें रगड लेप करे तो कुष्ट दूर होता है। बावचीकी जड,लाख, 
गोमूत्र, मूवी, रसौत, पीपछ और कान्तिसार लोहका चू इनका लेप करे तो किढास- 
कुछ नष्ट होता है ॥ १६१-१९४ ॥ 
शुद्धया शोणितमोलैविरुक्षणर्मक्षणेश्व सक्‍तूनाम्‌ । 
श्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति क्षीणपापस्प ॥ १६५ ॥ 
जिस मनुष्यके पाप क्षीण होजाते हैं उसका खित्रकुष्ठ संशोधन, रक्तमीक्षण, विरू- 


क्षण तथा सच्ुओंके सेवन करनेसे ही दूर होजाता है ॥ १६५ ॥ 
खित्रकृष्ठके भद | 


दारुणं वा$रुणं श्रित्रं किलास नामामिख्िमिः। 
विज्ञेयं त्रिवि्ध तन त्रिदोषे श्रायशश्व॒ तत्‌ ॥ १६६ ॥ 
दोषे रक्ताभिते रक्त ताम्रं मांससमाशिते । 

जैत्यं मेदःभित खित्रे सुरुतश्ोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
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(१०८४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


श्रित्रकुछ दारुण अरुण और किलास इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है। और 
यह कुष्ठ त्रिदोषाश्रित है। दोष रक्ताश्रित होनेपर श्वित्रका वर्ण छाल होता है,मांसा- 
श्रित होनेपर ताम्रवर्ण और मेदाश्नित होनेपर श्वेतवर्ण होजाता है। इन तीनोंमें छालसे 
ताम्रवर्ण और ताम्रवर्णसे श्रेतवर्ण गुरु होता है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
खिब्रका अलाध्यत्व । 
यत्‌ परस्परतो भिन्न॑ं बहु यद्वक्तलोमवत्‌ । 
यज्च व्षंगणोलपन्न॑ तत्‌ श्रित्रं नेव सिदयाति ॥ १६८ ॥ 
| श्िज्ञ परस्पर भिन्न २ हों और जिसका वर्ण अधिक छाल हो, जिसमें बहुत 
रोम हां ओर जो बहुत दिनोंका पुराना हो वह श्वेतकुष्ठ असाध्य होता है ॥१६८॥ 
किछासकी उत्पत्तिके कारण । 
वर्चांस्यतथ्याने रुतप्नभावों निन्‍दा सुराणां सुरुधषेणञ्र । 
पापकिया पूर्वछृतञ्व कर्म हेतु: किलासस्य विरोधि चान्नम॥ ३६९॥ 
झूठ बोलनेसे, कृतप्नतासे, देवताओंकी निन्‍्दा करनेसे, गुरुननोंका अपमान कर- 
नेसे, इस जन्मके अथवा पूर्वजन्मके पापकर्मसे और विरुद्ध भोजन करनेसे किलास 


कुष्ठ उत्पन्न होता है ॥ १६९ ॥ 
अध्यायका उपसंद्दार । 


भवन्ति चात्र-हेतुढ्॑व्यों लिड्ड समासतो दोषनिरदेशात । 
साध्यासाध्यं रच्छे कु्ठापहाश्व ये योगाः ॥ ३७० ॥ 
सिद्धा: किलासहेतालिग ग॒ुरुलावर्व शान्ति: | 
इति संग्रह: प्रणीतों महर्षिंणा कुष्ठनाशने5ध्याये । 
स्मृतिबुद्धिवर्दनाथ शिष्याय हुताशवेशाय ॥ १७१ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सि ० कुष्ठचिकित्सितं नाम 
सप्तमो<ध्याय४ ॥ ७ ॥ 
भगवान पुनर्वसुजीने इस कुष्ठाचिकित्सित अध्यायम कुष्ठोके हेतु, द्रव्य, लक्षण, 
दोषनिर्देशका संक्षेपले वर्णन, साध्य, असाध्य और कश्साध्यके लक्षण, कुष्ठनाशक 
सिद्ध प्रयोग, किलासके हँतु, लक्षण, गुरुता, लाघवता, चिकित्सा अपने शिष्य 
अग्निवेशकी स्मृति और बुद्धि बढानेंके लिये कहे हैं ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 
इंति श्रीमहापषिंचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंदितायां खिकित्सितस्थान पाटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरन १० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
....._ भाषाटीकाययों कुष्टीचीकत्सितं नाम सप्तमोडध्याय:॥ ७ |] 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासदिता | ( १०८५ ) 


अष्टमो5्ध्यायः । 


++*&-<>>--- 


अथातो राजयक्ष्मचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम राजयक्ष्मचिंकित्सितनामक अध्यायका वर्णन करते हैं इस प्रकार भग- 
बान आज्नेयजी कहनेलगे ॥ 
राजयक्ष्माके विषयम प्राचीन इतिहास । 
पी प ०. ढ्८ 55 
दिवोकसा कथयतामषिभिव श्रुता केथा । 
कामव्यसनसंय॒क्ता पोराणी शशिनं प्रति ॥ ३ ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीर नानुरक्षतः । 
आजगामाल्पतामिन्दोदेहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ ३ ॥ 
दुहितणामसम्भोगाच्छेषाणाञ प्रजापतेः । 
क्रोधों निःश्वासरूपेण मूर्तिमानिःसतो सुखात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजापतेहिं दृहितृरष्टाविशतिरंशुमान्‌ । 
भार्यार्थ प्रतिजघ्राह न च सवोस्ववर्तत ॥ ४ ॥ 
भुरुणा तमवध्याते भार्यास्वसमवर्तिनम्‌ | 
रजो न्धमबल दीन यक्ष्म शशिनमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषियोंने देवताओंको इस प्रकार चन्द्रमाके विषयमें पोराणिक कामकथा कहते 
हुए सुना कि एक समय चन्द्रमा गोहिणीपर शाम आसक्त होगये थे और अपने 
शरीर तथा आरोग्यतापर कोई ध्यान न देंकर उसीमें रत रहते थे इसलिये शरीरका 
ल्लेह क्षीण होनेसे चन्द्रमाका शरीर बहुत कृश होगया । केवल रोहिणीम ही चन्द्रमा 
आसक्त था इसलिये दक्षप्रजापतिकी शेषकन्याओंको संभोगसे वंचित रहना पडता 
था यह वृत्तान्त सुनकर दक्षके मुखसे निश्वासरूपसे मूर्तिमान्‌ क्रोध प्रगट इआ, 
क्योंकि, दक्षकी २८ कन्या चन्द्रमाने खरीभावके लिये अहण की थीं परन्तु सिवाय 
शेहिणीसे वह और किसीसे खीभाव नहीं रखता था । इसलिये रजोगुणसे अन्धडुए 
सब भायाओंसे समव्यवहार न करनेवाले निर्बेल कृश शरीर चन्द्रमाके शरीरम दक्षके 
यक्ष्मारोगका प्रवेश हुआ ॥ १-५ ॥ 
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( १०८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सो$मिभूतो ४वतिग्रुणा सुरुक्रोघेन निष्प्रमः । 
देवदेवर्षिसहितों जगाम शरणं गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मातिं बुद्धा प्रजापातिः । 
प्रसाद रृतवान सोमस्ततो5श्रिक्यां चिकित्सितः ॥ ७ ॥ 
स विमुक्तग्रहश्वन्द्री विरराज विशेषतः । 
पे ८0 | ] « 
तेजसा वाहताअश्ाया शुद्ध सत्तमवाप चे ॥ < ॥ 
फिर इस अकार दक्ष ९ अपने श्रशुर ) के ओषधसे कांतिहीन हुआ चन्द्रमा देव 
और देवर्षियोंकी साथ लेकर दक्षप्रजापातेकी शरण गया । दक्षप्रजापतिने शरण 
आएएहुए चन्द्रमाको शुद्धचित्त देखकर प्रसन्नतासे कृपा की फिर दक्षके शिष्य अश्वि- 
नीकुमारोंने चन्द्रमाकी चिकित्सा की, उनकी चिकित्सासे चन्द्रमा यक्ष्मारूप ग्रहसे 
छूटकर विशेष प्रकाशयुक्त होगगा और अश्विनीकुमारोंकी चिकित्साद्वारा अत्यन्त 
तैजयुक्त होनेसे शुद्ध सक्तको प्राप्त इुआ ॥ ६-८ ॥ 
, यक्ष्माके पथ्यायवाचक शब्द । 
क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एको<थों दुःखसंज्ञितः । 
यरमात्‌ स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्या ततो मतः ॥ ९ ॥ 
क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग ओर दुःख यह सब एकार्थवाची शब्द हैं । यह रोंग 
प्रथम ही राजा ( चन्द्रमा ) को हुआ था इसलिये इसको राजक्ष्मा कहते हैं ॥९॥ 
यक्ष्माका मलुष्यलोकमें आगमन । 
स्‌ यक्ष्मा हुकतो $श्विक्ष्यां मालुष॑ लोकमागतः । 
लब्ध्वा चतुर्विध हेतुं समाविशति मानवान्‌ ॥ ३० ॥ 
वही यक्ष्मारोग, अश्विनीकमारोंकी हंकारसे स्वगंकी छोडकर मनुष्यलोकम आगया। 


और चार प्रकारके कारणोंसे मनुष्योंके शरीरमें प्रविष्ट होनेलगा ॥ १० ॥ 
यक्ष्माके ४ कारण | 
अयथाबलमारम्भ वेगसन्धारणं क्षयम्‌ । 

...._ य्रक्ष्मणः कारण विद्याच्चतुर्थ विषमाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 

१ अयथाबल आरंभ ( अपनी शक्तिसे बढकर कार्यमें प्रव्त्त होना ) ९ मलमृत्रा- 
दिवेगोंका रोकना । ३ क्षय और ४ विषमाशन । यह यध्ष्माके चार हेतु हैं ॥ ११॥ 

हे १ अयथाबलूपराक्रमजन्ययक्ष्माका निदान । 

भाराध्वलट्डनप्लवनादिभिः । 


ता 


: युद्धाध्ययनभाराध्व 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १०८७ ) 


पतनेरभिषातेर्वा साहसेवां तथापरेः ॥ १२ ॥ 
अयथाबढमारब्यैज॑न्तोरुरसि विक्षते । 
5 ० ज च /् 
वायु) प्रकापता दाषावुद्स्यामो विधावात ॥ १३ ॥ 
स शिरःस्थः शिरःशूलं करोति गलमाशितः । 
कण्ठोद्धसश्च॒ कासञ्व स्वरभेदमरोचकस ॥ ३४ ॥ 
पाश्चेशूठञ्न पाश्वेस्थो वर्चोभिदं गुंदे स्थितः । 
जुम्मां ज्वरं च सन्धिस्थ उरःस्थश्वोरसो रुजम्‌ । 
क्षणनाचोरसो रक्त कासमानः कथानुगम्‌ ॥ १५॥ 
जर्जरेणोरसा क्षिप्रमुरःशूली निरस्पाति । 
३ 3 ७. के 
इ्ति साहासक यश्ष्मा रूपरेतेः अपब्यत । 
एकादशभिरात्मज्ञो भजेत्तस्मानज्न साहसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अयथाबल पराक्रमजन्य यक्ष्माका निदान-अपनी शाक्तिसे बढकर युद्ध करना, 
पढ़ना, भार उठाना, मार्ग चलना, लंघन करना, अथवा नदी आदिके वेगको बल- 
पूवेक लंघन छलांगमारना, गिरना, चोटलगना अथवों हु अन्य साहस करना। इस 
प्रकार अयथाशाक्ति काम करनेंसे वक्षःस्थल ( छाती ) में क्षत ( घाव ) होजाता है । 
और वायु कुपित होकर कफ और पित्तको उदीर्ण कर ग्रवल वेग धारण करता है। 
यदि वह वायु शिरमें प्रवेश करे तो शिरमें शूल उत्पन्न करता है । जब गलेमे प्रवेश 
करता है तो कण्ठका उध्वंस, खांसी, स्वर्भंग ओर अरुचि हज है । पार््रम 
ज्वेश करे तो पाश्वेशूल, श॒दामे प्रवेश करे तो मलभेद, सनि प्रवेश करे तो 
जम्भा३ और ज्वर, वक्षःस्थ॒लमें प्रवेश करे तो छातीमें पीडा प्रगट करता है । छातीमे 
क्षत ( घाव ) होनेंस खांसीम कफ़के साथ रुघिर आता है । छातीम घांव होनेसे 
खांसीके साथ छातीमें पीडा होती है इस प्रकार आधिक साहससे यक्ष्मा इन ग्यारह 
लक्षणोंसे प्रगट होता हैं । इसलिये बुद्धिमान॒की उचित है कि इन साहसिक कर्मोको 
न करे ॥ १२-१६ ॥ 
२ बेगलंधारणजन्ययक्ष्माका निदान, लक्षण | 
हीमत्त्वाद्दा घणित्वाद्या भयाद्वा वेगमागतम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्लाति यदा नरः ॥ १७॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्‌ कफृपिचे समीरयन्‌ । 
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( १०८८ ) चरकसंहिता । [ चिकिति 
ऊध्व तियंगधः कुर्यादिकारानू कुपितो।निलः ॥ १८ ॥ 
प्रतिश्यायशञ्व कासश्व स्व॒र॒भेदमरोचकस । 

पाशवेशूल शिरःशूले ज्वरमंसावमर्दनम ॥ १९ ॥ 


३ ०१० 


अक्लमद मुहृश्छादवचाभेद्‌ निलक्षणम । 
रुपाण्यकादशतान यक्ष्मा यरुच्यते महान ॥ २० ॥ 
जब मनुष्य छजा, घृणा अथवा भयसे वात मूज और पुरीषके वेगकी रोकलेता 
है तब बंगाके म्रातघातसे कुपित हुआ वायु कफ और पित्तकी उत्तेजित कर ऊपर, 
नीचे या तिरछे स्थानोंमें गमनकर रोगको उत्पन्न करता है। जैसे प्रतिशय, खांसी 
स्व॒रभद्‌, अरुच, पाश्चेशूल, शिरःशूल, ज्वर, अंसोम पीडा, अंगमर्द, बारबार वमन 
ओर मलमभेद यह वेगसन्धारणजन्य यह्ष्प्रा इन ग्यारह लक्षणोंवाला होता है । इस 
जिदोषयुक्त उपद्रवावाले यक्ष्माकों महाक्ष्ममा कहते हैं ॥ १७-२० 0 
रे क्षयजन्ययक्ष्माका निदान, छक्षण । 

इष्योत्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकर्षणात । 

व्यवायानशनाभ्याश्व शुक्रमोजश्व हीयते ॥ २१ ॥ 

ततः स्नेहक्षयाद्वायुवृद्ों दोषालुदीरयन । 

प्रतिश्याय॑ ज्वर कासमझ्डमदे शिरोरुजम्‌ ॥ २२ ॥ 

श्वासं विड़भेदमरुचें पाश्ेशूल स्वरक्षयम । 

करोति चांससन्तापमेकादशमिहाडुहत्‌ ॥ २३ ॥ 

लेगान्यावेदयन्त्येतानेकादश महागदम्‌ । 

समाप्तराजयक्ष्माण क्षयात्‌ प्राणक्षयप्रद्मू ॥ २४ ॥ 

इंषो, उत्कण्ठा, भय, आास, क्रोध, शोक, आतिकर्षण और मेथुनसे अथवा 

आहार न करनेसे, शुक्र ओर ओज क्षीण होजाते हैं । शुक्र और ओजका क्षय होनेसे 
शरीरका स्नेह भी नष्ट होजाता है । फिर वायु कुपित होकर दोषोंको उत्तेजित करके 
प्रतिश्याय, ज्वर, खांसी, अंगमर्द, शिरका झूल, श्वास, मलभेद, अरूचि, पार्र्व- 
झशूल, स्वरभंग और दोनों अंसोमे सनन्‍्ताप, शरीरके क्षीण करनेवाले इन ग्यारह 
लक्षणोंसे युक्त यह क्षयजन्य राजयक्ष्मा नामका महारोग शीघ्र ही प्राणोंका नाश 


करनेवाला होता है ॥ २१-२४ ॥ 
४ विषमाशनसे उत्पन्न यक्ष्माके निदान, छत्तण | 


विविधान्यन्नपानानि वेषम्येण समभ्षतः । 
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अध्याय ८. ] भाषाटी कासहिता । ( १०८९ ) 


जनयन्त्यामयान्‌ घोरानू विषमा मारुतादयः ॥ २७ ॥ 

० ०८ ८ ० कक 

स्रोतांसि रुधिरादीनां वेषम्थाद्विषरम गताः। 

रुद्धा रोगाय कल्पन्ते पुष्यान्ति च न धातवः ॥ २६ ॥ 

प्राश्श्यायं प्रसेकश्व का्स छटिमरोचकस । 

ज्वरमंमाभितापश्च च्छदन रुध्रिस्य च्‌ ॥ २७ ॥ 

पाश्वंशूलं शिरःशूल स्व॒रभेदमथापि वा । 

कफापित्तानिलरझत लिड्ग विद्याद्यथाक्रमम ॥ २८ ॥ 

इति व्याधिसमृहस्य रोगराजस्थ हेतुजमू । 

रूपमेकादशविध् हेतुश्ोक्तश्वतुर्विष: ॥ २९ ॥ 

नाना प्रकारके अन्नपानोंकों विषमरीतिसे सेवन करनेसे विषमभावकों ग्रप्त हुए 
वातादिक दोष घोर रोगोंकों उत्पन्न करते हैं तथा विषमभावको प्राप्तहुए तीनों दोष 
रक्तादिकोंके सोतोंको रोककर घातुओंकों पुष्ट नहीं होने देते ओर इन रोगोंको उत्पन्न 
करते हैं। जेसे प्रतिश्याय प्रसेक ( कफपडना ) खांसी, छदीं, अरुचि, ज्वर, स्केघका 
परिताप, रुधिरका वमन, पार्श्रशूल, शिरःझूल, स्वस्भेद इस प्रकार विषमाशनसे 
उत्पन्न हुए यक्ष्मामें क्रमसे कफ, पित्त वायु इन तीनों दोषोके लक्षण होते हैं। 
व्याधियोंके समूहरूप रोगोंके राजा राजयक्ष्माके उत्पन्न होनेके गा प्रकार चार हेतु 
कहेगये हैं ओर प्रत्येक हेत॒ुके ग्यारह ग्यारह उपद्रव कहे गये हैं ॥ २५-२५ ॥ 
राजयध्ष्माके पूवरूप । 

पूर्वरूप प्रतिश्यायों दोबेल्यं दोषदर्शमू |. 

अदोषेष्वपि भावेद्ञ काये बीभत्सदशेनस्‌ ॥ ३० ॥ 

घृणित्वमश्नतश्वापि बलमांसपरिक्षयः। 

: स्वीमय्रमांसप्रियता प्रियता चावशुण्ठने ॥ ३३ ॥ 
मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च । 
प्रायोधन्षपाने केशानां नखानाआवाभिवर्धनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पतात्रिमिः पतड़ेश्व श्वापदेश्धाभिधषेणम्‌ । 


स्वभे केशास्थिराशीनां भस्मनश्वापिरोहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि । 


३९ 
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(१०९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यज्च दर्शनघ्त ॥ ३४ ॥ 
प्रागरुप बहुरूपस्य तज्ज्ेयं राजयक्ष्मणः । 
रुप त्वस्य यथोदिशं परं शरण सभेषजस्‌ ॥ ३० ॥ 
राजयक्ष्मा रोगके प्रकट होजानेसे प्रथम तो ग्रतिश्याय ( जुकाम ) उत्पन्न होता है, 
फिर क्रमसे दुबंछता, अदोषभावोंम दोषदर्शन, शरीरमें भयानकपन, सब॒वस्तुओंमें 
घृणा होना, भोजन करते २ भी ढल और मांसका क्षय होना, खियोंका प्रिय लगाना, 
मद्यमांसकी इच्छा, एकान्तवासकी इच्छा, ग्रायः अन्नपानमें मक्खी, थुन, वाल 
और तण आदि गिरना, केश और नखोंका अधिक बढ़ना, स्वप्नमें पक्षी, पतंग, 
कत्ते, व्याप्र आदिका डराना, तथा स्वप्नमें केश, हड्डी ओऔर भस्मके ढेरपर चढना, 
सूखे जलाशयोंकों और क्षय होतेहुए पर्बतोंकी और वनोंकी एवं गिरतेहुए तारा- 
गणोंकों देखना यह सब इस अनेक रूपवाले राजयक्ष्माके पूर्वरूप होते हैं अब।यथा- 
क्रम राजयक्ष्माके लक्षण और ओषधियोंका श्रवण करो ॥ ३०-३५ ॥ 
राजयक्ष्माम पुरीषरक्षा | 
यथास्वेनोष्मणा पाक शरीरा यान्ति धातवः । 
स्रोतसा च यथास्वेन थातुः पुष्यति धातुना ॥ ३६ ॥ 
स्रोतसां सब्रिरोधाच रक्तादीनाअ् संक्षयात्‌ । 
धातृष्मणां चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवृतते ॥ ३७॥ 
तस्मिन्‌ काले पचत्याभियंद्न कोशमाशितम । 
मलीभवाते तत्‌ प्रायः कल्पते किखिदोंजसे ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्‌ पुरीषं संरक्ष्य विशेषाद्राजयाध्षमिण: । 
सवंवात॒क्षयातेस्थ बल तस्य हि विडबलम ॥ ३९ ॥ 


शरीरकी संपूर्ण धातुर्ये अपनी २ गर्मीसे पाकको प्राप्त होती हैं और अपने २ 
स्रोतोंके योगसे घातुओंद्वारा सब धातु पुष्ट होते हैं। जब दोषोंद्वारा स्लोत रुक- 
जाते हैं तो स्नोतोंके बन्द होनेसे ओर रक्तादि धातुओंके क्षीण होनेसे एवं धात॒- 
ओंकी गर्मी नष्ट होजानेस राजयक्ष्माकी प्रवृत्ति होती है । तब कोष्ठाश्नित अम्नि जिस 
अन्नको परिषाक करती है उसका रस रक्तादे न बनकर ग्रायः मलही बनजाता 
और उसमेंसे बहुत थोडा अंश ओजमें परिणत होता है। इसालेये राज 


रोगीके मलकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये क्योंकि संपूर्ण धातुओंके क्षीण 
दुर्बंल होजाता है । इस अवस्थार्मे केवल मलके बलसेही उसमे 


अत्यंत डबल 
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अध्याय ८, ॥ भाषाटीकासहिलता । ( १०९१ ) 


बल रहता है । इसलिये जहां तक होंसके ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे मलकी 
रक्षा रहे ॥ ३१३६-३५ ॥ 
राजयक्ष्माकी संप्राप्ति | 
रसः ज्लोतःसु रुद्धेष स्वस्थानस्थों विदह्मते । 
स उद्धे कासवेंगेन बहुरूपः प्रवर्तते । 
जायन्ते व्याधयश्वातः पडेकादशथा पुनः । 
येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मेति कल्प्यते॥ ४० ॥ 
कासों_सतापो वेस्वर्य ज्वरः पार्शृशिरोरुजों । 
शोणितश्लेष्मणोश्छर्दि: श्वास: कोश्ामयों रुचि: ॥ ४१ ॥ 
रुपाण्येकादशैतानि याक्ष्मिण: षडिमानि वा । 
कासो ज्वरः पाश्वशूल स्वरवर्चोंगदो-रुचि: ॥ 9२ ॥ 


ज्ोतोंके रुकजानेसे आहारका रस संपूर्ण शरीरमें परिवर्तित न होकर केवल 
आमाशयमंही स्थित रहकर विदग्ध होजाता है । तब वह रस खांसीके साथ ऊपरको 
गमनकर अनेक रूपसे निकलता है | उससे छः अथवा ग्यारह प्रकारकी व्याधियें 
उत्पन्न होती हैं। इन संपूर्ण व्याधियोंके समुदायकों ही राजयक्ष्मा कहते हैं। वह व्याधियें 
यह हैं जेसे-खांसी, स्कंधोंका तपना, स्वरभंग, ज्वर, पाश्चपीडा, शिरमें पीडा, वम- 
नम रक्तका आना, कफकी छद, श्वास, कोष्ठरोग ( मलभेद या कोष्ठपीडा ), अरुचि 
बह यश्ष्मारोगक एकादश उपद्रव ( रूप ) हैं । ओर खांसी, ज्वर, पाश्चेशल, स्वर- 
भंग, मलभेद्‌, अरुचि यह छः उपद्रव ( रूप ) हैं ॥ ७०-४२ ॥ 
यक्ष्माका खाध्यासाध्यविचार । 
सर्वेरद्गेखिभिवांपि लिझ्लेमांसबलक्षये । 
युक्तो वज्येश्विकित्स्यस्तु सर्वरुपो5प्यतो न्यथा ॥ ४३ ॥ 
जो शोगी उपरोक्त सब लक्षणोंसे युक्त हो अथवा आगे कहेंहुए तीन लक्षणोंवाला 
हो और उसका मांस तथा बल क्षीण होगया हो उसको असाध्य जानना । यदि 
उपरोक्त सब लक्षणोंसे युक्त भी हो परन्तु बल और मांस क्षीण न हुए हों तो वह 
यश्मारोगी साध्य होता है ॥ ४३ ॥ 
प्रतिश्यायके लक्षण । 
प्राणमूले स्थितः छेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
मारुताध्माताशेरसों मारुतं श्यायते प्रति ॥ ४४ ॥ 
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€ १०९२ ) चरकसंहिता । [ चिंकित्सितस्थान- 


प्रतिश्यायस्ततों घोरों जायते देहकशनः । 
ले * ८ 
तस्य रूप शरशूल गारव प्राणावष्लवं5 ॥ ४५ ॥ 
ज्वर कास: कफात्कुश: स्व॒रभदा5रुचः क्ुमः 
इन्द्रियाण[मसामथ्ये यक्ष्मा चातः प्रवतेते ॥ ४६ ॥ 
पिच्छिल बहले विख्रे हारेतं श्वेतपीतकस । 
कासमानो रस यक्ष्मी निषशवाति कफाछुगमई॥ ४७ ॥ 
जब मनुष्यकी नासिकाके मूलमे स्थित कफ अथवा रुधिर या पित्त मस्तकगत 
वायुद्वारा टक्कर खाकर उत्क्षेपितहुए वायुसे मिलकर मस्तककी ओर जाते हैं तब वह 
प्रतिमार्गी वायु देहको कण _.करनेवाला, घोर प्रतिश्याय ( जुकाम ) को ग्रकद 
करता है । इसके होनेसे शिरमें पीडा, भारीपन, नासिकास्राव, ज्वर, खांसी, कफका 
प्रसेक, स्वर्मंग, अरुचि, क्लांति, इन्द्रियोम दुर्बेडता यह उपद्रव होते हैं। इस 
प्रतिश्यायसे ही राजयक्ष्मा रोगकी उत्पत्ति होती है | राजयक्ष्मावाले रोगीकी खांसीर्मे 
पिच्छिल, गाढा, दुर्गधयुक्त, हरा, सफेद या पीले रंगका रस कफके साथ निकलने 
लगता है ॥ ४४-४७ ॥ 
राजयक्ष्माके विशेष क्षण । 
अंसपाथाामितापश्च तापः पादकरस्य च । 
ज्वरः सवाक्ूगश्वेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ४८ ॥ 
अंस ( कंधे ) और पसलियोंमें संताप ( या पीडा ) हाथ और पांवोंका तपता 


सर्वांगमें निरन्तर ज्वर रहना, यह राजयक्ष्माके तीन मुख्य लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ 
शाज़यक्ष्माम स्वस्भग । 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ रक्तात्‌ कासंवेगात्‌ सपीनसात्‌ । 
- स्व॒रभेदों भवेद्यातादू रुक्षः क्षामश्वलः स्वर: ॥ ४९ ॥ 

तालछकण्ठपरिप्लोषः पित्ताद्रक्तमसूयते । 

करफान्मन्दो पिबद्धक्ष स्वर: खुरखुरायते ॥ ५० ॥ 

सन्नो रक्ताविबन्धत्वात्‌ स्वरः रच्छात प्रवर्तते । 

कासातिवेगात कषणः पीनसात्‌ कफवातिक:ः ॥ ५३ ॥ 

यक्ष्मारोगमें वातसे, पित्तसे, कफसे, खांसीके वेगसे ओर प्रतिश्यायसे स्वर्का भग 

होता है।वायुके कोपसे जो स्वरमंगह्दोताहे उसमें स्वर रूखा, क्षीण और चल होता है। 
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अध्याय ८, ] : भाषाटीकासहिता | (१०९३ ) 


पित्तेसे कण्ठ और ताडमें दाह तथा रुधिरकी प्रवृत्ति होती है। कफके स्वरभंगमे 
स्वर मंद और बद्ध तथा खाँखों शब्द होता है। रक्तके विबंधसे स्वर सन्न सन्न होता है, | 
तथा कश्से शब्द निकलता है। खांसीके वेगसे रोगी कर्षण होता है। और प्रत्ि- 
श्यायसे कफ तथा वातके लक्षण होते हैं। ( जेसे-रूक्ष, क्षीण, मंद, खरखराहट 
ओऔर बद्ध स्वर होता है )॥ ४९-५१ ॥ 
यक्ष्माम अन्य उपद्रव | 
पाश्चेशूलं लनियतं संकोचायामलक्षणम । 
शिरःशूल ससन्तापं यक्षिमणः स्पात सगोरवम ॥ ५२॥ 
आतिस्विन्ने शरीरे तु यक्ष्मणा विषमाशनात्‌ । 
कण्ठात्‌ प्रवतते रक्त छ्लेष्माचोल्क्िष्टस्वितः ॥ ५३ ॥ 
 रायजक्ष्यामें पा्शचेशूल अनियत तथा संकोच और आयामके लक्षणोंवाल्ा होता है। 
एवं मस्तकपीडा, संताप और भारापनयुक्त होती है । विषमाशनसे प्रकट हुए यक्ष्मामें 
रोगीका शरीर अत्यन्त खिन्न होता है । इसलिये संचितहुई कफके साथ रक्त भी 
उत्कैशित होकर निकलने लगता है ॥ ६२ ॥ ९३ ॥ 
रक्त विबद्धमार्गत्वान्मांसादी न्नानुपद्ते । 
आमाशयस्थमुत्किलष्ट बहुत्वात्कण्ठमेति वा ॥ ५४ ॥ 
क्योंकि रक्तवाही छ्लोतोंके बन्द होजानेसे रक्त मांसादिधातुओंको पुष्ट नहीं कर- 
सकता, मार्ग रुकजानेसे आमाशयमें आकर स्थित होजाता है और बहुत इकट्ठ॒ 
होनेसे उत्छेशित होकर कण्ठमें आजाता है । अधिक और उत्केशित न होनेसे नहीं 
भी आता ॥ ५९७४ ॥ । 
वात छष्मविबन्धत्वादुरसः श्वासमृच्छाति । 
दोषैरुपहते चाग्नों सपिच्छममिसाय्यते ॥ ५५ ॥ 


वातकफद्वारा श्वासके आने जानेवाली नलींके रुकनेसे श्वास छातीमें रुककर 
बडी कठिनतासे आने लगता है ओर दोषोंद्वारा जटराप्रिंक उपहत होजानेसे मर 
पिच्छल ( ल्हेसदार गाढा ) उतरने लगता है क्योंकि आगे यथोचित रीतिसे अन्नका 
सार नहीं निकाल सकती ॥ ९५ ॥ 


पृथर्दोषेः समस्तेवां जिह्ाहदयसंभिते । 
जायते*रुचिराहारेदुश्रथेंश मानसें: ॥ ५६ ॥ 
जब वातादि दोष सब मिलकर अथवा अलग २ जीभ और हृदयके आश्रित होते 
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( १०९४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
हैं तो अरुचिको प्रगट करते हैं । एवं दूषित आहार (जो देखने और खानेगे 
बुरा हो ) से तथा मानसिक कारणासे भी अरूचि उत्पन्न होजाती है ॥ ५६ ॥ 

कषायतिक्तमध्रविंद्ान्मुखरसे: क्रमात । 
वातायेररुचिं जातां मानसों दोषदर्शनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
आरोचकात सामवेगाद्ोषोत्केशादूय[दपि | 

छर्दियाँ सा विकाराणामन्येषामप्युपद्वः ॥ ५८ ॥ 

मुखका रस फसेला हो तो वातजनित अरुचि जानना । तिक्त हो तो पित्तजनित 
और मीठा हो तो कफजनित अरुचि होती है । इसी प्रकार मानसिक अरुचि दोषोंके 
देखनेसे जानी जाती हे । अरूचि, आमवेग, दोषोंका उत्छेश और भय इनसे राज- 
यधश्मा तथा अन्य |वकाराम भा वन उत्पन्न होती है ॥ ५९७ ॥ ९८ ॥ 

स्वेश्विदोषजों यक्ष्मा दोषाणां तु बलाबलसू । 
प्रीक्ष्यावस्थितं वेद्यः शोषिण समुपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

सब प्रकारके यक्ष्मा त्रिदोषसे ही होतें हैं इसलिये यक्ष्मामे दोषोंका बलाबल 
विचारकर वैद्यको शोषरोग ( यक्ष्मा ) वालेकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 

प्रतिश्याये शिरःशूले कासे श्वासे स्व॒रक्षये । 
पाश्वेशूले च विविधाः क्रिया: साधारणा: शुणु ॥ ६० ॥ 

अब प्रतिइयाय, मस्तकपीडा, खांसी, श्वास, स्वरभंग और पार्शशूलकी अनेक 

प्रकार साधारण चिकित्साका श्रवण करो ॥ ६० ॥ 

पतिश्यायादि छः रोगोंकी चिकित्सा । 

पीनसे स्वेदम)यहुं धममालेपनानि च । 
परिषेकावगाहांश्व यावक वाट्यमेव च्‌ ॥ ६१ ॥ 
लवणाम्लकरृष्णांश्व रसान्‌ ख्ेहोपसंहितानू । 
लाववित्तिरिदक्षाणां वर्तकानाञ् कल्पयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सपिप्पलीक सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं खिग्धमार्ज रस पिबित्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेन षड़ विनिवततेन्ते विकाराः पीनसादथः । 
मूलकानां कुछत्थानां ग़षैवों सुपकाल्पितेः ॥ ६४ ॥ 
यवगोधूमशाल्पन्नेयंथासात्म्यसुपाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटी कासहिता । ( १०९५ ) 


प्रतिश्याय ( जुकाम ) में अभ्यंग, वूम्रपान, आलेपन, परिषिक और अदगाहन 
कराना हित है तथा भ्ुने जवोका मण्ड, नमक, अम्ल, कटु और उष्ण रसोंका पान 
कराना एवं घृतम संस्कार किये हुए लवा, तीतर, मुर्गा और बत्तकके मांसरसका 
प्रयोग करना हित हैं । तथा पीपल, यव, कुल्थी, सोंठ, अनार और आमलोसे युक्त- 
कर घीम संस्कार कियाइआ बकरेका मांसरस प्रयोग करावे । इससे प्रतिश्याय आदि 
छः उपद्रव दूर द्ते हैं, अथवा सलजम और कुल्थीके यूषमें सिद्ध करके यव, गेहूँ 
या शालीचावलाॉका भात यथासात्म्य सेवन करावे ॥ ६१-६५ ॥ 
पिबेत्‌ प्रसाई वारुण्या जल वा पाश्चपूलिकस । 
धान्यनागरसिद्ध वा तामलक्याथवा श्रतम ॥ ६६ ॥ 
पर्णिवीमिश्वतसाभिस्तेव चान्नानि कल्पयेत्‌ । 
कप ८. कप 
ऊप्रोत्कारकामाषकुलत्थयवपायसे: ॥ ६७॥ 
सह्डरस्वेदविधिना कण्ठ पा्खेसुरः शिरः । 
स्वेदयेत्पत्रभड्जेन शिरश्व पारिषेचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बलाश॒डू चीमधुकशुतैवां वारिमिः सुखे । 
७७ ८७ (७ 6 पु 
बस्तमत्स्पाशराभवा नाडइस्विद: अयजियंत्‌ । 
७ ८7७3 >> / पी पी. 
कृण्ठे शिराति पार्ख च पयोभिवां सवातिकेः ॥ ६९ ॥ 
ओदकानूपमांसानि सलिलं पाश्वमूलिकम्‌ । 
: सरनेहं सारनालं वा नाडीस्वेई प्रयोजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वारुणीमण्ड अथवा पंचमृलसे सिद्ध किया जल या धनियां और सॉंठ मिला- 
कर पकाया जल अथवा भूमिआंवलासे सिद्ध किया जल या शालहूपर्णी, पृष्ठपर्णी, 
माषपर्णी, सुग्धपर्णी इनसे सिद्धकिया जल पीनेकों देना चाहिये। अथवा इन्ही 
जलॉमें सिद्ध किये हुए अज्नका भोजन करावे । कृशरा ( खिचडी ), उत्कारिका 
( रोश आदि ), उडद, कुल्थी, यव, खीर इनसे संकरस्वेदविधिद्वारा कण्ठ, पसली, 
हृदय और शिरको स्वेदन करना चाहिये । या वातनाशक पन्नों ( असगन्ध एरण्ड ) 
द्वारा स्वेदून करे । अथवा बला, गिलोय ओर मुलहठीसे सिद्ध किये हुए सुखोष्ण 
जलसे परिषेचन करें। अथवा बकरे मछलीका मस्तक डालकर पकायेहुए जलसे 
या वातनाशक द्॒व्योंके क्ायसे नाडीस्वेदविधिद्वारा कण्ठ, शिर और पसलियोंको 
स्वेदन करे । अथवा जलसंचारी या अनूपसंचारी जीवॉके मांससे सिद्धकिये जल- 
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(१०९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


द्वारा या पंचमूलसे सिंद्धकियें जलद्वारा अथवा लेहयुक्त कांजीद्वार नाडीस्वेदाबे- 
घिसे स्वेदून करे ॥ ६६-७० ॥ 
जीवन्त्या: शतपुष्पाया बलाया मशुकस्य च्‌ । 
वचाया वेशवारस्य विदायोमठकस्य च ॥ ७१ ॥ 
ओऔदकानूपमांसानासुपनाहाश्व संस्कताः । 
शस्यन्ते च चतुःस्नेहाः शिरःपाश्वोसशूलिवाम्‌ ॥ ७२॥ 
जीवन्ती, सौंफ, खरेटी, मुलैठी, वच, वेशवार, विदारीकन्द, आँवला, जलजीवों 
और अनूपसंचारी जीवोंका मांस चतु/ल्लेह मिलाकर सिद्ध कियाहुआ लेप शिर, 
पसली और कन्धोंकी पीडाकों दूर करता है अथवा वातनाशक द्व॒व्योंसे सिद्ध किये- 
हुए चतुःस्नेह (घृत, तैठ, वसा, मज्जा) का मदन करना भी उपरोक्त गुण करता है७२ 
शतपुष्पा समधुक कुष्ठ तगरचन्द्नम । 
आलिपन॑ स्पात्‌ सघुतं शिरःपार्वासशूललुत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सौंफ, सुलैठी, कूठ, तगर और चन्दनको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे शिर, पसली 
और कंधोकी पीडा दूर होती है ॥ ७३ ॥ 


अन्यप्रयोग | 

बलारास्नतिलाः सर्पिमेधुक नीलसुत्यलम्‌ | 

पलंकषा देवदारु चन्दन केशरं घृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

वीरा बला विदारी च रृष्णगन्धा पुनन॑वा। 

शतावरी पयस्था च कत्तृणं मधुक घृतम्‌ ॥ ७५ ॥ 

चत्वार एते छोकार्षेः प्रदेहाः परिकीर्तिताः । 

श्स्ताः संसष्टदोषाणां शिरःपाश्वोसशूलिनामू्‌॥ ७६ ॥ 

१-बला,रासना, तिल, घी, सुलैठी और नीलकमल; २-गुग्गुल, देवदारु, चंदून, 

केशर और घी; ३-क्षीरकाकोली, बला, विदारीकंद, सुहांजना और पुननंवाह 
. <-शताबर, क्षीरकाकोली, शारूपणीं, मुलैठी और घी यह आविक्ोकर्म कहेहुए चार 
अ्रकारंके लेप शिर, पसली और कंधोकी पीडाको दूर करनेम उत्तम कहे हैं७४-०% 
हक .. खेश्वमनक्रिया । 
नावन धूमपानानि खेहाश्रोत्तरमक्तिकाः । 
पैलान्यायद्भयोगानि वस्तिकर्म तथा परम ॥ ७७ ॥ 
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अध्याय ८, ] भाषाटीकासहिता । ( १०९७ ) 


जलोकालाबुशड्रैवा प्रदुष्ट व्यधनेन वा । 
शिरःपार्थासशूलेषु रुधिरं तस्य निहरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
शिरशूल, अंस ( कंधे ) झूल और पार्श € पसली ) शूलमें नस्थ, धूमपान, भोज- 

नीत्तर घृतपान, नारायणतेल आदि योग्य तैलोंकी मालिश और बशछ्तिकर्म यह परम 
हितकारक हैं और जोक, तुंबी, सिंगी ओर शिरावेधनद्वारा रक्त निकालनेसे भी 
शिर, पसली और कंधोंकी पीडा दूर होजाती है ॥ ७७ ॥ ७८॥ 

प्रदेहः सघृतश्रेष्ट: पश्चकोशीरचन्दनेः । 

दूवोमधकमजिष्ठाकेशरेवां घृताप्ठतेः ॥ ७९ ॥ 

प्रपुण्डरीकनिरसुण्डी पद्चकेशरसुत्पलम । 

कशैरुका पयस्या च ससर्पिष्क प्रलेपनमू ॥ ८० ॥ 

चन्दनाद्रेन तैलेन शतधोतिन सर्पिषा । 

अम्यज्ञ5 सर्पिषा सेकः शस्तश्व मधुकाम्बुना ॥ ८१ ॥ 

माहेन्द्रेण सुशीतिव चन्दवादिशुतेव वा । 

प्रिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ॥ <२॥ 

पद्माख, चंदन और खस घृतमें मिलाकर लेप करनेसे अथवा दूब, मुलेठी, मजीठ 

और केसरकी घृतमें मिलाकर लेप करनेसे या पंडयारका छिलका, संभालूका छिलका, 
कमलकी केशर, नील कमल, कसेरू और क्षीरकाकोलीको घृतमें मिलाकर लेप कर- 
नेसे मस्तक, पार्श और अंसोकी पीडा दूर होती है, एवं चंदनादि तेल अथवा सौ- 
बार धोयेहुए घृतका अभ्यंग अथवा घृत या मुलैठीके जलका परिषेक या माहेन्द्र 
शीतल जल अथवा चंदनादिक्काथका परिषेक करनेसे दाहयुक्त मस्तकपीडा श्ान्त 


'. होती है। इस प्रकार संशमनी क्रिया कही गई ॥ ७९-८२ ॥ 


दोषाधिक्यमें खशोधनविधि। 
दोषाधिकानां वमन॑ शस्यते सविरेचनम्‌ । 
खेहस्वेदोपपन्नानां सरनेहं यलकर्षणम्‌ ॥ <३॥ 
जिस यक्ष्मारोगीका मांस ओर बल क्षीण न हुआ हो उसको दोषोंकी प्रबलतामें 


लेह और स्वेदन कराके स्निग्थ वमन विरेचन कराना चाहिये । परन्तु वह कृश न 
होने पावे ॥ <३ ॥ ; 
शोषी स्वाति गात्राणि पुरीषस्सनादपि । 


अबलापेक्षिणी मात्रां किंपुनयों विरिच्यते ॥ 
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(१०९८) चरकसंहिता । [ विकित्तितस्थान- 


योगान्‌ संशुद्धकोष्ठानां कासे श्ासे स्वरक्षये । 

शिरःपाश्वोसशू लेष परिद्धानेतान प्रयोजयेत्‌ ॥ <8 ॥ 

बलाविदारिगन्धाद्ेविंदार्या मधुकेन वा । 

सिद्ध सलवर्ण सर्पिनेस्यं स्पात्स्वयंसुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रपुण्डरीक मधुक पिप्पल्यों बृहती बला । 

क्षीरं सर्पिश्व तत्सिद्ध स्वये स्थाज्नावन परम ॥ <६ ॥ 

शिरःपाश्वासशूलघ्न॑ कासश्वासनिबहेणस्‌ | 

प्रयुज्यमानं बहुशों घ॒तं चोत्तरमक्तिकम ॥ <७॥ 

दशमूलेन पयसा सिद्ध मांसरसेन च | 

बलाग्भ घृतं सद्यो रोगानेतान प्रवाधते ॥ ८८ ॥ 

भक्तस्योपरि मध्ये वा यथाप्रि प्राविचारितस । 

रास्नापृत वा सक्षीर सक्षीरं वा बलाघृतम ॥ <९ ॥ 

शोषरोगीका मल निकलजानेसे उसका शरीर ही नष्ट होजाता है इसालिये उसके 
बलके अनुसार ही विचारपूर्वक मृढु शोधन कराना चाहिये । कोष्ठ शुद्ध होजानेपर 
रोगीको यदि खांसी, श्वास, स्वरमैद, मस्तकपीडा, पाश्चेशूल और अंसशूल बाकी 
रहजाय तो नीचे लिखी ओऑषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। जेसे-बला, शालपण्यो- 
दिगण, विदारीकंद, मुलेठी इनके सिद्ध कियेंहुए सैंधानमकयुक्त घृतकी नस्य देना 
स्व॒र्भंगको दूर करनेमें उत्तम है । पुण्डचारा, मुलेठी, पीपल, बडी कटेरी, बला 
और दूध इनके साथ सिद्ध कियेहुए घृतकी नस्य देना स्वर्कों उत्तम करता है। 
अनेक योग्य द्वव्योंसे सिद्ध कियाहुआ घृत भोजनके अनन्तर विधिवत्‌ पानकरनेसे 
मस्तकपीडा, पाश्चशूल, अंसशूल, खांसी ओर श्वास सब दूर होते हैं । एवं दशमूल, 
दूध, मांसरस और बलाके कल्कसे सिद्ध कियाइआ घृत उपरोक्त रोगोंको शीघ्र दूर 
करता है | तथा भोजन करनेके अनन्तर अथवा भोजनके मध्यमें जठराप्रेके बला” 
जु॒सार दूध और रासनाघृत अथवा दूध और बलाघृत पान करनेसे उपरोक्त सब 
उपद्रव दूर होजाते हैं ॥ ८४-८९ ॥ 
॥ 5 स्नेहृवर्णन । ; 

कासापहान्‌ र्वयाउश्वासहिक्कानिवहंणान्‌ । _ 
स्नेहांश्वातः पर शणु ॥ ९० ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । ( १०९९ ) 
अब हम खांसीको दूर करनेवाले, स्वरको बढानेवाले तथा श्वास, हिचकी, मस्त- 
कपीडा, पा््चेझूल और अंसझूलको दूर करनेवाले स्नेहोंका वर्णन करते हैं सो सुनो९ ० 
बृत खजूरमृद्ीकाशकराक्षोद्रसंयुतम्‌ । 
मपिप्पलीक वेस्वर्यकासश्वासनिबह॑णम ॥ ९१ ॥ 
घी खजूर, मुनक्का मिसरा, शहद ओर पीपल इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे 
स्व॒स्भंग, खांसी ओर श्वासरोग नष्ट हाता है ॥ ९१ ॥ 
दशमूलशता त्क्षीरात्सपियदुदिया न्वम । 
सपिष्पलीक सक्षोई तत्परं स्वरबोधवस ॥ ९२ ॥ 
शिरभाश्रांसशूलप्ं कासश्वासज्व॒रापहम । 
पृश्चमिः पश्ममूलेवां शतायदुदियाद्‌ घृतम ॥ ९३ ॥ 
पश्चानां पश्चमूलानां रसे क्षीरचतुरंणे । 
सिद्ध सर्पिजयत्येतद्यक्ष्मणः स॒प्तकं बम ॥ ९४ ॥ 
पांचों पंचमूल मिलाकर पकायेहुए दूधके मक्खनमें पीफ्ल और शहत मिलाकर 
चावनेसे स्वर्भंग, मस्तकपीडा, पाश्चेशूल, अंसशूल, खांसी श्वास और ज्वर यह सब 
दूर होते हैं । एवं पांचों पंचमूछांके काथ ओर कल्क तथा चोगुने दूधसे सिद्ध किया 
घुत राजयक्ष्माके उपरोक्त सात उपद्रवोकी जीतलेताहे ॥ ९२-९४ ॥ 
खजूर पिप्पली द्वाक्षा पथ्यां शज्ञी दुरालभा। 
त्रिफला पिप्पली सुस्त शंगाटी सुडशर्करा ॥ ९५॥ 
वीरा शठी पुष्कराख्यं सुरसः शकेरागुडः । 
नागर चित्रकों लाजाः पिप्पल्यामलक ण॒ुडः॥ ९६ ॥ 
छोकार्दविहितानेताँलिह्यान्ना मधुसर्पिषा । 
कासश्वासापहान्‌ स्वयांन्‌ पाश्वेशूलापहांस्तथा ॥ ९७ ॥ 
१ खजूर ( छुहारा), पीपल, मुनका, हरड, काकडासिंगी और जवासा । २ जिफला, 
पीपल, नागरमोथा, सिंघाडा, ओर ग॒ुडशकरा ॥ ३ क्षीरकाकोली, कचूर, पोहकर- 
मूल, तुलसी ओर गडशकरा । ४ सोंठ, चित्रक, धानकी खील, पीपछ, ऑवला 


ओर गुड । इन आधे आधे 'छोकमें कहेहुए चार योगोंकों घृत ओर शहद मिलाकर 
चाटनेसे खांसी, श्वास, स्वस्मंग, पाश्चेश्ूल यह सब दूर होते हैं ॥ ९५-९७॥ 
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( ११०० ) चरकसंहिता | [ चिकित्तितस्थान- 
सितोपलादि अवलेह । 
सितोपलां तुगाक्षीरी पिप्पलीं बहुलां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादृद्धां द्विसाणित लेहयेन्मघुसपिंषा ॥ ९८ ॥ 
चूर्णितं प्राशयेद्रा तत्‌ श्रासकासकफातुरम्‌ । 
सुप्तजिह्ाारोचकिनमल्पामं पाश्चेशूलिनस्त ॥ ९९ ॥ 
मिसरी आठ भाग, वशलोचन चार भाग, पीपल दी भाग, इलायचीके बीज 
एक भाग, दालचीनी आधा भाग इन सबका चूर्ण करके शहत और घृतमें मिला- 
कर चाटनेसे खांसी, श्वास, कफ, जीभकी जडता, अरुचि, मंदाम्ति और पाश्चशूल, 
यह सब दूर होते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
हस्तपादा ्रद्ाहेए ज्वरे रक्ते तथोड्ेगे । 
वासासर्पि: शतावरयां: सिद्ध वा परम हितमू ॥ ३०० ॥ 
हाथ, पांव और झरीरकी दाह निवृत्तिक लिये तथा ज्वर्में ओर ऊध्वेंगामी रक्त 
पित्तम वासाघृत अथवा शतावरीघृतका सेवन करना परम हितकारी है ॥ १००॥ 
डुरालभाद्यघृत । 


दुरालभां श्रदश्टात्व चतस्रः पर्णिनीबंलामू । 
भागान्पलोन्मितान्‌ रुत्वा पल परपंटकस्य च्‌ ॥ १०१ ॥ 
पचेदशगुणे तोये दशभागावशेषिते । 
रसे सुपूते दृब्याणामेषां कल्कान्‌ समावपेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
शठयाः पुष्करमूलस्य पिप्पलीत्रायमाणयों: । 
तामलक्याः किरातानां तिक्तस्प कुटजस्प च ॥ ३१०३ ॥ 
फलानां शारिवायाश्व सुपिश्टन्‌ कर्षसम्मितान्‌ । 
ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्वियाणितं पचेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
ज्वरं दाह भ्रम कासमंसपाश्वाशेरोरुजम्‌ । 
तृष्णाञ्छदिमतीसारमेतान्‌ सर्पिरपोहाति ॥ १०५ ॥ 
जवासा, गोखरू, शालपर्णी, पृष्ठप्णीं, माषप्णी, मुद्वपर्णा, बला और पापड़ा 
यह एक एक पल लेकर दशगुने ला जलमे औटावे। दुशवां भाग शेष रहनेपर नीचे 
. « उतारकर छान छे फिर इसमें पोहकरमूल, पीपल, आयमाणा, भूमिआँवला, चिरा० 
४ इन्द्रजीं और सारिव इनकी एक एक कष लेकर कूट छानकर मिलावे 
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अध्याय ८, ] आभाषाटीकासहिता । ( ११०१ ) 


फिर इसमें एक ग्रस्थ घी दो प्रस्थ दूध मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे | 
इसे घृतके सेवनसे ज्वर, दाह, अम, खांसी, अंसशूल, पार्शशूल, मस्तकपीडा, प्यास, 
बमन ओर अतिसार यह सच दूर होते हैं ॥ १०१-१०५॥ 
जीवन्त्यादिघृतत । 

जीवन्तीं मधुकं द्ाक्षां फलानि कुटजस्य च । 

शर्ठीं पृष्करमृल्च व्याप्री गोक्षरक॑ बडामू ॥ ३०६॥ 

नीलोलप्लं तामलकीं जायमाणां दुरालभाम्‌ । 

पिप्पलीथ सम पिष्ट घृतं वैद्यो विषाचयेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

एतद्व्याविसमहस्य समुत्थं राजयक्ष्मणः। 

रूपमेकादशविध सार्पिरेक व्यपोहाति ॥ ३०८॥ 

जीवन्ती, मुलैठी, मुनका, इन्द्रजों, कचूर, पोहकरम्ल, कटेरी, गोखरू, बला, 
भूमिआँवला, नीलोफर, त्रायमाण, जवासा और पीपल, इन सबकी समान भाग ले 
करक बनावे | इस कल्क और चोगुने दूधसे सिद्ध किया घृत सेवन करनेसे व्याधि- 
समूहरूप राजयक्ष्माके ग्यारह उपद्रव नष्ट होजाते है ॥ १०६-१०८ ॥ 
बलाद्यघुत । 

बलां स्थिरां पृश्मिपर्णी बहतीं सनिदिग्धिकाम्‌ । 

साधयित्वा रस तस्मिन्‌ पयो गठ्यं सनाएरस्‌ ॥ ३०५९ ॥ 

द्ाक्षाखजुरसर्पिर्भिंः पिप्पल्या च शु्त सह । 

श्े | ह] स्वयेज्वेतर पु 2० 
सक्षोई ज्यरकासप्रं त्मय जयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
बला, शालपर्णी, प्ृष्ठपर्णी और दोनों कटेली इनका काथ, घृतसे चौगुना दूध, 

मुनका, खजूर, सोठ, पीपल इनका कल्क बनाकर घृतपाकविधिस घृतको सिद्ध 
करे । इस घृतको शहत मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर, खांसी और स्वस्भंग यह सच 
दूर होजाते हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 


यक्ष्माम अन्य उपचार | 
आजस्प पयसश्व प्रयोगों जाज्लला रसाः । 
यूषार्थे चणका सुद्रा मक॒छाश्रोपकल्पिताः ॥ ३३३ ॥ 
ज्व॒राणां शमने योगः पूर्वमुक्तः क्रियाविधिः । 
यक्षिमिणां ज्वरदाहेष्ठ ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥ ३१२ ॥ 
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(११०२ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान-- 


यक्ष्मारोगर्में बकरीका दूध और जंगली जीवोंका मांसरस हितकारी होता है| 
तथा चना मूंग और मोठ यह यूपके लिये यु हित हैं । एवं जो ज्वरनाशक प्रयोग 
चिकित्सा तथा घृत आदि पहले कहचुके हैं वह सब भी यक्ष्मारोगियोंके ज्वर और 
दाहकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करने चाहिये ॥ १११॥ ११३१ ॥ 
पे जप कप 
कफप्रसेके बलवान श्लेष्मिकश्छ्दयेन्नरः । 
पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा ॥ ३१३ ॥ 
सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनीयोपसिद्धया । 
वामितो<द्यात्व लध्वन्नमन्नकाले सदीपनम ॥ ११४ ॥ 
यवगोधूममाध्वीकशीध्वरिश्सु रासवान्‌ । 
जाह्लछानि च शूल्यानि सेवमानः कफअयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
कफ्युक्त बलवान रोगीको कफके प्रसेकमें मैनफछका चूर्ण मिलाकर दूध अथवा 
मैनफल्युक्त मधुररस या वमनकारक द्रव्योंसे सिद्ध की हुईं घतयुक्त यवागू पिलाकर 
बमन कराना चाहिये। फिर वमनके अनंतर श्षुधा लगनेपर हलके अन्नका भोजन 
करावे। तथा जब, गेहूं, माध्वी, सीधु, आरिष्ट, सुरा, आसव, शूलपर भ्रुनाहुआ जंगली 
जीवोंका मांस सेवन करावे तों कफ श्ञान्त होता है ॥ ११३-११५ ॥ 
श्लेष्मणो&तिप्रसेके तु वायु: छेष्माणमस्यति | 
प्रसेक॑ > के 
कफभप्रसेक॑ त॑ विद्वान स्निग्धोष्णेनेव निेयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
७ ० 
क्रिया कफप्रसेके या वम्यां सेव प्रशस्यते। 
हानि चान्नपानाने वातब्ाने लघूनि च ॥ ११७॥ 
राजयहृमा रोगीको जब कफ अधिक निकलने लगाता है तब वायु ही उस कफको 
उदीणकर निकालताहे इसालिये उस समय स्निग्धोष्ण क्रिया द्वारा उस कफको जीतना 
चाहिये । जो चिकित्सा कफके प्रंसेक ( गिरने ) की कीजाती है वही चिकित्सा वम- 
नकी शान्तिके लिये भी हितकारी है। तथा वमनकी निवृत्तिके लिये ह॒थ्य, वातनाशक 


और हलके अज्ञपानका प्रयोग करना हित होता है ॥ ११६॥११७ ॥ 
: शप मन्दा पिरमें कतेव्य | 


. प्रायेणोपहताभित्वात्सपिच्छमतिसायते । 
प्राप्नोत्यास्यस्य वैरस्यं न चान्नमामिनन्दाति ॥ ११८ ॥ 
तस्याभिदीपनाद्योगानतीसारानबहंणान । 
वक्‍त्रशुद्धिकरान्कुयांदराचिप्रतिबाधकान्‌ ॥ ११९ ॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासहिता । (११०३ ) 


जटराग्िक उपहत होनिसेही प्रायः पिच्छिल ( ल्हैेसदार, गाढा, गिलुगिला ) दस्त 
आता है तथा मुखका स्वाद बिगडजाता है और अन्नमें अरुचि होती है इसलिये 
उप्तको अग्निदीपनकर्त्ता, अतिसारनाशक, मुखशोधक ओर रुचिकारक योगोंका सेवन 
कराना चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
अतिललारनाशक योग । 
सनागरानिन्‍्द्रयवान्पिबेद्रा तण्डुलाम्बुना । 
सिद्धां यवागूं जीर्णे च चाज्लेरीतक्रदाडिमेः ॥ ३२० ॥ 
पाठां बिल्वे यवानी च पातव्य तकरसंयुतम्‌ । 
दुरालभां शृंगवेरं पाठाश्व सुरया सह ॥ १२१ ॥ 
जम्ब्वाप्रबिल्वमध्यश्व सकपित्थं सनागरम्‌ । 
वेयामण्डेन पातव्यमतीसारानिवृत्तये ॥ ३२२॥ 
. एतानेव च योगांखीन्पाठादीन्कारयेत्सडानू । 
ससूपंधान्यान्सस्नेहान्साम्लान्संग्रहणान्परान्‌ू ॥ १९३॥ 
राजयक्ष्मामें अतिसार हो तो सोंठ और इन्द्रजवोंके चूर्णको चाबलोंके धोवनके 
साथ पान कराबे । ओषध पचनेपर चांगेरी ( आम्लछोनिया ) तक्र और अनारके 
रसके साथ सिद्ध कीहुई यवागू पिलाना चाहिये | अथवा पाठा, बेलागेरि, अजवायन 
इनके क्वाथकों तक्रमें मिलाकर पिलछावें । या जवासा, सॉठ, पाठा इनके क्वाथकी 
मयके साथ पिलावे । अथवा जामुन और आमकी गुठली, बेलागिरि, कैथ, .सोठ 
इनके क्वाथकी पेयाके साथ अथवा मण्डके साथ पिलावे । अथवा इन तीनों अति- 
सारनाशक योगोका सूपधान्यके साथ पड़यूष बनाकर था ओर अनारकी खाई 
मिला सेवन करावे तो यह अत्यंत संग्राही है ॥ १२०--१२३ ॥ 
अन्य प्रयोग । ः 
वेतसाजुनजम्बूनां मृणालीकृष्णगन्धयोः । 
श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्व यूथिकायाश्व पहवान्‌ ॥ ३९२४ ॥ 
चांगेस्यश्चुक्रिकायाश दुग्धिकायाश्व कारयेत्‌ । 
खडान दपिसरोपेतान ससर्पिष्कान्‌ सदाडिमान्‌ ॥ ३२०५ ॥ 


का अश् सूपधान्य “मूंग, मोठ, मसूर” आदि जानना, गंगाघरके चर-+ 


१-“ससूपधान्य! दर ४ हे जा 
प? ऐसा पाठ लिखकर खट्ठा चूक, और घानिया, यह अथे किया 


ककी संस्क्ृतटीक में 'चुक्रधार 
है यह भी ठीक है । 
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(११०४ ) चरकसंहिता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 


वेतस, अजुन, जामुनकी गुठली, कमल, सुहांजना, कुम्मेर, मलिका ( मालती ) 
आर जूहीके पत्र, अम्ललोनिया, चूका, अनारका रस, दूधी, दही और घ्ात डालकर 
यूष बना सेवन करे ॥१२४ ॥ १२५ ॥ 


गाताना लघुपाकाना रसाः साग्माहकेझुता: । 


व्यंजनाथ प्रशस्यन्ते भोज्याथे रक्तशालयः ॥ १२६ ॥ 
स्थिरादिपंचमूलेन पाने शर्त शुत जलमू ॥ १२७ ॥ 
तक्र सुरां सचुक्रीकादाडिमस्थाथवा रसः। 
दीपन॑ ग्राहि निर्दिष्ट भेषज मिन्ननचेसे ॥ ३२८ ॥ 
यक्ष्मारोगियोंके अतिसारमें व्यजनक लये सग्राहक द्रव्योँके साथ [सिद्ध क्रिया 
आ लघुपाका मासरस आर छाल शालायावलोका भोजन अयुक्त कर | तथा शाह 
पर्णी आदि पंचमूलसे सिद्ध किया जल पीनेके लिये देवे | आतिसारमे तक्र, मच्च,चूका 


ओर अनारका रस संदीपनकर्त्ता तथा संग्राही होता है ॥ १२६--१२८ ॥ 
वैरस्पनाशक प्रयोग । 


परं सुखस्य वेरस्पनाशन रोचर्न शणु | - 

दो कालो दन्तपवन भक्षयेन्सुखधावनेः ॥ १२९ ॥ 
तद्॒त्पक्षाल्येदास्यं धारयेत्कवलग्रहान्‌ । 

पिबेद्धूम ततो भ्रष्टमद्याद्यीपनरोचनम । 


| कप 4 


भषज पानमन्नश्च हितामटापकाल्पतस ॥ १३० ॥ 


अब मुखकी विरसताको दूर करनेवाले प्रयोगोंकी सुनो । प्रातःकाल और साथ- 
काल दोनों समय मुखशोधक दाँतन करना, मुखमें जल भर कुले करना और मुख- 
शोधक द्र॒व्योंको पानीमं घोलकर मुखमें रखना चाहिये । फिर धूम्रपान, दीपन और 
रुचिकारक द्रव्योंका सेवन करना हित है। एवं जिसको चित्त चाहता हो वह अन्नपान 


भी मुखकी विरसताको दूर करता हे ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
मुखधावनपांचप्रयोग । 


त्वड़्मुस्तमेलाधान्यानि सुस्ते सामलक त्वचम्‌ । 

त्वचों दाव्यों यवानी च पिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ ३३१ ॥ 
यवानी तिन्तिडीकञ्र पद्चेते सुखधावना:। 

झोकपादेछ विदिताः शोधना सुखरोचनाः ॥ १३२ ॥ 
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आअध्याथ ८. ] भाषाटीकासहिता । (११०५ ) 


शुलिकां धारयेदास्थ चूणेवां शोधयेन्सुखम्‌ । 
एषामालोडितानां वा धारयेत्कवलग्रहान ॥ ३३३ ॥ 

१ दालचीनी, मोथा, इलायची और घनियां; २ अथवा नागसमोथा, केंवटी, 
माथा, आँवला, दालचीनी; ३ अथवा दालचीनी, दारुहलुदी ओर अजवायनः 
४ या पीपछ और तेजवती; ५ अथवा अजवायन और तिंतिडीकका चूर्ण यह चौथाई २ 
छोकमें कहे हुए चू्णको दांत और मुखमें मलना मुखको शुद्ध करता हैं और 
रुचिवर्द्क है। अथवा इनकी गोली बना सुखमें रखनी चाहिये | अथवा इनका चूर्ण 
बनाकर मुखका शोधन करे। अथवा जलमें मिला थोडी २ देर मुखमे रख कुले 
करे ॥ १३११-१३ ३ ॥ 

शु ८ ० ४५ पे 
सुरामाध्वीकशी धूनां तेलस्थ मधुसरपिषोः । 
कवलान धारयेदिशत्‌ क्षीरस्पेक्षुरसस्थ च ॥ ३३४ ॥ 
खुरा, माध्वीक, शीघु, तेल, मधु, घृत, दूध और ईखके रसको मुखमें धारण 


करनेसे मुखकी विरसता दूर होती है ॥ १३४ ॥ 
यवानीषांडव । 


यवानी तिन्तिडीकञ्व नागर साम्लवेतसमू। 

दाडिम बदरं चाम्लं कार्षिकालुपकल्पयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
धान्यसौवर्चछाजाजीवराइआर्डकार्पिकम्‌ । 
पिप्पलीनां शतजैक दे शते मरिचस्थ च ॥ ३३६ ॥ 
शर्करायाश्व चत्वारे पलान्येकत्र चूर्णयेत्‌ । 
जिह्ाविशोधन हयं तच्चूर्ण भक्तरोचनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
हत्प्लीहपाश्थेशूलघं विबन्धानाहनाशनम्‌ । 
कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशोविकारलुत्‌ ॥ ३३८ ॥ 


अजवायन, तिंतिडीक, सोंठ, अम्लवेत, अनार, बेर, यह प्रत्येक एक एक कषें, 
धनियां, संचरनमक, जीरा, दालचीनी यह आधा २ के, पीपछ १०० काली 


मिर्च २०० और शर्करा चार पल ग इन सबका चूर्ण बनालेवे । यह चूर्ण जिह्ाका 
झुद्ध करनेवाला, हृदयमिय, भोजनमें राचिकारक, हद्रोग, छीहा ओर पाश्चेशलको 
दूर करनेवाला तथा विबन्ध और अफारेको दूर करनेवाला है । तथा खांसी, श्वास, 


अहणी और बवासीरके विकारोंकों दूर करनेवाला है तथा संग्राही है ॥१३५-१२८ ॥ 
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( ११०६ ) चरकसंहिता । [ सतस्थान- 


तालीशपचादि | 
तालीशपजन्न मारिचं नागर पिप्पली शुभा । 
यथोत्तरं भागवृद्धया खगेले चार्धभागिके ॥ १३९ ॥ 
पिप्पल्यष्टयुणा चात्र प्रदेया सितशकरा । 
कासश्वासारुचिहरं तच्चूण दीपन॑ परम ॥ १४० ॥ 
हत्पाण्डग्रहणीदोषशोषप्लीहज्वरापहम । 
वम्यतीसारशूलघ्न॒मृध्वंवातानुलोमनम ॥ ३४१ ॥ 
७. [० कप श५ ९ पु 
कल्पयेह्डाटिकाओव चूर्ण पकत्वा सितोपलेः । 
स॒टिका ह्मिसंयोगाच्चुणोह्घुतराः स्मृताः ॥ १४२ ॥ 
एक भाग तालीशपत्र, दो भाग काली मिर्च, तीन भाग साठ, चार भाग पीपल 
और पांच भाग वेशछोचन, दालचीनी और इलायची आधा २ भाग लेबे और 
पीपलसे अठगशुनी मिसरी डालकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण खांसी, खास और अरु- 
चिको हरता है। अत्यंत अप्निसंदीपन है। ह॒द्गोंग, पाण्डुरोंग, ग्रहणीदोष, शोष, छीहा 
ओर ज्वरको दूर करता है । वमन, अतिसार और झूलकों नष्ट करता है । तथा 
ऊध्वेवातकी अनुलोमन करता है । अग्निके संस्कारसे - मिश्रीकी चासनीम पूर्वोक्त 
चूणेकी बनाई हुई गालयां चूणकी अपेक्षा हठकी होती हैं ॥ १३९०१४२ ॥ 
यक्ष्मारोगम मांसव्यवस्था | 
शुष्यते क्षीणमांसाय कल्पितानि विधानवतत्‌ । 
दद्यान्मांसादमांसानि बृंहणानि विशेषतः ॥ १४३ ॥ 
शोषिणे बाहिंण दव्यादर्हिशब्देन चापरान्‌ । 
गधालुलकान्‌ चार्षाश विधिवत्‌ सूपकल्पितान ॥ ३४४ ॥ 
काकांस्तित्तिरिशबदेन मत्स्यशब्देन चोरगानू । 
भुष्टान्‌ मत्स्पान्त्रशब्देन दव्याद्‌ गण्डूपदानपि ॥ ३४५ ॥ 
लोमशान स्थुलनकुलान बिडालांश्रोपकाल्पितान्‌ 
श्रगालशावांश्व भिषक्‌ शशशब्दन दापयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सिंहानक्षांस्तरक्षंश्व व्याघानेवविधांस्तथा । _ 
मांसादान मृगशब्देन दव्यान्मांसामिवृद्धये ॥ १४७ ॥ 
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अध्याय ८, ] भाषाटीकासहिता । ( ११०७ ) 


गजखा जले तुरज्गर्णां वेशवारक॒तानू मिष क्‌ 
इ्यान्माहंषशब्न मांस मांसामिवृद्धये ॥ १४८ ॥ 
जिस यक्ष्मारोगीका मांस क्षीण होगया हो उसको मांसाहारी जीवोंका मांस अनेक 
अकार कल्पना कर दना चाहिये | क्योकि यह अत्यंत बृंहण होता हैं। इस रोगीको 
मोरका मास अथवा मोरसे अन्य गिद्ध, घुम्घू और चापपक्षीका मांस अनेक तरहसे 
बनाकर सेवन करावे | तीतरके नामसे कोएका मांस, बर्मीके नामसे सिर और पूछंके 
विना सपका मांस, मछलीके अंत्रके नामसे गिडोये, खर्गोशके मांसके नामसे रोमयुक्तर 
मोंदे नकुलका मांस, बिल्ली वा झ्गालके बच्चेका मांस अनेक रीतिसे कव्पनाकरके 
देंबे। हिरनमांसके नामसे सिंह, रीछ, रोझ, बघेरे तथा ऐसे ही अन्य मांसाहारी पशु- 
ओंका मांस, मांसकी वृद्धिके लिये देवे। मैंसाके मांसके नामसे हाथी, घोड़े वा गेडिके 
मांसका शोरुआ बनाकर देंवे । यह सब मांस मांसके बढानेवाले हैं ॥१४३-१४८॥ 
द्विजानामोषधीसिद घ॒तं मांसविवृद्धयें । 
सितायुक्ते प्रदातव्यं गव्येन पयसा भुशम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
द्विजातियोंको मांसके बदले बृंहण ओषधियोंसे सिद्ध कियाहुआ घृत मिसरी 
मिलाकर गोदुग्धके साथ पिलावे ॥ १४१ ॥ 


(2.०५ 3.0. का 


मांसिनोपचिताजुगनां मांस मांसकर परम । 

तीक्ष्णोष्णलघुत्वाच्छर्त विशेषान्मृगपाश्षिणाम्‌ ॥ ३५० ॥ 

पांसानि यान्यवश्यासादनिशनि प्रयोजयेत । 

तैषृपधासुख भोक्तु तथा शक्‍यानि तानि हि ॥ ३५३ ॥ 

जानन जुराप्सन्नेवाद्याज्जग्धं वा पुनरुछ्िखेत्‌ । 

तस्माच्छझोपसिद्धानि मांसान्येताने दापयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
< आंससे पुष्टहुए मांसाहारी जीवोंका मांस मांसको अत्यंत बढाता है । यक्ष्मारोगर्मे 
मुग और पक्षियोंका मांस तीक्षण, उष्ण और लघु होनेसे अत्यंत हितकारी होता है ! 
अनभ्यासके कारण जो सर्प आदि अनिष्ट मांसोंका प्रयोग कियाजाता है उनमें युक्ति- 
पूवक प्रशंसा आदिकर रुचिकों उत्पन्न करके प्रयोग करे । रोगी जानकर घृणा प्रगट 
करताहुआ यदि खाँसी लेता है तो वमन कर देता है । इसलिये इन मांसोंको छलसे 


शी ज क. 


सिद्धकर मांस सात्म्य मनुष्यको शोषके निवृत्तिक लिये देवे ॥ १६०-१५२ ॥ 
दोषपरत्दसे यक्ष्माम मांसविधान । 


बहितित्तिरिदक्षाणां हंसानां शूकरोष्टरयो: । 
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अल 


(११०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खरगोमहिषाणाश्व मांस मांसकर परम ॥ ३७३ ॥ 

योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानामान्नपानिके । 

तान्‌ परीक्ष्य भिषग्विद्वान्‌ दव्यात मांसानि शोषिणे॥१०४॥ 

प्रसहा भशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 

आहारर्थ प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे ॥ १५०॥ 

७ किक पु [ 

प्रतुदा विष्किराश्वेव धन्विजाश्व मृगद्विजाः ॥ 

कफपित्तपरीतानां प्रयोज्या: शोषरोगिणाम्‌ ॥ १५६ ॥ 

विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि मृदूनि च | 

रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

मोर, तीतर, मुर्गो, हँस, सूअर, ऊंट, गधा, खरगोश और मैंसा इनका मांस 

अत्यंत मांसवद्धक है । जो अन्नपानाध्यायमें आठ प्रकारंक मांस कथन किये हैं, उन 
मांसोंकी भी यक्ष्मारागीको दोषबलानुसार सेवन करना चाहिये । यथा | वातशोषी 
रोगीको प्रसह, भूशय, आनूप, देशज, जलज ओर जलरूचर पशुपक्षियोंका मांस 
आहारार्थ के चाहिये । कफपित्त शोपरोगियोंकी प्रतुद, विष्किर और धन्वज 
पशुपक्षियोंका मांस देना हित है । इन संपूर्ण मांसोंकी विधिवत्‌ सूप ( शोरुआ ) 
सिद्ध कराके मनोज्ञ, ग्रढ, रसीले ओर सुगंधित द्रव्य डालकर देवे ॥१५३-१५७॥ 

मांसमेवाश्नतः शोषे माध्वीक पिबतो४पि च । 

नियतस्यथाल्पचित्तस्थ चिरं काये न तिष्ठाते ॥ १५८ ॥ 

वारुणीमण्डभक्तस्य बहिमाजेनसेविनः । 

अविधारितवेगस्य यक्ष्मा,न लभते८न्तरम्‌ ॥ १५९ ॥ 

प्रसज्नां वारुणीं शीधुमारिशनासवान मधु । 

यथेष्टमनुपानार्थ पिबेन्मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ३६० ॥ 

विधिवत्‌ मांस मद्यके सेवन करनेवाले जितात्मा मनुष्यके शरीरमें यह रोग बहुत 

दिन नहीं रहसकता है । जो वारुणामण्डको पीता है और सूत्रस्थानोक्त स्नानादि 
बहिर्माजन करता है तथा मलमूजादिके उपस्थित वेगोंको नहीं रोकता उस मनुष्यके 
शरीरमें यक्ष्मा प्रवेश नहीं कर सकता । यक्ष्मारोगमें प्रसन्न, वारुणी, शीघ्रु, आरि:, 
आसव और मधु इनका ययेष्ट पान करना और यथेष्ट मांसमक्षण करना हितकारक 


29) 
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अध्याय ८. ] भाषाटदीकासहिता । (११०९ ) 


है। ( जा मांस नहीं खाते उनको मक्खन, घृत, आसव, दूध आदि पदार्थ सेवन 
करना चाहिये ) ॥ १५९८-१६० ॥ 
यक्ष्माम मद्यके गुण । 

मं तीक्ष्णोष्णवैशयसूक्ष्मतात्म्रोतसां सुखम्‌ । 

प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्‌ सप्रधातवः । 

पुष्यन्ति धातुयोगाच शीघ्र शोषः प्रशास्यति ॥ ३१६१ ॥ 

मद्य-तीक्ष्ण, उष्ण, विशद्‌ और सूक्ष्म होनेसे ज्लॉताक मुखका बठसे मथनकर 
खोलदेती है । और उनके खुलनेसे सातों धात॒एं पुष्ट होने लगती हैं. और घातुओंके 
पुष्ट होनेस शोषरोग शीघ्र शान्त होजाता है ॥ १६१ ॥ 
अन्य प्रयोग । 

मांसादमांसस्वरस सिद्ध सर्पिं: प्रयोजयेत्‌ । 

सक्षौद् पयसा सिद्ध सर्पिदशसणेन वा ॥ १६२ ॥ 

सिद्ध मधुकरेडव्येदेशमूलकषायिके: । 

क्षीरमांसरसोपेत घुतं शोषहरं परम ॥ ३६३॥ 

पिप्पलीपिप्पीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 

सयावशकेः सक्षीरैः खोतसां शोधनं घृतस्‌ ॥ ३६४ ॥ 

राखा बला गोक्षुरक॑ स्थिरा वर्षोन्‍्तसावितम्‌ । 

जीवन्ती पिप्पली भाग सक्षीरं शोषनुद्‌ घृतम्‌ ॥ १९५ ॥ 

यवाग्वा वा पिबेन्मात्रां लि्याद्ा मधुना सह । 

सिद्धानां सार्पेषामेषामद्यादल्नेन वा सह ॥ १६६ ॥ 

शुष्यतामेव निर्दिशे विधिरा।्यवहारिकः । 

बहिःस्पर्शनमाशित्य वक्ष्यतेइत:परं विधि: ॥ ३६७, ॥ 

शोषरोगीको मांस खानेवाले जीवोंके मांसरसमें सिद्ध कियाहुआ घृत पिलावे ॥ 


अथवा दशगुने दूधमें व्रत सिद्ध करके शहतके साथ सेवन करावे । अथवा मधुरग- 
णोंकी औषधियां और दशमलके काथमें दूध ओर मांसरस मिलाकर उससे घृतकों 
सिद्ध करे । यह घृत शोषनामक परम उत्तम प्रयोग है । अथवा पौपिल, पीपलामूल, 
चव्य, चीता, सोंठ, जवाखार और दूध इनसे सिद्ध किये हुए घृतका सेवन करानेसे 
स्रोतोंका मुख शुद्ध होजाता है । अथवा राख्ा, खरेंढी, गोखरू, शालिपर्णी और पुन- 
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(१११० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


नवाके क्ाथमें जीवन्ती, पीपल, भारंगी, और दूध मिला घृतको सिद्धकरे । यह प्रत 
शोषरोगको नष्ट करनेवाछा है। ऊपर कहेहुए घृतोंको यवागूम मिलाकर पीना अथवा 
डहतमें मिलाकर चाटना अथवा भोजनमें सेवन करना शोपरोगकों दूर करता है । 
शोषरोगीके लिये यह आहारविधि कही है । अब बहिःस्पर्शन संबंधी विधिका कथन 
करते हैं ॥ १६२--१६७ ॥ 
अवगाःहनविधि । 
सेहक्षीरो “म्व॒ुकीष्ठे त॑ स्वायक्तमवगाहयेत्‌ | 
स्रोतोविबन्धमोक्षार्थ बलपुष्टयर्थमेव वा ॥ १६८ ॥ 
उत्तीर्णमिश्रके: खेहैः पुनरुक्तेः सुखाकरेः । 
मृद्वीयात्‌ सुखमासीन सुख चाच्छादयेन्नरम॥ ३६५९ ॥ 
रोगीके शरीरपर तैलमदेन करके ख्ेहकोठी अथवा दूध या जलकी कोठीमें बिठावे 
ऐसा करनेसे ख्नोतोंके मुख खुलजाते हैं तथा बल पुष्टि होती है। कोर्ठमें अवगाहनके 
अनन्तर रोगीकों आरामसे बिठाकर पूृ्ोक्त मिश्रल्लेदक्का रोगीकी देहपर धीरे २ मर्द- 
नकर मनुष्यकों उत्तम वख्रनसे ढक देवे ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
उद्धत्तनविधि । 
जीवरन्ती शतवीश्यों च विकसां सपुननंवास । 
अश्वगन्धामपामाग तकोरी मधुकं बलामू॥ १७० ॥ 
विदारी सर्प कुष्टे तण्डुलानतस्सीफलम । 
माषांस्तिलांश्व किण्वञ्व सर्वमेकत्र चू्णयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
त्रिणु्ण यवचुर्णन दप्ना युक्त समाक्षिकम । 
एतदुत्सादनं कार्य पाश्वि्णबलप्रदस्‌ ॥ १७२ ॥ 
जीवन्ती, शतवीय्यों, शतावर या सफेद दूर्वा, मजीठ, सोठ, असगंध, अपामार्ग, 
जैतबृक्षकी छाल, मुलेठी, खरेटी, विदारीकंद, सरसों, कूठ, चावल, अलसी, उड़द, 
तिल और सुराबीज इन सबको पीसकर इसमें तीनगुना जोंका चूर्ण तथा दही और 
झहत मिलाकर उबटन करे। इस उद्धत्तेनसे बल, वण ओर पुष्टि बढंती है?७०-१७२ 
गोरसर्षपकल्केन गन्पेश्वापि सुगन्धिमिः । 
५ खेस्तोये 
स्ायाव्त॒सुखेस्तोयै्जीवनीयौषधैः शुतः ॥ १७३ ॥ 
गन्धेः समाल्येवांसोमिभूषणेश्व विभूषित: । 
स्पृश्यान्‌ संस्पृश्य संपूज्य देवता: समिषगूद्विनान्‌ू ॥१७४॥ 
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अध्याय ८. ) भाषाटीकासाहिता । (११११) 


इृष्टवर्णरसस्पर्श गन्धवत्‌ पानभोजनम । 
इष्टमिंट्टेुपहित सुखमत्यात्मुसप्रदम्‌ ॥ १७५ ॥ 
सफेद सरसोंके कल्क और सुगंधित द्वव्योंकी मलकर जीवनीय गणोक्त औष- 
घियोंके काथसे ऋतुके अनुसार सुखदायक स्नान करना चाहिये | फिर सुगंध 
लगाकर फूलमाछा, और स्वच्छ व्रत और आभूषण धारण करे तथा मंगलद्गव्योंका 
स्पशे कर देवता, वेद्य और ब्राह्मणोंका पूजन करे फिर अपने इष्टमित्रोंके साथ प्रिय, 
रस वर्ण और स्पर्श और गंधसे युक्त सुखपूर्वक अन्नपानका सेवन करना चाहिये 0॥ 
पथ्यतम्त भोजन । 
समातीतानि धान्‍्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम । 
लघूनि हीनवीस्यांणि तानि पथ्यतमानि हि ॥ ३७६ ॥ 
शोपरोगियोंके लिये एक वरसके पुराने चावलोंका सेवन कराना हलका और 
हीन वीर्य होनेके कारण परम पथ्य होता है॥ १७६ ॥ 
यक्ष्मामें अन्य पथ्य । 
यज्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीणचिकित्सिते । 
यक्ष्मिणस्तत्मयोक्तव्यं बलमांसामिवृद्यये ॥ ३७७ ॥ 
तथा क्षतक्षीण चिकित्सामें जो पथ्य कहेंगे वह सब बल ओर मांस बढानेके 


लिये यक्ष्मा रोगीको देंने चाहिये ॥ १७७॥ 
यक्ष्मामें अन्य उपचार | 


आसयड्जोत्सादनेः ख्लानेरवगाहैविभाजनेः । 

बस्तिभिः क्षीरसर्पिर्मिमोसिमोसरसोदनेः ॥ ३७८ ॥ 
इहैम॑दर्मनोज्ञानां गन्धानासपसेवनेः । 

यथतुविहिंतेः स्नानेर्वासोभिरहतेः प्रियेः ॥ ३७९ ॥ 
सुहरदां रमणीयानां प्रमदानां च दशनेः । 
गीतवादित्रशब्देश्न प्रियश्वतिमिरिव च ॥ ३८० ॥ 
हषणाश्वासनर्नित्यं सुरूणां समुपासनेः । 

बह्नचर्यण दानेन तपसा देवताचेनेः ॥ ३८१ ॥ 
सत्पेनाचारयोगेन महुलेरविहिंसया । 
चैद्यविप्रार्चनाबेव रोगराजों निवरत्तते ॥ १८२ ॥ 
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43३२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


योग्य तेलकी मालिश करना, उबटन मलना, स्नान, अवगाहन, माजन, वष्ति- 
ए ५ ०० आज पे 0] कप 
कम, घृत, दुग्ध ओर मांससेवन, मांसके अन्न खाना, इष्ट मंद्य पीना, मनोहर 
गंधोंको सूंघना, ऋतु ऋतुके अनुसार जलोंसे स्लान करना, नवीन और प्यारे 
वर्ख्रांको धारण करना, इश्मित्रोंसे मिलना और सुंदर ख्रियोका देखना, गीत बाजोके 
शब्दों तथा प्यारी बातोंका सुनना, हप और आश्वासनदायक वातांका झुनना, गुरु 
जनोंकी नित्यसेवा करना, ब्रह्मचय, दान, तप ओर देवताचन नियमोंका पालन 
करना, सत्यत्रत पालन, मंगाचार और अहिंसा, वेद्य और विप्रोंका पूजन इनके 
सेवनसे रोगराज यक्ष्मा दूर होजाता है ॥ १७८-१८२ ॥ 
प्रयुक्तया यया चेश्या राजयक्ष्मा पुरा जितः । 
तां वेद विहितामिश्िमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
प्राचीन कालमें जिस यज्ञके करनेसे यह रोग दूर कियागया था उस वेदोक्त 
यज्ञकी आरोग्य प्राप्तिके लिये करना चाहिये ॥ १८३॥ 
अध्यायका उपसंहार | 
प्रायुत्पत्तिनिमित्तानि प्रायुप रूपसंग्रहः । 
समासव्यासतश्वोक्ते भेषज राजयक्ष्मणः ॥ ३८४ ॥ 
नामहेतुरसाध्य च साध्यत्वं कच्छुसाध्यता । 
इत्यर्थसंग्रहः प्रोक्तो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १८५ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने राजयक्ष्मचिकित्सिते 
नामाश्मी 5ध्यायः ॥ < ॥ 
इस राजयक्ष्म चिकित्सित अध्यायमें राजयक्ष्माका प्राग॒त्पत्ति, निदान, पूर्वरूप और 
औषाधियां संक्षेप तथा विस्तारसे वर्णन कीगई हैं । तथा यक्ष्माके पयोयवाचक शल्द 
हेतु, असाध्यता, साध्यता और कृच्छुसाध्यताका कथन किया गया है ॥१८४॥ १८६ ॥ 


6 6 60 


(सहर्धिचरकप्रणों तायुवेंदीयसंहित ५८ ्‌ रु ०४६९९ 
इति श्रामहर्षिचरकप्रणी तायुवेंदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगंतटकसा लानि- 
वासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवेद्योपाध्यायक्न॒तप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
राजयदक्ष्मचिकित्सितं नाम अष्टमोडघ्याय: ॥ ८ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषादी कासहिता । (१११३ ) 


नवमोष5्ध्यायः । 
अथाता5शजसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
, दते ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम अश्श चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इसप्रकार भगवान्‌ 
आज्रेयजी कथन करनेलगे ॥ 
आसीन सुनिमव्यग्र कृतजप्यं कृतक्षणम्र । 
पृष्टवानशंसां युक्तिमम्िवेशः पुनर्वसुम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकोपहेतुः संस्थान स्थानं लिंगचिकित्सितम्‌ । 
पु न ले 6 ८ 
साध्यासाध्यावभागश्व तस्म तत्छावरबवातू ॥ इते ॥ २ ॥ 
एक समय आजेय भगवान्‌ जपादिनित्यक्रियासे निवृत्त हो प्रसन्नचित्त निश्चित 
बैंठेहुए थे । उस समय अगिवेशने अश ( बवासीर ) रोगकी युक्ति, प्रकोपका कारण, 
आकृति, अधिष्ठान, रूप, चिकित्सा ओर साध्यता तथा असाध्यताके विषय जान- 
नेकी इच्छा प्रगट की। भगवान्‌ पुनर्वसुजीने अग्निंवेशके प्रति अशेरोगके विषय 
इस प्रकार वर्णन करना आरंभ किया ॥ १॥ २ ॥ ' 
अर्शके भेद । 


इह खल्वग्रिवेश ! द्विविधान्यशांसि। सहजानि कानिचित्कानिचिजा- 
तस्योत्तरालजानि । तत्र बीज सुदबालिबीजोपतप्तमायतनमशंत्तां 
सहजानास । तत्र द्विविधो बीजो उपतत्तो, हेतुः मातापित्रोरपचारः 
' पूर्वकुतश्च कम। तथा अन्येषामपि सहजानां विकाराणाम। तत्र सह- 
जानि सहजातानि शरीरेण अशांसीत्यधिमांसविकारा: ॥ ३ ॥ 
हे अग्निविश ! अ्श ( बवासीर ) रोग दो प्रकारका होता है। एक सहज ( जो 
लम्मसे ही होता है ) दूसरा जन्मके अनन्तर अपने कारणोंसे प्रगट होनेवाला । इनमें 
सहज अर्शके कारण एक तो माता पिताके रज वीर्यका विकार होता है, दूसरा इसके 
पूर्वजन्मका किया कर्म है। सो सम्पूर्ण सहज रोगोंके यह दो ही कारण होते हैं ॥ 


सहज अर्श एकप्रकारका अधिमांस रोगही जानना चाहिये ॥ ३॥ 
अशेका अधिष्ठान । 


: सर्वेषाश्ाशसां क्षेत्र ख॒दस्पार्डपश्चमाइलेथवकाशे विभागान्तरा- 
सितिस्रों सुदवलयः क्षेत्रमिति देशः ॥ ४ ॥ हद 
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(१११४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 

सम्पूर्ण अशेंकि प्रकट होनेका स्थान गुद्द्वारसे अन्दर साढ़े पांच अंगुलके बीचमें 
जो प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी नामकी तीन वलियें हैं यही अशेरोगके उत्पन्न 
होनेका क्षेत्र हे ॥ ४॥ 

केवित्तु भूयांसमेव देशमुपादिशान्ति अर्शसां शिक्षमपत्यपर्थ गलसुख- 

नासिकाकणों क्षिवर्त्मानि लक च्‌। तदस्त्यापिकमांसदेश एव शुद्वलि- 

जानान्लवशांसीति संज्ञा । तत्र अस्मिन्‍्सवेषाञ अशेसामधिष्ठान मेदो 

मांस त्वकू च ॥ ५॥ 

कोई ऐसा मानते हैं कि अशरोगके प्रगठ होनेका स्थान केवल गुदा ही नहीं किंतु 
और भी बहुतसे स्थान हैं जेसे लिंगेन्द्रिय, योनिद्वार, गला, मुख, नासिका, कान, 
नेत्रोंकी पठके और त्वचा । परन्तु इन स्थानोंम होनेंवाले अशोकार रोगको अश नहीं 
कहते वह अधिमांस कहाजाता है । ओर गुदाकी तीन वालियोंम होनेवाले मस्सोंको 
ही अश ( बवासीर ) कहते हैं । सब प्रकारके अशौका अधिष्ठान मेद, मांस ओर 
त्वचा ही होते हैं ॥ ५ ॥ 

खहजाशंका वर्णन । 


तत्र सहजानि अशौसि कानिचिदणूनि कानिचिन्महान्ति कानिचिद्दी- 
घाँणि कानिचिद्भस्वानि कानिचिदृवृत्तानि कानिचिद्विषमविश्ृतानि 
कानिचिदन्तः कुटिलानि कानिचिद्वहिः कुटिलानि कानिचिजदि- 
लानि कानिचिदन्तसुंखानि यथास्वं दोषालुबन्धवर्णानि ॥ ६ ॥ 
सहज अश्में जो मस्से होते हैं वह कोई बहुत छोटे, कोई बडे, कोई लंबे, कोई 
गोल, कोई टेंढेस फैले हुए, कोई भीतरकों मुडेहएसे, कोई बाहरको निकलेहुए, कोई 
जटिल ( खिंडेहुएसे ) कोई पतले मुखवाले होते हैं । इनमें जिस दोषका अनुबन्ध 
हो उनके उसी दोषके अनुरूप वर्ण लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ 
तैरुपहतों जन्मप्रश्नाति भवति अतिकशो विवर्ः क्षामो दीनः प्रचुरवि- 
बद्धवातमृत्रपुरीषः शार्करी चाश्मरीवा तथा नियतविबद्धसुक्तपका- 
मशुष्कमिन्नवर्चा अन्तरान्तरा श्वेतपाण्डहरितपीतरक्तारुणवलुसानद- 
पिच्छिलकुणपगन्धामपुरीषोपवेशी नाभिबस्तिवृक्षणोद्देशे प्रचुरपारे- 
. कर्चिकान्वितः सशूलस॒दप्रवाहिकः प्रिहषप्रमेहमसक्तविष्टम्भान्त्र- 
. कूजोदाव्तेहदयेन्द्रियोपलेपः प्रचुरविबद्धतिक्ताम्लोद्गारः सुदुबंलो 
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अध्याय ९.] भाषाटीकासहिता। (१११५) 


दुर्बछाभरिरल्पशुक्रः को धनो दुःखोपचारशीलः कासश्वासतमकतृष्णा- 
हह्ासच्छादिररों चका विपाकपीनसक्षवथुपरीतस्तैमिरिक: शिरःशूली 
क्षाममिन्नसन्नसक्तजजरस्वर: कर्णरोगी सशूनपाणिपादवदनाक्षि- 
कूद सज्वरः साज्मई: सवंपर्वोस्थिशूली च। अन्तरान्तरा पार्ख- 
कुक्षिबास्तिहदयपृष्ठ चिकग्रहो पतप्तः प्रध्यानपरः परमालसशेति जन्म- 
प्रभति । अस्य खुदजेरावृतों मार्गोपरोधाद्ायुरपानः प्रत्यारोहन्समा- 
नव्यानप्राणोदानान्पित्तश्लेष्णाणों च प्रकोपयाति । ते प्रकृपिताः पद्च 
वाताः पित्तछ्ेष्माणों चार्शसामभिद्ववन्ते। एतान्विकारालुप जवयन्ती- 
त्युक्तानि सहजान्यशांसि ॥ ७॥ 


सहज अशैवाला मनुष्य जन्मकालसे ही कृश, हीनवर्ण, क्षीण और दीन तथा 
नित्य ही अधोवात, मल और मूत्रक्के विबंध युक्त रहता है तथा शर्करा और पथरीका 
रोग बना रहताहै, उनको सदैव विबंध ( कब्ज ) से रुक २ कर पक्क मल, विनपचा 
मल, आम, फटाहुआ मल, सूखाहुआ और फटाइआसा मल उतरता है। और 
चीच २ में कभी सफेद, पांडुखर्ण-हरा, पीला, लाल, ताम्रवर्ण, पतला,गाढा, पिच्छिल 
और मुरदेकीसी ढुर्गन्धयुक्त मल निकलता है । जब. वह मनुष्य बैठता है तो इसकी 
नाभी, वस्ती और वेक्षण ( वखिया ) में कतरनीकीसी पीडा होने छगती एवं 
इस मलुष्यके झूल, प्रवाहिका (पेचिस ), रोमांच, प्रमेह, अत्यंत विष्ठ॑भ, (कब्जि- 
यत ) अंत्रकूजन, उदावर्त, हृदय और इंद्रियोंका लिपासा रहना, विवंधसे अफारासा 
होकर खट्टी ओर कडवी डकार आना, दुर्बलता, अन्नका न पचना, मंदाग्रे, वीर्यकी 
हीनता, कर और दुःखयुक्त चित्त बना रहना, भोगकी इच्छा रखना, खांसी, श्वास, 
तमकश्वास, हल्लास, वमन, अरुचि, अविपाक, ग्रतिश्याय ( जुकाम ), छींक, तिमि- 
ररोग, मस्तकपीडा, स्वस्भंग, स्व॒रकी क्षीणता, स्वरकी जडता, स्वरकी जजरता, कर्ण- 
रोग, हाथ, पांव, मुख और नेजोंका पलकोंमें सूजन, ज्वर, अंगमर्द ( अँगडाई ), 
संपूर्ण संधियोमें पीडा, कभी २ पसली कूख हृदय वस्ती पीठ ज्लिक स्थानमें पीडा 
सदेवचिंता बनारहना, अत्यंत आल्स्य होना, जन्मकालसे ही गुदामें प्रगठहुई 
बवासीरके मस्सोंसे अपानवायु रुक कर ऊपरको गमन करताहुआ समान, व्यान, 
प्राण और उदान वायुकी दूषित करता हुआ पित्त और कफको भी कुपित करदेता है। 
यह पांच प्रकारके वायु ही पित्त और कफको अशरोगमें प्रेरित करतेहए इन 
उपरोक्त विकारोंकों प्रगठ करते हैं ॥ ७ ॥ 
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(१११६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अत ऊध्वे जातस्पोत्तरकालजानि व्याख्यास्यामः ॥ ८ ॥ 
अब हम जन्म लेनके अनंतर होनेवाले अशेरोगका वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ 
ज़न्मके अनंतर अशेंके प्रगट होनेका कारण। 

स॒ुरुमधुरशीताभिष्यन्दिविदाहिविरुद्धाजीणप्रमिताशनासा त्म्थमो ज- 
नाहव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकपिशितभक्षणात्कशशुष्क पूर्तिमा- 
सपैष्टिकपरमाज्नक्षी रमोदकदावितिलय॒ुडविकछतिसेवना जव माषयुपेक्षुरस- 
पिण्याकपिण्डालुकशुष्कशाकशुक्तलशुनकिलाटपिण्डक बिसमृणा छ- 
शाल्‌कक्रोआदनकशेरुकश ड्रग टक तरुणविरूढनवधा नया म मूल को प यो - 
गाद्ुरुफलशाकरागहरितवसाशिरस्पदपस्यु षितपूतिशीतसछ्री णाज्ना- 
क्यवहरणान्मन्दकातिक्रान्तमद्यपानात्‌ व्यापन्नस॒रुसलिलपानादतिल्ले- 
हपानादसंशोधनादरस्तिकमेविश्रमादव्यवाया हिवा स्वभा त्सुखशय ना स- 
नोपसेवनाचोपहताग्रेमलोपचयों भवति अतिमात्रम।अथोत्कटुकविष- 
मकठिनासनसेवनादुद्धान्तयानो श्रप्रयाणादतिव्यवायाद् र्तिनित्रासम्प- 
कप्रणिधानाद्ुदक्षणनादभी क्ष्णं शीताम्बुसंस्पशोचेललोशटतृणादिषर्ष- 
णाठ्परृततातिनिरबहणाद्वातमृत्रपुरीषविगोदी रणात्ससुदीणवेगविनिग्रह्म त्‌ 
स्नीणाश्वामगर्भभ्ंशात्‌ गर्श्नोत्पीडनाहहुविषमप्रसूतिमिश्व॒प्रकुपितो 
वायुरपानस्त मलसुपचितमधोगममासाद्य ग॒दवालिष्वाथत्ते। ततस्तासु 
अशासि प्रादुभवन्ति ॥ ९ ॥ 

भारी, मीठे, शीतल, अभिष्यंदी, विरुद्ध, अजी्कर्ता, बहुत थोडा और असाक््य ' 

भोजन करनेसे तथा गौ, मछली, वराह, मैंसा, बकरी और मैंढा आदिके मांस खानेसे 


कृश, सूखाहुआ और सडाबुसा मांस खानेसे, पिष्ट पदाथ, परमान्न ( खीर खोआ 
आदि ), दूध, लड़डू, दही, तिल, गुड इनसे बने हुए पदार्थोका निरंतर सेवन कर- 
नेसे, उडदाका यूष, ईखका रस, पिण्याक ( तिलोंकी पीठी आदि ), पिण्डाड, 
सूखे शाक, सिरका, लहसुन, किलाट, पिंडक, बिस, मृणाल, शालूक, ऋ्रौंचकन्दू, 
कसेरू, सिंघाडे, एवं कच्चे और उगे हुए तथा नवीन धान्योंके सेवनसे, कच्ची मूलीको 
अत्यंत और निरंतर खानेसे, भारी फल, शाक, राग खांडव, हारित ( सब्जी ) 
पशुपक्षियोंके मस्तक चर्बी और पेरोंकों खानेसे बासी दुर्गंधित, ठंढा और संकीण 
भोजन करनेसे मंदक, दही और मद्य इनके अधिक पौनेसे, दूषित और गुरुपाकी 
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अध्याय ९. ) भाषाटीकासहिता । (१११७) 


जलके सेवनसे, अधिक स्नेहपान करनेसे, संशोधन न करानेसे बस्तिकर्मके मिथ्या- 
योग होनेसे, अव्यवायसे, दिनमें सोनिसे, सुखपूर्वक सुंदर आसन, शय्या आदे- 
पर अधिक बैठेरहनेसे, अग्नि मंद होजाती है उससे मलकी ब्ाद्धि होती है ! एवं 
पावोंके भारसे बैठने तथा विषम और कठोर आसनपर बैंठे रहनेसे, बहुत 
हिलने जुलनेवाली उद्श्रान्त सवारीमें वैठनेसे, ऊँट पर चढनेसे, अधिक मैथुन कर- 
नेसे, वस्तिकरमके समय वछ्तिकी नलीका मिथ्यायोग होनेंसे, गुदाकों यथोचित शुद्ध 
न खखनेसे, मछ॒द्वारमें अत्यंत शीतल जलके स्पशंसे, ( उष्णजलके साथ धोनेसे ) 
कपडा, मट्टीका ढेछा, या घास आदि लेकर गुदाको विसनेसे, निरंतर किनछने 
( गुदाकों बाहरकी ओर ढकेलनेका यत्न करने ) से मल मूत्र वातको विना बैग 
त्यागनेसे, इनके उपस्थित वेगोंको रोकनेसे एवं ख़ियोंके गर्भपात, गर्भका उत्पीडन 
होनेसे अथवा अधिक प्रसव या ग्सवकी विषमता होनेसे अपानवायु कुपित होकर 
उस उपचित मलसे अधागमनके समय मिलकर गुदाकी तीन वलियोंकी बाधनकर 
उनमें अ्श ( बवासीर ) रोगको प्रकट करता है ॥ ९ ॥ 
दोषभेदस आकृति । 

सपेपमसूरमाषसुद्रमकृछकयवकलायपिण्डिटिण्टिकेरखजूरककन्धुका- 

कणन्तिकाबिग्बीबदरकरीरोदुम्बस्जाम्बवगोस्तनाइडकशेरुकश ज्ञा- 

टकश् ज्रीदक्षशिखिशुकतुण्डजिह्मासुकुलकर्णिका संस्थानानि सामा- 

न्याद्वातपित्तकफप्रबछानि ॥ १० ॥ 

वात पित्त तथा कफकी प्रबलतावाले अश्शो ( बवासीरके मस्सो )की आकृति 
सामान्यतासे सरसों, मसूर, माष, मूंग, मोठ, जब, कलाय, करीरके फल, खजूर, 
छोटा बेर, चिभेंटी, कंदूरी, बेर, बांसके बीज, गूलर, जामन, दांख, अंगूठा, कसेरु, 
'सिघाडा, काकडासिंगीसमान आकाखाले तथा मुर्गा, मोर तोता इनकी चाँच या 


जीभके समान अथवा फूलकी कलीके समान आकृति होती है ॥ १० ॥ 
वाताशेके लक्षण । 


तेषामय विशेष: । शुष्कम्लानकठिनपरुषरुक्षश्यावातितीक्ष्णाग्राणि 
वक्काणि रफुटितमुखानि विषमविस्तृतानि शूलाक्षेपतोदरफुरणचि- 
मिचिमासंहर्षणपरीतानि रिनिग्थोष्णोपशयानि प्रवाहिकाध्मानाशिश्नवृ- 
षणबस्तिवृक्षणहद्रहाज्ञम्दृहृदयम्बलानि प्रततविबद्धवातमूतरवचासि 
कठिनवरचौस्यूरुकटीप्ृषत्रिकपा बैकुक्षिव॒स्तिश्‌लशिरो ४मितापक्षवथू_ 
दरप्रतिश्यायकाश्षोदावर्या यासशोष शो थमू च्छ री चकसुखवै र्त्वतैमि- 
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(१११८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


येकण्डूनासाकर्णशंखशू छरवरोपघातकरागि श्यावारुणपरुषनखनय- 
नवदनत्वडूमूत्रपुरीषस्य वातोल्वणानि अर्शासीति विद्यात्‌ ॥ ११॥ 


उनमें वातादिभेदसे यह विशेषता ( फर्क ) होती है। वातोल्वणअशके मस्से सूखे, 
कुम्हलाये हुए, कठिन, खरदरे, रूखे, इ्यामवर्ण, आंगेसे नोकीले, टेंहि, फरटेहए मुख- 
वाले, विषमतासे फेलेहुए, शूलयुक्त, तथा आश्षिप, तोद, रफुरण ( फडकना ) और 
चिमचिमाहस्युक्त हों इनमें रोमांच होता है यह स्निग्ध और उष्ण क्रियाद्वारा शांत 
होते हैं, यह वाताशंके मस्सोंके लक्षण हैं। वाताशमें-प्रवाहिका, अफारा तथा शिइने- 
न्द्रिय, फोते और वंक्षणमें पीडा, हृदयमें झूछ, अंगडाई, हृदयद्वव ( हौल ) की 
प्रबलता, निरंतर वात मूज और मलका विबंध, मल कठिनतासे उतरे तथा ऊरू कमर 
पीठ त्रिकस्थान पार्थ कृक्षि और वस्तिमें पीडा होय। शिरोवेदना, छोक,डकार, प्राति- 
श्याय, खांप्ी, उदावर्त, श्रम, शोष, सूजन, मृछों, अरोचक, विरसता, अंधकार, 
खुजली, नाक, कान और कनपटियोंमें पीडा, स्वरभंग तथा नख, नेत्र, सुख, खचा, 
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मृत्र और मल काले और लाल वर्णके होना तथा कठोर होना यह वाशुकी अश 
€ बवासीर ) के लक्षण जानना ॥ ११ ॥ 


वाताशंके कारण । 
भवतश्चात्र-कषायक्ुतिक्तानि रुक्षशीतलूघूनि च । 
प्रमिताल्पाशन तीद्ष्ण मद्यमैथुनसेवनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लड्ढनं देशकालों च शीतो व्यायामकर्म च । 
तीक्ष्णो वातातपरपश्ञों हेतुवोताशसामिति ॥ १३ ॥ 
यहां कहते हैं कि कषेले, कड़वे, चरपरे,रूखे, शीतल और लघु पदार्थोका अधिक 
सेंकन करना, अल्पभोजन तीक्षण मद्य तथा मैथुनका अधिक सेवन, शीत काल, 
शीत देश,अधिक व्यायाम,तीक्षणवायुका स्पशे यह सब वाताशो होनेके हेतु हैं १२-१३ 
पित्ताशेका स्वरूप । ४ 
तंत्र यानि मृदुशिथिलसुकुमाराणि. अस्पशांसहानि रक्तपीतनील- 
कृष्णानि स्वेदोपक्लेदबहुलानि विस्रगन्धीनि तलुपीतरक्तस्रावीणि 
दाहकण्डूशूलनिस्तोदपाकवान्ति शिशिरोपशयानि संभिन्नपीतहारि- 
तवचौसि पीतविस्तगन्धप्रचुरविण्मृन्नणि पिपासाज्वरतमकसंमोहभो- 
जनद्वेषकराणि पीतनखनयनत्वड्मुत्रपुरीपस्प पित्तोल्वणानि अशो- 
सीति विद्यात्‌ ॥ १४॥ ः 
. जिस बवार्सीरके मस्से नम्न, शियिल, सुकुमार, स्पर्श न सहनेवाले, पीले, नीले, 
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अध्याय ९. ] माषाटीकासहिता । (१११९ १ 


लाल, और काले वर्णके हों, मिनमें स्वेद और छदकी अधिकता हो, डुगैघयुक्त 
पतला पीलेरंगका रुधिर खवताहों, सब मस्सोमेंसे रुधिरका स्ाव हो, उनमें दाह, 
खाज, शूल, तोद और पाक हो और जिनमें शीतल द्वव्योंके सेवनसे शान्ति प्रतीत 
हो एवं पीले ओर हरे वर्णका मल उतरता हो तथा दुर्गंधयुक्त हलदीके समान मल 
मृत्र पीले वर्णके हों ओर प्यास, ज्वर, तमकश्वास, मोह और अन्नसे द्वेष हो, 
नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मल, मृञ् यह सब पीतवर्णके हों ये लक्षण पित्तोल्बण 
अशेके जानने ॥ १४॥ 
पित्ताशंके देतु । 
भवतश्ात्र->कट्वम्डलबृणक्षारव्यायामाग्न्यतपत्भा: । 
् शिशि चर हक 
देशकालावाशाशरो क्राबो मद्यमसूयनस ॥ १० ॥ 
विद्यहि तीक्ष्णमुष्णञ्व सर्वे पावान्नभेषजमस्‌ । 
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशेसाम ॥ ३६ ॥ 
यहां कहा है कि चरपरे, खंडे, नमकीन ओर खारे पदार्थोके सेवनसे, आधिक 
कसरत करना, अधिक धूपका सहना, गर्मदेश, उष्ण काल, क्रोध, मद्यपान, इंषा 
और सब प्रकारके दाहकत्तो, तीक्षण, उष्ण अन्नपान ओर ओषधका सेवन यह सब 
पित्तोल्बण अशैके प्रकोष होनेंके हेतु कहे हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
कफोल्बण अशेका स्वरूप । 
तत्र यानि प्रमाणवन्ति उपचितानि छुद्ष्णानि स्परशसहानि श्वेतपाण्डु- 
पिच्छिलानि स्तब्धानि सुरूणि स्तिमितानि सुप्रस्नुप्तानि स्थिरखयथू- 
नि कण्डूबहुलानि प्रततापिजरश्रेतरक्तपिच्छासावीणि सुरुपिच्छिल- 
श्रेतमुत्रपुरीषाणि रुक्षोष्णोपशयानि प्रवाहिकातिमात्रोत्थानवंक्षण- 
आनाहवन्ति परिकर्त्तिकाह॒हासनिष्टी विकाकासारोचकप्रतिश्यायगौ- 
रवच्छर्दिमृत्रकच्छुशोषशो थपाण्डुरो गशीतज्वरा श्मरी शक रा हदयेन्दि- 
यास्योपलेपास्यमाधुर्यप्रमेहकराणि दीघेकालानुपशयानि अतिमा- 
अमभिमादवक्ैब्यक राणि आमविकारप्रवलाने स॒रूणि च शुक्‍्लनख- 
नयनवदनत्वडस्मृत्रपुरीपस्य छेष्मोल्वणानि अ्शांसीति विद्यात्‌॥३७॥ 
जिस अरके मस्से प्रमाणशाली, पुष्ट, चिकने, सुडोल, स्पशेके सहनेवाले, सफेद, 
पीले, पिच्छिल, स्तब्घ, भारी, गीले, अत्यन्त सुन्न, स्थिर, सूजन और खाजसयुक्त 
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( ११२० ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 
हों, जिनमें निरन्तर पीला, सफेद, छाल, गाढा और पिच्छिल ज्लाव होता हो और 
मृज्न, मल, गाढ़े 5 सफेद हों, तथा उष्णद्रव्मोंके सेवनसे शान्ति प्रतीत होतीहो 
एवं प्रवाहिका, वंक्षणोम अफारा, कतरनेकीसी पीडा, हल्ास, वारंवार थूकना, खांसी, 
अरूचि, प्रतिश्याय, गोखता, मूजकृच्छू, छदीं, शोष, सूजन, पाण्डुरोग, हे शीतज्वरः 
अश्मरी, शकेरा, हृदय, इन्द्रिय और मुखका कफसे लिपासा होना, मुखमें मीठापन, 
प्रमेहरोग होना, अशेका बहुत समय तक बने रहना, अत्यंत मंदाप्नि, कीबता, 
आमाविकार, इन प्रबल उपद्रवोंका होना एवं नख, नेत्र, सुख, त्वचा, मूज और 
मलका श्वेतवर्ण होना यह सब कफकी बवासीरके लक्षण हैं ॥ १७ ॥ 

कफाशेके हेतु । 
भवन्ति चात्र-मधुरक्रिग्पशीतानि लवणास्लग॒रूणि च । 
अव्यायामदिवास्वभशब्यासनसुखे रतिः ॥ १८ ॥ 
प्राग्वातसेवा शीतों च देशकालावाचिन्तनम्‌ । 
डैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमशंसाम ॥ १९ ॥ 
मीठे, चिकने, शीतल, नमकीन, खट्टे ओर भारी द्रव्योंका अधिक सेवन, व्यायाम 
न्‌ करना, दिनमें सोना, अधिक सोना, आरामसे बैंठे रहना, पूवंकी पवनका सेवन 
करना, शीतल देश, शीतकाल, किसी प्रकारकी भी चिन्ता न होना यह कफकी 
बवासीरके कारण हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
हेतुलक्षणसंसगांदिदया दन्द्रोल्वणानि च । 
सर्वो हेतुख़िदोषाणां सहजैलेक्षणैः समम्‌ ॥ २० ॥ 
दो दोषोंके हेतु और रक्षणोंके मिलनेसे द्विदोेषण अश जानना । सन्निषातके 
अज्ञीमें तीनों दोषोंके हेतु और लक्षण होते हैं यह अश सहज अर्शके समान होतीहे२० 
अशेके पूर्वरूप। 
विष्टम्भो5न्नस्य दोरब॑ल्य कुक्षेरायोप एव च ! 
कारश्य॑म॒द्वारबाहुल्यं सक्थिसादो&ल्‍्पविदकता ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणीदोषपाण्ड्रार्तिराशड्र चोदरस्प च । 
पूर्वरूपाणि निर्दिश्न्यशैसाममिव्रद्ये ॥ २२ ॥ 
अन्नका विश्म्मके साथ परिपाक होना, दुबलता, कूखमें अफाणसा होना, क्ृशता, 
अधिक डकार आना, दोनों जांघोंका रहसा जाना, मलका थोडा २ उतरना, ग्रहणी- 
दोष, पाण्डरोग, उदरपीडा, बारबार मल्त्यागकी शंका होना, यह सब अश (बवा- 
सीर) के पूवरूप कहे हैं ॥ २१ ॥ ₹२॥ || |_ 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासहिता । (070 )| 
20 अशोकों त्रिंदोषत्व रह 
अशांति खड जायन्ते नासन्िपतितेस्रिमिः । 
दोषेदोषविशेषात्तु विशेषः कल्प्यतेईर्शसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
. सब प्रकारके अशरोगोंम तीनों दोषोंका सम्बन्ध होताहे । विना तीनों दोषोंके 
कोपके अ्शरोग होता ही नहीं, परन्तु इनमें जो दोष प्रवल होताहे उसीके नामसे 


अशेकी करुपना की जातीहे ॥ २३ ॥ 
अर्शकी छृच्छता । 


पश्चात्मा मारुतः पित्त कफो शुदवालित्रसस्‌ । 
स्व एव प्रकुप्यन्ति छुदजानां समुझवे ॥ २४ ॥ 
तस्मादर्शासि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च । 
सर्वदेहोपतापीनि प्रायः रूच्छुतमानि च ॥ २५ ॥ 
अशैरोगके प्रकट होनेसे ग्राणवायु आदेक पांचों वायु पित्त और कफ तथा 
गुदाकी तीनों वलियें एकसाथ दूषित होजाती हैं । इसीलिये बहुतसी व्यापियोंको 
करनेवाछा और संपूर्ण देहकों उपतापित ( कष्ट ) करनेवाला यह अशैरोग कश्साध्य 


होताहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
भषाध्प अशेऊे लक्षण । 


हस्ते पादे ण॒द्दे नाभ्यां सुखे वृषणयोस्तथा । 
शोथो हलाश्रेशूलञ् यस्यासाध्योशशेसों हि सः॥ २६ ॥ 
हत्पाश्वेशूलं संमोहश्छर्दिरज्ञस्प रुग ज्वरः । 
तृष्णा सदस्य पाकश्व निहन्युर्यृदजातुरम ॥ २७॥ 
जिस अशेरोगमे हाथ, पांव, गुदा, नामि, खुख और अण्डकोशोंमं सूजन प्रकट 


होजाय, हृदय और पसलीमें झूल हो, वमन, संमोह, अंगोंमें पीडा, ज्वर, ढुषा> 
गु॒दाके अग्रभागका पकना यह लक्षण हों वह अश रोगीको मारडालताहै ॥२६॥२७॥ 


सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाशयन्तरां वलिम्‌ । 
जायन्तेःशौसि संभित्य तान्‍्यसाध्यानि.निर्दिशित्‌ ॥ २८ ॥ 
शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 

याप्यन्ते दीप्तकायामरेः प्रत्याख्ययोन्यतो£न्यथा ॥ २९ ॥ 
दन्द्दजानि द्वितीयायां वो यान्याश्रितानि च । 
रुच्छूसाध्यानि तान्याहुः पारिसंवत्सराणि च ॥ ३० ॥ 
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( ११२२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जा एवं जो सहज अईश त्िदोवसे कृषित होकर युदाकी भीतरकी वलीम आश्रित 
है, वह भी असाध्य है। यदि मनुष्यकी आयु शेष हों और चिकित्साके चारों 
पाद सवेशण सम्पन्न हों तथा जठरामि बलवान हो तो उपरोक्त रोगी याप्यसाध्य 
होता है, नहीं तो असाध्य जानना.यदि दन्द्रज अश गुदाकी दूसरी वलीके आश्रित हो 
अथवा एक बरससे अधिकका हों वह सब अशे कश्साध्य जानना ॥ ३८-३० ॥ 
् खाध्यार्श | 

बाह्यायां तु वो जातान्येकदोषोल्बणानि च । 

अशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३१ ॥ 

तेषां प्रशमने यल्वमाशु कुष्याद्विचक्षण: । 

तान्‍्याशु हि स्॒द बड़ा कुयबंदस॒दोदरम ॥ ३२ ॥ 

जिस अशेके मस्से गुदाकी बाहरवाली वलीमं हों तथा एकदोषकी प्रबलतासे 
उत्पन्न हुए हों ओर एक वर्षसे भीतरके हो वह सुखसाध्य जानने उनके शान्त करनेके 
लिये चतुर वैद्य शीघ्र ही यत्न करे । अशैरोगकी चिकित्सामें विलंब करनेसे अश 
गुदाके मागेकी रोककर बद्धगुदोदर रोंगकों प्रगट कर देंते हैं ॥३१॥ ३२ ॥ 
शञ्लादि कर्म । 

तत्राहुरेके शद्तेण कर्ततन हितमशंत्ताम्‌ । 

दाह क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाशिना ॥ हे रे ॥ 

अस्त्येतद्भरितन्त्रेण धीमता दृष्टकमंणा । 

क्रियते जिविध कमे भ्रंशस्तस्प सुदारुण: ॥ ३४ ॥ 

पुंस्तवोपघातः श्वयथुरीदे वेगविनिग्रहः । 

आध्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवत्तनम्‌ ॥ ३२०७ ॥ 

युनर्विरोहों रूढानां केदो भशों सदस्य च । 

मरणं वा भवेच्छीघ्रं श्रक्षाराभिविध्रमात्‌ ॥ ३२६ ॥ 

कोई कहते हैं कि अशेरोगके मस्सोंकों शखसे काटकर निकाल देना हित है । 

किसीके मतमें क्षारकर्म अथवा अग्निकर्मसे दर्ध करदेना ही श्रेष्ठ माना है। सो शाखके 
जाननेवाले दृष्कर्मो ( क्रियाकुशल ) बुद्धिमान्‌ वैदयको ही समयानुसार इन 
उपायोमेंसे जिस समय जो उचित हो सो करना चाहिये। इनमें किसी प्रकारका 
कम अंश होनेसे भयंकर उपद्रव होजाते हैं । इसलिये यह कर्म सिद्दृहस्त वैथके दी 
करनेंके हैं । शख,क्षार और अप्निकर्म इनमें किसी प्रकारका विश्रम होनेसे नपुंसकता, 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११२३ ) 


हा न 


गुदामें सूजन, मलमृजञादिवेगोंका विधात, अफारा, दारुण झूल, पडा, रुधिरकी 
प्रवृत्ति, मस्सोका फिर प्रकट होजाना, छेद, गुदाका निकलना, अथवा बिगडजाना 
तथा मृत्यु यह घोर उपद्रव शीघ्र होजाते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 

यत्षु कर्म सुखोपायमल्पकश्नंशमदारुणम्‌ । 

तदर्शसां प्रवक्ष्यामि समूछानां निवृत्तमे ॥ ३७ ॥ 

अब हम अशरोगकी समूल निवृत्तिक लिये उन सुखसाध्य उपायोका कथन 

करते हैं जिनमें किसी प्रकारकी काठेनता और कमेश्रंश होनेके दारुण उपद्रवांका 
भय नहीं है ॥ ३७ ॥ 

वातश्ेष्मोल्बणान्याहुः शुष्काण्यशौसि तद्िदः । 

प्रखावीणि तथादांणि रक्तपित्तोल्वणानि च ॥ हेटड ॥ 

अश्के ज्ञाता वैद्जन वात और कफप्रधान अशको सूखी अश कहते हैं । ओर 

रक्तपित्त प्रधान अशेकों खवाव तथा गीली अ्श कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

तत्र शुष्काशसा पूर्व प्रवक्ष्यामे चिकित्सितम्‌ । 

स्तब्धानि स्वेदयेत्पूव शोफशूलान्विताने च ॥ ३९ ॥ 

चित्रकक्षारबिल्वानां तेलेनाश्यज्य बुद्धिमान्‌ । 

यवमाषपुलाकानां कुलत्थानाञ पोडलेः ॥ ४० ॥ 

गोखराश्वशकूतिण्डेस्तिलक ल्कैस्तुषैरपि । 

वचाशताह् पिण्डै्वा सुखोष्णेः ख्रेहसंयतेः ॥ ४१ ॥ 

सक्तूनां पिण्डिकामिवां खिग्धानां तैलसर्पिषा । 

शुष्कमूलकपिण्डेर्वा पिण्डेवां काष्णंगान्धिकेः ॥ ४२ ॥ 

राख्मापिण्डैः सुखोष्णेवा सल्नहेहप॒पैरपि । 

इष्टकस्प खराह्यायाः शाकेगुजनकस्प च । 

अ्यज्य कुश्तैलेन स्वेस्येत्तोट्टलीकतेः ॥ ५३ ॥ 


अब हम प्रथम सूखी अशंकी चिकित्साका कथन करते हैं।जो अशे (बवासीर ) 


स्तव्य, सूजन और पीडायुक्त हो उसमें चित्रक, जवाखार और बेलके फलोका तैल 


लगाकर फिर नीचे लिखे द्वव्योंके प्रयोगसे स्वेदन करे । जेंसे-जो, उड़द, पुलाक- 


धान्‍्य और कुल्थी इनको पकाकर पोटलीमें बांध इस पोटलीसे उन मस्सोंको धीरे २ 
स्वेदन करे । अथवा गौका गोबर,गघे ओर घोडेकी छीदका गीलागीला गोला बना- 
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( ११२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कर उस गोलेको कपड़ेमें लपेट गर्म कर उससे मस्सोंको स्वेदून करे। अथवा तिलोंका 
कलक ओर तुषोंसे अथवा वच और सौंफको पीसकर स्नेहयुक्त कर सुखोष्ण स्वेदन 
करे । या घृत और तैलके योगसे चिकने किये सत्तुओंकी पिंडीसे स्वेदन करे। 
अथवा सूखी मलीके पिंडसे या सुहांजनेके कल्कसे वा सुखोष्ण रासनाके पिंडसे 
अथवा स्नेहयुक्त हाउबेरके पिंडसे स्वेदन करें । अथवा कूठका तेल चोपटकर ईद, 
खुरासानी अजवायन अथवा अजमोंद और सल्जमके सागकी पोटली बनाकर 
स्वेदन करे ॥ ३९-४३ ॥ 


वृषाकेरण्डबिल्वानां पत्रोत्काथेश्व सेचयेत ॥ ४४ ॥ 

मूलकत्रिफलाकाणां वेणुनां वरुणस्प च । 

अग्निमन्थस्य शिग्रोश्व पत्राण्यश्मन्तकर्य चू ॥ ४७५ ॥ 

जलेनोत्क्वाथ्य शूलात्ते स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । 

कौलोर ७. कर ट 6 3. 

त्कवाथध्थ वा काष्ण सोवीरकतुषोदके ॥ ४६ ॥ 

बिल्वोत्क्वाथे:थवा तक्रे दधिमण्डाम्लकाजिके । 

गोमृत्रे वा सुखोष्णे ते शूलात्तमुपवेशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

रुष्णसपवराहोप्टजतुकाबृषदंशजाम । 

वसामयञन कुष्योद्धपनशञ्चाशैसां हितमू ॥ ४८ ॥ 

यादि अशके मस्सोंमें अधिक शूल होता हो तो अड्डसा, आक, एरंड और बेलके 
पत्तोंके क्वाथसे मस्सोंको सेचन करे । अथवा शूलसे पीडित अशैबालेके मस्सोपर 
तैल लगाकर मूली, त्रिफला, आक, बांस, बनों, अरणी, सुहांजना और अइरमतकका 
क्वाथ बनाकर उस क्वाथमें रोगीकों बिठावें अथवा वेरके क्वाथमे या सौबीरक 
अथवा तुषोदक या बेलका क्वाथ अथवा छाल या खट्टी कांजी अथवा किंचित्‌ ग 
गोमूत्रमें बिठावे, या इन क्वाथोका अशेपर तरडा देवे ॥ काला सांप, वराह, ऊंट 
चमगीदड अथवा बिलीकी चरबीकों लेकर बवासीरके मस्सोंपर मालिश करे॥४८॥ 
पनि्मोकी २ घूनी। 
नृकेशाः सपेनिर्मोको वृषदंशस्प चर्म च । 
अकंमूल शमीपत्रमशोत्तयों धूपनं हितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनुष्यके केश, सपेकी कांडुली, बिलीका चमडा, आककी जड़ और शर्मीव- 

क्षके पत्नोंको कूटकर आगपर डाछ बवासीरके मस्प्तोंकों धूनी देना हितकारक है ४९ 
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अध्याय ९, ] मभाषाटीकासहिता । (११२५ ) 


। तुम्बुरूणि विडद्भानि देवदावैक्षता घृतम्‌ । 

बुहती चाश्वगन्धा च पिप्पल्य: सुरसा घृतम्‌ । 

वराहवृषविद्‌ चेव धूपनं सक्तवों घृतम्‌ ॥ ५० ॥ 

धनियां, बायविडंग, देवदारु, सफेद सरसों, घी अथवा बडी कठेरी असगंघ 
पीपल, सुरसा, तुलसी और घृतकी धूनी या वराहकी विष्ठा, बेंढके गोवर, सत्तू 
और घीकी धूनी देना अशरोगमें हितकारी है ॥ ९० ॥ 
अशेपर लप | 

कुअरस्य पुरीष तु घृत सजेरसों रसः ॥ ५१ ॥ 

हरिद्वाचूर्णसंयुक्त सुधाक्षीरं प्रलेषनम्‌ । 

गोपित्तपिष्ठाः पिप्पल्यः सहरिद्राः प्रेषनम ॥ ५२ ॥ 

०, [चल कप ५ « 

(शराषबाज कुछ ञ् पप्पल्यू; सन्धव गुड़: | 

अकवक्षीरं सुधाक्षीरं जिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पिप्पल्यश्वित्रकाः श्यामाः किण्वं मदनतण्डुलाः । 

प्रलेप: कुकुटशकूद्धरिद्राय॒डसंयुतः ॥ ५४ ॥ 

निकुम्भः सामृतासक्ञ: पारावतशकूद णुड़ः । 

.. भ्रलेपः स्पाहजास्थीनि निम्बो भछ्ठातकानि च ॥ ५० ॥ 
हाथीकी लीद, घी, राल, शिलारस, हल्दीका चूण और थोहरके दृधको रगडकर 

बवासीरके मस्सोंपर लेप करनेसे मस्से दूर होते हैं। अथवा पीपल और हलदीको 
गोपित्तम मिलाकर लेप करें । अथवा सिरसके बीज, कूठ, पीपल, सेंधानमक, गुड, 
आकका दूध, थोहरका दूध ओर जिफला इन सबको मिलाकर लेप करे या पीपल, 
चित्रक, सारिवाकी जड, सुराबीज, मैनफल, विडंग, चावल, मुर्गेकी बीट, हलदी और 
गुड इन सबकी मिलाकर लेपकरे । अथवा जमालगोंटेकी जड, मुर्दाशंख ( या नीला 
थोथा ), कबूतरकी बीट, गुड, हाथीदांतका चूर्ण, नीमके बीज और मेलावे इन 
सबको पीसकर अशेके मस्सोंपर लेप करे ॥ ९१-५५ ॥ 

प्रलेपं: स्थादलकेण वासन्तकवसायुतः । 

शूलश्वयथुहद्दोगेष्लूकीवसया5थवा ॥ ५६ ॥ 

आके पयः सुधाकाण्डं कटुकालाबुपहवाः । 


करओ बस्तमूत्रश्च लेपन भ्रेष्ठमशैंसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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( ११२६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यादि अशेरोगमें झूठ, सूजन ओर हृदयरोग हो,तो ऊंटकी चर्बी, सफेद आकका 
दूध और उल्लूकी चबीं मिलाकर लेप करे । अथवा आकका दूध, थोहरका डुकडा, 
कडबे तुंबेके पत्ते, करंजुएंके बीज इन सबकी बकरेंके मृजमें पीसकर लेप करना 
अशरोगमे हित है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
अभ्यड्राद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीरत्तिताः । 
स्तम्भश्वयथुकण्ड्तिशमनास्ते*शैसां मताः ॥ ५८ ॥ 
प्रदेहान्तेरुपकान्तान्यशोसि अखवन्ति हि । 
सख्ित दुष्टरुपिर ततः सम्पद्यते सुखम ॥ ५९ ॥ 
शीतोष्णस्लिग्प्रुक्षेहि न व्याषिरुपशाम्यति । 
रक्ते दुष्टे भिषक्‌ तस्मादक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जलोकोमिस्तथा श्नेः सूचीभिर्वां पुनः पुनः । 
अवत्तमान रुषिरं रक्ताशेक्यिः प्रवाहयेत ॥ ६१ ॥ 
अभ्यंगसे लेकर प्रंदेहपयेन्त जो प्रयोग कहेंगये हैं वह अशेरोगकी स्तम्भका 
सूजन, खुजली और पीडाको शान्त करते हैं । इन उपायोके करनेसे अशेका संचित 
हुआ दुष्ट रुघिर निकलकर मस्से बेठजाते हैं उससे शरीरकी सुख भ्राप्त होताहे । यादे 
दुष्ट रुघिर न निकले तो शीतल, उष्ण, ख्तिग्य ओर रूक्ष उपचारोके करनेसे अशैरोग 
शान्‍्त नहीं होता इसलिये दुष्ट रुघिरकी निकालदेना ही चाहिये। यादे दुष्ट रुधिरका 
स्राव न. हो और वह रुधिर विद्यमान रहकर खुजली आदि उपद्रव करता हो तो जाक 
अथवा श्र या सुईं आदिसे उस रुधिरको बार बार निकालता रहे ॥ ५८-९९॥ 
 श॒दश्वयथुशूलात्ते मन्दार्ि पाययेत्ु तस्‌ । 
ज्यूषण पिप्पलीमूल पाठां हिंगु सचित्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सोवसेल पुष्कराख्यमजाजी बिल्वपेषिकाम्‌ । 
विढं यमानीं हपुषां विडड्ढ सेन्धव वचास्‌ ॥ ६३ ॥ 
तिन्तिडीकञ्व मण्डेन मद्षेनोष्णोदकेन च। 
: तथार्शोग्रहणीदोषशूलानाहादिसुच्यते ॥ ६४ ॥ 
यदि गुदामें सूजन और झूल तथा मंदाप्रि यह उपद्रव हों तो उस अशैरोगीको 
नीचे लिखे द्वव्योंका पान करावे। सोंठ, मिर्च, पीपल, पिप्पलछामूल, पाढ, हींग, चीता, 
संचरनमक, कूठ, काला जीरा, वेलगिरि, विडलबण, अजवायन, हांउबेर, बायविडंग, 
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अध्याय ९, ] आपाटीकासहिता । ( ११२७ ) 


सेंधानमक, वच, इमली इन सबको सुरामण्ड तथा गर्मजलके साथ पिलावे तो अशे- 
रोग, ग्रहणीविकार, झूठ और अफारा यह सब दूर होते हैं ॥ ६२-६४ ॥ 

कुष्योद्या पाचन तस्य यदुक्त॑ ह्यातिसारिके । 

सरुडामभयां वाथ प्राशयेत्योव॑भक्तिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पाययेत त्रिवृच्चूण तिफलाया रसेन वा । 

हते ग॒दाअये दोषे गचछन्त्यशांसि संक्षयम््‌ ॥ ६६ ॥ 

अतिसाररोगमें जिन पाचनयोगोंका वर्णन किया है उनका सेवन करना अथवा 

हरडे और गुड मिलाकर भोजनसे पहिले सेवन करना या जिफलाके रसमें निशोथके 
चूर्णको मिलाकर पीनेसे गुदाश्रित दोष दूर होकर अशरोग भी नष्ट होजाताह९९॥६९ 

गोमत्राध्युषितां दब्यात्ससुढं वा हरीतकीम । 

हरीतकीं तकयुतां त्रिफलां वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

सागर चित्रकं वा शीघुयुक्त प्रयोजयेव्‌ । 

चब्यं वा सीधुसंयुक्तमजाजीदीप्यर्क पिबेत्‌ ॥ ६८॥ 

०. ० ० ५ रु 

झुरा वा हजुषा पाठ सुक्तः सावचलासतास्‌ || 

दुधित्थबिल्वसंयु्क तथा वा चव्यचित्रकों ॥ ६९॥ 

भद्ठातकसुतं वाथ प्रद्यात्तत्र तपणम्‌ । 

बिल्वनागरयुक्त वा यमान्या चित्रकेण वा ॥ ७० ॥ 

चित्रकं हपुषां हिड्ढं दद्याद्वा तकसंयुतम । 

«०. ५ 
पश्वकोलयुतं वापि तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथवा हसडेको गोमृत्मे राजिके समय भिगोयदे दूसरे दिन गुडके साथ मिला- 

कर सेवन करे । अथवा छाँछके साथ हरडे, या छाँछयुक्त त्िफलेका सेवन करावे। 
अथवा सोंठ और चित्रकके चूर्णको शीध्रुमयके साथ सेवन करे । अथवा शीधुके 
साथ चबव्यका चूर्ण वा सीधुके साथ काला जीरा और अजवायनका चूर्ण पीवे । 
अथवा सुराके साथ हपुषाचूर्ण या संचरानिमक मिलाकर पाढेका चूण पीबे । अथवा 
केथ और बेलगिरिका क्ाथ वा चव्य और चित्रकका काथ पीबे । अथवा सुघे 
भिलावोंको तपेणके साथ पीबे । अथवा बेलगिरि और सोंठ वा अजवायन. ओर 
चित्रक, वा चित्रक, हबुषा और हांगको छाँछमें मिलाकर देंवे । अथवा छाँडके साथ 
| पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक ओर सोठ देंवे ॥ ६७-७१-॥ 
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(११२८ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 
वक्रारिष्ट । 
हपुषां कुश्चिकां धान्‍्यमजाजी कारवीं शटीम । 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्र हस्तिपिप्पणीम ॥ ७३ ॥ 
यमार्नाश्वाजमोदाश्र चूर्णितं तकरसंयुतम्‌ । 
मन्दाम्लकटुक विद्वान्स्थापयेद्रतभाजने ॥ ७३ ॥ 
व्यक्ताम्लकटुक जात॑ तक्रारिर्ट मुखप्रियम। 
प्रपिबेन्मात्रया कालेष्वन्नस्थ तृषितखिणु ॥ ७४ ॥ 
दीपन रोचने वण्ये कफवातालुलोमनम्‌ । 
सुदश्वयथुकण्ड्वात्तिनाशनं बलवर््धनमू ॥ ७७ ॥ 
हाउबेर सूक्ष्म जीरा ( कलौंजी ), धनियां, काला जीरा, सौंफ, कचूर, पीपल, 
पिपलछामूल, चीता, गजपीपल, अजवायन और अजमोद इन सबको बराबर लेकर 


> (0 


चूर्ण कर तक्रम मिलादेवे । यह सब मिलाकर स्वाद्म किचित्‌ खट्टा और चरपरा 
होजायगा। फिर इसको घीके चिकनेपान्नमं भरकर रख देंवे । जब देखें कि यह 
बहुत खट्टा और चरपरे स्वादका बनगया और खानेमें मुखको प्यारा छगनेलगा तों 
इस तक्रारिष्धको भोजनके समय जब जब प्यास छंगे इसको मात्राके अनुसार पीया 
करे । क्रमसे भोजनके आदि मध्य तथा अन्त पीवे । यह दीपन, पाचन, रुचिका- 
रक, वर्णकती, कफ और वायुकी अनुलोमन करनेवाला, गुदाकी सूजन, खुजली 
और पीडाकी दूर करनेवाला तथा बलको बढानेवाला है ॥ ७२-७५ ॥ 
तकऋषप्रयोग | 


त्वचं चित्रकमृलस्य पिष्ट कुम्मं प्रलेपयेत्‌ । 
तक वा दथि वा तत्र जातमशॉहरं पिंबित्‌॥ ७६॥ 
वातशेष्माशंसां तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तत्ययोज्यं यथादोष॑ स्नेह रुक्षमेव वा ॥ ७७ ॥ 
सप्ताह वा दशाहं वा पक्ष मासमथापि वा । 
बलकालविशेषज्ञों भिषक्तक् प्रयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
... अत्यथम्रदुकायामेस्तकमेवावचारयेत्‌ । 
... सायं वा लाजसक्तूनां द्यात्तकावलेहिकाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
.. जीर्णे तक्े प्रदयाद्वा तक॑ पेयां ससैन्धवाम्‌ ॥ ८० ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११२९ ) 


०. पम्प] ५ 

तकरानुपाव सल्चनह तक्रादनसतः:प्रस । 

य ५ बए मैव ९० ७ ९] 

यूषपमासरसवाप भाजयत्तकसय॒तें: ॥ ८) ॥ 

चित्रककी जडकी छालकी पीसकर घडेके भीतर लेप कर देंवे ॥ उस घडेम बनाया 

हुआ द्ही अथवा तक्र पीनेसे अशरोग दूर होता है, वायु ओर कफसे उत्पन्न हुए 
अशरोगम तक़से बढ़कर ओर कोई ओऔषध नहीं है। इसलिये तक्र ( छलबलाया- 
हुआ द्ही ) दोषालुसार स़िग्ध अथवा रूक्ष भोजनके साथ सेवन. करावे । दोषोंका 
बंल और कालकी विचारकर वेद्य तक्रकी सात दिन अथवा दद दिन या पन्द्रह दिन 
वा एक महीने तक सेवन करावें। जिस अशेरोगीकी जठराप्नमि मन्द होंगई उसकी 
तक्रद्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये । अथवा सायंकाल खीलोके सन्त, तक़में मिला- 
कर चटावे । तक्रके जीण होनेपर तक्र ( बिना मक्खन निकाली छाछ ) में सेंधानमक 
मिला पिछावे। पानीकी जगह भी तक्रका ही अनुपान करावे। और घृतयुक्त चांव- 
लोंको भी तक्रके ही साथ खिलाबे अथवा तक़में ही सिद्ध किया यूष अथवा मांसरसके 
साथ तक्रम बनाया अन्न प्रयुक्त करे ॥ ७६-८१ ॥ 

कालकृमज्ञ: सहसा न च तक निवारयेत्‌ । 

तक्रप्रयोगान्मासान्ते कमेणोपशमों मतः ॥ <२ ॥ 

अपकर्षों यथोत्कर्षों न त्वन्नादपरृष्यते । 

' शक्त्यागमनरक्षाथे दाढबोथमनलस्य च | 
बलोपचयवणोर्थमेष निर्दिश्यते क्रमः ॥ ८३ ॥ 
कालक्रमको जाननेवाला वैद्य तक्रके प्रयोगको एकदम ही न छोडादेवे । किंत जो 

तक्र एक महीना सेवन कियागया हो उसका क्रमपूर्वक एक महीनेमे ही त्याग करावे 
जिस प्रकार एक महीनेम ऋ्रमक्रमसे तक्रका प्रयोग बढायागया हो उसी ऋमसे दूसरे 
महीनेमें घटाना चाहिये । उसका यह क्रम है कि, प्रथम महीनेमें अन्नका परिमाण 
क्रमसे घटाताजाय और तक्रका बढाता जाय । ओर दूसरे महीनेमें. तक्रका परिमाण 
घटाताजाय और अन्नका बढाताजाय । इस प्रकार शरीरकी रक्षाके लिये और अप्निकी 
हृढताके लिये तथा बल पुष्टि ओर वर्णकी वृद्धिक लिये यह ऋ्म कहागया है । इस 
प्रकार तक़के सेवन करनेसे अशेरोग निद्नत्त होकर फिर कभी नहीं होता ॥८२॥८३॥ 


रुक्षमद्धोंड्रतत्नेह यतश्चानुद्धृत घृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तर्क दोषामिबलविज्िविध तत्मयोजयेत्‌ । 
हतानि न विरोहन्ति तक्रेण सखुदजानि तु ॥ «८५॥ 
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(११३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


भूमावपि निषिक्त तहहेत्तक॑ तृणोल्॒ुपम््‌ । 

कि पुनर्दीप्तकायाग्रेः शुष्काण्यशीसि देहिनः ॥ <६ ॥ 
स्रोतःसु तकशुद्धेषु रसः सम्यरसपेति यः । 

तेन पुष्टिबल वर्णः प्रहरषश्षोपनायते ॥ ८७ ॥ 
वातछ्ेष्मविकाराणां शतश्वापि निवत्तेते । 

नार्ति तक्रालपर किश्विदोषध कफवातजे ॥ <८ ॥ 


दोष, अम्नि ओर बलको जाननेवाला चैद्य तीन प्रकारसे तक्रका प्रयोग करे। 
जैसे-१ रूक्षतक्र ( घृतराहित छाछ ) यह कफप्रधान अैमें प्रयुक्त किया जाताहे । 
२-अधोंद्घृ तस्नेह तक्र (जिसमेंसे आधा मक्खन निकाला गया हों) यह समवातकफके 
अमें प्रयुक्त कियाजाता है। ३-अब॒द्धृतस्लेहतक ( जिसमेंसे मक्खन बिल्कुल न 
निकाला हो ) यह वातप्रधान अर्शरम प्रयुक्त करना चाहिये। तक्सेवनसे न इआ 
अर्रोग फिर कभी प्रकट नहीं होता। तक्रको पृथ्वीमें कांगा, कुशा आदिकी जडोम 
डालनेसे वह जड़े भी नष्ट होजाती हैं । फिर यदि दीप्तामरि मजुष्यका शुष्क अशरोग 
जातारहे तो क्या आश्वर्य है । तक्रके सेवनसे शरीरके छिद्र शुद्ध होकर संपूर्ण शरी* 
में उस उत्तम रीतिसे प्रवाहित होता है । उससे पुष्टि, बल, वर्ण और हर्ष उत्पन्न 
होता है। और उससे वातकफके सैकड़ों रोग नष्ट होते हैं। कफवातप्रधान रोगॉम 
तक्रसे बढ़कर कोई ओषधि नहीं है ॥ ८४-८८ ॥ 
अशुदर पया ॥ 

पिप्पलों पिप्पछीमू्ं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम । 

श्रृद्भवरमजाजीश्व कारवीं धान्यतुम्बुरुम्‌ ॥ <5 ॥ 

बिल्व॑ कर्कटक पाठां पिष्टा पेयां विषाचयेत्‌ । 

फलाम्लां यमकखरेहां तां दब्याद्‌ गुदजापहाम ॥ ९० ॥ 

एतैश्वेव खढ कुप्योदेतेश्रेव पचेज्जलम । 


पीपल, पिपलामूल) चित्रक, गजपीपल, अदरख, कालाजीरा, कलौंजी, धनिया, 
चलागिरि, नेपाली धनियां, काकडासिंगी, पाटला, इनको पीसकर इनके साथ पेया 
बनावे । उस पेयाम अनारका रस, घृत और तेल मिलाकर सेवन करे ( पीवे ) तो 
हे शैरोग नष्ट हो खण्डयूष काय और घृत सिद्ध कर पा 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासहिता । (११३१ ) 


अशंहर यवागू । 
शदीपलाशशिद्धां वा प्प्पल्या नागरेण वा । 
५2 & 0.० /५१ 
द्यादवागू तकाम्लाी ज।रचरबचाणताम ॥ ९२ ॥ 
शुष्कमूलकयूष वा यूष कोलत्थमेव वा । 
दपित्थबिल्वयूषं वा सकुलत्थमकुष्ठकम ॥ ९३॥ 
० न रे हल 
छागलं वा रस दष्बाद्ूपरेवर्विमिश्रितम्‌ । 
लावादीनां फलाम्ल वा सतके ग्राहिमियुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कचूर और पलाश ( ढाक ) के साथ या पीपल और सोंठके साथ यवागू सिद्ध 
करके उसमें तक्रकी खाई, काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर अशरोगवाले मनुष्यको 
देंवे सूखी मूलीका यूष अथवा कुल्थीका यूष वा केंथ और बेलगिरिका यूप अथवा 
कुल्थी और मोठका यूष या इन्हीं उपरोक्त यूपोम मिलायाइआ बकरेका मांसरस 
अथवा अनारका रस और तक्रकी खटाईसे संयुक्त संग्राही द्वव्योंसे सिद्ध कियाहुआ 


लवा आदिकोंका मांसरस भोजनम प्रयुक्त करे ॥९२-९४॥ 
अशे्म पथ्य। 


रक्तशालिमेहाशालिः कलमो जाइ्नलः सितः । 

शारदः पश्किश्वेव स्यादन्नाविधिरर्शसाम ॥ ९७ ॥ 

इत्युक्तो भिन्नशरुतामशेसाथञ् विधिकमः । 

येथत्यर्थ गाढइशरूतस्तेषां वक्ष्यामि भेषजम ॥ ९६ ॥ 

लाल शालीचावल, महाशालीचावल, चोहोडा और वासंतीके चावल, जांगल, 

सित, शारद और साठीचावल इन सबका भात अशरोगमें हितकारी है । जिस अझश 
रोगवालेका मल फटाहुआ और पतला हो यह चिकित्साविाधे उसके लिये वर्णन 
की गई है । अब कठोर और गांढे मलवाले अशैरोगीकी चिकित्साका वर्णन 
करते हैं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ; 

सल्तेहैः सक्तमिय॒क्तां प्रसन्नां लवणीकताम्‌ । 

दब्यान्मत्स्यण्डिकां पूर्व भक्षयित्वा सनागराम्‌ ॥ ९७ ॥ 

णुड सनागरं पाठां फलाम्ल पाययेच तम्‌ । 

खड़े घत यवक्षारं युक्त वापि प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ४ 
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(११३२ ) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यमानीं नागर पाठां दाडिसस्य रसे स॒ुठम । 

सतक्र लवण दष्याद्ातवच्चों-छुलोमनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
_.. पहिले सोंठका चूर्ण और मिसरी मिलाकर भक्षण करें फिर स्नेहयुक्त सत्तू और 
संधेनमकयुक्त सुरामण्ड पीवे ता अशेरोगीके मलकी कठोरता दूर हो । अथवा गुड, 
सांठ, पाठा, अनारका रस यह सब मिलाकर पींवे या गुड, घृत, जवाखार इनकी 
मिलाकर भक्षण करें अथवा अजवायन, सोंठ, पाटछा, अनारका रस, गुड, तक्र, 
सेंधानमक यह सब मिलाकर पीवे । इन सब योगोंके सेवनसे अधोवायु और मलका 
अनुलोमन होता है ॥ ९७-९९ ॥ 

दुःस्पशकेन बिल्वेन यमानन्‍्या नागरेण वा । 

७ हो | न द 
एकरकेनाप सयुक्ता पाठा हन्त्यशेसा रुजम ॥ ३०० ॥ 
प्रायुक्तान्यमके भुशन्सक्तुमिथ्रावचूर्णितान्‌ । 
करअपडवान्दद्याद्वातवर्चों तुलोमनान्‌ ॥ १०१ ॥ 

6 ० * ब। ५ हे 
सादरा वा सल्वणा साछतावारक तथा । 

5 ० # धर 
सुडनागरसय॒क्त पिबदा पोवभाक्तेकमश ॥ १०२ ॥ 
जवासा, बेलगिरि, अजवायन और सॉ्‌ठ इनमेंसे किसी एकके साथ पादला 
( पाढ ) का क्वाथ पनिसे अशेरोग दूर होता है। पूर्वोक्त यमक ( घृत, तल ) में करें 
जुयेके पत्रोको भूनकर सत्तआंके साथ सेवन करे तो मल और अधोवायुका अब॒लो 
मन होता है । अथवा भोजनसे प्रथम संघानमक मिलाकर मद्य पीनेसे या गुड ऑर 


सोंठ मिलाकर सीध और सौवीरक पीनेसे अधोवायु और विष्ठाका अनुलोमन होता है॥ 
अशेनाशकघूत । 


पिप्पलीनागरक्षारकारवीधान्यजीरके: । 
फाणितेन च संयोज्य फलाम्ल दापयेद्‌ घुतमू ॥ ३० ३ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रकों हस्तिपिप्पली । 
श्रड़वेर यवक्षारं तेः सिद्ध वा पिबेद्‌ घृतमू ॥ ३०४ ॥ 
चव्यचित्रकसिद्ध वा सुडक्षारसमन्वितम्‌ । 
पिप्पलीमूलसिद्ध वा सर॒ढक्षारनागरम्‌ ॥ १०० ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलद्धिदाडिमधान्यके: । 

.. सिद्ध सर्पिर्विधातव्यं वातवर्चोविबन्धलुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । (११३१ ) 


पीपछ, सॉठ, जवाखार, कलॉजी, धानियां, जीग और फाणित इनमें अनारके 
रसकी खटाई और घृत मिलाकर सेवन करें अथवा पीपल, पीपछामूल, चित्रक, गज- 
पीपल, जवाखार, अदरक इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे । अथवा चव्य और 
चित्रक, अथवा शुड और जवाखारमें मिलाया घृत अथवा पीपलामूलसे सिद्ध किया 
घृत या गुड जवाखार और सोंठके चूर्णयुक्त घृतकों सेवन करें । अथवा पीपल, 
पीपलामूल, दही, अनारका रस और धनियां इनसे सिद्ध किया घृत सेवन करे तो 
अधोवायु और मलकी रुकावट दूर होती है ॥ १०३-१०६ ॥ 
चव्यादि घूत | 
चव्य॑ त्रिकटुक पाठा क्षारकुस्तुम्ब॒ुरूणि च । 
यमानीं पिप्पलीमूलसुभे च्‌ विडसेन्धवें ॥ ३०७ ॥ 
चित्रक॑ बिल्वममयां पिष्टा सर्पिविपाचबरेत्‌ । 
शरुद्वातानुलोम्यार्थ जाते दष्नि चतुसुणे ॥ ३०८ ॥ 
प्रवाहिकां स॒रकश मृत्रऊच्छे परिसवम्‌ । 
सुदवंक्षणशूलञ्व घृतमेतद्यपोहाति ॥ ३०९ ॥ 
चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपछ, पाढ, जवाखार, घनियां, अजवायन, पीपलामूल, विड- 
लवण, सैंधानमक, चित्रक, बेलगिरि और हरड इन सबका कल्क कर चारगुने दहीके 
साथ घृतको सिद्धकरें। इस घृतके सेवनसे अधोवात और मलका अनुलोमन होता हे 
तथा प्रवाहिका, गुदअंश, मृत्रकृच्छ, परिस्ताव, गुदाकी पीडा, वक्षणॉकी पीडा यह 
सब नष्ट होजांते हैं॥ १०७-१०९ ॥ 
नागरादि्घित । है 
नागर पिप्पलीमू्ं चित्रको हस्तिपिप्पली । 
श्व॒दंथ्टा पिप्पली धान्‍्य ब्ल्वपाठायमानिकाः ॥११०॥ 
चाद्बेरीस्वरसे सर्पिः कल्कैरेतविंपाचयेत्‌ । 
चतुरणेन दध्ना च तदू बृर्ते कफवातलुत्‌ ॥ 3३३ ॥ 
अशांसि ग्रहणीदोष मत्रकच्छ प्रवाहिकामू ।__ 
स॒दअंशार्तिमानाहं घृतमेतद्रयपोहति ॥ ३१२ ॥ 
सोंठ, पिपलामूल, चित्रक, गजपीपल, गोखरू, पीपल, धनियां, बैलगिरी, पाढ 
और अजवायन इन सबके कल्क और चांगेरीके रस तथा ४ गुने दहीके साथ सिद्ध 
किया घृतत सेवन करनेसे कफवात, अशेरोग, अहणी विकार, मरजकृच्छू, प्रवाहिका, 
गदअंश, गुदाकी पीडा और अफारा यह सब दूर होते हैं ॥ ११०--११२ ॥ 
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(१११४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 
पिप्पल्यादि घूत । 
पिप्पलों नागर पाठां शदंशश् पृथक पृथक । 
भागांख्विपलिकान्‌ रूत्वा कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कृण्डीरं पिप्पलीमूर्ल व्योपचव्यञ्व चित्रकम । 
पिष्टा कषाये विनयेत्यूते द्विपलिकं मिषक्‌ ॥ ११४ ॥ 
पलानि सर्पिंपस्तर्मिश्वत्वारिंशत्यदापयेत्‌ । 
चाज्जेरीस्व॒रसं तुल्य॑ सर्पिषा दावे पड्युणस्‌ ॥ ११५ ॥ 
मृद्भिना ततः साध्यं सिद्ध सर्पिनिधापयेत। 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिक विधों ॥ ११६ ॥ 
ग्रहण्यशोविकारत्न॑ सुल्महद्गोगनाशनस । 
शोथप्लीहोद्रानाहमृत्रकुच्छज्वरापहम्‌ ॥ ११७ ॥ 
कासहिकारुचिश्वाससूदन पाश्चेशूललुत्‌ । 
बलपुष्टिकरं वण्येमभ्रिसन्दीपन परम ॥ १३८ ॥ 
पीपल, सोंठ, पाठ और गोखरू यह प्रत्येक तीन तीन पल लेकर काथ करे। इस 
काथको छानकर कण्डीरतुलसी, पापलामूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, चव्य, चित्रक यह 
- सब दो दो पल लेकर इनका कल्क बनावे | तथा चालीस पल घृत और चाढीस 
पल चांगेरीका रस, घीसे छः गुना, दही इन सबको मिलाकर घृतपाक विधिते घृत 
सिद्ध करे । इस घृतको विधिपूर्वक सेवन करनेसे ग्रहणीदोष, बवासीर, गुल्म,हद्गोंग 
सूजन, ह्लीहा, उदररोग, अफारा, मूजकृच्छू, ज्वर, खांसी, हिचकी, श्वास, अरुचि 
और पाश्चशूल यह सब दूर होते हैं। तथा बल, पुष्टि, वणे और जठरागीको वृद्धि 


होती है ॥११३-११८ ॥ 
; हरीतकी प्रयोग । 


सखुढां पिप्पलीयुक्तां पृतभुष्टां हरीतकीम । 
- जिवृहन्तीय॒तां वापि भक्षयेदानुलीमिकीम ॥ ११९ ॥ 
विड्वातकफपित्तानामालुलोम्येन निमंले | 
सुदे<शोसि प्रशाम्यन्ति पावकश्चामिवर्दती ॥ १२० ॥ 
गुड ओर पीपलके साथ या निश्ञाथ और दंतीके साथ 
पित्तका 


अध्याय ९. ] आषाटीकासहिता १ (११३५) 


अनुलोमन होकर गुदा शुद्ध होजाती है और बवासीर नष्ट होती है तथा जठराप्रिकी 


वृद्धि होती है ॥ ११९ ॥ १२० 
अन्यशाकादियोग । 


बहिंतित्तिरिलावानां रसानम्लान सुसंस्कृतानू । 

दक्षाणां वत्तेकानाशञ्व दब्याद्विदवातसंग्रहे ॥ १२१ ॥ 

तिवृहन्तीपलाशानां चाड्लेस्याश्वित्रकस्प चे । 

सुभुष्ट यमके द्याच्छाक दापिसमन्वितम्‌ ॥ १३३ ॥ 

उपोदिकां तण्डुलीयं वीरां वास्तुकपछवानू । 

सुब्चछां सलोणीकां यवशाकरमवल्सुजम ॥ १३९२३ ॥ 

काकमाचीं रुहापत्र महापत्र तथाम्लिकाम । 

जीवन्तीशट्शाकञ शाकं गृजनकस्प चे ॥ ३३४ ॥ 

दधिदाडिमसिद्धानि भृशाने यमके४पि च । 

धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 

मर और अधोवायुका अवरोध होवे तो मोर, तीतर और लवाके मांसरसको 

खठाई डालकर सेवन करावे । अथवा निशोथ, दन्ती, पंछाश, चांगेरी ओर चीता 
इनके शाककों घी तेलमें भूनकर दहीकी मलाई मिला सेवन करावे । अथवा पोई, 
चौलाई, काकीली, बथुआ, सोंचली, गौनिया, यवशाक, बावची, मकोय और गिलो- 
यके पन्न, मानशाक, आऑम्लका, जीवस्ती, कचूर और गाजर इनके शाकको घी और 
तेलमें भूनकर दही तथा अनारकी खठाई मिला और धोना तथा सोठ्से संयुक्त 
कर सेवन कराबे ॥ १२१-१२५ ॥ हू 

गोधाश्वावित्सलोपाकमार्जारोष्टरगवामापे । 

कूमंशह॒कयोशैव साधयेच्छाकवद्सान्‌ ॥३ ९४ ॥ 

रक्तशाल्योदन दब्याद्सस्तेवातशान्तय । 

ज्ञाल्वा वातोल्बण रुक्षं दीप्तामें सुदजातुरम्‌ ॥ १९७॥ 

मदिरां शाकरें जाते शीघ्घु तक तुषोदकम । 

अरि्ट दधिमण्डे वा शुतं वा शिकशिरं जलम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

कण्टकार्प्यां शत वाषि शत नागरधान्यकेः । 

अन॒पानं मिषग्दद्याद्वातवर्चोंतुलोमनम्‌ ॥ ३९२९ ॥ 
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बिल ८ 


६ ११३६ ) चरकसंहिता । [ चिंकित्सितस्थान - 


गोह, सेह, लोपाक,ऊंट, बिलाव, कछुआ,शलकी इनके मांसरसको ऊपर कहेहुए 
शाकोंके समान सिद्ध कर छाल चावलोंके भातके साथ सेवन करनेसे वायुका अशै- 
ब्क शान ५०5 ५ (५४५५ ब्डप ४५ पु होनेसे ७ पु 
रोग शान्त होता हे,वातप्रधान अशेरोगमें रूक्षता ओर दीप्ताओ्र होनेसे मद्च, शर्कशाकी 
मद्य, सीधु, तक्र, तुषोदक, आरिष्ट, दृधिमण्ड, गर्मकर ठण्ढा किया जछ अथवा कटे- 
लीसे सिद्धकिया जल या सोंठ और धानियेसे सिद्ध किया जल पौनेके लिये देवे तो 
अधोवायु और मलका अनुलोमन होता है ॥ १२६-१२९ ॥ 
अल्ुवालनयोग्य रोगी । 
उदावतेपरीता ये ये चात्पर्थ विरूक्षिताः । 
विलोमवाताः शूलात्तास्तेष्विष्टटनुवासनस ॥ ३३० ॥ 
जिस अशेवालेको उदावत्ते और अत्यंत रूक्षता हों जिसकी वायु विलोमगाति होगई 
हो तथा जो झूलसे पीडित हो उसको अनुवासन कर्म करना हित है॥ १३० ॥ 
अज्ुवासन तल । 
पिप्पलीं मदन बिल्वे शताह्वां मधुक वास । 
कुष्ठे शर्टी पृष्कराझ्य चित्रक देवदार च ॥ ३३३ ॥ 


श् कक 


पिष्टा तले विपक्तव्यं पयसा द्विंगुणेन च । 
अशसां मूठ्वातानां तच्छेष्ठमलुवासनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गुदनिःसरण शूल मृत्रकच्छे प्रवाहिकाम । 
कटयूरुपृष्ठदोबेल्यमानाहं वंक्षणाश्रयम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पिच्छास्रावं सुदे शोफवातवर्चोंविनिय्रहम्‌ । 
उत्थानं बहुशो यत्व जयेत्तच्चाल॒वासनात्‌ ॥ ३३४ ॥ . 
पीपल, मेनफल, बेलागारि, सोंफ, मुलेठी, वच, कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चित्रक, 
देवदारु इन सबका कल्क बनाकर दोगुना दूध मिला तैलकों सिद्ध करे। यह तिल 
अनुवासनकर्म, अशेरोग और मूढवातमें परम उत्तम है। इसके द्वारा अजुवासन कर 
नेसे गुदाका निकलना, झूल, मजकृच्छू, प्रवाहिका, कमर, जांघ और पीठकी डुरवें- 
लता, वंक्षणका अफारा, परिस्नाव, गुदाकी सूजन, अधोवायु ओर विष्ठाका विवंध बारः 
चार दस्तकी शंका होना यह सब दूर होते हैं ॥ १३१-१३४ ॥ 
_आलुवासनिकः पिष्टेः सुखोष्णेः स्नेहसंय॒तेः । 
दावेन्तेः स्तब्धशूलानि गुदजानि प्रलेपयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
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अध्याय ९, ] आपषाणटीकासहिता। (११३७ ) 


दिग्धा तेः प्रखवन्त्याशु छेष्मपिच्छांसशोणिताः । 
कण्डू: स्तम्भसरुकशोफः ख्तानां विनिवर्तते ॥ १३६ ॥ 
ऊपर कहेहुए अनुवासन तेलके पीपलसे लेकर देवदारुप्न्त संप्रूर्ण द्रव्योंको 
बारीक पीसकर घृत तैल मिला किंचित्‌ गरम करे फिर इसका लेप करनेसे बवासी- 
रकी कठोरता और झूल नष्ट हाजाताह। और इस लेपसे रक्तसाहित चिपटाहुआ गाढय 
कफ शाध्र निकलजाता है। उसके निकलनेसे अशकी खुजली, कठोरता, पीडा, सूजन 
यह सब दूर होजाते है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
निरूहण कर्म । 
निरूह वा प्रयुज्ञीत सक्षीरं दशमूलिकस्‌ । 
समूत्रस्नेहलवर्ण कल्केर्युक्त फ्छादिभिः॥ ३३७ ॥ 
अथवा दूध, दशगूल, गोमूज्, चतु/लेह, सेंघानमक और मेनफलका क्वाथ करके 
निरूहणबस्तिकर्म करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
हरीवकी अशिष्ट । 
हरीतकीनां प्रस्थारू प्रस्थमामलकस्य च | 
स्थात्कपित्थाइशपल ततो<छा चेन्द्रवारएणी ॥ ३३८ ॥ 
विडड्ढंः पिप्पली लोधं मरिच॑ सेलवालकम । 
हिपलांश जल्स्यैतच्चतुद्*ेंणे विषाचयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
दोणशेषे रसे तस्मिन्पूते शीते समावषेत्‌ । 
स॒ढस्य द्विशतं तिशेत्नत्‌ पक्ष घृतमाजने ॥ ३४० ॥ 
पक्षादूद्डे भवेत्पेया ततो मात्रां यथाबलम्‌ । 
अस्पाम्यासादरिष्टस्थ नश्यन्ति गुदनानपि ॥ ३४१ ॥ 
ग्रहणीपाण्डुहद्रोगप्लीहगुल्मोदरापहः । 
कुष्शोफारुचिहरो बलवर्णाभिवर्दनः ॥ ३४२॥ 
सिद्धोयमभयारिष्टः कामलाश्वित्रनाशनः । 
क्रिमिय्न्थ्यबुंदव्यद्भराजयक्ष्मज्वरान्तकृत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
हरडे आधा प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ, कैथ १० पल, इन्द्रायण ५ पल बायाबिडंग, 


पठानी लोध, काली मिर्च और एलवा प्रत्येक दो पल इन सबको चार द्रोण जलमें 
डालकर क्ाथ करे। चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । जब शीतल होजाय 
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( ११३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सित्तस्थान- 


तो इसमें २०० पल गरुड॒पमिलाकर घींके चिकने पाज्ञमें ढककर रखदेंवे। पन्द्रह 
दिनके बाद अग्निक बलके अनुसार उचित मात्रासे सेवन करे । इस अरिश्के निर- 
न्तर सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, हृद्गोग, प्लीहा, गुल्म, उद्रोग, कुष्ठ, 
सूजन, अरुचि यह सब नष्ट होते हैं तथा बल, वर्ण और जटराभ्ीकी वृद्धि होती है । 
यह सिद्ध ( अनुभव किया हुआ ) अभयारिष्ट कामछा और शित्नकुछको दूर 
करता है । तथा कृमिरोग, ग्रंथी, अब्ुद, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वर इन सबको नष्ट 
करता है ॥ १३८-१४३ ॥ 
द्ृत्यर्ष्टि । 

दन्‍्तीचित्रकमूलानासुभयोः पदञ्चमूछयोंः । 

भागान्पलांशानापोथ्य जलद्ोणे विशचयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

त्रिफलाया दलानाथ्व प्रक्षिप्य जिपले ततः । 

रसे चतुर्थ शेषे तु पूते शीते समावप्रत्‌ ॥ १४७ ॥ 

तुलां गुडस्य तत्तिषेन्मासादे घृतमाजने । 

तन्मात्रया पिवेन्नित्यमशॉन्यो5पि प्रझुच्यते ॥ १४६ ॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगघ्न॑ वातवर्चों (तुलोमनम्‌ । 

दीपनञारुचित्तश्वच॒ दन्त्यरिष्टमिदं विदुः ॥ १४७ ॥ 

देती, चितेकी जड, दोनों पंचमूछ इन बारह ओषाधियोंको एक एक पल लेवे । 

ब्रिफला तीन पल इन सबको कूटकर एक द्रोण जलमें काथ पकावे। चौथा भाग शेष 
रहनेपर छानकर ठण्ठा करें फिर इसमें एक तुला गुड मिला घीके चिकने पा्र्म भा 
१५ दिन पर्यन्‍त रक्खा रहनेदे । फिर इसमेंसे बलके अनुसार उचित मात्रासे नित्य 
सेवन करे तो बवासीर, संग्रहणी और पाण्ड्रोग दूर होते हैं ॥ तथा अधोवायु और 
मलका अनुलोम होता है यह दंतीअरिष्ट अग्निको संदीपन करनेवाला और अरु 


'चिनाशक है ॥ १४४-१४७ ॥ 
फलारिए । 


हरीतकीफलपरथ प्रस्थमामलकस्य च । 
विशालाया दापित्थस्य पाठाचित्रकमूलयों: ॥ ४८ ॥ 
.. दे द्वे पले समापोथ्य छिद्रोणे साधयेदपाम्‌ । 
... पादावशेषे पूते हे रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
.._ ग॒बस्थेकां तुलां वैद्यः संस्थाप्य घृतभाजने । 
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अध्याय ९. ] भाषादीकासहिता । ( १११३९ ) 


>१क्‍ 


पक्षस्थितं पिवेंदन ग्रहण्यशोविकारवान्‌ ॥ ३५० ॥ 
हृत्पाण्डुरोग प्लीहानं कामलां विषमज्वरम । 
प्र के # ८ 

वा मृत्राविलकतान्विबन्धान भिमारदवस्‌ ॥ ३०१ ॥ 

कास सुल्ममुदावत्ते फलारिशे व्यपोहाति । 

अभिसन्दीपनो होष रुष्णात्रेयेण भाषितः ॥ ३५२ ॥ 

उत्तम हरडे एक ग्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ,इन्द्रायणकी जड, केथके फल,पाढ और 

चींतेकी जडका छिलका यह प्रत्येक दो दो पल इन सबको कूटकर दो द्रोण जलूमे 
पकावे । चतुर्थाश रहनेपर छानकर ठंढा करदेंवे । फिर इसमें एक तुला गुड मिला 
घृतके चिकने पाजमें भरकर रखदेंवे । १५ द्नके अनन्तर बलानुसार उचित माज्ञासे 
सैवन करे तो इस फलारिश्के सेवनसे संग्रहणी, बवासीर, हृद्गोग, पाण्डु, डीहा, 
कामला, विषमज्वर, मलकी रुकावठ, मूत्रकी रुकावट, अधोवायुकी रुकावट, मंदाग्नि, 
खांसी, गुल्म और उदावत्ते यह सब रोग नष्ट होते हैं ॥ १४८-१५२ ॥ 

दुरालभायाः प्रस्थः स्यास्ित्रकस्प वृषस्प च। 

पृथ्यामलकयोशथ्षेव पाठाया वागरस्य चे ॥ ३०३ ॥ 

इन्‍्त्याश्व द्विपलान्‌ भागाअलदोणे विपाचयेत । 

पादावशेषे पूते च सुशीते श्कराशतम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

प्रक्षिप्य स्थापयेत्कुम्मे मासा् घृतभाजने । 

०५ यप्रियंसु क्षोद्सर्पिष 

प्रलिमे पिप्पलीचवब्यप्रियंसक्षोद्सपिषा ॥ १५५ ॥ 

तस्य मात्रां पिवेत्काले शार्करस्प यथावलम । 

अशौसि ग्रहणीदोषमुदावत्तेमरोचकंम्‌ ॥ ३५६ ॥ 

शूरन्मत्रानिलेद्ारविबन्धानभिमादंवम्‌ । 

| हड्गोगं पाण्डरोगश्च सर्वेमेतेन साधयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जवासा एक प्रस्थे, चित्रक, अड्डसा, हरड, आँवला, पाढ, सोंठ, दंती यह प्रत्येक 

दो पर लेकर एक द्वोण जलमें पकावे। चतुथोश रत छानकर ठण्ठा करे फिर 
इसमें १०० पल खांड मिलाकर घृतके चिकने पात्रर्म भरकर रखदेंवे । परन्तु इसको 
पात्रमें डालनेसे पहिले पात्रके अन्द्र पीपल, चव्य, प्रियंगु, शहद ओर थी इनका 
लेप करडेवे । फिर पन्द्रह दिनके अनन्तर बलानुसार उचित माज्ञासे सेवन करे तो 
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(११४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
बवासीर, संग्रहणी, उदावत्ते, अरुचि, मलमूत्र और अधोवायुका अवरोध, उद्ार 
विबंध, मंदाग्रे, हृद्रोग ओर पाण्डुरोग यह सब दूर होते हैं ॥ १९३-१५७ ॥ 

नवस्यामलकस्पेकां कुष्योजजेरितां तुलाम । 

कुडवांश विडड्भगानि पिप्पलीमरिचानि च ॥ ३०८ ॥ 

पाठां मूलश् पिपल्याः कुक चव्याचित्रकों । 

मजिष्ठा नाक लोभ पालिकान्युपकल्पयेत्‌ ॥ ३७५९ ॥ 

कुष्ठे दारुहरिद्राञ्व सुराह सारिवादयम्‌ । 

न्ह्राह्य भद्रमुस्तञ्व॒ कुष्यादडपद्मान्मतम ॥ ३६० ॥ 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलान्यमिनवस्थ च । 
द्रोणाभ्यामम्भसो द्वाभ्यां सापयित्वावतारमेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
पादावशेषे पूते च शीते तास्मिन्समावपेत । 
मृद्वीकादयाढकरसं शीत निश्युहसंमितम ॥ ३६२ ॥ 
शकरायाश्व भिन्नाया दब्याद्‌ डिणाणितां तुलाम । 
कुप्तुमस्य रसस्येकमर्डप्रस्थ नवस्थ च ॥ १६३ ॥ 
त्वगेलाप्लवपत्ना म्बुसेव्यक्रमुककेशरान । 

चूर्णयित्वा तु मतिमान्‌ कार्षिकानत्र दापयेत्‌ ॥ ३६४ ॥ 

तत्सवे स्थापयेलक्ष शुच्चो च घृतभाजने । 

प्रलिप्ते सर्पिषा किल्विच्छकेरासुरुधूपिते ॥ १६५ ॥ 

पक्षाद्ध्वेमारेशे *ये कनको नामाविश्रुतः | 

पेयः स्वादुरसों हृत्यः प्रयोगाहृूदरोचन: ॥ १६६ ॥ 

अशांसि ग्रहणीदोषमानाहसुदर ज्वरमू । 

हद्रोंग पाण्डुतां शोष सुल्मवर्चोविनिग्रहम्‌ ॥ ३६७ ॥ 

कास छेष्मामयांश्रोग्रान सवोनेवापकषोति । 
 बलीपलितखालित्य दोषज च व्यपोहति ॥ ३६८ ॥ 

' कुष्यांदृष्णेन चाम्मसा । 
मेतच्विकित्सितम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता। ( ११४१ ) 


नवान पकेडुए ऑवल एक तुला (६सेर )वायबिडंग एक कुडव, पीपल एक कुडव 
कालीमिये एक कुडव और पाढ, पीपलामूल, सुपारी, चव्य, चित्रक, मंजीठ एलवा 
और लोघ यह गत्येक एक एक पल लेवे । कूठ, दारुहल्दी, देवदारु, दोनों सारिवा 
कुडा, भद्रमाथा यह प्रत्येक आधा आधा पल लेवे। नवीन नागकेशर ४ पल लेवे। इन 
सबका कूटकर दा द्रोण पानीम पकावे । चतुथाश शेष रहनेपर उतारकर छान लेबे। 
फिर ठंढा होनेपर इसमें दो आढक मुनक्काका रस, दो तुला उत्तम देशी खांड, आधा 
प्रस्थ उत्तम शहद ओर एक एक कष दालचीनी, इलायचीके बीज, तेजपात, मोथा, 
सुगंधवाला, सुपारी, खस और नागकेशर इन सबका पृथक प्रथकू चूर्ण मिलावे । इन 
सबको [मिलाकर पात्रका मुख ब्न्द्‌ कर १५ दिन रकक्‍खा रहने देंवे । इस पाज्नके 
भीतर प्रथम ही घृत, अगर ओर खांडका लेप कर देना चाहिये । इसको कनकारिष्ट 
कहते हैं; यह मधुर, हृदयको प्रिय, अन्नमें रुचि बढानेवाला परमोत्तम अरि्ट है 
इसके सेवनसे बवासीर, संग्रहणी, अफारा, उद्ररोग, ज्वर, हद्गोग, पाण्डुरोग, शोष- 
रोग, गुल्म, मलकी रुकावट, खांसी ओर सब प्रकारके प्रबल कफरोंग तथा सल- 
वट पडना, सफेद बाल होना और बालोंका गिरना यह सब रोग नष्ट होते हैं, वात- 
नाशक पत्नोंके गरम गरम क्ाथसे बवासीरके मस्साोंको धोना सूखी बवासीरको नष्ट 
करता है | इस प्रकार सूखी अशेकी अनुभूत चिकित्साका वर्णन कियागया५८-६५९ 
रक्ताशंकी चिकित्खा । 
चिकित्सितमिदं सिद्ध स्राविणां शण्वतःपरम । 
तत्राजुबन्धों द्विविधः छ्लेष्मणो मारुतस्य च ॥ १७० ॥ 

अब रक्तज्लाववाली अश ( खूनी बवासीर ) की सिद्ध चिकित्साका वर्णन करतेहे। 

उस रक्तस्नावी बवासीरमें दो प्रकारके अनुबंध होते हैं । एकमें कफका अनुबंध और 


दूसरीमें वायुका अनुबंध होता है ॥ १७०॥ 
वाताज्ुबन्धी रक्ताशे । 


विद श्यावं कठिन रुक्षञ्वाधोवायुर्न वत्तते । 
तनु चारुणवर्णश्व फेनिल्य्वासगर्शसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कटयूरुणदशूलश् दोबेल्यं यदि वाइधिकम । 
तत्रानुबन्धों वातस्य हेतु्यदि विरुक्षणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
]जस रक्ताशंम मल काला आर कांठन तथा रुक्ष हा आर अधावादु न नतकलछ 
सकता हो तथा राधेर पतला, लाल्वण आर झागदार आता हो एवं कमर, जांघों ओर 


पीठमें पीडा तथा दुबंलता हों, ओर रूक्ष पदार्थेके सेवनसे इसकी उत्पत्ति हुईं हो 
तो इस खूनी बवासीरम वायुका अनुबंध जानना ॥ १७१ ॥ १७२॥ 


हर 
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€ ११४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
कफाहुबन्धी रक्तार्श | 
शिथिलं श्वेषपीतञ्व॒ विद्‌ स्लिग्ं सुरु शीतलम्‌ | 
यद्यर्शसां घनश्चासक्‌ तन्‍्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलमू ॥ १७३ ॥ 
खुद सपिच्छे स्तिमित गुरु स्विग्पश्च कारणम । 
शेष्मालुबन्धों विज्ेयस्तत्र रक्ताशैसां बुधेः ॥ १७४॥ 
जिस रक्ताशम शिथिल, सफेद, पीछा, चिकना, भारी ओर शीतल मर उतरता 
हो तथा रुधिर गाठा और तारदार कुछ पीतवर्ण, पिच्छिल हो, जिसमें गुदा कफसे 
लिपीसी रहे तथा गीली रहे और यह अशे ल्लिग्य और भारी पदार्थेकि सेवनसे 
उत्पन्न हुई हो तो इस खूनी बवासीर कफका अनुबंध जानना ॥ १७३ ॥१७४॥ 
खिग्वशीत हित वाते रुक्षशीत कफालुगे । 
चिकित्सितमिदं तस्मात्सम्प्रधास्ष प्रयोजयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
वाताजुबंधी रक्ताशमें ल्लिग्य, शीतठ और कफानुबंधीमें रूक्ष, शीतल चिकित्साका 
प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार विचारपूर्वक रक्ताशेम चिकित्सा करे ॥ १७५ ॥ 
पित्तझ्ेष्माधिक मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ । 
स्रवणञ्ाप्युपेक्षेत लंघनेवां समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रवृत्तमादावशोत्यों यो निगृह्ात्यबुद्धिमान्‌ । 
शोणित दोषमानिलं तदोगाजनयेद्वहून ॥ १७७ ॥ 
रक्तपित्त ज्वरं तृष्णामभिनाशमरोचकम्‌ । 
कामलां श्वयर्थ शूल सुदवबक्षणसंभ्रयम_ ॥ ३७८ ॥ 
कण्ड्वरुः कोठपिडका कुष्ठे पाण्ड्वामय्यं गदम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणां विबन्ध शिरसों रुजमू ॥ ३७९ ॥ 
स्तैमित्यं णरुगात्रत्व तथान्यान्‌ रक्तजानू गदानू । 
तस्मात्ख॒ते दुश्रक्ते रक्तसंग्रहण मतम्‌ ॥ ३८० ॥ 
हेतुलक्षणकालज्ञों बलशोणितवर्णवित्‌ । 
काल तावदुपेक्षेत यावज्नात्ययमाष्ठुयात्‌ ॥ १८३ ॥ 
में वायुकी अधिकता न हो और पित्त, कफ प्रबल हों तो पहिले 
चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा रक्तः 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासहिता । ८११७३ ) 


ख्ावकों न रोककर लंघनपूर्वक चिकित्सा करे । जो मूर्ख चिकित्सक अशेके रक्त- 
खावको प्रथम ही रोकदेते है उससे वायु कुपित होकर वातजनित रोग प्रगट होजा- 
तेहैं । तथा रक्तपित्तज्वर, तृपा, मंदाम्रे, अरुचि, कामठा, सूजन, गुदा और वेक्ष- 
णर्मे पीडा, खुजली, त्रण, चकत्ते, पिडिका, कुष्ठ, पाण्ड, अधोवात, मूत्र और मलका 
विबंध, मस्तकपीडा, स्तैमित्य, देहमें भारोपन तथा अन्य रुाधिरके विकार उत्पन्न 
होजाते हैं । इसलिये दूषित रक्तके कारण, लक्षण, समय, वछठ और वण्ण विचार- 
कर ही रुधिरके ख्रावकी रोकना चाहिये । जबतक किसी प्रकारके अनिश्ट होनेकी 
संभावना न हो तबतक बुद्धिमान्‌ वेद्यको बवासीरके रक्तका स्लाव न रोकना 
चाहिये ॥ १७६-१८१ ॥ ; 

अभिसन्दीपनाथश्व रक्तसंगहणाय च । 

दोषाणां पाचनाथेश्व परं तिक्तेरपाचरेत्‌ ॥ १८३ ॥ 

यत्तु प्रक्षीणदोषस्थ रक्त वातोल्बणस्थ च्‌ । 

७ ह. क रे 

वत्तते खेहसाध्य तत्यावाशयज्ञडुवासब: ॥ १८३ ॥ ल्‍ 

यत्नु पित्तोल्बणं रक्त घर्मकाले प्रवत्तेते। 

स्तम्भवीयं तदेकान्तान्न चेद्रातकफाछुगमू ॥ ३८४ ॥ 

पीछे अग्निसंदीपनके लिये स्वच्छ रक्तको रोकनेवाली और दोषोंको पचानेवाली 

तिक्त औषधोंद्रारा चिकित्सा करे । क्षीणदोषवाले वातप्रधान अशेरोगीका रक्त 
स्लेहसाध्य होताहे । उस रोगीको ल्लेहपान, अभ्येंग और अजुवासन प्रयोगसे शान्त 
करना चाहिये । पित्तप्रधान रक्ताशेका रुधिर ग्रीष्मकालमें प्रवृत्त होता है । यदि उसमें 


वात और कफका अनुबंध न हो तो उसको सर्वथा रोकदेना ही उचित है १८९-१८४॥ 
खंग्राही योग । 


कुटजलवइगुनिय्युंहः सनागरः खिग्धरक्तमंग्रहणः । 
त्वग्दाडिमस्थ तद्गत्‌ सनागरअन्दनरसश्व ॥ १८५ ॥ 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः कथिताः । 
रक्ताशंसां प्रशमना दार्वीत्वसशीरनिम्बाश ॥ १८६ ॥ 
सातिविषा कुटजलक फलअञ्व रसाजनम्‌ । 

मधुयुक्त रक्तापहं दद्यात्पिपासवे तण्डुलजलेन ॥ १८७ ॥ 


कुडाकी छालके क्वाथमें सोंठ मिलाकर पीनेसे लिग्धरक्त बन्द्‌ होता है एवं अना- 
रके छिलकेके काथमे सोंठका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे अथवा चंदनके काथमे 
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( ११४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
सांठका चूर्ण मिलाकर पीनेसे रक्तकी प्रवृत्ति बन्द होजाती है ॥ अथवा चंदन, चिरा- 
यता, जवासा और सोांठका क्ाथ पीनेसे रक्ताश दूर होता है । एवं दारुहल्‍दी, दाल- 
चीनी, खस और नीमका क्वाथ सेवन करनेसे अथवा अतीस, कुडाकी छाल, इन्द्रजी 

नो » कप हि. ३. हक पु 
ओर रसोंत इन सबके चूर्णको शहद ओर तंडुलूजलके साथ जब जब प्यास लगे तब 
तब पिलाया करे तो रक्ताश दूर हो ॥ १८५-१८७ ॥ 
कुटजादि रखायन । 
टजत्व 0 ल्‍ रे पे ७ 
कुटजत्वचो विपाच्य पलशतमादह्रस्थ मेघसलिलेन । 


यावद्गतरसद्व्यं पूती रसस्ततो ग्राह्मम ॥ १८८ ॥ 


मोचरसः ससमझ्ः फलिनी च समांशिकेखिभिस्तेश्व । 

वत्सकबीजं तुल्य॑ चूर्णितमत्र प्रदातव्यघू ॥ १८९ ॥ 

पूतः कथितः सरसो दार्वीलेपस्ततः समवतास्य । 

मात्राकालोपहिता रसक्रियेषा जयति रक्तमू ॥ १९० ॥ 

छागलिपयसा पीता पेया मण्डेन वा यथाग्रिबलमू । 

जीणोंषधश्व शालीन पयसा छांगेन भुज्शीत ॥ १९१ ॥ 

रक्ताशास्पतिसार रक्त सासक्रुजो निहन्यात्तु । 

बलवच्च रक्तपित्त रसक्रियेषा जयत्युभयभागम्‌ ॥ १९२ ॥ 

कुडाकी छाल सौ पल लेकर उसको कूटकर आकाशके जलमें पकाबे। जब 

पकते २ छालका रस निकलआंवे उसको उतारकर छानलेवे । फिर उसमें मोचरस, 
वाराहीकंद और प्रियंगुके फूलोंका चूर्ण समभाग लेकर डाले | फिर इन तीनो 
चूणके बराबर इन्द्रजवोंका चूर्ण मिलावे । इन सबको फिर आगपर चढाकर पकावे 
ओर धीरे धीरे चछाताजावे । जब गाढा होजाय और कडछीसे लगनेलगे तो उता- 
रकर उत्तम चिकने पाजमें रखदेंवे | इसकी मात्रा बल, काल विचारकर सेवन कर- 
नेसें खूनी बवासीर नष्ट होती है। इस औषधीको बकरीके दूध या पेया अथवा 
मण्डके साथ सेवन करना चाहिये । औषध पचजानेपर शालिचावलॉका भात बक- 
रीके दूधके साथ भोजन करावे । इस कुटजरसायनके सेवन करनेंसे खूनी बवासीर, 
रक्तातिसार, रक्तकी पीडा, रक्तजानित विकार और प्रबल रक्तपित्त, ऊध्वेगामी 
अधोगामी रक्तविकार यह सब दूर होते हैं ॥१८८-१९२ ॥ 


रक्ताशंपर अन्ययोग । 
नीलोल्पलं समझा मोचरसश्वन्दन॑ तिला लोभम्‌ । 
पीत्वा छागलिपयसा भोज़्य पयसैव शाल्यन्नम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासहिता । (११४५ ) 


छागलिपयः अ्रयुक्त निहन्ति रक्त सवास्तुकरसथ । 
धन्वविहज्ञमृगाणां रसो निरम्लः कदम्लो वा ॥ १९४ ॥ 
नीलकमल, वाराहीकद, मोचरस, लाल चंदन, तिल और पठानीलीध इन 
सबके चूरणको बकर्राके दूधके साथ सेवन करे । ओषध जीर्ण होनेपर बकरीका दूध 
भात भोजन करें। अथवा बथुआके पत्रोंके ससको वकर्राके दूधमें मिलाकर पीनिसे 
खूनी बवासीर दूर होती है । अथवा जंगली जीवोंका मांसरस किंचित्‌ अम्ल करके 
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या बिना ही खटाइंसे सेवन करे तो रक्तार्श दूर होता है ॥ १९३॥ १९४॥ 
पाठा वत्सकबीज रसाझन नागर यमान्यश्व । 
बिल्वामिति चार्शसैथूर्णितानि पेयानि सशूलेषु ॥ ३९५ ॥ 
दारवी किराततिक्त सुस्त दुस्पशकश्व रुधिरध्रस्‌ । 
रक्तेशतिवत्तेमाने शूले च घृतं विधातव्यम्‌ ॥ १९६ ॥ 
पाढ, इन्द्रजो, रसौंत, सोठ, अजवायन और बेलूगिरिका चूर्ण बकरीके दूधके 
साथ सेवन करनेसे झूलयुक्त रक्ताश दूर होता है। दारुहलदी, चिरायता, नागरमोथा, 
जवासा इन सबका चूर्ण बवासीरके खून रोकनेंके लिये परमोत्तम है| यादि रुधि- 
रकी अधिक भ्वृत्ति हो ओर अधिक पीडा होती हो तो इन्ही दारुहलदी आदि औष- 
धियोंके काथ ओर कल्कसे सिद्ध किया घृत सेवन करना चाहिये ॥१९५॥१९६॥ 
कप & जप & पे 
कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोधधातकी कल्केः । 
सिद्ध घ॒तं विवेय शूले रक्ताशैसां भिषणा ॥ १९७ ॥ 
सर्पि: सदाडिमरस सयावशूक जयत्याशु । 
रक्त सशूलमथवा निदिग्धिक्रादुग्धिकासिद्धमू ॥ ३९८ ॥ 

- कुडाकी छाल, इन्द्रजी, केशर, नीलकमल, पठानीलोध और धावेके फूछ इन 
सबके कल्कसे सिद्धकिया घृत झूलयुक्त अशेरोगको शानन्‍्त करता है । अथवा अना- 
रके रस और जवाखारसे सिद्ध किया घृत या कदेली और दूधीबूटीके कल्कसे सिद्ध 
किया घृत शूल्युक्त रक्ताशंको दूर करता है ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 


लाजपेया पीता चुक्रिकाकेशरोललेः सिद्धा । 

हन्त्याशु रक्तरोगे तथा बलापृशिपर्णीश्याम्‌ ॥ १९९ ॥ 
हीबेरबिल्वनागरनिम्पूहे साथितां सनवनीताम्‌ | 
वृक्षाम्लदाडिमाम्लामम्लीकाम्लां सकोलाम्लाम्‌ ॥ २०० ॥ 
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( ११४६ ) चरकसंहिलता । [ चिकिस्सितस्थान- 


गुझनकसुरासिद्धां भुश॑ यमकेन वा पिवेत्पेयास्‌ । 
रक्तातिसारशू लप्रवाहिकाशोथनिग्रहणीम्‌ ॥ २०१३ ॥ 
चूका, नागकेशर, नीलोफरसे सिद्ध की हुई खीलोंकी पेया अथवा खरैदी और 
पृष्ठपर्णसि सिद्ध की हुई खीलोंकी पेया रक्ताशंको शीघ्र नष्टकरती है । एवं नेत्रवाला, 
बेलगिरि और सॉठ्के काथसे सिद्ध कीहुईं पेया मक्खनके साथ सेवन करनेसे अथवा 
- तिंतिडीक ओर अनारदानेंके रसके साथ खट्टी करके या इमली ओर बेरके गुद्देके 
साथ खट्टी करके सेवन करनेसे अथवा लहसुन और मचके साथ सिद्ध की हुई पेया 
घृत और तेलमें छमककर पान करनेसे रक्तातिसार, झूल, प्रवाहिका और सूजन यह 
सब नष्ठ होते हैं ॥ १९९-२१०१ ॥ 
काश्मस्योमलकानां सकबुदारफलाम्लानाम । 
गृझ़्नकशाल्मलीनां क्षीरिण्याशुक्रिकायाश्थ ॥ २०२ ॥ 
न्यग्रोधशुज्ञकानां खडांस्तथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ । 
दक्नः सरेण सिद्धान्‌ दब्यादक्ते प्रवृत्तेतति ॥ २०३ ॥ 
यदि रक्तार्शमं रुघिर अधिक निकलता हो तो कुम्मेर, आमले, गुल्लड, अनार, 
लहसुन, सींवल, क्षीरकाकोली ( या दूधी ), चूका, बडके अंकुर और दहीकी मलाई 
इन सबका खडयूष बनाकर सेवन करे तो रुधिरख्राव बन्द होता है ॥२०३॥२०३॥ 
सिद्ध पलांडुशाकश्व तक्रेणोपोदिकां सबदराम्लाश । 
रुपिरखावे प्रदद्यान्मसूरसूपञ्च तक्राम्लसू ॥ २०४ ॥ 
पयसा शुतेन यषैनेसूरस॒द्गाढकीमकुछानाम्‌ । 
भोजनमय्यादम्लेः शालिश्यामाककोदइवजम्‌ ॥ २००५ ॥ 
प्याजका शाक, अथवा पोईंका साग और बेरकी खटाई छाछमें सिद्ध करके 
रुथिरखावमें देना चाहिये । अथवा मसूरका यूष तक़से खद्लकर पीनेको देंवे । रुधि- 
रस्तावमें जरूसे सिद्ध किया दूध अथवा रक्तनाशक द्रव्योंके काथसे या पंचथडाईं 
क्काथसे सिद्ध किया दूध अथवा मसूर, मूंग, अडहर और मोठका यूष रुधिरखावकी 
शान्तिके डिये देंवे । और भोजनके लिये शालिचावल, श्यामाक चावल ओर कोद््व 
अन्नकी सिद्ध कर म्य और तक्रके कर करावे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ 
शशहारिणलावमांसः 3. म सुसिद्धेश्व । 


भोजनमग्यादम्लैमेधुरैरोषत्समारिचैवों ॥ २०६ ॥ 
ः. '्तार्शमें खस्गोश, दिरण, खवा, तीतर और एणका मांस खंटाई अथवा मिठाई 
थोड़ी काली मिचेके योग' खानेको देंवे ॥ २०६ ॥ 
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अध्याय ९. ] आषाटीकासहिता । ( ११४७ ) 


दक्षशिखि तित्तिरिरसेद्िंक कुल्लोपाकजेश्व मधराम्लेः । 
अद्यानररातवह॒ष्पश:स्वनिद्लाल्बणशरीर: ॥ २०७ ॥ 
वातास्बण रक्ताशंम यादें आधेक रक्तकी प्रवृत्ति हो तो मुर्गा, मोर, तीतर, ऊँट 
अथवा लोपाकका मांसरस मधुर, अम्ल करके सेवन करावे ॥ २०७ ॥ 
रसखडयूषयवागूरयुक्त+ कंवला$यथवा जयाव। 
रक्तमतिवत्तेमानं वातश्व पलाण्डुरुपयुक्त: ॥ २०८ ॥ 
मांसरस अथवा खडयूष या यवागूके साथ प्याजका सेवन करना अथवा केवल 
प्याज ही सेवन करना वातानुबन्धी रक्तकी अधिक ग्रवृत्तिको दूर करंदेता है और 
वायुको शान्त करता है ॥ २०८ ॥ 
छागान्तराधितरुणं सरुधिरम॒ुपसाधितं बहु पलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्ल विदशोणितसंक्षये देयमू ॥ २०९ ॥ 
जिस. रक्ताशेवाले रोगीका मल और रक्त अत्यन्त क्षीण होगया हो उसको तरुण 
बकरेके मध्य देहका मांस तत्काल निकालेहुए रुधिरके साथ प्याजके योगसे सिद्ध 
कर विपरीत क्रमसे खद्य ओर मीठा बनाकर सेवन करावे ॥ ३२०९ ॥ 
नवनीतातिलाभ्यासाव केशरनवनीतशकेराभ्यासात । 
द्िसरमथिता+यासाद्शास्यपयान्ति रक्ताने ॥ २१० ॥ 
मक्खन और काले तिलोका सेवन करनेसे अथवा नागकेशर ,मक्खन और मिसरी 
मिलाकर सेवन करनेसे या दहीकी मलाई ओर जलराहित घोलके सेवन करनेसे रक्तार्र 
( खूनी बवासीर ) अवश्य दूर होती है ॥ २१० ॥ 
नवनीत घत छागे मांस सबाश्किः शालेः । 
तरुणश्व झुरामण्डस्तरुणा च सुरा निहन्त्यजसम्‌ ॥ २११ ॥ 
मक्खन, घृत, बकरेका मांस, साठी ओर शालिचावलढू, नवीन सुरामण्ड और 
नवीन मद्यके सेवन करनेसे रक्ताश शान्‍त होती है ॥ २११॥ 
प्रायेण वातबहुलान्यशांसि भवन्त्यातिझ्यते रक्ते । 
दुष्टेषपि कफपित्तें तस्मादनिलो5धिको ज्ैयः ॥ २१२ ॥ 
दृष्टा तु रक्तापत्त भबल कफवातालगमल्पशञ्व | 
शीता: क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्‍्या ॥ २१३ ॥ 
बवासीरका रक्त अधिक निकलजानेसे अशम प्रायः वायुका अधिक कोप होता है। 
इसलिये कफापैत्त दूषित होनेपर भी वायु भी बलवान होती है। अश्शमे रक्तपित्तकी 
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( ११४८ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


आधिकता ओर कफवातके लक्षणोंकी अल्पता दिखाई दे तो पूर्वोक्त और जो आगे 
कहेंगे वह शीतल क्रिया करनी चाहिये ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 

मधुक सपञश्ववल्क बद्रीत्वसुदुम्बरं धवपटोलम । 

पारिषेचने विदध्याद्‌ वृषककुभयवासनिम्बांश ॥ २१४ ॥ 


रक्तेटतिवतेमाने दाहे क्ुँदे च गाहयेच्चापि । 
मधुकमृणालपम्मकचन्दनकुशका शॉनि का थे ॥ २१५० ॥ 
इक्षुरसमधुकवेतसनिश्यूहे शीतले पयासि वा तम । 
अवगाहयेत्मदिग्ध पूर्व शिशिरिण वैलेन ॥ २१६ ॥ 
मुलेठी, पंचवल्कल, ( गूलर, पीपल, वड, पिलखन और वेतस मजनूकी छाल ) 
बेरकी छाल, उदुम्बर ओर धवकी छाछ, पटोल, अड्डसा, अर्जुन, जवासा और 
नीमकी छाल इन सबका क्वाथ करके रक्ताशका पारिसेचन करे । अशेका रुधपिर 
अत्यंत स्वाव होनेपर तथा दाह ओर छ्लद होय तो पहले रोगाके शरीरम शीतल 
तेलका अभ्यंग करके फिर उसको मुलेठी, कमछकी डंडी, पद्माख, लालचंदन, 
कुशा और कांसकी जड इन सबका क्‍्वाथ कर शीतल होनेपर इस क्वाथम बिंठावे 
अथवा ईंखके रसमें या मुलेठी ओर वेतसके क्वाथर्मे अथवा शीतल दूधमें अव- 
गाहन करावे ॥| २१४-३१६ ॥ 
दत्वा घृत सशकरमुपस्थदेशे ख॒दे त्रिकदेशे । 
शिशिरजलसपशसुखा धारा प्रस्तम्मनी योज्या ॥ २१७ ॥ 
रे पर [पु 
कदलीदलेरमिनवैः पुष्करपत्रश्व शीतजलसिक्तेः । 
&, हु हरि «. ७ ५ 
प्रच्छादनं मुहुसुहारिष्ट पद्मोत्पलदुलेश ॥ २१८ ॥ 
शिर्नैन्द्रिय, गुदा जिकस्थानमें घृत और मिसरीका लेप करके ऊपरसे सुहाती 
शीतल जलकी धारा देंबे तो अशके रक्तका प्रवाह बंद होजाता है एवं कोमल ताजे 
केलेके पत्नोंसे अथवा शीतल जलमें [भिगोकर कमल या नीलकमलके पत्रोंसे बार ९ 
गुदाको ढकना भी रक्तारमें हितकारी है ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 
दूबो घृतप्रदेहः शतधीतसहख्रधोतमपि सर्पिः । 
.... व्यजनपवनश्व शीतों रक्तस्नावं जयत्याशु ॥ २१९ ॥ 
 दूब और घृतका लेप करना अथवा सौबार धोएड्ए या सहस्रवार धोएह्ुए मक्ख- 
है का और पंखेकी पवन करना भी खूनी बवासीरके रक्तल्लावको बंद 


58 27. 


ांशार९6 99 53 एण्रात॑ब्रांणा 050 


अध्याथ ९. ] भाषाटीकासहिता । (११४९ ) 


शमज्ञमधुकातया तिल्मधुकाश्यां रसाझनवताश्यास । 
सजरसपघृता/या वा निम्बधताओ्यां मधुघताश्याम ॥ २२० ॥ 
दावीलक्सापाया। सचन्दवाक्यामथोत्यलघृताश्यास । 

दाह छंद श॒दश खुदजाः प्रतिसारिणीयाः स्थुः ॥ २२१ ॥ 


वाराहीकंद और मुलेंडी, अथवा तिल और मुलेठी या रसोंत और घृत, एवं राल 
आर छत, नीम और घृत, शहद और घृत, दारुहल्दीकी छाल और घृत, नीलकमल 
>छटचदन और घूत, इनमेंसे किसी एक योगका लेप करनेसे बवासीरकी दाह, छेद 
आए श॒दाका निकलना यह सब दूर होते हैं॥ २२० ॥ २११ ॥ 


आमभिः क्रियाभिरथवा शीताभिरय्यस्प तिष्ठाति न रक्तम । 
त॑ काले स्िग्योष्णेमीसिस्दरपंयेन्‍्मतिमान्‌ ॥ २२२ ॥ 
अवपीडकसपिंर्मि: कोष्णेघ॑ततेलिकेस्तथाभ्यड़े: । 


५ अर 


क्षीरघृततेलसेके: कोष्णेः समुपाचरेदाशु ॥ २१३ ॥ 
गीष्णेन वातप्रवले घृतमण्डेनालुवासय्रेच्छीघम । 
पिच्छाबास्ति दब्याद्वास्ति काले तस्थाथवा सिद्धमू ॥ २२४ ॥ 
इन उपरोक्त शीतल क्रियाओंके करनेसे यादे अशंका रुधिर बन्द न हो तो 


रोगीको लिग्धोष्ण मांसरप्तका तर्पण देंवे । और ऐसे रोगीको शिरोव्रिचन करने- 
वाले घृतका प्रयोग अथवा किंचितू उष्ण घृततैलकी मालिश करांबे । और सुखोष्ण 
ढूध घृत और तेछसे सेचन करे । तथा ऐसे रोगीको वात प्रबल होंवे तो किचेत्‌ 
उष्ण छृत और मस्तुसे शीघ्र अनुवासन करे । ओर यथासमय आगे कही पिच्छा« 
बस्ति या सिद्धबस्तिका प्रयोग करे ॥ २२२-२२४ ॥ 
पिच्छावस्ति ओर सिद्धवस्ति। 

यवासकुशकाशानां मल पुष्पश्च शाल्मलम । 

न्यग्रोधोदुम्बराश्रत्थशुज्ञगश्व द्विपलोन्मिता: ॥ २२५ ॥ 

जिप्रस्थे सालिलस्पेतत्क्षीरप्रस्थं च साधयेत । 

क्षीरशेषं कषायश्व पू्त कल्केविमिश्रयेत ॥ २२६ ॥ 

कल्काः शाल्मलिनिर्याससमड्भाचन्दनोत्पलम्‌ । 


वृत्सकस्य च बीजानि प्रियड्ड: पद्चकेशरस्‌ ॥ २२७ ॥ 
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(११५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिच्छावस्तिरये सिद्ध: सघृतक्षोद्रशकैरः । 
प्रवाहिकाग॒दर्शशरक्तस्तावज्वरापहः ॥ २२१८ ॥ 


जवासा, कुशा, कासकी जड, सेमलके फूल और बड, गूलर तथा पीपलके अंकुर 
६ कलिये)प्रत्येक दो दो पल लेवे। पानी तीन प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ इन सबको मिला 
कर पकाव। जब दूधमात्र शेष रहे तो उतारकर छानलेवे । फिर मोचरस, वाराही- 
कंद, छाल चंदन, नीम, कमल, इंद्रजी, फलप्रियंण और कमलके केशर्‌ इन सबकों 
चारीक पीसकर कल्क बना उपरोक्त दूधरमें मिलादेंवे । इस कल्क मिले औषधसिर्‌ 
दूधसे जो बस्तिकर्म कियाजाता है उसकों पिच्छावर्ति कहते हैं । और इसी पिच्छा- 
वस्तिम घृत, शहत ओर खांड मिलदिव तो इसको सिद्धवस्ति कहते हैं। यह दोनों प्रका- 
सकी वस्तिये प्रवाहिका, गुदश्रंश, रक्तल्नाव और ज्वरकों नष्ट करती हैं?२६-२२८॥ 
अनुवाखनवस्ति । 
प्रपोण्डरीक॑ मधुक पिच्छाबस्तों यथेरितम्त । 
पिश्टल॒वासन खेह क्षीरदिसुणितं पचेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
प्रपौण्डरीक ( पंड्यारा ), मुलैठी, तथा पिच्छाबस्तिमें कहेहुए संपूर्ण द्ृव्य इन 
सबका कल्क बना ढुगुना दूध डाल तैल सिद्ध करे । इस तैलसे अनुवासन वहति 
करना अशेरोगमे हितकारी है ॥ २२९० ॥ 
हीबेरादि घूत | 

हीबेसमुत्यल लोधं समड्भात चव्यचन्दनम्‌ । 

पाठा सातिविषा बिल्वे धातकी देवदारु च ॥ २३० ॥ 

दावी त्वडग्नागरं मांसी सुस्त क्षारों बवाग्रजः । 

चित्रकश्वेति पेष्याणे चाद्जेरीस्वरसे घृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 

ऐकध्यं साधयेत्सवे तत्सापेंः परमोषधम्‌ । 

अर्शो:तिसारग्रहणीपाण्डुरोगज्वरारुचो ॥ २३२ ॥ 


मूत्रकच्छे सुदर्भंशे बरत्यानाहप्रवाहणे । 
पिच्छास्रावेशशैसां शूले योज्यमेतश्रिदोषज्॒त्‌ ॥ २३३ ॥ 
_.. सुगंधवाला, नीलकमल, पठानीलोघ, वाराहीकंदू, चव्य, छालचंदन, पाठ? 


अवीश 5७: धावके श्र सोठ ये ० गरमीथां 
तीश, बेलगिरि, धावेके फूल, देवदारु, दारुहलदी, सोठ, जठामांसी, नागरम 
र्‌ कल्क और ऑवलेका स्वस्स, मिलाकर सिद्ध 


.. जवाखार और चित्रक इन सः ता न्‍ झतितार वन लिमदागी 
किया घृत सेवन करनेसे, बवासीर, आतिसार, ,पाण्डुज्वर, अरुचि, मूजकृच्छ 
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अध्याय ९. ] आषाटीकासहिता । ६११५१ ) 


शुद्ाका निकलना, वस्तिका अफारा, प्रवाहिका, पिच्छास्नाव और शूलयुक्त अशरोग 
यह सब दूर होते हैं । हाविरादिघृत जिदोषकों भी नष्ट करता है ॥ २३०-०२३३ ॥ 
सुनिषण्णकचांगरी घृत । 

अवाकपुष्पी बला दार्वी प्रश्विपर्णी जिकण्टकः । 

न्यग्रोथोदुम्बराश्वत्थशुन्नगश्व द्विपलोन्मिताः ॥ २३४ ॥ 

कषाय एपषां पेष्यास्तु जीवन्ती कदुरोहिणी । 

पिप्पली पिप्पलीमूल नागर सुरदारुच ॥ २३५ ॥ 

कलिड्डगः शाल्मलं पुष्प॑ वीरा चन्दनसुत्तलमू । 

कट्फल चित्रक मुर्तं प्रियंग्वातिविषास्थिरा: ॥ २३६ ॥ 

पद्नोत्पलानां किजल्क समझूग सानिदिग्धिका । 

बिल्वे मोच्रसः पाठा भागा: कषंसमन्विताः ॥२३७॥ 
चतुष्पस्थे शर्त प्र्थं कषायमवतारयेत्‌ । 
त्रिंशलपलानि प्रस्थो5त्र विज्ञेयों द्विपलाधिक: ॥ २३८ ॥ 
कल ्‌ के 

सुनिषण्णकचाज्लेर्प्याः प्रस्थो दो स्वरसस्थ च्‌ । 

सर्वेर्तिंथोदिश्धुतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 

एतदशेःस्वतीसारे रक्तस्रावे जिदोबजे । 

प्रवाहण स॒दशे पिच्छासु विविधासु च॥ २४० ॥ 

उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले ख॒दाभये । 

मूतरगहे मृढवाते मन्देधभावरुचावपि ॥ २४१३ ॥ 

प्रयोज्यं विधिवत्सपिर्बेलवर्णाभिवर्द्नम्‌ । 

विविधेष्वन्नपानेषठ केवल वा निरत्ययम्‌ ॥ झति ॥ २४२ ॥ 

अवाक्पुष्पी ( सौंफ ), बला, दारुहलदी, प्ृष्ठ्णी, गोखरू, बडके अंकुर, गूलरके 

अंकुर, पीपलके अकुर यह पत्येक दो पल लेकर चार ग्रस्थ जलमें पकावे | चत॒र्थाश 
शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर जीवन्ती, कुटकी, पीपल, पीपलामूछ, सोठ 
देवदारु, इन्द्रजों, समलके फल, काकोली, लालचंदन, नील कमल, कायफल, चित्र, 
नागसमोथा, फूलप्रियंगु, अतीश, शालुपर्णी, लाछ और नीलकमलकी केशर, समंगा 
( बाराहकान्ता ), कटेरी, बेलगिरिं, मोचरस और पाढ यह ,अत्येक दो दो तोले लेकर 
कल्क बनावे | चौपतियाका रस एक प्रस्थ,चांगेरीका रस एक प्रस्थ,इन सबको एकत्र 
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(११५२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


कर छृतपाकावाधसे घृत सिद्ध करे । इस घतके सेवनसे बेवासार, आतंसार, [ज्ेदोषज 
राधरजाव, प्रवाहेका, गुदाका निकलना, अनेक प्रकारका पिच्छाज्ाव, बारंबार 
मलत्यागकी शंका हाना, गुदाका शांथ, पाडा, मूजावराध, सूढवात भदागरे आर 


अरुाच यह सब नष्ट होते ह। इसके वाधवतू अयागस बठ, वर्ण आर जगठ्गग्निकी 


वृद्धि होती है । इस घृतको अकेला ही अथवा अनेक प्रकारके भोजनादिकोंम सेवन 
करना चाहिये ॥ २३४-३४२ ॥ 


भवान्त चात्र-व्यत्यासान्मघुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत । 
नित्यमशभिबलापेक्षी जयत्यशःरूतान्‌ गदानू ॥ २४३ ॥ 
त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः । 
अशासि चातिसारश्व ग्रहणीदोष एव च ॥ २४४ ॥ 
एषामभिवले हीने वृद्धिवृंद्धे परिक्षयः । 
तस्मादमिबल्ल रक्ष्यमेषु त्रिष्र विशेषतः ॥ २४५ ॥ 
यहा कहते है क, अशराोगम [वेपरातक्रमसे गांठ खट्ट, शीतल आर उष्ण पढा* 
थाका प्रयाग कर। आर सदा जठराम्रक बलकोा ओर ध्यान रखताइआ अशक वका- 


गंका जीते । अशराग, अतिसार और ग्रहणाी यह प्रायः तीनो ही परस्पर एक दूसरेके 
कारण होते है । इन तीनोमे ही जठराप्रिका बल क्षाण हानस रांगका द्ांद्ध हाता है ] 


और अग्निके बलवान होनेसे रोगका हास होता है। इसलिये इन तीलोंमं अग्निबलकी 


विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ २४३-२४५ ॥ 
भशुष्टेः शाकेर्यवागियूषेमोसरसे: खड़ेः 
क्षीरतकप्रयोगेश्व विचित्रैसृदंनाउजयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
यद्वायोराजुलोम्याय यदामिबलवृद्धये । 
अन्नपानोषध॑ द्रव्य तत्सेव्य नित्यमशेंसेः ॥ २४७ ॥ 
यदतो विपरीत स्पान्निदाने य॒त्मदर्शितम्‌ । 
ण॒दजाभिपरीतेन तत्सेव्य न कथश्चन ॥ २४८ ॥ 
अशरोगकी शान्तिके लिये अनेक प्रकारकें भ्ुनेहुए साग, यूष, यवागू, मांसरस, 
दूध और तक्रका प्रयोग करना चाहिये। जो द्वव्य वायुकों अनुलोमन करनेवाले 
जो अम्निबलको बढाते हैं उन अन्नपान और ओषधोंका अशैरोगीको बराबर सेवन 
करना चाहिये । तथा जो इनसे विपरीत अथोत्‌ अशैरोगको उत्पन्न करनेवाले द्रव्योमें 
. कहे गये हैं उनको कभी भी सेवन न करे ॥ २४६-२४८ ॥ 
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अध्याय ९, ] भाषाटी का साहिता । ( ११५३ ) 


तंत्र छोकाः-अर्शसां द्विवि जन्म पृथगायतनानि च। 
स्थानसंस्थानलिड्गानि साध्यासाध्यविनिश्चयः ॥ २४९ ॥ 
आभ्यज्जाः सवेदनं धमाः सावगाहाः प्रलेपनाः । 
शोणितस्यथावसेकश्व योगा दीपनपाचनाः ॥ २७० ॥ 
पानान्नविधिरगस्यश्व॒ वातवच्चों (नु लोमनः । 
योगाः संशमनीयाश्व सर्पीषे विविधानि च ॥ २५१ ॥ 
वस्तयस्तक्रयोगाश्व वरारिष्राः सशकेराः । 
शुष्काणामशंसा शस्ताः खाविणां लक्षणानि च॥ २५२ ॥ 
द्विविध॑ सालुबन्धानां तेषाओेष्ट यदोषधस । 
रक्तसंग्रहणा योगाः पेष्पाश्व विविधात्मका; ॥ २०३ ॥ 
खेहपानविधिश्राब्यो विधिः पानान्नयोश्व यः | 
परिषेकावगाहाश्व प्रदेहाः प्रतिसारणम ॥ २०४ ॥ 
अतिवृत्तसंप रक्तस्य विधातव्य यदुत्तरम्‌ । 
तत्सवोमिह निर्दिष्ट गुदजानां चिकित्सितमू ॥ २५५ ॥ 

शति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थावे अशैश्विकि्सितं 
नाम नवमो5घ्यायः ॥ ९ ॥ 

यहां अध्यायके उपसंहारमे छोक हैं कि, इस अशे चिकित्सितनामक अध्यायर्मे 
सहजाश आर जन्मसे उपरात हानवाला अशाका अछ्ग २ कारण, स्थान, आऊकूाते, 
लक्षण, साध्यता ओर असाध्यताका निर्णय, अभ्यंग, स्वेदन, धूनी देना, अवगाहन 
प्रलेपन, रक्तमोक्षण, दीपन और पाचनप्रयोग, वात ओर मलके अनुलोमन करनेवाले 
योग, अन्नपानविधि, संशमनीय द्व॒वंय, अनेक ग्रकारके घृत, वस्तियें, तकप्रयोग, 
शकरायुक्त परमोत्तम अरिष्ट, सूखी बवाप्तीर्में उपयोगी ओषध प्रयोग, रक्ताशंके 
लक्षण और दो प्रकारके अनुबन्ध, ओषध, रक्त रोकनेवाले अनेक औषध प्रयोग, - 
अनेक प्रकारके घृत, स्लेहपानावैधि, अन्नपानविधि, रक्तके अधिक ख्ावमें परिषेक 
आर अवगाहन तथा प्रदेह आर रक्ताशनाशक याग. रक्तका आअतिप्रवृत्तिमे कतेव्य 


यह सब वर्णन किया है ॥ २४९-२५५ ॥ 
इति श्रीमहारषिचरकप्रणीतायुवेंदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवेद्यपन्वानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां अशेश्विकित्सितं नास नवसोंडघ्याय: || ९ ॥ 
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रकियूरा 5 | 


( ११५४ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दशमो5्प्यायः । 


+-&<(2२- 


आतलिसारचिकित्सितम । 


अथातो5तिसारचिकिस्ित व्याख्यास्यामः । 
इति हस्माह भगवानाजैयः ॥ «| 
अब हम अतीसारचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते है इस प्रकार 
भगवान्‌ आजत्रेयजी कथन करनेलगें ॥ | 
भगवन्त खलु आत्रेयं कताहिक रृताग्रहोत्रमासीनमाषेगणपारवृत- 
मुत्तरे हिमवतः पार्शे विनयादुपेत्य अभिवाद्य अभिवेश उवाच । भग- 
वन्‌ ! आतिसारस्य प्रायुत्तत्तिनिमित्तलक्षणोपशमनाते प्रजाजुग्रहा थ* 
माख्यातुमहसीति ॥ १ ॥ 
एक समय भगवान्‌ आज्रेयजी अभ्िहोत्रादि नित्यकर्मसे निदृत्त होकर हिमालयक 
उत्तर निकुअरम ऋषिगणोंसे घिरेहुए बैठे ये । उस समय अति नम्नतापूर्वक वन्दना- 
कर अभिवेश पूछनेलग कि, है भगवन्‌ ! अतिसाररोगकी प्रथम उत्पत्ति, कारण 
लक्षण और उसके शान्त करनेका उपाय प्रजाजनोंके कल्याणके लिये कहिये ॥ १७ 
अथ भगवानात्रेयस्तदग्रविशवचनमनुनिशम्योवाच । भूयताम ओभ- 
वेश ! सर्वमेतदाखिलेन व्याख्यायमानम्‌ ॥ ३ ॥ 5४ कै 
अभ्नवेशके इस कथनकों सुनकर भगवान आजय कहनेलगे कि है आर्मव् : श्छ 


विषयम हमारे संपू्ण कथनको सुनो ॥ २ ॥ 
अतिखारकी उत्पत्ति । 


आदिकाले खछ यज्ञेइ पशवः समालभनीया व्भूवुनौरम्भाय परक्रि 
यन्ते सम । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां मरिष्यन्नाभार्ग- 
क्ष्वाकुकुविडचचम्यत्यादीनाथ कतुछ पशूनामेव आभ्यजज्ञानासशवः 
प्रोक्षणमवापुः । अतश्व प्रत्यवरकालं पृषधेण दीसत्रेण यजमानेन 
पशूनामलाभाद्ववामालम्भः प्रावर्त्ितः । त॑ दृ्ठा प्रव्यथिता भूतगणा- 
स्तेषाश्ओोपयोगादुपरुतानां गवों गौरवादौष्ण्यादसात्यत्वादशस्तीप- । 
योगाचोपहताभीनासपहतमनसामतीसारः पूवमुत्पन्नः प्रषध्रयज्ञ ॥ 
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॥|क्‍ 


अध्याय १०, ] भाषाठीकासदिता | (११८५५ ) 


पाहैले सययमें यज्ञमें पश्ञुओंका वध नहीं किया जाता था किन्तु वह यज्ञभूमिमे 
कसे ही लाये जाते थे। फिर दक्षके यज्ञके अनन्तर मरिष्यन, नाभाग, इक्ष्वाकु, कुवि- 
डचयों आदि मनुप॒चोंने _ यज्ञमें पशुओआंको छोडदेनेकी प्रथा चलाई । फिर इसके अन- 
न्तर राजा प्रषप्रने पशुओंके न मिलनेसे यज्ञ्मं गोवध किया इसको देखकर गौओंकी 
अत्यन्त उपयोगिता स्मरण करतेहुए संपूर्ण ग्राणी अत्यन्त ढःखित हुए। और उस 
यज्ञ गोमांसके शुरु ऑर असात्म्य तथा दुष्ट भोजनके कारण भोजन करनेवालोंकी 
जटराप्रि नष्ट होगई और मन भी भ्रष्ट होगये । तब उस यज्ञ्में उन मनुष्योंकोी अति 
सार रोग प्रगट हुआ ॥ ३ ॥ 

वातातिखारके देतु । 

अथापर काल वातस्य वातातपव्यायामातिमात्रानिषेविणों रुक्षाल्प- 

प्रमिताशिनः तीक्ष्णमद्यव्यवायनित्यस्योदावरत्तयतश्व वेगाद्वायुः प्रको- 

परापद्मते । पक्ता चोपहन्यते । स वायु: कृपितो *ग्रा उपहते मृजस्वेदों 

पुरीषाशयमुपहत्य ताशयां पुरीष इवीछृत्य अतिसाराय प्रकल्पते ॥ ४ ॥ 


अब वातादिभेदसे आतिसार रोगका वर्णन करते हैं । वातलस्वभाववाले मनुष्यके 
वाझु, धूप और शारीरक परिश्रमके अधिक सेवनसे अथवा अत्यन्त रूक्ष अल्प 
और एकरस भोजनके निरन्तर सेवनसे एवं मलमृजादिवेगोंकों रोकनेसे वायु कुपित 
होकर पाचकाप्निको बिगाड देता है । उस अप्निके उपहत होनेसे कृषित हुआ वायु 
मूत्र और स्वेदकी मलाशयमें प्राप्त कर मलकी पतला बना आतिसार रोगको उत्पन्न । 
करता है ॥ ४ ॥ 

वातिक आमातिखारके छृक्षण । 

तस्य रूपाणि। विडूजलमामविप्छतमवसादित रुक्ष॑ं दरवं सशब्दमशब्द 

वा विबद्धमूत्रवातमातिसार्य॑ते युरीष॑ वासुश्वान्तः कोषस्य सशब्दशूल- 

स्तिथ्यंक्‌ चराति विबद्ध इति आमातिसारः ॥ ५ ॥ 


उस वातिक अतिसारके यह लक्षण होतेहें । जेसि-मलका जलके समान होना, 
अपक् मलका गिरना, अवसादित तथा रुक्ष, द्रव ओर शब्दके साथ अथवा एक 
साथ शब्दरहित मलका आना, मृत और अधोवायुके विबंध सहित दस्त होना और 
कोठेमे वायु विबंध होकर गुड गुड शब्दयुक्त झूलके साथ तिरछा गमन करे यह 
वायुके आमातिसारके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
वातिक पक्कातिखारके छक्षण । 


वातात्पक्ध विबद्धमल्पाल्पं सशब्ई सशुरूपिच्छापरिकर्तिकं हृष्टरोमा 
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( ११५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


विनिश्वसव्शुष्कसुखः कट्यूरुत्रिकजालुपृष्ठपार्थशूठी अष्टर॒दों सहु- 
सुंहविग्रथितमुपवेश्यते पुरीष वातात्तमाहुः अल॒ग्रन्थम इत्येके वाता- 
नुग्रान्थितवर्चस्तवात ॥ ६ ॥ 
वाझुसे पक्त होकर मल बद्ध होकर अथवा विबंधयुक्त थोडा ९ शब्द और शूल- 
सहित झागदार और कतरनेकीसी पीडायुक्त दस्त आबे उस समय रोमोंका खडा 
होना, मुख सूखना, कमर, ऊरू, त्रिकस्थान, जानु और दोनों पाश्वोमं पीडा होना, 
ग॒दाका बाहर निकलना, वारम्बार गांठदार मछ आना, यह पक्क वातातिसारके 
लक्षण हैं । वातातिसारमें इस प्रकार गांददार मल होनेसे कोई उसको अनुग्राथित 
अतिसार भी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
पिन्नातिखारके हेतु ओर खंप्राप्ति | 
पित्तलस्य पुनरम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णातिमत्रनिषेविण: प्रत- 
ताभिसूय्यंसन्तापोष्णमारुतोपहतगात्रस्यक्रोधेष्योबहुलस्यथ पित्त 
प्रकोपमाषदते । तत्मकुपित इवत्वादुष्माणसुपहत्य पुरीषाशयमाशि- 
तमोष्ण्याद्रवत्वात्सरत्वाच्च मित्ता पुरीषमतिसाराय प्रकल्पते॥ ७ ॥ 
पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यके खट्टे, नमकीन, चरपरे, खारे, गरम और तीक्षण द्रव्योंका 
अधिक सेवन करनेसे और निरन्तर अग्नि, सूयेकी धूप और गरम वायुसे शरारक 
तपायमान होनेसे तथा क्रोध और ईष्यावाला स्वभाव होनेसे पित्त कुपित होजाता हैं । 
वह कुपित हुआ पित्त पतला होनेसे पाचकाप्रिकों उपहत करके मलाशयमें आशित 


हो उष्णत्व, द्वत्व और सरत्व होनेसे मलको भेदन करदेता है। तब अतिसार रोगको 
उत्रत्न करता है॥ ७ ॥ 


पित्तातिसारके लक्षण । या तय 
तस्य रूपाणि । हारिद्रहारितनीलकृष्णपित्तोपहितमतिदुर्गंधमतिसा से 
पुराष तृष्णादाहस्वेदम्च्छाशूलबधसन्तापपाकपरीतः ॥ < ॥ 
पित्तातिसारमें दस्तका रंग हलदीके वर्णका, हरा, नीछा, काला, पित्तयुक्त और 
ढुर्गंधित होता है । तथा रोगीकों पसीना, दाह, मूच्छो, झूछ, बद निकलना, शं 
बदकासा सन्‍्ताप और गुदा आदिका पकना यह पित्तातिसारके लक्षण होते हैं ॥ ८ 


कफातिसारके हेतु । 
छेष्मलस्य तु सरुमधुरशीतल्िग्पोपसेविनः सम्पूरकस्पाचिन्तयतों 
_ दिवास्वमपरस्यालसस्य छ्ेष्मा कोपमापद्यते । स स्वभावादुरुमडरः 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११५७ ) 


शीतस्निग्धः ससतो ४ भिमुपहत्य सोम्यस्वभावात्पुरीवाशयसुपहत्योप- 

डैदय पुरीषमतिसाराय कल्पते ॥ ९ ॥ 

भारी, मीठे, / शीतल आर चिकने द्वव्योंका अधिक सेवन करनेसे एवं अआतिभोजन, 
बैफिकरी, दिनमें सोना, आल्सी बने रहना, इन कारणों कफप्रधान मनुष्योके 
शररम कफ कुपित होताहे। कफ स्वभावसे ही मधुर, गुरु, ल्लिग्य, शीत और 
शिथिल हॉनेसे जठराप्निको उपहत करके सोम्यभावसे मलाशसर्में प्राप्त हो मलाशयके 
बलको क्षीण और छ्लेदित कर कफातिसारकों प्रगट करता है॥९॥ 

कफातिखारके छक्षण । 

तस्य रूपाणि । स्निग्ं श्वेत पिच्छिलं तन्तुमदामं र॒रु दुर्गन्ध छ्ष्मोप- 

हितमलुबन्धशूलमल्पाल्पमभी क्ष्णम तिसा स्व ते सप्रवाहिक सुरूदर॒शुद- 
बस्तिवंक्षणोद्रेशः रतापछतसज्ों भवति सलोमहषः सोत्कलेशो निद्गा- 

लस्यपरीतः सादनो&ऋद्वेषी चेति छलेष्मातिसार: ॥ ३० ॥ 

५ उस कफातिसारके यह लक्षण होते हैं। जेसे-ख्रिग्ध, सफेद, पिच्छिल, तन्तुयुक्त, 
आविवाला, भारी, ढुर्गंधित, कफ्युक्त, पीडाके साथ थोंडा २ दस्त आना। और 
प्रवाहिका, तथा पेट, गुदा, बस्ति और वेक्षण ( बखियों ) में भारीपन, कभी बँघा- 
इआ कभी पतला मल उतरना, रोमांच, कफका उल्केश, निद्रा, आल्स्य, अंगोंका 
सो जाना और अरुचि यह कफातिसारके रूप ( लक्षण ) जानना ॥ १० ॥ 

सत्रिपातातिषतारके हेतु और संप्राप्ति। 
अतिशीतरिनिग्धरुक्षोष्णयुरुखरकठिन विषमविरुद्धासत्यभोजनादमो- 
जनात्कालातीतभोजनाञ्यत्किश्िदश्यवहरणाहुष्टमद्यपानी यपानादति- 
मद्यपानादसंशो धनात्‌ प्रतिकस्मेणां विषमगमनादनुपचाराज्ज्वलना- 
दित्यपवनसालिलातिसेवनात्‌ अस्वभादतिस्वमाद्वेगविधा रणाहतुविपर््य- 
याद्यथाबलमारम्भाहइयशोकाचैत्तोद्देगातियोगात्‌ करिमिशोंषज्वरा- 
शोविकारातिकशनाद्ा विपन्नामेस्रयों दोषाः प्रकुपिता भूय एवा।गि- 
उपहत्य पकाशयमलुप्रविश्य अतीसार स्वेदोषलिद्व जनयन्ति॥३१॥ 
अत्यन्त शीतछू, चिकने, रूते, गरम, भारी, खर, कठिन, पदार्थोके सेवनसे,' 
विषम विरुद्ध और सात्म्य भोजनके सेवनसे, समयातीत भोजन और अल्पभोजन 
करनेसे, दूषित म्य और दूषित जल पीनेसे, आतिमय्पान, संचितमलका शोधन न 
करना, बार २ विरेचन कराना, अभि, सूर्यका ताप, अधिक वायु, अधिक जल 
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( ११५८ 3 चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


इनके अधिक सेवनसे, न सोने अथवा अधिक सोनेसे, मलमृआद्दिवेगोंकी रोकनेसे 
ऋतुओक विपयेयसे सामथ्येसे अधिक बल करनेसे, एवं भय, शोक ओर चितक्तोद्दे- 
गके अतियोगसे, या कृमि, शोष, ज्वर और अशेरोगसे, एवं अतिकर्षणसे मंदा- 
प्रिवाले मनुष्योंके शरीरमे वातादि तीनों दोष कुपित होकर जटठराप्रिको फिर उपहत 
करके मलाशयमें प्रविष्ट हो सब दोषोंके लिंगोवाले अतिसार रोगको प्रगट करतेहैं११ 


कृच्छुल्लाध्य ओर अखाध्य छक्षण । 
अपिच । शोणितादीन धातूनातविभरदुष्टान्दूषयन्ती धातुदोषस्वभावक्त- 
तानतीसारवर्णालुपदर्शयन्ति । तत्र शोणितादिए धातुष अतिप्रदुृष्टेषु 
हारिद्र॒हारितनीलमां खिष्ट मांसवावनस लिकाशं रक्त रुष्णं श्वेत वराह- 
 मेदःसदशमलुबद्धवेदनमवेदन वा समासव्यत्यासादुपवेश्यते शकूदगथि- 
तमाम सरृत्सकुदपि पकरमनतिक्षीणमांसशोणितबलों मन्दाशिविहत- 
मुखरसस्तारशमातुरं रुच्छसाध्यं विद्यात । एभिवंणेंरातिसास्यमाणं 
सोपद्रवमातुरमसाध्यो यामिति प्रत्याचक्षीत। तब्यथा-काथशोीणिताम्म 
यकरृत्पिण्डोपम मांसोदकसालिकाशं दविप्रतमजातैलवसाक्षीरवेशवा- 
राभमतिनीलमतिरक्तमतिरष्णमुदकमिवाच्छ पुरर्मेचकाभमत्तिलिग्ध 
हरितनीलकषायवर्ण कबुरमाबिल तस्तुमदा्म चन्द्रकोपगतमति- 
कुणपपूतिप्‌यगन्धमाममत्स्यगन्धि मक्षिकाक्रान्त कथितबहुधातु- 
द्रवमल्पपुरीषमपुरीष वातिसा्यमाणं तृष्णादाहज्वरभ्रमतमकहिका- 
श्वासालबन्धमतिवेदनमवेदनं वा सस्तपकस॒द पतितस॒दवर्लि सुक्त- 
नासमतिक्षीणबलमांसशोणित॑ सर्वपाश्वांस्थिशालिनमरोचकातिप्र- 
लापसंमोहपरीत॑ सहसोपरताविकारमतिसा[रिणमचिकित्स्यं विद्यादिंति 
सन्निपातातिसारः ॥ १२ ॥ 


तथा त्रिंदोषज अतिसारमें रक्तादि संपूर्ण धात॒यें दूषित होजाती दि कर 
धातुओंके स्वभावाजुसार अतिसारका वर्ण विशेष होता है। रक्तादिधाठ अत्यंत ई 


हों तों हलदीके समान पीला, हरा, नीछा, मंजीठके समान वर्णवालां, मसके 


के धोव- 


नके समान लाछ, काला, सफेद, वाराहकी चर्बीके समान शूल्युक्त अथवा झूल 


बिना थोडा २ या अनेक प्रकार विपरीतभावसे कभी गांठदार, कभी रा य्ड 


पककर मल आने लगता है। इस ज़िदोषातिसारमें रोगीका मांस, रफ्ते 
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अध्याय १०. ] भाषादीकासहिता । ( ११५९ ) 


किचित्‌ क्षीण होजाति हैं, अग्नि मंद पडजाती है ओर मुखका स्वाद नीरस होजाता 
। इन लक्षणोंवाले जिदोषज अतिसारकी कष्टसाध्य जानना । जिस अतिसारमें नीचे 
लिखे हुए वर्णवाला मल आता हो ओर रोगी इन उपद्रवोंसे युक्त हो तों उसको यह 
असाध्य है ऐसा कहकर त्यागदेना चाहिये । वे लक्षण यह हैं । जेसे-मलूका वर्ण 
क्वाथ, रुधिर, यकृतूपिण्ड, मांसका धोवन, दही, घी, मजा, तेल, बसा, दूध, बेस- 
वारके समान हो अथवा अधिक नीला या अत्यंत छाल, अत्यंत काछा अथवा जलके 
समान स्वच्छ, मोरके पंखके समान चित्रविचित्र, अत्यंत चिकना, हरा, नीला, 
कसेले वर्णका, अनेक वर्णवाला, गन्दुला, तारदार, आमयुक्त, चकमकाहट्युक्त, 
मुर्देकीसी गंधवाला, अत्यंत दुर्गेधवाला, कच्ची मछलीकी गंधवाला, जिसपर मक्खिये 
बहुतसी आकर चिपटती हां, पतली कीहुईं धातुके समान अल्प मल ओर अधिक 
धातुवाला अथवा मलरहित दस्त आते हों ओर रोगीको प्यास, दाह, ज्वर, अम, 
तमकश्वास, हिचकी ओर श्वास हों तथा दस्त अत्यंत पीडा या पीडाराहित आतेहों, 
गुदा शिथिलक्ल और पाकयुक्त हो, गृदाकी त्रिवली विप्छत होजाय, गुदाकी नाल 
बाहरकी निकल आवे । बल, मांस और रुधिर अत्यंत क्षीण होजाय या संपूर्ण देह, 
पा््रभाग और हड्डियोंमें पीडा प्रगट होजाय, एवं रोंगी अरुचि, प्रछाप और बेहो- 
शीस व्याकुल हो अथवा यह उपरोक्त संपूर्ण उपद्रव एकाएकी शान्‍्त होजायँ तो 
ऐसे रोगीकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । यह असाध्य होता है ॥ १२ ॥ 
तमसाध्यतामसंप्राप्त चिकित्सेबरथा प्रधानोपक्रमेण हेतूपशयदोष- 


विशेषपराक्षया चेतिं॥ ३३ ॥ 
जो आतिसार असाध्य न हुआ हो उसकी प्रधान दोषके अनुसार हेतु, उपशय 
और दोष विशेषकी परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


आगमन्तू द्वावतीसारो मानसों भयशोकजों । 
तत्तयोलक्षणं वायोयेद्तीसारलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
मारुतो भयशोका/्यां शीघ्र हि पारिकृप्याति । 

तयोः क्रिया वातहरा हष॑णाश्वासनानि च ॥ १५ ॥ 


दो प्रकारके आगन्तुक आतिसार होते हैं, बह दोनों मनसे होते हैं । जेंसे-एक ' 
भयातिसार दो शोकातिसार । इन दोनोंके लक्षण वातातिसारके समान होते हैं । भय 
और शोकसे वायुका शीघ्र कोप होजाता है इसलिये इसमें वातनाशक क्रिया करनी 
चाहिये । तथा आनन्दकों उत्पन्न करनेवाली ओर धीरज देंनेवाली वाता आदिकोंका 
अयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ १५॥ 


५. 
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- 3०%७०७> अमर, 


( ११६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


इत्युक्ताः पड्तासाराः साध्यानां साधने त्वतः । 
प्रवक्ष्याम्यालुपूर्व्यण यथावत्तान्ेबोधत ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार छः प्रकारके अतिसारोंका वर्णन कियागया है । अब इससे आगे क्रप- 
पूवेक साध्य अतिसारोंकी चिकित्साका श्रवण करो ॥ १६ ॥ 
दोषाः सन्निचिता यस्य विद्ुग्धाहारमूच्छिताः । 
अतीसाराय कल्पन्ते भूयर्तानू्‌ संप्रवर्तयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिसके दोष आहारके विदग्धहोनेसे कुषपित और संचित होकर आतिसारकी उत्पन्न 
करें उस अतिसाखालेको बिरेचन देकर दोषोंको निकालदेना चाहिये ॥ १७ ॥ 
नतु संग्रहण देय पूवेमामातिसारिणे । 
विबध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहूनू ॥ ३८ ॥ 
दण्डकालसकाध्मानप्रहण्यशॉगदांस्तथा । 
शोथपाण्डामयप्ली हकुष्ठयुल्मोद्रज्वरान्‌ू ॥ १९ ॥ 
तस्मादुपेक्षेतोल्किशन्‌ वर्तेमानान्‌ स्वयं मलान । 
कूच्छे वा वहतानू दब्यादभयां संप्रवर्तिगीम्‌ ॥ २० ॥ 
तया प्रवाहित दोषे प्रशाम्यत्युद्रामंयः । 
जायते देहलघुता जठराभिश्व वर्धते ॥ २१ ॥ 
आमातिसारमें कभी भी दस्तोंको रोकनवाली औषध नहीं देना बट क्योंकि 
कचे दस्तोंकों रोकदेनेंसे दोष विबद्ध होकर बहुतसे रोगोंकी उत्पन्न करते हैं। जसे- 
दुण्डकवायु, अलसक, अफारा, संग्रहणी, अशरोग, सूजन, पाण्ड, ड्लीहरोग, 8) 
गुल्म, उद्ररोग और ज्वर इन रोगोको उत्पन्न करता है । इसलिये उठेहुए प्रचाडित 
दोष और मलोंको प्रथमही रोकना नहीं चाहिये । यादे मछ कठिनतासे उतरता हो 
तो मलके निकालनेके लिये हरडे खिलाकर पिरिचन करादेना चाहिये हरडद्वारा 
दोष निकलजानेसे पेटके विकार शान्त होजाते हैं और शरीर हलका ही जाता 
तथा जटराशकी वृद्धि होती है ॥ १८-२१ ॥ 
प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दब्याद्वीपनपाचनीम । 
: लट्ठनाञाल्पदोषाणां प्रशस्तमातिसारिणाम्‌॥ ९३ ॥| 
अतिसारंमें दोषोका बल मध्यम होवे तो दीपन, पाचन ओषधका प्रयोग के 
चाहिये। और अल्प दोष बलवाले अतिसारमें लंघन कराना ही हित है ॥ *९९ 
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अध्याय १०, ] भाषाटीकासहिता । ( ११६१ ) 


अतिलारकी चिह्ित्सा। 
पिप्पली नागर धान्‍्यं भूतीकमभया वचा । 
हीबेर भद्ठमुस्‍्ताने बिल्व॑ नागरधान्यकम्‌ ॥ २३॥ 
पृश्निपर्णी श्रदृद्ना च समांशा कण्टकारिका । 
तिश्नः प्रभथ्या विहिता: छोकार्डेवतिसारिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
१-पपिल, सोठ, धानियां अजवायन, हरंडे और वच। २-नेत्रवाला, भद्गप्ीथा, 


वैलगिरी, सोंठ और धानियां । ३-प्ृष्ठप्णी, गेखरू और इन दोनोंके बराबर कटेली 
यह आधे आधे छोकमें कहेहुए तीन योग अतिसारमें हितकारी हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


वचाप्रतिविषाक्यां वा सुस्तपर्पटकेन वा | 
हीबेर“ज्ञुवेराश्यां पक्व॑ वा पाययेजलम ॥ २५ ॥ 
बच और अतीश, नागरमोथा और पापडा, अथवा नेञवाला और सॉंठ डालकर 
पकायाहुआ जल पीनेको देना आतिसारमें हितकारी है ॥ २५ ॥ 
युक्तेहज्नकाले क्षुत्ामं लप्ृन्यज्नानि भोजयेत्‌ । 
तथा स शीघ्रमामोति रुचिममिवर्ल बम ॥ २६ ॥ 
तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपणेन वा । 
घुरया मधुना चादों यथासात्म्यमुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
यवासुभिर्विलेपीमिः खड़ेयूपे रसोदनेः । 
दीपनग्राहिसंयुक्तेः क्रमश स्थादतः परम ॥ २८ ॥ 
अतिसारमें क्रुधा लगनेपर हलके अन्नका भोजन देंबे । ऐसा करनेसे रुचि जठ- 
राप्ति और बलकी वृद्धि होती है । प्रथम भोजनके लिये प्रकतिके अनुसार जैसे 
सात्म्य हो तक्र, कांजी, यवागू तपेण या सुरा अथवा शहदका प्रयोग करना चाहिये 


५ 


फिर ऋ्रमपुवक दीपन और संग्राह्दी द्रव्योंसे सिद्ध कीहुई यवागू विलेपी, खड़यूष 
मांसरस और भात आदि भोजनके लिये प्युक्त करे ॥ २६-२८ ॥ 
शालपर्णी पृश्चिपर्णी बृहतीं कण्टकारिकाम । 
बढां श्रदृट्टां बिल्वानि पाठां नागरधान्यकम ॥ २९॥ 
शर्टीं पलाशं हपुषां वां जीरकपिप्पडीम । ह 
यानी पिप्पलीमूल चित्रक हस्तिपिप्पछीम ॥ ३० ॥ - 
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पे न 


( ११६२) चरकसंहिता । _ चिकित्सितस्थान- 


वृक्षाम्ल दाडिमाम्लख सहिंस विड्सैन्धवस्‌ । 
प्रयोजयेदन्नपाने विधिना सूपकल्पितम ॥ ३१ ॥ 
वातेष्महरो होष गणो दीपनपाचनः । 
ग्राही बल्यों रोचनश्व तस्माच्छस्तो४वतिसारिणाम्‌ ॥३२ ॥ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोनों कटेली, बला, गोखरू, बेलगिरि, पाढ, सोंठ, धनियां, 
कचूर, ढाक, हाउबेर, वच, जीरा; पीपछ, अजवायन, पीपलामूल, चित्रक, गजपी- 
पल, अमलबेत, अनारदाना, हींग, बिडनमक, सेंधानमक इन सबका विधिपूेक 
जलमें व्यंजनकी भांति रस बना अतिसारके रोगीको अन्नपानमें द्याकरे । यह शाल- 
पण्यादि औषधियोंका गण वात और कफको हरनेवाला, दीपन, पाचन, संग्राही, 
ब्‌लकारक, रुचिको ग्रगट करनेवाला है । इसीलिये इसका प्रयोग आतिसाररोगवा- 
लोके लिये परमोत्तम है ॥ २९-३९ ॥ 
आमे परिणते यर्तु विबन्धमतिसास्यते । 
सशूलपिच्छमल्पाल्प बहुशः सप्रवाहिकस्‌ ॥ हे रे ॥ 
ते मूलकानां यूषेण बदराणामथापि वा । 
. उपोदिकायाः क्षीरिण्या यमान्या वास्तुकस्य वा॥ ३४ ॥ 
सुवचेलायाश्रश्चोवां शाकेनावलल्‍णुजस्थ वा । 
शठयाः ककारुकाणां वा जीवन्त्याश्रिमेटस्थ वा ॥ ३०७॥ 
लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः । 
दधिदाडिमसिद्धेन बहुख्लेहेत भोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आमके पकजानेसे जिसका दस्त बद्ध होगयाहों, झूलयुक्त पिच्छिठ और थोडा 
थोडा बार बार आताहों, प्रवाहिकासे युक्त हो तो उस रोगीकों मूली अथवा ये या 
पोईका यूष अथवा खिरनी या अजवायन या बथुआ अथवा जाह्मी या हुलइलका बूप 
एवं चंचु नाडीका साग, सोमराजी, कचूर, ककीरू ( कद्दू ), जीवन्ती, चिरभ5, 
लोनियां और पाठा इनमेंसे किसी एकका सूखा साग लेकर उसको विधिवत्‌ सिंद 


कर दह्दी और अनारकी ख़टाई तथा बहुतंसा घृत मिला भोजन करावे ॥३ ३८२ ६! 
._ ग्रवाहिकाका यत्न । 


कल्कः स्पादालबिल्वानां तिलकल्कश्व तत्समः । 
दध्नः सरोम्लखेहादः सडो हन्यात्ववाहिकाम्‌ ॥ ३७॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । (११६३ ) 


कच्चे बिल्वका कल्क और उसके समान तिलॉका कल्क और दहीकी मलाई 
अनारका रस और घ्रत इनसे खडयूष बनाकर सेवन करे तो प्रवाहिका ( पेचिस ) 
दूर होती है ॥ ३७॥ 
यवानां सुद्माषाणां शालीनाश्व तिलस्य च । 
कोलानां बालबिल्वानां धान्ययूष॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऐकध्यं यमके भुष्ट दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
वचःक्षये शुष्कमु्ख शाल्यन्न॑ तेन मोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि मलके क्षय होजानेसे रोगीका ,डैख सूखजाय तो उसको जब, मूंग, उड़द, 
चावल, तिल, बैर, कच्चे बिल्वकी गिर ओर दही, अनारदानेका रस इनका धान्ययूष 
बनाकर तेल ओर घृतसे भार्जितकर पुराने चावलोके भातके साथ खानेको देवे३ ८॥३५९॥ 
दध्नः सरं वा यमके भुष्ट सणुडनागरम ! 
सुरां वा यमके भुशं व्यञ्ञनार्थ प्रदापयेत ॥ ४० ॥ 
फलाम्ले यमके भुष्ट यूष गुज्ननकस्य वा । 
लोपाकरसमम्ल वा खिग्धाम्लं कच्छपस्य वा ॥४१ ॥ 
बहितित्तिरिदक्षाणां वर्तकानां तथा रसः । 
हिग्पाम्ला:ः शाल्यथाग्पा वर्चेःक्षयरुजापहाः ॥ ४२ ॥ 
अथवा दहीकी मलाई, गुड और सोंठ इनको यमकंस्लेहमें भूनकर अथवा सुराको 
घछत तैलमें छौंककर भोजनके साथमें देवे । अथवा छहसुनका रस॒ और अनारदा- 
नेका रस घृत तैलम छौंककर अथवा छोपाकका मांसरस अनारके रससे युक्तकर 
या कछुएका मांस स्निग्ध और खट्टा करके भातके साथ देंवे । अथवा मोर, तीतर, 
मुर्गा या बटेरका मांसरस स्निग्ध है करके उत्तम पुराने चावलोंके भातके 
साथ खानेको देंवे तो मलके क्षय होनेसे उत्पन्न हुए विकार शान्त होतेहैं ॥४०-४२ 


अन्तराविरस पूत्वा रक्त मेषस्प चोभयम्‌ । 
प्चेद्दाडिमसाराम्ल सधान्यस्रेहन[गरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोजन रक्तशालीनां तेनाद्यात्मपिबेच् तत्‌ । 
तथा वर्चःक्षयरतैव्याधिमिर्विपसुच्यते ॥ ४४ ॥ 


9 घृत तल | 
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(११६४७ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


मेढेंके मध्यभागके मांसरसमें भेंढेका रुघिर मिलाकर छानलेवे। फिर इसमें अना- 
रका रस, घनियां, घृत, सोंठ मिलाकर फिर व्येजनपाकविधिसे सिद्ध करले । इस 
रसके साथ उत्तम पुराने चावलढोंका भात भोजन करावे तो मलके क्षय होनेसे उत्पन्न 
हुए विकार दूर होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
गुदश्नेशकी चिकित्सा । 
गुदनिःसरण शूले पानमम्लस्य सर्पिषः । 
प्रशस्यते निरामाणामथवाप्यजुवासनम ॥ ४५॥ 
यादि अतिसाखाले रोगीकी गुदा बाहर निकल आबे और झूल होता हो ती चूकाकीं 
खटाई और घृत मिला पीना चाहिये । यादे रोगीका उदर आमराहित हो तो अबु- 
वासन वस्तिका प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ 
चांगरीछृत । 
चाड्बेरीकोलद्ध्यम्लनागरक्षारसंयुतस्‌ । 
घृतमुत्कथित पेय सुदभंशरुजापहमू ॥ ४६ ॥ 
चांगेरी ( चूका ), बेर, दही, अनारका रस, सोंठ और जवाखार इन सबकों 
मिलाकर सिद्ध किया घृत गुदअंश और झूलको दूर करता है ॥ ४६ ॥ 
चव्यादिघृत । 
सचव्यपिप्पलीमूल सब्योषविडदाडिममू । 
पेयमम्लं घृतं सुकत्या सपान्याजाजिचित्रकमू ॥ ४७ ॥ 
चव्य, पीपलामूल, मिर्च, पीपल, सोंठ, विडनमक, अनारदाना, धनियां, जीरा 
और चित्रक इनसे सिद्ध कियाहुआ घृत पीनेसे गुदअंश ( कांच निकलना ) दूर 
होता है॥ ४७॥ 
] अलुवासनप्रयोग | 
. दशमूलोपसिद्ध वा सबिल्वमल॒वासनम्‌ । 
शताह्याशटिबिल्वेवों वचया चित्रकेण व ॥ ४८ ॥ 
र्तब्पक्ष्टसुदे पूर्व खेहस्वेदों प्रयोजपेत्‌ । 
सुरवन्नश्व मृदूभूत पिचुना संप्रवेशयेत ॥ 2९ ॥ 
दशमूछ और कच्चे बेलगिरिसें सिद्ध कियेहए तेलकी अनुवासन वस्ति करना 
अथवा सौंफ, कचूर और बेलगिरिसे सिद्ध किये तेछ वा वच ओर चित्रकसे सिद्ध 
किये तेलसे अनुवासन करना गुदस्तम्भ और गुदभंशको दूर करता है। किन्ठ पहिले 
स्रेहन ओर स्वेदन करनेपर जब गुदा नरम होजाय तो इस तेलमें उत्तम रूईका फोदी 
मिगोकर अनुवासन (९ गुदामे प्रवेश ) करे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । ( ११६५ ) 


विबन्धवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः । 
परक्तपिच्छतृष्णात्ते: क्षीरसौहित्यमहोति ॥ ५० ॥ 
यभकस्यापरे क्षीरं धारोष्णं वा पिवेन्नरः ॥ 
४९, जज 
“तमरेण्डमलने बालाबिल्वेन वा पयः ॥ ५१ ॥ 
एवं क्षीरप्रयोगेण रक्त पिच्छावशाम्याति । 
शूलं प्रवाहिका चेव विबन्धश्वोपशाम्याति ॥ ५२ ॥ 
जिस रोगीका अधोवायु और मल बद्ध होगया हो तथा प्रवाहिका ( पेचिश ) 
और शूल अत्यन्त बढगया हों तथा रक्त और पिच्छिल मल निकलता हो और 
प्याससे व्याकुल हो तो उसको पेटभरकर दूध पिलावे । अथवा थी और तेल पिला- 
कर ऊपरसे धारोष्ण दूध पिलावे | या एरंडकी जड अथवा कच्ची बेलागेरिसे सिद्ध 
किया दूध पिलावे । इस प्रकार दूधके पीनेसे रक्तस्नाव, पिच्छाशूल, प्रवाहिका और 
विवन्ध यह सब शान्त होते हैं ॥ ५०-५२ ॥ 
पित्तातिखारकी चिक़ित्सा। 
पित्तनातिस्तारं पुनर्विदानोपशयारूातिभिरामान्वयसुपलछक््य यथाबर्ल 
लड्डनपाचनाभ्याछुप चरेठ ॥ तृष्यतस्तु सुस्तपर्षटकोशीरशारिवा- 
चन्दनकिराततिक्तकोदीच्यवारिमिरुपचारः ॥ ५३ ॥ 
पित्तके अतिसारमें निदान, उपशय ओर लक्षणोंसे आमका अनुबन्ध प्रतीत हो 
तो यथाबल लंघन और पाचन देंवे । यादे रोगी त॒वासे व्याकुल हि. तो मोया, 
पापडा, खस, सारिवा, लाल चन्दन, चिरायता और नेञ्वाला इनसे पकाया जल 
शीतल कर देवे ॥ ५३ ॥ 
लड्डितस्प चाहारकाले बलातिबलासूस्यंशालपणीपूश्निपर्णीबृहती- 
कण्टकारिकाशतावरीश्रदंष्टानियूहसंयुक्तेन यथासात्म्य॑ यवागूमण्डा- 
दिना तपंणादिना वा क्रमेणोपचारः ॥ ५४ ॥ 
लंघन करानेंके अनन्तर भोजनके समय बला, अतिबला, मुग्धपर्णी, शाल्पर्णी 
पृष्ठपर्णी, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, शतावर, गोखरू इनके काथके साथ यवाग्रूमण्ड 
अथवा तपणादि सात्म्यके अनुसार ऋ्रमपूर्वक भोजनके लिये देंवे ॥ ५४ ॥ 
सुद्रमसूरहरेणमकुष्ठ कयूपेर्वा लावकपिजलशशहरिणैणेयकालपुच्छक- 


रसैरीषदस्लैरनम्लैवो क्रमशो३5मिं सन्धुक्षयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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शक्कर: " - 


( ११६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मूंग, मसूर, हरेणु और मोठ इनका यूष अथवा लवा, तीतर, शशा, हिरण, काला- 
हिरण, कालपुच्छक हिरण इनके मांसरसको अनारकी खटाईसे अम्ठकर अथवा विना 
अम्ल किये ऋ्रमपूर्वक पीनेको देंवे तो आम्रे चेतन्य हो ॥ ९५ ॥ | 
अनुबन्धत्वे तु अस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंग्रहणीयान्‌ योगान्‌ 
प्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 
यदि इन क्रियाओंसे अतिसार रोग शान्त होकर उसका अंश शेष रहजाय तो 


दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राही योगोंका प्रयोग करे ॥ ५६ ॥ 
पित्तातिसारपर योग । 


भवत्ति चात्र-सक्षौद्रातिविषं पिष्टा वत्सकस्य फछलवचम्‌ । 
पिबेत्िपत्तातिसारध्न तण्डुलोदकसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पीस अतीस, इन्द्रजो ओर कुडाकी छालकों शहद्‌ और तण्डुलजलके साथ सेवन 
करे तो पित्तातिसार दूर हो ॥ ५७ ॥ 
किराततिक्तक॑ मुस्तं वत्सकः सरसाञनः । 
बिल्व॑ दारु हरिद्राश्व लग्धीबेर दुरालभाम ॥ ५८ ॥ 
चन्दनञ्व मृणालश्व गागरं लोधमुत्लम | 
तिला मोचरसो लोपं समडूग कमलोत्पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उल्लू धातकीपुष्प॑ दाडिमत्वइ्महोषधम । 
कठ्फलं नागर पाठा जम्ब्वाम्रास्थिदुरालभाः ॥ ६०॥ 
योगाः पढ़ेते सक्षोद्वास्तण्डुलोदकर्संयुताः । 
पेयाः पित्तातिसारध्राः छोकार्द्धेन निरदर्शिताः ॥ ६१ ॥ 
१-चिरायता, नागरमोथा, कुडाकी छाल और रसौंत । २-बेलगिरि, दारुहरुदी, 
दालचिनी, नेजवाला और जवासा। ३-लछाल चंदन, कमलकी डण्डी, सोंठ, लीध, 
और नीलकमल । ४-तिल, मोचरस, पठानीलोध, छाजवंती, नील कमल और छाल 
कमल । ९-नीलकमल, धावेके फूल, अनारका छिठका और सोंठ । ६-कायफड, 
सोंठ, पाढ, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली और जवासा इन आधे आधे श्लोकॉर्मे | 
कहैहुए छः प्रयोगोंमेंसे किसी एकका बारीक चूर्ण शहद और तण्डुलजलके साथ | 
सेवन करनेसे पित्तातिसार दूर होजाता है ॥ ५८-६१ ॥ 
जीणोंषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रकल्पितेः । 
रसेः सांग्राहिकेय॑क्ताः पुराणा रक्ततालयः ॥ ६२ ॥ 
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.._.__...._______ >> जम ककमककटटकक कक शमी शटन्‍कओईन्‍ 


अध्याय १०, ] भाषाटीकासहिता । (११६७ ) 
_ ओषध जीर्ण होनेपर उसी प्रयोगकी ओषधोंसे सिद्ध किया संग्राही मांसरस पुराने 
ढाल शालीचावलोके भातके साथ भोजन करावें ॥ ६२ ॥ 
पित्तातिसारों दीमाग्नेः क्षित्त समुपशाम्याति । 
अजाक्षीरप्रयोगेण बल वर्णश्व वर्धते ॥ ६३ ॥ 
बहुदोषस्प दीमागरे: सप्राणस्थ न तिष्ठति । 
पे नस आप हर 
त्तिको यद्यतीसारः पयसा ते विरिचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दीप्ताम्रिवाले मनुष्यका पित्तातिसार शीघ्र शान्‍्त होजाता है। उसको बकरीका 
दूध पिछानेसे बल और वर्णकी वृद्धि होती है। वहुत दोषवाले दीप्ताग्रेयुक्त बलवान 
पित्तातिसारवालेकों दूधंक साथ विरिचन करानेसे अतिसार दूर होता है ॥६ ३॥६४॥ 
पलाशफलनियूह पयसा पाययेतु तम्‌ । 
ततो<नुपाययेत्कोष्णं क्षीरमेव यथावलम ॥ ६०५ ॥ 
प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युद्रामयः । 
पलाशवत्ययोज्या वा जायमाणा विशोधिवी ॥ ६६ ॥ 
दूधके साथ विरेचन देंनेमें ढाककी फलियोंका क्ाथ दूध मिलाकर पिलाबे | 
फिर यथाशक्ति किंचित्‌ उष्ण दूधका अजुपान करावे । इस प्रकार मल निकल- 
जानेपर पेटका विकार शान्त होजाता है। अथवा ढाककी फलियोंकी जगह आयमा- 
णका क्वाथ दूधमें मिलाकर मलके शोधनके लिये प्रयुक्त करे ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
वित्तातिसारमें अनुवासन । रत 
संसग्याँ कियमाणायां शूल यव्यल॒वत्तते । 
खुतदोषस्य ते शी्घ यथावदलुवासयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
शतपुष्पावरी/याश्व पयसा मधुकन च। 
तैलपादं घुर्ते सिर सबिल्वमलुवासनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कतालुवासनस्यापि रुतसंसर्जनस्थ च । 
वर्तते ययतीसारः पिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥६९॥ 
मल शोधन करनेके अनन्तर पेयादिके क्रमका पालन करनेपर भी याद्‌ झूल आदि 
रजाय तो दोष निकालनेके अनन्तर विधिपूवेक अनुवासन कम करे । सॉंफ, शता- 
बर, दूध, मुलेठी, घी और घीसे चौथा भाग तेल, वेलगिरि इन सबको तेलपाकवि- 
घिसे सिद्ध करके अनुवासनम प्रयुक्त करे । अनुवासन कम करनेपर भी पेयादि- 


(९-0. ज6 $शाशेता 4०४१९॥५, उैशाशािधाप, ॒शञा।7९१ 99 53 ए0प्रात॑शांणा 508 | 


(११६८ ) चरकसंद्िता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 
ऋरमका पालन करतेहुए अतिसार संपूर्णहूपसे निःशेष शान्त न हो तो पिच्छावस्तिका 
प्रयोग करे ॥ ६७-६९ ॥ 

पिच्छा बस्ति । 
परिविष्टय कुशेरादरादबवृनतानि शाल्मलेः । 
कृष्णमृत्तिकयालिप्य स्वेदयद्रोमयाभिना ॥ ७० ॥ 
सुशुष्कां मृत्तिकां ज्ञात्वा तानि वृन्‍्तानि शाल्मलेः । 
शुते पयासि मृदनीयादापोथ्योछ्खले ततः ॥ ७१ ॥ 
पिष्ट मुश्सिम प्रस्थे तत्यूत॑ तेलसर्पिषा । 
योजितं मात्रया युक्त कल्केन मधुकरस्प च्‌ ॥ ७२ ॥ 
वस्तिमश्यक्तगात्राय दद्यात्पत्यागंते ततः | 
स्तात्वा भुजीत पयसा जाइह्ूलानां रसेव वा ॥ ७३ ॥ 
पित्तातिसारज्वरशो थग़ुल्माजीर्णातिसारगरहणी प्रदोषा न । 
जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवृद्धान्विरिचनास्थापनयोश्व वस्तिः॥७४॥ 
सेमलके फूछोकी जडकी ओरकी गीली कच्ची दोषियें लेकर उनको हरी 
कुशाओंसे लपेटकर ऊपरसे काली मद्दीका लेप करें । फिर इस गोलेकी मद आगे 
पकावे जब ऊपरकी मद्दी सूखजाय तो बीचमेंसे सेमलकी फूलोंकी टोपियें निकाल 
कर ऊखलमे भली प्रकार कूटलेवे | वह कर सींवलकी कलिये ५ तोले लेकर एक 
सैर दूधम पकाबे । इस दूधम तेल घप्रत ओर मुलैठीका कल्क मिलाकर इससे वस्ति 
कर्म करे । किन्तु वस्ति देनेसे प्रथम रोगीके शरीरपर तेलकी मालिश कर छेना 
चाहिये । जब वस्तिद्वारा भीतर गया द्रव्य बाहर निकलचुके फिर रोगीको स्नान करार 
दूध अथवा जांगलजीवॉका मांसरस पिलावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तातिसार, ज्वर, 
सूजन, गुल्म, अजीर्ण, अतिसार, संग्रहणी, बिरिचन और आस्थापनके मिथ्यायोग 
उत्पन्न हुए सब ग्रकारके रोग दूर होजाते हैं ॥ ७०-७४ ॥ 
& रक्तातिसारकी संप्राप्ति! 
पित्तातिसारी यस्त्वेतां कियां सुकत्वा निषेव्ते | 
पित्तलान्यन्नपानानि तस्य पित्त महाबलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कुयोद्रक्तातिसारं तु रक्तमाशु प्रदूषयेत्‌ । 
तृष्णां शूलं विदाहञ्व सुदपाकञ् दारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अध्याय १०, ] आषादीकासाहिता। . (११६९ ) 


जी पित्तातिसाखाढा रोगी उपरोक्त क्लियाको छोडकर पित्तके बढानेवाले अन्न- 
पारनोंका सेवन करता है उसका पित्त अत्यंत प्रकोपको प्राप्त होकर रक्तको अत्यंत 
दूषित करके रक्तातिसारकों उत्पन्न करदेता है। उप्में प्यास, शूछ, विदाह और 
गुदाका दारुण पाक यह उपद्वव होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
रक्तातिसारकी चिकित्सा । 


छाग॑ तत्र पयः शस्त शीत समधुशकरम्‌ । 

पानार्थ व्यख्ञनाथथें च ख॒दप्रक्षालन तथा ॥ ७७ ॥ 

भोजन रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयेत्‌ । 

(०95) € ५ 

रसैः पारावतादीनां घृतभुट्टः सशकेरेः ॥ ७८ ॥ 

शशपक्षिमृगाणाञ्व शीतानां वनचारिणाम्‌ । 

चर |. पी] 3] रो 

रसैरनम्लेः सबतेमोजियेतं सशर्करेः ॥ ७९ ॥ 

रुषिरं मार्गमाजं वा घृतप््ट प्रशस्पते । 

काश्मय्यां: फलयषों वा किश्िदस्लः सशकेरः ॥ ८० ॥ 

रक्तातिसारमें शहद और मिसरी मिलाहुआ बकरीका शीतल दूध पीना परम हित- 

कारी है। यह दूध पीनेमें तथा व्यंजनमें और गुदाकों धोनेमे प्रयुक्त करना चाहिये | 
इसी दूधकों छाल शाढीचावर्लोंके भातके साथ भोजनम प्रयुक्त करे । अथवा कबू- 
तर आदि पक्षियोंके मांसरसको घीमें भूनकर मिसरी मिला पिलावे । या खरगोश, 
पक्षी, मृग आदि शीतवीर्य मांसका रस खटाईके विना घी ओर मिसरी मिला पिलावे । 
अथवा मृगका रक्त या बकरीका रक्त घृतमें भूनकर पिलावे। अथवा कुंमेरके फर्लोका 
यूष, किंचित्‌ ख़ई और मिसरी मिला पिलावे ॥ ७७-४० ॥ 

नीलोल्पल मोचरस समझ्ग पद्नकेशरम्‌ । 

अजाक्षीरय॒तं दब्याजीणें च पयसोदनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

दुबले पाययित्वा वा तस्यैवोपारि भोजयेव्‌ । 

प्रासुक्त नवनीत॑ वा दद्यात्समधुशकेरम्‌ ॥ <२ ॥ 

नीलकमल, मोचरस, वाराहक्रांता और कमलकी केशर इन सबका चूर्ण बनाकर 

बकरीके दूधके साथ देंवे । छुपा लगनेपर बकरीका दूध और पुराने शालीचावलोका 


। यादि रोगी दुर्वछ हो तो औषधपान करनेके अनन्तर ही भोजन करावे 
न दूधका मक्खन शहत और मिसरी मिलाकर चढांव ॥ ८१ ॥ ८२४ 
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(११७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


प्राश्य क्षीरोत्थित सर्पिः कपिजलरसाशनः । 

>यहादारोग्यमामीति पयसा क्षीरशुक्‌ तथा ॥ <३ ॥ 

पीला शतावरीकल्क पयसा क्षीरभ्॒ग्‌ जयेत्‌ ॥ 

रक्तातिसारं पीत्वा वा तथा सिद्ध घृतं नरः ॥ <४ ॥ 
_ दूधसे निकाछा मक्खनको खाकर ऊपरसे कार्पेजल ( सफेद तीतर ) का मांसरस 
पांव । अथवा जल मिलाहुआ बकरीका दूध तीन दिन तक पीवे तो. रक्तातिसार दूर 
होता हैं । शतावरके कल्कको जल्युक्त दूधमें मिलाकर पीवे और दूधका ही भोजन 
करे । अथवा शतावरके कल्कसे सिद्ध किया घृत पीवे तो रक्तातिसार दूर हो ८३-८४ 

घृत॑ यवागूमण्डेन कुटजस्य फले: श्रृतम्‌ । 

पेयं तस्यालुपातव्या पेया रक्तोपशान्तये ॥ <७ ॥ 

इन्द्र और यवागुमण्डसे सिद्ध किया घृत पीकर ऊपरसे पेयाका पान करे तो 
रक्तातिसार श्ान्त होता है ॥ ८५ ॥ 
अतिलारनाशकथोग । 
त्वक्‌ च दारुहरिद्राया: कुटनस्य फलानि च 
पिप्पली शड्जेवेरश्व लाक्षा कटुकरोहिणी ॥ ८६ ॥ 
पड्भिरेतेधत ५ ०5» तर 

रतधृत सिद्ध पेयामण्डावचारितमू॥ 

अतीसारं जयेच्छीघं जिदोषमपि दारुणस्‌ ॥ ८७ ॥ 
.. दारुहरूदीकी छाल, इन्द्रजी, पीपल, सोंठ, छाख, कुटकी इन छः औषधियोंसे 
सिद्ध किया बरृत पीकर ऊपरसे पेयामण्डका अनुपान करे तो त्रिदोषजानेत दारुण 
आतिसार दूर होताहे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 


रृष्णमृन्मधुक शंस रुधिरं तण्डुलोदकम । 
पीतमेकत्र सक्षोद्रं रक्तसंग्रहणं परम ॥ ८८ ॥ 
ू पीतः प्रियहकाकल्कः सक्षौद्स्तण्डुलाम्मसा । 
.. रक्तख्ाव जयेच्छीघं धन्वमांसरसाशिनः ॥ ८९ ॥ 
और चावलोंका धोअन इन सबको एकत्र 
र होता हैं। अथवा फूलप्रियंगुका कर्क शहत 
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अध्याय १०, ] भाषादीकार्साहिता । ( ११७१) 


कल्करितिलानां रुष्णानां शकरा पश्चमागिकः । 
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्त नियच्छाति ॥ ९० ॥ 


काले तिलांका कल्क पांच भाग, खांड एक भागको बकरीके दूधके साथ पनिस 


रक्तातिसार शीघ्र दूर होता है ॥ ९० ॥ 
पल वत्सकबी जस्य अपयित्वा रस पिबेत । 
यो रसाशी जयेच्छीघ्र॑ं स पेत्त जठरामयम्‌ ॥ ९१ ॥ 


एक पल इन्द्रजोके क्वाथकी जो मनुष्य पीता है ओर ऊपरसे मांसरसका सेवन 
करता है उसके पित्तातिसार ओर रक्तातिसार तत्काल नष्ट होजाते हैं ॥ ९१ ॥ 


पीत्वा सशकैराक्षोदं चन्दनं तण्डुलाम्भसा । 
दाहतृष्णाप्रमेहेश्यो रक्तत्रावाद्दिसुच्यते ॥ ९२ ॥ 
चावलोके धोवनमें शहत मिसरी और लछालचंदन मिलाकर पीवे तो दाह, प्यास, 
प्रमेह और रक्तका छ्वाव यह सब दूर होते हैं ॥ ९२ ॥ 
ण॒दो बहुमिरुत्थानेय॑स्थ पित्तेन पच्यते । 
सेचयेत्त छुशीतेन पटोलमधुकाम्बुना ॥ ९३ ॥ 
यादि बहुत दस्तोंके लूग॑नेंस गुदा पकगई हो तो गृदाकों पठोलपत्र और सुलेठाकि 
क्वाथकी शीतलकर उससे धोबे ॥ ९३ ॥ 
पञ्चवल्कमधूकानां रसैरिश्ुससपतेः 
* छागैगव्येः पयोभिवां शर्कराक्षोद्रसंयतें:ः ॥ ९४ ॥ 
प्रक्षालनानां कल्केवों ससर्पिष्केः प्रलेपयेत्‌ । 
एपां वा सुरुतेश्रूणेंस्तं ख॒दे प्रातिसारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
धातकीलोधरचुणेवां समांशीः प्रतिसारयेत्‌ । 
तथा तत्र खबत्यस्नं खुद ते प्रतिसारितम्‌ ॥ ९६ ॥ ४ 
पकवता प्रशमं याति वेंदना चोपशाम्याति । ८ 
यथोक्तेः सेचने: शीतेः शोणिते निःखवत्यापि। 
सुदवक्षणकटयूरु सेचयेद्घृतभावितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्दनाद्रेन तेलेन शतधोतेन सर्पिषा । 
कार्पास्सहयोगेन सेचयेडुदवंक्षणो ॥ ५८॥ ० 
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( १२७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


अथवा पंचवल्कल और महुएका क्वाथ, या ईंखका रस अयवा घृत या शहद 
और मिसरीयुक्त बकरीका दूध, या गौका दूध लेकर उससे गुदा प्रश्ञालन करे या 
इन सब द्रव्योके बारीक चूणको घी्में मिलाकर गुदापर लेपकरे अथवा इन सबके 
बारीक चूर्णको गुदापर बुरकावे । अथवा धावेके फूछ और पठानीछोधको बारीक 
करके गुदापर प्रतिसारण करे । इस प्रकार प्रातिसारण करनेसे मलद्वारसे रुधिरका 
स्राव होता है । उससे गुदाका पकना और गुदाकी पीडा यह सब दूर होजाती है । 
रक्तका स्राव होनेपर गुदा, वेक्षण, कमर और ऊरुस्थरमें घृत चुपडकर पूर्वोक्त शीतल 
क्वाथोका तरडा देबे । अथवा चंदनादि तेल या सो बार घुलेहुए घृतको गृदा और 
वैक्षणोंपर लेप करके रूईके फोहैकों उपरोक्त शीतल क्वाथोमें भिगो उससे ग॒ुदाकों 
सेचन करे ॥ ९४--९८॥ 
ि अल्पाल्प बहुशो रक्त सशूलसुपवेश्यते । 
यदा वायुविंबद्धश्न रूच्छू चराति वा न वा ॥ ९९॥ 
पिच्छावस्ति तदा तस्य यथोक्तमुपकल्पयेत । 
५ कस 
भ्पोण्डरीकसिद्धेन सर्पिषा चाउवासयेत्‌॥ १०० ॥ 
थे य्‌दि थोडा थोडा रक्त बारंबार पीडाके साथ निकले और अपानवायु विरुद्ध होकर 
कोछम॑ विचरण करे अथवा एकस्थानमें ही बद्ध रहे तो ऐसे समय पूर्वोक्त पिच्छा- 


वस्ति विधिवत्‌ प्रयोग करना चाहिये। अथवा प्रपौण्डरीकके साथ सिद्धकियेहुए 
छातसे अनुवासन करे ॥ ९९ ॥ १००॥ 


प्रायशो दुर्बलश॒दाश्विरकालातिसारिणः । 
तस्मादभीद्षणशरतेषां स॒ुदस्नेह प्रयोजयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 


आतिसार रोग बहुत दिनतक बना रहनेसे गुदा अत्यन्त डुर्बल होजाती है । इस- 
लिये ऐसे मनुष्योंकी गुदाम नित्य चिकनाई लगाना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


पवनो5तिप्रवृत्तों हि स्वे स्थाने लभते<घिकमू । 
बल तस्य सपित्तस्य जयार्थ वस्तिरुत्तम: ॥ १०२ ॥ 


आतिसारकी अत्यन्त अवृत्ति होनेंस वायु अपने स्थान ( मलाशय ) में अत्यन्त 
क्ुपित होकर पित्तप्ते मिल़जाती है । उस प्रबल वात पित्तके जीतनेके लिये वस्ति- 
क्रिया करना ही श्रेष्ठ है ॥ १०२ ॥ ु 


रक्त विट्साहितं पूर्व पश्चाद्वा यो5तिसार्यते । 
शतावरीधृत तस्य लेहार्थमुपकल्पयेत ॥ १०३ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासहिता । (११७३ ) 


शरकरा््ध शिक लीढं नवनीत॑ नवोडृतम्‌ । 
क्षौद्रपादं जयेच्छीघ्रं तं विकारं हिताशिनः ॥ १०४ ॥ 
जिस रोगीके मलके साथ प्रथम रुधिर निकले और पीछे अधेवायु निकले उसको 
शतावरीका घृत चटाना चाहिये । अथवा ताजा मक्खन लेकर उप्रमेंसे आधेकों 
मिसरीमें और आधा शहतंमें मिलाकर चाटे और पथ्य भोजन करे तो यह विकार 
शान्‍्त होता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्यशुड्भादापोथ्य वासयेत्‌ । 
अहोरात्र जले तप्ते घृत तेनाम्मसा पचेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
तदर्ड शकरायुक्त लिह्यात्सक्षद्रपादिकम्‌ । 
अधो वा यदि वाप्यूद्ध यस्‍्य रक्त प्रवर्तते ॥ ३०६ ॥ 
वड, गूलर औए पीपलके अंकुरोंको कूटकर एक दिनरात गर्म जलमें भिगोरक्‍्खे। 
फिर उस जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत आधी मिसरी और चौथा भाग शहत मिला- 
कर चाटनेस अधोवायुके साथ या दस्तके साथ अथवा वमनके साथ रक्तका निकलना 
बन्द होजाता है ॥ १०५६ ॥ १०६ ॥ 
यस्त्वे॑ दुबंलों मोहात्पिचलान्येव सेवते । 
शीघ्र विपदते प्राप्य वढीपाक सुदारुणस्‌ ॥ १०७ ॥ 
जो ढुर्बछ रक्तातिसाररोगी मोहसे पित्तकत्ता पदाथोंका सेवन करता है वह दारुण 
गुद्वकीके पाकसे व्याकुल हो मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १०७ ॥ 
कफातिखारकी चिक्ित्सा। 
डैष्मातिसारे प्रथम हित लट्ठडनपाचनम्‌ । 
योज्यश्वामातिसारधो यथोक्तो दीपनो गणः ॥ ३०८ ॥ 


& छू 


लड्डितस्याल॒पूव्यांत्व रृतायां न निव्चेते । 
कफरो यद्यतीसारः कफप्नेस्तसुपाचरेव ॥ १०९ ॥ 
कफके आतिसारमें पहिले लंघन कराना और पाचन देना हितकारी है तथा 
पहिले कहाहुआ आमातिसारनाशक दीपनीयगणका प्रयोग करना उचित है । भल 
प्रकार रूंघन और पेयादिक्रमके पालन करनेपर भी यदि कफातिसार शान्त न हो तो 
कफनाशक योगसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
बिल्वकर्कटिकासुस्तमभयाविश्वभेषजम्‌ । 


वचाविडज्ञ भूरताक धान्यक देवदारु च॥ ११० ॥ 
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( ११७४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुष्टे सातिविषा पाठा चब्यं कटुकरोहिणी । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चेत्रकं हास्तिपरिप्पली ॥ १११ ॥ 

योगान्‌ छोका्विहितांअवतुरस्तान्प्योजयेत्‌ । 

शतान्‌ रेष्मातिसारेषु कायाभिबलवर््धनान्‌ ॥ ११२ ॥ 

*-बैलगिर, काकडाएंगी, नागरमोथा, हरडे और सोंठ: २-बच वायबिडंग, 

अजवायन, धनियां और देवदारु; ३-कूठ, अतीश, पाढ, चव्य और कुटकीः 
४-पीपल, पीपलामूल,चित्रक और गजपीपल इन आधे आधे छोकोंगें कहे हुए चार | 
योगोमें किसी एक योगका क्ाथ शहत मिलाकर पीनेसे कफातिसार दूर होकर जठ- 
ग़म्रिका बल बढता है ॥ ११०-११२ ॥ 


अजाजों ससितां पाठां नागरं मरिचानि च । 
'धातकीद्वियुणं दव्यान्मातुल॒ड्गरसाप्ठतम्‌ ॥ ११३ ॥ 
रसाञने सातिविषं कुटजस्प फलानि च। 
घातकीद्विय॒णं दद्यात्पातुं सक्षोदनागरम ॥ ११४ ॥ 
जीरा, मिसरी, पाढ, सोंठ, काठीमिचे इन सबसे दूने धावेके फूल लेकर बारीक 
चूर्ण बना दिजोरेके रसमें घोटकर सेवन करे । अथवा रसौंत, अतीश, इन्द्रजो इन 


सबसे दूने धावेके फूछ इनका चू् बना शहत और सोंठ मिला सेवन करे तो कफा- 
तिसार दूर हो ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


धातकी नागर बिल्व॑ लोध पद्मस्य केशरम्‌ । 
जम्बुत्वड़नागरं धान्य पाठा मोचरस बला ॥ ११५ ॥ 
समझा धातकी बिल्वमध्यं जम्ब्वाम्रयोस्त्वचा । 
कपित्थानि विडज्ञागनि नागर मरिचानि च ॥ ११६ ॥ 
चाद्लेरीकोल्तक्राम्लांश्वतुरस्तान्‌ कफातुरे । 
छोकार्डविहितान्‌ दव्यात्सल्रेहलवणान्‌ खडान्‌ ॥ ११७॥ 
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अध्याय १०.] भाषाटीकासहिता । (११७५) 


कृपित्थमध्य॑ लीढ़ा तु सब्योपक्षोद्रशकैरमू । 
कृट्फल मधुयुक्ते वा सुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कैथका गूदा, जिकुट, शहद और शर्करा इन सबकी मिलाकर चाटे अथवा 
कायफल, शहद्‌ मिलाकर चाटे तो कफजनित पेटके बेकार श्ञान्त होते हैं ॥११८॥ 
कणां मधुयुतां पीत्वा तक पीत्वा सचित्रकम । 
जग्ध्वा वा बालबिल्वानि मुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
शहदमें पीपठ मिलाकर चाटनेसे अथवा तक्रम चेत्रकका चूर्ण मिलाकर पीनेसे 
अथवा कच्चे बिल्वकी गिरि खानेंस कफजनित उदररोग दूर होता है ॥ ११९ ॥ 
बालबिल्व सुड तैले पिप्पलों विश्वभेषजम्‌ । 
लिह्याद्दाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥ १३० ॥ 
कच्चे बिल्वकी गिरि, गुड, तेल, पीपल और सोंठ इन सबकी मिलाकर सेवन कर- 
नेसे अधेवायुकी रुकावट झूठ और प्रवाहिका यह सब दूर होते हैं ॥ १२० ॥ 
भोज्य॑ मूलकषायेण वातप्रेश्वोपसेवनेः । 
वातातिसारविहितैयुपेमोसरसेः खडे: ॥ ३२१ ॥ 
पूर्वोक्तमम्ले सर्पिवों षटूप्ल वा यथावलम्‌ । 
पुराणं वा घृत दद्याद्यवागूमण्डमिश्रितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वात शैष्मविबन्धे वा कफे वाइतिखवत्यपि । 
शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छाबस्ति प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
मूलीका क्राथ अथवा वातनाशक द्रव्य या वातातिसारमें कहेहुए यूष, मांसरस, 
खडयूष इनका सेवन करना अथवा पूर्वोक अम्लघृत वा षट्पलघृत अथवा पुराना 
घृत यवागूमण्डमें मिलाकर सेवन करावे। वात और कफके विबंध अथवा कफवातके 
स्रावमें गूल और प्रवाहिका हो तो पिच्छावस्तिका प्रयोग करावे ॥ १२१-१२३ ॥ 
प्रिप्पडीबिल्वकुष्ठानां शताह्नावचयोरापि । 
कल्कैः सलवणेयुक्त पूर्वोक्त सन्निधापयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
प्रत्यागते सुखे स्नातं रुताहार दिनात्यये । 
बिल्वतेलेन मतिमान्‌ सुखोष्णेनाल॒वासयेतव्‌ ॥ ३२५ ॥ । 
पीपल, बेलगिरि, कूठ, सौंफ ओर वच इनके कल्कमं नमक मिलाकर पिच्छा- 
वास्तिका प्रयोग करें । जब वस्तिद्वारा गयाहुआ द्वुव्य सब बाहर निकलजाय तो 
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(११७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रोगीको स्लान कराकर पथ्य भोजन करावे । फिर सायंकारू बिल्वतेलसे अनुवासन 
करावे ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
भ् औ ७ ० पु 
वचान्तैरथवा कल्केस्तैलं पकक्‍त्वालुवासयेत्‌ । 
बहुशः कफवाताचंरतथा स लभते सुखम ॥ १२६ ॥ 
अथवा पीपल, बेलगिरि, कूठ, सौंफ और वच इनसे पिद्धाकिये तेठसे कफ और 
वायुसे पीडित रोगीको बार बार अनुवासनकर्म करावे । ऐसा करनेसे रोग श्ञान्त 
हौकर मनुष्यको सुख प्राप्त होता है ॥ १२६ ॥ 
से स्थाने मारुतोधश्य वर्धते कफपक्षये । 
से वृद्ध: सहसा इन्यात्तरमात्त तवरया जयेत्‌ ॥ १२७॥ 
करकके क्षय होनेपर पक्काशयमें स्थित वायु अत्यन्त प्रचुर होजाती है फिर वह 
बढीडु३ वायु शीघ्र ही प्राणोंको नष्ट कर देती है । इसलिये उप्तको अत्यन्त शीतघ्र 
जीतना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
वातस्पात जयेलित्त पित्तस्यातु जयेत्कफसू । 
जयाणां वा जयेत्पूवे यो भवेद्लवत्तमः ॥ १२८ ॥ 
पहिले वातको जीते, फिर पित्तको जीते तदनन्तर कफको जीतना चाहिये। अथवा 
इन तीनोंमें जो बढा हुआ हो पहिले उसको जीतना उचित है ॥ १२८ ॥ 
तत्र छोकः-प्रायुसत्तिनिमित्तानि लक्षणं साध्यता तथा । 
किया चावस्थिकी सिद्धा निर्दिश हतिसारिणास्‌॥३२९॥ 
इति चरक ० चि० अतिसारचिकित्सितं नाम दशमो<ध८्यायः॥ १ ०॥ 


अध्यायके उपसंदारमें एक छोक है कि, इस अतिसारचिकित्सित अध्यायमें आति- 
साररोगकी प्रथम उत्पत्ति, हेतु, लक्षण, साध्यता ओर अवस्थानुसार अतिसार रोगि- 
योंकी सिद्ध चिकित्सा यह सब वर्णन किय्रागया है॥ १२९ ॥ 
इति श्रीमदर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिक्रित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्त ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
अतिसारत्रिकित्सित नाम दशमोडघ्यायः ॥१० ॥ 
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अध्याय ११. ) आाषाटीकासहिता । ( ११७७ ) 


एकादश्ो5प्यायः। 
अथातो विसप॑चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रियः ॥ 
अब हम विसपोचिकित्सितनामक अध्यायकी व्यारूया करते हैं इस प्रकार भगवान 

आज्ेयजी कहनेलगे ॥ 

कैलासे किन्नराकीणं बहुप्रखवणोषधे । 

पादपैर्विविषेः खिग्वैर्नित्यं कुसुमसम्पदेः ॥ ३ ॥ 

वहह्रिमंधुरान गन्धान्‌ स्वेतः स्वफ्यलुकते । 

विहरन्तं जितात्मानमात्रेयमृषिवान्दितिमू ॥ रे ॥ 

महर्षिमिः परिवृत विभ्लु भूतहिते रतम । 

अभिवेशो स॒रुं काले विनयादिदसुक्तवान्‌ ॥ हे ॥ 

भगवन्‌ दारुणं रोगमाशीविषविषोपमम्‌ । 

विसपन्तं शरीरेष देहिनासुपलक्षये ॥ ४ ॥ 

सहसेव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिणा । 

विनश्यन्त्यजञुपकान्तास्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ५ ॥ 

स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 

कृति भेदः कियद्धातुः किनिदानः किमाश्रयः ॥ ६ ॥ 

सुखसाध्यः रूच्छसाध्यो ज्ेयो य्वालुपकमः । 

कर्थ कैलैक्षणेः किश्व भगवँस्तस्प भेषजम्‌ ॥ ७ ॥ 

किन्नरोंसे सुशोभित अनेक झरने और बहुतसी ओषधियोंसे युक्त, जिसमें अनेक 

अकारके छ्लिग्ध वृक्ष सुर्गान्धि फूलोकी सुन्दर गन्धोंको बरसारहे हैं ओर सब ओरसें 
शोभाको बढारहे हैं उत्त केलास पवृतपर एक समय जितेन्द्रिय ऋषिगणोंसें पराजित 
प्रभावशाली परम करुणामय महाषें आत्रेयजी भ्रमण कररहे थे । उन महषिंगणोंसे 
घिरे हुए अपने गुरु भगवान आजत्रेयजीसे अग्निवश अवकाश पाकर पूछने लगे कि, 
है गुरो ! एक प्रकारका दारुणरोग सांपके विषके समान मनुष्योंके शरीरमें शीघ्र 
फैलनेवाला देखनेमें आता है इससे ग्रासित हुए मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होते हैं । 
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( ११७८ 3 चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान- 


इसमें मुझे बडा भारी संशय है कि, इस रोगका नाम क्या है और वह नाम किस 
कारणसे हुआ, इसके कितने भेद हैं ओर कौनसी धातुयें हैं तथा निदान क्या है और 
अधिष्ठान क्या है ! इसकी साध्यता, कश्टसाध्यता ओर असाध्यता लक्षण तथा 
चिकित्सा किस प्रकार हे सो कृपा करके यथाक्रम इसका वर्णन कीजिये ॥ १-७ ॥ 
विसपेकी निरुक्ति । 

तदभिवेशस्य वचः श्रुत्वा5धत्रेयः पुनर्वेसु: । 

यथावदखिलं सब प्रोवाच सुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 

विविर्भ सर्पति यतो विस्र्पस्तेन स स्मृतः । 

परिसर्पों5थवा नाम्वा सर्वेतः परिसर्पणात्‌ ॥ ९ ॥ 

अग्नेवेशके इस प्रश्नकों सुनकर मुनियोंमे श्रेष्ठ पुनवंसु आत्रेयजी इसके विषयमें 

संपूर्णरूपसे कथन करने लगे कि, यह रोग अनेक प्रकारसे देहमें सपेण ( विचरण ) 
करता है इसलिये इसका नाम विसप है । ओर दरीरमें सर्वतः परिसापेत होनेसे 


इसको परिसपे भी कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
विखपंके भेद्‌ । 


सच सप्तविधो दोषेविज्ञेयः सप्तपातुकः । 
पृथकत्रयख्िमिश्वेको विसर्पों दन्दजाख्रयः ॥ १० ॥ 
वातिकः पेत्तिकशैव कफजः साज्निपातिकः । 
चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते दन्द्रजाखयः ॥ ११ ॥ 
यह वातादिभेदसे सात प्रकारका होता है। जेंसे एक वातका, एक पित्तका, एक 
कफका और तीन दो दो दोषोंसे एक सन्निपातसे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
आग्रेयो वातपित्ताक्यां ग्रन्थ्याख्यः कफ्वातजः । 
यस्तु कर्देमको घोरः स पित्तकफसम्भवः ॥ १२ ॥ 
वातपित्तसे उत्पन्न हुए विसपको आम्रेय कहते हैं। कफ और वातसे उत्पन्न हुए 


विसर्पको ग्रंथिविसप कहते हैं और पित्तकफके विसपंको कर्दमक ॥ १२ ॥ 
विखपंके धातु । 5 


रक्त लसीकात्वड्मांस दृष्य दोषाखयों मलाः । 

विसपांणां समुलत्तों विज्ञेयाः सप्त घातवः ॥ १३ ॥ 
रक्त, ठसीका, त्वचा, मांस यह चारों दृष्य ओर तीनों दोष यह सात धातु विस- 
पंकी उत्त्तिमें दूषित होते हैं ॥ १३॥ || | 
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अध्याय ११. ] भाषाठीकासहिता | ( ११७९ ) 


विखपका निदान! 

लवणाम्लकदूब्णानां रसानामातिसेवनात्‌ । 

दध्यम्लमरतु शुक्तानां सुरासोवीरकस्प च्‌ ॥ १४ ॥ 

व्यापन्नवहुमद्ोष्णरागषाडवसेवनात्‌ । 

शाकानां हरितानाशञ्व सेवनाच विदाहिनामू ॥ १५ ॥ 

कूर्चेकानां किलादानां सेवनान्मन्दकस्य च । 

द्श्वः शाण्डाकिपूर्वाणामासलुतानाञ्व सेवनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तिलमाषकुलत्थानां वैलानां पेशिकस्य च । 

ग्राम्यानूपोदकानाअ मांसानां लशुनस्य च ॥ १७॥ 

प्रस्विन्नानामसात्मयानां विरुद्धानाश्व सेवनात्‌ । 

अत्यादाना दिवास्वभादजीणांध्यशना त्क्षवाव्‌ ॥ १८॥ 

वधबन्धप्रपतनाहमकमोतिसेवनात्‌ । 

विषवाताभिदोषाच विस्तपोणां समुद्वः ॥ १९ ॥ 

लवण, अम्ल, कटु और उष्ण रसोंके अत्यंत सेवनसे; दही, खाई मस्तु ( दहीके 

तोड ) शुक्त, सुरा, सोवीरक, दूषितमय, तीक्ष्णमय्य, दूषित राग, खाण्डव, शाक, 
सब्जी, विदाहकारक द्रव्य, कूचिका, किलछाठ, मंदकदही तथा दही और श्ञाण्डाकी 
आदि आसवका अधिक सेवन करनेसे तथा तिल, उडद्‌, कुल्थी, तेल ओर पिशज्नके 
सेवनसे ग्राम्य अनूपसंचारी और जलज जीवोंके मांस अधिक सेवन करनेसे, लहसुन 
तथा छेदित विरुद्ध ओर असात्म्य अन्नंके सेवनसे अत्यन्त आदान, दिनमें सोना, 
अजीर्ण और अधिक भोजन करनेसे क्षत, वेधन, बन्धन और पतन होनेसे धूप और 
परिश्रमके अधिक सेवनसे, विष, दषितपवन ओर अग्निके .दोषसे विसपरोगकी उत्पत्ति 
होती है ॥ १४-१९ ॥ 

एतैनिंदानेव्यांमिभेः कुपिता मारुतादयः । 

दृष्य॑ संदृष्य रक्तादि विसर्पन्त्यहिताशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

इन मिलेहुए कारणोंसे अहित भोजन करनेवाले मनुष्योंके वातादे दोष कुपित 

होकर रक्त, ठूसीका, खचा और मांपकों दूषित करके विसर्परोगका शरीरमें 
फेलाते हैं ॥ २० ४ 20 व 
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(११८० ) चरकसं।ह्वता । [ चिकित्सितस्थान- 


विखपंकी खाध्यासाध्यता-। 
बहिः श्रितः शितश्वान्तस्तथा चोभयसंभितः । 
विसर्पों बलमेतेषां ज्ैयं सुरु यथोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह विसपरोग शरीरके बाहर अथवा भीतर या बाहर और भीतर दोनों स्थानोंमें 
आश्रित होता है । इनमें बाहर होनेवाले विसपैसे मीतरवाला विसर्प बलवान होता है 
भीतखालेसे दोनों स्थानोंमे आश्रित विसप प्रबल होता है ॥ २१ ॥ 
बहिमोगौशितं साध्यमसाध्यसुभयाशितस्‌ । 
विसपे दारुणं विद्यात्सुरुच्छू त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाहर होनेवाला विस साध्य होता है। बाहर और भीतर दोनों स्थानोंमें आश्रित 
विसप॑ असाध्य तथा केवल भीतर ही होनेवाला विसर्प कृष्टसाध्य होता है ॥ २२ ॥ 
अन्तः प्रकृपिता दोषा विसपन्त्यन्तराभये । 
बहिबोहिः प्रकृपिताः सर्वत्रोभयसंञिता: ॥ २३॥ 
अतराश्रित विसपमें सब दोष भीतरकी ओर कुपित होकर भीतर विसर्पको करतेंहैं 
वहिराश्रित विसपमें बाहर ओर उभयाश्रित विसर्पमे सर्वत्र विसर्पण करते हैं ॥ २३॥ 
विसपके हृक्षण। 
मर्मोपघातात्संमोहादयनानां विघट्टनाव । 
तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमाणां प्रवत्तनात ॥ २४ ॥ 
विद्यादिसपमन्तयेदाशु चापिबलक्षयात्‌ | 
अतो विपस्ययाद्वाह्ममन्थेविद्यात्सलक्षणे: ॥ २५ ॥ 
मर्मोका आभिघात, बेहोशी, मर मूत्रादि वेगोंकी विषमभावसे प्रवृत्ति और शींघ्र 
अग्निके बलकी हानि इन कारणोंसे यह अंतर्विंसपंके लक्षण हैं । इससे विपरीत लक्ष- 
णोंसे बाहर होंनेवाले विसपको जाने ॥२४ ॥२५ ॥ 
यस्य लिज्ञगनि सवोणि बलवद्यस्प कारणमू । 
यस्य चोपद्रवाः रूश मर्मगो यश्व हन्ति सः ॥ २६ ॥ 
.. जिस विसपके कारण बलवान हों ओर बाहर ओर भीतरके सब लक्षणयुक्त 
हों तथा उपद्रव सहित हों और मर्मगामी हों वह विसप प्राणोंको नाश करनेवाला 


होता है ॥ २६ ॥ बिक. 
वातज़विसपंका निदान छक्षण । 
रुक्षोष्णेः केवलो वायु: पूरणैवां समाचितः । 
प्रदुष्टो दूषयन्‌ दृष्य विसपीति यथावलम्‌ ॥ २७॥ 
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अध्याय ११. ] भमाषाटीकासहिता ! ६ ११८२ ) 


तस्य स्वरूपोणि-भरमदवथुपिपा सा निस्तो दशू छा ड्ूमरदे द्वष्ट न क म्प ज्व्‌र - 
तमककासास्थिसन्धिभेदविश्ठेषणवेपवा रो च का विपाका अक्षुषी राकुल- 
त्वमस्रागमर्न पिपीलिकासआार इव चाज्निजठ यास्मिश्वावकाशे विसर्पों 
विसपीति सो5वकाशः श्यावारुणावभासः श्रयथुमान्निस्तोदमेदशू ला- 
याम्संकोचहरष॑स्फुरणैरतिमात्र प्रपीडयते । अलुपकान्तश्रोपचीयते 
शीघ्र भेदेंः स्फोटकैस्तनुभिररुणाभेः श्यावेां ततुविषमदारुणाल्पा- 
खावेविंबदवातमूत्रवर्चस्तानि निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते विपरी- _ 


कप 3०५०-0५ 


तानि चोपशेरत इति वातविसपे: ॥ २८ ॥ 


रूक्ष अथवा उच्ण अथवा बहुत भोजन करनेसे संचित हुईं वायु अथवा अपने 
कारणोसे कुपित हुई वायु प्रदुष्ट होकर रक्तादि दृष्योंको दूषित कर यथावल शरीरमें 
विचरण करती है | तब उसके यह लक्षण होते हैं ॥ जैसे-अम, घुकधुकी, प्यास, 
तोद, शूल, अंगमदे, उद्बेश्न, कम्प, ज्वर, तमकश्वास, खांसी, हडफूटन, सन्धियो्मि 
पीडा, हड्डियोंका ढीला पडजाना ओर कांपना, अरुचि, अन्नका परिषाक न होना, 


नैज्ोंमे व्याकुछता, रुधिरका निकलना, शरीरमें चींटियोंका चलनासा ग्रतीत होना, 


जिस स्थानमें विसप फैलता हो उस स्थानका वर्ण लाल और सूजनयुक्त होजाना, 
उसमें सुई छुभनेसी पीडा होनी तथा भेद झछ, आयाम, संकोच, हे, स्फुरण 
इनका अधिक होना, इसकी चिकित्सा शात्र न की जानेसे विसपेके स्थानमें भेद्‌ 
होना तथा पतले, लाल या काले बहुतसी फुन्सियां होना, उनमेंसे पतला, स्वच्छ 
आऔर लाल थोडा २ स्राव होना, अधोवायु, मूत्र और मलकी रुकावट होना और 
बातकारक निदानमें कहेहुए द्वव्योंसे रोगका बढना, उससे विपरीत द्वव्योंसे शान्त 
होना यह वातजविसपके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
पित्तविसूपंके निदान लक्षण । 
पित्तम॒ष्णोपचारादिविदाह्मम्लाशनेश्वितम्‌ । 
दृष्यं संदृष्य मार्गोथ्य पूरयन्वे विसपोति ॥ २९ ॥ 
तस्य रूपाणि-ज्वरस्तृष्णा मूर्च्छा मोहश्छर्दिररोचको 5इभेदः स्वेदो- 
४तिमात्रमन्तर्दाहः प्रठापः शिरोरुक्‌ चक्षुपोराकुलत्वमस्वभमरतिभेमः 
शीतवातवारितर्षों*तिमाज्र हरितनेत्रमूजवर्च॑स्त्वक्‌ तेषां हारितहारित- 
हारिदरूपदशन यरिंमिश्वावकारे विसर्पोंठसपोति सो£वकाशस्ताम्न- 
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(११८२ ) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हरितहरिद्रनीलकृष्णरक्तानां वणोनामन्यतम पश्यति । सोत्सेषेश्वाति- 
मात्र दाहसम्भेदनपरीतेः स्फोटकैरुपचीयते तुल्यवर्णास्ावैरचिरपाकै- 
निदानोक्तानि नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तविसर्पः॥ ३ ०॥ 


पित्तकारक, गरम उपचारके करनेसे विदाही, खट्टे द्वव्योंके सेवनसे संचित 
हुआ पित्त रुक्तादि दृष्योंकों दूषित करके छिद्रोकी पूरणकर विसर्परोगकों प्रगट 
करता है । उस पित्तविसपके ये लक्षण हैं। जैसे-ज्वर, प्यास, मूच्छों, मोह, वमन, 
अरुचि, अंगभेद, स्वेद, अधिक अन्तदीह, बकवाद, मस्तकपीडा, नेज्ञोंमें व्याकुलता, 
नीन्दूका न आना, आस्थिरता, भ्रम, शीतऊू पवन और शीतल जलकी इच्छा, नेत्र, 
मुत्र, मल और ल्चाका हरा के हलदीके समान होना, सब वस्तुयें हलदीके समान 
दिखाई देना, विसर्प होनेंके स्थानमें ताम्रवणे, हरा, हल्दींके समान, नीछा, काला 
अथवा लालवर्ण होना विसपेका अत्यन्त उठाहुआ होना, जलन और स्वेद्से युक्त 
फोडोंसे व्याप्त होना, इनमेंसे उपरोक्त वर्णका स्लाव होना, इस विसर्पका आतिशीघ्र 
पकजाना निदानमें कहेहुए द्व्योंसे वृद्धिको प्राप्त होना ओर उससे विपरीत द्वव्योंसे 
शान्त होना यह पित्तविसपके लक्षण हैं॥ २९ ॥ ३०॥ 
कफविखपेके निदान कछक्षण । 
स्वाहम्ललवणखिग्धर॒ वेन्नस्वमसंचितः । 
कफ़ः संदूषयन्‌ दृष्यं रूच्छमड्भेः विसपीति ॥ ३१ ॥ 
तस्थ रूपाणि-शीतकः शीतकज्वरो गौरव निद्गा तन्द्रारोचकों मधु- 
रास्यत्वमास्पोपलेपो निश्टीविका ऋछद्िरालस्य॑ स्तैमित्यमभिनाशो 
दौबेल्यं यर्मिश्वावकाशे विसपीति सो:बकाशः श्रयथुमान्‌ पाण्डु- 
मान्नातिरक्तखेहः सुप्तिस्तम्भगौरवैरन्वितो<ल्पवेदनः रच्छृपाकैश्िर- 
कारिमिः बहुलत्वसुपलेपे: स्फोटे श्वेतपाण्डुमिरलुवध्यते । प्रभिन्नस्तु 
श्वेत पिच्छिलं तन्तुमदनमनुबंद् खिग्धमाखाव॑ खबत्यूड्े सरुमि: 
खिग्वैजंलावततेः स्िग्पेबंहुललवपलेपैव्रंणैरतुबध्यते:छ॒षज्ञी श्रेतन- 
खनयनवदनत्वइमूत्रवर्चेस्तानि निदानोक्तानि नोपशेरते विपरीतानि 
चोपशेरत इति छेष्मविसप: ॥ ३९॥ 
मीठे, खड्ढे, नमकीन, चिकने और भारी पदार्थोके सेघनसे और दिनमें सोनेसें 
संचितहुआ कफ रक्तादे दृष्योको दूषित करके कष्टकारक हुआ शरीरमें पारिसपंण 
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. अध्याय ११. ] आवषाटीकासहिता । ( ११८३ ) 


( विसर्परोग ) करता है । उसके ये लक्षण होते हैं। जैसे-विसपंका शीतल होना, शीत 
ज्वर, गुरुता, निद्रा, तन्द्रा, अरुचि, मुखमें मीठापन और लिपाँहट, बारबार कफका 
प्रसेक, वमन, आहस्य, स्तैमित्य, जठराप्रिका नाश और ढुर्बठता तथा विसपके 
स्थानमें सूजन हो पीछा और अत्यंत छाल, अधिक चिकना, सुन्न, स्तब्धता, अंगोंकी 
भारी और अल्प पीडायुक्त विसर्प हो, वह कठिनतासें परिषाकको प्राप्त हो, देरतक 
बनारहे, लचामें अत्यंत उपलेपसा हो, सफेद तथा पाण्डुवर्णके फो्डोंसे व्याप्त हो 
विसपके फूटनेसे स्वेद, पिच्छिल, तास्युक्त, गाढा और हखक्त रहनेवाला तथा 
चिकना स्राव हों, विसपके ऊपरके भागमं भारी, चिकने, गीले त्वचा लिपेहुएसे 
व्रणोंका अनुबंध द्वोना, आनुषगिक, नख, नेत्र, मुख, लचा, मृत्र और मलका सफेद 
होना, कफकारक द्रव्योंसे रोगका बढना और विपरीत द्वव्योंसे शान्त होना यह कफ- 
विसपेके लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
वातपित्तज़ अग्निविसषेके छक्षण । 
वातपित्त प्रकृपितमतिमात्र स्वहेतुभिः । 
परस्पर लब्धबल दहद्वात्र विसपेति ॥ ३३ ॥ 

तदुपतापादातुरः सर्वशरीरमज्जञारैरिवाकीय्यमाणं मन्‍यते । छद्येती- 

सारमच्छोदाहमोहज्वरतमकारोचका स्थिसन्पिभेद्तृष्णाविपाका ज्ञ- 

भेदादिभिश्वाभिभूयते। य॑ य॑ चावकाशं विसभोंलुसर्पति सो&वकाशः 

शान्ताडगरपकाशो तिरिक्तो वा भवत्वम्रिदग्धप्रकरेश्व॒ स्फोटैरुपची- 

यते स शीघ्रगत्वादाशु एव ममौलुसारी भवति | मणि चोपतत्रपवनो&- 

तिबलो भिनत्ति अद्भानि आतिमात्र प्रमोहयति संज्ञां हिकाशासों 

जनयाति नाशयति निद्राम।स नष्टनिद्रः प्रमूढ्संज्ञो व्यथितचेता न कचन 

सुखसुपलभते अरातिपरीतः स्थानादासनाच्छम्याँ क्रान्तुमिच्छति 

किष्टभूयिष्ठ थाशु निद्मां मजति। अबलो दुःखप्रबोधश्व तमेवंविधमभि- 

विसपंपरीतमचिकित्स्य॑ विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

अपने कारणोंसे प्रकोषको प्राप्त हुए वात, पित्त परस्पर बलको प्राप्त हो देहमें 
दाहको प्रगट करते हुए विसर्पको करते हैं, तव यह होते हैं । वातपित्तके विसरपमें 
संपूर्ण शरीरमें जलते हुए अंगार बिखरेहुए हैं ऐसा प्रतीत हो, तथा वमन, आतिसार, 


१ गीले कपडेस लिपटाहवा जैसा माछूम होना । . 
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(११८४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


$ 6७ ७७०७३ 


मुर्च्छा, दाह, मोह, ज्वर, तमकश्वास, अरुचि, हृड्डिैयोंका टूटना, संघियोंमें पीडा, 
प्यास, अन्नका न पकना और अंगभेद आदि उपद्रवोंका होना, विसप होनेका स्थान 
बुझेहुए अंगारोंके समान अथवा अत्यंत काले वर्णका हो । आगसे जले हुएके समान 
दाहयुक्त फोडोंसे व्यापक होना । यह विस शीघ्रगाति होनेसे सच्यः मर्म स्थानमें 
पहुंचजाय । मर्मस्थानमें वायुका सन्‍्ताप होनेसे सब अंगों अत्यंत भेदनकीसी 
पीडा, संज्ञानाश, हिचकी, श्वास यह उत्पन्न होंते हैं और निद्रानाश होता है। रोगी 
निद्रारहित, चैतन्यतारहित और व्यथायुक्त चित्तवाला होनेसे किसी प्रकार भी सुखको 
प्राप्त नहीं होसकता और अस्थिर होकर स्थान, आसन, शय्यापर इधर उधर पल- 
टनेकी इच्छा करता है । फिर अत्यंत व्याकुल और हुर्बल होकर गिरजाता है। और 
तत्काल बैकारिक निद्राको प्राप्त होता है तथा जगानेसे भी मुश्किल्से जागता है । 
इस प्रकार यह अग्निविसपवाला रोगी अचिकित्स्य जानना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
कफपित्तजकदेमविखपंके लक्षण | 
कफापित्त प्रकुपितं बलवत्खेन हेतुना । 
विसपंत्येकदेशन्तु प्रक्रेदपति देहिनः ॥ ३५ ॥ 
तद्विकाराः-शीतज्वरः शिरोस॒रुत॑ दाहः स्तेमित्यमड्रगवसादन निद्रा 
तन्द्रा मोहो&नद्वेषः प्रापो:बिनाशो दौवल्यमस्थिमेदों मूच्छो 
पिपासा ख्रोतसां प्रलेपो जाडबमिन्द्रियाणां प्रायोपवेशनमद्जभविश्षेपी - 
$ड््मदों ९रातिरोत्सुक्यथ्व उपजायते । प्रायश्वामाशये विसर्पत्येकदेश- 
ग्राही यरिमिथ्वावकाशे विसपेति सो&वकाशो रक्तपीतपाण्डुपीडकाव- 
कीण इव मेचकाभः कालो मलिनः ख्रिग्धो बहुष्मा स॒रुः स्तिमितवेदनः 
श्वयथुमान्‌ गम्भीरपाकः निराखवः शीघ्रक्लेदः स्विन्नक्विन्नपूति- 
मांसत्वक्क्रमेणाल्परुकपरा मृष्टो <वदी स्यैते कदम इवावपीडितो<नन्तरं 
प्रयच्छत्युपक्षिन्नपूतिमांसत्यागी शिरास्रायुसंदर्शी कुणपगन्‍्धी च 
भवति संज्ञास्मृतिहर्त्ता तं कदमविसपंपरीतमचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥३६ ॥ 


अपने कारणोंसे कुषित हुए कफ और पित्त परस्पर बलक़ों प्राप्त हो मनुष्यके 
शरीरको क्ेद्त कर देहके एकदेशमें विसर्पको करते हैं । इस कफ पित्तजानित विसर्पके 
यह लक्षण होते हैं । जेसे-शीतज्वर, शिरका भारी होना, दाह, स्तेमित्य, अंगोंका 
टूटना, निद्रा, तन्द्रा, मोह, अन्नसे द्वेष, प्रछाप, अभ्निनाश, दुर्बलता, हडफूटन,मूच्छो, 
श्यास, छिद्रोंका उपलेप, इन्द्रियोंम जडता, आम निकलना, अंगविक्षेप, अंगमद॑, 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासहिता । ( ११८५ ) 


अरति और उत्सुकता यह उपद्रव होते हैं। प्रायः यह विसर्प आमाशयके एकदेशमें 
प्रगट होकर धीरे र फेलने लगता है। जिस स्थानमें यह विसर्प होता है वह छाल, 
पीला, पाण्डुवर्ण, पिडकाओसे व्याप्त होता है । तथा मेचकके रंगका काला, मलि- 
नवर्ण, चिकना, भारी, स्तिमित, स्थिर, पीडायुक्त सूजनवाला, गंभीरपाकी, स्रावरहित 
और शीघ्र छेदयुक्त होजाता है। इस विसपके स्थानका मांस सित्न छेदयुक्त, ढुगे- 
न्धित होता है। इसमें थोडी २ पीडा होती है और उस स्थानको दबानेसे विसप फूट- 
जाता हैं।आधिक दबानेसे कीचके समान उसमें अंगुली गडजाती अथवा वह कीच 
समान अंगुलीसे लिपटजाता है । और इसमेंसे सडाइआ, ढुगेधित, क्लेदयुक्त मांस 
निकलता है तथा शिरा, स्नायु बाहर निकलआती हैं। मुर्देकीसी दुगंध आती है । 
रोगीका ज्ञान और स्थाति नष्ट होजाती है । इस कफपित्तज विसर्पको कर्दम विसर्प 
भी कहते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
कफवातज़ग्रन्थिविखपंके छक्षण । 
स्थिरस॒रुकठिनमधुरशीतास्तिग्धा न्ञपाना भिष्य न्दिसे विना मव्या या मसे - 
विनामप्रतिकर्मशालिनां छेष्मा वासुश् प्रकोपमापयवे।तावुभौ दुष्टप्- 
बृद्धों अतिबलों प्रदृष्य दृष्यं विसरपाय कल्पेते । तत्र वायु: छेष्मणा 
विवड्मार्गस्तमेव छेष्माणमनेकथा भिन्‍दन्‌ कमेण ग्रन्थिमालां रूच्छ- 
पाकसाध्यां कफाशये संजनयति। उत्सन्नरक्तस्य वा प्रदूष्य रक्त शिरा- 
स्नायुमांसलगाशित ग्रन्थिविसपे कुरुते।तीवरुजा गन्थीनां स्थूछाना- 
मणुनां दी्॑बृत्तरक्तानां तदुपतापाज्ज्वरातिसारकासहिक्काश्वासशोष- 
अमेहवैवर्ण्यारो चकाविपाकच्छ दिंमूच्छाज्वूभज्जनिद्वा रतिसंसदना या: 
पु रे ९ ९ 
परादुर्भवान्ति उपद्रवाः । तेरुपद्वुतः सर्वेकमेणां विषयमतरिपतितों विव- 
ज॑नीयो भवति इति ग्रन्थिविसपेः ॥ ३७ ॥ 
स्थिर, भारी, काठिन, मधुर शीतल और स्निग्ध अन्नपान तथा आमभिष्यंदी द्र॒व्योंके 
) व्यायाम न करनेसे, संचित दोषोका शोधन न करनेसे कफ आर वायु कोपको 
प्राप्त होकर दोनों प्रदुष्ट और प्रबल होकर रक्तादे दृष्योको द्वापित कर विसपको प्रगट 
हैं। तब वायुका मार्ग कफसे रुकजाता है फिर वह वायु कफके अनेक विभा- 
गकर कफाशसम प्राप्त हो कृच्छपाकी ओर कृच्छसाध्य ग्राथिमालाको प्रगट करता है। 
अथवा वात और कफ कुपित रक्तवाले मनुष्यके रक्तको दूषितकर शिरा, स्नायु, 
मांस और त्वचामें गंयिविसर्प उत्पन्न करते हैं। उन ग्रंथियों ( गाठों ) में अत्यंत पीडा | 
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| आप पे 


( ११८६ ) चरकसंहिता । ( चिकात्सतस्थान- 


हर 


होती है। वह ग्रंथियें स्थूल, सूक्ष्म, दीधे, गोल और लालवण्णकी होती हैं । इनके 
उपतापसे ज्वर, अतिसार, खांसी, हिचकी, श्वास, शोष, प्रमेह, विवणता, अरुचि, 
अविपाक, छादिं, मूच्छो, अंगभेद, निद्रा, अराति, अंगावसाद आदि उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं। इन संपूर्ण उपद्रवोंसे व्याकुल हुआ मनुष्य संपूर्ण क्मोंके करनेमें अमोग्य 
होजाता है । यह वातकफजनित ग्रंथिविसर्प त्याग देने योग्य है॥ २७ ॥ 
रोग और उपद्रवोंके भेद्‌ । 

उपद्रवस्तु खल रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयों रोग एवं स्थूलोण॒वा 

रोगालश्वाज्वायत इति उपद्वरसंज्ञकः । तत्र प्रधानों व्याधिः व्याधे- 

सणीभूत उपद्रव:।तस्य प्रायः प्रधानप्रशमे प्रशनो भवति। स तु पीडा- 

क्रतरो भवाति इति पश्चादुलद्ममानो व्याधिः परिह्षिश्शरीरत्वात्त- 

र्मादुपद्व त्वरमाणों ईमिबाधेत ॥ ३८ ॥ 

रोगके होनेके उपरांत रोगके आश्रयसे उपद्रव उत्पन्न होतेहें | इसालिये इनको 
भी रोग ही मानना चाहिये। क्योंकि यह रोग स्थूल अथवा स॒क्ष्मरूपसे रोगके अन- 
न्‍्तर प्रगट होते हैं : इसालिये यह उपद्रव कहेजाते हैं । इनमें रोगको प्रधान तथा 
उपद्रवोंकी रोगका गुणीभूत मानना चाहिये | प्रायः रोगके शान्त होनेपर उपद्रव 
भी श्ञान्‍्त होजाते हैं । उपद्रव शरीरके व्याधिद्वारा अत्यंत क्लेशित मय 
. पीछे प्रकट होजाते हैं परन्तु कष्ट देनेम प्रधान व्याधिसे भी अधिकतर होते हैं इसालिये 
उपद्रवोंकी शान्तिके लिये शीघ्र यतन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

सत्निपातका विसप । ह 

सर्वायतनसमुत्थं सर्वलिज्व्यापिनं सवेधात्वलुसारिणमाशुकारिण 

महात्यायरेकमिति सन्निपातविसपमाचिकित्स्यं विद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

सब देतुओंसे प्रकट इआ संपूर्ण लक्षणोवाला सब धातुओंको दूषितकर व्यापक 
हुआ शीघ्रकारी आत्ययिक दारुण सात्रिषातिक विसर्प अचिकित्स्य ( असाध्य ) 


जानना ॥ २९ ॥ 
इनकी साध्यासाध्यता । 


तत्र वातपित्तछेष्मनिमित्ता विसपोख्॒यः साध्या भवान्ति । अभिकरदे- 
माख्यों पुनरलुपसृष्टे ममणि अल॒ुपहते वा शिरास्नायुमांसक्लेदे साधा- 
रणक्रियाभिरुपायेस्तावेवा/यस्पमानो प्रशान्तिमापद्येयाताम्‌ । अना- 
दरोपकान्त पुनस्तयोरन्यतरो हन्यात्‌ देहमाश्रेवाखुविषवत्‌ ॥४ ०॥ 
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अध्याय ११९, ] भाषादीकासहिता । (११८७ ) 


इनमें वातका, पित्तका और कफका यह तीन विसर्प साध्य हैं। और आमग्नेय, 
कदमक यह दो द्न्द्दज विसप यादि [ ममस्थानमें व्यापक न हों तथा शिरा, स्रायु ओर 
क्लेद्की बिगाडकर फेले हुए न हों तो उनमें उन उन दोषोंकी साधारण चिकित्सा 
करनेसे शान्त होजाते हैं । परन्तु विधिवत्‌ यलपूर्वक चिकित्सा न करनेसे उनमें भी 
कोई विसर्प € आखु)पूसेंके विष समान ज्ञीघ्र प्राणोंकों नष्ट कर देता है ॥ ४० ॥ 
तथा ग्रन्थिविसपंमजातोपद्वमारमेत चिकित्सितुम्‌ । उपद्रवोपद्गुतन्त्वेन 
परिहरेत््‌ । सन्निपातजं सर्वधात्वलुसारित्वादाशुका रिल्वादिरुद्धोपक- 
मत्वाच्च असाध्य विद्यात्‌ ॥ ४१ ॥ ; 
और ग्रंथिविसर्प यदि उपद्रवयुक्त न हों तो उसकी चिकित्सा करें । यादें वह 
उपब्रवयुक्त हो तो उसको असाध्य समझकर त्यागदेवे । और सन्निपातसे उत्पन्न 
हुआ विसर्प सर्वे धातु अनुसारी आशुकारी और चिकित्सामें विरुद्ध पडनेसे सर्वया 
असाध्य जानना ॥ ४१ ॥ 
विश्वपकी चिकित्सा । 
तत्र साध्यावां साधनमलुव्याख्यास्थामः ॥ ४२ ॥ 
लड्डनोछेखने शर्ते विक्तकानाञ सेवनम । 
कफस्थानगते सामे रुक्षशीतेः प्रलेपयेत ॥ ४३ ॥ 
अब साध्य धिसपोंके साधन ( चिकित्सा ) का वर्णन करते हैं । आमदोषयुक्त 
केफस्थानगत विसप हो तो रूंघन वमन और तिक्तरसका सेवन कराना हितहै। तथा 
ऊपर रूक्ष, शीतल द्वव्योंका लेप करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
पित्तस्थागगते:प्येतत्सामे कुष्योचिकित्सितम्‌ । 
शोणितस्पावसेकञ्च विरेकञ्च विशेषतः ॥ 9४ ॥ 
आमदोषयुक्त दोष यदि पित्तस्थानगत हो तब भी इसीप्रकार चिकित्सा करे | और , 
रक्तमोक्षण ( फस्त ) तथा विरिचन यह दो कर्म इसमें विशेष करे ॥ ४४ ॥ 
मारुताशयसम्भूते5प्यादितः स्पादिरुक्षणम्‌ । 
रक्तपित्तान्वये:प्यादो स्नेहन॑ न हितं मतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्तके संसगंयुक्त रोग यादे वातस्थानगत भी हों तो भी प्रथम रूश्नाक्रिया ही 


करना चाहिये। क्योंकि, रक्तपित्तके संबंधवाले रोगोंमें भी प्रथम ही स्नेहन कराना 
हित नहीं माना है ॥ ४५ ॥ ; 


(९-0. ज6 $शाशेतों ॥०४१९॥५, /श्ाशयाप, |॒शा2९0 99 53 ए0प्रातशांणा (8.0 


। ० आ 4० आप 


( ११८८ ) चरकसंहिता ,। [ चिकित्सितस्थान- 


वातोल्बणे तिक्तघृर्त पेत्तिके च प्रशस्यते । 
लघुदोषे महादोषे पेत्तिके स्पादिरिचनम ॥ ४६ ॥ 
जिस विसरपमें वायु प्रबल हो और जिसमें अल्पपित्त हो उसमें तिक्तघ्ृतका प्रयोग 
करना चाहिये । जिस विसर्पमें पित्त अत्यंत बढी हुईं हो उसमें विस्चन कराना 
हित है ॥ ४६ ॥ 
न घृत बहुदोषाय देय॑ यज्न विरिचयेत्‌ । 
तेन दोषों दपस्तब्धस्तवड््मांसरुधिरं पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्विरि े रु ० 
तस्माद्विरिकमेवादों शस्तं विद्याद्विसपिंणः । 
रुषिरस्थावसेकश्व तदचस्पाश्रयसंज्ञितम ॥ ४८ ॥ 
जो घृत विरिचन करनेवाला न हो उसको बहुत दोषयुक्त विसर्पमें नहीं देना चाहिये। 
क्योंकि यादि घृत विरेचनकत्तो न होगा तो उससे दोषोंका उपस्तंभ होकर त्वचा,मांस 
ओर रुधिर पाकको प्राप्त होते हैं । इसलिये विसपरोगीको प्रथम विरेचन कराना ही 
हित है तथा रक्तमोक्षण ( फस्त ) करना श्रेष्ठ है | क्योंकि विसर्परोगका आश्रय रक्त 
कहाजाता है उसके निकलनेसे विसर्प भी शान्त होता है ॥ ४७७॥ ४८ ॥ 
इते विसरपनुत्मोक्त समासेन चिकित्सितम्‌ । 
एतदेव पुनः सर्वे व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ४९ ॥ 
इस श्रकार विसर्पनाशक चिकित्साका संक्षेपसे वर्णन किया है । उसीको अब फिर 
विशेषतास वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
विसर्पकी विशेषचिकित्सा । 


मदन मधुक निम्बं वत्सकस्प फलानि च | 

वमने संप्रदातव्यं विसंर्पे कफपित्तजे ॥ ५० ॥ 

पटोलपिचुमदा/्यां पिप्पल्या मदनेन च । 

विसर्प वमनं शस्त तथा चेन्द्रयवेः सह ॥ ५१ ॥ 

यांश्व योगान्‌ प्रवक्ष्यामि कल्पेषु कफापैत्तिनामू । 

विसर्षिणां प्रयोज्यास्ते दोषानिहेरणाः परम ॥ ५२ ॥ 

भैनफल, मुलेठी, नीमकी छाल और इन्द्रयव इनका क्वाथ पिछाकर कफपित्त- 

जनित विसर्पमें वमन करावे अथवा पढोलपत्र, नीमका छिलका, पीपल और इन्द्रयव 
इनके क्वाथसे वमन कराना श्रेष्ठ है । या कल्पस्थातमें कफपित्तव्याधिवालोंके लिये 


0-0. ॥र $क्लाशता 0०80९॥9, 7 220 0५ 83 ए0प्रातश्ांणा ए5% 


अध्याय ११. ] भाषाटीकासद्िता । ( ११८९ ) 


जी वमनकारक प्रयोग कहे जायंगे उनके प्रयोगों द्वारा कफापित्तके विसपंमें भी दोषको 
निकालना परम श्रेष्ठ है ॥ ९०-५२ ॥ 

मुस्तनिम्बपटोलानां चन्दनोत्पलयोरापि । 

शारिवामलकोशीरसुस्तानां वा विचक्षण: ॥ ५३ ॥ 

पाययेत कषायान्‌ हि सिद्धान्‌ वीसर्पनाशनान्‌ । 

किराततिक्तक॑ लोभ दुरालभां सचन्दवाम ॥ ५४ ॥ 

नागर प्मकिजजल्कसुत्प सविभीतकम । 

मुक नागपुष्पश्च दब्याद्वीसपंशान्तये ॥ ५५ ॥ 

१-अथवा नागरमोथा, नीमका छिलका और परटोलपत्र; २-लालचन्दन औरे 

नीलकमल; ३-सारिवा, आँवले, खत और नागरमोथा इन तीनोंमेंसे किसी एकका 
क्ाथ बनाकर पिलानेसे विसरपरोग शान्त होता है । अथवा चिरायता, पठानीलोध, 
जवासा, छालचन्दन, सोंठ, कमलकी केशर, नीलकमल, बहेडा, मुलेठी और नाग- 
केशर इनका क्वाथ विसपरोगकी शान्तिके लिये देवे ॥ ९३-९५ ॥ 

प्रपोण्डरीक मधुक पद्मकिजल्कसुत्पलम । 

नागपुष्पञ्ञ लोभश् तेनेव विधिना पिबेत ॥ ५६ ॥ 

अथवा उसी प्रकार प्रपोण्डरीक ( पण्डयारा ), मुलेठी, कमलकी केशर, नील- 

कमल, नागंकेशर, पठानीलोध इनका क्ाथ बनाकर पीवे ॥ ५६ ॥ 

द्राक्षां पर्षटकं शुण्ठीं सड़ूचीं धन्‍्वयासकम । 

निशापसुषित दव्यात्ृष्णावीसपशान्तये ॥ ५७ ॥ 
मुनक्का, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय, जवासा इनको कूटकर राज्रिकों जलमें 
भेगो देंवे । फिर प्रातःकाल इसका पानी उतारकर विसर्प और प्यासकी शान्तिके 
लिये देवे ॥ ९७ ॥ 

पटो्ल पिचुमर्श्ष दावीं कटुकरोहिणीम । 

यष्टचाह्ां त्रायमाणाश्च दब्याद्वीसपेशान्तये ॥ ५८ ॥ 
.._पटोलपत्र, नीमका छिलका, दारुहलदी, कुटकी, मुलैठी और त्रायमाणका काय 
विसपकी शान्तिक लिये पिलावे ॥ ९८॥ 

पटोलादिकषायं वा पिबेत्निफलया सह | 


मसूरादिदलेसुक्त घृतमिश्र॑ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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( ११९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पटोलपत्रमुद्गानां रससमामलकस्य च। 
पाययेत घृतोन्मिश्न॑ नरं वीसर्पपीडितमू ॥ ६० ॥ 
यच् सर्पिमेहातिक्त पित्तकुष्ठनिबहणम । 
निर्दिष्ट तदपि प्राज्ञो दव्याद्विसपैशान्तये ॥ ६१ ॥ 
त्रायमाणाघृतं सिद्ध गोल्मिके यदुदाहतम्‌ । 
विसपोणां प्रशान्त्यर्थ दब्यात्तदपि बुद्धिमान्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा पटोलपत्रमादे क्राथफ़ो त्रिफलाके साथ पिलावे । अथवा मसूरकी दालका 
पानी घृतयुक्त कर पिलावे। या पटोलपत्न, मूंग और आँवलोंका रस विसर्पसे पीडित 
रोगीको पिलाना हित है। अथवा महातिक्तकघृत जो कुछाधिकारमें पित्तकुष्ठशान्तिके 
लिये कहा है उसको विसर्परोगकी शान्तिके हिये प्रयुक्त करे एवं गुल्मचिकित्सामें 
जो आञायमाणप्नत कह आये हैं उसको भी बुद्धिमान वैद्य विसपोंकी शान्तिके लिये 
अयुक्त करे ॥ ५९-६२ ॥ 
बिवृच्चू्ण समालोड्य सर्पिषा पयसापि वा । 
घमाम्बुना वा संयोज्य मृद्वीकानां रसेन वा ॥ ६३ ॥ 
: विरेकार्थ प्रयोक्तव्यं सिद्ध विसपंनाशनमू |. 
त्रायमाणाश्ते वापि पयो द्याद्िरिचनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
निशोथके चूर्णकों घृतमें घोलकर अथवा दूधमें घोल़कर अथवा गरम जलके 
साथ वा मुनकाके रस ( क्ाथ ) के साथ विसपरोगमें विरेचन करानेंके लिये पिलावे। 
अथवा आञयमाणके साथ सिद्धकिया दूध विरेचनार्थ पिलाबे यह भी विसर्पको शान्त 
करता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ | 
त्रिफलारससंयुक्त सर्पिखिवृतया सह । 
प्रयोक्तव्य विरेकार्थ विसपैज्वरनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिफलाके रस ( क्ाथ ) के साथ निशोथका चूण पिलावे इससे बिरेचन होकर 
विसरपका ज्वर ( ढशख ) 828 है ॥ ६५ ॥ 
रसमामलकानों वा घृतमिश्र॑ प्रदापयेत । 
स॒ एवं सरुकोशाय त्रिबृच्चूर्णयुत्ती हितः ॥ ६६ ॥ 
अथवा आँवलेके रसयुक्त घृतको हा पिलावे । यद्‌ रोगी भारी कोठेवाला हो तो 
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अध्याय ११, ] आाषाटीकासहिता। (११९१) 


दोषे कोष्ठगते भूय एतत्कुर्प्याश्चिकित्सितम । 
शाखादुे तु रुधिरे रक्तेमेवादितों हरेव्‌ ॥ ६७॥ 
भिषग्वातान्वित रक्त विषाणेनामिनिहरेत । 
पित्तानिवितं जलोकोमिः कफ़ान्वितमलाबुभिः ॥ ६८ ॥ 
यथासन्ने विकारस्य व्यधयेदाशु वासिनाम्‌ । 
त्वढ़्मांसस्नायुसंक्रेदी रक्तद्वेदादि जायते ॥ ६९ ॥ 
यादि कोषछ्ठमे दोषकी अधिकता हो तो यह्‌ उपरोक्त रेचनकारक द्रव्योद्वारा 
चिकित्सा करें । ओर जो रुधिर अपने स्थानमें प्रदुष्ट हो तो पहले रुधिरकों ही 
निकालना चाहिये । यदि रक्त वाताश्रित हो उसको सिंगी लगाकर निकाछे । और 
पित्ताश्रित हो तो जोक लगाकर निकाले । एवं कफसंयुक्त रुघिरको तूम्बी लगाकर 
निकालना चाहिये । बिंगडे हुए रक्तको विसपेके समीपकी नसमें नस्तर लगाकर 
शीघ्र निकाल देंवे जिससे रक्तम छेंदता उत्पन्न न होनेपावे । क्योंकि रक्तमें केंदता 
आनेसे त्वचा, मांस और स्लायुओंमें भी कदता आकर सडन उत्पन्न होजाती है ॥ 
वातपित्नोल्वण विसपोपर छप । £ 
अन्तःशरीरे संशुद्धे दोषे त्वडमांससंश्रिते । 
आदितः स्वल्पदोषाणां क्रिया बाह्या प्रवक्ष्यतें ॥ ७० ॥ ५. 
जब उपरोक्त विरेचनीक्रियासे अथवा रक्तमोक्षणसे भीतरी दोष शुद्ध होजाय 
ओर त्वचा मांसमें रहज्ञाय अथवा पहलेसे ही बहुत अढ्प दोष हो तो बाह्य क्रियाका 
प्रयोग करना चाहिये । अब उस बाह्मक्रियाको कहते हैं ॥ ७० ॥ ३ 
उदुम्ब्रत्वड्मधुक पन्नकिजल्कमुत्पलम । 
नागपुष्प॑ प्रियड्डुश्व प्रदेश! सघृुतों हित: ॥ ७१ ॥ 
गूलरकी छाल, मुलेठी, कमलकेशर, नीलकमल, नागकेशर, प्रियंगु इन सबको 
बारीक पौसके घृत ( मक्खन ) में मिलाकर लेप करनेसे विसर्परीग शांत होताहै७१ 
न्यग्रोधपादास्तरुणाः कदलीगर्भसंयुताः । 
५ 
बिसग्रन्थिश्व लेप: स्पाच्छतघोतघृताप्छुतः ॥ ७२ ॥ 
बडकी नवीन कोमल जटा, केलेकी गोभ, कमलकी जड और सोबार घुलाहुआ 
मक्खन इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे पिसपे रोग शान्त होता है ॥ ७र। 
कालीयं मधुक हेम बल्य॑ चन्दनप्मकम्‌ । 
एला मृणाल फलिनी प्रलेपः स्वादूघृताप्छतः ॥७३॥ 
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( ११९३२ ) चरकसंहिता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 


अगर, मुलेठी, नागकेशर, छालचंदन, पद्माक, छोटी इलायची, कम्नलकी डंडी 
और प्रियंगु इन सबको बारीक पीस १०० बार धोयेहुए घृतमें मिलाकर लेप कर- 
नेस विसप शान्त होता है ॥ ७३ ॥ 
शाइलञ मृणालञ्व शंख चन्दनमुतपलम । 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्पात्सतण्डुलः ॥ ७४ ॥ 
कमलकी डण्डी अथवा दूब, शंखका चूणं, छाल चंदन, नीलकमल, बेतसकी 
जड ओर वायविडंग इन सबको बारीक पीसकर लेपकरे ॥ ७४ ॥ 
शारिवा प्मकिअल्कमुशीरं नीलसुत्पलम । 
मास्िष्ठा चन्दन लोधमभया च प्रलेपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
नलद्ञ्व हरेणश्व लोध॑ मधुकपञ्मकों । 
दूवां सर्जरसश्वेव सघुर्त स्पात्मलेपनस्‌ ॥ ७६ ॥ 
या शारिवा, कमलकेशर, खस, नीलकमल, मजीठ, लालचन्दन, पठानीलोध 
और हरडे इन सबका लेप कर । अथवा खस, रेणुका, पठानीलोध, मुलेठी, पद्माक, 
दूब और राल इनको बारीक पीस घुलेहुए घृतमें मिला छेप करे ॥ ७५॥ ७६ ॥ 
शै पु / योजिता 
यावकाः सक्तवश्वव सापिषा सह :। 
प्रदेहो मधुकं वीरा सघुता यवसक्तवः ॥ ७७ ॥ 
बलासुत्पलशालूक वीरामणुरुचन्दनमू | 
नल लेपन भरे 
कुष्योदालेपन वेद्यो मृणालश बिसान्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यवचूण समधुक सघृतशञ्च प्रलेपनम्‌ । 
हरेणवों मसूराश्व समुद्राः ख्रेतशालयः । 
. पृथक्पृथक्प्रदेहाः स्थ॒ः सर्वे वा सार्पेषा सह ॥ ७९ ॥ 
यवोंके सक्ञुओंकों घृतमें मिला लेपकरे अथवा यवंके सत्तू घृत, क्षीरकाकोली और 
मुलैठी इनकी मिला लेपकरे। या बला, नीलकमल, शञाक्ूक,क्षीरकाकोली, अगर और 
लाल चंदन बिस और खस इन सबकी बारीक पीसकर लेपकरे । या यवका चूर्ण 
और झुठैठीका मैदा इनको घृतमें मिला लेपकरे । अथवा रेणुका, मसूर, मूंग, सकेद 
श्ालीचावल इन सबकी एकत्र घृतमें मिलाकर लेपकरे ॥ ७७-७९ ॥ 
पन्निनीकर्दमः शीतो मोक्तिक पिश्मेव वा । 
क्तिवां गेरिको वा घुताप्छत: ॥ ८० ॥ 
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अध्याय ११, ] भाषाटीकासहिता । (११९३) 


पद्मिनी और कीच अथवा कमलिनीकी जडमें छूगा शीतल कीचका लेप या 
शीतल जलमें पीसेहुए मोती; अथवा शंख, मूंगा, सीपी, गेरू इनमेंसे किसी एकका 
बहुत बारीक चूर्ण घीमें मिला लेप करे ॥ ८० ॥ 
प्रपोण्डरीक मधुकं बला शाह्कमुत्पठम । 
न्यग्रोधपत्र दुग्धीका सघृत स्थात्मलेपनम ॥ ८३ ॥ 
बिसानि च मृणालश्व सघताः च कशेरुका। 
शतावर्ष्या विदार््याश् कन्दों धोतघृताप्छतों ॥ «२ ॥ 
पंडचारेकी खा मुलैठी, बला, कमलकंद, नीलकमल, बडके पत्ते और मुनक्का 
इनको पीसकर घृंत मिला लेपकरें। कमलकी जड, कमलकी डण्डी और कसेरू 
इनकी बारीक पीसकर घृतमे मिला लछेपकरे । अथवा शतावर और विदारीकन्दको 
बारीक पीसकर थुलेहुए घृतके साथ लेपकरे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
शैवाल नलमूलानिे गोजिह्ा वृषकर्णिका । 
इन्द्राणीशाक सघृतं शिरीषल्ग्बलाघृतमू ॥ <३॥ 
शैवाल ( पानीकी काई ), नरसलकी जड, जंगली गोभी, वृषकर्णी ( सुखदशन ), 
सम्भालूके पत्ते इन सबको बारीक पीसकर घृतमें मिला लेप करे । अथवा सिरसकी 
छाल ओर बलाको घृतमे मिला लेप करे ॥ ८३ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बरपृक्षवेतसाश्वत्थपड़वैः | 
५ बहुसापिर बे 3, वालेपन (पु 
त्वकल्केबहसापिष्केस्तेरे हितम्‌ ॥ <४ ॥ 
बड, गूलर, पिछुखन, बेतस और पीपलके पत्ते और छालको बारीक पीसकर 
बहुतसे घृतमें मिला लेपकरे तो विसर्परोग शान्त हो ॥ <४ ॥ 
प्रदेहाः सर्व एवेते वातपित्तोल्वणे शुभा: । 
सके तु प्रवक्ष्यामि प्रलेपानपराउच्छुभान्‌ ॥ <५॥ कक 
यह सब लेप वातपित्तोल्बण विप्तपेमें हितकारी हैं। अब कफोल्यण विसर्पको 


शान्त फरनेवाले लेपोका वर्णन करते हैं ॥ ८५॥ 
कफोटवण विसपोरर लेप । 


जिफलां प्मकोशीरं समज्ञगं करवीरकम्‌ । 
नलमूलान्यनन्तशञ्र प्रदेहसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
| १ इन सब ढेपोम सो बारका पुछाहआ मक्का था पापा मे ज्ञाउद्ग “7५7++ इन सब लेपोर्मे सो बारका घुलाहुआ मक्खन या पुराना 


घो लेना चाहिये। 
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( ११९४ ) चरकलघेहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


खदिरं सप्तप्ण च मुस्तमारग्वर्ध धनम्‌ । 
कुरण्टकं देवदारु दृव्यादालेपनं भिषकू ॥ <७॥ 
जिफला, पद्मकाष्ठ, खस, समंगा ( मजीठ ), कनेरकी छाछ, नरसलकी जड, 
अनन्तमूल इन सबको बारीक पीसकर लेप करे | अथवा कत्या, सप्तपणेकी छाल, 
नागरमोया, अमलठतास, धवकी छाछ, कठसरईंया और देवदारु इनको बारीक पीस- 
कर लेपकरे ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
आरमगधस्प पत्राणि खच छेष्मातकस्प च । 
इन्द्राणीशाक काकाहां शिरीषकुसुमानि च ॥ «८ ॥ 
शैवाल नलप्रूलानि वीशगन्ध्िय्ुकों 
तिफलां मवुक वीरां शिरीषकुसुमानि च ॥ <९ ॥ 
प्रयोण्डरीक हीबेर दावीतवडूमधुक बलामू । 
पृथगालेपन कुष्योद्‌ दन्द्रशः सर्वशोषपि वा ॥ ९० ॥ 
प्रदेहाः से एवते देयाः स्वल्पवृतायुताः । 
वातपित्तोल्वणे ये तु प्रदेहारते घृताधिका: ॥ ९१ ॥ 
अमलतासके पते, लसोंढेकी छाल, सम्भालूकै पत्ते, मकोहके पत्ते और सिरसके 
फूल, शैवाल ( पानीकी काई ), नरसहकी जड, वीणा (९ विदारीकन्द ) और गन्ध- 
प्रियंग, जिफला, सुलैठी, वीर और सिरसके फूल यह तीनप्रकारंके - छेप विसर्पको 
झान्‍्त करते हैं | एवं पंव्याण, नेत्रवाला, दारुहल्‍दीकी छाल, मुलेठी इन द्र्योमिसे 
एक एक द्रव्पको अथवा दोदोकों मिलाकर या संपूर्ण मिलाकर बारीक पीसकर लेप 
करें यह सब लेप थोडा घूत मिलाकर करना चाहिये और पीछे जो वातापित्तोल्वण 
विसर्पपर लेप कहआये हैं उनमे अधिक घृतमिला करना चाहिये ॥ ८८-९१ ॥ 
प्रदेहा: सबे एव कतेव्याः संप्रसादना: । 
.... क्षणेक्षण युज्वमाना पूवेछ्ुद्धृत्य लेपनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यह संपूर्ण लेप रक्तको स्वच्छ करानेवाले हैं इन लेपोंको क्षणक्षणके बाद्‌ उतारकर 
दूसरा नवीन लेप करते रहना चाहिये ॥ ९२ ॥ बे 
.. विश्ल॒पेपर अन्य उपचार! | 
घृतेन शतधौतेन प्रदिद्यात्केवलेन च । 
घृतमण्डे बसा मछुकासडुना ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय ११९. ] भाषाटीकासहिता । (११९५ ) 


पञश्चवल्ककषायेण सेचयेच्छीतलेन वा । 
वातार॒क्पित्तबहुलं विश्॒र्प बहुशो भिषक्‌ ॥ ९४ ॥ 
सेचनारते प्रदेहा ये त एव घृतसाधवाः । 
ते चूर्णयोगा वीसरपचूर्णानामवचूणनाः ॥ ९५ ॥ 
वातसंयुक्त रक्तपित्त विषयमें केवल सी बार धुलेहुए घृतका लेप करना चाहिये। 
अथवा व्ृतमण्डसे या शीतल दूधसे अथवा मुलेठीसे या पंचवल्कल ( वड, पीपल, 
गूलर, पिलखन ओर बेतसकी छाल ) के शीतल क्वाथसे बेद्य विसरपको सेचन करे । 
तथा विसपेम जिन द्रव्योंका घृतके साथ मिलाकर लेप करना कहा है उस द्वव्योंके 
काथसे विसर्पको सेचन भी करना चाहिये ॥ अथवा उन्हीं द्वव्योंका बारीक चूणे 
विसपेके जखमोंपर बुरकावे € उन्हीं द्वव्योंके क्ाथका विलानेंम प्रयोग करे और उन्हीं 
द॒व्योंसे सिद्ध किया घृत भी प्रयोग किया जा सकता है ) ॥ ९३-९५ ॥ 
दर्वास्व॒रस्तासिद्धश्व घु्त स्थाद्‌ बणरोपणम । 
दावीत्वब्मधुक लोभ केशरश्वावचुणनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दूबके स्वरससे सिद्ध किया घृत विसपके व्रणोपर लेप करनेसे घावोंको भरता है 
और दारुहलदीकी छाल, मुलेठी, लोध और नागकेशरका बारीक चूर्ण घावोंपर बुर- 
कावे तो विसपके घाव दूरहों ( पहिले उपरोक्त घृतको घार्वोपर चुपडकर ऊपरसे वह 
चूर्ण बुर्काना परम हितकारक है )॥ ९६ ॥ 
पटठोलः पिचुमद॑स्तु त्रिफला मधुकोलले । 
एततक्षालन सर्पिरणचु्ण प्रलेपनमत ॥ ९७ ॥ 
पटोलपत्न, नीमकी छाल, त्रिफला, सुलेठी और नीलकमल इनका क्ाथ बनाकर 
विसपके जखमोंको धोना चाहिये । और उन्हीं द्रव्योंके कल्क, काथसे सिद्ध किया 
घृत खाने ओर लेपनमें हित है तथा इनहीं द्वव्योंका बारीक चूर्ण जखमोंपर बुरकाना 
हितकारक है । एवं इन्हींका लेप करना भी परम हितकर है ॥९७ ॥ 
प्रदेहा: सवे एवेते कत्तेव्या: संप्रसादना: । 
क्षणेक्षणे प्रयोक्तव्याः पूर्वेमुद्धत्य लेपनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पूर्वोक्त संपूर्ण लेप रक्तको प्रसादन॑ करनेवाले हैं, इनको क्षणक्षणमें पहिलेको 
उतार. फिर नया नया करते रहना चाहिये ॥( यह छोक दोबारा कहा गया.)॥९८॥ 
। अनवीने घृते पूर्वे प्रदेहा बहुशोधना: । _ 
देयाः प्रदेहा: कफजे पर्य्याधानोड़ते घना; ॥ ९९॥ 
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( ११९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्तसितस्थान- 


संपूर्ण लेप पुराने घृतके संयोगसे करने चाहिये। और भी प्रकार बारीक 
शुद्धतापूवेक कंकड आदि रहित होने चाहिये । अथवा यों कहिये कि पुराने घृतमें 
मिलाकर किये लेप जखमोंको शीघ्र शुद्ध कर भरदेनेवाले होते हैं । कफजविसपमे जो 
कफनाशक लेप हैं उनकी लगाकर पहिलेको उतार दूसरा गाढ़ा २ लेप करता रहे५९ 
लेपका विधान | 
त्रिभागाइष मात्र: स्थातमलेप: कल्कपेषितः । 
नातिस्रिग्यो न रुक्षश्व न पिण्डो न दवः समः ॥ ३०० ॥ 
न च पस्युषितं लेप॑ कदाचिदवचारयेत । 
न च तेनेव लेपेन पुनर्जातु प्रढेपयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
क्लेदवीसर्पशूलाने सोष्णभावात्यवत्तयेत । 
लेपो द्युपरि पट्टस्य रतः स्वेदयाति व्रणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वेदजाः पीडकास्तस्य कण्डूश्वेवोपजायते । 
उपम्युपारे लेपस्य लेपो यव्यवचास्थते ॥ ३०३ ॥ 
तानेव दोषाअनयेत्पट्टस्योपरि यान्‌ कृत: । 
अतिल्रिग्वो४तिद्रवश्व॒ लेपो यव्यवचार्थते ॥ ३०४ ॥ 
त्वचि न छिष्यते सम्यडः न दोष शमयत्यपि । 
तन्वालिप्तं न कुवीत संशुष्कोी ह्यापुटायते ॥ १०५ ॥ 
कल धिं मई [पु 
न चूषाधरसा व्याध प्रामात्याप च शुष्पात | 
तन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद्धशस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
संशुष्कः पीडयेव्यारिें निश्नेहों द्रवचारितः । 
अन्नपानानि वक्ष्यामि विसरपांणां निवरत्तये ॥ ३०७ ॥ 
त लेपका यह क्रम है कि, अंगूठेके तीसरे भाग बरावर मोटा लेप करना चाहिये । 
. आर लेपका कल्क न बहुत चिकना, न बहुत रूक्ष, न पिण्डकी समान बंधनेवाला 
और न अर्त्य॑ंत पतला होना चाहिये लेप सम और उत्तम रीतिस करना चाहिये । 
जिस स्थानपर पहिले लेप किया हों उसीपर फिर लेप करना उचित नहीं और जो 
लेप उतारा गया हो उसीको भी फिर लेपन नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि लेपके 
ऊपर लेप करनेसे जखमाके अन्दर क्ुंद बन्द होकर विसप, झूठ ओर जखमॉर्मे 
उष्णता प्रगट होजाती है और पूर्वोद्घ्ृत लेपकी ओषधिकों फिर लेपफरना भी जख- 
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अध्याथ ११९. ] भाषाटीकासहिता । (११९७ ) 


मोम क्ेद्ता आदि उत्पन्न करता है। एवं घावपर वख्र बिछाकर लेप करना भी उचित 
नहीं णेसा करनेसे घावोंका स्वेदन होता है और पसीना आनेसे घावके इधर उधर 
ओर फुन्सिये प्रगठ होजाती हैं तथा खाज होने छगती है । लेपके ऊपर लेप कर- 
नेसे जो जी उपद्रव होते हैं कपडेपर छेपकर जखमोंपर लगानेसें भी वही उपद्रव 
होजाते हैं | एवं आतिस्निग्ध ओर अत्यंत पतला लेप त्वचापर ठहरता नहीं इसलिये 
रोगको भी शान्त नहीं कर सकता । तथा वारीक वारीक लेप करनेसे वह लेप जल्दी 
सूखकर फट्जाता है और संपुटके समान ऊंचा खिंच जाता है । और पिण्डके समान 
बहुत गाढा लेप कियाजाय तो उस औषधीका रस रोगतक नहीं पहुंच सकता और 
वह लेप भी जल्दी सूखजाता है । वारीक लेप करनेसे जो दोष होते हैं वही बहुत 
कठोर लेपसे भी होते हैं। यादि विना चिकनाईसे रूक्ष लेप किया जाय तो वह जख- 
मोंकी पीडन करता हैं उससे जखम फट जाता है | इसलिये इन दोषोंसे रहित 
विधिवत्‌ लेप करना चाहिये । अब विसर्पोकी निवृत्तिके लिये अन्नपान विधिका कथन 
करते हैं॥ १००-१०७ ॥ 


विछ्तप॑म अन्नपानविधि । 
लब्ठितेश्यों हितों मन्थो रुक्षः सक्षोद्रशकरः । 
मधुरः किश्विइम्ली वा दाडिमामलकान्वितः ॥ ३१०८ ॥ 
विसपरोगवाला मनुष्य रूुंघन॑ आदि कर चुकनेपर खिग्धतारहित शहद और 

श्कराके योगसे मन्थका पान करे । उन्हीं मन्‍्थोंकों दाडिम और आवलांस खट्टा कर 
अथवा शहतसे मधुर कर पान करे ॥ १८८ ॥ 

सपरूषकमृद कः सखजूरः श्ताम्बुना । 

तर्पणेयंवशारीनां सल्लेह्र वाइवलेहिका ॥ ३०९ ॥ 

जी्ण पुराणशालीनां यूषेस्नेज़ीव भोजनम्‌ । 

मुद्रान्मसूरांश्वणकान यूषार्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 

अनस्लानू दाडिमाम्लानू वा पटोलामलकैः सह। 

जाइूलानाश्व मांसानां रसांस्तस्योपकल्पयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 

रुक्षान्‌ परूषकद्राक्षादाडिमामठकान्वितान्‌ । 

रक्ताः श्वेता महाह्माश्व शालयः पश्किः सह ॥ ११२॥ 


जा 


१ यहां लंघनदव्दस उपवास, वमन, विरेचन और राक्तमोक्षण यह सब जानना । 
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( ११९८ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


भोजनार्थें प्रशस्यन्ते युराणाः सुपरिखुता: । 
: यवगोधूमशालीनां सात्यास्येव प्रदापयेत ॥ ११३ ॥ 
येषां नात्युचितः शालिनरा ये च कफाधिकाः ॥ ११४ ॥ 
फालसा, मुनक्का ओर खज़ूरके साथ सिद्ध किये जलमें तर्पण बना पीवे । अथवा 
यव और शालीचावलोंकी पतलीसी अवलेहिका रस बनाकर घृत ( ओऔषध सिद्ध ) 
मिला सेवन करे । इसके पचजानिपर पुराने शालीचावढाका भात यूबके साथ देंवे ॥ 
यूषके लिये मूंग अथवा मसूर या चने लेने चाहिये । वह यूष बिना खटई अथवा 
अनारकी खटाईयुक्त देंबे । या पटोल और आँवरलॉक! यूष बना देवे । अथवा जंगढीं 
जीवोंका मांसरस बिना चिकनाईसे फाल्सा, दाख, अनार और आँवले डालकर 
सेवन करावे । भोजनके लिये छाल चावल, सफेद चावल, वासमती चावल, शाठी- 
चावल भरी प्रकार पकाकर उनकी पीछ ( मांड ) आदि दूरकर उत्तम भात बनाकर 
खानेकी दे । अथवा यव, गेहूं, चावल इनमेंसे जो सात्म्य हो उसका भोजनमे प्रयोग 
करे | किसी पुस्तकमे-“ पयोगोधूमसात्म्यानाम” ऐसा पाठ लिखा है कि जिन मनु- 
ष्योंकी दूध और गेहूं ( गेहूंका दलिया ), सात्म्य, ( माफिक अनुकूल ) हो वह 
उनका सेवन करे । जिनको चावल खानेका अभ्यास नहीं अथोत्‌ चावल सात्म्य न 
हों और जिनकी कफप्रकृति है उनको दूध और गेहुँका प्रयोग करे ॥१०९-११४॥ 
व तप विश्॒पम कुपथ्य । प 
न्यज्नपानाने विरुद्ध स्वपर्ब दिवा । 
कोधव्यायामसूर्यां मिप्रवातांश्व विवजयेत्‌ ॥ ११७५ ॥ 
विसपंरोगीको विदाही अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिनमें सोना, क्रोध, व्यायाम, 
पूपमे फिरना,अग्निका ताप, अचल वायु इन सबका त्याग कर देना चाहिये॥११५॥ 
दंद्बाजविखपोंकी चिकित्सा। 
कु्ांचिकित्सितान्यस्माच्छीतप्रायाणि पैत्तिके । 
रुक्षप्रायाणि कफजे ख्लेहिकान्यनिलात्मके । 
वातपित्तप्रशमनमभ्रिवीसर्पणे हितम ॥ ३१६ ॥ 
कफ़पित्तप्रशमनं प्रायः कर्दमसंज्ञिते ॥ १३७ ॥ 
पित्तमधान विसपेमं शीतल्प्रायः चिकित्सा करनी चाहिये और कफप्रधानमें 


१ कफप्रथान विसपमें ख्लहराहित शहतयुक्त तर्पण और वातप्रधान विसर्पमें अवलेहिका, 
पिन्तप्रधानमें समयाजुसार दोनोंमेंसे कोई एक या शर्करायुक्त फाल्से आदि द्र॒व्योंका खील- 
4 हे 
सहित सिद्ध किया तपण देव | 
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अध्याय ११. ) भाषाटीकासादहिता । (११९९ ) 


रूक्ष चिकित्सा एवं वातप्रधानमें जिग्धप्रायः चिकित्सा करनी चाहिये । अभनिविसपेम 
वातपित्तकी शान्त करनेवाली चिकित्सा करनी दित है। कदम विसपमे कफपित्त- 


| ५  ॥.] 


नाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

रक्तपिततोत्तरं दृष्टा ग्रन्थिवीमर्षमादितः । 

रक्षणैलेडनेः सेके: प्रदेहः पाअवल्किके: । 

6 ७ ९५ तल ८ 

शिरामोक्षे गंलोकामिवंमनेः स्विरिचनेः ॥ १३८ ॥ 

घुतैः कषायतिक्तेश्व कालशेः समुप्ाचरेत्‌ । 

ऊर््वश्चाधथ्व शुद्धाय रक्त चाप्यवस्ेचित ॥ ३१९ ॥ 

वात छेष्पहरं कर्म ग्न्थिवीसर्यिणे हितम्‌ ॥ 

उत्कारिकामिरुष्णामिषपनाहः प्रशस्थते ॥ ३३० ॥ 

ग्रन्थिविसर्पमें रक्तपित्तकी अधिकता प्रतीत हो तो पहिलेसेही रूक्षण, लंघन, पंच- 

बल्कलसे सेक और प्रेप तथा शिरामोक्षण ( फष्तत ) जोक लगाना, तथा वमन 
विरेचनद्वारा दोष निकालना या तिक्तक घृतका प्रयोग करना बुद्धिमान्‌ वेद्य दोष 
काल आदि विचारकर जिस प्रकार उचित समझे उस प्रकारकी चिकित्सा करें। 
पहिले वम्तन विरिचनद्वाग उभयतः शुद्धकर और रक्तानिकालनेके अनन्तर ग्रन्थिवि- 


स्पमें वातकफ़नाशक कर्म करे ॥ ११८-१२० ॥ 
खिग्धा भिर्वेशवारी ग्रन्थिवीमपैशूलिन: । 
दशमूलोपसिद्धेन तैडेनोष्णेन सेचयेत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
कुतैलेन चोष्णेन यवक्षारय॒तेन च्‌ । 
गोमत्रे: पत्रनिस्यहैरुष्णैवा परिषेचयेत्‌ ॥ ३९२ ॥ 
ग्रन्थिविसर्पमें पीडा दूर करनेके लिये गर्म २ उत्कारिका ( रोटी आदि ) से उपः 
नाह ( सेक ) करना अथवा खिग्ध वेशवारसे या दशमूलसे सिद्ध कियेहुए तेलसे 
ग्रन्थिविसर्पकी ग्रन्थियोंकी सेचन ( टकोर ) करना चाहिये । अथवा कूटसे सिद्ध 
हुए जवाखारयुक्त गर्म २ तैलसे अथवा गम गोमूत्रसे या गम द्रव्योंके पत्तोंकि काथसे 
सेचन करे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
सुखोष्णया प्रदिद्याद्या पिष्टया चाश्वगन्धया । 
शुष्कमूलककल्केन नक्तमाललवचापि वा॥ 3९३ ॥ 
विभीतकस्य वा ग्रन्थिं कल्केनोष्णन सेचयेत्‌ । 
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( १२०० ) चरकर्ंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बलां नागब्ां पथ्यां भूर्जग्रान्थि विभीवकय ॥ १२४ ॥ 
वेशपत्राण्यमिमन्थं कुर्ष्याद्य्न्थिप्रलेपनम । 
दन्‍्ती चित्रकमृछत्वक्‌ सुधार्के पयसी सु: ॥ १२५ ॥ 
भद्ठातकास्थि कासीस लेपो भिन्‍्व्याजिछलामपि । 
बहिम॑गेस्थितं ग्रन्थ किंपुनः कफेसम्भवस् ॥ १२६ ॥ 
अथवा किचित्‌ उष्ण अस्तगंधके कल्कका या सूखी मूलीके कल्कका अथवा 
करंजुएकी छाछके कल्कका ग्रंथिविसपंपर लेप करना चाहिये । अथवा बहेडेके गर्म- 
गर्म कल्कको ग्रंथिंविसपंपर लेप करे । या बडा, नागबला, हरड, भोजपत्रकी गांठ, 
बहेंडे, बांसके पत्ते, अग्नेमंथ इनकी बारीक पीसकर गर्मकर ग्रंथिविसर्पपर लेप करे। 
अथवा दती, चित्तेकी जडकी छाल, थोहरका दूध, आकका दूध, गुड, मिलावेकी 
शुठली, हीराकसीस इन सबको लेप करनेसे पत्थरकी शिला भी फूटजावे फिर कफ- 
जानित बहिमोगेंगामी विसर्पकी अंथिका तो कहना ही क्या है ॥ १२३--१२६ ॥ 
बहुतदिनिकी ग्रंथिकी चिकित्सा । 
दीधकालस्थितां ग्रन्थि मिन्‍्दाद्वा भेषजेरिमेः । 
मूलकानां कुलत्थानां यूषेः सक्षारदाडिमेः ॥ १२७ ॥ 
े 0 ७ 6. रे 
गाप मान्नयवान्नवा सशीधुमधुशकेरेः | 
न छल 5३ 
सक्षाइवारुणामण्डमातु लक र॒सान्विते: ॥ १२८॥ 
जिफलायाः प्रयोगेश्व पिप्पलीक्षोद्रसयुतैः । 
मुस्तभह्ठातसक्तनां प्रयोगमोश्षिकस्प च ॥ १२९ ॥ 
देवदारुण॒डच्योश्र प्रयोगेर्गिरिजस्प च । 
३८० जे 6 
धर्मर्विरेके: शिरसः पूर्वोक्तिरल्ममेदनेः ॥ १३० ॥ 
अयोलवणपाषाणहेमताम्रप्रपीडने: । 
आमिः क्रियाभेः सिद्धामिर्विविधामिबली स्थिरः ॥ ३३१ ॥ 
यादे ग्रंथि बहुत दिनकी उत्पन्न हुई हो और फटनेमें न आवे तो उसका इन 
ओऔषाधियोंसे भेदन करावे। जैसे जवाखार और दाडिमका रस मिला हुआ कुल्थीका 
यूष । अथवा मूलीका ग्रव या शीघ्र, शहत और खांडके साथ गहका दलिया या 
यवका दूलिया | अथवा शहत, वारुणीमण्ड, और ।बजीरेका रस मिलाकर या पीपल 
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अध्याय ११. ] भाषाटीकासहिता । (११०१) 


और शहतके साथ त्रिफलाका प्रयोग करे। अयवा शहत, नागरमौथा और भिलावेके 
साथ अनेक प्रकारकी सत्ञुआंका प्रयोग करे | या देवदारुक साथ गिलोय तथा 
गेछका प्रयोग करे ॥ १९३७-१३ १ ॥ 

ग्रान्थि: पाषाणकठिनों यदा नेवोपशाम्यति । 

अथास्य दाहः क्षारेण शरेलेहिन वा हितः ॥ १३२ ॥ 

अथवा गशुल्मरोगके भेदन करनेवाले जो धूम्रप्रयोग शिरोविरिचन कहे हैं उनका 

प्रयोग करे । ओर लोह, लूवण, पाषाण, सुवर्ण और ताम्रआदे गरम कर उससे 
ग्राथिकी पीडनकरे । अथवा उष्ण द्रव्योंके लेपनद्वारा प्रपीडन करे । इन सिद्ध अनेक 
ग्रकारकी क्रियाओंद्वारा बलवान स्थिर और पत्थरके समान कठिन यदि शान्‍्त न 
हो तो उसको क्षारकर्म, दाहकर्म अथवा शर ( बाण ) वा लोहसे दागना आदि कर्म 
करना हित है ॥ १३२ ॥ 


पके: पाचयित्वा वा पाठयित्वा समुद्धरेत्‌ । 
मोक्षयेद्रहशश्वास्य रक्तमुत्केशमागतम्‌ ॥ ३१३३॥ 
पुनशथ्वापहते रक्ते वातहृष्मजिदोषधम्‌ । 

धूमों विरेकः शिरस्तः सवेद्न परिम्दंनम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अथवा पकानेवाली ओपषधोंसे पकाकर तीक्ष्ण शखद्वारा सिद्धहस्त वैद्य ग्राथिको 
चीरकर उसका सब मवाद निकाल्डाले और जो उसमें उत्कलेशित रक्त हो उसको 
भी निकालता रहे जब रक्त निकलचुुके फिर वातकफ़नाशक ओषध, धूम्र, शिरो- 
विरिचन, स्वेदन और प्रपीडन मक्क करे ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
अपशाम्यति दोषे द पाचन वा प्रशस्यते । 
किलच्रे ० लो छ [२525 
2॥| दाहपाकामया अपषक्शोधवरा|पणः । 
बाह्नेथाभ्यन्तरेश्वेव वणवत्समुपाचरेत्‌ ॥ १३५॥ 
जो ग्रेथि दग्ध आदि करनेसे शांत न होतीहों उसकों पकाना ही उत्तम होता है। 
और जो ग्रंथि दाह तथा पाकसे क्लेदित होग३ हो उसकी वैद्य शोधनीय और रोप- 
रे क्रिया करें । तथा बाहर ओर भीतरसे उस ग्रंथिकी वणके समान चिकित्सा 
॥ १३५ ॥ 


कम्पिल्यक विडड्भागनि दावी कारजके फूलम्‌ । ह 
पिष्टा तैले विपक्तव्यं बन्थिवरणाचिकित्सितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
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( १२०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


कमीला, वायविडंग, दारुहल्दी और करंजु एके फर्ोके कल्कसे सिद्ध किये तेलका 
ग्रंथिविसरपके जखमोंकों रोपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १३३९ ॥ 
दविवरणीयोपदिष्टेन कर्णा चाप्युपाचरेत्‌ । 
देशकालविभागज्ञों वणग्रन्थिविसर्पवित्‌ ॥ ३३७ ॥ 
ः देश कालके विभागकी जाननेवाला और व्रण तथा ग्रैथिविसपकी जाननेवाला 
वैद्य दिवरणीय चिकित्सामें कहीहुई क्रियाद्वारा अंधिविसपकी चिकित्सा करे ॥ १३७ ॥ 
गंडमालछाकी चिकित्सा । 
य एवं विधिरुद्दिशे ग्रन्थीनां विनिवृत्तये । 
स एवं गलगण्डानां कफजानां निवृत्तये ॥ ३३८ ॥ 
गडज़गण्डास्तु वातोत्था ये कफालुगता नृणाश्‌ । 
घतक्षीरकरपायाणामयासाज्न भवन्ति ते ॥ ३३५९ ॥ 
ग्ंथियोंको निवृत्त करनेकी जो चिकित्सा वणन की है कफसे उत्पन्न हुईं गलगण्ड 
( अंजीरों ) की निवृत्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये । सब प्रकारकी गलग्रंथिय 
: जो कफके संबंधसे उत्पन्न होती हैं वह घृत, क्षीर और कपायोंके अभ्यास करनेसे 
मनुष्योंके शरीरम होही नहीं सकती ॥ १३८ ॥ १३६ ॥ 
यानीहोक्तानिं कर्माणि विसपाणां निदृत्तये । 
एकतस्तानि सवांणि रक्तमोक्षणमेकृतः ॥ १४० ॥ 
विसर्पों न ह्मम्ंसशे रक्तपित्तेन जायते । 
तस्मात्साधारणं सर्वमुक्तमेतचिकित्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विसर्परोगकी शान्तिके लिये जितने कर्म कहे हैं वह सब एक ओर और केवल 
रक्तका निकाल देना एक ओर है। क्योंकि रक्तपित्तके संसगेके बिना विसरपरोग होदी 
नहीं सकता इसालिये रक्तका निकाल देना ही साधारण रूपसे उत्तम चिकित्सा है। 
इस कार विसपेरोगकी साधारण चिकित्साका कथन किया है ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 


विशेषों दोषवैषम्यान्न च नोक्तः समासतः । 
समासब्यासनिर्दिशं क्रियां विद्वालुपाचरेत्‌ ॥ ३४३९ ॥ 
इसमें दोषोंकी विषमता हेतु भद्‌ आदि जो हैं वह बहुत विशेषतासेही नही कहेगये 
और न बहुत संक्षेपसे ही कहेगये हैं इस संक्षेप और विस्तारसे निर्देश कीहुई क्रियाकी 
बुद्धिमान वैध विचारकर चिकित्सा करें॥ रै४२॥ 
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अध्याय १२५, ] भाषाठीकासहिता । ( १२०३ ) 


अध्यायका उपसंदार । 
भवन्ति चात्र-निरुक्तनाममेदाश्व दोषा दृष्याणि हेतवः । 
आश्षयो मार्गतश्वेव विसपंसरुलाघवम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लिज्ञगन्युपदवा ये च यह्क्षण उपद्वाः । 
साध्यत्व न च साध्यानां साधनश्च यथाक्मम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
इति पिप्रच्छवे सिद्धिमम्िवेशाय घीमते । 
उक्त भगवता झोतद्विसपाणां चिकित्सिते ॥ १४५ ॥ 


इति चरक ० विसपंचिकित्सितं नामेकादशो5घ्यायः ॥ ११ ॥ 
अब अध्यायका उपसंहार करते हैं कि, इस विसपंचिकित्सित नामके अध्यायमें 
विसपेकी निरुक्ति, नाम, भेद, दोष, दूष्य, हेतु, आश्रय, मार्ग, गुरुता, लाघव, लक्षण, 
उपढ्व, उपद्रवोंके लक्षण, साध्यता, असाध्यता ओर चिक्रित्सा यह सब भगवान्‌ 


० रु 


आज्नैयजीने बुद्धिमान तत्तके जाननेकी इच्छावाले अग्निवेशके प्रति यथाक्रम वर्णन 
किया है ॥ १४३-१४५ ॥ 


शति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुरवेदी यसाहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगैतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत् प॑० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 


५ 6 ८ 


भाषाटीकायां विसपेचिकित्सिते नास एकादशो5घ्याय: ॥ ११ ॥ 


द्वादशो5्प्यायः । 
5 23>झ-- 
अथातो मदात्ययचिकित्तितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम मदात्यय चिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आज्रेयजी कहनेलगे ॥ 


सुरेः सुरेशसहितर्या सुरा परिप्रूजिता । 
सौत्रामण्यां हयते या कर्ममिर्या प्रतिड़िता ॥ ३ ॥ 
यज्ञे हि या च शक्रस्प सोमो४विपातितों यया । 
नीरजस्तमसाविश्स्तस्माददुगांत्समुद्धतः ॥ २ ॥ 
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( १२०४ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
विधिभिवेंदविहितेया यजह्लिमहात्ममिः । 
दश्या स्पृश्या प्रकल्प्या च यज्षिया यज्ञसिद्धये ॥ ३ ॥ 


८0७० 


योनिसंस्कारनामायेविशेषेबंहुधा च या । 
भूत्वा भवत्मेकविधा सामान्‍्यान्मदलक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
या देवानमृतं भला सधा भृत्वा पितृश्व या । 


>> 


सोमो भूत्वा द्विजातीन्या यढ़क्ते भेयोमिरुत्तम: ॥ ५॥ 

हक या महत्तेजों वीष्ये सारखतश्व या । 

बलमेन्द्र च या सोमे सोत्रामण्याश्व या मता ॥ ६ ॥ 

शोकारतिभयोद्वेगनाशिनी या महाबला । 

या प्रीतियां रतिया वाग्‌ या पुष्टियाँ च नितिः ॥ ७॥ 

या सुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसमालुषैः । 

रातिः सुरेत्यभिह्िता तां सुरां विधिना पिबेतू ॥ < ॥ 

इन्द्र सहित देवताओंने जिस मद्यका पूर्व समयमें पूजन किया है जिसकी सोज्रा- 

मणी यज्ञके बीचमें आहुती दीगई । जो कमद्वारा प्रतिष्ठित हुई है । जो यज्ञमें प्रतिष्ठा 
पाचुकी है । जिप्तके पीनेसे सीमपान करनेवाले इन्द्र तमसे आविष्ट हुए संकटसे 
विमुक्त हुए, जिस मद्यकों यज्ञकी हितकारिणी होनेसे महात्माओंने वेदाविहित विषिसे 
यजन करतेहुए देखनियोग्य स्पृअ्य कल्पना करने योग्य यज्ञकी पिद्धिके लिये माना 
है जो मद द्रव्य, संस्कार और नाम विशेषसे अनेक प्रकारकी होतेहुए भी मदकारक 
सामान्य रक्षणोंसे एक ही प्रकारकी मानी जाती है। जो मद्य अमृतरूपसे देवता- 
रे स्वधा होकर पितृगणाको, सोम होकर द्विजोंकी उत्तम कल्याणकी देंनेवाली 
दे जो सुरा अश्विनीकुमारोंको महातेजको देनेवाली है, जो सरस्वतीका वीर्य है, 
न्द्रका बल है, सोत्रामणी यज्ञ सोमरूप है जो सुरा शोक, अराति, भय और उद्दे- 
गकी नाश करनेवाली है, जो सुरा प्रीति, रति, वाणी, पुष्टि और सुखको देनेंवाली 
है जो सुरा देवता, देत्य, गंधव, यक्ष, राक्षस और मनुष्योंमें रतिकों उत्पादन करने- 
वाली है । उस झुराको सुरापी पुरुष ( वाममार्गीं ) इस विधिसे पीवे ॥ १-८ ॥ 


१. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्व गुरोस्तल्पमावसन । 
त्रह्महा चंते पतान्ति चत्वार: प्चमांश्वर99स्त: ॥ १ ॥ 
“४ छान्दोंगोपनिपदि ?? 
ब्रह्महत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुवेज्ञनागम: । महान्ति पातकाम्याहस्संसर्गश्वापि तेः सह॥१ मलुः । 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२०५ ) 


शरीरछुतसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान्‌ । 
७ ढध ७ ९५ ९ छः बल 
प्रावृतों निर्मलेबेस्रेयथसुंदामगन्धिमिः ॥ ९ ॥ 
विचित्रविविधस्तरग्वी रत्नाभरणभूषितः । 
देवद्विजातीन्संपूज्य स्पृष्टा मद्डलमुत्तमम् ॥ ३० ॥ 
देशे यथतुके शस्ते कुसुमप्रकरीरते । 
संवाससंमते मुख्ये धृपसंमोदबोधित ॥ ३१ ॥ 
सोपधाने सुसंस्तीर्ण विहिते शयनासने । 
उपविष्टो «थवा तिर्यकू स्वशरीरसुखे स्थितः ॥ ३२ ॥ 
सोवर्णे राजतैश्वापि तथा मणिमयैरपि। 
भाजनेविंगलेश्वान्ये: सुरृतैश् पिंबेत्सदा ॥ ३३॥ 
ख्नीमियोवनमत्ताभिः शिक्षितामिय॑थतुकैः । 
वस्राभरणमाल्यैश्व मूषितामिविंभूषितः ॥ १४ ॥ 
शोचालुरागयुक्तामिः प्रमदामिरितस्ततः । 
संवाह्ममान दृष्टाभिः पिबिन्मव्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पिबिन्मब्यालुकूलेवां फलेहोरितकेः शुभेः । 
00% ९५ 
लवणेग॑न्धपिशुनेरवदशैर्य थत्तेके: ॥ १६ ॥ 
भष्टेमसेबंहुविधे्भ जलाम्बरचारिणाम्‌ । 
े [3 पु पु] त्मके 
पोरोगवर्गविहितेभक्ष्येश्व विविधात्मकेः ॥ ३१७ ॥ 
वमन, विरिचनादिसे शुद्धदेह होनेपर उत्तम पविन्न, सुगंधित द्रव्योंसे सुगंधित हो 
निर्मेलवख्रोंको धारण कर ऋतुके अनुसार सुगंधित फूलमाला आदि धारणकर अनेक 
प्रकारके रत्न आभूषणोंसे सुशोभित हो, देवता, ब्राह्मण आदिका पूजन कर, मंगल 
वस्तुओंका स्पश करे फिर ऋतुके अनुसार पुष्पादिकोंसे सुशोभित, सुगाधित द्रलयोंसे 
बूपत कियेहुए सुन्दर स्थानमें एक शस्या बिछावे, जिस शय्या, आसन आदिपर 
मनोजुकूल तकिया, तोशक आदि बिछे हुए हों ऐसी शय्या आसन आदि पर बैठ- 
कर, अथवा तकियेके सहारेसे टेढा होकर स्थित हुआ सुवर्ण, चांदी अथवा अन्य मणि- 
मय निर्मल सुन्दर बनेहुए सुचित्रित पात्रमें डाठकर यौवनके मदसे मत्तहुई सब 
कलाआंको जाननेवाली ऋतुके अनुसार वख्र, भूषण, माला आदिकोंसे सुशोभित 
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( १९२०६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हुई पवित्रता ओर अनुरागयुक्त मनोनुक्ूूल खियोंते सोगित किया हुआ पुरुष म्यका 
पान करे । ओर उसके अनन्तर अनुकूल उत्तम फूल नमकीन सुगंधित ऋतुके अनु: 
सार चटनी आदि सेवन करे | अनेक प्रकारके जीवोंके मांसको नमकीन सुगंधित 
बनाकर अथवा और अनेक प्रकारके भष्ष्य पदार्थ सेवन करे ॥ ९-१७ ॥ 
प्रकृतिभिदृख मद्यसवन । 
पूजयित्या सुरान्‌ पूर्वमाशिषः भाकू प्रयुज्य च | 
प्रदाय सजलं मद्यगादितों वसुधातले ॥ ३८ ॥ 
अभ्यज्ञोत्सादनस्नानवासोधूपालुलेपनेः । 
5 ० ३ ९० बे ९७७ 
शिग्धोष्णेभाविवेश्वान्नेवातिको मद्यमाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
शीतोपचारैविंविधेमधु रस्निग्बशीतले:ः । 
पेत्तिको भावितश्वान्नेः पिवेन्मयं न सीदति ॥ २० ॥ 
उपचारेरशिशिरियंवगोधृमश्ुकिपिबेत्‌ । 
ल्> ९ ० हु 
श्लेब्मिकेषेन्वजेम॑सिमयं मरिचकेः सह ॥ २१ ॥ 
विधिवेसुमतामेष भविष्यद्धिभवाश्व ये । 
यथोपपत्तिकरैमेदय पातव्यं मात्रया हितमू ॥ २२ ॥ 
देवताओका पूजन कर आशीवोद ले मद्यभ थोडासा जल मिलाकर पृथ्वीपर डालि 
फिर वातप्रकृति मनुष्य शरीरमें तेलकी मालिश कर, उचटन लगा, स्नान कर उत्तम 
वखत्र पहिने, फिर धूम्रपान कर चंदन लगा घृतयुक्त गम अन्नके साथ मयका सेवन 
करे । पित्तप्रधान मनुष्य अनेक प्रकारके शीतल उपचार कर मधुर, स्निग्ध और 
शीतल अन्नोंके साथमें जलमिले मद्यका सेवन करे । एवं कफ़प्रधान मनुष्य उष्ण 
उपचार करनेके उपरांत यव और गेहूंसे बनेहुए भोजन और कालीमिये डालकर 
सिद्धाकिये हुए जंगली जीवॉके भांतरसके साथ मद्यक्रा सेवन करे । जो मनुष्य घन- 
सम्पन्न हैं अथवा आगेको धन सम्पन्न होनेवाले हो वह मात्रानुसार इसी विधिसे हा 
मद्यका सेवन करें । ( इस विधिको छोडकर पूर्वोक्त विधिसे मद्यके सेवन करनंव्रार्ड 
मनुष्योंका धनादि भी मद्यके साथ ही स्वाहा हो जाता है 9) ॥ १८०२२ ॥ 


१ मद्यपान द्विजातीनां गहित पातक॑ महत्‌ । प्रायश्वित्तो भवत्स्पष्ठा पीत्वा च नरकं ब्रजत्‌ | 

सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मल्मुच्यते । तस्मादत्राह्मणराजत्यो वैश्यश्व न सुरां पित्रेत्‌ ॥ 

एकतश्चतुरों वेदा अ्ह्मचय तथंकतः । एकत: सबंपापानि मद्यपाने तथंकतः |. 

अज्ञानातआाइ्य विष्मूत्रे छुरासंस्पृष्टभेव च | पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो बणो द्विजातयः ॥ _ 
है. 
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अध्याय १९, ] भाषादीकासहिता । (१२०७ ) 


वातिके/्यों हित॑ मद्य॑ प्रायों गोडिकपेश्टिकम । 
कफपित्ताधिकश्यरतु फालमायवशाकेरस ॥ २३ ॥ 
वातग्रधान मनुष्यकों गुडसे बना अथवा पेश्टिकमय पीना चाहिये । तथा कफ- 


* पित्तप्रकृतिवालोंकी फलॉसे बना मद्य ओर शहदसे बना खांडसे बना मय हित- 


कारी होती है ॥ २३ ॥- 
म्रद्यके गुणदोष । 
बहुड्॒वं बहुस॒ुण बहुकमप्रदात्मकम । 
चर ० छ 
र॒णैदषिथ तन्‍्मब्यमुभय चोपलक्ष्यते ॥ २४ ॥ 


हिते बे ९ 


विधिना मात्रया काले हितरन्नेयंथावलम । . 
भहशे यः पिबेन्मर्य तर्प स्पादमत यया ॥ २५ ॥ 
यथोपेत पुनमेद्यं प्रसंगाद्येव पीयते । 
रुक्षव्याया|मनित्येन विषत्रद्याति तस्प तत्‌ ॥ २६ ॥ 
पद हृरयमाविश्य स्वगुणैरो जसो झ॒णान्‌ । 
दशभिदेश संज्षोत्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मद्य बहुत पतला और अनेक गुण कर्मोवाला होता है। अब उस मयके गुण 
ओऔर दोष दोनोंकी दिखाते हैं | उचित सम्रयमें ठीक माजासे विधिप्ृूक बल ओर 
कालके अनुसार प्रसन्न चित्त हो मचा सेवन करे तो अम्ृृतके समान गुणोको कर- 
नवाला होता है । तथा जो मतुष्प रूप्त और परिश्रत् नित्य करनेवराला होते हुए 
अकस्मात्‌ अथवा अधिक मात्रसे उते पीलेता है अथवा जैसी कैसी अस्ंगवश मिले 
बना मात्रा काल सात्म्यादिका विचार किये मद्य पीता है उसको वह विपके समान 
हानिकारक होती है। तथा वह हृदयमें अबैश कर अपने दशगुणसे ओजधातुके द्श 
गुणोंको संक्षोमितकर चित्त्म विकारको उपन्न करती है ॥ २४-२७ ॥ 
- म्रयके १० श॒ुण | 
टघृष्णती4णसूक्ष्माम्टव्यवायाशुगमेत च । 
रुक्ष विकाशि विशद मय दशसुर्ण स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
रुघु, उष्ण, तीक्षण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, शीघ्रगामी, रूप्त, विकाशी और 


विशद्‌ यह मयके दश गुण हैं ॥ २८ ॥ 
; ओजके १० शुग । 


शुरु शीत मुदु छद्ण बहले मधुर स्थिरम्‌ । 
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( १२०८ ) चरकसंहिता । ( चिकित्सितस्थान- 


प्रसन्न पिच्छिलं स्लरिग्यमोजों दशरुणण स्मृतम ॥ २९ ॥ 
भारी, शीता5, मृढु, कछक्षण, बहुल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और स्निग्ध 
यह दश गुण ओज घातुके हैं ॥ २९ ॥ 
मद्यले ओजके गण नष्ट होकर मदकी उत्पत्ति । 


र॒रुलं लाधवाच्छेत्यं चोष्ण्यादम्लस्वभावतः | 
माधुय्ये मादवं तेक्षण्यात्मसादआाशु भावगात्‌ ॥ ३० ॥ 
रोक्ष्यात्लह व्यवायित्वात्स्थिरत्वं छुक्षणतामपि । 
चर ० ५ ० 
विकासिभावात्येच्छिल्य वशदात्मान्द्रता तथा ॥ ३१ ॥ 
सोक्ष्यान्मयं निहन्त्येवमोजसः स्वग॒णेर्गणान । 
सं तदाभ्रयश्चाशु संक्षोश्य जनयेन्मदस ॥ ३२ ॥ 
मद्यकी लघुतासे ओजकी ग़ुरुता, उष्णतासे शीतलता,अम्लतासे मधुरता, तीक्षण- 
तासे मृदुता, शीघ्रगामितासे प्रसन्नता, रूक्षतासे स्निग्धता, व्यवायी होनेसे स्थिरता, 
विकाशी होनेसे छक्षणता, विशद्तासे पिच्छिलता और सुक्ष्मतासे बहुरुता( सान्द्रता ) 
* इस प्रकार मद्य अपने दश गुणोसे ओजके दश गुणोंकों नष्ट करती हे। मद्य सूक्ष्म 


होनेसे अपने गुणों द्वारा ओजके गुणोंको नष्ट कर मन और तदाश्रय ओजको संक्षो- 
मभित कर मद ( नशा ) को उत्पन्न करती है॥ ३०--३२ ॥ 


रसधालादिमागाणां स्बुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । 

प्रधानस्योजसश्वेव हृदय स्थानमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

अतिपीतेन मण्नेन विहतेनोजसा च तत्‌ । 

हृदय याति वेरूत्यं तत्रस्था ये च धातवः ॥ ३४ ॥ 

रस और घातु आंदकांके मागोंका तथा सत्त्वसज्ञक मन, बुद्धि इन्द्रियज्ञान 
आत्मा और ओजधातुका प्रधान स्थान हृदय ही है। अतिमयके पीनेसे ओजधाठु 
नष्ट होकर हृदय और हृदयस्थ संपूर्ण धातु विक्ृत होजाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ |“ 
मदके भद्‌ । 
ओजस्यविहते पूर्वों हदि च प्रतिबोधिते। 
मध्यमों विहते+ल्पे च विहते तृत्तमो मदः ॥ ३५ ॥ 


मद्यके पनिसे ओजधातु नष्ट न होकर हृदयमें चैतन्यता रहते हुए जो मंद होता 
है उसको परर्वमद कहते हैं और जिस मदके पीनेसे ओजधातु किंचित विहत होकर . 
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अध्याय १३, ] भाषाटी कार्साहिता । ( १२०९ ) 


चंचलता ( शरारत ) उत्पन्न हों उसको मध्यमय कहते हैं। ओजधातुके अत्यंत 
विहृत होजानेसे जब मनुष्य उन्मत्त होजाता है तब उसको उत्तम मद्य कहते हैं३५॥ 
नेव॑ विधातं जनयेन्मद्यं पेष्टिकमोजसः । 
विकाशरुक्षाविशदा गुणास्तत्र हि नोल्बणाः ॥ ३६ ॥ 
पेश्किमय ओजधातुर्में अधिक विकार उत्पन्न नहीं करता. क्योंकि इसमें विकाशी, 
रूक्ष और विशदता यह गुण प्रबल नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 
हृदि मद्यण॒णाविष्ट ह्स्तर्षों रातिः सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब मचके गुण हृदयमे प्रवेश करते हैं तब हे, इच्छा, रति और सुख यह भाव 
प्रगट होजाते हैं ॥ ३७॥ 
विकाराश्व यथासत्तं चित्रा राजसतामसाः । 
जायन्ते मोहनिद्वार्ता मद्यस्पातिनिषेवणात्‌ । 
स मद्यविभ्वमों नाम्ना मद इत्याभिधीयते ॥ ३८ ॥ 
मद्यके अधिक सेवनसे जैसा मजुष्यका स्वभाव होता है उसके अनुसार राजस 
अथवा वामस अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न होते हैं तथा मोह निद्रासे व्याकुलता 
आदि दोष प्रगठ होते हैं। इस मदकी मयविश्रम कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
मदके हे भेद । 
पीयमानस्य मद्यस्य विज्ञातव्याखयों मदाः । 
प्रथमो मध्यमो न्त्यश्व लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्षी ॥ ३९ ॥ 
.. भैयके पीनेसे तीन प्रकार मद उत्पन्न होते हैं। जेसे-प्रथम मद, मध्यम मद्‌ 
आर अन्त्य मद । अब इन तीनोके लक्षणोंकी कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
प्रथममदके लक्षण । 
प्रहष॑णः प्रीतिकरः पानान्नसुणदर्शकः । 
वाद्यगीतप्रहासानां कथानां च प्रवत्तेक: ॥ ४० ॥ 
न च बुद्धिस्मृतिहरों विषयेदध न चाक्षमः । 
सुखानैद्राप्रबोधश्व॒ प्रथमः सुखदों मदः ॥ ४१ ॥ 
१ मना हित सर्व मिथ्या प्रलपाति हि विकलया बुद्धया । 
सातरमापे कामयते साडवज्ञं मद्यपानमत्त: सन्‌ || न्‍ 


वकल्य धरणीपातमयथोचितजल्पनम्‌ । 
सन्निपातस्य चिह्मानि मय सबाणि दशेयत्‌ |॥ 
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(१२१० ) चरकसंदिता ! [ चिकित्सितस्थान- 


प्रथम मद्‌ हर्षकारक, औीतिवर्द्ध,, अन्नपानके शुणोंको दिखानेवाला ( रुचिका- 
रक ) बाजा, गीत, परिहास और अनेक प्रकारकी वार्तांओंका प्रवत्तेक होता है। इससे 
बुद्धि और स्मृति नष्ट नहीं होती और न विषयमें शिथिलता होती है। तथा झुखसे 
निद्रा और सुखपूर्वक प्रबोध ( जागरण ) यह लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ ४९ ॥ 
मध्यममदके छक्षण । 
मुहुः स्मृतिसुहु्मोही व्यक्ता सजाते वाडः मुहुः । 
युक्तायुक्तप्रलापश्व॒ प्रपणायनमेव च ॥ ४२ ॥ 
स्थानपानान्नसांकथ्ये योजना साविपस्येया । 
लिड्जनन्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मंदे ॥ ४ ३ ॥ 
बारंबार स्मरण और मोहका होना, सुखसे अस्पष्ट अक्षरोंका निकलना, कभी स्पष्ट 
शब्दोंका बोलना, कभी कण्ठका रुकजाना, कभी युक्त कभी अयुक्त, अण्टस॒ण्ट 
बकना, चलायपमान होना, कभी स्थिर होजाना, खानेषीनेकी चेशकरना, कहनेमे 
बिपरीतता होना, यह मध्यमदविशिष्ट पुरुषके लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
मध्यम मदसुत्काम्य मद्मभापष्य चोत्तमस्‌ । 
न किशखिलन्नाशुभ कुप्युनेरा राजसतामसाः ॥ ४४ ॥ 
राजस, तामस प्रकृतिवाले मनुष्योको यादे उत्तम मद ( बेहोशी निद्रा ) न हो तो 
वह मध्यम मदको प्राप्त होकर अनुचित कर्मोको करने लगते हैं ऐसा कोई अशुभ 
€ खोदा ) कम नहीं जिसको यह मदातुर मनुष्य न करडाले ॥ ४४ ॥ 
को मद ताहशं विद्वानुन्मादमिव दारुणम्‌ । 
गच्छेद्ध्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाध्वगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारके दारुण उन्मादके समान मदकारक मद्यको बुद्धिमान मनुष्य त्याग 
देंवे । जैसे-बहु दोषयुक्त जिसमें अनेक उपद्रवोंका भय हो ऐसे प्राणनाशक मा्गेकी 
बुद्धिमान पथिक त्याग देता है उसी प्रकार इस उन्मादकेसे लक्षणोंवाले मध्यमदको 
याग देना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
अन्त्य मद | 
* तृतीयन्तु मर्द प्राप्प भग्नद्यविंव निष्कियः । 
मदमोहाबवृतमना जीवन्नपि मृतेः समः ॥ ४६ ॥ 
रमणीयान्‌ स विषयाज्न वेत्ति न सुहजनम । 
यदर्थ पीयते मय रतिं तां च न विन्दति ॥ ४७ ॥ 
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अध्याय १२, ] भाषाटीकासहिता । (१२११) 


काय्योकार्य सुख दुःखं लोके यच्च हिताहितम्‌ | 

यदवस्थों व जानाति को&वस्थां तां बजेद बुधः ॥ ४८ ॥ 

स दृष्यः सवभूतानां विन्यश्षाग्राह्म एव च । 

व्यसनिलवादुदके च स दुःख व्याधिमश्लुते ॥ ४९ ॥ 

अन्त्यमदके होनेसे मनुष्प कटीहुईं छकडीके समान निष्क्रिय होकर गिरजाता है 
बह मद और मोहसे आबृतहुआ जीताहुआ भी मरेंके समान पडारहता है। उससमय 
उसको किसी प्रकारके रमणीय विषय अथवा सुहृदजन कुछ भी नहीं जान पड़ते 
ओर न किसीको किसी प्रकार जानने पहिचाननेका ज्ञान रहता है । जिस मतलबके 
लिये वह मद्य पीता है उसका भी उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है । काये, अकाये, 
सुख, ढु/ख और हित और अहित आदि जो कुछ भी जगतमें है उप किसीको भी 
उस अवस्थामें वह नहीं जानसकता । इस अवस्थाका नाम अन्त्य मद है । ऐसी 
अवस्थाकी कौन मनुष्य है जो प्राप्त होना चाहता हों । इस प्रकार मद्य पीनेवाला 
मनुष्य ग्राणिमाज्की दृष्टिमें दूषित निन्‍्दाके योग्य और किसी प्रकार भी हक करने 
योग्य नहीं होता है। और अन्‍्तमें इस व्यसनसे दुःख तथा रोगोंसे पीडित 
होता हैं ॥ ४६-४९ ॥ 
म्रद्यकी निदा | 

प्रेत्प चेह च यच्छेयः भेयो मोक्षश्व यत्परम्‌। 

मनःसमाधो तत्सवंमायत्तं सर्वदोहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

मद्येन मंनसश्वास्य संक्षोमः कियते महानु । 

महामारुतवेगेन तटस्थस्येव शाखिनः ॥ ५१ ॥ 

मद्यप्रसड्नमज्ञात्वा महादोष॑ महागदस्‌ । 

सुखमित्याविगच्छान्ति रजोमोहपराजिताः ॥ ५२ ॥ 

मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात्तिकेरोणेः । 

श्रेयो निर्विपयुज्यन्ते मदान्‍्धा मदलालसाः ॥ ५३ ॥ 

इस लोकका सुख और पारलोकिक स्वगांदि घा मोक्ष यह सब मनुष्योके 

मनकी समाधिके आधीन हैं । ओर जिस प्रकार » तफान आदिसे | नदीके 
किनारेके वृक्ष संक्षोमित होते हैं उसी प्रकार म्यके पीनेसे मनुष्योका मन संक्षोमित 
होजाता है। मयके पीनेसे ज्ञान नष्ट होकर अनेक दोष और रोग उत्पन्न होते हैं 


न न-तततन्‍ु््हतह॒: _उ्ऊउ्“ऊप्पयखऊ£ःएय३-/)७है७आजपयपण)।-हएण-6हएघ एझ््ख््/्खूखः  फ 4. | 
१ पेय सब पल खाद्य॑ समालोक्या: परख्रिय: । इत्येव श्रेष्ठमा चार॑ं पामरा: प्रवदान्त ।ह | 
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( १२१२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


परन्तु रजोगुण और तमोगरुणके योगसे पराजित हुए मूर्ख फिर भी मझ्के पीने 
सुख मानते हैं । मद्यके पीनेसे मदान्ध ओर मदकी छालसावाला मनुष्य हतज्ञान 
होकर संपूर्ण सात्विक गुणांसे हीन और कल्याणसे भ्रष्ट होजाता है ॥ ५०-९३ ॥ 
म्े मोहो भय शोकः कोधो मृत्युश्व संभितः । 
सोन्मादमदमृच्छांदाः सापस्मारापतावकाः ॥ ५४ ॥ 
मदके पीनेसे बेहोशी, भय, शोक, क्रोध, उन्माद, मद, मूच्छों, अपस्मार और 
अपतानक आदि महाव्याधियें अथवा मृत्यु भी होजाती है ॥ ५४ ॥ 
यत्रैकः स्मृतिविभ्वशस्तत्र सवेमसाधुवत्‌ । 
इत्येव मद्यदोषज्ञा मय गहेन्ति यललतः ॥ ५० ॥ 
स॒त्यमेते महादोषा मत्यस्योक्ता न संशय: । 
अहितस्थातिमात्रस्य पीतस्य विधिवजेनस ॥ ५६ ॥ 
जिस मद्के पीनेसे मनुष्यकी स्मृति ही नष्ट होजाय उसमें और बाकी ढुर्गण 
क्या रहे अथोत्‌ संपूर्ण निन्दनीय दोष मदसे प्राप्त होते हैं । इसलिये दोषके जानने- 
वाले बुद्धिमान्‌ ( द्विजाता ) म्यकी यलपूर्वक निन्‍्दा करते हैं । अथोत्‌ मद्यका स्पश 
करना भी पाप मानते हैं ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ 
किन्तु मय स्वभावेन यथेवान्न॑ तथा स्मृतम । 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त यथामृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्राणाः प्राणभृतामन्न॑ तदयुकत्या निहन्त्यसूनू । 
विष प्राणहरं तच्च युक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कप मनुष्य भी यादि युक्तिक बिना अहित और अधिक माज्ञासे मद्य- 
को पीते हैं तो निश्चय ही उनको भी यह महाव्याधियें और दोष अवश्य प्राप्त होते हैं। 
जैसे अन्न स्वभावसे ही हितकारक होतेहुए भी विधिक्रो त्यागकर अधिक मात्रासे 
अथवा अयुक्तिसे सेवन किया जाय तो रोगोंक्ों उत्पन्न करनेवाला होता है और 


युक्तियुक्त होनेसे अम्ृतके समान होता है, ये प्रकार मद्यसात्म्य मनुष्य भी यदि 
अहित मात्रासे मद्यपान करे तो उसके प्राणोंको विषके सप्रान नष्ट करदेता है । और 


? बेदत्यागान्मद्यपानान्छूद्रदारनिषवणात्‌ | तत्क्षणाज्जायते विप्रश्चाण्डालादापि गहिंतः ॥ |, 
वेदमार्गपरित्यागी कैवल्येच्छाविवर्जितः । सिद्धिकामी वाममार्गी त्राह्मणो नारकी भवेतू। 


बोत्वा संस्कारेगव गुद्धयति | मतिपूवमानिर्देश्य प्राणान्तिकामेति स्थिति:॥ 
जज्ञानादू बारुण। पाता सर फांशास्‍रट0 97 53 ए0प्रातक्ांणा 05.8 


अध्याय १२, ] भाषाटीकासहिता । ( १२१३ 3 


युक्तिपूवक पीनेसे अम्नतके समान होता है। देखिये मनुष्योंके प्राणोंका आधार अन्न 
ही है, वह ही अहित रीतिसे सेवन किया ग्राणोंकों नष्ट कर देता है। और विष 
आणोंको नष्ट करनेवाला है परन्तु वही विधिवत्‌ सेवन किये जानेसे अम्रतके समान 
रसायन होकर प्राणोंको चिरकालस्थायी बनानेवाला होजाता है ॥ ५७ ॥ ९८ ॥ 
युक्तियुक्त मद्यफे गुण | 

हषेमूर्जों मं पुष्टिमारोग्यं पोरुष परस्‌ । 

युकक्‍त्या पीते करोत्याशु मय मदसुखावहम ॥ ५९ ॥ 

रोचन दीपन॑ हक्य॑ स्वस्वर्णप्रसादनम । 

प्रीणनं बुहणं बल्ये मयशोकश्रमापहम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्वापनं वष्टनिद्वणां मूकानां वाग्विबोधनम। 

बोधन चातिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धचुत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वधबन्धपरिक्ेशदुःखानाशआावमोहनम्‌ । 

मद्योत्थानाञ रोगाणां मद्यमेव प्रवाधकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

रतिविंषयसंयोंगे भीतिसंयोगवर्धूनम्‌ । 

अतिप्रवयस्ां मद्यम॒त्सवामोदकारकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मदयसात्म्य मनुष्य यदि युक्तिपूवेक उचित माज्ञासे मद्यका सेवन करे तो उस 
पुरुषको हर्ष, बल, मद, पुष्टि, आरोग्यता और पुरुषार्थकों उत्पन्न करता है। इस 
प्रकारके मद्यके मदसे शीघ्र सुख प्रतीत होने लगता है। तथा युक्तियुक्त सेवन 
किया मद्य रुचिकारक, अभिवर्द्धक, हृदयको हितकारी, स्वर और वर्णको प्रसन्न 
क्रनेवाला, शरीरको पुष्ट करनेवाला, बृंहण, बलकारक, भय और शोकको दूर करने- 
वाला, थकावटको हरनेवाला, नीन्द्‌ न आनेवाछोंको सुन्दर नींद लानेवाला, मूकॉको 
( मूंगोंको ) वाणीका देंनेवाला, अतिनिद्रावालोको प्रवोधन करनेवाला, मलमूजादे- 
कोंके विबन्धको खोलनेवाला, आघात, बन्धन, छैशन और ढुःखोंको भुलानेवाला 
होता है। मद्के उत्पन्न हुए रोगोंकोः मद्य ही दूर करता है तथा युक्तियुक्त मद्य र॒ति- 
विषयमें प्रवृत्त करनेवाला, श्रीतिजनक, वृद्धमनुष्योंको भी रतिउत्सवका आनंद देने- 
वाला होता है ॥ ६९-६३ ॥ 


पञ्चवस्वर्थेषु कान्तेष या रातिः प्रथम मंदे । 
यूनां या स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा भ्रुवि ॥ ६४ ॥ 
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(१२१४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान* 


बहुदुःखरुतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च । 
विभ्ामों जीवलोकस्य मर्द सुकत्या निषेवितम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रथम मदसे ९ युक्तियुक्त ) युवा पुरुष तथा वृद्ध अवस्थावालोंको भी पांचों 
विषयोंमें जो आनन्द प्राप्त होता है उसकी पृथ्वीपर कोई भी उपमा नहीं। बहुतसे 
दु/खों और शोकसे उपहत हुए मनुष्योंको युक्तियुक्त मद्य पीना ही जीवलोकका 
विश्राम है अथोत्‌ दुःख और शोकको भुुलाकर शान्तिदायक होता है ॥ ६४॥६५ ॥ 
अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि पट । 
त्रीन्दोषांखिविध सत्त ज्ञात्वा म्य पिवेत्सदा ॥ ६६ ॥ 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना सु॒क्तिरुच्यते । 
यथा युकत्या पिवेन्मययं मद्यदोषेन युज्यते ॥ ६७ ॥ 
मद्यस्य च ख॒ुणान्‌ सवोन्यथोक्तान्स समश्लुते | 
धर्मार्थयोरपीडार्थेनिरः सत्तर॒णोच्छितः ॥ ६८ ॥ 
अन्न, पान, वय, व्याधि, बल ओर काल इन छहोंकी जिविध अवस्था, ज्रिविध 
दोष और त्रिविध सत्त इन आठ त्रिकोंका विचार कर मद्यका सेवन करना चाहिये । 
इन आठ त्रिकोंका विचार करके मय्के प्रयोगको करना ही युक्ति कही जाती है । 
सो जिस प्रकार दोषोंका संयोग न होनेपावे उस युक्तिसे म्यका सेवन करना चाहिये । 
जो सात्म्य मनुष्य मद्यको युक्तिपूवेंक पीता हे वह मथके सम्पूर्ण गुणोंको प्राप्त 
होता है । इस प्रकारके मद्यसे सुरापी पुरुषोका धम्म, अर्थ नष्ट नहीं होता और मनके 
गुणोकी वृद्धि होती है ॥ ६६-६८ ॥ 
सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मंदे । 
द्वितीये व्यक्ततां यान्ति मंदे चोत्तममध्ययोंः ॥ ६९ ॥ 
सत्तसंबोधक हे मोहप्रकतिदर्शकम्‌ । 
इताशः सर्वेसत्तानां मद्यं तूमपकारकम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रधानावरमध्यानां रुक्‍्माणां व्यक्तिसाधकः । 
ै यथाभिरेव सत्तानां म्यं प्रसतिदशेकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तम और मध्यम मनुष्यके प्रथम मद मनके सब भाव प्रगट होने लगते हैं 
और मध्यम मदमें वह सब स्पष्ट अथोत्‌ जो मनुष्य जिस अक्ातिका ही मयके 
पीनेसे उसके स्वभावके सब गुण प्रथम मंद जागत होने (लगते हैं और की मदमें 


अध्याय १२, ) भाषादीकासहिता । (१२१५ ) 


वह अपने सब भावोंकों प्रगटरूपसे बकने और दिखाने लगता है। जेसे अग्नि सुवर्णका 
प्रकृतिज्ञान ( भलाबुरापन ) दिखाने लगती है ऐसे मद्य भी पुरुषोंके मनको प्रवोधन 
करनेवाला, हर्षको बढानेवाठा ओर उसके स्वभावोंको स्पष्टरूपसे दिखानेवाला होता 
है, जैसे-अग्नि सुवर्णकी उत्तमता, मध्यमता और अधमता इन तीनों ही प्रकारके 
गुणोंकी प्रकाश करदेती है मद्य भी उसी प्रकार मनुष्यके भले और बुरे स्वभावको 
प्रकाशकर दिखादेती है ॥ ६९-७१ ॥ 
खाल्विकमदण्यपान । 

सुगन्धिमाल्यगन्वर्वा सुप्रणीतमवाकुलम्‌ । 

मिशज्नपानविशदं सदा मधुरसंक्थमू ॥ ७२ ॥ 

सुखप्रपानं सुमद हषप्रीतिविवर्दधनम्‌ । 

स्वन्तं साज्तिकमापानं न चोत्तममदभदमू ॥ ७३ ॥ 

सुगंधित फूलमाला और गंधके साथ उचित मात्ञासे उत्तम बनेहुए मथ्यकों मधुर 

अन्नपानके साथ मृढुभाषण करता हुआ और सुखप्रमाण सेवन करे तो सुखकारक 
मद हु और प्रीति बढाताहै । जिस मद्के पीनेसे मनमें विकार पैदा न होकर सुख, 
हर्ष, प्रीति आदि शुभ भाव बनेरहें उसको सात्तिक मद्यपान कहते हैं ॥७२- ७३ ॥ 

वैर्॒ण्यं सहसा यान्ति मद्यदोषेने सालिकाः । 

मद्यं हि बलवृत्सत्त गृह्माति सहसा न तु ॥ ७४ ॥ 

इस प्रकार सात्त्विक मद्यपानसे विगुणता उत्पन्न न होकर साक्विकता प्रगट होती 
है । बलवान सच्तवाले मनुष्यकी मय शीघ्र ही पराजित नहीं कर सकता ॥ ७४ ॥ 
राजसी मद्यपान । 
सौम्यासोम्यकथाप्रायं विशदाविशदं क्षणात । 
चित्र राजसमापन्न॑ प्रायेणास्वन्तकाकुलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


हरषप्रीतिकथोपेतमदुर्श पानभोजने ॥ ७६ ॥ 
राजस मदके पीनेसे कभी सौम्य, कभी असोम्य भाषण करनेलगे, कभी स्पष्ट 
और कभी अस्पष्ट भाषण करे । स्वभावमें अनेक प्रकारकी विचित्रता उत्पन्न हो) 
इस मयके पीनेंसे अन्तमें प्रायः अशुभ परिणाम होता हैं। इस राजसमदय ( मध्य ) 
पान करनेसे बहुतसी स्मरणशाक्तिका होना, अण्ट सण्ट बकना, चित्तमें अत्यंत हषे 
होना, खाने पीनेमें रुचि होना, यह लक्षण ( मध्यम मात्रा मद पीनेसे)होतिहैं७९॥७६ 
2 तामस मद्यपान । 


सम्मोहकोधनिद्वान्तमापान तामस स्मृतम्‌ । 
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( १२१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


आपाने सालिकान बुद्धा तथा राजसतामसान । 
जद्यात्सहायान्येः पीत्वा सहदोषालुपाश्लुते ॥ ७७ ॥ 


आति मद्य पीनेसे संमोह, रोष और अत्यंत निद्रा होती है । इस प्रकारके मद्य 
पीनेको तामसमद्य कहते हैं । अथवा सात्त्िक, राजस, तामस इन तीन ग्रकारकी 
प्रक्रातिवाले मनुष्योंके मद्य पीनेसे यह उपरोक्त तीन प्रकारके गुण होते हैं । सो इन 
सालविक, राजस और तामस मद्य पीनेवालोंका विचारकरके मद्यपान करनेके स्थानर्मे 
जिनके साथ मद्य पीनेसे दुगुण प्रगट हों उनको त्याग देना चाहिये ॥ ७७॥ 


सुखशी ला: सुसम्भाषाः सुसुखाः सम्मताः सताम्‌ । 
कलासु वाक्यविशदा विषयप्रवणाश्र ये ॥ ७८ ॥ 
परस्परविधेया ये येषामेक्य सुहृत्तया । 
प्रहषेप्रीतिमाधुस्येरापान वर्धयान्‍्ति ये ॥ ७९ ॥ 
उत्सवादुत्सव॒तरं येषामन्योन्यद्शैनस्‌ । 

ते सहायाः सुखाः पाने तेः पिबन सह मोदते ॥ <० ॥ 
रूपगन्धरसरपशेंः शब्देश्वापि मनोरमेः । 

पिबन्ति सुसहाया ये ते वे सुकतिभिः समाः ॥ <१ ॥ 
पञ्नभिविषयेरिष्टरुपेतेमेनसः प़िये: । 

देशे काले पिबेन्मय् प्रहष्टनान्तरात्मना ॥ <२ ॥ 


जो सुन्दर स्वभाववाले, शुभ भाषण करनेवाले, सुमुख, श्रेष्ठमत, सब कलाओंमें 
चतुर, बोलनेमें चतुर, विषयप्रवीण, परस्पर एक दूसरेसे लेह रखनेवाले, ऐक्यता 
गुणयुक्त, सोहद्य संपन्न, हष, प्रीति और मधुरतासे पीनेके स्थानकोी उत्सवसे भी 
आधिक माने, एक सरेको देखकर परम प्रसन्नताको प्राप्त हों ऐसे सहधर्मियोंक साथ 
मिलकर मद्य पीना चाहिये | ऐसे समान गुणवालों, मद्य सात्म्य मित्रों संयुक्त रूप 
रस गंध शब्द और स्पर्श इन पांचों इन्द्रियोके पांच विषयोंका आनन्द लेतेहुए मद्य- 
पायी मनुष्य पण्यात्माओंके समान सुखी होतेहै । मनके प्यारे इच्छित पंच विषयों 
प्षयुक्त प्रसन्नमन इुआ देश, काल विचारकर मद्यका पान करे ॥ ७८-4२ ॥ 


मद्य पीनके योग्य मल्॒ष्य । 
स्थिरसचवशरीरा ये पुराणा मद्यपान्वयाः । 
बहुमद्यो चिता गैचिता ये च माद्यन्ति सहसा न ते ॥ ८३ ॥ 
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अध्याय १२.,] आपषाटीकासहिता। (१११७ ) 


जिन मनुष्योक्ा मन और शरीर बलवान्‌ हों, जिनके वेशमें सदासे मद्य पान कर- 
नेकी प्रथा हो, जिनको सदासे मद्यपान करनेका अभ्यास हो, जो मद्यके मदका सहन 
कर सकते हों जिनका शीघ्र मद न होसकता हो उनको ही मद्यपान करना चाहिये८ ३ 
प्रयके अयोग्य मन्नुष्य । 
प्राइमद्यात्क्षत्पिपासात्ता दुबला वातपेत्तिकाः । 
रुक्षाल्पप्रमिताहारा विस्तब्धाः स्तदुबंला: ॥ <४ ॥ 
क्रोधिनोनुचिताः क्षीणाः परिश्रान्ता मदक्षताः । 
स्वल्पेनापि मद शीघ्र यान्ति मद्ेत मानवाः ॥ <५ ॥ 
जिनको मद्य पीनेसे पहिले भूख और प्यास छगरहीही तथा जो अत्यंत दुर्बल हों 
जो वात पित्तके स्वमाववाले हों, जो रूक्ष, अल्प और प्रमित भोजन करनेवाले हों,जो 
विस्तब्ध हों, जिनका मन दुर्बल हो, जिनका क्रोधी स्वभाव हो जिनकी जातिमें मद 
पीना निषिद्ध हो अथवा जिन्होंने कभी मद्य पीया न हो, जो क्षीण हों, जो परिश्रम 
कर थके हों और जिनको क्षतरोग हो ऐसे मनुष्य थोडासा मद्य पीनेसे भी शीघ्र 
मदातुर होजाते हैं ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
ऊद्धे मदात्ययस्यथातः सम्भव स्वस्वलक्षणम्‌ । 
अभिवेश चिकित्साश्व प्रवक्ष्यामे यथाकमम्‌ ॥ <६ ॥ 
हे आभवेश ! अब हम यथाक्रम मदात्ययरोगकी उत्पत्ति और लक्षण तथा चिकि- 
त्साको कहते हैं ॥ ८६ ॥ 


वातप्रधान मदात्यय ! 

खीशोकभयमभाराध्वकमंभियों ४तिकर्षितः । 

रुक्षाल्पप्रमिताशी वा यः पिबत्यतिमात्रया ॥ <७ ॥ 

रूक्ष परिणतं मद्यं निशि निद्रां विहत्य च । 

करोति तस्य तच्छीघ् वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ << ॥ 

जो मनुष्य खीसंग, शोक, भय, भार उठाना, मार्ग चलने तथा इसी प्रकार अन्य 

कर्मोके करनेसे अत्यन्त कर्षित होगयाहो तथा सदा ही रूक्ष, अल्प और एक रसका 
भोजन करनेवाला हो यदि ऐसा मनुष्य अत्यन्त मद्य पीवे तो वह मद्य पारिषाकके 
समय अत्यन्त रूक्षताकों प्रगटकर राजिमें निद्राको नष्ट कर देता है। फिर शीघ्र ही 
वातप्रधान मदात्यय रोगका करता हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ जप 

हिकाश्वासशिरःकम्पपाश्वेशूलप्रजागरे: । 

: विद्यादहुप्रलापस्य वातप्रार्य मदात्ययम्‌ ॥ <९ ॥ 
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(१२१८ ) चरकसंद्िता । [ चिकित्सितस्थान- 


हिचकी, श्वास, सिरका कांपना, पार्शेश्ुल, निद्रानाश और बहुत बकवाद करना 
यह वातज मदात्ययके लक्षण हैं ॥ ८९ ॥ 
पिन्नप्रधान मदात्यय । 
तीक्ष्णोष्णं मद्यमम्लं वा यो5तिमात्र निषेवते । 
अम्लोष्णतीक्ष्णणोजी च क्रोधनो5ग्यातपत्रिय/ ॥ ९० ॥ 
तस्पोपजायते पित्तादिशेषेण मदात्ययः । 
स॒ तु वातोल्बणस्याशु प्रशम याति हन्ति वा ॥ ९१ ॥ 
तृष्णादाहज्वरस्वेदम्च्छोतीसाराविभम: । 
विद्याद्धरितवर्णस्य पित्त्ाय॑ मदात्ययम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथवा जो मनुष्य तीक्षण, उष्ण, अम्ल मद्यको अत्यंत सेवन करता है तथा 
सदाही खटाई उष्ण और तीक्षण भोजन करे तथा स्वभावका क्रोधी हो, अग्नि और 
धूपका अत्यन्त सेवन करनेवाला हो उसके पित्तकी विशेषतासे मदात्ययरोंग उत्पन्न 
होता है । यदि वह वातप्रधान मनुष्यकी होजाय तो श्ञीघ्र शान्‍्त होजाता है अथवा 
उस मनुष्यकों मार डालता है। पित्तप्रधान मदात्ययंके यह लक्षण होते हैं । जेसे- 
प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मूर्च्छा, अतिसार, अत्यन्त अम और हरावर्ण होना यह 
पित्तप्रधान मदात्ययके लक्षण होते हैं ॥ ९ ०-९२ ॥ : 
न्‍ कफ़प्रधान, का ॥ 
तरुण मधुरप्रायं गोड पेष्टिकमेव वा । 
- मधुरत्रिग्धणवोशी यः पिवत्यतिमात्रया ॥ ९३ ॥ 
अव्यायामदिवास्वमशस्यासनसुखे रतः । 
मदात्ययं कफप्रायं स शीघ्रमाधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
तन्द्रास्तेमित्य रे 
उछद्यरोचकहल्वासतन्द्वास्तैमित्यगौरवेः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
जो मनुष्य नवीन और मधुरमाय गोडी म्य तथा पेष्टिक मद्यका अधिक पीता 
है और मधुर, लिग्ध तथा भारी पदार्थोका सेवन करता है और व्यायाम नहीं करता, 
दिनमें अधिक सोता है, शय्या, आसन आदिके सुखमें मस्त रहता है उस मनु 
ब्यको कफप्रधान मदात्यय रोग उत्पन्न होता है । उसके ये रक्षण होते हैं। जैसे- 
छ्दिं, अरुचि, हछास, तन्द्रा, स्तैमित्य, भारीपन और शीतलछता यह कफप्रधान 
मदात्ययके लक्षण हैं.) हर ०, 
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अध्याय ११, ] भाषादीकासहिता । ( १२१९) 


विषस्य ये गुणा दृष्टाः सान्निपातप्रकोपणा: । 
ते एवं मद्ये दृश्यन्ते विष तु बलवत्तरा:॥ ९६ ॥ 
हन्त्याशु हि विष किश्वित्किश्विद्रेगाय कल्पते । 
यथा विष तथेवान्त्यों ज्ञेगों मद्यकछ॒तो गइः | ९७ ॥ 
तस्मात्रिदोषज लिडुूंः सर्वत्रापि मदात्यये । 
दश्यते रुपवेशेष्यात्पृथक्त्वश्ास्य लक्ष्यते ॥ ९८ ॥ 

तीनों दोषोंके कृपित करनेवाले जितने दोष विषके हैं मद्यमें भी वह सब दिखाई 
। देते हैं। जैसे-विषके बलवान्‌ दोष शीघ्र मनुष्यको मारडालते हैं और थोडे विषके 
|. दोष रोगोंको उत्पन्न करनेवाले होते हैं वैसे ही विषके समान अत्यन्त मद्॒के पीनेसे 
। अन्त्यमद्‌ जानना । इसलिये मदात्ययरोगमें सर्वत्र ही त्रिदोषके चिह्न दिखाई देते हैं । 


५00 रे 03. 


केवल दोषोके लक्षणोंकी विशेषताके भेदसे वातादिमेद दिखाई पड़ते हैं ॥९६-०५८॥ 
म्रदात्ययके लक्षण । 
श्रीरदुःखबलवत्सम्मोहो हृदयव्यथा । 
अरुचिः प्रतता वृष्णा ज्वरः शीवोष्णछक्षण: ॥ ९९ ॥ 
शिरःपार्थास्थिसन्धीनां विद्युत्ल्या च॒ वेदना । 
'जायतेतिबला जुम्मा स्फुरण वेपन श्रम: ॥ ३०० ॥ 
उरोविबन्धः कासश्व हिक्का श्रासः प्रजागरः । 
श्रीरकम्पः कर्णाक्षिमुखरोगखिकग्रहह ॥ ३०१ ॥ 
छद्येतीसारस॒त्छेशो वातपित्तकफात्मकः । 
| भ्रम: प्रलापो रूपाणामसताओव दशनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
तृणभस्मलतापणंपांसुभिश्चावपूरणम्‌ । 
प्रधषणं विहड्ढेश्व भ्रान्तचेताः स मन्यते ॥ १०३ ॥ 
व्याकुलानामशस्तानां स्वगानां दशनाने च | 
: म॒दात्ययस्वरूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ १०४ ॥ े 
अत्यंत शारीरिक कष्ट, बेहोशी, हृदयमें व्यथा, अरुचि, प्यासकी अधिकता, शीत 


अथवा उष्ण लक्षणोंवाला ज्वर, शिरमें पीडा, पार्शशूल, हड्डी ओर जोडॉम बिजली 
चमकनेकीसी पीडा, वेगपू्वक जंभाई, अंगोंका फडकना, शरीरका कांपना, थकावट, 
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( १२२० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छातीका रुकाहुआसा होना, खांसी, हिचकी, श्वास, निद्गानाश, शरीरका कांपना 
कान नेत्न और मुखंके रोग, त्िकस्थानमे पीडा, छार्द, अतिसार, वात, पित्त और 
कफका उत्केश, भ्रम, अलाप, अविद्यमान भयंकर रूपोंका दिखाई देना, सब आकाश 
तृण, भस्म, लता, पत्र, धूल आदिसे भरा दिखाई देना । अपने आपको विहंगमों 
( पक्षियों ) से पीडित होते हुए प्रतीत होना, चित्तमें श्रम होकर ऐसे २ गे असत्य 
लक्षणोंका दिखाई देना, भयकारक दुःस्वप्तोंका देखता यह सब ( जिदोषोल्वण ) 
मदात्यय रोगके रूप जानने ॥ ९९--१०४ ॥ 
मदात्ययकौ चिकिस्साक्रम | 
शए | विद्य [०] 3335 
सव मदात्यय विद्यात्विदोषमाधिकन्तु यत्‌ । 
न ७ का पु 
दोष मदात्यये पश्येत्तस्थादों प्रातकारयेत्र ॥ ३०७० ॥ 
कफरस्थानानुपूव्यों च क्रिया कार्म्या मदात्यये । 
पित्तमारुतपस्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥ ३०६ ॥ 
संपूण मदात्यय जिदोषज हीं होते हैं परन्तु उनमे जिस दोषकी अधिकता देखे 
पाहेछ उसके शान्‍्त करनेका उपाय करना चाहिये। मदात्यय रोगमें कफस्थान ( आमा- 
शय ) पित्तस्थान ( अ्रहणी ) वातस्थान ( मछाशय ) यह आनुपूर्विक क्रमसे एकके 
अनन्तर दूसरा दूसरेके अनन्तर तीसरा मदात्ययरोंगसे आक्रमित होता है । इसलिये 
याद किसी दोषको विशेषरूपसे प्रधानता न हो जिदोषज मदात्ययम पहिले कफ, 
फिर पित्त, फिर वायुकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
। मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपनायते । 
समपीतेन तेनेव स मद्येनोपशास्यति ॥ ३०७ ॥ 
जीण!ममद्यदोषाय मद्यमेव प्रदापयेत । 
भकाक्षालावव जाते यद्यदस्मे हिते भवेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
सोवरच छालुसंविद्ध शीत॑ साविडसैन्धवम । 
मातुलब्जागर्ेकोपेत जल्युक्त प्रमाणवित्‌ ॥ ३०९ ॥ 
मद्य मिथ्यायोगसे अथवा अधिक या हीन मात्रासे पीयेजानिपर जो विकार पेदा 
होते हैं उन रोगोकी शान्ति म्यकी सममात्रा पीनेसे होसकती है मदात्यय रोगमे 
मद्यजनित आमदोष जीणे होनेपर जब हलकापन प्रतीत होने छगे ढों उसको हित- 
मात्रासे हितकारी मद्य, काला निमक, विडलवण, सेंधानमक, बिजोरेका रस, अदरः 
खका रस, जल तथा शीतवीये द्रव्य मिलाकर हितकारी मात्रासे प्रमाणको जानने- 
वाला वैद्य मद्यपान करावे तदनन्तर अन्य उचित चिकित्सा भी करे ॥१०७-१०९॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । ( १२२१) 


तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लाविद्हिना । 
मद्येनान्नरसक्ेदी विदुग्धः क्षारतां गतः ॥ ३१० ॥ 
अन्तदाह ज्वरं तृष्णां प्रमोह विश्र्म मदम । 
जनयत्याशु तच्छान्त्यै मद्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
क्षारों हि याति माधुये शीघ्रमम्लोपसंस्कतः । 
श्रेष्मम्लेषु मद्यञ् येसंणेस्तान परं शुणु ॥ ३१२ ॥ 


| 2020 के 


तीक्ष्ण, उच्ण, अम्ल और विदाही मद्योंकी अधिक मात्रा पीनेसे अन्नका खट्दा 
रस बनाकर उसका उत्केद हो विदग्ध होजाता है। उसमें क्षारता प्राप्त होजाती है । 
उससे अन्तदोह, ज्वर, प्यास, मोह ( बेहोशी ), विश्रम, मद यह लक्षण शञ्ीघ्र प्रगट 
होजाते हैं । इसलिये इनके शान्त करनेको उचित रीतिसे मद्यका पान करना ही 
श्रेष्ठ है । क्योंकि अम्लरस ( खठाई ) के मिलनेसे क्षार रस फिर मधुरताको प्राप्त 
होजाता है । जिन ग़ुणोंस सब अम्लस्सोमें मद्यका श्रेष्ठता है उन गुणोंकों श्रवण 
करो ॥ ११०-११३॥ 

मद्यके अजुखार और मद्यको अम्लछूर्खोंमें श्रष्ठत्व । 


मद्यस्थास्लस्वभावस्य चत्वारोलुरसाः स्मृताः । 
मधुरश्व कषायश्व तिक्तः कठुक एव च ॥ ११३ ॥ 
स॒ुणाश्व दश पूर्वोक्तास्तेश्वतुइंशमिसुणेः । 
सर्वेषां मद्यमम्लानासुपण्युपारे तिशति ॥ ११४ ॥ 
अम्लस्वभाव मद्यके अनुयायी मधुर, कषाय, तिक्त ओर कटु यह चार अनुरस 
होते हैं । और दश गुण मद्यके पहिले कह आये हैं । उनमें यह चार मिलानेसे 
गुणयुक्त मद्य होता है। इसलिये सब अम्लरसोंमें यह परमोत्तम माना है११३॥ ११४ 
मद्योत्किष्टेन दोषेण रुदधः स्रोत:सु मारुतः । 
करोति वेदनां तीव्रां शिरस्पस्थिषु सन्धिषु ॥ ११५ ॥ - 
दोषविष्यंदनाथे हि तस्मे म्य विशेषतः । 
व्यवायितीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेषु सत्स्यपि ॥ ११६ ॥ 
स्रोतोविबन्धसुन्मथ्य मारुतस्पानुलोमनम्‌ । 
रोचन दीपनश्वाग्रेरायासात्सात्यमेव च ॥ ११७॥ 
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( १२२२) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


रसस्रोतःस्वरुद्धेषु मारुत चालुलोमिते । 
निवरत्तन्ते विकाराश्व शाम्यन्त्यस्प मदोदयाः ॥ ३१८ ॥ 
मदसे उत्कलेशित हुए दोषों द्वारा ख्लोतसमूहोंके रुकजानेपर वायु रुकाइआ शिर, 
हड्डियों और संधियोंम तीव्र पीडाकी उत्पन्न करदेता है। दोषोंको अभिष्यंदन 
करनेके लिये विशेषकर मद्य पिलाना हो हितकारक होता है । क्योंकि मद्य व्यवायी 
तीक्षण और उष्ण होनेंस अम्ल होते हुए भी स्लोतोंके विवन्ध ( रुकावट ) उन्म्रथि- 
तकर वायुकों अनुलोमन करदेता है तथा रोचन और आभिको दीपन करनेवाला एवं 
मद्यपान करनेवालोको सात्म्य होता है। जब रसवाही झ्लोतोंके मांगे खुलजाते हैं 
और वायु अनुलोमन हो जाता है तब सब॒विकार निदृत्त होजाते हैं ओर मदात्यय 
( उन्मत्तता ) रोग भी शान्त होजाता है । ( इसलिये मद्याविकारकी शान्तिके लिये 
प्रथम मद्द्वारा ही शान्तिका उपाय करना श्रेष्ठ है ) ॥ ११५-११८ ॥ 
वातम्रदात्यय नाशुक यत्न । 


बीजपूरकवृक्षाम्लक्ो लदाडिमसंयुतम्‌ । 
यमानी हपुषाजाजी शुंगवेरावचूर्णेतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सर्नेहेः सक्तुभियुक्तमर्ददंशेश्विरोत्यितस्‌ । 
दद्यात्सलवणं मय पेष्टिक वातशान्तये ॥ ३१३०॥ 
बिजोरेका रस, इमली, वेत, अनारका रस, अजवायन, हाउबेर, काछा जीरा और 
अदरख इन सबका रस और चूर्ण मिलाकर प्रयोग करे । अथवा खेहयुक्त सत्तुओंमें 
मिलाकर खिलावे और नमकयुक्त पुराना पेश्कि मद्य पपिलावे तो मदात्ययमें वात 
आान्त होता है ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
दृष्टा वातोल्बणं लिझ्व रसेश्वेनमुपाचरेत । 
लावतित्तिरदक्षाणां खिग्धाम्लेः शिखिनामपि ॥ १२१ ॥ 
पक्षिणां मृगमत्स्यानामानूपानाअ संस्कृतेः । 
भशयप्रसहानाञ रसेः शाल्योदनेन च ॥ १२२ ॥ 
खिग्धोष्णलवणाम्लेश्व वेशवारेमुंखप्रियेः । 
चित्रेगोंधूमिकेश्ान्नेवौरुणीमण्डसंयुतेः ॥ १२३ ॥ 
पिरिताईकगर्मामिः खिग्धाभिष्पवार्त्तिमिः । 
माषपूपलिकामिश्व वातिक समुपाचरेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
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अध्याय १२, ] आवषाटीकासहिला । ( १२२३ ) 


नातिस्निग्ध॑ न चास्लेन युक्त समरिचाईकम । 
मध्ये प्राण॒ुदितं मांस दाडिमस्वस्सेन वा ॥ १२५ ॥ 
पृथक त्रिजातकोपेतसधान्यमरिचादेकस । 
प्रलेपिस का कप णे रु 
रसप्रलेपिसपूर्पेः खुखोष्णेः सम्प्रदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिस मदात्ययम वायुके बंढेहुए लक्षण प्रतीत होतेहों उस रोगीकी मांसरसके 
प्रयोग द्वारा चिंकित्सा करे और लवा, तीतर, मुर्गा, मोर इनका मांसरस त्लिग्ध करके 
अथवा अन्य पक्षी वा अनूपसंचारी, अथवा भूशय, ग्रसह मृगादिक जीवोंका मांस 
रस वा मछलियोंका मांसरस शालीचावलोॉके भातके साथ देंवे तथा-स्निग्ध, उष्ण, 
वण, अम्ल, ओर अनेक सुस्वादु मसालेयुक्त भोजन, वारुणीमण्ड, अनेक विधिसे 
बनेहुए गेहँके भोजन, मांस ओर अद्रखकी पिद्दी भरी हुईं स्निग्ध धूमवर्ती उडदोंकी 
पूडियं यह सब वातपग्रधान मदात्ययम हितकारक हैं। पूर्वोक्त सब द्र॒व्योंकी किंचित 
स्निग्य और किंचित्‌ अम्लरसयुक्त करके कालीमिचे ओर अदरख मिलाकर अथवा 
अनार ( दाडिम ) मिलाकर सेवन करावे अथवा तेजपत्र, इलायची, दालचीनी, धानियां, 
मिचे और अदरख यह अलग मिलाकर प्रलेपी, पूडी आदिवनाकर सुखोष्ण मांसर- 
सके साथ देंवे ॥ १२१-१२६ ॥ 
भक्तेन वारुणीमण्डं दब्यात्पातुं पिपासवे । 
दाडिमस्य रस वाथ जले वा पाश्चमूलिकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
धान्यनागरतोयश्व दधिमण्डमथापि वा । 
अम्लकाजिकमण्ड वा शुक्तोदकमथापि वा ॥ १२८ ॥ 
कुमेणानेन सिद्धेन विकार उपशाम्यातिे । 


मात्राकालप्रयुक्तेन बल वर्णश्व वर्धते ॥ ३२९ ॥ 
मदात्ययमें प्यालकी अधिकताहों तो शालिचावलॉके भातंके साथ वारुणी मण्ड 
पिलावे अथवा अनारका रस या पंचमूलसे सिद्ध किया हुआ जल पिलाबवे ॥ अथवा 
धनियां और सोंठसे सिद्ध किया जल या दधिमंड अथवा खंट्टी कांजीका पानी, या 
शुक्तोदक ( सिरका मिला जल ) पिलावे। इस विधिसे मात्रा काठ विचार कर उप- 
रोक्त कमे ( ओषधादे ) के प्रयोग करनेसे मद्यके विकार शांत होकर बल वर्णकी 
वृद्धि होती है ॥ १२७-१२९ ॥ 


रागषाठवरसंयोर्गेर्विविधेभक्तरोचनेः । 
पिशितैबंहुपिशन्रेयंवगोधूमशालिमिः ॥ १३० ॥ 
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(१२२४ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान + 


अभ्यज्ञोत्सादने: रतानेरुष्णे: प्रावरणैपने: । 
धनेरय॒रुपड्डेश्व धूपेश्वागरुजेपने: ॥ ३३१ ॥ 
नारीणां योवनोष्णानां निर्देयेरवगूहनेः । 
श्रोण्यूरुकुचभारैश् संरोधोष्णसुखावहेः ॥ १३९ ॥ 
शयनाच्छादनेरुष्णे रुक्षेश्वान्तगृहेः सुखे: । 
मारुतप्रबलः शीघ्र प्रशाम्यति मदात्ययः ॥ १३३ ॥ 
वातप्रधान मदात्ययमें विविध प्रकारके राचिकारक भोजन रागखाण्डवके योगसे 
अथवा मांस, अनेक प्रकारके पिशन्न, यव, गेंहू, शाली आदिसे बने विविध भोजन 
तथा अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ओढनेके लिये गमे ओर भारी वख्न, अगरका गाढा 
लेप, अगरका घनीभूत धूपन, जवानीकी गर्मसे युक्त युवतीख्रियों द्वारा गाह आलि- 
गन तथा उन युवती खियोंके नितम्ब, ऊरुस्थल ( जांघों ) और कछुचोंके भारसे 
रुकीहुई गर्मी, सुखदायक गरम शय्या ओर गरम वख्र, सुखदाई क्लेद्‌ आदि रोहित 
बवित्न सूखा अन्तर्गृह इनका सेवन वातप्रबल मदात्ययकों शान्त करताहै॥१३ ०-हे है 
| पित्त्रधान मदात्ययकी चिकित्सा । 
भव्यं खर्जूरमृद्वीकापरूषकरसेयुतम्‌। 
सदाडिमरस शीत सक्तुभिः स्ववचूर्णितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सशकेरं शाकर वा माध्वीकमथवा परम । 
दद्याद्हृदक काले पातु पित्तमदात्यये ॥ १३५ ॥ 

. भव्यफल, खजूर, द्वाक्षा, फाठसेका रस, ओर अनारका रस मिलाकर सत्तू खाना 
अथवा मिसरीयुक्त मद्य वा शकंरामय अथवा बहुतसा जल मिला अन्य किसी प्रका- 
रके मद्यमें बहुतसा जल मिला पीना पित्तप्रधान मदात्ययकों श्ञान्त करता हैरे४॥ २५ 

शशान्‌ कपिअलानेणॉडावानसितपुच्छकान । 

मधुराम्लानू प्रयुज्ञीव भोजने शालिषश्टिकान्‌ ॥ १२६ ॥ 

पटोलयूषमिश्र॑ वा च्छागर्ल कल्पयेद्समू । 

सतीनमुद्रमिश्र वा दाडिमामलकान्वितमू ॥ १३७ ॥ 

खरगोश, कर्पिजल, एण, लवा, कालपुच्छ हारेण, इनका मांसरस मधुराम्ल करके 

उसके साथ शालिचावलोंका भात भोजनके लिये देंबे अथवा पटोलका यूब वा बक- 
रेका मांसरस अथवा मटर या झंगका यूष अनारका कस और ऑवलोकी खटाईसे 
अम्ठकर उप्तक साथ श्ालिचावलोका भात भोजन करावे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
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अध्याय १२, ] भाषाटीकासाहिता। € १२२५ ) 


द्राक्षामलकखजूरपरूषकरसेन वा । 
कल्पयेत्तपणान्‌ यूषात्‌ रसांश्व विविधात्मकान ॥ ३३८ ॥ 
द्ाक्षा ( अंगूर ), आँवले, खजूर ओर फाल्सेके रससे अनेक प्रकारके तर्पण 
( शरबत आदि ) यूष अथवा मांसरस सेवन करावे । यह पित्तप्रधान मदात्ययमें 
हितकारी होते हैं ॥ १३८ ॥ 
कृफपित्तप्रवछमदात्यय चिकित्सा । 
आमाशयस्थमुल्किष्टकफपित्तमदात्यये । 
विज्ञाय बहुदोषस्य दह्ममानस्य तुष्यते ॥ १३९ ॥ 
मद द्ाक्षारस तोय दक्त्वा तर्पणमेव वा । 
निःशेष वामग्रेच्छीघमेव रोगादिसुच्यते ॥ ३४० ॥ 
यदि बहुदोषयुक्त कफपित्त मदात्ययवाले रोगीके आमाशयम स्थित आमदोष 
उत्कलेशित होकर वमन होनेके लिये प्रतीत होनेलगे और रोगीकों उस आमाशयस्थ 
दोषजनित दाह और प्यासकी अधिकता हो तो उस रोगीको दाखका रस और जल 
प्रिलाकर मद्य अथवा अन्य तपंण आदि मिलाकर शीघ्र वमनद्वारा संपूर्ण दोष निकाल- 
डाले । ऐसा करनेसे मनुष्य शीघ्र रोगसे छूट जाता है ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
काले पुनस्तपणाढर्य क्रम॑ कुयोत्मकांक्षिते । 
तेनामिदीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः ॥ १४१ ॥ 
इसके अनन्तर रोगीको क्षुपाक्ी इच्छा होनेपर समयानुसार तपंण आदि पिला 
अनारके रसयुक्त उचित पेयाका पान करावे जिससे उसकी अग्नि चैतन्य हो दोषकी 
शान्ति होवे ओर अन्नका यथीचित पारिषाक होनेलगे ॥ १४१ ॥ 
मदात्ययोंकी विशेष चिकित्सा । 
कासे सरक्तनिष्ठीवे पार्श्वृस्तनरुजोस्तथा । 
तृष्यते सविदाहे च सोत्केशे हृदयोरसि ॥ ३४२ ॥ 
खुड्चीभद्रसुस्तानां पटोलस्पाथवा भिषक्‌ । 
रस सनागर दव्यात्तित्तिरिप्तिभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यदि खांसीके साथ रुघिर निकलताहों और पाश्चमाग तथा स्तनस्थानमें: पीडा 
होतीहो और प्यास, विदाह, हृदय तथा छातीमें उच्केश होताहों तो गिलोंय और 
भद्रमोथेका काथ अथवा पणोलका क्वाथ ठंडा करके सोंठका चूर्ण मिलाकर देंवे । और 
क्षुपा लगनेपर तीतरका मांसरस अथवा इस मांसरसके साथ भोजन करावे१४ २॥ १४३ 
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( १२२६ ) चरक्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तृष्यंते चातिबलवद्वातपित्तसमुड्ते । 
दब्याद्वाक्षारस पातुं शीत दोषाउलोमनम ॥ ३४४ ॥ 
मदात्ययमें वातपित्तजनित अत्यंत प्यास हो तो द्वाक्षासस ( दाखका क्वाथ ) ठंढा 

कर पिलावे तो दोषोंका अनुलोमन होता है ॥ १४४ ॥ 

जीर्णे समधुराम्लेब च्छागमांसरसेन तम्‌ । 

भोजन भोजयेन्मद्यस्पालुतपश्च पाययेत्‌ ॥ ३४५७ ॥ 

अनुतर्षस्य मात्रा सा यया नो हन्यते मतः । 

तृष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेय स्पाहहूदकस्‌ ॥ ३४९ ॥ 

तृष्णा येन च संशाम्येन्मद येन च नाप्लुयाव्‌ । 

परूषकाणां पीलनां रस शीतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 


भूख लगनेपर मधुराम्ल मांसरसके साथ भोजन और अनारका रस तथा जल 
मिला मद्य पिलावे । ओर वह मद्य ( जो भोजनके अनन्तर अनुपान कियाजाय ) 
ऐसा मात्रासे देना चाहिये जिससे वह मनमें किसी प्रकार म्यका विकार उत्पन्न न 
करे । और प्यासके समय भी थोडा २ मद्य बहुतसा जल मिलाकर पौनेंको देंवे । 
जिससे प्यासकी शान्ति हो और मदको प्राप्त न हो । अथवा फाल्सेका शरबत 
अथवा पीड फलोके रसका बना शबत पिलावे ॥ १४५-१४७ ॥ 
पूर्णिनीनां चतस्णां पिबेद्या शिशिर जलसू । 
मुस्तदाडिमछाजानां तृष्णाप्त॑ वा पिबेद्सम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
कोलदाडिमवृक्षाम्लचुकीकाचक्रिकारसः । 
पश्चाम्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ १४९ ॥ 


अथवा चारों पार्णियोंसे सिद्ध किया शीतठ जल अथवा मोथा, दाम और 
धानकी खीलोंसे सिद्ध किया शीतल जल प्यासकी शान्तिके लिये देंवे । अथवा बेर, 
अनार, इमली और चुकेका रस इस पंचाम्लको मुखमें लेप करना (या मुखर भरः 
कर कुछे करना ) शीघ्र प्यासको शान्त करता है ॥ १४८ ॥ १४५ ॥ 
पित्तमदात्ययम सवनीय वस्तु । 
शीतलान्यन्नपानानि शीतशस्यासनाने च । 


शीतवातजलस्पर्शः शीतान्युपवनानि च ॥ १५० ॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १२२७ ) 


क्षोमपत्नोत्पलानाञ्व मणीनां मोक्तिकस्प च। 
चन्दनोदकशीतानां स्पशाश्रन्द्रांशशीवढाः ॥ १५१ ॥ 
हेमराजतकांस्पानां पात्राणां शीतवारिभिः । 
पूणानां हिमपूर्णानाँ दतीनां पवनाहता: ॥ ३५२ ॥ 
संस्पशोश्वन्दनाद्ांणां नारीणाञव समारुताः । 
चन्दवानाओ सुख्यानां शरता: पित्तमदत्यये ॥ ३७५३ ॥ 
के शीतल अन्नपान, शीतल शय्या, आसन, शीतल पवन, शीतल जलका स्पर्श, 
शीतल बगीचे, शीतल रेशर्मी बख्र, शीतल जलमें मिगोयेहुए कमलोंके फूल, मणि, 
मुक्ता, चन्दनका जल, चन्द्रमाकी किरणोंका शीतल स्पर्श, शीतल जल भरेहुए सुवण 
चांदी अथवा कांसेके पात्नोंका स्पश, बफेसे भरी थेलीका शीतल स्पर्श, शीतल पव्‌- 
नसे ताडित शीतल जल्युक्त ; वायुकी फुंआरिका स्पश, पवित्र वायुयुक्त स्थानमें चंद- 
नसे चर्चित अंगांवाली ख्रियांका स्पर्श और चन्दनका लेपन यह सब पित्त मदात्य- 
गे हितकारक होते हैं ॥ १६०-१५३ ॥ 
मदात्ययका दाहनाशकृयत्न । 
कुमुदोत्यलपत्नाणां [सक्तानां चन्दनाग्बुना । 
हिताः स्पर्शा मनोज्ञानां दाहे मद्समृत्यिते ॥ १५४ ॥ 
कुछुद और कमलोके फूलोको चंदन और शीतल जलमें भिगो स्पर्श करना 
अथवा इनके मनोहर पञ्नोंको चंदन और शीतल जलमें मिगो स्पर्श करना मदात्य- 
यकी दाहकी शान्त करता है॥ १६४ ॥ 
कृथाश्व विविधाः शस्ताः शब्दाश्व शिखिनां शिवाः । 
तोयदानाञ शब्दा हि शमयान्ति मदात्ययम्‌ ॥ १५५ ॥ 
जलयन्त्राभिवर्षीणि वातयन्त्रवहाने च । 
कल्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च ॥३७९॥ 
अनेक प्रकारकी मनको हरण करनेवाली कथायें, मयूरोंके श्रेष्ठ शब्द, बादलांका 
गरजना फव्वारोंके जलकी फुंवार तथा पवनकारक यंत्रों युक्त धाराग्रहमें निवास यह 
सेच्र मदात्ययरोगके दाहको शान्त करनेवाले हैं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 
फलिनी सेव्यलोधाम्बु हेमपत्रे कुटन्नट्म्‌ । 
कालीयकरसोपेत दाहे शर्त प्रलेपनम्‌ ॥ ३५७७ ॥ 
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( १३१२८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रियेगु, खस, लो, नेत्रवाला, हेमपत्र, केवटीमोथा, अगर इन सबकी शीतल 
जलमें पीसकर लेप करनेसे मदात्ययका दाह शान्त होता है ॥ १९७ ॥ 
बद्रीपह्वोत्थाश्व तथेवारिश्कोछूवाः । 
: फेनिलायाश्व यः फेनस्तेरदाहे लेपनं शुभमू ॥ १५८ ॥ 
बेरीके पत्रोंकी झाग अथवा नीमके पत्तोंकी झाग अथवा रीठोंकी झाग ( फेन ) का 
देहपर लेप करना भी दाहको शान्त करता है ॥ १५८ ॥ 
छघुरा समण्डा दष्यम्ल मातुठुकुर॒सा मधु । 
सेकप्रदेहे शस्यन्ते दाह्वाः साम्लकाखिकाः ॥ १५९ ॥ 
सुरामण्ड, दहीका खद्टा पानी, बिजोरेका रस, शहद्‌ और खट्टी कांजी इनका देह 
पर सेचन करना अथवा लेपन करना दाहकी शान्त करता है ॥ १५९ ॥ 
परिषेकावगाहिषु व्यजनानाश्व सेवने । 
. शस्यते शिशिरं तोय॑ दाहतृष्णाप्रशान्तमे ॥ १६० ॥ 
शीतल जलके तरडे दना, शीतल जहमें प्रवेश कर खान करना, ज्ीतल जलसे 
भिगेहुए पंखेकी पवन ओर शीतछ जलूका पीना यह सब मदात्ययके दाह और 
तृषाका शान्‍्त करते हैं ॥ १६० ॥ 
मात्रा कालप्रयुक्तेन क्मणा“नेन शाम्यते। 
वाम्रतां वेद्यवश्यस्थ शीघ्र पित्तमदात्ययम्‌ ॥ ३६१ ॥ 


भात्रा ऑर कालके अनुसार इन उपरोक्त सब कमाके करनेसे वैद्यके वशर्मे रहने 
वाल रोगीका पित्तमदात्यय शान्‍्त होता है ॥ १६१ ॥ ' 
कफप्रधानमदात्ययकी चिकित्सा। 


उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेत्कफमदात्ययम्‌ । 

वृष्यते साललआास्मे दबयादधीवेरसाधितम ॥ १६३ ॥ 

बलायाः पृश्चिपण्यों वा कण्टकास्यांथवा श्रतस । 

सनागराभिः सवोभिरजल वा शतशोतलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्पशितिन मुस्तेन मुस्तपर्षटकेन वा । 


जल मुस्तेः शत वापि दद्यादोषाविषाचनम ॥ १६४ ॥ 
कफप्रधान मदात्ययकों उल्लेंखन ( वमन ) और उपवास ( लंघन ) द्वारा जीतना 
चाहिये । कफप्रधान मदात्ययम प्यासकी शान्तिके लिये नेन्रवालास सिद्ध किया जल 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२२९ ) 

पिलावे अथवा बला, पृश्चिपर्णी और कठेलीसे सिद्धकिया हुआ जल या इन्हींमे सोंठ 
मिला इन ओषधियोंसे सिद्ध किया जल शीतरछूकर पिलावे । अथवा जवासा और 
नागरमोथा या नागरमोथा और पित्तपापडासे सिद्ध किया जल अथवा केवल मोथा 
डालकर सिद्ध किया जल प्पासकी शान्तिके लिये ओर दोष पाचन करेनेंके लिये 
देना चाहिये। १६२-१६४ ॥ 

एतदेव च पानीय॑ सर्वत्रापि मदात्यये । 

विरत्यय पीयमान पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ ३६०७ ॥ 
: यह उपरोक्त जल सबं प्रकारके मदात्पयोंमें ही हितकारक होते हैं। इस पानीके 

पीनेसे किसी प्रकारका विकार न होकर प्यास और ज्वरकी शांति होती है ॥१६५॥ 

निराम॑ कांक्षितं काले सक्षोई्र पाययेसु तम । 

शा्करं मधु वा जीरणमरिष्ट शीधुमेव वा ॥ १६६ ॥ 

रूक्षतपणसंयुक्त यमानीनागरान्वितम्‌ । 

यवगोधूमिक चाह्न रुक्षयूषेण भोजयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 

कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा । 

तनुनाल्‍पेन लघुना कट्म्लेनाल्‍पसपिंषा ॥ ३६८ ॥ 

कफके मदात्ययमें आमदोष शान्‍्त होनेपर जब भूखकी इच्छा हों उस समय 

रोगीको शहत मिलाकर शकरामद्य अथवा पुराना शहद्‌ वा अरिष्ट अथवा शी गन 
करावे । कफ्मदात्ययमें अजमायन और सोंठ डालकर रूक्ष तर्पण करना चाह ! 
तथा घृतराहित यूपके साथ यव और गेहूँका अन्न भोजन करावे । अथवा कट की 
यूष वा अत्यन्त सूखी मूालियोका यूष, पतला और थोडा हलका कड अम्ल 
धियोंसे सिद्ध कियेहुए अल्प घृतको मिलाकर देँवे ॥ १६९-१३८ ॥ 

व्योपयूषमथाम्ल वा यूप वा साम्लवेतसम्‌ । 

छागमांसरस रुक्षमम्लं वा जाहुले रसम्र्‌ ॥ ३९३ | 

० ८०.० ववार्ततितम्‌ 

स्थाल्यां वाथ कपाले वा भृष्ट नि । 

कटम्ललवर्ण मांस मक्षयन्‌ वृण॒यान्मधु ॥ ३७९ ॥ 

व्यक्तमारी चक॑ मांस 5 मातुलक्रतान्वितम्‌ । 

भृष्ट दाडिमसाराम्लसुष्णयूषोपवेष्टितम्‌ ॥ 3७३ ॥ 


(९-0. ॥< $शाशता 43०४१९॥५, उैशाशाा]प, जिशा72९0 99 53 ए0परतवशांणा (750 


( ११३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


यथाग्र भक्षयेत्काले प्रभूताईकपेशितस्‌ । ; 
पिबिच्च निगदं मठ्यं कफप्राये मंदात्यये ॥ १७२॥ 
अथग़ पीपल, मि्च, सोंठ मिलाकर अम्लयूष वा अम्लवेतयुक्त यूष अथवा 
छागका रुक्ष मांसरस या जांगलजीवोका रूक्ष मांसरस देवे। अथवा थालीम या मिट्टीके 
'पात्रमें त्रिकुट, छाछ और नमक डालकर धीरे २ भुनाहुआ रसरहित मांसका प्रयोग 
करे । इसके अनन्तर माध्वीक ( शहतसे बना मद्य ) पान करे । अथवा भूख लूग- 
नेपर मिचेके चरचराहटयुक्त बिजोरेके रससे खदट्टा किया हुआ अनारदाना मिला 
भूनकर उष्ण अम्लयूषके साथ अग्निबल विचारकर समयानुसार भक्षण करे । ओर 
इसमें बहुतसा अदरख मिलाकर सिद्ध करना चाहिये ।इसके ऊपर शहतसे बना 
मद्यका पान करे तो कफप्रधान मदात्यय शांत होता है ॥ १६९-१७२ ॥ 
अष्टांगछ वण । 
सोवचेलमजाजी च वृक्षाम्ल साम्लवेतसम्‌ । 
त्वगेलामरिचा्ाश शकराभागयोजितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
एतह्वणमष्टाड््माभिसन्दीपन परम | 
मदात्यये कफ़प्राये दद्यात्तोतोविशोधनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
एतदेव पुनयुकत्या मधुराम्लेद्वीकृतम । 
गोधुमान्नयवान्नानां मांसानाआतिरोचनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 


संचरनमक, कालाजीरा, इमली, अम्लवेत यह सब सम भाग लेव । दालयीनीं 
इलायची और मिर्च यह आधा भाग लेवे । खांड एक भाग लेवे इन सबका चूण 
बना लेंवे । यह अष्टांग लवणनामक चूर्ण अग्निकों अत्यन्त दीपन करनेवाला, 
स्नोतोंको शुद्ध करनेवाला, कफप्रधानमदात्ययमें प्रयोग करना चाहिये । और यहीं 
अष्टंगलवण मधुर और अम्ल द्वव्योंके योगसे पतलाकर गेहूँ और यवोंसे बनेहुए 
अनेक प्रकारके भोजनोंके साथ तथा मांसके साथ भोजनमें देनेसे अत्यन्त रुचिकों 
देनेवाला है ॥ १७३-१७५॥ 


अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता | ( १२३१) 


सौवर्चलेलामरिचिरजाजीभुद्जदीप्यके: । 
सरागः क्षोह्संयुक्तः शरे्टो रोचनदीपनः ॥ १७७॥ 
संचरनमक, इलायची, मिर्च, जीरा, दालचीनी, अजवायन इनका चुणें राग- 
खाण्डव और शहतमे मिला सेवन करे तो यह अत्यंत रुचिकी करनेवाला तथा अग्निको 
दीपन करनेवाला है ॥ १७७ ॥ 
मृद्दीकानां विधानेन कारयेत्कारवीमापि । 
युक्तमत्स्यण्डिकोपेत राग दीपनपाचनस्‌ ॥ 3७८ ॥ 
विधिपूर्वक द्वाक्षा और सौंफके साथ मिप्तरी मिलाकर राग (राबकें समान चटनी) 
बनाकर सेवन करे तो अग्निदीपन और पाचन होता है ॥ १७८ ॥ 
आतप्रामलकपेशीनां रागान्कुर्ष्पातूथकू प्रथक्‌ । 
धान्यसौवर्चछाजाजीकारवीमारिचान्वितान्‌ ॥ १७५ ॥ 
ग॒ढ़ेन मधुयुक्तेन व्यक्ताम्ललवर्णीरतानू 
तैरज्न॑ं रोचते दिग्ध॑ सम्यग्शुक्त विजीष्योति ॥ ३८० ॥| 
आम और आँवलोंका गूदा अछग २ लेकर धनियां, संचरनमक, काला जीरा, 
सौंफ और मिर्च मिलाकर गुड और शहतके योगसे रागखाण्डव बनावे । इन व्यक्त 
( चरपरी ) खाई नमक युक्त रागोंसे भोजन करें तो यह रुचिको उत्पन्न करते हैं 
तथा भछीप्रकार भोजनको पचा देंते हैं ॥ १७९ ॥ १८० ॥ 
रुक्षोष्णेनान्नपानिन स्तानिनाशिशिरेण च । 
व्यायामलड्टना+याञ्व युक्ता/यां जागरेण तु ॥ १८१ ॥ 
कालयुक्तेन रुक्षेण ख्लानेनोद्र्तनेन च। 
ख्ानवर्णकवासानां प्रहर्षाणाश्व सेवया ॥ ३८२ ॥| 
सेवनं वमनानाञ ररूणामझरोरापि । 
सकामोष्णसुखाज्ञीनामज्ञनानाथ सेवया ॥ १८३ ॥ 
सुखशिक्षितहस्तानां स्लीणां संवाहनेन च । 
मदात्ययः कफप्रायः शीघ्रमेवोपशाम्यति ॥ १८४ ॥ 
रूक्ष और उष्ण अन्नपान, गरम जलमें स्नान, व्यायाम, रूुंघन, निद्रा न लेना, 
स्नानके समय कालानुसार रूक्ष ओषाधियोंके काथसे स्नान, रूक्ष उबटना, रूकष औष- 
घियोका लेपन, रूक्ष व्खोंका धारण करना, दंर्षोत्पादक कम, वमन कराना, गांढे 
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( १२३२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
अगरके लेपनसे चचचित अंगोॉवाली पुष्ट अंगॉयुक्त, सकामा युवावस्थाकी गर्मी- 
युक्त सुखस्पश अंगोंवाली खियोंका सेवन, सुशिक्षित हाथांवाी ख़ियाके हाथो 
संवाहन ( शरीर दबवाना ) इन कर्मेके करनेसे कफप्रधानमदात्यय झीतघ्र शान्त 
होजाता है॥ १८१-१८४॥ 

सत्निपातज मदात्ययमें चिकित्खानिर्देश । 

यादिद कम निर्दिष्ट पृथग्दोषबर्ल प्रति। 

सान्निपाते दशाविधे तद्विकल्पं भिषग्विदा ॥ १८७ ॥ 

यस्तु दोषाविकल्पज्ञों यश्लोषाधिविकल्पवित्‌ । 

स साध्यान्‌ साधयेव्याधीन साध्यासाध्यविभागवित्‌ ॥ ३ ८९॥ 

यह जो वातादि दोषोंकी प्रधानतासे मदात्यय रोगम अछग २ चिकित्साका 
निर्देश किया है दोषोके प्रथझू पृथक विकल्पको जाननेवाला वैद्य दशविध कल्पनासे 
सन्निपात मदात्ययमें चिकित्सा प्रयोग करे । जो वैद्य दोष ओर विकरूपका जानने- 
वाला है तथा ओषधीकी विधि कल्पना और व्याधिके लक तथा उसकी साध्य 
असाध्यके विभागको जाननेवाला है वह ही साध्य मदात्ययोंकों साधन ( अच्छा ) 
कर सकता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
मदात्ययनाशक योग । 

वनानि रमणीयानि सपत्नाः सलिलाशयाः । 

विशदान्यज्नपानानि सहायाश्र प्रहषणा: ॥ १८७ ॥ 

माल्यानि गन्धयोगाश्व वासांसि विमलानि च । 

गान्धरवृशब्दा: कान्ताश्व गोष्ठयश्व हृदयप्रिया: ॥ १८८ ॥ 

सड्ड,थाहास्यगीतानां विशदाशेव योजना: । 

प्रियाधानुगता नाम्यों नाशयन्ति मदात्यथमू ॥ ३८% ॥ 

रमणीय वन, कमलोंसे शोभायमान सरोवर, स्वच्छ अन्नपान, हर्षके उत्पन्न करे 

नेवाले सहचारी, सुगंधित पुष्पमाला, निर्मल वख्र, उत्तम गानेवालोका गाना, छुशीडा 
खी, हृदयको प्यारी लगनेवाली गोष्ठी, हास्य, कथा और गीतोंका का स्पष्ट 
वार्ताओंका कथन, प्यारी और अपने अनुकूल खियें यह सच मदर नष्ट 
करनेवाले हैं ॥ १८७--१८६ ॥ 


नाक्षो+यं हि मनो म्य शरीरमवहत्य च । 
कुप्पौन्मदात्ययं तस्मादेष्व्या हषणी क्रिया ॥ १५० ॥ 
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अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १२३३ ) 


क्योंकि मनमें क्षोमको उत्पन्न किये विना और शरीरम व्याप्तहुए विना मद्य 
मदात्यय रोगकी नहीं करता अर्थात्‌ मनकी क्षुमित कर और शरीर्में व्याप्त होकर 
ही मदात्ययको उत्पन्न करता है इसलिये इस रोगमें चित्तको हर्षित करनेवाली क्रियाका 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १९० ॥ : 
क्षारप्रयोग। 
आभिः क्रियामिः सिद्धामिः शर्म याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यविर्षि हित्वा क्षीरमस्प प्रयोजयेत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
इन संपूर्ण सिद्ध क्रियाओंके करनेसे यादि मदात्यय रोगकी शान्ति न हो तो मद्य- 
विधिकी छोडकर दूधका प्रयोग करे अथोत्‌ इस रोगकी नीचे लिखे दूधों द्वारा 


| 


चिकित्सा करे ॥ १९१ ॥ 

लेघनेः पाचनेश्वेव दोषसंशोधनेरपि । 

विमद्यस्य कफे क्षीणे जाते दोबेल्यछाघवे ॥ १९२ ॥ 

तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा ! 

ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयंथा वषे तथा पयः ॥ ३९३ ॥ 

पयसाभिहते रोगे बले जाते निवत्तेयेत्‌ । 

क्षीरप्रयोग मद्यञ्ञ कमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

विच्छिन्नमद्यः सहसा यो5तिमव्य निषेव्ते 

ध्वंसको विद्क्षयश्रेव रोगस्तस्पोपनायते ॥ १९५ ॥ 

पहिले रूंघन, पाचन और संशोधन क्रियाओं द्वारा शरीरको शोधन कर तथा जब 
शरीरसे मद्यका अपगम होकर कफ क्षीण होजानेपर शरीरमे हलकापन और दुर्ब- 
लता उत्पन्न होजाय उस समय उस मद्यविदग्ध अथवा वातपित्तमचल मनुष्यको 
दूधका प्रयोग इस प्रकार गुणकारक होता है जैसे गर्मीसे वृक्षकों वषोका 
जल हरा करुदेता है। दूधद्वारा रोगकी निबृत्ति होकर जब रोगीके शरीरमें चैतन्यता 
प्राप्त हो बल आजाय तो ऋमपूर्वक दूधके प्रयोगको बन्दकर मद्यसात्म्य मनुष्याको 
किंचित्‌ २ मद्मका सेवन करावे | क्योंकि जिस मनुष्यका एक बार मद्य छूट डक 
यदि वह एकाएकी अधिक मद्यका पान करलेवे तो उसको ध्वेसक और विटक्षय 

: शेग उत्पन्न होजाते हैं ॥ १९२-१९५॥ मिल 
व्याध्युपक्षीणदेहस्य दुश्िकित्स्पतर्मीं मर्ता | 
तयोरलिंकू विकित्साथ यथावदु्पदेक्ष्यते ॥ १९६ ॥ 
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(१२३४ ) चरक्ंडिता । [ चिकित्सितस्थान** 


जिस मनुष्यका व्याधिसे देह क्षीण हो उसके यह दोनों रोग ढश्निकित्स्प हीते हैं 
अब इन दोनों ( ध्वंसक, विदक्षय ) के लक्षण और चिकित्साको कहते हैं ॥/ १९६॥ 
ध्यछकके कक्षण | 
झैष्मप्रकोपः कृण्ठस्प शोषः शब्दासहिष्णता । 
तन्द्रानिद्यभियोगश्र ज्ञेयं घ्वेत्तकलक्षणम्‌ ॥ १९७ ॥ 
कफका प्रयोग, कण्ठशोष, किसी भी शब्दका अच्छा न लगना, तंद्रा और 
निद्राकी अधिकता यह ध्वंसकरोगके लक्षण हैं ॥ १६७ ॥ 
विश्क्षयके छक्षण | 
हत्कण्ठरोगः सम्मोहश्छर्दिरज्गरुजा ज्वरः | 
तृष्णा कासः शिरःशूलमेतद्विद्क्षयलक्षणम्‌ ॥ १९८ ॥ 
हद्गो ग, कण्ठरोग, वेहोशी, वमन, अंगोंमें पीडा, ज्वर, प्यास, खांसी, मस्तक* 


पीडा यह विदक्षयंक लक्षण हैं ॥ १९८ ॥ 
इन दोनोंकी चिकित्सा । 


तयोः कर्म तद्वेष्ट वातिके यन्‍्मदात्यये । 
तो हि प्रक्षीणदेहस्य जायेते दुबेलस्थ वा ॥ १९९ ॥ 
वस्तयः सर्पिषः पान प्रयोगः क्षीरसर्पिषों! । 
आभ्यज्ोदत्तनस्तानान्‍्यनुपानञ्च वातनुत्‌ ॥ ३०० ॥ 
: ध्वंसकों विद्क्षयश्रेव कमेणानेन शाम्याति । 
..युक्तमयस्प मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते ॥ २०१ ॥ 
जो वातप्रधान मदात्ययमें चिकित्सा कह आये हैं वही चिकित्सा इन दोनों रोगोंमें 
भी हितकारी होती है क्योंकि यह दोनों दुबंल और क्षीणंदेह मनुष्णकों होते हैं। इन 
घ्वंसक और विदक्षय दोनों रोगोंमें वस्तिकर्म, घीका पीना, दूध और घृतमिला पीना, 
ल्ेहाभ्यंग, उद्वत्तन, स्नान तथा अन्य वातनाशक अन्नपानोंका सेवन करना इन क्रिया- 
ओंसे ध्वंसक और विदक्षय यह दोनों शांत होते हैं । जो मनुष्य युक्तिपूवेक मद्यपान 
करता हैं उसको मद्यसे उत्पन्न होनेवाले रोग नहीं होसकते ॥ १९९-२०१ ॥ 
मद्य न पीनेके गुण । 
. निवृत्तः स्वेमग्रेश्यो नरो यः स्थाजितेन्द्रियः । 
शारीरमानसेधीमान्‌ विकारेने स युज्यते ॥ २०२ ॥ 
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अध्याय १२, ] माषाडीकासहि ता। ( १२३५ ) 


जो मनुष्य सब प्रकार मद्मोसे निवृत्त है अथांत्‌ मद्यकों ग्रहण नहीं करता 
वह बुद्धिमान जितेन्द्रिय मनुष्य शारीरिक और मानसिक विकारोंसे ग्रस्त नहीं 
होता ॥ २०२ ॥ 
अध्यायका उपसंहार | 


भवन्ति चात्र-यत्यभावा भगवती झुरा पैया यथा च्‌सा। 
यदूद॒व्या यस्य या चेश योगश्चापेक्ष! यथा ॥ २०३॥ 
यथायथा मदयते येश्व युक्ता महाय॒णेः । 
यो मदो मदभेदाश्व ये चयः स्वस्वलक्षणाः ॥ २०४ ॥ 
ये च मब्रता दोषा णुणा ये च मदात्मकाः । 
यज्च जिविधमापानं यथा सत्तशञ्च लक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ 
गे सहायाः सुखा ये च चिरक्षिप्रमदा नराः । 
मदात्ययस्य यो हेतुलेक्षणं यतद्यथा च यत्‌ ॥ २०६ ॥ 
मद्य॑ मद्योत्थितानू रोगानू हन्ति यश्व क्रियाकमः । 
से तदुक्तमखिलं मदात्ययाचिकित्सिते ॥ २०७ ॥ 
इति चरक ० चि० मदात्ययचिकित्सितं नाम द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस मदात्यय चिकित्सित नामक अध्या- 
यमे महाभाग मथका प्रभाव और पीनेके प्रकार, मद्यके द्ृब्य, जिनको मद्य पीना 
चाहिये मद्योंके मिन्न २ भेद युक्त गुण, मदके तीन भेद्‌ और छक्षण, मद्यके पीयेहुए 
दोष, मद्मकृत्र गुण, तीन प्रकारके मद्यालय, तीन प्रकारके सत्तवोका लक्षण, मद्यपान- 
योग्य सहचारी, मद्यपान करनेपर विलंबसे मद होना, शीघ्र उन्मत्त होजाना, मदात्य- 
यके कारण और लक्षण, मदात्यय रोगकी निवत्तिके लिये मद्यका प्रयोग, मदात्य- 
यकी चिकित्साक्रम यह सब विधिवत्‌ वर्णन किया है ॥ २०३-२०७॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणौतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्वाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प॑० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायों 
४ मदात्ययचिकित्सितं नाम द्वादशाडध्यायः ॥ १२ ॥ 
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( १२३६ ) चरकसंहविता | [ चिंकित्सितस्थान- 


त्योदशो5्ध्यायः । 


अथातों द्विवरणीयचिकित्सितं व्याख्यास्थामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम द्विव्रणीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आज्रेयजी कहनेलगे ॥ 
परावरक्ञमात्रेयं गतमानमदव्यथम्‌ । 
अमिवेशों ग॒रुं काले विनयादिदसुक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! पूर्वमुद्दिशे दो वणों रोगसंग्रहे। 
तयोलिंडुंः चिकित्साञ्व वक्‍तुमहैसि शम्मंद ॥ २ ॥ 
अविष्यतके जाननेवाले अभिमानराहित तथा विगत मद और संतापसे बेठेहुए गुरुके 
समीप यथासमय विनयपूवक अग्निवेश इस ग्रकार पूछने छगे कि है भगवन्‌ ! रोग- 
संग्रह ( सूजस्थान ) में निन ओर आगजन्तुक इन दो व्रणोंकों पहिले कहखुके हैं । 
है कल्याणप्रद ! उनके लक्षण ओर चिकित्साका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ १॥२ ॥ 
इत्पभिवेशस्य वचो निशम्य सरुरबवीत्‌ । 
या वणा प्रवसाहष्टा निजश्चागन्तुरंव च । 
श्रूयतां विधिवत्सोम्य तयोलिंज्रश्व भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अम्रिवेशके प्रश्नको सुनकर भगवान आज्रेयजी कहने छंगे कि, हैं 
| पहिले जो निज और आगन्तुक भेदसे दो प्रकारके त्रणोंकों कह आये हैं 


| 


उनके लक्षण और औषधियों विधिवत सुनो ॥ ३ ॥ 
द्विविध व्रण । 

निजः शरीरदोषोत्थ आगमन्तुर्बाद्यहेतुनः ॥ ४ ॥ 
* शारीरिक दोषसे हुए व्रण ( घाव ) को निजव्रण कहते हैं । और बाहरी हेतुओंसे 
उत्पन्न हुए व्रणको आगन्तु व्रण कहते हैं ॥ ४ ॥ 

आगंतु ब्रणोंके इंतु । 
वधबन्वप्रपतनाइंश्रादन्तनखक्षतात्‌ । 
आगजन्तवों व्रणास्तद्वद्दिषस्पशो गरिशश्नजा: ॥ ५ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । (१२३७) 
मन्त्रागदपरलेपादेमेंपजहेंतुमिश् ते। 
८ अर ७ और #< कद निजैबणा 
..लिज्कदेशनिरदिश विपरीता निजैत्रणा: ॥ ६ ॥ 
उनमे चोट आदि आधात, बंधन, पतन, दंत ( दाढ़ ) का लगना, नख़का लगना 
अथवा अन्य किसी अकार कटजाना, विषका स्पश होना, अग्निका स्पर्श होना वा 
किसी मकारके शख्रका छगना इनसे जो घाव होता है अथवा मंत्र वा औपषाधियोंके 
योगसे वा किसी अगदके लेप आदिसे जो व्रण उत्पन्न होते हैं उन सबको आगन्तु- 
त्रण कहते है यह आगन्तु व्रण हेतुविशेषसे और लक्षणभेदसे अनेक ग्रकारके होते हैं। 
उनके लक्षणाके एकदेशसे यहांपर दिखाया गया है । इससे विपरीत वातादिदोषोकि 
द्वारा प्रकट होनेवाले निजत्रण होते हैं । निजब्रणोंमें प्रथम वातादे दोषोंका कोप होकर 
पीछे त्रणोंकी उत्पत्ति होती है और आगन्तु व्रण पहिले व्रण होकर पीछे वातादि 
दोष कुपित होते हैं ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
वणानां निजहेतृनामागन्तूनामसाध्यतास । 
९ हा ।' कल ि ०. 
कुष्यादोषबलापेक्षी निजानामोषध यथा ॥ ७ ॥ 
निज हेतुओंसे उत्पन्न हुए व्रण और आगन्तु व्रणकी यादे स्वयं शान्ति होते 
प्रतीत न हो तो दोष और बलको जाननेवाला वैद्य विचारपूर्वक आगे कहीहुई निज 
ब्रणोंमं ओषाधियोंका प्रयोग करे ॥ ७ ॥ । 
निजब्रणोंकी संप्राप्ति । 
प प 
यथास्वेहत॒भिदृश वातपित्तकफा नृणाम्‌ । 
बहिमांगे समाभित्य जनयन्ति निजान्‌ व्रणान्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने २ कारणोंसे कुपितहुए वात, पित्त, कफ मनुष्योके शर्ररमें तचाका आश्रय 
ले निजन्रणों ( जखमों ) को उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥ 
वातव॒णके लक्षण | 
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शों मन्दस्रावो४तितीवरुक । 
तुद्यते स्फुरति श्यावो वणो मारुतसम्भवः ॥ ९ ॥ 
जो त्रण स्तब्ध, स्पशमें कठोर, मन्द २ ख्ावयुक्त, अत्यंत पीडावाला, सूईके 
जुभानेकीसी पीडायुक्त फडकनेवाला और उ्यामवर्ण हो वह वायुसे उत्पन्न हुआ 


जानना ॥ ९ ॥ 
वातव्रणमें चिकित्खानिदेश । 


संपूरणेः खेहपानेः खिग्बेः स्वेदोपनाहने: । 
प्रदेहे: पारिषेकेश्व वातब्रणमुपाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
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( १२३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वायुसे उत्पन्न हुए व्रणमें संपूरण, ( वातनाशक द्वव्योंका प्रयोग अथवा त्रणपूरक) 
स्लेहपान, स्निग्ध स्वेदू, स्निग्य उपनाह, स्निग्ध प्रलेप ओर स्निग्ध परिषेकों द्वारा 


चिकित्सा करना चाहिये ॥ १० ॥ 
विन्नव्रणके लक्षण | 


तृष्णामोहज्वरस्वेद्दाहदुशवदारणेः । का 
व्रणं पित्तकतं विद्याहनन्धस्रावैः :॥ ११ ॥ 
प्यास, मोह, ज्वर, पसीने, दाह, दुष्ट, अवदारण ( घावका बुरीतरहसे फठना ), 


डुर्गधयुक्त स्राव होना और राधका निकलना यह पित्तव्रणके लक्षण जानना॥ ११॥ 
पित्तव्रणमे चिक्ित्सानिर्देश । 


शीतलेमेधुरेस्तिक्े: प्रदेहपरिषेचनेः । 
सर्पिष्पानेर्विरेकेश्व पेत्तिकं शमयेद्‌ वणस्‌ ॥ १२ ॥ 
शीतल, मधुर और तिक्तद्रव्योंसे लेपन, सेचन, घृतपान ओर विरिचन आदिसे 


'पित्तव्रणकी शान्त करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कफव्रणके लक्षण । 


बहुपिच्छो उ॒रुः स्रिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । 
पाण्डुवर्णो <ल्पसंक्रेदाथिरकारी कफत्रणः ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त पिच्छिलता, भारीपन, स्निग्धता, स्तैमित्य, मन्द मन्द पीडा, पाण्डु वर्ण, 


थोडा ३ क्लेद निकलना, व्रणका बहुब देरमें पकना यह कफत्रणके लक्षण होते हैं ! ३. 
कफव्रणम चिकित्सा । 


कषायकतटुरुक्षोष्णेः प्रदेहपरिषेचनेः । 
कफवण प्रशमयेत्तथा लट्ठनपाचनेः ॥ १४ ॥ 
कफत्रणको कषाय, कटु, रूक्ष और उष्ण द्वव्यों द्वारा लेपन और पारिषेचन करे । 


तथा लंघन और पाचनों दारा शान्‍्त करे ॥ १४ ॥ 
ब्रणोंके भेदादि । 


तो द्वो नानात्वमेंदेन निरुक्ता विंशतिवंणाः । 

तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादश स्मृताः ॥ १५ ॥ 
स्थानान्यष्टी तथा गन्धाः परिस्रावाश्वतुदेश ।॥ 
षोडशोपदवा दोषाश्वत्वारों विंशतिस्तथा ॥ १६ ॥ 
तथा चोपकरमाः सिद्धाः षदूत्रिशत्समुदाहताः । 
विभाव्यमानाः शूछ तान सर्वानेव यथेरितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषादी कासहिता ( १२३९ ) 


निज और आगन्तु भेद्से यह दोनों त्रण बीस प्रकारक होते हैं। उनकी तीन प्रका- 
र्की परीक्षा होती है। दूषित होनेसे प्रत्येकत्णके बारह भेद होजाते हैं । व्रणोंके आठ 
स्थान है और आठ ही प्रकारके गन्ध हैं। चोदह प्रकारके स्राव हैं। सोलह प्रकारके 
उपद्व हैं । चौबीस प्रकारके दोष हैं और छत्तीस प्रकारकी सिद्धचिकित्सा है। अब 
इनका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनो ॥ १५-१७ ॥ 
ब्रणके ३० प्रकार ! 

रुत्योत््ृत्यस्तथा दुष्टस्तथा म्मस्थितो नवः । 

संवृतों दारुणः स्रावी सविषो विषमस्थितः ॥ १८ ॥ 

त्वक्सड्डबुत्सन्न एपाथव बणान्विद्याद्दिप्येयात्‌ । 


३ [० ५ 


इति नानालवमभेंदेन निरुक्ता विशातिबेणा: ॥ १९ ॥ 
कृत्योत्कृत्य, दुष्ट, ममेस्थित, नवीन, संबृत, दारुणलावी, सविष, विषमास्थित, 
उस्सगी, उत्सन्न, अक्ृत्योत्कृत्य ( जो चिरता फटता न हो ) अदृष्ट, अममोस्थित, 
पुराचीन, असंबृत, अल्पल्नावी, निर्विष, आविषमस्थित, अनुत्संगी और अनुत्सत्न 
यह ब्रणोंके बीस भेद कहे हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
विविध परीक्षा । 
दशशनप्रश्नसंस्पशें: परीक्षा त्रिविधा स्मृता । 
वयोवर्णशरीराणामिन्द्ियाणाञ्व दशनात्‌ ॥ २० ॥ 
हेल्वर्चिसात्य्याभिवल् परीक्ष्यं वचनादू डुधेः । 
स्पर्शान्मार्दवशैत्ये च परीक्ष्ये सविपस्यंये ॥ २१ ॥ 
ब्रणोंको देखना, रोगीसे पूछना ओर हायसे _ स्पर्श करना यह तीन प्रकारकी 
परीक्षा है। इनमें रोगीकी अवस्था, वर्ण, शरीर और इच्द्रियोंको देखकर परीक्षा करना, 
- शेगके कारण, पीडा, सात्म्य, आम्रि बल इनकी पूछकर परीक्षा करना, म्रढ॒ता, शीत- 
लता, कठोरता और उष्णता आदि स्परद्वारा परीक्षा करना चाहिये ॥ २० ॥ २१॥ 
दुष्ट व्रणोंके भेद । 
श्वेतोपसन्नवर्त्म तिस्थूलवर्त्मातिपिजरः । 
नीलः श्यावो४तिपिडको रक्तरष्णो5तिपूतिकः ॥ २२ ॥. 
रौप्पः कुम्भीसुखभेति प्रदुश द्ादश बणा: ॥___.. 
कल्पेनानेन दोषाणां चतुविशतिरुच्यते ॥ ९३॥.__|_|_| 
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( १२४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शचेतवत्मा, उपसनवत्मा, स्थूलवत्मा, अत्यंत पिजर, आतेनोल, आतेश्याम, अत्यंत 
पिडेकायुक्त, अस्रिक्तवर्ण, अत्यन्त कृष्णवर्ण, अत्यन्त दुर्गेधयुक्त, रोप्प और 
कुंभीमुख यह व्रगोंके दुष्ट होनेसे बारह प्रकारके भेद होते हैं । इन बारहोंकी उपरोक्त 
प्रकारसे कल्पना कीजाय तो इनके चौबीस भेद होजाते हैं ॥ २२॥ २३ ॥ 
व्रणके आठ स्थान । 
त्वकृशिरामांसमेदी स्थिस्नायुमर्मा न्‍्तराश्रया: । 
व्रणस्थानानि निर्दिशन्यशवेतानि संग्रहे ॥ २४ ॥ 
लचा, शिरा, मास, मेद, आस्थ, स्रायु, मम ओर अन्तर ( अंतडी ) यह संग्र- 
हमे आठ व्रणकि स्थान कहे हैं ॥ २७४ ॥ 
है ब्रणोंकी ८ प्रकारकी गन्घ | 
सर्पिस्तेलवसापूयरक्तश्यावाम्लपूतिकाः । 
व्रणानां व्रणगन्धज्ञेरशे गन्धाः प्रकीत्तिता: ॥ २५ ॥ 
घृतसमान, तलके समान, चर्बीके समान, पूय ( राघ ) के समान, रुधिरके 
समान, मुर्देके समान, खटाईके समान, सडीहुई दुर्गध यह आठ प्रकारकी ब्रणकी 
गन्ध होती है ॥ २५॥ 
है १४ प्रकार की स्राव । 
लसीकाजलपूयासग्‌हरितारुणपिञ्जराः । 
कषायनीलहारितल्तिग्परुक्षसितासिताः । 
इति रुपैः समुद्दिष्टेवणसावाश्वतुदेश ॥ २६ ॥ 
लसीका, जल, पूय, रुधिर, हारितवर्ण, अरुण, पीतवर्ण, कषायवर्ण, नीलवर्ण 
डारेदवर्ण, स्िग्ध, रूक्ष, श्वेत और कृष्ण यह १४ प्रकारके व्रणोंमेंसे झ्लाव 
हीते हैं ॥ २६ ॥ 
ब्रणके १६ उपद्रव | 
विसपः पक्षघातश्व शिरास्तम्भोपतानकाः ॥ २७ ॥ 
माहान्मादव्रणरुजा ज्वरस्तृष्णा हजुग्रहः । 
कासशछर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेषथः । 
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता वणानां वणचिन्तकेः ॥ २८ ॥ 
विसपें, पक्षाघात, शिरास्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, व्रणपीडा, ज्वर, प्यास, 
हजुग्रह, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास्त और कंप यह व्रणके १६ उपढ्रव 
बणोंके ज्ञाताओंने कहे हैं ॥ २७॥ २८॥ _ 2 न्‍ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता | (१२४१ ) 


ब्रण शांत न होनेके कारण। 
स्तायक्वेदाच्छिराह्ेदादाम्मीस्यात्किमिदर्शशात्‌ ॥ २९ ॥ 
अस्थिमेदात्तशल्यत्वात्‌ सविषत्वाच्च सर्पणात । 
नखका8प्रभेदाच्व चर्मलोमातिघट्टनात्‌ ॥ ३.० ॥ 
मिथ्यावन्धादतिल्लेह्ददतिभेषज्यकषणात्‌ । 
अजीणांदतिभुक्ताच् विरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
शोकात्कोधा दिवास्वमाव्यायामान्मेथुनात्तथा । 
बणा न प्रशरम यान्ति निष्क्रयत्वाच देहिनामू ॥ ३२ ॥ 


स्नायुओंमें केदता आजानेसे, शिराओंमें केदता होनेसे, व्रणके गंभीर होनेसे, 
ब्रणमें क्रिमिपडजानेसे, व्रणमें ह्डीनिकलकर घाव लगतेरहनेसे, व्रणके अंदर शल्य 
रहनेसे, विषयुक्त व्रण होनेसे, व्रणमें घसीट लगजानेसे,व्रणमें नख काप्ठआदि छूगजा- 
नेसे, चर्म और केशादिसे व्रणको रगडनेसे, व्रणपर अनुचित बन्ध लगानेसे, आति - 
लेहके प्रयोग, ओषधीयोगद्वारा अत्यंत कर्षण कियेजानेसे, व्रणवाले रोगीको 
अजीणहोनेसे, अथवा अत्यंत भोजन करनेसे या विरुद्ध वा असात्म्य भोजन कर- 
नेसे, अत्यंत शोकसे, क्रोध करनेसे, दिनमें सोनेस, व्यायाम करनेसे तथा मैथुन कर- 
नेसे एवं त्रणकी चिकित्सा न करनेसे, मनुष्योंके ब्रण ( थाव, जरूम, ) शांत- 
( आरोग्य ) नहीं होते ॥ २९-३२ ॥ 
ब्रणोंम साध्यासाध्यता । 
परिस्रावाच्च गन्धान्व दोषेश्वोपदवेः सह । 
. वणानां बहुदोषाणां रूच्छुलं चोपजायते ॥ ३३ ॥ 
हुदोषयुक्त ब्रणोंमे स्वतः स्लाव और दुर्गंध होनेसे दथा दोषोंके उपद्रवोसे युक्त 
कृच्छृता (कष्ट साध्यता) होजाती है अथोत्‌ वह कृच्छतासे शांत होते हैं॥३३॥ 
त्वडम्मांसनः सुखे देशे तरुणस्याल॒पद्वः । 
धीमतो&मिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतों वणः ॥ ३४ ॥ 
राणैरन्यतमैहीनस्ततः रुच्छृतमः स्मृतः । 
सर्वोवेहीनों विज्ेयर्त्वसाध्यों निरुपक्रमः ॥ ३५ ॥ 
जो ब्रण त्वचा और मांसमें ही आश्रित हों तथा मर्मादिस्थानोंमें उत्पन्न न होकर 
आरोग्य होने योग्य स्थानमें पेदाहुए हों बहुत दिनके पुराने न हों, ( नये हों, ) एवं 
उपद्रवरहित हों बुद्धिमानके शरीरमें हों तो यथाकाल शीघ्र चिकित्सा कियेजानेपर 
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ब॒ 
होनेसे 


(१२४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वह व्रण सुखसाध्य जानने; इन उपरोक्त लक्षणोंमं किसी गुणके न होनेस वह व्रण 
कृच्छूसाध्य होते हैं। उपरोक्त सुखसाध्यवाले संपूर्ण गुण न होनेसे व्रणोंको असाध्य 
और अचिकित्स्य जानना ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

चिकित्सानिर्देश । 


ब्रणानामादितः कास्ये यथासन्न॑ विशोधनम । 
3 आप. ५ ९७. भिरे 
ऊद्धेभागेरधोभागेः शब्रेबस्तिमिरेव च ॥ ३६ ॥ 
सद्यः शुद्धशरीराणां प्रशम यान्ति हि वणाः । 
यथाक्रममतश्रो़्े शरण स्वोचुपकमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्रणोंकी चिकित्सा करनेमें प्रथमही व्रणकों शोधन करना चाहिये और वह शोधन 
यथासन्न समीपवर्ती होना चाहिये। जेसे-कफजनित व्रणमे वमन, पित्तमें विरिचिन, 
वातत्रणमे वस्तिकर्म कराना तथा बाहरी तवचामें होनेवाले ुश्व्रणोंका दूषित रुघिर 
. आदि निकालकर स्वच्छ करना चाहिये; इस प्रकार शुद्ध शरीर होनेसे व्रण बहुत शीघ्र 
शान्‍्त होजाते हैं। अब यथाक्रम उन ब्रणोंकोी चिकित्सा श्रवण करो ॥ ३६॥३७ ॥ 
“ ब्रणोंकी ३६ प्रकारकी चिकित्सा । 
शोफत्न पढ्विधज्वेव शस्ध॒कर्मांवपीडनस । 
निवापण ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणा ॥ ३८ ॥ 
शोधनों रोपणीयों च कषायो सप्रलेपनो । 
द्वो ख्रेहो ५ च्छेदने पु 
दो खनेहों तद्गुणों पत्रच्छेदने द्वे च बन्धने ॥ ३९ ॥ 
भोज्यमत्सादनं दाहो द्विविध: सावसादनः । 
काठिन्यमादेवकरे धूपने लेपने शुभे॥ ४० ॥ 
ब्रणावचुणनं वरण्यं लेपन॑ लोमरोपणम्‌ । 
इते परटात्रिंशदुद्दिश वणानां ससुपक्रमाः ॥ ४१ ॥ 
शोथ ( सूजन ) नाशक चिकित्सा, छः प्रकारका शख्र॒कर्म, .अवपीडन, निर्वा- 
यपण, संधान, स्वेदन दमन, एषण ( एपणीयंत्रद्धारा घावकी गहराई देखना ), शो- 
थन कषाय, रोपणकषाय, शोधनप्रलेपन, रोपणप्रलेपन, शोधनस्रेह, रोपणखरेह 
अ्रकारके उपरोक्त गुणोवाले पत्रप्रच्छादन, दो प्रकारके बंधन, भोज्यविवि, उत्सा- 
दन, दो प्रकारके दाह, अवसादन काठिन्यकारक और म्रद्ताकारक, धूपन तथा 
छेपन, व्रणावचूर्णन ब्रणोपयोगी लेपन और लोमरोपण यह त्रणोंके छत्तीस प्रकारके 


उपक्रम ( उपाय ) कथन किये हैं ॥ २८-४१॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासाहिता । ( १९५४३ ) 


पूवरूप भिषग्‌ बुद्धा व्रणानां शोफमादितः । 
रक्तावसेचन कुर्ष्पादजातवणशान्तये ॥ ४२ ॥ 
शोधयेद्वहुदोषांस्तु सवल्पदोषान्विलडघयेत । 
पूवे कषायेः सर्पिभिजयेद्धा मारुतोत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वैद्यको उचित है कि, जब व्रणंके उत्पन्न होनेते पहिले सूजन प्रतीत होनेलगें तब 
ही ब्रणशोथकी जगहका रक्तल्लाव करा देवे, जिससे अजातत्रण उत्पन्न न होने पावे । 
यादे रोगी बहुदोषयुक्त हो तो उसको वमन, विरचनद्वारा शोधन करे । अल्पदो- 
षवाले रोगीके दोषोंको लंघनद्वारा श्ञान्त करे । वातप्रधान वृणको कषाय और घृत्त 
पिलाकर श्ञान्त करे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
शोथनाशक लेप । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कला: । 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्थाच्छोफनिवापण्ण परमू ॥ ४४ ॥ 
बड, गुलड, पीपछ, पिल्खन और वेतसके वल्कलोंको पीसकर जृतयुक्त कर 
किंचितू गरम २ लेपन करनेसे सूजन दूर होती है ॥ ४४ ॥ 
विजया मधुकं वीरा बिसग्रन्थिः शतावरी । 
नीलोत्पल नागपुष्प॑ प्रदेहः स्यात्सचन्दरः ॥ ४५ ॥ 
हर्‌ड, मुलेठी, काकोली, कमलकी जड, शतावर, नीलकमल, नागकेशर ओर 
लाल चन्दन इनको पीसकर लेप करनेसे सूजन दूर होती है ॥ ४५ ॥ 
सक्तवों मधुके सर्पिः अदेहः स्थात्सशकर: |. 
अविदाहीनि चान्नानि शोफे भेषजमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवा यवके सत्त, मुलेठी, घी और खाण्डका लेप करनेसे सूजन दूर होती है 
एवं अविदाही अन्नपानका सेवन करना भी शोथरोंगको शान्त करनेवाली उत्तम 


. ओषधी है ॥४६ ॥ 


स चेदेवसुपक्रान्तः शोथों न प्रशम बजेत । 
तस्योपनाहैः पकस्प पाटन हितमुच्यते ॥ 2७ ॥ 
जो इन उपरोक्त लेपोंस शोय ( सूजन ) शान्‍्त न हो तो उसको पुलटिस वान्ध- 
कर पकावे । पकजानेपंर शखद्वारा चीर डालना हितकारक कहा है ॥ ४७ ॥ 
सैंलेन वा सर्पिषा वा ताश्यां वा सक्तपिण्डिका । 
सुखोष्णा शोफपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यतवे ॥ ४८ ॥ 


(९-0. ज< 5शाशेताो 43०४१९॥५, उैशाशाा|प, शञा।22९0 99 53 एचक्‍शांणा (780 


( १२४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वायुके व्रणमें तेलके साथ, पित्तके व्रणमें घृतके साथ, रक्तापित्त्रणमें दोनोंके साथ 
यवके सत्तुओंकी पिण्डीसे बनाकर गरम करके व्रणशोथपर लगावे तो यह पकानेके 
लिये उत्तम उपनाह ( पुलटिस ) है ॥ ४८ ॥ 
सतिला सातसीबीजदध्यम्ला सक्तुपिण्डिका । 
सकिण्वकुष्ठलवणा शरस्ता स्पादुपनाहने ॥ ४९ ॥ 
तिल, अलसी, दही, कांजी, यवके सत्तू, सुराबीज, कूठ और नमक इन सबका 


कूलक बना गमकर रूप करनेसे शाथ पककर फूटजाता हूं ॥ ४ 
दग्घ और पक्क शोथके लक्षण | 


रुदाहरागतोदिश्व विदग्ध शोफमादिशेत्‌ । 

जलबस्तसमस्पश संपर्क पिण्डितोन्नतम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्‍्माथों सग्युछुः सोध॑ पयो दक्षकपोतयोंः । 

विद पलाशभव:ः क्षारों हेमक्षीरी मकूलकः ॥ ५१ ॥ 
इत्युक्तो भेषजगणः पक्रशोथप्रभेदनः । 

सुकुमारस्प रुच्छस्य शब्रन्तु परमुच्यते ॥ ५२ ॥ 


जिस सूजनमें पीडा, दाह, ललाईं और तोद हो उसको विदग्ध सूजन कहते हैं, 
जिस सूजनम छूनेसे पानीसे भरी मसकके समान प्रतीत हों और गोल तथा उन्नत 
हो उसको पक्त सूजन कहते हैं । पकीहुई सूजनकों फोडनेंके लिये गूगुल, थोहरका 
दूध अथवा चूना, मुर्गों आर कबूतरकी बीट, विडनमक, ढाकका क्षार, सत्यानासीकी 
जड ओर दन्ती इन सबको रगडकर लेप करे तो यह गण सब प्रकारकी पकीहुई सूज- 
नोंको भेदन कर देता है यदिं सूनन कोमल और कश्साध्य प्रतीत होती हो अर्थात्‌ 
लेपाद्वारा न फूट्सकती हो तो श्र करमंका प्रयोग करें ॥ ६०-५२ ॥ 
६ प्रकारके शख्रकम । 
पाटन व्यधन्वव छदन लेखन तथा | 
आच्छन सावनञ्ंव पड़ावध शख्रकम तत् ॥ ५३ ॥ 
वह शखत्रकर्म पाटन, व्यधन, छेदन, लेपन, पछन और सीवन यह छः प्रकारके 
होते हैं ॥ ५३ ॥ ः 
.. पाटनयोग्य सूजन । 
नाडीवणाः पकशोथास्तथा क्षतरदोदरम्‌ । 
अन्तःशल्याश्व ये शोफाः पाटयास्ते तद्िधाथ ये ॥ ५४ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटोकासहिता । ( ११५४५ ) 


नाडीव्रण, पक्कशोथ, क्षतज, गुदोदर, अन्तःशल्य ( जिसके भीतर किसीप्रकारका 
कांटा आदि रहगयाहों ) इतने प्रकारक शोथ शख्रद्वारा काटने योग्य हैं ॥ ५४ ॥ 
वेधनयोग्य रोग । 
दकोद्राणि संपकत्वा स॒ल्मा ये ये च रक्तजाः । 
व्यध्या: शोणितरोगाश्व विसर्पपिडकादयः ॥ ५०५ ॥ 
जलोद्र, पकाइआ गुल्म, रक्तगुल्म, विसपे और पिडिका आदिक व्यधन ( भीत- 
रसे छिद्रयुक्त सूचीद्वारा वेघनकर सचीके भीतरके छिद्गद्वारा मवाद निकालदेना ) 
करनेयोग्य हैं ॥ ५५ ॥ 
छेदनीय रोग । 
उद्वृत्तान्स्थूलपय्यन्ताल॒त्सन्नान्‌ कठिनान्‌ व्रणान्‌ । 
अशःप्रभुत्यधीमांस छेदनेनोपपादयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उद्धृत, स्थूलपर्यत, उठाहुआ, कठोर त्रण तथा सब ग्रकारके अश ( मस्से )तथा 
आधिमांस यह छेदन करने ( काटने ) के योग्य हैं ॥ ९६ ॥ 
छेखनीय रोग ! 
किलासानि सकुशानि लिखेड्लेख्यानि बुद्धिमान ॥ ५७ ॥ 
किछास और कुष्ठकों बुद्धिमान वेद्य संपूर्ण रूपसे लेखन करे ॥ ९७॥ 
वातासग्पान्थिपिडकाः सकोठा रक्तमण्डलाः | 
कुष्ाान्यभिहतश्ाडुं शोथांश्व प्रच्छयेक्निषक्‌ ॥ ५८ ॥ 
वातरक्त, ग्रेथी, पिडिका, कोटरोग, रक्तमण्डल, कुष्ठ, चोट छगकर हुईं सूजन 
तथा अन्य सूजन इनको वैद्य पाछ ( पछने ) छगावें ॥ ५८ ॥ 
सीव्य॑ कुक्ष्यररायन्तु गम्भीर यद्धिपाटितम्‌ । 
इते षड़्विधसुद्दि्ट शस्र॒कर्म मनीषिभिः ॥ ५९ ॥ 
कुक्षि और उदरमें जो गहरा उत्पाटन ( फटना ) होगया हो तो उसको सीना 
चाहिये । इन छः प्रकारका शख्रकर्मोंकों मुनियोने कथन किया है ॥ ९९ ॥ 
सूक्ष्माननाः कोषवन्तों ये व॒णास्तान्प्रपीडयेत्‌ | 
जिस व्रणका मुख छोटासा हो और भीतरसे पककर भराहुआ हो उसको पीडनकरे। 
पीडनद्वव्य । ः 
कलायाश्व मसूराश्व गोधुमाः सहरेणवः । 
कल्कीरृताः प्रशस्पन्ते निःखेहा वणपीडने ॥ ६० ॥ 
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( १२४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मटर, मसूर, गेहूँ और हरेणुके कल्कको बिना चिकनाईके व्रणके ऊपर लेपकरे 
़ 
तो वह सखकर ब्रणको पीडनकर मवाद बाहर निकाल देता है ॥ ६० ॥ 
शाल्मलीलग्बलामूलं तथा न्यग्रोपप्वाः । 
न्यग्रोधादिकसुद्दि् बलादिकमथापि वा ॥ ६१ ॥ 
आलिपन॑ निवेष्॒ तद्दिधान्येश्व सेचनम्‌ । 
सपिषा शतबीतिन पयसा मशुकाम्बुना ॥ ६२॥ 
निवोपयेत्सुशीतेन रक्तपित्तोत्तानू वणान्‌ ॥ ६३ ॥ 
सीमलकी छाल, बलाकी जड, बडके पत्ते, न्यग्रोधादि 
के 5 » "यग्राधादूगण अथवा बलादिगण वा 
इसी न अन्य का लेपन अथवा सेचन करनेसे व्रणोंका मवाद बाहर निकल 
जाता का र॒ व्रण शुद्ध होजाते हैं । का सोधारके धोये हुए घृतको अथवा दूध 
या सुलेठीके क्ाथको रक्तपित्तोल्वण ब्रणोंमें उपयोग करे तो ब्रणोंकी शान्ति होती है॥ 
ल्म्बानि व्रणमांसानि प्रलिप्य मधुसरपिषा । 
संद्धीत सम॑ वैद्यो बन्धनैश्नोपपादयेत | 
गान समान्‌ सुस्थिताउज्ञात्ता फलिनीलोधकट्फलैः ॥ ६४ ॥ 
समज्ञगधातकीयुक्तेश्ूणितेरवचूण येत्‌ । 
पेश्ववल्कलचुणेंवा शुक्तिचूर्णसमायुतै: ॥ ६५ ॥ 
मम धातकीलोधचूणेवा तथा रोहन्ति ते बरणाः ॥ ६ ६॥ 
हि ब्रणसि यादि मांस लटकपडे तो शहद और घृतका लेपकर उनको बराबर करकें 
हि ॥ व्रण समान एकता और सुस्थिर हो तो प्रियंगु, लोध, कायफल, समंगा, 
धावेके फूल इनका बारीक चू्णकर व्रणको घृतसे चुपडकर ऊपरसे यह चूर्ण बुर्का 
देवे अथवा पंचवल्कल और सीपीका समान भाग स॒क्ष्म चूर्ण बुर्कावे या धावेके 


फूल और पठानीलोधका चूर्ण कर व्रणोंपर बुर्कावे तो व्रण गा 
हौजाते हैं ॥ ६४-६६ ॥ ब्रण शीघ्र भरकर अ 


अस्थिभम्म॑ च्यूतं सान्थि संदधीत सम पुनः । 


समेन सममज्ञेन छत्वान्येन विचक्षण: ॥ 
स्थिरैः कवालिकाबन्धे: $ कुशिकामिश्व॒ संस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


पढे पैंप्केबंधीयादबर् सुखम्‌ । 
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अध्याय १३, ] भाषाटीकासहिता ॥ ( १२४७ ) 


आविदाहिभिरज्रेश्व पेश्किस्तमुपाचरेत । 
ग्लानि्हिं व हिता तस्य सन्धिविछेषकारिका ॥ ६८ ॥ 
यदि हड्डी दूटगई हो अथवा जोड खुलगया हो तो उसको विधिपूवक जोडकर 

कवलिकानामक बंधनसे बांध देवे अथवा कुशांके पत्नोंकी घृत लगा विना जोरसे 
धीरे २ लपेटकर ऊपरसे घींमें भिगोई कपडेकी पट्टी विधिपूर्वक बांधदेंवे ओर इसको 
अविदाही अन्न और पिष्टक अन्न विधिपूवंक सेवन करावे । यदि रोगीको विदाही अन्न 
दिया जायगा तो उससे विदाह होकर अथवा किसी प्रकार ग्लानि उत्पन्न होनेसे 
उसकी संधिमें ढीलापन आजाता है इसलिये उसको विदाही और हानिकारक पदार्थ 
नहीं देना चाहिये॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 

विच्युताभिहताडूगनां विसपोदीलुपद्वान्‌ । 

उपाचरेद्यथाका्ल कालज्ञषः स्वचिकित्सितात्‌ ॥ ६९ ॥ 


33950. 


अंग बिच्युत होनेसे रोगीको विसरप आदि होजाय तो कालको जाननेवाला बेदय 
सम्रयानुसार उन उपद्रवोंकी चिकित्सा करे ॥ ६९ ॥ 
शुष्का महारुजः स्तब्धा ये वणा मारुतोत्तरा 
स्वेद्याः सड्रकल्पेन ते स्थुः रूसरपायसेः ॥ ७० ॥ 
ग्राम्यवैलाम्बुजानूपेवेशवारेश्व॒ संस्कतेः । 
उत्कारिकाभिरुष्णाभिः सुखी स्पाद व्रणितस्तदा ॥ ७१ ॥ 
जो ब्रण सूखेहुए अत्यन्त पीडायुक्त स्तब्ध और वातप्रधान हों उनको संकरस्वेद- 
विधिसे खिचडी, खीर तथा ओषधियोंसे संस्कार कियेहुए ग्राम्य, बिलेशय, जलूचर 
और अनूपचारी जीवोंके मांसकी टिकिया बना स्वेदन करे तो ब्रणवाले रोगीको सुख 
प्राप्त हो ॥| ७० ॥ ७१ ॥ 
सदाहवेदनावन्तों ये व्रणा मारुतोत्तराः । 
गेषां तिलालुमांख्ेव भूशन्‌ पयसि नितान्‌ ॥ ७२ ॥ 
तेनैव पयसा पिष्टा कुस्यांदालेपन भिषक्‌ । 
बला सुड्ूची मधुक॑ पृश्चिपर्णी शतावरी ॥ ७३ ॥ 
जीवन्ती शर्करा क्षीरं तैले मत्स्यवसा घृतम । 
संसिद्धा समधूच्छिष्टा शूलप्ती ख्रेहशकरा ॥ ७४ ॥ 
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० कक 


( १२४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


वातग्रधान दाहयुक्त ओर पीडायुक्त त्रणोंमें तिल, अछसी इनको घीमें भून और 
दूधमें पकालेवे फिर उसी दूधमें पीसकर लेपन करे । अथवा खरेदी, गिलोय, मुडैठी, 
पृष्ठर्णी, शतावर, जीवन्ती, खांड, दूध, तेठ, मछलीकी चर्बी, घी और मोम इन 
सबको पकाकर व्रणपर लेप करनेसे व्रणकी पीडा दूर होती है ॥ ७२-७४ ॥ 
दिपश्रमूलक्थितेनाम्भसा पयसा5थवा । 
सर्पेषा वा सतेलेन कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
किंचितू गम दशमूलका क्ाथ अथवा दशमूलसे सिद्ध किया दूध अथवा इनमें 
तेल या घृत मिलाकर ब्रणोंका परिषेचन करे तो पीडा शान्त हो ॥ ७५ ॥॥ 
यवचूर्ण समधुकं सतेल सह सर्पिषा । 
दद्यादालेपन कोष्णं दाहंशूछोपशान्तये ॥ ७६ ॥ 
यवोका चूर्ण, मुलैठी और घृत इनका सुखोष्ण लेप करनेसे ब्रणदी पीडा और 
दाह शान्‍्त होता है ॥ ७६ ॥ 
उपनाहथ् कत्तेव्यः सतिलो सुहपायसः । 
रुग्दाहयो: प्रशमनों वणेष्वेष विधिहिंतः ॥ ७७ ॥ 
_ इधंक साथ तिल और मूंगका कल्क करके उसका सुखोष्ण लेप करनेसे दा 
आर पीडा शान्‍्त होती है ॥ ७७॥ ; 
एषणीय व्रण । 
सूक्ष्मानना बहुख्रावाः कोषवन्तश्व॒ ये वणा: । 
न च मर्माश्रितास्तेषामेषण हितमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
द्विविधामेषणां विद्यान्यद्रीश् कठिनामपि । 
उद्निदेमृंदुभिनोलेलोहानां वा शलाकया ॥ ७९ ॥ 
गम्भीरमांसगे देशे पा्वे लोहशलाकया । 
एष्यं विद्याद्‌ वर्ण नालेविंपरीतमतों मिषक्‌ ॥ ८० ॥.." 
जो व्रण, सूक्ष्म मुखवाला, अनेक प्रकारके ख्रावयुक्त और कोषयुक्त हो किन्तु 
वह मर्मस्थानमें न हो तो उसको एपणीयन्त्र ( सलाई )द्वारा देखे कि वह कहांतक है 
अथवा उसमें सलाई डालनाही हित होता है एपणीयन्त्र दो प्रकारका होता है।१-मृद 
और २-कठिन; इनमें उद्ठगिद नर्मनाल ( दूबका डक्का ) आदि म्रढ और लोहेका 
कठिन एषणा शलाका यन्त्र होता है। जिस स्थानमें व्रण गहरा हों और मांस बहुत हो 
वहांपर छोहेकी सलाईका प्रवेश करना चाहिये। जिस स्थानमें मांस गहरा न हो उसमें 
मद सलाईका प्रवेश करे ॥ ७८नढदग॥ 
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रा 
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अध्याय १३. ) भाषादीकासहिता । ( १२४९ ) 


शोघनयोग्य व्रण। 
पूतिगन्धान्विवर्णोश्व बहुखावान्‌ महारुजः । 
ब्रणानशुद्धान्विज्ञाय शोधनेः समुपाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जिन ब्रणोंमें छुर्गंष, विवणेता, अधिक स्राव और अत्यन्त पीडा हो तथा वह अशुद्ध 
हो तो उनको प्रथम शोधन करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
शोघनयोग | 
जिफला खरिरो दार्वी न्यग्रोधादिबला कुशः । 
निम्बकोलकपत्राणि कषाया: शोधना मता; ॥ <२॥ 
त्रिफला, खेरसार, दारुहलुदी, बडका छिलका, अतिबला, कुशाकी जड, नीमके 
पत्ते, बेरीके पत्ते इन सबका क्वाथ कर उस काथसे व्रणको शुद्ध करदेंवे ॥ <२ ॥ 


| अप 


तिलकल्कः सलवणो दे हरिद्े त्रिवृद घृतमू। 
मधुक निम्बपत्राणि प्रलेपो व्ृणशोधनः ॥ <३ ॥ 
विलोंका कल्क, सेंघानमक, हलदी, दारुहलूदी, निसोथ, घृत, मुलैठी और नीमके 


पत्तोका पु पी. दम ५ सु 
ग़ कल्क कर लेपन करनेसे वरण शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 
रोपणीय ब्रण । 


नातिरक्तो नातिपाण्डुनांविश्यावो न चातिरुक्‌ । 
न चोत्सन्नो न चोत्सड्ञी शुद्धो रोप्यः पर व्रण:॥ <४ ॥ 
जो व्रण अधिक छाल न हो और अधिक पीला न हो तथा अधिक कालाभी 
न हो उसमें अत्यंत पीडा न होती हो जो बहुत ऊंचा न हो, जिसमे छेदादे दोष न 


हों ऐसा शुद्ध व्रण रोपण करनेयोग्य है ॥ <४॥ 
रोपणकत्तों द्रव्य । 


न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बप्लक्षवेतसाः । 

करवीराकेकुटजाः कषाया रोपणाः स्मृताः ॥ ८५ ॥ 

चन्दन पद्मकिअल्क दार्वीत्वडहः नीलसुत्पलमू । 

भेदां मूर्वों समज्ञगञ्व यश्याह्वां वणरोपणम्‌ ॥ <६ ॥ 

बड, गूलर, पीपल, कदम्ब, पिलखन, वेतस ( ब्यूंप ), कनेरकी छाठ, आककी 

छाल, कुडाकी छाल इनका क्ाथ रोपणकारक होता है। अथवा लालचंदन, कम- ' 
लकी केशर, दारुहलदी, नीलकमल, मेदा, मूवों, समंगा और मुलैठी यह सब व्रण 
रोपण करनेवाले हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
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बच 


( १२५७० 3 चरकर्सदिता ॥ [ चिकित्सितस्थान-« 


प्रपोण्डरीक जीवन्ती गोजिहां धातकी बलास । 
रोपणं सतिलं दष्यात्यलेप सघृतं बणे ॥ ८७ ॥ 
प्रपोण्डरीक ( पंड्यारा ), जीवंती, जंगली गोभी ( गोजिद्वा बूटी ), धावेके 
फूल, बला ओर तिल इन सबका कर्क कर घृतयुक्त कर लेप करे तो ब्रणोंको 
रोपण होय ॥ ८७ ॥ 
कम्पिहक॑ विडड्भगनि वत्सक जिफलां बलास। 
पटोले पिचुमदंश्व लोभ सुरतं प्रियंगुकम ॥ ८८ ॥ 
खदिरं धातकी स्जेमेलामगुरुचन्दने । 
पिष्टा साध्य भवेत्तेलं तत्पर वणशोधनम्‌ ॥ <९ ॥ 
कम्मीला, बायाबिडंग, इंद्रजव, जिफला, बला, पटोलकी जड, नीमके पत्ते, पठानी* 
लोध, मोथे, फूलप्रियंगु, खैरसार, धावेके फूल, राल, इलायची, अगर, छालूचंदन 
इन सबका कल्क और काथ मिलाकर तेल सिद्ध करले यह तेल ब्रणोंका अत्यंत 
रोपण और शोधन करनेवाला है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
प्रपोण्डरीक मधुक काकोल्पों द्वे च चन्दने । 
सिद्धमेतेः समैस्तैल तर्पणं वणरोपणम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रपोण्डरीक, मुलेठी, दोनों काकोली, छालचंदन इनके कल्क और काथसे सिद्ध 
किया तैल तपंण और व्रणोंकों रोपण करनेवाला है ॥ ९० ॥ 
दुवोस्व॒रससिद्ध वा तैले कम्पिहकेन वा । 
दार्वीवचश्व॒ कल्केन प्रधान वणरोपणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
दूबके स्वस्समें अथवा कमीलेम या दारुहल्दीकी छालके कल्कमें सिद्ध किया तेल 
ब्रणोंको रोपण करनेमे प्रधान है ॥ ९१ ॥ 
येंनेव विधिना तैले घ॒तं तेनेव साधयेत । 
रक्तपित्तोत्तर दृष्ट रोपणीयं घृतें तथा ॥ ९२ ॥ 
जिन २ द्रव्योंसे जिस प्रकार तेल सिद्ध किये जाते हैं उन्हीं द्रव्योंसे उसी प्रकार 
घृर्तोकी साधन करना चाहिये। रक्तपित्त्रधान ब्रणोमिं रोपणीय औषधोंसे सिद्ध कियें 
घृतद्वारा ही रोपणी क्रिया करनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
कदम्बाजुननिम्बानां पाटल्याः पिप्पलस्थ च । 
व्रणप्रच्छादने विद्वान पत्राण्यकंस्य चादिशेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
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अध्याथ १३, ] आाषाटीकासहिता । (१२५१ ) 


कदम्ब, अजुन, नीम, पाटला, पीपल और आकके पत्ते ब्रणोंपर बांधनेंके लिये 
हितकारी हैं ॥ ९३ ॥ 
राह्लो<थ बादरश्ेव पट्टो बणहितः स्मृतः । 
बन्धश्व द्विविधः शस्तो वणानां सव्यदक्षिणः ॥ ९४ ॥ 
सावर आदि नरम मृगोंके चमे, रूईंसे बना वख्र वा ऊनसे बना वस्र अथवा 
वृक्षकी छालसे बना वख्र॒ लेकर उसकी पट्टी बांधना चाहिये । वह पट्टी त्रणके बा« 
और दहिने दोनों ओर लपेटकर बांधना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
ब्रणमे पथ्यापथ्य । 
लवणाम्लकदूष्णाने विदाहीनि गुरूणि च । 
वर्जयेदन्लपानानि वणी मैथुनमेव च ॥ ९५॥ 
- लवण, अम्ल, कटु और विदाहीपदार्थ तथा भारी अन्नपान और मैथुन इन सब 
कर्मोंकी व्रणरोगवाला मनुष्य त्याग देंवे ॥ ९५ ॥ 
नातिशीतर॒रुख्षिग्धमाविदाहि यथाकरमस्‌ । 
अन्नपानं व्रणहितं हितश्चास्वपनं दिवा ॥ ९६ ॥ 
जो अत्यंत शीतल न हो, अत्यंत भारी न हो, अत्यंत स्निग्ध तथा विदाही न 
हो ऐसा अन्नपानका सेवन करना हित है । एवं दिनमें सोना भी व्रणरोगियकि 
लिये अत्यंत अहित करता है ॥ ९६ ॥ 
स्तन्यानि जीवनीयानि बुंहणीयानि यानि च । 
उत्सादनार्थ निम्नानां वणानां तानि कल्पयेत्‌ ॥ ९७॥ 
जो ब्रण निम्न ८ नीचेको. गढेके समान ) हों उनको उन्नत (भरकर बराबर ) करनेके 
लिये स्तन्यवर्धकंगणकी औषधियों, जीवनीय औषधियों और बृंहणीय द्वव्योंके प्रयोग 
( घृतादिके संयोगसे लेपन, काथसे प्रक्षाऊन और इन्हीसे सिद्ध घृतका पान ) करे९७ 
भूजेग्रन्थ्यश्मकासीसमधोभागानि गण॒ग्युल॒ः । 
बणावसादन तद्वत्कलविड्डकपोतविद ॥ ९८ ॥ 
भोजपत्रकी गांठ, पाषाणमेद, हीराकसीस यह ऋ्रमसे एक दूसरेसे आधा लेवे । 
एक भाग गूगुल लेंव इन सबको मिलाकर लेप करनेसे व्रण भर आता है इसी प्रकार 


कलविंक ( मुर्गा या चिडा ) की और कबूतरकी वीटका लेप करनेसे भी यही गुण 
होता है ॥ ९८॥ | 
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(१२५२ ) चरकसंदहिता। [ चिकित्सितस्थान- 
अग्निकरम का निर्देश । 
रुधिरेधतिप्रवृद्ध तु चिछन्ने च्छेय्ेदघिमांसके । 
कफ़ग्रान्थिषठ गण्डेष वातस्तम्मानिलात्तिषु ॥ ९९ ॥ 
गूठपूयलसीकेणु गम्भीरेषु स्थिरेषु च | 
छिन्नेष चाड़देशेषु कर्माभे: संप्रशस्यते ॥ ३०० ॥ 
. छेंदन योग्य अधिमांस ( मस्से ) आदिके काटनेपर यदि रुघधिरकी अतिप्रवृत्ति 
होय तब उस स्थानको तथा कफग्रंथि, गलगंड, वातस्तंभ, वातपीडा,गूढपूय,( जिसमें 
पीव छिपी इ३ ही ) और गृढलसीकायुक्त व्रण, गंभीर, स्थिर और क्लेदित अंगदे- 
शोम अग्निकर्म ( दागना ) श्रेष्ठ होता है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
मधूरिछष्टेन तेलिन मजाक्षोद्रवसाघुते: । 
तप्तेवां विविधेलेहिईेहेद्नाहक्शिषवित्‌ ॥ ३०१ ॥ 
रुक्षाणां सुकुमाराणां गम्भीरान्मारुतोत्तरान । 
| दहेत्सनेहेम पूच्छिष्टेलेहिः क्षोद्रेस्ततोधन्‍्यथा ॥ १०३ ॥ 
मोम, तेल, मजा, शहद, चर्बी, घृत अथवा लोहा आदि धातुओंको तपा २ कर 
है दग्ध करना चाहिये । विशेषरूपसे सब क्रियाकों जाननेवाला वैद्य रूक्ष, नम्न 
और गंभौर तथा वातप्रधान व्रणोंको ख्रेह और मोम द्वारा दृग्ध करे । पित्तप्रधान 
ब्रणको लोहद्वारा दग्ध करे।और कफ़प्रधानको शहदसे दग्ध करना चाहिये१०१-१०२ 
अग्निकमेके अयोग्यमनुष्य । 
बालदुबेलबृद्धानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 
तृष्णाज्वरपरीतानामबलानां विषादिनाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नाभिकर्मोपिदेष्टव्यं स्नायुममंत्रणेष॒ च । 
साविषेष च शल्येषु नेत्रकुष्त्रणेषु च ॥ १०४ ॥ 
बालक, डुर्बल, वृद्ध, गर्भवती ख्री, रक्तपित्तरोगी, ठपातुर, ज्वखाला, क्षीण 
और विषादयुक्त मनुष्योंके ब्रणोमें अम्नेकर्म नहीं करना चाहिये | तथा स्नायुगत- 
ब्रण, ममंगत ब्रण, सविष वण, शल्ययुक्त व्रण और नेत्नत्रणमें तथा कोष्व्रणमें 
अपग्निकर्म नहीं करना चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ 
रोगदोषबलायेक्षी मात्राकाछाप्रिकोविदः । 


शख्रकमोभिरत्येषठ क्षारमप्यवचारयेत्‌ ॥ ३ ०५ ॥ 
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अध्याय १३. ] भाषाटीकासहिता । (१२५३ ) 


के दोष, चल, मात्रा, का और अग्निकर्मको जाननेवाला वैद्य शख्रकर्म और 
ऑर्मकर्म साध्य त्रणाम क्षार( तेजाब आदि ) के प्रयोग द्वारा भी दग्ध कर सकता है॥ 
कठिनलं व्रणा _यान्ति गन्चेः सारेश्व थूपिता: । 
सर्पि्ज्ञावसाधपैः शैथिल्य यान्ति हि वणा: ॥ ३०६ ॥ 
_ गंधद्॒व्य और राल आदि वृक्षोके सारोंकी धूरी देनेसे त्रण कठोर ( सख्त ) 
४2223 2 ओर वसा ( चर्बी ) की धूनी देनेसे ब्रण शिथिल ( नरम ) 
>गः लावाश् गन्धाश्व क्रिमयश्व बणाश्रिता: । 
शेयिल्य मार्दव॑ वापि धूपनेनोपशाम्यति ॥ ३०७ ॥ 
धूनी देनेसे त्रणकी पीडा, स्राव, दुर्गंध, कृमि, शिथितता और मृढुता यह सच 
दूर होजाते हैं ॥ १०७ ॥ 
लोधन्यग्रोधशुज्ञगानि खदिरं त्रिफला घृतम । 
._ अलेपो बणशेयिल्य सोकुमास्यप्रवोधनः ॥ १०८ ॥ 
.. ठानीलोध, बडके अंकुर, कत्था, त्रिफक और घृत इनको मिला मिलाकर 
लप करनेसे व्रणमें शिथिकतता और नम्नता प्रकट होती है ॥ १०८ ॥ 
सरुजः कठिनाः स्तब्धा निराख्रावाश्व ये वणाः । 
यवचूणें: सस्रपिष्केबहुशस्तानू प्रडेपयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो ब्रण कठोर, स्तब्ध, पीडायुक्त और ख्रावयुक्त हों उनपर बहुतसा घृत मिला 
कर जवोंके उत्तम चूर्णका लेप करे ॥ १०९ ॥ 
मुद्ृषश्टिकशालीनां पायसेवां यथाक्रमम्‌ । 
सघृतेजीवनीयै्वां तर्पयेत्तानमीक्ष्णशः ॥ ११३० ॥ 
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मूंग,साठी चावल, शालि चावल इनमेसे किसी एकको या सबको दूधमें पकाकर 
लेप करनेसे अथवा जीवनीयगणकी ओषधीयोंको घृतमें मिलाकर लेप करनेसे व्रणोंका 
तपण होता है ॥ ११०॥ 


ककुभोदुम्बराश्वत्थलोधजाम्बवकट्फले: । 
त्वचमाश्ेव गृहन्ति त्वक्चूणेश्रूर्णिता वणाः ॥ १११ ॥ 
अजुन वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल तथा पीपल, लोध, जामन, कायफल इन 
सबकी छालका बारीक चूर्ण व्रणोंपर बुरकानेस वरण शीघ्र ्चायुक्त होजाते हैं१११ 
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( १२५४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


[कि 


मनशशलला माअष्ठा लाक्षा च्‌ रजनाह्यस्‌ | 
प्रलेपः सघृतक्षोद्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परः ॥ ३१३ ॥ 
मनशिल, इलायची, मंजीठ, लाख, हलदी, दारुहलदी, घृत और शहद इनको 
मिलाकर लेप करनेसे ब्रण शुद्ध होजाते हैं ॥ ११२ ॥ 
खफद त्वचाका खवदेदघम्कार्क लेप । 
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुछुमानि च । 
करोति लेपः रुष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥ ११३ ॥ 
लोहचूणं, हीराकसीस, त्रिफलाका फूल ( या फल ) इनका लेप करनेसे व्रण दूर 
होनेपर रहीहुई त्वेचाकी सफेदी दूर होजाती है ॥ ११३ ॥ 
कालीयकनताम्रास्थिहेमका छा रसोत्तमाः । 
लेपः सगोमयरसः सवर्णीकरण: परः ॥ ११४ ॥ 
कालीयक ( काली अगर ), दत ( तगर ), आमकी गुठली, नागकेशर, कांति- 
सार, लोहका चूण इनको गोबरके रसमें घोटकर लेप करनेसे नई ल्वचाकी सफेदी 
दूर होकर सब त्वचाके समान वर्ण होजाता है ॥ ११४ ॥ 
ध्यामकाश्वत्थनिचुलमूल ढाक्षा सगैरिका । 
सहेमश्वामृतासंगा कासीसश्वेति वणेरृत्‌ ॥ ११५ ॥ 
रोहिषतृण, पीपलवृक्षकी त्वचा, निच्चुल ( हिंजल ) की जड, छांख, गेरु, नागके- 
शर, हरड, मुरदासंग, हीराकशीश इन सबको मिलाकर लेपन करनेसे नह लवचा 
सब शरीरके वर्णीसी होजाती हे ॥ ११५ ॥ 
व्रणोंकी त्वचापर बालू जमानकोी क्रिया । 
चतुष्पदानां त्वग्लोमखुरशंगास्थिभस्मना । 
तैलाक्ता चूर्णिता भूमिभवेह्होमवती पुनः ॥ ११६ ॥ 
चतुष्पद जानवरोंकी त्वचा, लोम, खुर, सींग और हड्डीकी भस्म कर तेलमें मिला 
ब्रणकी त्वचापर लेप करनेसे बाल उत्पन्न होजांते हैं ॥ ११६ ॥ 
षोडशोपद्वा ये च व्रणानां परिकीर्तिताः॥ 
तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथा स्वे स्वे चिकित्सिते ॥ ३१ ७॥ 
इस प्रकार ब्रणोंके जो सोलह उपद्रव कहेगयेथे उनकी यथाक्रम अलग २ चिकित्सा 
का गई ॥ ११७ ॥ 
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अध्याय १४. ] भाषादीकासहिता । ( १२१५५ ) 


तत्र छोको-दवो वणों वणभेदाश्व परीक्षा दुश्रिव च । 
स्थावानि गन्धाः स्रावश्व सोपसर्मा: क्रियाथ्थ या:॥११८॥ 
वरणाधिकारे संप्रश्नमेतन्नवकसुक्तवान्‌ । 
सुनिव्याससमासाभ्यामगिवेशाय धीमते ॥ ११९ ॥ 
इति चरक ० द्विवणीयचिकित्सितं नाम त्रयोदशो<ध्यायः ॥१३॥ 
अध्यायके उपसंहारमें यह दो छोक हैं कि, इस द्विवरणीय चिकित्सिताध्यायमें 
दो प्रकारके ब्रण, घणोके भेद, परीक्षा, ढुष्टता, स्थान, गंध, स्लाव, उपसर्ग और 
चिकित्सा यह सब भगवान्‌ पुनवसुजीने बुद्धिमान्‌ अग्निवेशके प्रति संक्षेप और 
विस्तारसे विधिवत वर्णन किये हैं ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
इति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुवेंदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्ाराज्यांतगंतटकसाल- 
निवासिवेद्यपल्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषार्टाकायां द्वित्रणीयचिकितस्सितं नाम त्रयोदशो उध्याय; ॥ १३ ॥ 


चतुदशो5ष्ध्यायः । 
अं गा29-#6-<<८ 
अथात उन्मादचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
शति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 

अब हम उन्म्रादचिकित्सितनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आजेयजी कहनेलगे ॥ 

बुद्धिस्मृतिज्ञानतपोनिवासः पुन्वेभुः प्राणभ॒तां शरण्यः । 

उन्मादहेत्वारृतिभेषजानि काले$भिवेशाय प्रशंस पृष्ठ:॥ १ ॥ 

बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और तपके निवासभूमि प्राणधारियोंको शरण्य भगवान्‌ पुनवे- 
सुजी अभिवेशके पूछनेपर उन्माद रोगके हेतु, लक्षण और चिकित्साका यथासमय 


वर्णन करनेलगे ॥ १ ॥ 
उन्मादके हेतु । 


विरुद्धदृष्टाशुविभोजनानि प्रधष॑णं देवस॒रुद्विजानाम्‌ । 

उन्मादहेतुभंयहर्षपूर्वों मनो 5मिघाते विषमाश्व चेष्टः ॥ २॥ 

विरुद्ध, दूषित ओर अपवित्र भोजनका सेवन, देव गुरु और ब्राह्मणोंका धर्षण 
९ ताडन ), अधिक भय या हरषसे मनमें विकार होना और विषम चेश यह सब उन्माद्‌ 
रोगके कारण होते हैं ॥ २ ॥ ; 
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( १२५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


उन्मादकी संप्राप्ति । 
तरल्पसच्तर॒ष मलाः प्रदुष्टः बुद्धे्निवार्स हृदय प्रदृष्य। 
स्रोतांस्पाधिष्टाय मनोवहानि प्रमोहयन्तीह नरस्य चेतः ॥ ३॥ 
इन कारणोंसे अल्पसत्त्व ( कमजोरद्लिवाले ) मनुष्योकि वातादि दोष दुष्ट होकर 
बुद्धिके निवासस्थान दिमाग ( मस्तिष्क ) और हृदयको प्रदूषित कर मनोवाहक 
स्रोताम स्थित हो मनुष्यके चित्तको प्रमोहित करदेते हैं ॥ ३ ॥ 
उन्मादके सामान्य लक्षण | 
धीविभ्वमः सत्तपरिप्लवश्व पर्य्याकुला दृश्टिरधीरता च॒ ) 
अबडवाक्त्व॑ हृदय च शून्य सामान्यसुन्मादगदस्य लिज्ञम ॥ ४ ॥ 
बुद्धिका विश्रम, चित्तमे चंचलता, अकुलाई हुईं दृष्टि, अधीरता, अंटसंट असं- 
बद्ध भाषण, हृदयमें झून्यता यह सब उन्मादरोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ ४ ॥ 
संमूढ्चेता न सुख न दुःखं नाचारंधर्मों कुत एव शान्तिम्‌ । 
विन्द॒त्यपास्तस्मृतिबुद्धिसंज्ञों ग्रमत्ययं चेत इतस्ततश्व ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार उन्माद रोगसे मूहाचित्त हुआ वह मनुष्य किसी प्रकारका सुख, ढु/ख, 
आचार, धमको नहीं जानता और न शांतिको प्राप्त होसकता है वह बुद्धि, स्थाति 
ओर संज्ञाराहित हुआ इधर उधर घूमता फिरता है ॥ ५ ॥ 
उन्मादकी निरुक्ति व भेद । 
समुद्धम ब्राद्धिमनःस्मृतीनासुन्मादमागन्तु निजोत्थमाहुए॥ 
तस्थोद्धव पदञ्भविधस्प भूयों वक्ष्यामि लिज्रागने चिकित्सितल्थ ॥६॥ 
बुद्धि मन और स्मृतिके समुदूअम ( बिगडकर उद्आन्त ) होनेकी उन्माद कहते 
हैं। वह उन्माद्‌ निन और आगंतु भेदोंसे दो प्रकारका है । इनकी पांच गकारसे 
उत्पत्ति है। अब उन पांच प्रकारके उन्मादरोगोंके लक्षण और चिकित्सा कहते हैं ॥ 
. _वातज उन्मादके हेतु । 
रुक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासरनिलो $तिवृद्धः । 
चिन्तादिदुष्ट हृदय प्रदृष्य बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
रूक्ष, अल्प और शीतल अज्नक सेवनसे, अधिक विरिचनसे, धातुअंके क्षय 
तथा उपवास करनेसे वायु अत्यंत बढ़कर चिंतासे दुःखित हुए हृदयकों और 
दूषित करके मनुष्यकी बुद्धि और स्म्ृतिको शीघ्र नष्ट करदेता है ॥७॥ 
वातज़ उन्मादके लक्षण । 
अस्थानहाससिमितनृत्यगीतवागज्जुगविक्षेपणरोदनाि । 
पारुष्यकार्श्यारुणवर्णता च जीणें बलख्ानिलजस्य रुपम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता। ( ११५७ ) 


तब बिना कारण हँसना, मुसकुराना, नाँचना, गानेलगजाना, बकना, हाथ पार्वोको 
इधर उधर चलाना, रोना, देहमें कठोरता,क्रशता, छाल वर्ण होना और अन्नके परि- 
पाक होजानेपर रोगकी अधिक वृद्धि होना यह सब्र लक्षण वातजनित उन्मादमें 
होते हैं ॥ ८ ॥ 

पिन्ोन्मादके हेतु । 
जीणे ५ ०? (555 पित्तमुदी कप 

अजीणकटुम्लविदाह्यशीतैर्भोज्यिश्वितं पित्तमुदीर्णवेगम्‌ । 

उन्मादमत्युअमनात्मकस्य हदि श्रित पूर्ववदेव कृष्योत्‌ ॥ ९ ॥ 

_ अजीणकारक भोजन करनेसे कट, अम्ल, विदाही और उष्ण अन्नपानके सेवनसे 
संचितहुआ पित्त उदीण हो बेगको धारण करता है तब अजितात्मा मनुष्यके हृदयमें 
आश्रित हो चित्तको बिगाड देता है, फिर बुद्धि और स्मृतिको नष्ठकर उन्माद्‌ 
रोगकों उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 

पित्तोन्मादके लक्षण । 
अमषंसंरम्भविनग्रभावाः सन्त्जनाभिद्रवर्णोष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशोतान्नजलामिलाषः पीता च भाः पित्तततस्य लिड्ल्‍म्‌॥१०॥ 
क्रोध, घबडाहट, नंगा होजाना, संतर्जन ( झिडकना ) भागना, शरीरमें गरमीं 
होना, रोष, छायाकी इच्छा और शीतल अन्नजलकी अमिलाषा करना, नेत्रोंका और 
शरीरका वर्ण पीला होना यह पित्त उन्मादके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफोन्प्रादके हेतु । 
संपूरणेम॑न्दविचेष्टनेश्व सोष्मा कफो मर्मणि सम्पवृद्धः। 
बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्त प्रमोहयन्‌ सञ्नयेद्विकारम्‌॥ ३ १॥ 
अधिक भोजन करनेसे, शारीरिक चेष्टा न करने ( आल्सी बना रहने ) से, ऊष्माके 
साथ मिला कफ हृदयमें प्रविष्ट होकर बृद्धिको प्राप्त होता है फिर बुद्धि और स्मृतिको 
नष्टकर चित्तको बिगाडताइआ उन्मादरोगको उत्पन्न करता है॥ ११ ॥ 
कफोन्मादके लक्षण | 
वाक्चेष्टित मन्दमरोचकश्व नारीविविक्ताप्रियता४तिनिद्रा । 
छार्दिश्व लाला च बलश्व भ्रुडस्के नवादिशोक॒चञ्च कफात्मके स्यात्‌ ॥१ २ 


वाणी और चेशका मंद होना, अरुचि, स््ियोमें प्रेम, एकांतवासकी इच्छा, आति- 
निद्रा, वमन और लछारका गिरना, भोजन करते हीं रोग पहिलेसे अधिक बढ़- 
जाना नख नेत्र और मूत्र पुरीषादिकोंका खेत होना यह कफजनित उन्म्रादके 
लक्षण हैं ॥ १२॥ : ं ः 
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(१२५८ ) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रछुप्तोन्माद छक्षण । है 

हेतुमिः कुपिता दोषाः प्रसुप्ृस्थ मबोगताः । 

बुद्धीन्द्रियं समाच्छाद्य प्रसुप्तोन्मादकारकाः ॥ १३ ॥ 

तेन सुप्तः समुत्थाय कचित्‌ पतति गच्छति। 

नाज्ञः किंचिद्विजानाति भ्रसुप्तो गच्छति कचित्‌॥ १४ ॥ 

श्रमाच्छेष्मविलीनाच प्रबुद्धः स्वस्थतां लभेत्‌ । 

वचायाः सुप्रयोगेण ह्यारोग्यं लभते नर: ॥ ३५ ॥ 

वातकफप्रधानकारणोंसे कुपित हुए वात कफ मनके बहन करनेवाले जोतोमे 
प्रवेश कर बुद्धीन्द्रियके आच्छादन करके प्रसुप्तोन्मादरोगकी उत्पन्न करदेते हैं । 
उस प्रसुप्तोन्मादसे मनुष्य सोता हुआही उठ कर कुछ न समझकर मार्ग चलने लगता 
है या छत आदिसे गिर पडता है । यह कुछ न जानता हुआ सोताही सीता चलता 
है। जब श्रमसे कफ लीन होजाता है, तब ख्ोत शुद्ध होजानेसे वह यथार्थ जागकर 
अपने सामान्य ज्ञानको प्राप्त होता है और अपनी अवस्थाको समझता है इस रोगको 
प्रसुप्तोन्माद कहते हैं | इसमें विधिपूवषक वचको बहुत दिन प्रयोग करनेसे यह शोग 
नष्ट होजाता है ॥ १३-१५ ॥ 
सत्नरिपावज उन्माद्‌ । 
यः सन्निपातप्रभवो४तिघोरः सर्वे: समस्तेः स तु हेतुनिः स्थात्‌ । 
सर्वाणि रूुपाणि बिभर्ति ताहग्विरुदभेषज्यविधिविंवर्य: ॥ १६ ॥ 
जो उन्माद्‌ सह्निषातसे उत्पन्न होता है वह अतिधोर उन्माद तीनों दोषोंके कार" 

णोसे उत्पन्न होता है, इसमें तीनों दोषोंके समान संपूर्ण लक्षण होते हैं यह चिकि- 
त्सामें विरोधी होनेसि अचिकित्स्प जानकर त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥ 

! पिंगन भागंतुजोन्माद । 
देवपिंगन्ध्वपिशाचयश्चरक्षःपितृणाममिधर्षणानि । 
आगनन्‍्तुहेतुर्नियमवतादि मिथ्यारुत कम च पूवेदेहे ॥ ३७॥ 

देवता, ऋषि, गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षत और पिठृगणोके शापसे व्रतादिर 
विधिभंग होनेसे, अथवा व्रतादिकोमें अनुचित व्यवहार करनेसे वा पूर्व जन्मके पापोके 
फलसे आगंठ उनन्‍्माद होता है॥ १७ ॥ । 
भूतोन्मादके कृक्षण 
अमर्त्यवाग्विक्रमवीस्ये चेशज्ञानादिविज्ञानबलादिमिर्स्यः । 
उन्मादकालोंनियतश्व यस्य भतोत्थसुन्मादसुदाहरेत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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सअध्याय १४. ] आभाषादीकासहिता । (१२८९ ) 


जिस उन्मादमे वाणी, पराक्रम, वीर्य, चेश, ज्ञान, विज्ञान और बल यह सब 
अमानुपीय हां अथात्‌ मनुष्यके समान न हों और इस उन्मादके वेग होनेका कोई 
'नेयत समय नहीं हो उसका भूतोन्माद ( भूतावेशसे उत्पन्न हुआ ) जानना ॥१८॥ 
शरीरम देवादिकोंका आवेश | 
अदूषयन्तः पुरुषस्य देह देवादयः स्वेश्व सुणप्रभावेः । 
विशन्त्यह्श्यास्तरसा यथ्थेव च्छायातपो दर्पणसूर्य्यकान्तों ॥ ३९ ॥ 
देवता आदि मनुष्यों शरीरको वातादिदोषासे दूषित न करतेहुए अपने गणोके 
अभावस अलक्षितरूप हो मनुष्योके देहमे प्रवेश करते हैं जेसे सूयकान्त मणि और 
द्षेणम सूयकी किरण अपने गुणप्रभावसे शीघ्र प्रवेश करलेती हैं उसी प्रकार देवता 
आदि भी अलक्षित हो शरीरम प्रवेश करलेते हैं ॥ १९ ॥ 
आयातकालो हि सपूर्वरूपः प्रोक्तो निदाने:स्य पर सुराणे: । 
उन्‍्मादरूपाणि प्रथकृनिबाध कालअ्व गम्यान्युरुषांश तेषाम्‌॥२०॥ 
निदानस्थानमें देवताआदिकोंके अवेश होनेका काठ और उन्मादरोगके पूृवेरूप 
कह आये हैं अब सब प्रकारके उन्मादोंके पृथक ३ लक्षणाकों श्रवणकरो तथा उन्मा- 
दॉका काल और देवता आदिकोंसे आविश्हुए मनुष्यांके लक्षण श्रवण करो ॥ २०॥ 
गा देवोन्मरादके छक्षण । 
तद्यथा-सो म्यदृष्टिं गम्भीरमप्रधष्यमकीपनमस्वप्मभो जनाभिलापिण- 
मल्पस्वेदमृत्रपुरीषवार्च शुभगन्ध फुडप्मवदनामिति देवोन्मत्त विद्यात्‌ २१ 
वह इस प्रकार हैं-देवताक़ृत उन्मादमें मनुष्यकी सोम्य दृष्टि, गंभीरता, आनिन्‍्द- 
नीय क्रोधराहित, निद्राहीन, भोजनकी इच्छा न होना, स्वेद, मृत्र और पुरीष इनका 
अल्प होना बहुत थोडा बोलना, देहसे सुगंध आना, मुखका प्रफुल्ित कमलके समान 
होना यह लक्षण देवोन्माद युक्त मनुष्योके होते हैं ॥ २१ ॥ 
शापोन्मादके छक्षण। 
गुरुवृद्धासिदरषीणामभिशापाभिचारा भिध्यानानुरुपाहा र चेश व्यवहार 
तैरुन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
. गुरु, वृद्ध, सिद्ध ओर ऋषियोंके अभिचार अथवा ज्ञाप या अभिध्यानप्ते जो 
उन्‍्माद उत्पन्न होता है वह उन्हीं ( अभिचार, शाप, आरि ) के अनुरूप आहार 
चेश और व्यवहारद्वारा जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


१ शास्त्र ज्ञान । 
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( १२६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पिठृकृतोन्मादके छक्षण । 
अप्रसन्नदृष्टिमपश्यन्तं निद्रा प्रतिहतवाचमनज्ञाभिलाषारोचकावि- 
पाकपरीत पितृभिरुन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


कलषित दृष्टि होना, देखनेमें असमर्थता, अधिक निद्रा, वाणीका प्रतिहत होना, 
अन्नकी अभिलाषा न होना, अरोचक और अविपाक ( अन्नका पाक न होना ) 
यह सब लक्षण पितगण्णक कोपसे उत्पन्नहुए उन्मादके होते हैं ॥ २३ ॥ 
गंधवा विष्टोन्मादके छक्षण । 
चण्ड साहासिक ती&णं गम्भीरमप्रभृष्य मुखवाद्यन॒त्यमीताज्नपानस्ना- 
नपानमाल्यधूपगन्धरक्तवखबलिकमैहास्यकथायोगप्रियं._ शुभगन्ध- 
मिति गन्धर्वोन्मित्त विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वभावका प्रचण्ड होना, साहस, स्वभावम तीक्षणता, गंभीरता, अप्रध्ष्य, मुखसे 
बाजे बजाना, नृत्यगीतादि प्रिय होना, अन्न पान और ख्ानमें प्रेम होना, माला, 
धूप और गन्धादिकोम ख्लेह होना, लाल वख्र, बलिकर्म और हास्य कथा आदिक 
प्रिय लगना, शरीरसे अति उत्तम गन्धका आना यह गन्धवाविष्ट उन्मादके लक्षण 
जानना ॥ २४ ॥ 

यक्षोन्मादके लक्षण । 

असढत्समरोदनहास्य॑ नृत्यगीतवाद्यकथान्नपानस्नानमाल्य धृपगनन्‍्ध- 

रातें रक्तविष्लताक्ष द्विजातिवेद्पारिवादिन रहस्यभाषिणमिति यक्षो- 

न्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


बारंबार सोना, रोदन करना और हँसना तथा नाचना, गाना, सुखसे बाजें 
बजाना, बकना और अन्नपान, स्नान, फूलमाला, धूप और गंधधारणमें इच्छा होना, 
नत्रोंका अत्यंत छाल होना, ब्राह्मण और वद्योंकी निन्‍्दा करना, अपनी तथा अन्य 
पुरुषोंकी गुह्य बातोंका प्रकाश करना यह यक्षोन्मादयुक्तके लक्षण जानने ॥ २९ ॥ 
रापक्षसोन्मादके लक्षण । 
नश्टनिद्रमन्नपानद्रेषिणमनाहारमप्रातिबलिनं शख्रशों णितमां सर क्तम| ल्या- 
भिलाषिणं सनन्‍्तजंकमिति राक्षसोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २६॥ रे 
निद्रानाश, अन्नपानमें द्वेव, भोजन न करना, अत्यन्त बल होना तथा शख्, रुर्षर 
मांस और छाल फूलोंकी मालाकी अभिलाषावाला होना, ताडन करनेवाला होंगी 


यह सब लक्षण राक्षसोन्मादसे उन्मत्त पुरुषके होते हैं ॥ २६ ॥ 
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हु 


अध्याय १४. ) आषाटीकासहिता । ( १२६१) 


बह्मराक्षखजनितोन्मादके लक्षण । 
प्रहासनृत्यप्रधानं देवविभवेद्यद्वेषावज्ञामिष्टतिवेदम न्त्रशाखोदाहरणः 
काष्ठादिभिरात्मपीडनेन च बह्राक्षसोन्मत्तं विद्यात्‌॥ २७॥ 
अत्यन्त हँसना, नाँचना, तथा देवता, ब्राह्मण और वैद्योंसे द्वेष रखना, अवज्ञा- 
पूर्वक स्वाति, वेदमंत्र और शाख्तरोंके उदाहरण देना, अपनी देहको लकडी आदिसे 
पीडन करना यह सब जअद्यरासक्षजनित उन्मादरोगीके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ 
पेशाचिक उन्मादके लक्षण | 
अस्वस्थचित्त स्थानमलभमानं नृत्यगीतहासिन बद्धाबद्धप्रभाषेणं 
संकटकूटमलिगरथ्याचेलतृणेष्वारोहणरातिं संभिन्नवर्णरुक्षस्वरं नमन 
विधावन्त नेकत्र तिधन्त दुःखान्यावेदयन्तं नश्टस्मृतिं पिशाचोन्‍्मत्त 
विद्यात्‌ ॥ ३८॥ 
चित्तका स्वास्थ्य न होना, किसी स्थानमें स्थिर होकर न बैठना, नाचना, गाना, 
हँसना, उचित और अनुचित अथवा संगत ओर असंगत बातोंकी बकना, कष्टदा- 
यक स्थानोंमें, अथवा पर्वतादिकोंके शिखर॒पर वा मलिन बे _अथवा कुचेले 
बख्रोंके ढेरपर चलना, घासके ढेरपर चढना और उन विकट रु बैठकर सुख 
मानना, वर्णका विगडजाना, स्वरका रूक्ष होना, नंगा होजाना, इधर उधर भागते 
फिरना, एक स्थान पर नहीं ठहरना, ढु/खोंको कहना, स्मरणशक्तिका नष्ट होना यह 
पिशाचावैश्जनित उन्मादके लक्षण हैं ॥ २८ ॥ 
देवादि आवेशके समय । हे 
तत्र शौचाचारं तपःस्त्राध्यायकोविए नरें प्रायः शुक्रपतिपदि त्योद- 
श्याञ्व देवा धषेयन्ति ॥ । 
शौच, आचार, तप और स्वाध्याययुक्त मनुष्यकी आयः शुक्ृपक्षकी प्रतिपदा 
अथवा अयोदशीको छिद्र पाकर देवता अपना आवेश करते हैं ॥ हर 
स्नानशुचिविविक्तसेविन धर्मशास्रश्ुतिकाव्यकुशल प्रायः षष्ठीनवम्यो- 
ऋेषयो धर्षयन्ति ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य नित्य खान, पविज्ञता, एकांतवास_ करता है और धर्मशाख्र, श्ाति, 
काव्यके जाननेमें कुशल है, उस मनुष्यमें पष्ठी और नवमीके दिन छिद्र पाकर ऋषि- 
योंका आंवेश होता है ॥ २९ ॥ ब् 
मातृपितृय॒रुवृद्धसिद्धाचास्योपसेविन॑ प्रायों दश्षम्याममावस्थायात्थच 


पितरों धर्षयन्ति ॥ ३० ॥ 
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(१२६२ 3 चरकसंहिता । [ चिकिात्सितस्थान« 


जो मनुष्य माता, पिता, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्योका सेवक होता है उसके 
शरीरम प्रायः दशमी १० और आमावस्या ३० को समय पाकर पितृगण अपना 
असर ( आवेश ) करते हैं ॥ ३० ॥ 
गन्धवास्तु स्तुतिगीतवादित्ररातिं परदारगन्धमाल्यप्रिय शौचाचारं 
द्वादश्यां चतुद्श्याश्र धर्षयन्ति ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य स्तुतिपाठ, गाना, बजाना आदियमें तत्पर हों अथवा परखीगमन 
करता हो या गन्ध, मुगन्धितमाला धारण कियेहुए हो, शोचाचारसे ख्लेह रखताहो, 
उसके शरीरमें द्ादशी १९ अथवा चतु्देशी १४ को गन्धव समय पाकर आवेश 
करते हैं ॥ ३१ ॥ 
सर २४ ६४2 ५8 ०2 हास्पप्रियमतिवाक्षरणं 2 
सत्तवलरूपगर्वशी स्येयुक्त माल्यानुलेपन हास्यप्रियमविवाक्वरण प्रायः 
शुक्रैकादश्यां सप्तम्याञ्व यक्षा धरषेयन्ति ॥ ३२ ॥ 
जो मनुष्य सत्त्त, बल, रूप, गर्व और शोर युक्त हो, माला और चन्दनादि- 
लेपन 2 हो, हास्यप्रिय और अत्यन्त बोलनेवाला और सर्वेन्द्रिय संपन्न 
हो उसके शरीरमे शुकुृपक्षकी एकादशी ११ अथवा सप्तमी ७ को छिद्र पाकर यक्ष 
प्रवेश करते हैं॥ ३२ ॥ 
स्वाध्यायतपोनियमोपवासबवतचर्यदिवयातिय॒रुपूनारतिं. भ्रष्शौ्च 
त्राह्मणमत्राह्मणं वा अह्मवादिन शूरमानिन देवतागारसलिलकीडनरतिं 
प्रायः शुह्षपञ्मम्यां पूर्णचन्द्रदशने च अल्मराक्षसा धरषेयन्ति ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, व्रतचयों और देव, याति तथा गरुरुकी 
पूजामे रत हो वह अश्शोच ( अशुद्ध ), ब्राह्मणनिन्दक, शूखीरताका अभिमानी, 
देवस्थानमें जलक्रीडा करता हो तो उस मनुष्यके शरीरमें पंचमी ५ अथवा पूर्णिमा 
१५ तिथिको छिद्र पाकर अह्राक्षस प्रवेश करते हैं ॥ ३३॥ 
रक्ष:पिशाचारतु हीनसत्तपिशुनस्रेणछ॒ब्ध॑ प्रायों द्वितीयातृतीय्राष्ट- 
मीएु पुरुष छिद्रमवेक्ष्यामिधर्षयन्ति । इत्यपरिसंख्येयानां ग्रहाणामा- 
विष्कृततया द्यष्टवेते व्याख्याताः ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य हीनसत्व, पिशुन और खीलंपट तथा छोभी हो, उस मनुष्यके शरीरमें 
दितीया, तृतीया अथवा अष्टमीके दिन छिद्र पाकर राक्षत और पिशाच अपना 
आवेश करते हैं। सब प्रकारके श्रहोंमे यह आठ अत्यन्त बलवान्‌ होनेसे इनका वर्णन 
इस स्थानमें कियागया है ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय १४, ) आषाटीकासहिता । (१२६३ ) 


सर्वेग्वपि तु खल्वेष यो हस्तावुद्मम्य रोपसंरम्भाज्निःसंज्ञमन्पेष्वा- 
त्मनि वा पातयेत्स छसाध्यों ज्ञेयस्तथा यः साथुनेत्रों मेदूपरवृत्तरक्तः 
क्षतजिहः प्रखुतानासिकश्छिद्मानमर्मा प्रतिहन्यमावपाणिः सतत 
विकूजनदुवैण॑स्तृपात्त: पूतिगन्विश्व हिंसाश्यन्मत्तों जैयर्त पारि- 
वर्जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ पउ्क 
इन सब प्रकारके उन्मादग्रस्त रोगियोंम जो उन्मादरोगी दोनों हाथांकों उठाकर 
ऋषधसे अ्लकुटियोंकों चढाताहुआ, एकाएकी अचेत होकर स्वयं अपने अथवा अन्यंके 
शरीरपर दोनों हाथोको पटक देंवे और संज्ञाराहित होजावे वह रोगी असाध्य जानना 
जिस उन्मादरोगीके नेज्नोंसे आंसुओंका स्राव, शिक्षेन्द्रियसे रुधिरत्लाव होताही और 
जिद्ठा फटकर घावयुक्त होगई हो, नासिकासे ख्ाव होता हो, छृदयमें छेदनकीसी 
पीडा होती हो, बारंबार हाथोंको पटकता हो, निरंतर कण्ठकूजन हो, शरीरका वर्ण 
बिगड जांवे, प्याससे व्याकुल हो और शरीरसे दुर्गध आती हो, जो हिंसा करनेके 
लिये उद्यत हो ऐसा उन्मादरोगी असाध्य जानकर त्याग दना चाहिये ॥ २५ ॥ 
रत्यर्चनकामोन्मादिनों तु मिषगभिचारामिशापा/यां बुड्धा तद्गी- 
पहारब॒लिश्रमेण मन्त्रमैपज्याविधिना उपक्रमेत ॥ रेई ॥ 
जो उन्माद किसी खींके किये हुए अभिचार ( जादूटोना 2 से उत्पन्न हुआ ही 
बह उन्मादवाला रोगी रतिप्रिय होता है ओर किसी का देवताके पूजनम व्यतिक्रम 
होनेसे जो उन्‍्माद होता है उसमें पूजन म्रियंके लक्षण होते ६ । इसलिये वैद्य अभि- 
शाप और अभिचरसे उत्पन्न हुए इन दोनों प्रकारक उन्मादंमे बलिदान, उपहार, 
पूजन आदि तथा अभिमंत्रित औषधियों द्वारा चिकित्सा करे ॥ २१॥._ 
तत्र दयोरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समासविस्तारा/यां 
भेषजविर्धिं व्याख्यास्यामः ॥ रै७ ॥ हक ३ 
अब हम उन निज और आमगंतु निमित्तक उन संक्षप आर विस्तारसे 
चिकित्साका वर्णन करते हैं ॥ २७ ॥ 
उन्मादों में शोधनका निर्देश । रब 
उन्मादें वातजे पूर्व खेहपान विरे | 
कुष्योदाबृतमां्ग तु सखेहं मृदु शोधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृफृपित्तमवेप्यादी वन स्विरेचनम्‌ । 
खिग्वस्विन्नस्य कर्तेव्यं शुद्ध संसजंनकमः ॥ ३९ ॥ 
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( १२६४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


निरूहणस्रेहबस्ती शिरसश्व विरिचनम्‌ । 
ततः कुय्याद्रथादोष तेषां भूयरत्वमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
वातजनित उन्मादमें प्रथम ज्लेहपान कराना चाहिये यादे उसमें छिद्र रुकेरहेंतो 
मृढु शोधन करना हितकारी होता है, कफसे उत्पन्न हुए उन्मादमें ख्लेहन और स्वेदन 
करनेके अनन्तर वमन केराना चाहिये, पित्त उत्पन्न हुए उन्म्रादम स्नेहन स्वेदन 
कराके विरिचन कराना चाहिये फिर विधिवत्‌ पेयादि क्रमका प्रयोग करे उसके अन- 
न्तर निरूहण वस्ति ओर शिरोबिरिचन कराना हित है; इसके अनन्तर यदि दोष 
शेष हो और शोधनकर्म योग्य हो तो फिर भी यथाक्रम उन वमनादिकोंका प्रयोग 
करता रहे ॥ ३८-४० ॥ 
शोधनके शुण । 
हृदिन्द्रियशिरःकोष्टे संशुद्धे वमनादिभिः । 
मनःप्रसादमाभोति स्मृति संज्ञाब विन्दति ॥ ४१ ॥ 
वमन विरेचनादि द्वारा हृदय, इन्द्रिय, मस्तक और कोष्ठ शुद्ध होनेपर मन प्रसन्न 
होता है ओर प्रसन्नता होनेसे स्मरण और संज्ञाज्ञानका संचार होने लगता है ॥४१॥ 
स्मृतिकारक यत्न । 
शुद्धस्याचा रविभश तीक्ष्ण नावनमञ्जनम्‌ । 
.. ताडनशअ् मनोबुद्धिदेहसंतजेन हितम ॥ ४२ ॥ 
वमनादिद्वारा शुद्ध काय होनेपर भी यदि रोगी आचाराविश्रंश ( बेहोशी, अष्टता 
आदि ) के लक्षण दिखावे तो उसको तीक्षणनस्य अंजन और ताडन आदिका प्रयोग 
करे । ऐसे समय मन, बुद्धि और देहको तर्जन ( ताडन ) करनेवाले उपाय हित- 
कारी होते हैं ॥ ४२ ॥ 
यः शक्तो विनयेलपट्रेः संयम्य सुदृढेः सुखेः । 
अपेतलोष्टकाशद्ेः संरोध्यश्व तमोगृहे ॥ ४ ३ ॥ 
तजेन त्रासने दान सान्त्वने हषेणं भयम्‌ । 


विस्मृतेंहतीनेयान्ति प्रकृतिं मनः ॥ ४४॥ 


 ऐेसी रीतिसे बांधे और 
ऐसे रोगीकी ताडना, त्रास 
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अध्याय १४, ] भाषाटीकासदिता । (१२६५ ) 


मलुष्यमें फिर स्मरणशक्तिका श्रवोध होजाता है और मन पहिलेके समान स्वस्थ 
होजाता है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
प्रदेहोत्सादना+यज्ञधूमपानश्व सर्पिषः । 
प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञामबोधनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सार्पिःपानादिरागन्तोमन्त्रादिश्वेष्यते विधिः । 
अतः सिद्धतमान्‌ योगाञच्छूणुन्मादविनाशनान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ओषाधियोंका प्रलेप, उत्सादन, अभ्यंग, धूम्रपान और घृतपान इन सबके कर- 
नेसे मन, बुद्धि स्मृति और संज्ञा इनका ग्रवोध होता है। आगंतुज॒उन्मादमे मंत्रा- 
दिकोंसे अभिमंत्रित किये हुए और भूतनाशक औषधियोंसे सिद्ध किये हुए घृतोंका 
पान कराना तथा मन्त्रप्रयोग करना हितकारक होता है । अब उन्मादनाशक सिद्ध 
( अनुभव किये हुए ) योगोंकी श्रवण करो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
उन्प्रादनाशक घूत । 
कप हेड 3 सोवचेला5 योषे 230 चर 
हिहुसोवचेलाव्योपै्िपलांशैधृंताटकस्‌ । 
चतुर्र॑णे गयां मृत्रे सिखसुन्मादनाशनम्त ॥ ४७ ॥ 
हींग, संचरनमक, पीपल, मिरच, सोंठ यह प्रत्येक दो दो पल लेकर कल्क बनांवे 
इनका कल्‍्क और चारशना जल मिलाकर एक आढक घृतको शुद्ध करे यह घृत 


उन्मादरोगकी दूर करता है ॥ ४७ ॥ 
फ्रयाण घृत । 


विशाल त्रिफला कोन्‍्ती देवदर्विडवालकम । 
स्थिरानन्ता रजन्यो द्वे शारिवे दे प्रियड्ुकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नीलोतल्पलेला मज़िष्ठा दन्‍्ती दाडिमकेशरम्‌ । 
तालीशपन्न बृहती मालत्याः कुसुम नव ॥ ४९ ॥ 
विडू पृश्चिपर्णी कुष्टे चन्दनप्मकों । 
कल्कैः कर्षसमेरेवविशत्यशमिरेव च ॥ ५० ॥ 

: चतुरोणे जले पकत्वा घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । 

. अप्स्मारे ज्वरे कासे श्वासे मन्दे।नलक्षये ॥ ५१ 
वातरोगे प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके । 
छद्यंशॉमृत्रकच्छे च विसपोपहतेड च ॥ ५२ ॥ 
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( ११६६ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कृण्डुपाण्डामयोन्मादविषमेहगदेणु च | 
भूतोपहतचित्तानां गढ्दानामचेतसाम ॥ ५३ ॥ 
शर्त स्रीणाञ्व वन्ध्यानां धन्‍्यमायुबेलप्रदम्‌ । 
अलक्ष्मीपापरक्षोत्र॑ सर्वश्रहविनाशनस । 
कल्थाणकमिदं सर्पिः भेष्ठ पुंसवनेष च ॥ ५४ ॥ 


इन्द्रायण, हर्‌ड, बहैडा, आँवला, रेणुका देवदारु, एलवालक, शालपर्णी, हलदी, 
दारुहलंदी, दोनों शारिवा, फूलाप्रियंगभ, नील कमल, इलायची, मजीठ, दन्ती, दाडिम, 
नागकेशर, तालीशपज, बडी कटेली, मालतीके नवीन फूछ, बायबिडंग, पृष्ठप्णी, 
कूठ, चन्दन और पद्माक इन २८ ओऔषाधियोंको एक एक कर्ष लेकर कल्क करे 
चार गुणजलर्म काथकर चतुर्थाश शेष रहनेपर एक प्रस्थ घृत लेवे इन सबको 
मिलाकर अम्निषर पकावे श्वृतमात्र शेष रहनेपर छानकर पात्रमं भरलेंवे । इस घृतके 
सेवनसे अपस्मार, ज्वर, खांसी, श्वास, मन्दाम्नि, वातरोग प्रतिहयाय, तृतीयक और 
चातुर्थिक ज्वर, वमन, अश, मूत्रकृच्छ, विसप, खुजली, पाण्डुरोग, उन्‍्माद, विष" 
विकार, प्रमेह, दूषीबिष, भूतावेशसे उपहताचित्त, गह्नद्भाषणरोग, शुक्रनाश और 
खतरियोंका वांधझपन यह सब दूर होते हैं । यह घृत आयु और बलको बढाता है तथा 
अलक्ष्मी, पाप, राक्षस और सब अकारके ग्रहोंको दूर करता है यह कल्याण नामक 
घृत पुंसवन कममें भी परम श्रेष्ठ है ॥ ४८-५४ ॥ 
एक्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वेकविंशतिम्‌ । 
रसे तस्मिन पचेत्सपिंगृश्क्षीरचतुरंणे ॥ ५०५ ॥ 
वीरा द्विमाषकाकोली स्व ( ये ) सुप्तपमकर्दिमिः । 
मेदया च समेः कल्कैस्तत्स्पात्कल्याणक महत्‌ । 
बुहर्णाय विशेषेण सज्निपातहर परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
से लेकर उपरोक्त ( करू याणघृत इक्कीस औषाधियें एक एक 
व े छानलेबे इस क्वाथ्मे पहिलोत 
' मिलावे ओर क्षीरकाकीली , 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १२६७ ) 


८ महापशाचिकघू त । 
जटिलां पूतनां केशीं चारदीं मर्कदों वचाम्‌ । 
त्रायमाणा जयां वीरां चोरक॑ कंटुरोहिणीम ॥ ५७ ॥ 
कायस्थां शूकरीं छत्नामतिच्छत्रां पलंकषाम । 
महापुरुषदन्ताञ्वच वयः्सथां नाकुलीदयम ॥ ५८ ॥ 
कटम्भरां वृश्चिकालीं स्थिराश्वाहत्य तै्घृतम्‌ । 
सिद्ध चातुर्थकोन्मादयरहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ध्े ०. 
महापेशाचिक नाम घुतमेतद्यथामृतम्‌ । 
बुद्धिस्पृतिकर जैव बालानाओ्वाइ्वररुनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जगामांसी, हरड, भूतकेशी, भूमिआमलकी, कौंचक बीज, बच, त्रायमाण, हरी 
ढूबां, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, गिलोय, वाराहीकेंद,छत्रा ( इनिया ), सौंफ, 
गूगल, शतावरी, बहेडा, गन्धनाकुली, सफेद कटठेरी, कटंभरा, वृश्चिक पत्नी, शालपर्णी 
इन सबका कल्क बनाकर चारगुना दूध मिला पुराने घृतकों सिद्ध करे । यह घूत 
तत्काल फल दिखानेवाला है इससे चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, ग्रह और अपस्मार यह 
सब नष्ट होते हैं यह महापेशाचिक घृत अम्ृतके समान गुणकारी है बुद्धि और 
स्ृतिको बढानेवाला है तथा बालकोंके अंगोंको बढाता है ॥ ५७-६० ॥ 
लऊझ्ुनादिघूत । | 
लशुनानां शर्त त्रिंशदभया ज्यूषणात्यलम । 
गवां चर्म मस्तीप्रस्थों द्रद्याढक॑ क्षीरमृत्रयोः ॥ ६१ ॥ 
पुराणसर्पिंषः प्रस्थमेभिः सिद्ध प्रयोजयेत्‌ । 
हिंस॒चूणंपर्ल शीते दस च मधुमाणिकाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदोषागन्तुसम्भूतानुन्मादान्वि षमज्वरानू । 
अपस्मारांश् हन्त्याशु पानाश््यअननावनेः ॥ ६३॥ 
लहसुन नग॒ १००, हरड ३०, मिर्च पीपल सोंठ यह सब मिलाकर एक 
पल, गोदुग्घ एक आढक, गोमूत्र एक आढक, पुराना ब्रृत्‌ एक अस्य इन रे सबको 
सिद्ध करे फिर इस घृतको ठंढा करके इसमें भुनी भोर ३ पिसीहुई गींग एक 
पल और शहद आठ पल मिलाबे इस घृतको पीने, मालिश करने और नस्यकर्ममें 
प्रयोग करनेसे आगन्तु उन्‍्माद, विषमज्वर और अपस्मार यह सब दूर होते हैं ॥ 
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(१२१६८ ) चरकसंहिता । [ वचिकित्सितस्थान- 


द्वितीयलझुनादि छूत । 

लशुनस्याविनश्स्य तुलारू निरतुषीकृतम्‌ । 

तदर्द्ध दशमलस्प व्याढके:पां विषाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

पादशेषे घृतप्रस्थं लशुनस्य रस तथा । 

कप लड़के ५ 

कोलमूलकवृक्षाम्लमातुल॒ज्ञ रस; ॥ ६० ॥ 

दाडिमाम्लसुरामस्तुकाञिकास्लेस्तदार्डिके: । 

साधयेत्रिफलादारुलवणव्योषदीप्यके: औ। ६६ ॥ 

यमानी चव्यहिडग्वम्लवेतसैथव पलार्डिके: । 

सिद्धमेतलिवेच्छूलसुल्माशॉजठरापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ब्रश्नपाण्डवामयप्लीहयोनिदोषज्वरक्रिमीनू । 

वात क्ैष्मामयान्सवो लुन्मादआापकर्ति ॥ ६८ ॥ 

छिलकाराहित उत्तम लहसुनके कन्द्‌ ५० पचास पल, दशमूल २५ पल इन सबको 

दो आढक जलमें पकांवे चतुथीश शेष रहनेपर छान लेवे फिर इसमें घूत एक प्रस्थ, 
लहसुनका रस एक ग्रस्थ, बेर, मूली, तिंतिडीक, बिजोरा, अदरक और अनारदानेका 
रस, सुरा, मस्त, कॉजी यह सब आधा २ अस्थ लेवे । हरडे, आँवले, बहेंडे, दारु- 
हलदी, संधालवण, मिर्च, पीपछ, सोंठ, अजवायन, अजमोंद, चव्य, हींग, अम्ल 
बेत इन प्रत्येकको आधा २ पल लेवे इन सबको विधिवत्‌ मिलाकर घृत सिद्ध 
इस घृतके सेवनसे शूल, गुल्म, बवासीर, उद॒ररोग, अप्नरोग, पाण्डुरोग, प्लीहारोग, 
योनिदीष, ज्वर, क्रिमिरोग, वात, कफरोंग तथा अन्य उन्माद आदिरोग सब ईर 


होते हैं ॥ ६४-६८ ॥ 


अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १२६९ ) 


पुराने घृतके गुण । 

विशेषतः पुराणअ्र घृत॑ ते पाययेक्लिषक्‌ । 

त्रिदोषध्न पवित्रत्वादिशेषाद ग्रहमोक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

शरुणकर्माधिक स्थानादास्वाद्त्कदुतिक्तकम्‌ । 

उग्मगन्ध पुराणं स्पाइशवषेस्थित घृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ढाक्षारसनिर्भ शीत तद्धि स्वेग्रहापहम । 

मेध्यं विरेचनेष्वृग्यं प्रपुराणमतः परम ॥ ७३ ॥ 

नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्पेशतस्थितम्‌ । 

हुईं स्पृष्टमथाघात ताडि सर्वग्रह्मपहम्‌ । 

अपस्मारग्रहोन्मादवतां शस्तं विशेषतः ॥ ७४ ॥ 

उन्माद रोगमें विशेषकर वैद्य पुराना घृत पिछावे । पुराना घृत ज्िदोषनाशक 

और पवित्र होनेसे विशेषकर ग्रहनाशक होता है । जो घृत बहुत दिनका पुराना होनेसे 
चर्परा, कडवा, उम्रगन्धयुक्त और दर वर्षका पुराना हो तथा छाखंके समान छाल- 
वर्णका और शीतल होता है वह सब प्रकारके ग्रहोंकी दूर करनेवाला होता है। दश- 
वर्षेसे भी अधिक पुराना घी मेधावर्द्धक, उत्तम विरिचनकारक होता है । दश वर्षसे 
अधिक घृत ही पुराना घृत कहागया है। एक सो वर्षके पुराने घृतते जो नष्ट न हो 
ऐसा कोई भी रोग नहीं विशेषकर अपस्मार और भूतान्मादवाले रोगीकों प्र्म हित- 
कारक है । यह घृत देखनेसे स्पश करनेसे और सूंघनेमात्रसे ही सब ग्रहोंको दूर 
कर देता है । अथवा ऐसे समझिये कि,आँखोंमें अंजन शरीरपर मालिश और नस्य- 


कर्ममें प्रयोग करनेसे यह घृत सब ग्रहोंको दूर करता है ॥ ७१-७४ ॥ 
उन्मादनाशक नस्य और अख़न | 


एतैरौषधवर्गेवां विभेयत्व॑ स गच्छाति । 
अअनोन्‍्मादनालेपान्नावनादीश्व योजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिरीषों मधुक हिड्ड लशुनं तगरं वचाम्‌ । 

कुष्श्च बस्तमृत्रेण पिष्ट स्थानज्नावगाजनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इन नीचे लिखीहुई औषधियोंसे अंजन, उत्सादन, आलेपन और नस्यकमे कर- 
नेसे उन्‍्मादरोग शांत होजाता है। वें यह हैं जेसे शिरसके बीज, मुलेठी, हींग, लह- 
सुनका रस, तगर, वूच ओर कडुआ कूट इन औषधियमिस किसी एक अथवा 
सबको बकरीके मज्ञमें घोटकर नस्प और अंजन करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
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( १२७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तद्रद्ययोष॑ हारिेदे दे मजिष्ठाहिडसपंपाः | 
शिरीषबीज चोन्‍्मादग्रहापस्मारनाशनम ॥ ७७ ॥ 
पर इसीविधिसे साठ, मिचे, पीपल,दारुहलदी, आंबा हलदी,मँजीठ, हींग,सफेद सरसों 
और सिरसके बीज इन सबके चूणेको बकरीके मूज्म घोटकर अंजन और नस्‍स्य 
कर्ममें प्रयुक्त करनेसे उन्‍्माद, अह और अपस्मार रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ७७ ॥ 
पिष्टा तुल्यमपामार्ग हिडुल हिह्डपत्रिकास । 
वर्ति: स्थान्मरिचाद्धोशा पित्ताभ्यां गोशुगालयो: ॥ ७८॥ 
तथाअयेदपस्मारभूतोन्मादज्वरार्दितान । 
भतात्तांनमरात्तौथ नरात्ताल्षेव गोमये ॥ ७९ ॥ 
मरिचआ्वातपे मार्स सपित्त स्थितमअनम्‌ । 
2 «पु दोषभूतहतस्मृते 
वक्त पश्यतः कास्ये :॥ ८० ॥ 
अपामाग्गके बीज हिंगुल ( सिंगरफ ) हिंगपत्नी इन सबको समानभाग लेकर इन 
सबसे आधी काली मिर्च मिला गोघृत और श्वगालके पित्तमें मिलाकर बत्ती बनांवे 
इस बत्तीको आग लगाकर इसके नौचे कांसीके पात्र रख देबवे | इस बत्तीके जलते 
समय इसमेंसे जो लेह उस पात्ञमें टफ्के उस स्नेहका अंजन करनेसे अपस्मार, भूतो- 
न्माद, विषमज्वर, भूतावेश, देवताओंका आवेश यह सब दूर होते हैं अथवा काली- 
मिर्चको गोबरके रस ओर गीदडके पित्तम मिलाकर एक महीना धूपमें रक्खे । फिर 
इसका अंजन करे तो भूतोन्‍्मादसे हुईं विक्ृत दृष्टि और उन्मादका स्मृतिअंस यह 


दूर होते हैं ॥| ७८-८० 0 
सिद्धार्थकादि अगद । 


सिद्धार्थंको वचा हिड् करजे देवदारु च । 
.. मज़िष्ठा त्रिफला श्वेता कटभीलक्कदुत्रिकम्‌ ॥ <१॥ 
हि प्रियडुश्व॒ शिरीषो रजनीद्ृयम्‌ । 


अध्याय १४, ] आाषाटीकार्साहिता । ( श्रछश्आ 


सफेद सरसों, हींग, करंजुएके फल, देवदारु, मजीठ, त्रिफला, श्वेता, कटभीकी 
छाल, त्रिकुटा, फूलप्रियंगु, शिससक्री छाल, हलदी और दारुहलदी इन सबको 
बकराकि गृज़म, पीसलेवे तो इसको अगद कहते हैं इस अगदको पीनेमें, अंजनमें, 
लेपनमें, नस्यमें, स्नानमें तथा उद्धत्तनमें अयोग करनेसे अपस्मार, विषदोष, उन्माद, 
अलक्ष्मी और ज्वर यह सब नष्ट होते हैं। इसके प्रभावसे भूतादिकोंसे भय नहीं रहता। 
इसका अंजन कर राजद्वारमें जानेसे सिद्धि होती है, इन्हीं औषधियोंम गोमज़ डाल- 
कर सिद्ध कियाहुआ घृत भी उपरोक्त संपूर्ण गुणोंकी करता है ॥ ८१-८४ ॥ 
घूमवर्ती । 
प्रसेके पीनसे गन्धे्धृमवातिं रुतां पिवेत्‌ । 
वैरेचनिकधूमोक्तेः श्वेताद्ेवी सहिंसमिः ॥ ८५ ॥ 
शह्कोलुकमार्जारजम्बूकवृकबस्तजे: । 
मूत्रपित्ततक॒छ्ो मनखेश्वमेमिरेव च ॥ ८९ ॥ 
सेकाअने प्रषमन नस्य॑ धूमश्ध कारबयेत्‌ ॥ ८७॥ 
यदि उन्माद्रोगमम सुखसे छार बहे और अ्रतिश्याय हो तो वैरेचानिक बूमोंमें कहे- 
हुए सुगन्वि द्वव्योंसे अथवा श्वेत अपराजिता आदि द्रव्योसे ह मिलाकर बनाई 
हुई घूमवर्तीका प्रयोग करे अथवा सेह, उल्लू, बिछी, गीदड, भेडिया और बकरी 
इनके मूत्र, पित्त, विष्ठा, केश, नख, और त्वचा इन सबको सेक, अंजन, प्रध- 
मन, नस्य और घूमकर्ममें प्रयुक्त के॥ ८८०0 ० 
वात डेष्मात्मके प्रायः पेत्तिके च प्रशस्पते । 
तिक्तकं जीवनीयशञ सर्पिः खेहथ मिश्रकः । 
शीतानि चान्नपानानि मधुराणि हा चु॥ढ्थ॥ 
वात, कफ और पित्तसे उत्पन्नहुए उन्मादरोगर्म ।तिक्तक इत, 55 और 
मिश्नक स्‍ने और कोमल अन्नपानका प्रयोग करना चाहिये, किन्तु 
मिश्नक स्नेह, शीतल मधुर ओर को और अंजन भी हितकारी होते हैं ॥ ८८ ॥ 
वात और कफके उन्मादम उपरोक्त घूम ऑर अ 
फस्त उन्मादनाशक अन्य प्रयोग । ः 
शंखकेशान्तसन्धों व मोक्षयेज्ज़ों मिषक्‌ रिरामू । 
उन्मादे विषमे चैव ज्वरोंउपस्मार एवं च ॥ <* ॥ 
घतमांसवितृर्म वा निवाते स्थापयेव्‌ रुखभ । 
त्पक्ला मतिस्मृतिर्॑श संज्ञां लब्ध्वा प्दुध्यते ॥ ९० ॥ 
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(१२७२ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


५ ७ ०२९ 


आश्वासयेत्सुहद्दा ते वाक्य्ध्मार्थसंहितेः । 
ब्रुयाहिष्टविनाशं वा दर्शयेदछ्भुतानि वा ॥ ९१ ॥ 
कप न्य्से 
बद्धा सपेपतेलाक्ते न्‍्यसेद्रोत्तानमातपे । 
भर जले 
कृपिकच्छाथवा तप्तलोहतेलजलेः स्पृशेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कशाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्ध॑ विजने गृहे । 
रुन्ध्याचेतो हि विभान्त भजत्यस्य यथा शमस्‌ ॥ ९३ ॥ 
उन्‍्माद और विषमज्वरमें तथा अपस्मार रोगमें शखग्रयोगावाधि जाननेवाला वे 
शंखस्थान अथवा गदनको पीछेकी शिरा वेधनकर रक्त निकाले। उन्मादरोगीकी घृत 
अथवा मांस तृप्तिपूवक भक्षण करा निवातस्थानमें सुखपूर्वक बिठावे ऐसा करनेसे भी 
उसकी बुद्धि और स्म्र॒ति ठीक होकर संज्ञालाभ होता है । अथवा उन्म्राद रोगीको 
उसके इष्ट मित्र धमं और अधयुक्त वाक्योंसे आश्वासन करे फिर उस रोगीकी प्यारी 
वस्तुका नाश होना सुनावे अथवा कोई अन्य आश्वय उत्पन्न करनेवाली वस्तुको 
दिखाबे । तथा सरसोंका तेल संपूर्ण शरीर मलकर रस्सीसे बांध _धूपमे सीधा 
( उत्तान ) लेटांव । अथवा कौंचकी फली या गम छोहा अथवा गरम तेल या गरम 
जल रोगीके शरीरको छुवावे । या निर्जन स्थानमें लेजाकर रस्सियोंसे हृढ बांधकर 
कोडे मारे । अथवा किसी अन्यप्रकार इसके विभ्रान्त चित्तको ऐसा शान्त करें कि, 
जिससे वह शान्तिको प्राप्त हो ॥ ८९-९३ ॥ 
सर्पेणोद्धुत्ंट्रेण दान्तेः सिंहेगेनेश्व तम्‌ । 
आासयेच्छखहस्तेवां तस्करेः शत्रुभिस्तथा ॥ ९४ ॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिनीत्वा सुसंयुतम्‌ । 
त्रासंयेयुवधेनेन तर्जयन्तों चृपाज्ञया ॥ ९५ ॥ 
. देहदुःखभयेष्यो हि परं प्राणमर्य महत्‌ । 
तेन याति शर्म तस्य सती विप्छत मनः ॥ ९६ ॥ 
. इष्ट्वव्यविनाशाक्तु मनो यस्योपहन्यते ।_ । 
: तस्य तत्सदशप्राप्तिशान्त्याश्वासः शर्म नयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


अथवा जिस सांपके दांत उखाब्  निर्विष सांपसे कटवादें, अथवा सिंह 
या हाथीसे डरावे, या हा _ चार! ओर शब्॒ओंसे डरवांवे | अथवा 
ब और बाहर लेजाकर इसको 
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अध्याय १४. ] भाषाटदीकासहिता । ( १२७३ ) 


राजाकी आज्ञासे अनेक ग्रकारक रास और ताडन आदिसे श्लुभित करें तथा 
शारीरक ढुःखोंका भय अथवा ग्राण नाश करनेका भय दिखावें उससे सब प्रकार 
विप्छत हुआ मन झान्तिको प्राप्त होता है किसी प्यारी वस्तुके नष्ट होनेसे उन्माद 
हुआ हो तो उसकी उसी प्यारी वस्तुके समान अन्य वस्तु देंवे अथवा समझा बुझा- 
कर शान्ति देंवे ॥ ९४-५७ ॥ 
कामशोकभयक्रो धहर्षेंष्यालोमसम्भवान्‌ । 
परस्परपतिदन्द्रेमिरेव शर्म नयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
काम, शोक, भय, क्रोध, हष, ईष्यों ओर लोभसे जो उन्माद उत्पन्न होते हैं 
उनमें जो जिस कारणसे उत्पन्न हुआहो उससे प्रतिद्वंद्वी ( विरोधी ) कर्मद्वारा शांत 
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करे जसे शोकोद्धव उन्मादकी हृषेद्ञारा शान्‍्त करना ॥ ९८ ॥ 
चिकित्सा क्रम । 
बुद्धा देश वयः सात्मयं दोष काले बलाबलमू । 
चिकित्सितमिदं कुष्यादुन्मादे भूतदोषजे ॥ ९९ ॥ 
भूतादियोंके आवेशसे उत्पन्न हुए उन्मादरमं और वातादिजनित निज उन्मादमें 
देश, अवस्था, सात्म्य, दोष, काल और बलाबल इन सबकी जानकर चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
उन्मादमें देवीयत्न | 
देवर्षिपितृगन्धर्वेरुन्मत्तरय तु बुद्धिमान । 
वजयदखनादीनि तीक्ष्णानि क्रकर्म च ॥ ३०० ॥ 
सर्पिष्पानादि तस्येह मृदुरभेषज्यमाचरेत्‌ । 
पूजां बल्युपहारांश्व मन्त्राअनावि्धीस्तथा ॥ ३०१ ॥ 
शान्तिकर्मेश्होमांध्व जप्परवस्त्ययनानि च । 
वेदोक्तान्नियमांथ्ापि प्रायश्रित्तानि चाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
देवता, ऋषि, पित॒गण और गन्‍्धर्वोसि उत्पन्न हुए उन्मादमें बुद्धिमान वैथ तीकण 


: अजन और ताडनादि कर कर्म न करे। किन्तु घृतपानादि मृद्॒ औषधप्रयोग और 


पूजा, बलिदान, उपहार, मन्त्र, पवित्र अंजन, शांतिकर्म, वेदविधिसे यज्ञ, होम, 
जप, स्वस्तिकर्म करे तथा वेदोक्त नियमोंका पालन करे और प्रायश्रित्तादि शुभ 
आचरण करे ॥ १००-१०२॥ ः 
भूतानामधिप देवमीश्वरं जगत: प्रशुस्‌ । 
: पूजयन्‌ प्रयतो नित्य जयत्युन्मादर्ज भयम्‌॥ १०३ ॥ 
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(१२७४ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 
जो मनुष्य गण गणेशादि सहित भूतोंके पाति, महेश, जगतूके स्वामी महादेवको 
नित्य यताचित्त हो पूजन करता है वह उन्मादसे होनेवाले भयसे छूट जाता है १०३॥ 
रुवस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति ये । 
तेषां पूजां च कुर्वाण उन्मादेक््यों विमुच्यते ॥ ३०४ ॥ 
महादेवजीके प्रमथ नाम गण जो संसारमें विचरते हैं उनका पूजन करनेवाले 
मनुष्य भ्वतोन्‍्माद रोगसे छूट जाता है ॥ १०४ ॥ 
बलिभिमैड्नन्लेह मिरोषध्यगद्धारणे: । 
सत्याचारतपोज्ञानप्रदानानियमत्रतेः ॥१०५ ॥ 
देवसह्मकविप्राणां सुरूणां पूजनेन च्‌। 
] 0 ३७ «न. 
आगगन्‍्तुः प्रशम याति सिद्धेमेन्त्रोपपेस्तथा ॥ ३०६ ॥ 
बलिदान, मंगलकर्म और होम करनेसे, पवित्र ऑषध और अगदके धारणसे, 
स॒त्य आचार, तप, ज्ञान, दान, नियम ओर बत करनेंसे, देवता, गरह्मक, ब्राह्मण 
और गुरुजनोंके पूजनसे आगंतु उन्‍्माद शांत होजाते हैं । तथा सिद्धमंत्रों और ओष - 
घियोंसे भी शांत होजाते हैं ॥ १०९ ॥ १०६ ॥ 
यच्चोपदेक्ष्यते किड्विदपरमारे चिकित्सिते । 
उन्मांदे तच्च कत्तेव्यं सामान्याद्धेतुद्ष्ययोः ॥ १०७ ॥ 
अपस्माररोग चिकित्सामें जो विधि वर्णन करेंगे हेतु, दृष्योमं समानता होनेसे 


उन्मादरोगमें भी उस विधिका आचरण करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
पवित्रज़नोंको उन्‍्माद न द्ोना ! 


निवृत्तामिषमद्यों यो हिताशी प्रयतः शुचिः । 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासहिता। € १२७५) 


अध्यायका उपसहार । 
तत्र छोकः-उन्मादानां समुत्थानं लक्षणं साचिकित्सितम । 
निजागन्तुनिमेत्तानामुक्तवान्भिषसुत्तम: ॥ ३३० ॥ 
इति चरक ० चि० उन्मादचिकित्सितं नाम चतुद्दशो5ध्यायः॥१३ ४॥ 
अध्यायक उपसहारम एक 'छाक हे के इस उन्मादांचाकांत्सत अध्यायम निज 
आओर आगंतु उन्मादका कारण लक्षण ओर चिकित्साको वेद्यशिरोमणि आज्रेयजीने 
वणन कया ॥ ११० ॥ 


८ ८ ८ 


इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसांहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
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आषाटीकायां उन्‍्मादचिकित्सित नाम चतुदशोडध्याय: ॥ २४७ ॥ 


पश्चद्शोष्प्यायः । 


अथातो5पस्मारचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
जति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
अब हम अपस्मार ( मृगी ) चिकित्सानामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस 
प्रकार भगवान आज्रेयजी कहने लगे।॥ | 
स्मृतेर॒पगर्म प्राहुर॒पस्मारं भिषग्विदः । 
तमःप्रवेशबीभत्सचेष्ट धीसत्त्ससंप्लवात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मरणशक्तिके नष्ट होनेको वेद्यक शाखके जाननेवाले अपस्मार कहते हैं | इसमें 
स्मृतिके नष्ट होनेसे बुद्धि ओर मन उपहत होकर मनुष्य अंधकारमे पवेश करता है 


तब इसकी भयानक चेश होजाती है ॥ १॥ 
अपस्मारके कारण । 


विश्वान्तबहुदोषाणामहिताशुचिभोजिनाम्‌ । 
रजस्तमो+यां विहते सक्ते दोषावृते हदि ॥ २ ॥ 
चिन्ताकामभयक्रोधशोकोदेगादिभिस्तथा । 
मनस्पा्याहते नणामपस्मारः प्रवतेते ॥ ३ ॥ 


जिनका चित्त विश्वांत हो, जिनके शरीरम दोषोंकी अधिकता हो, जो आहित ओर 
अपवित्र भोजन करते हों, जिनका सत्त्तरण रण और तमसे नष्ट हो गयाहो, जिनका 
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( १२७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हृदय दोषोंसे ढका जाय उन मनुष्योंको तथा चिन्ता, काम, भय, औध, शोक और 
उद्बेग आदिकोंसे मनुष्योंका मन अविहत होकर अपस्मार ( म्गी ) रोगकी प्रवृत्ति 


होती है ॥ २ ॥ ३ ॥ 
अपस्मारके लक्षण | 


धमनीमिः श्िता दोषा हृदय पीडयन्ति हि। 

सम्पीडयमानो व्यथते मो भान्तेन चेतसा ॥ ४ ॥ 

पश्यत्यसन्ति रूपाणि पततति प्रस्फुरत्यपि । 

जिह्वाक्षिभ्रूसवह्वालो हस्तो पादो च विक्षिपन्‌ । 
। दोषवेगे च विगते सुप्तवत्पातिबुद्यते ॥ ५ ॥ 
वातादिदोष हृदयमूला धमनियामें प्रवेश कर हृदयकी पीडन करते हैं तव यह 
' पीडित हृदयवाला मनुष्य व्यथित होता है ओर चिक्तके विश्रांत होनेसे मूह ( बेहोश ) 
होजाता है। उस समय इनको असत्‌ रूप दिखाई देवे तथा बेहोश होकर प्रृथ्वीपर 
गिरपडे फडकने लगे इसके नेत्र ओर भक्क॒टिये टेढीसी होजांय, मुखसे लार गिरे, 
हाथपांवोंकी इधर उधर पटके, दोषोका वेग शान्त होनेपर आरेग्य मनुष्यके समान 


उठकर स्वस्थ अवस्थामें होजाय ॥ यह अपस्माररोगके रूप हैं ॥ ४ ॥ ५९॥ 
अपस्मारके ४ भेद | 


पृथग्दोषेः समस्तेश्व वक्ष्यते स चतुर्विधः ॥ ६ ॥ 
वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे अपस्मार रोग चार प्रकारका कहा है ! 


अब उनके लक्षणोकों कहते हैं ॥ ६ ॥ 
वातापस्मारके लक्षण । 


कम्पते दशते दन्तान फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 
परुषाणि च ऊष्णानि पश्येद्‌ रूपाणि चानिलात्‌ ॥ ७ ॥ 
शरीरका कॉपना, दाँतोंका घिसना वा कटकटाना, मुखसे झाग गिरना, श्वास 
होना तथा रोगीको कठोर और काले वर्णके रूप दिखाई देना। यह वातजनित 


अध्याय २५. ] झआाषाटीकासहिता ( १२७७ ) 


कऊके अपस्मारके छक्षण । 
शुक्षफेनाइुवक्राक्ष: शीतहष्टाड्नजों गुरु: । 
पश्यच्छुक्वानि रूपाणि #ष्मिकों मुच्यते चिरात्‌ ॥ ९ ॥ 
मुखसे सफेद झाग गिरना, अंग, मुख, नेत्र यह सफेद होना, सब अंगोंका शीतल 
५ ५ (5. 353 श अप 
रौमांचयुक्त और भारी होना, सफेद रूपोंका दिखाई देना तथा अपस्मारका वेग 
बहुत देस्में दूर होना यह कफजानित अपस्मारके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
खसत्निपातके अपस्प्रारके छक्षण । 
३१७७५ ५ रे 9 5७०१ 600 
सवरंतेः समस्तस्तु लिझुज्ञेयास्रदाषजः । 
- अपस्मारः: स चासाध्यों यः क्षीणस्थानवश्व यश ॥ ३० ॥ 
जिस अपस्मारमें तीनों दोषोंके छक्षण हों उसको सन्निषातजानित अपस्मार 
जानना । सन्निषातके सब लक्षणोंवाला अपस्मार तथा क्षीण मनुष्योका एकदापज 
अपस्मार भी असाध्य होता है और बहुत दिनोंका पुराना अपस्मार भी असाध्य 


होजाता है ॥ १० ॥ 
अपस्मारके वेगका समय । 


पक्षादा द्वादशाहाद्वा मासादा कुपिता मला: । 
अपस्माराय कुर्वन्ति वेग किड्विद्थान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुपितहुए वातादे दोष बारहव दिन अथवा पंद्रह दिन या एक महीने अप- 
स्मार रोगके वेग ( दौरा ) को करते हैं अथवा कभी इस नियमम अन्तर भी हॉजाता 
है अथांत्‌ पुराना होनेपर या किसी अन्य कारणसे नित्य या आगे पीछे भी होने 


लगता है ॥ ११॥ 
चिक्ित्साक्रम । 


तैराबृतानां हत्खोतोमनसां संप्रवोधनस्‌ । 

तीक्ष्णेशादों भिषक्‌ कुष्योत्‌ कमेमिवंमनादिभिः ॥ ३३ ॥ 
वातिक बस्तिभूषिष़ेः पेत्त प्रायों विरिचनेः । 

ख्लैष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारं समाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

स्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च । 
अपस्मारविमोक्षार्थ योगान्‌ संशमनाजच्छुण ॥ ३४ ॥ 


अपस्मार रोगमें दोषोसि आबृत हुए हृदय और मनकों वहन करनेवाले ख्रोतोंको 
स्वच्छ तथा मनको चैतन्य करनेके लिये वेद्य प्रथम तीहण वमनादिद्ाारा शोधन 
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(१५७८ ) चरकसंदिता। [ चिकित्सितस्थान- 


करावे । वातसे उत्पन्नहुए अपस्मारमें वस्तिकर्मद्वारा, पित्तसे उत्पन्न हुएमें विरेचन« 
द्वारा, कफजानितमें वमनद्वारा प्रायः शरीर झुद्ध करना चाहिये । इस प्रकार सर्वतः 
शुद्ध काय होनेपर रोगीको उत्तम हृढ बातोंद्वारा आश्वासन ( दिलासा ) देंवे । 
फिर नीचे लिखी औषधियोंका प्रयोग करे उन अपस्मार नाशक संशमनयोगोक़ों 
श्रवण करो ॥ १२-१४ ॥ 
पथ्चगव्य घृत। 
गोशरद्सदध्यम्लक्षी रमृत्रे: समेघेतम्‌ । 
सिद्ध पिवेदपर्मारकामलाज्वरनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
गाबरका रस, दही, दूध, गोमज और गोघृत इन पांचोंको समभाग लेकर पकावें 
घृतमाज शेष रहनेपर छानकर रखलेबे । इस घृतके पीनेसे अपस्मार ( ग्रगी ) रोग, 
कामला ओर ज्वर नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ 
मद्ापस्व॒गव्य घृत । 


दे पशञश्चमूले जिफला रजन्यौ कुटजत्वचस्‌ । 
सप्तपर्ण मपामार्ग नीलिनों कटुरोहिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्पाक फल्युमूलअ् पोष्करं सदुरालभम्‌ । 
द्विपलानि जलद्रोणे पकत्वा पादावशेषिते ॥ ३७ ॥ 
भाड्ी पाठां जिकट॒कां जिवृतां निचुलाने चे । 
श्रेयसीमाढकों मूवो दन्तों भूनिम्बचित्रको ॥ १८ ॥ 
दे शारिवे रोहिषश्व भूतीक मदयान्तिकाम । 
क्षिपेत्पिप्टक्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतालचेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गोशकद्सदध्यम्लक्षीरमूत्रश्व॒ तत्समैः । 
_ पश्चगव्यमिति झयात॑ महत्तदमृतोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
अपरमारे तथोन्‍्मादे श्रयथावुद्रेषु च । 
सल्माश:पाण्डरोगेए कामलासु भगन्दरे ।. 
. अलक्ष्मीयहरोगन्न चातुर्थिकावैनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ला, हलदी, दारुहलदी, कुडाकी छाल, सप्तपण 
नीलिनी, कुटकी, अमलतासका गूदा, कट्ूम 
एकद्रोण जलमे पकावे चतु: 
पाढ, त्रिकुटा, निशोथ, 
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अध्याय १५. ] भाषादीकासंदिता । ( १२७९ ) 


निचुल ( बेतस ), गजपीपछ, आढकी ( अरहर ), मरवो, दन्ती, चिरायता, चित्रक, 
दोनां शारिवा, रोहिषतृण, अजवायन और मलिका इन सबका एक एक अक्ष 
(२ तोले ) लेकर बारीक पीसकर मिलावे। घृत एक प्रस्थ, गोबरका रस एक प्रस्थ, 
गोमूज एक प्रस्थ, दही एक प्रस्थ,दूध एक प्रस्थ इन सबको मर पकाव | जब 
सब पानी आदि जलकर घृतमात्र शेष रहे तो इसको छानकर पात्रमें भरलेवे । यह 
महापश्चगव्य नामक घृत अम्ृतके समान गुणकारी है । इसके सेवनसे अपस्मार 
( मृगी ), उन्‍्माद, सूजन, उदररोग, गुल्मरोग, बवासीर, पाण्डु, कामला, भगन्दर, 
अलक्ष्मी, ग्रहदोष और चोयेया ज्वर्‌ यह सब नष्ट होते हैं ॥ १६-२१॥ 
अन्य घूत । 
ब्राह्यीरसवचाकुष्ठशंखपुष्पीमिरेव च । 
पुराणं घृतमुन्मादालक्ष्म्यप्स्मारपाप्मजित्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मीका स्वस्स, वच, कूठ और शंखपुष्पीसे सिद्ध कियाहुआ घृत सेवन करनेसे 
उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और पाष दूर होते हैं ॥ २२ ॥ 
घुते सैन्धवाहिडड!यां वार्ष बारते चतुसेणे। 
मूत्रे सिदमपस्मारहद्यहामयनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सेंधानमक और हींगका कल्क एक पाव, घृत एक सेर, बेल और बकरेका मूत्र 
चार सेर इन सबकी मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत अपस्मार, हृदयविकार और 
ग्रहदोषको दूर करता है ॥ २३ ॥ 
वचासम्पाककैटब्येवयःस्थाहिड्रो चकै: । 
सिद्ध पलड्डुपायक्तेवांतड्ेष्मात्मके घृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बच, अमलतास, कायफल, बहेडा, हींग, राजपलाण्डु और गूगल इनके कल्कसें 
सिद्ध कियेहए घृतको सेवन करनेसे वातापस्मार और कफापस्मार्‌ दूर होते हैं ॥२४ ॥ 
तैलप्रस्थं घृतमस्थ जीवनीये: पलोन्मितैः । 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिदमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
पुराना घृत एक प्रस्थ,जीवनीयगणकी सब औषधियें एक एक पल, दूध एकद्रोण 
इन सबको मिलाकर पकावे । खेह ( घृत तेल ) मात्र शेष रहनेपर छानकर पात्रम 
भरलेवे इस यमकल्लेहकों पीने ओर मालिश करनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥२५॥ 


कंस क्षीरेक्षुरसयोः काश्मर्म्य <शण॒णे रसे । 
कार्षिकेजी व्नीयैश्व घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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(१२८० ) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वात पित्तोद्नवं क्षिप्रमपस्मारं नियच्छति । 
तद्॒त्काशाविदारीक्षकुशक्ाथश्व्त घृतम ॥ २७ ॥ 
दूध एक आढक, इखका रस एक आढक,काइमरी ( कंभारी ) का क्ाथ ८ अस्थ, 
जीवनायगणका प्रत्येक ऑषधो एक एक कष इन सबका मलाकर पकावे । घृतमात्र 
शपष रहनपर उतारकर छानलवे इस घृतक सवनस वातज अपस्मार आर ।पेत्तज अप- 
रुमार शान्‍्त होते है । अथवा किसी प्रकार कांसकी जड, विदारीकन्दू, इंखकी जड़ 
ऊशाका जड श्न सबका जवबकूट कर क्वाथ बनावं। उस क्वाथस आर जावनायगणका 
ओषधियोंफे कल्कस [सद्ध किया घृत भी पूवाक्त गुणकों करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
मधुकद्विपले कल्के दोणे चामलकीरसात्‌ । 
तद्ृत्मिद्धो घृतप्रस्थः पित्तापस्मारभेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुलेठी दों पल लेकर उसको बारीक पीसकर कल्क बनावे। आंवलेका रस एक 
द्राण,पुराना घी एक मस्थ इन सबको पकाकर घृतमात्र शेष रहनेपर सेवन कियाजाय 
तो पित्तज अपस्मारको दूर करता है ॥ २८ ॥ 
अभ्यज्जञः सार्षप तेल बस्तमृत्रे चतुरंणे । 
सिद्ध स्याद्रोशरन्मृत्रे स्तानोत्सादनमेव च ॥ २९ ॥ 
सरसोंका तेल एक भाग, बकरेका मूत्र चार भाग इन दोनोंको मिलाकर पकावे। 
जब मूत्र जलकर तेल्मात्र शाप रह ता उसका छानकर ठण्ढा करलेव | इस तलका 
माल्श कर गोक गोबरकी उबटनेके समान मल गोमूजसे स्नान करडाले तो 
अपस्मार रोग दूर हो ॥ २९ ॥ 
कटभीनिम्बक ट क्रम शियु त्वचां रसे । 
- सिद्ध मत्नसम तेलम/यज्भगर्थ प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
कट्भी, नीमकी छाल, सोनापाठेकी छाल, मुलेठी और सहजनेकी छाल इन सबका 
और मोमूत्र तथा समान भाग तेल इन सबको मिलाकर सिद्ध 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासहिता । ( १२८१) 


सिद्धम+यञ्न तेलमपस्माराविनाशनम्‌ । 
एतेशेवीपने: कास्पे धूपन सम्मलेपनस ॥ ३३ ॥ 
पलंकपषा ( गूगुरू या छाव ), वच, हरड, वृश्चिकपनत्नी, आक, सफेद सरसों, 
पूतना, हरड, जटामांसी, रास्ना, हींग, राजपलाण्डु, लहसन, अतिरसा, चित्रक, 
कूठ और मांसाहारी पक्षियोंकी विष्ठा ओर मृत्र जितना मिल्सके, इन सबको लेकर 
तेल और तेलसे चारगुना बकरेंका मूत्र मिला तेल सिद्धकरे इस तेलकी मालिश कर 
नेसे अपस्माररोग दूर होता है। इन्हीं औषधियोंकी धूप देनेसे अथवा लेप करनेसे 
भी अपस्मार दूर होता है ॥ ३१-३३ ॥ 
पिप्पलीं लवण शिग्रु हिह हिह्डशिवाटिकाम्‌ । 
काकोलों सर्षपान्‌ काकनासां कैट्स्यचन्दने ॥ ३४ ॥ 
शुनः स्कन्धार्थिनखरान्‌ पशुकांश्वेति पेषयेत्‌ । 
बस्तमृत्रेण पुष्यक्षे प्रदेहः स्थात्सधूपन: ॥ ३२५ ॥ 
पीपल, सेंघानमक, हींग, सहजना, वंशपत्री, काकोली, पीली सरसों, काकनासा, 
कायफल, रालचंदन, कुत्तेके कंघेकी हड्डी ओर नख तथा पसवाडेकी आस्थिको 
पुष्यनक्षत्रमें लाकर इन सबको बकरीके मूत्रमें पीस छेपकरने और धूनी देनेसे अप- 
स्मार रोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ह 
अपेतराक्षसीकुष्ठ पूतनाकेशि चो रकेः । 
उत्सादन मृत्रपिष्टेमत्रेरेवावसेचनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
काली तुलसी, हरड, कूठ, बाठछड और चोरक इनको गोमूत्रमें रगडकर शरी- 
रपर मले और गोमूज्में घोलकर सेचनकरे तो अपस्मार रोग दूर हों॥ ३६ ॥ 
जलोकाशरता तद॒हग्वैवा बस्तलोममिः । 
खरास्थिमिहस्तिनखैस्तथा गोपुच्छलोममिः ॥ ३७ ॥ 
जलौकाकी विष्ठाका ठेप अथवा बकरेके बालोंकी भस्म, गधेकी हड्डी, हाथीके 
नख तथा गोपुच्छके बाल इन सबको गोमूतमें पीसकर लेप करनेसे अपस्मार दूर 
होता है ॥ ३७ ॥ कक 
कपिलानां गवां मूत्र नावनं परम हितम । 
श्रश्वगालबिडालानां सिंहादीनाञ शस्पते ॥ ३८ ॥ 
कपिला गौके मृत्रकी नस्प ठेना अपस्मार रोगमें परम हितकारी है। तथा कुत्ते, 
गीदड, बिल्ली और सिंह आदिके मृत्रोंकी नस्य लेना भी गुणकारी है ॥ ३८ ॥ 


० 
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( १२८२ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


भाड्डी वचा नागदन्ती श्वेता श्वेताविषाणिका । 
ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता मृत्रपेषिताः ॥ ३९ ॥ 
योगाब्नयो5तः पड्बिन्दृन्पश्च वा नावयेद्धिषकू ॥ ४० ॥ 
१-भारंगी,वच और नागदन्ती। २-शैत अपराजिता, सफेद दूब और भेढासिंगी। 
३-मालकांगुनी और नागदंती; इन तीनों योगोमेसे किसी एककी गोमूज्में पीस- 
कर अपस्माररोगीके नाकमें पांच या छः बूँद टपकाव तो अपस्मारका वेग दूर 
होता है ॥ ६९ ॥ ४० ॥ 
तजिफलाव्योषपीतद्यवक्षारफणिज्ञकै: । 
श्यामापामार्गकारअ्षफलेमृत्रेषथ बस्तजे । 
साधितं नावन तलमपर्मारविनाशनम ॥ ४१ ॥ 
ब्रिफला, जिकुटा, दारुहलूदी, जवाखार, फणिज्ञक, तुलसी, फूलप्रियंगु, पुठक- 
ण्डेके बीज, करंजुएके फल इन सबको बकरेके मूज़में पीसकर सिद्ध किये तैलकी नस्य 
देनेसे अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ४१ ॥ 
पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठश्च लवणानि च । 
भाज्ञी च चूर्णित नस्‍्तः कास्ये प्रधमन परम ॥ ४२ ॥ 
पीपल, वृश्चिकपत्री, कूठ, सेंघानमक, भारंगी इन सबका बारीक चूर्णकर नस्य 
सूंधनी लेवे तो अपस्मारका वेग ( मूच्छों ) दूर हो ॥ ४२ ॥ 
कायसर्थाञ्छारदान्म॒द्वान्‌ सुस्तोशीरयवांस्तथा । 
सव्योषान्बस्तमृत्रेण पिष्टा वर्त्तीः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
रे तथोनन्‍्मादे सर्पदष्ट तथादिते । 
' जलमृते चेताः स्य॒रमृतोपमाः ॥ ४४ ॥ 


दित रोग, विषविकार और 
यह बत्ती अम्रतके समान 


अध्याय १५, ] भाषादीकासाहिला । ८१२८३ 3) 


पिष्टा रुत्वा च तां वर्त्तिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किलासिए तथोन्‍्मादे ज्वरेष्ग विषमेषु च ॥ ४६ ॥ 
नागरमीथा, गिलोय, जिफला, काली तुलसी, हींग, दूब, जिकुटा, उडद और 
यव इनको बकरे, मेंढे तथा बैलके मूत्रमें पीसकर बत्ती बनावे । इस बत्तीका अंजन 
करनेसे अपस्मार, किलास, उन्माद्‌ और विषमज्वर यह दूर होते हैं ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
पुष्योद्धत शुनः पित्तमपस्मारप्रमजनम । 
तंदेव सर्पिषा युक्त धुपनं परम मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुष्य नक्षत्र्मे निकालाइआ कुत्तेका पित्ता नेत्रोंमें आंजनेसे अपस्मार दूर होता है। 
अथवा इस पित्तेको घृतमें मिलाकर धूप देनेसे अपस्मार अवश्य दूर होता है ॥४७॥ 
नकुलोलकमाजोरगृधकीटाहिकाकजे: । 
तुण्डेः पक्षैः - पुरीषेश्व धपन कारयेद्धिषक्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेवला, उल्लू, बिल्ली, गीध, कीटाहि तथा कौबेकी चोंच, पंख और बीटकी पूनी 
देनेसे अपस्मारकी मूरच्छा दूर होती है ॥ ४८ ॥ 
आमिः क्रियाभिः सिद्धामिहेदयं संप्रबुध्यते । 
स्रोतांसि चापि शुध्यन्ति ततः संज्ञां स विन्दति ॥ ४९ ॥ 
इन उपरोक्त सिद्ध क्रियाओंके करनेस हृदयमें चेतन्यता और ख्रोतोंकी शुद्धि 
होकर बेहोशी दूर होती है ॥ ४९ ॥ 
यस्यालुबन्ध त्वागन्तुदोषलिज्ञाधिकारुतिम । 
पश्येत्तरय भिषक्‌ कुयोदागन्तून्मादभेषजम्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस अपस्माखाले रोगामें आगन्तु अनुबंधंके लक्षण ( आकार ) दिखाई देवें 


उत्तकी आगन्तु उन्मादके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
महागदका वर्णन । 
अनन्तरम॒वाचेदमभिवेशः रृताअलिः । 
भगवन्‌ ! प्राक्ससादिष्टः छोकस्थाने महागदः ॥ ५१॥ 
अत्वाभिनिवेशश्र तस्य व्याक्तिरिहोच्यताम्‌ | 
शुभ्रुषवे वचः श्रत्वा शिष्पायाह पुनर्वसुः । 
महागदं सोम्य ! शरण सहेत्वाकतिभेषजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसके अनन्तर आभवेश हाथ जोडकर पूछनेलगे कि, हे भंगवन्‌ ! पहिले आपने 
खूजस्थानमें महागदका कथन किया है। वह महागद मनसे संबंध रखनेवाला अथीत्‌ 
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( १२८४) वरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


ज्ञानके नष्ट होनेसे मनोमय विकारकों महागद कहा है सो उसके विषयर्म क्पाकर 
स्पष्टरूपसे वर्णण कीजिये । यह सुनकर भगवान्‌ पुन्वेसुजी सुननेकी इच्छावाले 
अपने शिष्य अग्नेवशसे कहनेलगे कि, हैं सोम्य ! महागदके हेतु,लक्षण और चिकि- 
त्साको श्रवण करों ॥ ९१ ॥ ५२॥ 

मालिनाहारशालिस्य वेगान प्राप्तान्निगहृतः । 

शीतोष्णखिग्परुक्षाद्रेहतुमिश्वातिसेवितेः ॥ ५३ ॥ 

हृदय समुपराश्ित्य मनोबुद्धिवहा: शिराः । 

दोषाः संदृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाबृतात्मगः ॥ ०५४ ॥ 

रजस्तमो/यां वृद्धाशयां बुद्धों मनसि चावृते । 

हृदये व्याकुले दोषेरथ मृढों<ल्पचेतनः ॥ ५०७ ॥ 

करोति विषमां बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । 

अतत्वामिनिवेश तमाहुराप्ता महागदसघू ॥ ५६ ॥ 

जो मनुष्य नित्य मलिन अथवा मलकारक अज्नका सेवन करता है और मलमृ- 
आदि आये हुए बेगोंको रोकता है तथा शीत, उष्ण, स्तिग्ध और रूक्षादि हेतुआका 
अत्यंत सेवन करता है उस मनुष्यके कुपितहुए दोष हृदयका आश्रय ले मन और 
बुद्धिकी वहन करनेवाली शिराओंकों दूषितकर स्थित होजाते हैं तब रजोंगुण और 
तमोगण बढकर बुद्धि और मनको ढक लेते हैं उस समय इसके हृदयम व्याकुलता 
होती है तब यह मनुष्य- अल्प चेतना युक्त और जड होजाता है। हित और अहितर्म 
इसको विषम बुद्धि होजाती है। इसको आप्तश्रुष “ अतत्त्वाभिनिवेश ” नामक 
महागद कहते हैं ॥ ५३-५६ ॥ 
महागदकी चिकित्सा । 
ख्रेहस्वेदोपपन्न ते संशोध्य वमनादिमिः । 
« सर्जन अप अर किस कक. 
कतसंसर्जन मध्येरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अध्याय १५. ] भाषाटीकासहिता । ( १२८५ ) 


अपस्प्रार रोगीकी रक्षा । 
सुहृदश्वानुकूलास्त स्वाप्रथर्मार्थवादिनः । 
संयोजयेय॒र्विज्ञानवैस्यस्मृतिसमाधिमिः ॥ ५९ ॥ 
उसके हितकारी सुहृद तथा धर्म अर्थके जाननेवाले प्रामाणिक योग्य पुरुष ज्ञान, 
बैये और स्मरण शक्तिको स्थापन करनेवाले वाक्योंसे उसको बुद्धिसम्पन्न करें५९॥ 
प्रयुडज्या त्तेललशुनं पयसा वा शतावरीमू । 
ब्राह्मीरस कुष्ठरसं वां वा मधुसंसुताम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा तेलके साथ लहसुन अथवा दूधके साथ शतावरका रस एवं शहतंके साथ 
ब्राह्मीका रस अथवा कूठका रस सेवन करावे तो अतत्त्वाभिनिवेश ( विपरीत- 
बुद्धि ) नामक महागद दूर होता है ॥ ६० ॥ 
दुश्चिकित्स्यो हपस्मारश्विरकारी रृतास्‍पदः । 
तस्माद्सायनेरेन प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपस्मार रोग डुश्चिकित्स्य होता है यह रोग बहुत कालतक रहनेवाला और बद्ध- 
मूल होता है । इसलिये इसमें प्रायः सदाही रसायन प्रयोगोंका सेवन कराना चाहिये॥ 
जलागिदुमशैलेक्यों विषमेम्यश्व ते सदा । 
रक्षेदुन्मादिनञव स्यः प्राणहरा हि ते ॥ ६२ ॥ 
अपस्मार रोगीको और उन्माद्‌ रोंगीको जल, अग्नि, वृक्ष और विषमस्थानोंसे सदा 
ही बचाकर रखना चाहिये । क्योंकि यह सब॒ अपस्मार रोगवाले मनुष्यके शीघ्र 
प्राणोंकी हरनेवाले होते हैं ॥ ६२ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छोको-हेतुं कुव॑न्त्यपस्मारं दोषाः प्रकृपिता यथा । 
सामान्यतः पृथक्त्वाच् लिड्ः तेषाञ् भेषजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कप ५ 
महागद्सम॒त्थान लिज्ञशावाच चोषधम्‌ । 
मुनिर्व्याससमासाभ्यामपस्मारचिकित्सिते ॥ ६४ ॥ 
इति चरक ० चि० अपस्मारचिकित्सितं नाम पञ्चदशो5ष्यायः ॥१७॥ 
_ यहां अध्यायके उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस अपस्मार चिकित्सितनामक 
अध्यायमें भगवान आज्रेयजीने अपस्मारके हेतु तथा जिस प्रकार दोष कुपित होकर 
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(१२८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अपस्मारको करते हैं, अपस्मारके सामान्य ओर पृथक्‌ दे लक्षण, उनकी औषधी 
महागदके कारण,लक्षण और उपाय यह सब संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किये हैं६४ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयरंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- 
भाषाटीकायामपस्माररचिकित्सितं नाम पश्चदशोडध्यायः ॥१५॥ 


पोडशो5्ध्यायः । 
"+&<23+--- 
अथातः क्षतक्षीणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाज्रेयः ॥ 


क्षीणर्चि | 4 आप 


अब हम क्षतक्षीणचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आन्रेयजी कहने लगे॥ 
 उदारकी तिक॑ह्नर्षिरात्रेयः परमार्थवित्‌ । 
क्षतक्षीणचिकित्साथमिदमाह चिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 


उदारकीर्ति परमाथके जाननेवाले बह्मषि आत्रेयजीने क्षतक्षीणकी चिकफित्साके लिये 
इस प्रकार चिकित्सा वर्णन की ॥ १ ॥ 
क्षतरोगके फारण । 


. घनुषायस्यतो5त्यथ भारमसुद्वहतों ग॒रुस । 

पततो विषमोचेक्यों युध्यमानस्प चाधिकेः ॥ २ ॥ 

वृष हये वा धावन्ते दम्यं वाईन्य निगृहतः । 

शिलाकाष्ठाश्मनि्ांतान्क्षिपतो निश्चतः परान्‌ ॥ ३ ॥ 

अधीयमानस्पात्युचेदरं वा व्रजतो द्तम्‌ । 

महानदी वा तरतो गजेवां सह धावतः ॥ ४ ॥ 

सहसोत्पततो दूर तूर्णश्वातिप्रनृत्यतः ॥ 

तथान्येः कमेमिः क्रेशशमश्याहतस्य वा । 

विक्षते वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ ससुदीस्यंते ॥ ५ ॥ 

जोरसे खेंचना, अविक भारी बोझको उठाना, विषमस्थानसे 

बलवालेसे कुइती करना, दोडतेहुए बैल, 
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अध्याय १६, ] भाषाटीकासद्ििता | ( १३८७ ) 


बलपूर्वक पकडना, शिला, लकडी, पत्थर, गदा आदिको अत्यन्त जोरसे वेगपूर्वक 
फैंकना, या शिला, समुद्र आदिकोंसे बलपूर्वक शाज्रओपर प्रहार करना, बहुत जोरसे 
ऊंचे ३ स्वरसे पढ़ते रहना, अत्यन्त वेगसे दों>ना, बडी भारी नदीकों बलपूर्वक 
तैरजाना, हाथी, घोड़े आदिके साथ भागना, वेगपूर्वक उछलकर कलांच मारना, 
बहुत देरतक वेगपूर्वक नॉचना तथा ऐसे ही अन्यान्य ऋ्रूरकर्म करना | इन सब कार- 
णोसे अथवा अन्य किसी प्रकार छातीर्म चोट पहुँचनेसे मनुष्योंकी छातीमें क्षत 
( घाव ) होजाता है ॥ उससे बलवान रोग उत्पन्न होजाता है ॥ २-५ ॥ 
क्षीणके हेतु । 
ख्रीष चातिप्रसक्तस्य रुक्षाल्प्रमिताशिन: ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त खीसंग करनेसे तथा रूक्ष, अल्प और मित भोजन करनेसे मनुष्य क्षीण 
रोगको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षीणके छक्षण । 
उरो निरुज्यते तस्य भिवद्यतेईथ पिदह्मते । 
प्रपीड्यते ततः पार्शवे शुष्यत्यहइू प्रवेषते । 
क्रमाद्वीस्‍्यंबल वर्णो रुचिराभ्िश्व हीयते ॥ ७ ॥ 
ज्व॒रो व्यथा मनोदेन्‍यं विड्भेदोभिवधस्तथा । 
दुष्ट: श्यावः सदुर्गेन्धः पीतो विग्रथितों बहु: ॥ ८ ॥ 
कासमावस्य च्‌ झ्ैष्मा सरक्तः संप्रवत्तेते । 
सक्षतः क्षीयते<त्यर्थ तथा शुक्नोजसोः क्षयात्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षत और क्षीण दोनों रोगोंमे छातीमें भेदनेकी सी पीडा होना और विंदाह 
( छातीमें जलन ) होना, पाश्वमँ पीडा होना, अंगोंका सूखने लगना, शरीरका 
कांपना यह सब लक्षण होते हैं । फिर बल, वर्ण, रुचि और जाठराग्ने यह ऋमसे 
धोरे २ क्षीण होने रूगते हैं, फिर ज्वर, व्यथा, मनमे दीनता, मलका फटकर आना, 
अग्निका मन्द होना, खाँसी ओर खाँसीके साथ २ दूषित हुआ काला, पीछा, ढु्ग- 
धयुक्त और गांठदार रुधिर मिला बठगम आना यह लक्षण होते हैं ॥ इस प्रकार 
क्षतवाला रोगी अत्यंत क्षीण होजाता है एवं ख्रीप्रसंगादिके कारण वीये ओर ओजके 
क्षय होनेसे क्षीणरोगी अत्यंत क्षीण होजाता है ॥ ७-९ ॥ 
क्षवक्षीणका पृर्वेरूप । 
अव्यक्ते लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षत और क्षीणंके सब लक्षण स्पष्टरुपसे प्रकट न होनेपर अव्यक्त लक्षण होना 
क्षतक्षीणका पूवेरूप कहा जाता है ॥ १० ॥ ४ 
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( १२८८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षतक्षीणम विशेषता । 
उरोरुक्‌ शोणितछरद्दिंः कासो वेशेषिकः क्षते । 


क्षीणे सरक्तमृत्रत्व॑ पार्थपृष्ठकरिग्रह: ॥ ३१ ॥ 
क्षत और क्षीण रोगमें विशेषता ( फरक ) केवल इतनाही है कि क्षतरोगके प्रग 
होनेंके समय छातीमें पीडा, रुधिश्का वमन ओर खाँसी यह विशेष लक्षण होते हैं । 
और क्षीणरोगमें मूजका वण छाल होना, अथवा रक्तयुक्त होना, पाश्वैभागमें और 
पीठमें तथा कमरमें अत्यंत पीडा होना अथवा जकडेसे रहना यह लक्षण होते हैं ११ 
खाध्यासाध्य । 
अल्पलिज्ञस्प दीमागेः साध्यो बलवतो नरः । 
गते संवत्सरे याप्यः सर्वेलिंगन्तु वजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्यकी आम्नि चेतन्‍्य हो और शरीरम बल हो तथा रोंगके लक्षण अल्प 
हों उसका क्षतक्षीण रोग साध्य होता है । एक वर्ष व्यतीत होनेपर याप्यसाध्य होजाता 
है । और संपूर्ण लक्षणोंवाला क्षतक्षीण असाध्य समझ त्याग देंना चाहिये ॥ १९ ॥ 
न्‍ क्षतकी चिकित्सा । 
उरो मल्व क्षत लाक्षां पयसा मधुसय॒ुताम्‌ । 
सत्य एव पिबेजीर्ण पयसाव्यात्सशकरम्‌ । 
पाश्वेबस्तिरुजथ्वाल्पपित्तामिस्तां सुरायुताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भिन्नविटकः समुस्तातिविषां पाठां सवृत्मकाम ॥ ३४ ॥ 
यदि छातीमें क्षत ( घाव) प्रतीत हो तो छाखको बारीक पीसकर दूध और 
शहतमें मिलाकर पिछावे इसके पचजानेपर जब भूख लगे तो दूध और शुद्ध चीनीके 
साथ भातका भोजन करे यादें पार्श्रभागमें पीडा हो और जटराम्न मन्द्‌ हो तो घुली 
इुई लाखंके चूर्णको सुरामें मिलाकर 2 परन्तु इस रोगमें रक्तपित्त होनेसे सुरा 
देना उचित नहीं यदि रोगीको दस्त आते हो तो नागरमोथा, अतीश, पाठा और 
इन्द्रयवका क्ाथ पिलावे ॥ १३ ॥ १४॥ ४ 
लाक्षां सर्पिमेधूच्छिएं जीवनीयगर्ण सितामू । 
रीसम्मित क्षीरे पक्‍त्वा दीप्तानलः पिबेत्‌ । 
शरचन्दने: ॥ १५ ॥ 
नार्थ पिबित्क्षती ॥ १६ ॥ 
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अध्याय १६. ] भाषाठीकासाहिता । (१२८९ ) 


जिस क्षत रोगीकी जठराग्न बलवान हो वह क्षतरोग निवृत्तिके लिये घूलि, लाखका 
चुण, घृत, मोम, जीवनीयगणकी सब औषधियें मिसरी और वंशलोचन इन सबको 
समान भाग ले दूधमें पकाकर पानकरे । अथवा त्वाल्मखाने, मृणाल ( भिस ) पीप* “ 
लागूल, कमलकी केशर और चंदन इन सबसे सिद्ध किया दूध सहद मिलाकर पीवे 
तो छातीका धाव संधान होजाता है। इसका यह क्रम है कि कुटीहुई सब औषाधिये 
दो तोला लेवे दूध १६ तोले, पानी द्ड तोले ले सबको मिलाकर पकांवे दूधमात्र 
शेष रहनेपर छानकर ठंढा कर फिर इसमें शहद मिलाकर पीवे ॥ १५ ॥ १६ है 
यवानों चूणमादाय क्षीरासिद्ध घृतप्छतम्‌ । 
ज्वरदाहे सिताक्षोद्रसक्तूत वा पयसा पिबित्‌ । 
कासी पर्वास्थिशूली च लिह्यात्सघृतमाक्षिकाः । 
मधूकमधुकदाक्षांलकक्षीरीपिप्पली बला: ॥ ३७ ॥ 
यादे क्षतरोगमें ज्वर और दाह हों तो जवोंके चूर्णको दूधमें सिद्धकर घृत मिला- 
कर पीबे । अथवा जवांके सत्तओंको शहद्‌ मिसरी और दूध मिलाकर पीवे । जिस 
रोगीके खाँसी तथा पव और अस्थियोम पीडा हो उसको महुएके फल, मुलेठी, पिंड- 
खजूर, मुनक्का इनको बारीक पीसकर शहद और घृतम मिला नित्य प्रातःकाल चार 
तोला चटाना चाहिये ॥ १७ ॥ 
एलापत्रलचो&धाँक्षाः पिप्पल्यद्पर्ल तथा । 
सितामधुकसजूरमृद्वीकाथ पढोन्मिता: ॥ ३८॥ 
संचूर्ण्य मधुना युक्ता सुलिकाः संप्रकल्पयेत्‌ । 
अक्षमात्रां ततश्रेकां भक्षयेत्ना दिनेदिने ॥ ३९ ॥ 
कास था ज्वरं हिक़ां छादे मूच्छों मद भ्रमम्‌ । 
रक्तनिष्टीवनं तृष्णां पार्शशूलमरोचकम्‌ ॥ २० ॥ 
शोषप्लीहाबयवातां शव स्वरभेदं क्षतं क्षयम्‌ । 
रख॒लिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तञ्ञ नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी यह प्रत्येक छः माशे, पीपल दो तोले, 
मिसरी, मुलेठी, छुद्टांर और बीजरहित- मुनंका यह सब चार चार तोले लेवे। इन 
सबको बारीक पीसकर शहदमें मिछा एक एक तोलेकी गोली बनावे । अथवा चट- 
नीसी बनाले इसमेंसे एक तोला नित्य दूधके साथ अथवा जीवनीय ओषाधियोंके 
अकके साथ या अन्य योग्य अजुपानसे खाबे अथवा बिना किसी अनुपानकेही खाबे 
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( १२९० ) चरकर्संहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तो खाँसी, श्वास, हिचकी, ज्वर, वमन, मच्छां; मद, जम, रुघिरका थूकना, प्यास 
पाश्वशूल, अरोचक, शोष, प्लीहा,अफारा, स्व॒रभेद, क्षत और क्षय यह सब रोग नष्ट 
होते हैं। यह गोली तर्पणीय और शरीरको पुष्ट करती है तथा रक्तापत्तकां दूर करने 
वाली हैं ॥ १८-२१ ॥ 
कहकर ७ | ७ # 
रक्तेशतवृत्त दक्षाण्ड यषस्तोयन वा पबत । 
चटकाण्डरस वा रक्त वा छागजा कलम ॥ णश्ग॥ 
रक्तके अत्यन्त निकलजानेपर मुर्गके अण्डांसे बनायाइआ यूष अथवा चिडियोके 
अण्डोंसे बनायाहुआ यूष, या बकरेका रक्त अथवा जंगली जीवांका जल्युक्त मास 
यूप पीनेको देवे ॥ २२ ॥ 
चण पाननव रक्तशालितण्डुलशक्रस । 


रक्तष्ठीवी पिबित्सिद्ध द्राक्षाससपयोघृतेः ॥ ३३ ॥ 
पुननेवाका चूर्ण, ठाल शाढी चावल, शकरा ओर द्वाक्षाका रस दूध और घीमे 
मिलाकर पीनेसे मुखद्वारा रक्तकी श्रवृत्तिहोना बंद होजाता है ॥ २३ ॥ 
धकमधुकक्षीरसिद्ध वा तण्डुलीयकस । 
मह्वातस्त्वजामेद: सुराभुष्ट ससन्चवस ॥ २४ !! 
महुएके फल और मुलहठीको दूधमें पकाकर अथवा चोलाईकी जड़ दूधम व 
पीबे तो रक्तकी प्रवृत्ति बन्द हों और मृढवातवाला मनुष्य बकरेकी मेदकों सुरामें 
मिला उसको संथेनमकयुक्त कर गम करके पाषे ॥ २४ ॥ 
क्षामः क्षीण: क्षतोरस्करत्वानिद्रः सबले&निले। 
शुतक्षीररसेनादात्सक्षोद्घृतशकरम्‌ ॥ २०॥ 
जिस क्षतरोगीकों वायुकी अधिकतासे कृशता और क्षीणता होजाय तथा निद्रा 
जाती रहे उसको दूधमें मांसरस मिला पकाकर उसमे शहद; छत ओर मिसरी मेला: 
कर पिलावे ॥ २५ ॥ 
शकेराञ यवक्षे(द्रं जीवकषभका मु 
शतक्षीरानुपान वा लिहात्क्षीणः क्षतः कशः ॥ २६ ॥ 
. क्रव्यादमांसानिम्यह घृतभुष्ट पिच सः । 
.. पिप्पलीक्षो्रसंयक्त मांसशोणितवर्द्धयम्‌ ॥ २७ ॥ 
र मनुष्यको मिसरी, यवके सक्त, जीवक, ऋषभ- 
कर चठावे और ऊपरसे गर्म दूध पिलावे अथवा 
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अध्याय १६. ] भाषाटीकासहिता । ( १२९१ ) 


मांस खानवाले जीवाके मांसरसको घी भूनकर पापलका चूण शहद मिलाकर सेवन 


करनेसे मांस और रक्तकी वृद्धि होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षशालप्रियंगुमि: । 
तालमस्तकजम्बूत्वक्पियालेशव सपन्नकेः ॥ २८ ॥ 
 साश्कर्णे: शतात््षीराइब्याजातेन सर्पिषा । 
शाल्योदन क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रव मानवः ॥ २९ ॥ 


चड, गूलर, पीपछ, पिलखन, शाल, प्रियंग, ताडकी कॉपल, जामुनकी छाल 
चिरीोंजी, प्माख ओर अश्वकर्ण इन सबसे सद्ध किये हुए दूधस ॥नकाछाहुआ घृत 


पा (2 


शालीचावलाके साथ भोजन करनेके लिये देवे तो उरःक्षत और क्षीणशुक्रवाला मनुष्य 
शीघ्र आरोग्य हो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

यश्याह्वावागबलया: क्राथ क्षारसम बतम | 

पयस्यापप्पलावाशाकल्क सिद्ध क्षते शुभमू ॥ ३० ॥ 

मुलेठी और नागब॒लाका क्काथ ४ भाग, थी और दूध दोनों एक एक भाग इन 

सबको मिलाकर क्षीरकाकोली, पीपल और वंशलोचनका कलक डालकर घृत सिद्ध 
कोर । इस घृतके पीनेमे क्षतरोग दूर होता है ॥ ३० ॥ 

कोललाक्षारसे तद॒त्क्षीराध्युणसाधितम्‌ | 

कल्के: कट डुदावीत्वग्वत्सकव॒कफलेघृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

बर ( बेरकी गुठलीकी गिरी ), छाखका रस इन दोनोंकों समान भाग छे, आठ 
गुणा दूध मिला प्रववत्‌ घृत सिद्ध करके सेवन करे अथवा सोनापाठा, दारुहलदीकी 
छाल, कुडाकी छाल और इन्द्रयय इन सबके कल्क और आठगुने दूधसे सिद्ध किया 
घृत क्षतरीगको दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
अम्ततप्राश घत । 

जीवकरषभको वीरां जीवन्तीं नागरं शटीम्‌ । 

चतस्रः पर्णिनीमेदे काकोल्यों द्वे निदिग्पिके ॥ ३२ ॥ 

पुन्नवे दे मधुकसात्मसुप्तां शतावरीमू । 

ऋद्धिं परूषक भा मृद्वीकां बहती तथा ॥ ३३ ॥ 

शूड़गटकी तामलकों पयस्यां पिप्पी बलाम | 

बदराक्षोट्खजू्‌रवातामामिषुकाण्यापे ॥ ३४ ॥ 

फूलानि चेव्मादीनि कल्कान कुर्वीत कार्पिकान । 
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( १२९२ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


धात्रीरसविदारीक्षुच्छागमांसरस पथ: ॥ ३७५ ॥ 

कुष्योस्थोन्मितं तेन घृतप्रस्थं विषाचयेत्‌ । 

प्रस्थाड मधुनः शीते श्कराद्धतुलां तथा ॥ ३६ ॥ 

द्विकापिकाणि पत्रेलाहेमत्वइमरिचानि च । 

चूर्णितानि विनीयास्माहिद्यान्मात्रां सदा नरः ॥ ३७ ॥ 

अमृतप्राशपित्येतन्नराणाममृत घुतम्‌ । 

सुधामृतरस भाश्य क्षीरमांसरसाशिना ॥ ३८ ॥ 

नश्शुक्रक्षतक्षीणदुर्बलव्याधिकषितान्‌ । 

ख्रीपसक्तानू रुशान्‌ वर्णस्वरहीनांश्व बृंहयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

कासहिकाज्वरश्वासदाहतृष्णाम्लपित्तनुत्‌ । 

पुत्रद वमिमुच्छोहयोनिमूत्रामयापहम्‌ ॥ ४० ॥ 

जीवक, ऋषभक, क्षीरकाकोली, जीवती, सोंठ, कचूर, शालपर्णी, माषपर्णी, मुद्ध- 

पर्णी, प्ृष्ठपर्णी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, छोटी और बडी कठेरी, रक्त- 
'पुन्नवा, मुलैठी, कौंचके बीज, शतावर, ऋद्धि, फालसा, भारंगी, मुनका, बडी 
कटेली, सिंघाडा, भूमिआँवला, क्षीरविदारी, पीपछ, बला, बेर, अखरोट, खजूर, 
बादाम, पिस्ता तथा अन्य ऐसे ही फल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कर्क बनावें। 
ऑवबलेका रस, विदारीकंदका रस, इसका रस, बकरेंके मांसका रस और दूध यह 
एक एक प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ इन सबकी मिलाकर घृत सिद्ध करे। घृत सिद्ध होने- 
पर इसको छानलेवे । फिर इस घृतमें ठण्ठा होनेंपर शहद आधा प्रस्थ, मिसरी आधी 
तुला ( २॥ सेर ) और तेजपत्र, इलायची, दालचीनी और कालीमिर्च यह प्रत्येक 
एक एक कर्ष लेकर चूर्णकर मिला देँवे । यह अम्नृतप्राशघृत मात्राजुसार सेवन कर- 
भवाले मनुष्यकों अम्रृतके समान गुण करता हे इस घृतको पानकर दूध या मसि- 
रसका अन॒पान करना चाहिये। जिस मनुष्यका वीय क्षय हुआहो अथवा क्षतक्षीणसे 
पीडित हो अथवा दुर्बेल या व्याधिसे कृश हों उसको अम्ृतके समान गुण करता 
है। यह घृत खीप्रसंगसे कृश हुए मनुष्यकी बलदायक, वर्णकारक, स्वरभंगनाशर्क 
तथा खांसी, हिचकी, सकल प्यास, रक्तपित्त, छर्दि, मूच्छा, योनिरोग और गत्नः 
हैग इन सबकी दूर करता है और संतानको देनेवाला है॥ ३२-४० ॥ 

श्रदृष्टोशीरमजिशा बला काश्मस्यंकृणम्‌ 


दर्भभूलं प्रथक्पर्णी पलाशर्षभको स्थिराम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । ( १२९३ ) 


पालिक साथयेत्तेषां रसे क्षीरचतुरुणे । 
ल्‍्े ध्् ल्‍ न 

कल्केः स्वसुप्ताजीवन्तीमेदकभजीवके: ॥ ४२ ॥ 

शतावम्यद्धिमृद्वीकाशकराभावणीबिसे: । 

प्रस्थः सिड्धो प्रताद्मतपित्तहदद्बशूलनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 

पृत्रकच्छुप्रमेहार्शःकासशोषक्षयापह: । 

पनुःबीमद्यभाराध्वखिन्नानां बलमांसदः ॥ ४४ ॥ 

गोखरू, खस, मजीठ, बला, कुम्भेर, कत्तण, कुशाकी जड, प्रष्ठपणी, ढाक 
ऋषभक, शालपण्णी यह प्रत्येक एक एक पल रुंकर इनका काथ कर। घृत एक प्रस्थ, 
छू चार श्रस्थ, काँचक बीच, जावन्ता, मंदा, ऋषभक जीवक, शतावर, ऋद्ध, 
मुनका, खोड, ब्राह्मी, कमछकंद इन सबका मठाकर एक कुडव लेवे। [फेंग इनका 
कूल्क कर क्वाथ ओर घतम मेला पकाव। घृतमात्र शष रहनेपर छान लेवे । इस 
घृतक॑ सेवनसे वात, पित्त, हृद्गोग, मत्रकृच्छू, प्रमेह, अश, खांसी, शर्ते आर क्षय यह 
सब नष्ट होते हैं ॥ तथा घनुवर्क खाचनस अथवा ख्|सग, मद्यपान, भार आग मार्गक 
अमसे जो क्षीण होगये हा उनके बछ ओर मासकां द्रांद्ध हातीं हे ॥४१-४४॥ 
छन्नूप्रयोग । 

मधुकाश्पलं द्ाक्षाप्रस्थकाथे घृतं पचेत्‌। 

पिप्पल्यष्ट पले कल्के प्रस्थे सिद्धे च शीतले ॥ ४५ ॥ 

पृथगष्टपल क्षोद्र श्करा्यां विमिश्रयेत्‌ । 

सम॑ सक्त क्षतक्षीणे रक्तस॒ल्मेष ताद्धितम ॥ ४९ ॥ 

मुलैठी आठ पल, मुनका एक ग्रस्थ इनको १६ सेर जलम पकावे। चार सेर 

बाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे । फिर इस काथम एक अस्थ घृत, आठ पद पाप 
लका कलक मिलाकर सिद्धकरे । ससेंद्ध हाॉनंपर छानकर ठण्टा करलेवे । इसमे आठ 
पल शहद और आठ पल मिसरी |मिलावें तथा एक अस्थ यवाके सत्तू मिलावे | इन 


सत्तओंको क्षतक्षीणरोगी तथा रक्तगुल्मवालेकी सेवन कराना परम हितकारी ह ॥४६ 
घात्री आदि घृत ! 


धात्रीफलविदारीक्षजीवनीय रसाद्घृतात्‌ । 
छागगोपयसोशेव सप्त प्रस्थान्‌ पर्चेद्धिघक्‌ ॥४७ ॥ 
सिद्धशीते सिताक्षोद्रद्विप्रस्थं विनयेत्ततः । 
यक्ष्मापस्मारपित्तासकासमेहक्षयापहम्‌ ॥ ४< ॥ 
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(१२९४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदय ॥ ४९ ॥ 
आवलेका रस एक ग्रस्थ, विदारीकंदका रस एक प्रस्थ, ईंखका रस एक प्रस्थ, 
जीवनीय गणकी दश औषधियोंका काथ एक गअस्थ, घृत एक प्रस्थ, बकरीका दूध 
एक प्रस्थ गोका दूध एक प्रस्थ इन सातोंकों लेकर वैद्य छतपाकविधिसे पकावे जब 
सब जलकर घृतमात्र शेष रहजाय तो उतारकर छान लेवे । इस घृतमें ठण्ढा होनेपर 
एक ग्रस्थ मिसरी और एक ग्रस्थ ( एक सेर ) शहत मिलाव । इसके सेवनसे राज- 
यक्ष्मा, अपस्मार, रक्तपित्त, खांसी, प्रमेह ओर क्षय यह सब नष्ट होते हैं । तथा यह्‌ 
बरृत अवस्थास्थापन करनेवाला, आयुवर्द्धक, मांस, वीर्य और बलको पेदा करने- 
वाला हैं॥ ४७-४९ ॥ द 
वृतन्तु पित्तेहभयथधिके लिह्याद्माते<धिंक पिंबेत । 
लीढ नि्वापयरेत्पित्तमल्पत्वाद्धान्ति नानिलम । 
आक्ामत्यनिलं पीतमृष्माणं निरुणद्धि चु ॥ ५० ॥ 
क्षतक्षीणरोगर्मे पित्त अधिक हो तो घृत चटाना चाहिये । और वायुकी आधि- 
कतामें बृत्र पिलाना चाहिये । क्‍योंकि चाटाहुआ घृत पित्तको शान्त करता है और 
अल्प होनेंके कारण वायुकों हनन नहीं करता इसी प्रकार पीयाहुआ घुत वायुकों 
शान्त करता है और शरीरकी ऊष्माकों नहीं रोकता ॥ ५० ॥ 
क्षामक्षीणकशाडूगनामेतान्येव घृतानि च । 
त्वकृक्षीरीशकरालाजचुर्ण: पानानि योजयेत्‌ ॥५१ ॥ 
दुर्बल, क्षण और कशशरीखाले मनुष्योंको यह संपूर्ण प्रत वशलोचन, मिसरी 


हिये 


ओर लाजा ( खील ) का चूर्ण मिला चाटना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


सर्पिंसंंडान्समध्वंशाअग्ध्वा दब्यासयोत्ु च । 
रेतो वीथ्ये बलं पुष्टि तैराशुतरमाप्लुयात्‌ ॥ ५२ ॥ ; 
आंगे जो सर्पिगुंड कथन किये हैं उनमें जहां शहदका प्रक्षेप नहीं किया ती 
चौथा भाग शहत मिलाकर चटांवे और ऊपरसे दूध पिलाबे तो क्षतक्षीण रोगी शीघ्र 


ही बल, बीये और पुष्टीको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
सर्पिगंड। 


अध्याय १६. ] भाषाठीकासहिता । ( १२९७ ) 


सरितापलानि पू्ते:स्मिश्छीते द्वा्जिंशते स्षिपेत । 
गोधृमपिप्पलीवांशीचूर्ण श्रज्भाटकस्य च ॥ ५५ ॥ 
रे , 9७ श्र 

सक्षोईं कुडवांशेन तत्सवें खजमूर्छितम्‌ । 

स्त्यान॑ सर्पिएुंडान्‌ कत्वा भजपत्रेण वेश्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ताञ्नग्ध्वा पलिकान्‌ क्षीर मद्य॑ वा$नु पिवेत्कफे । 

शोषे कासे क्षते क्षीणे अमख्रीभारकर्षिते ॥ ५७ ॥ 

रक्तनिष्ठी वने तापे पीनसे चोरासिे स्थिते । 

शस्ताः पार्शृशिरःशूले विभेदे स्वखवर्णयोः ॥ ५८ ॥ 

बला, विदारीकन्द, लघु पंचमूलकी पांचों ओषाबियें, पुनर्नवा, बड, गूलर, पीपल, 

पिलखन और वेतस इन पांचों वृक्षोके अंकुर, कॉपलछ यह गत्येक एक एक पल 
लेकर क्ाथ करे । फिर इस काथम बकरीका दूध, गायका दूध और घृत तथा 
विदारीकन्दका रस और बकरीका मांसरस यह सव एक एक आढक ममेलावे । जीव- 
नीयगणकी दश औषधियोंको एक एक तोला लेक़र कल्क बना इस्ीम 'मिलादेव । 
इस घृतकी पकाकर छृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेबे । फिर इसमे ठण्दा 
होनेपर मिसरी बत्तीस पल, गेहुँके सत्त, पीपछ, वंशलोचन, सिंघाडेका चू्ण और 
शहत एक एक कुडब मिलाकर आगपर चढा कडछीसे हिलाताजावे और ग्रुडपाक- 
विधिसे पकवे । जब सब एकजीव होजाय तो उतारकर गोलेसे बना _भोजपजर्म 
लपेट लपेट कर रखताजावे । यह सर्पिगुंड उचित माञासे सेवनकर ऊपरस कि 
और कफकी अधिकतामें मद्यका अज॒ुपान करे । इसके सेवनसे क्षतक्षीण, खीसेबन 
और भार उठानेसे उत्पन्न हुई कृशता ओर रुधिरका थूकना, ताप, पे वक्षस्थलकी 
पीडा, पार्श्रशूल,मस्तकपीडा,स्वरमेद्‌ और विवर्णता यह सब दूर होती हैं॥९१३-५८॥ 


द्वितीय सर्पिगुड । के 
त्वकुक्षीरी आवणीद्ाक्षामूवकषमभर्जावके: । 

: वीरबिंक्षीरकाकोलीबृहतीकपिकच्छुमिः ॥ ५९ ॥ 
खर्जुरफलमेदामिः क्षीरापि्ट पलोन्मितेः । 
धात्रीविदारीक्षुससपस्थेंः प्रस्थं बुतासचेत्‌ ॥ ९० ॥ 
शकरा्तुलां शीते क्षेद्राडप्रस्थमेव च्‌ । । 
क्षिप्त्वा सर्पिणेडान कुप्योत्कासहिकाज्वरापहान्‌.॥ ६१ ॥ 


(९-0. ॥6 $शाशेताो 4080९॥9, ।ैशाशाधप, ॒ंश्ा/ं2९0 99 53 ए0पक्‍शांणा (788 


€ १२९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यक्ष्माणं तमके श्वास रक्तपित्त हलीमकम | 
शु [कप ०. ३. हर 205६ 
कीनगद्राक्षय तृष्णा हन्यु: काश्य सकामलस ॥ ६५ ॥ 
वंशलोचन, गोरखमुण्डी, मुनक्का, मूवो, ऋषभक, जीवक, प्रष्ठपर्णी, ऋद्धि, क्षीर- 
काकोली, बडी कटेली, कौंचके बीज, खजूर, मेदा यह सब एक एक पल लेकर 
दूधम घोटकर अलग २ कल्क करे । आवलेका रस एक ग्रस्थ, विदारीकन्दका रस 
एक प्रस्थ, इंखका रस एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ सबको घृतपाकविधिसे पकाकर 
पृतमाज्र शेष रहनेपर छानलेवे इसमें मिसरी आधा तुला, शहत आधा प्रस्थ मिला- 
कर गोलेसे बना भोजपन्नमं लपेटकर रखदेंवे । इनकी सेवन करनेसे खांसी, हिचकी, 
ज्वर, यह्ष्मा, तमकश्वास, श्वास, रक्तापित्त, हलीमक, वीर्यक्षय, निद्रानाश, क्ृशता, 
प्यास और कामला यह सब दूर होते हैं ॥ ९९-६२ ॥ 
ठतीय सर्पिशणुड । 

द्ाक्षां नवामामलकीमात्मसुप्तां पुननेवास्‌ । 

शतावरों विदारीश्व समांशां पिप्पीं तथा ॥ ६३ ॥ 

मा भागानू पलान्यष्टे च्‌ नागरात । 

यश्टयाहसोवर्चेलयोहिपरलं मरिचस्थ च ॥ ६४ ॥ 

क्षीरतेलघृतानाञ जयाढके शर्कराशते । 

कथिते तानि चूणोनि दत्वा बिल्वसमान्‌ सुडान ॥ ६० ॥ 

कुष्यात्तान्‌ भश्षयेत्क्षीणः क्षतशुष्कश्व मानवः । 

. तेन सद्यो रसादीनां वृद्धया पुर्टिं स विन्दति ॥ ६६ ॥ 
सुनका, नवीन आँवले, कौंचके बीजोंकी गिरी, पुननवा; शतावर, विदारीकन्दु और 

पीपल इन प्रत्यकका चूण, दस दस पल लेबे । सोंठका चूर्ण आठ पल, मुलेठी, 
कालछानमक और मिर्च इनका चूर्ण दो दो पल, गोका दूध एक आंडक, तेल एफ 
आढक, घृत एक आहक, मिसरी १०० पल लेवे । प्रथम घृत, तेल दूध और 
मिसरी मिलाकर पकाव, जब दूध जलजाय तब उतारकर इसमें उपरोक्त द्रव्याका 
चूर्ण मिलाकर एकजीव करदेंवे इसके चार चार तोलेके लड़हू बनावे, एक गुडक 
€ लड़वा ) में एक तोला शहद मिलाकर खाबे। इनके सेवनसे मलुष्य क्षतक्षीण 
और क्ृश॒त से रहित होजाता है । तथा रसादिक धातुकी ब॒द्धि होकर पुध्ताको गराप 
होजाता है ॥ ६ ३१८६5 2 कि 3 
हक कक थासरपिंगुड।.. | 
गोक्षीरादाक सर्प: पस्थमिक्षरसाठकम। 
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आध्याय १६. ] भाषाटीकासाहिता । ( १५१९७ ) 


विदार्य्याः स्व॒रसात्पस्थं रसालस्थश्व तेच्िरात्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्यात्सिध्यति तस्मिरतु पिश्टानिश्षुरसरिमान्‌ । 
मधुकपुष्प॑ कुडब पियालकुडव तथा ॥ ६८ ॥ 
तुगाक्षीय्य॑द्धकुडवां खर्जूराणि च विंशतिस । 
पृथग्विभीतकानक्षः पिप्पल्याश्व चतुथिकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्रिंशत्पलानि खण्डाच्च मधुकात्कर्षमेव च । 
तथा्ंपलिकान्यत्र जीवनीयानि चावपेत्‌ ॥७० ॥ 
सिद्धे स्मिन्‍्कुडवं क्षोद्ं शीते क्षिप्ताथ मोदकान्‌ । 
कारयेन्मरिचाजाजीपलचूर्णावचूर्णितान्‌ू ॥ ७१ ॥ 
वातासकृपित्तरोगेषु क्षतकासक्षयेदु च । 

शुष्यतां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि संस्थिते ॥ ७२ ॥ 
छृशदुर्बलवृद्धानां पुश्िर्णबलार्थिनाम्‌ । 
योनिदोषक्षतस्तावहतानाआ्ञापि योषिताम ॥ ७३ ॥ 
ग्भार्थिनीनां गर्भ खवेद्धासां प्रियेत वा । 

धनन्‍्या बल्या हितास्ता+यः शुकशोणितवर्धनाः ॥ ७४ ॥ 


गौका दूध एक आढक ( चार सेर ), घृत एक प्रस्थ (एक सेर ), ईखका रस एक 
आढक, विदारीकन्दका रस एक प्रस्थ, तैतरका मांसरस एक प्रस्थ, गोघृत एक प्रस्थ 
इन सबको मिलाकर पकावे, फिर इसमें जब॒ पकते ९ सब रस जलनपर आदवे तो 
इसमें महुएंके फूल एक कुडव चिरौंजी एक कुडव ( एक पाव ), वेशलीचन आधा 
कुडव, छुहारे बीस, बहेंडेका छिलका और पीपछका चूण एक एक पल, मिसरी तीस 
पल, मुलेठी एक कर्ष तथा जीवनीयगणकी ओषधियें आधा आधा पल इन सबको 
इखके रसमें पीसकर कल्क बना उपरोक्त पकतेहुए घृतमें मिलादेंवे | सिद्ध होनेपर 
उतारकर रखदे जब शीतल होजाय तो इसमें एक कुडव शहद मिलाकर कालीमिचे 
और जीरेका एक पल चूर्ण मिलाकर चार चार तोलेके गुडक ( गोला ) बनावे । 
खानेसे वातरक्त, पित्तके विकार, क्षत, खांसी, क्षय, शोष, क्षीणता, वीयेक्षय, छातीसे 
रक्तका आना अथवा छातीमें दूषित रक्तका स्थित होना यह सब दूर होते हैं । यह 
कृश, दुबे और बृद्ध मनुष्योंको पुष्टि व और बलकी वृद्धिके लिये सेवन करना 
चाहिये । इसके सेवनसे खिरयोंके योनिदोष, वन्ध्यापन, गर्भचाव और मृतवत्सादोज 
दूर होते हैं। तथा रजवीर्यकी श॒द्धि होती है॥ ६७-७४ ॥ ै 
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( १२९८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
स््रीसंगले कृशहुएके यत्न । 
बस्तिदेशे विकुर्वाणे ख्रीप्रसक्तस्य मारुते । 
वातधघरान्बुहणान्वृष्यान्‌ योगांस्तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अधिक खस्रीसंगके करनेसे मनुष्यंके वीय क्षय होनेंस वायु वस्तिस्थानमें प्राप्त होकर 
विकृत जाती हैं इसलिये उस मनुष्यकी चिकित्सा वातनाशक, बंहण और वृष्य 
प्रयोगोंसे करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
शरकेरापिप्पलीचूर्णे: सर्पिषा माक्षिकेण वा । 
संयुक्त वा शुत क्षीरं पिवेत्कासज्वरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिस क्षीण मनुष्यको खांसी ओर ज्वर हों उसको पीपल डालकर ओठयाहुआ 
दूध मिसरी मिला अथवा घी, शहद मिला पिलाना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
फटास्लं सर्पिषा भुष्ट विदारीक्षुससे शुतम्‌ । 
ख्रीष क्षीणः पिवेद्यूष जीवन बुंहणं परखू ॥ ७७ ॥ 
मांसयूष अथवा उडदोंका यूष वा मूंगआदिका यूष ले उसमें समान भाग विदारी- 
कन्दका रस और ईखका रस मिलाकर पकांवे । फिर उसको अनारका रस मिला 
घृतमें भुूनकर पिलावे तो यह जीवनदायक ओर बृंहणकत्ता योग है ॥ ७७ ॥ 
सक्तनां वस्रपूतानां मन्थं क्षोद्रपुतान्वितम्‌ । 
यावन्न सात्मों दीप्तात्रिः क्षतक्षीणः पिवेन्नरः ॥ ७८ ॥ 
कपडेमें छानेहुए यवंके सत्तुओंको घृत, शहत ओर जल मिलाकर जिसको यव- 
सात्म्य हो और आग्ने चैतन्य हो ऐसा क्षतक्षीणवाला रोगी पींवे ॥ ७८ ॥ 
जीवनीयोपसिद्धं वा घृतभुष्टन्तु जाज्ललम । 
रस प्रयोजयेत्क्षीणो व्यअनार्थे सशकरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जीवनीयगणके कार्थम जंगरी जीवोंके मांसकों पकाकर घीमें भूनकर शकरायुक्त 
कर क्षीणरोगीकोी भातके साथ व्यंजनके लिये देवे ॥ ७९ ॥ 
गोमहिष्याश्वनागाजेः क्षीरेमांसरसेस्तथा । 
यथाप्रि मोजयेयूपैः फलास्लेपृतसंस्कतेः ॥ ८० ॥ 


गौ, भैंस, थोडी, हाथेनी, बकरी इनके दूधके साथ क्षीण रोगीको भोजन करा 
अथवा जंगली जीवोंके मांसोके रसंके साथ अथवा अनारके रससे अम्लकिये मूंग 


आदिके यूष चृत मिलाकर क्घाउसाः छ विचारकर सेवन करे ॥ ८० ॥ 
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अध्याय १६. ] भाषाटीकासहिता । (१२९९ ) 


स्र््क विशेष ज्ञातव्य । 
टीप्षेईम्ों विधिरेष स्थान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यक्ष्मिणां विहितो ग्राही भिन्ने शक्ति चेष्यतें ॥ ८१ ॥ 
यह उपरोक्त बृंहण और वृष्य योग दीप्तामिवाले मनुष्योके ही देना चाहिये। 
और मन्दाम्िवाले मनुष्योंकों दीपन ओर पाचन द्र्व्य ही देना चाहिये । क्षतक्षीण- 
वाले रोगियोकी यादि दस्त लगने लगें तो राजयक्ष्माम दस्त जो रोकनेकी संग्राहि- 
द्रव्य कहे हैं उनका प्रयोग करें ॥ ८१ ॥ 
६. सेंधवादि चूर्ण । 
पलिकं सेन्धवं शुण्ठी दे च सोॉव+लालले | 
कुडवांशानि वृक्षाम्ले दाडिम पत्रसजेकात्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकैक मरिचाजाज्यो धान्यकाद्वे चतुर्थिके । 
शकरायाः पलान्यत्र दश दे च प्रदापयेत्‌ ॥ <३ ॥ 
कृत्वा चूर्णमतो मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपने बल्य पार्शात्तिश्रासकासलुत्‌ ॥ <४ ॥ 
सेंघानमक एक पल, साठ एक पल, संचरनमक दो पल और अमलबेत, अना- 
रदाना,वनतुलूसी,पञ्रज यह प्रत्येक एक एक पल, मिर्च औरजीरा एक पल, धनियां 
दो चौथाई ( २ पल ), शर्करा बारह पल, इन सबका बारीक चूर्ण कर इस चुर्णकी 
अज्नपानादियें प्रयुक्त करे यह सैंधवादिचूर्ण रुचिकारक, दीपन, बलवद्धक तथा पार्थ- 
पीडा, श्वास और खांसीकों दूर करता है ॥ ८२-८४ ॥ 
खांडव चूण । ्अ 
एका षोडशिका धान्यादि दे४जाज्यजमोदयो: । 
ताम्यां दाडिमवृक्षाम्लद्विद्दि: सोव्चलातपलमू ॥ <०५ ॥ 
शुण्ठयाः कषे दापित्थस्प मध्याश्चपलानि च । 
तच्चूर्ण षोडशपले शकराया विमिश्रयेत्‌ । 
पाडवो<यं प्रदेयः स्पादत्नपानेष्ठ पू्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धनियां एक पल, जीरा दो पल, अजमोद दो पल, अनारदाना चार पल, अम्ल- 
बेत चार पल, संचरनमक एक पल, सांठ एक कषे, केथका गूदा पांच पल, शकेरा 
सोलह पल, इन सबका चूर्ण कर अन्नपानादिमें सेवन करे तो यह खांडबचूर्ण पूर्व 
: ( सैंघवादिचुण ) के समान गुण करें ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
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(१३०० ) चरकसंहिता । | चिकित्सितस्थान- 


नागबला प्रयोग । 

पिवेन्नागबलामूलस्पार्ुकर्षविवर्द्धनमस । 

पल क्षारखुत मास क्षारत्रा तरतन्नभुक्‌ ॥ ८७ ॥ 

एप प्रयोगः पृष्टयायुबलारोग्यकरः प्र: । 

मण्डुकृपण्या; कृल्पोथ शुण्ठ[|मघुकेयोस्तथा ॥ <«८ ॥ 

नागबलाकी जडकी छाल प्रथमदिन आधा कर्ष लेकर दूधमें घोलकर पीवे 
दूसरे दिन एक कषे, तीसरे दिन १॥ (डेढ) कर्ष पीबे, इस प्रकार नित्य आधाक्ष 
बढाता बढाता एक पल तक बढावे, फिर बराबर एक महीने तक पीताजाय। इसके 
सेवन करतेहुए एक महीनातक दूध ही पीवे और अन्न न खाबे । यह योग पुष्टि 
आयु, बल ओर आरोग्यताको बढानेम॑ परमोत्तम है । इसी प्रकार ब्राह्मका एक 
माह सेवन कियाजाता हैं तथा मुलेठी या सोंठ भी इसी प्रकार सेवनसे यही शण 
करती है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
क्षतक्षीणम पथ्य । 

यद्यत्सन्तप॑णं शीतमविदाहि हित लघु । 

अन्नपानं निषेब्य तत्क्षतक्षीणेंः सुखार्थिमिः ॥ <९ ॥ 

यच्चोक्ते यक्षिमिणां पथ्यं कासिनां रक्तपित्तिनाम्‌ । 

तत्च कुष्योदपेक्ष्याश्रिं व्याथिं सात्म्यब॒लांसतथथा ॥ ९० ॥ 

जो जो अन्नपान, संतपंण, अविदाहि हित और हलके हैं क्षतक्षीण रोगीको 

आरोग्यताकी इच्छाके लिये उन उनका ही सेवन करना चाहिये ॥ राजयक्ष्मावाले 
शोगियोंक लिये ओर खांसी तथा रक्तपित्तवाले रोगियोंके लिये जो पथ्य कहे हैं 
क्षतक्षीणवालोकी भी जठराग्रे, व्याधि और सात्म्य तथा बल विचार कर उनहीका 
सेवन कराबे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 

उपेक्षितों भवेत्तर्मिन्ननुबन्धों हि यक्ष्मणः 
प्रागेवागमनात्तस्थ तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
क्षीणरोगकी सा न करनेसे राजयक्ष्मा रोग होजाता है, इस 


अध्याय २७. ] भाषाटीकासहिता । (१३०१) 


उक्तवाउज्येशशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते । 
त्तार्थविद्वीवरजस्तमोदोषः पुनर्वशुः ॥ ९३ ॥ 
इति चरक० चि&०क्षतक्षीणचिक्रित्सितं नाम पोडशों5ध्याय:॥ ३ ६॥ 

_ यहां अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस क्षतक्षीणाचाकित्सिताध्यायमें रज तमसे 
रहित तत्त्वार्थवेत्ता पुनर्वशुजीने क्षतक्षीणके हेतु, सामान्य लक्षण, पृथक २ भेद, 
असाध्य, याप्यसाध्य ओर साध्यता तथा साध्योंकी चिकित्सा यह सब शिष्याशरो- 
मणि अग्निवेशसे कथन किया है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

इति श्रीमहूर्षिचरकप्रणी तायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्वराज्यांतगंतटकसाल- 

निवासिवेद्यपंचाननवैद्यरत्न प॑० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादुन्याख्यभाषाटीकायां 
क्षतक्षीणचिकित्सितं नाम षोडओडघध्याय: ॥ १६ ॥ 


सप्तदशों5ष्यायः। 
ब>89+म६+<९ ८८% 
अथातः श्रयथुचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
अब हम श्रयथुचिकित्सितकी व्याख्या करते हैं इस ग्रकार भगवान्‌ आज्रेयजी 
कहने लगे ॥ 
भिषग्वरिष्ठ सुरसिद्धजुष्ट सुनीन्‍्द्रमत्यात्मजमभिवेशः । 
महागदस्य श्रयथोयंथावत्‌ प्रकोपरूपप्रशमानपृच्छत्‌ ॥ ३ ॥ 
बैदोंमें श्रेष्ठ देवता और सिद्धोंसि सेवित, मुनीखर अजिनंदन पुनर्वेसुजीसे अग्निवेश 
पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! श्यथु (सूजन ) महारोगके कारण, लक्षण और प्रशम- 
नोपाय कृपया यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
तस्मे जगादागदवेदसिन्धुप्रवत्तेनादिप्रवरो5जिजस्तान्‌ । 
वातादिभेदांखिविधस्य सम्पदूनिजानिजेकाजुजसवेजस्प ॥ २ ॥ 


यह सुनकर आयुर्वेदके समुद्र, ऋषिप्रवर, आजेयजी. अग्निवेशसे निज, 'आगंतु, 
एकांगज और सवांगज तथा वातादिभेदसे त्रिविध शोथका वर्णन करनेलगे ॥ २ ॥ 
निज्शोथके कारण | 


शुद्धयामयाभक्तठशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णसरूपसेवा । 
दष्याममृच्छाक विरोधिदुष्टगरोपसृष्ठान्ननिषेवणञ्च ॥ ३ ॥ 


(९-0. जर $शाशेताो 40०8१९॥9, /शाशाप, शा|7९0 99 53 ए0प्रतशांणा (80 


( १३०२ ) चरकसंहिता । [ चिकात्सतस्थान- 
अशास्यचेष्ट न च देहशुद्धिममोपघातो विषमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणाश्व॒ निजस्य हेतु: श्वयथों भदिष्ट:॥ ४ ॥ 

जो मनुष्य संशोधनसे अथवा रोगसे या उपवाससे क़ृश ओर दुर्बठ होगये हैं उनको 
क्षार, अम्ल, तीक्षण, उष्ण और भारी पदार्थोंके सेवनसे तथा दही, कच्चे पदार्थ, शाक, 
विरुद्ध भोजन तथा दूषित भोजनके अधिक सेवनसे, गर ( विष ) युक्त भोजन कर- 
नेसे, अशैरोगसे, व्यायाम न करनेसे, देहकी अश्द्धिसे, मर्मस्थानमें चोट छगनेसे, 
खतरियोंके प्रसृतमें विषमता होनेसे, शोधन क्रियाका मिथ्या उपचार होनेसे मनुष्योंको 
शौथ ( सूजन ) रोग उत्पन्न होता है ॥| ३॥ ४ ॥ 

आगन्त॒ुक शोथ | 

बाह्यास्वचों दूषयिता&मिघातः काश्ठाश्मश्राग्स्यशनीविषाओः । 

आगन्तुहेतुखिविधो निजश्व सर्वाद्धगात्रावयवाश्ितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

लकडी, पत्थर, श्र, अग्नि, अशनीके छगनेसे ओर विषेले जानवरके कारटनेंस 
अथवा 'भिलावाआदि विष त्वतचापर लगने आदिसे अथवा अन्य किसी प्रकारकी चौट 
लगनेसे जों सूजन बाह्यखचामं उत्पन्न होती है उसको आगन्तु श्ोथ कहते हैं। 
आगन्तु शोथ और वात, पित्त, कफ इन तीनोंके हेतुओंसे कोपसे उत्पन्न हुआ तीन 
अकारका निजशोंथ यह सबही स्वोगम अथवा अधधोंग वा किसी अंगावयवर्म 
आश्रित हो प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 

शोथकी सप्राप्ति । 

बाह्याः शिराः प्राप्य यदा कफासकापत्तानि संदूषयतीह वायु: | 

तैबंद्धमागं: स तदापि सर्पेचुत्सेघलिकृंः श्रयथुं करोति ॥ ६ ॥ 

वायु बाहरकी शिराओंमें प्राप्त होकर जब कफ, रक्त ओर पित्तकों दूषित करता 
है तो उनसे शरीरके मार्ग बन्द होजाते हैं। फिर वह वायु शरीरमें सपंण करताइआ 
शोथको उत्पन्न करता है।शरीरकी वचाका ऊपरको फूलजाना ही शोथका लक्षण हैं 

. उर:स्थिवैरुद्धेमधस्तु वायोः स्थानस्थितैमंध्यगतैरतु मध्ये । 

सवोहगेः सर्वेगतेः कचित्स्थेंदेषिः कचित्स्याच्छयथुस्तदाख्यः ॥ ७ ॥ 

यादि शोथकारक दोष शरीरके ऊपरी भागमें स्थित हों तो ऊपरके अंगोंमें सूजन 

उत्पन्न करते हैं । और मलाशय आदि वायुके स्थानोंम अथोत्‌ शरीरके अधोमभागर्मे 
होनेसे नीचेके अंगोर्मे सूजन उत्पन्न करते हैं। तथा शरीरके मध्यभाग्मे 

स्थित होनेसे शरीरके मध्यभागमें सूजनकी प्रगट करते हैं। और संपूर्ण शर्रारमे 
आप्त होनेसे सवीगगत शोयः रे हे आद गर किसी एक अंग्मे व्यापक 
हों तो उसी अंगाविशेषमें उसी प्रगट करते हैं ॥ ७ ॥ 
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अध्याय १७ ] भाषाटीकासहिता । (१३०३ ) 


ऊष्मा तथा स्याइवथु: शिराणामायास इस्येव च पूर्वेूपस्‌ । 
सर्वशिदोषों <विकदोषलिड्लैस्तत्संज्ञम।्येति भिषग्जितं च ॥ ८ ॥ 
शोथके प्रगठ होनेसे प्रथम शोथ होनेवाले स्थानमें गरमी, दाह और शिराओंका 
फूलना यह लक्षण होते हैं। सब प्रकारकी सूजनोंमें जिस दोषकी अधिकता प्रतीत हो वेद 
उस सजनकी उसीके नामकी कहे और उसी दोषका लक्ष्य रखकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ 
शोथके सामान्य छक्षण । 
सगौरव॑ स्पादनवस्थितत्व सोत्सेधमुष्णो४थ शिरातनुत्वम्‌ । 
सलोमहपषाज्ञविवर्णत! च सामान्यलिकृ श्रयथोंः प्रदिष्टमू ॥ ५ ॥ 
सूजन होनेवाले स्थानका भारी होना, चंचल होना और उस्र स्थानका ऊंचा 
होना, उस स्थानमें गरमी प्रतीत होना, शिराओंका पतला प्रतीत होना, रोमांच और 
शोथ होनेवाले स्थानकी विवर्णता यह शोथरोगके सामान्य लक्षण कहे हैं ॥९॥ 
वातजशोथ । भर 
चलस्तलुत्वक्परुषो 5रुणो $मितः सुड॒म्रिहर्षार्ियुतो <निमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितों दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ ३ ० 
वातसे उत्पन्न हुईं शोथ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चलनेवाली, पतली, रूश्ष, 
लाल, काली होती है । शोथस्थान सोयाइआसा और हर्षयुक्त और पीडासहित 
होता है । इस शोथके हेतुओंके न मिलनेसे यह शान्त होजाती हैं। शोथस्थानकों 
दबाकर छोड देनेसे फिर उन्नत होजाती है । यह सूजन दिनमें वलवान्‌ होती है १० 
.. पित्तज़ शोथ | 
मृदुः सगन्धो ४सितपीतरागवान्‌ भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । 
. य उष्यते स्पर्शसहों <क्षिरागर॒त्स पिच्शोथों भृशदाहपाकवानू॥ ३ ३॥ 
जो सूजन मृदुस्पशवाली, गंधयुक्त, काली, पीली अथवा छाल्वर्णकी हो, सूज- 
नका स्थान उष्ण हो, स्पश करनेसे पीडा प्रतीत होती हो, रोगीके नेत्र छालवर्णके 
हों, शोथमें अत्यंत दाह और पाक हो वह पित्तसे उत्पन्न हुईं सूजन जानना ॥ ११॥ 
; कफज शोथ । 
रुरुः स्थिरः पाण्डररोचकान्वितः प्रसेकनिद्गवामिवाल्लमान्यकत्‌ । 
सुरूच्छजन्मप्रशमों निपीडितो न चोन्नमेद्राजिबली कफान्वितः ३२॥ 
जो सूजन भारी, स्थिर, पाण्डवर्णेकी हो तथा जो देरमें उत्पन्न ओर देरम ही 
शञास्तहोनेवाली हो, सूजनमें अंगुली दबानेसे गठासा पडजाय रात्रिके समय सूज- 
नक्का आधिक बल हो उसको कफकी सूजन जानना ॥ ९२ ॥ 
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( १३०४ १ चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


असाध्य शोथके छक्षण । 
रृशस्य रोगेरबलस्य यो भवेदुपदवैर्वा वमिपूर्वकैजुतः । 
महारत्तिमर्माठुगतो&थ राजिमान्‌ परिखवन्‌ भीमबलश्व सवेश:॥ १ ३॥ 
कृश ओर रोगसे दुर्बल हुए मनुष्यकी सूजनमें यदि वमनादि उपद्रव हों अथवा 
हृदयादि मर्म स्थानकी सूजन अत्यंत पीडायुक्त हो तथा कृश और ढुबेल रोगीकी 
रेखा और परिस्लावयुक्त सूजन असाध्य होती है ॥ १३ ॥ 
सखाध्यसूजन । 
अहीनमांसस्प य एकदोषजो नवो बलस्तस्प सुखः स साधने । 
निदानदोषत्त॑विपस्ययक्रमेरुपाचरेत्त बलदोषकालवित॥ १४ ॥ 
जिस रोगीका मांसक्षीण न हुआ हो, सूजन केवल एक ही दोषजनित हो पुरानी 
न हों ओर बलवान रोगीके शरीरमें हो तो वह सूजन साध्य होती है उसको निदान, 
दोष, ऋतु विचारकर बल, काल और दोषको जाननेवाला वैद्य कारणादे विपरीत 
चिकित्सा द्वारा शान्त करे ॥ १४ ॥ 
शोथकी चिकित्सा | 
अथामर्ज लद्ः्घनपाचनक्रमेविशोधनेरुल्बणदोषमादितः । 
शिरोगत शीर्षविरेचनेरधोविरेचनेरूध्वेहरेस्तथोध्व॑जम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो सूजन आमदोषसे हुईं हो उसको लंघन और पाचनद्वारा शान्त करना 
चाहिये । जिसमें दोष अधिक बढेहुए हों उसमें संशोधन कराना चाहिये | शिरोगत 
शोथमें विरिचनीय नस्यद्वारा दोषका शान्‍्त करे। अधोगत शोथमें विरेचन करावे। 
ऊध्वगत शोथम वमन करावे ॥ १५ ॥ 
उपाचरेल्लेहग्त विरुक्षणेः प्रकल्पयेत्सनेहविषिश्व रुक्षने । । 
विबद्धविद्केनिलजे निरूहण घृतन्तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌॥ 3 ९॥ 
अधिक लेहसे उत्पन्न हुईं शोथमें रूक्षणक्रिया करे । रूक्षणकारणोंसे उत्पन्न हुई 
सजनको लेहक्रिया द्वारा जीते। वात और पित्तसे उत्पन्न हुई शोथमें तिक्तकघृतों- 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १९ ॥ 
प्यश्व मूच्छारतिदाहतर्षिते विशोधनीये तु समृत्रमिष्यते । 


कफोत्थित क्षारकदृष्णसंय॒तेंः समृत्रतक्रासवर॒क्तिमिजयेत्‌॥ १७ ॥ 

मुच्छी, -अरति, दाह और सजनमें ओषध सिद्ध दूध पिलावे। यदि 
झसे रोगीकी झोधन मझे तो दूध और गोमृत्र मिलाकर पिलावे । 
ण द्र॒व्योसे युक्तकर गोमृत्र और तक 
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अध्याय १७. ] आाषादीकासहिता । (१३०५) 


मिलाकर अथवा गोमृूज और आसव मिलाकर विधिवतू पिलाबवे तो कफकी सूजन 
शान्‍्त होती है ॥ १७ ॥ 
शोथरोगमे त्याज्यवस्तु | 
ग्राम्यानूप पिशितलवण्ण शुष्कशा्क नवाज्न 
गौड़ पिष्टं दधितिलकतं विज मव्यमम्लस । 
धानावल्‍लूरमशनमथो सु्वेसात्म्य विदाहि 


रच 


स्व रात्रो श्वयथुगदवान्‌ वर्जयेन्मेथुनश्य ॥ १८ ॥ 
शोथरोगवाले मनुष्यकी जलसंचारी जीवॉका मांस ओर अनूपसचारी जीवॉका 
मांस, लवण, नवीन अन्न, सूखे साग, गुडके पदार्थ, पिष्टपदार्थ, दही, तिलकल्कादि, 
खिचडी, गाढे द्ववयुक्त द्रव्य, मद्य, खटाई भुने गेहूं आदि धान्य, सूखा मांस, समशन 
( अधिक भोजन ), भारी पदाथे, असात्म्य भोजन, विदाही अन्न, दिनमें सोना और 
स्रीसंग इन सबको त्यागदेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कफज शोथकी चिकित्सा | 
व्योष॑ तिवृत्तिककरोहिणी च सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीते कफोत्थ शमयेत्तु शोफं मृत्रेण गब्येन हरीतकीं वा ॥ १९ ॥ 
सॉंठ, मिर्च, पीपल, निशोथ, कुटकी, छोहभस्म इनको त्रिफलेके काथके साथ 
पींवे तो कफजनित शोथ दूर ही अथवा हरडोंके चूर्णको गोमृज़के साथ पीबे तो 
कफजनित सूजन दूर हो ॥ १९ ॥ न 
हरीतकी नागरदेवदारु सुखाम्बुयुक्त सपुननवं वा । 
सर्व पिवेज्िष्वपि मृत्रयुक्त स्लातश्व जीर्णे पयसान्नमद्यात्‌ ॥२० ॥ 
या हरड, सोंठ, देवदारु और पुननंवा इनके चूर्णको सु्बोष्ण गरमजलके साथ 
पीवे । अथवा इन सबकी मिलाकर गोमूत्रके साथ पीबें तो तीनों प्रकारकी सूजन दूर 
होती है । औषध जीर्ण होनेपर स्नानकर दूधके साथ भोजन करे ॥ २०॥ 
वावज्ञशोथके यत्न। 
पुन्नवानागरसुस्तकल्कानू _प्रस्थेन धीरः पयसो$क्षमात्र नू । 
मयूरक मागधिकां समूलां सनागरां वा प्रपिवेत्सवाते ॥ २३ ॥ 
पुननवा, सोंठ, नागरमोथा इनके एक एक तोला कल्ककों लेकर एक सेर दूधरमे 
पकावे । आधा दूध शेष रहनेपर रोगीको पिलाबे । अथवा अपामार्गकी जड, पीपल 
पीपलामूल और सोंठके कल्कको इसी प्रकार दूधमें पकाकर पीवे तो वातकी सूजन 
दूर होती है ॥ २१॥ 


(९-0. ज< $शाशेता 4०४१९॥५, 'ैशाशािाधप, ॒शा।7९0 99 53 ए0प्रात॑भांणा (78.8 


| #० 8 ७०3 0 


(१३०६ ) चरकसंहिता । [ चिकिाल्सितस्थान « 


दन्तीजिवृत्यूषणचित्रकेवां पयः शुत् दोषहरं पिवेज्ना । 

.... दिपस्थमात्रश् पलार्डिकेस्तेरद्धांवाशिष्ट पवने सपित्ते ॥ २२ ॥ 
: दन्‍्ती, निशोथ, सोंठ, पीपल, मिर्च और चित्रक, यह प्रत्येक दो तोछा, दूध दो 
सेर मिलाकर पकावे । जब एक सेर दूध बाकी रहे तो इसको पीनेसे विरेचन होकर 
दोष दूर हों और उस मनुष्यंके वात तथा पित्तजनित सूजन दूर हो ॥ २२ ॥ 

सशुण्ठिपीतद्र॒रस प्रयोज्ये श्यामोरुब्‌कीषणसाधित वा । 

त्वग्दारुषषोभुमहोषधेवां सुड॒चिकानागरदन्तिभिवाँ ॥ २३ ॥ 

साठ ओर दारुहरूदीके क्ाथको दूध मिलाकर पीवे अथवा निशोथ, एरंडकी जड 
ओर काली मिर्चसे सिद्ध किया दूध पीवे अथवा दालचीनी, दारुहलूदी, पुनरनवा और 
सोंठसे सिद्ध कियाहुआ दूध अथवा गिलोय, सोंठ और दनन्‍्तीसे सिद्ध किया इआ 
दूध वात तथा पित्तकी सूजनको दूर करता है ॥ २३ ॥ 


की 


सप्ताहमोष्ट यदि वापि मास पयः पिबेझ्ोजनवारिवजा । 
गव्य समृत्र महिषीपयों वा क्षीराशन मूत्रमथों गयाँ वा ॥ ३४ ॥ 
सात द्निपयेत अथवा एक महीनेतक केवल ऊंटनीका दूध पीने सिवाय इस 
दूधके ओर अन्न जल किसी प्रकारका कुछ न खाय तो वात और पित्तकी सूजन दूर 
होती है । अथवा मैंसका दूध और गोमृज मिला सेवन करे । अथवा एक महीने 
पर्सत गोमत्रका सेवन करे और गौंके दूधका ही पथ्य करें तो वात और पित्तकी 
सूजन दूर होती है ॥ २४ ॥ 
तक पिबेद्रा सुरुमिन्नवर्चाः सव्योपसोवचेलमाक्षिक वा । 
स॒डाभयां वा ख॒ुड़नागरां वा सदोषभिन्नामाविबद्धवचोंः ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यको शोथरोगमें दस्त आनेलगें या भारो और अधिक मल आवे तो 
उसको त्रिकुटा, काछा नमक और शहद मिलाकर तक्र पिलाबे। यदि मल आमदो- 
पयुक्त तथा बद्ध ( कबजयुक्त ) हो तो उसको गुडके साथ हरड या सोंठ और गुड 
मिलाकर देंवे ॥ २५ ॥ के 
विड्वातसक्ले पयसा रसेवो प्राग्भुक्तमद्यादुरुबृकतेलम्‌ । 
स्रोतोविबन्धे*भिरुचिप्रणाशे मद्यान्यरिशंश्व पिवेत्सुजातान्‌ ॥ ९२६॥ 


शोथरोगीका मल और अधोवायु बद्ध होजाय तो उसको भोजनसे प्रथम 
सा क्वाथमें या मां का दूधमें मिलाकर एरंडतैल पिलावे । यदि 


उचित मद्य अथवा उत्तम आरिशेका 
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अध्याय १७. ] भाषाटीकार्साहिता । ( १३०७) 


श हि कण्डीरादि अरिष्ट । 
कृण्डीरभट्ठ तकचित्रकांश्व व्योष॑ विडडूंः बृहतीद्यश्व । 
द्विपस्थिक गोमयपावकेन द्वोणे परचेल्कूर्चिकमस्तुनस्तु ॥ २७ ॥ 
तिभागशेषश्च सुपूतशीत दोणेन वत्मारूतमस्तुना च । 
सितोपलायाश्व शतेन युक्ते लिप्ते घटे चित्रकपिप्पठीनाम्‌ ॥२८॥ 


वैहायसे स्थापितमादशाहात प्रयोजयंस्तद्विनिहन्ति शोफान्‌ । 


९५७५ 


भगनदराशं:क्रिमिकुष्ठमे हा न्‌ वैवण्यकाश्योनिलहिक्कनञ् ॥ २९ ॥ 

कण्डीर ( अपामार्ग या. काण्डबेछ ), भेलावे, चित्रक, जिकुटा, बायबिडंग, 
कंटेली, बडी कटेली इन सबको मिलाकर दो प्रस्थ लेबे । तथा कूचिक मस्तु ( दूधर्म 
आधा पानी मिला गरमकर उसमे खट्टी दही डालदेनेसे दूध फटकर णो पानी निकले) 
एक द्रोण लेंवे । इन सबको मिलाकर गोंके जंगली उपलॉकी अग्निसे पकावे। जब 
एक भाग जलकर तीन भाग शेष रहे तब उसकों अच्छी तरहसे छानकर फिर इसमें 
एक द्रोण दहीका पानी मिलावे | १०० पल मिसरी मिलांवे और चित्रक तथा 
पीपलके कल्कसे लिपेहुए घर्डम रखकर बन्द करदे। इस घडेको रस्सीके छीकैमें बांध- 
कर जिस स्थानमें धूप लगती हो किसी वृक्षसे अथवा अन्य किसी वस्तुसे बांधकर 
आकाझमें लटका । फिर१०दिनके पीछे उतारकर रोगीकों उचित मात्रासे पिलावे । 
इसके सेवनसे सूजन, भगन्दर, अशैरोग, कृमिरोग, कुछ, प्रमह, विवर्णता, कृशता, 
वातशेग और हिचकी यह सब दूर होते हैं ॥ २७-२९ ॥ 

कॉश्मयोदि भरिष्ट । ना 

काश्मप्यधात्रीमरिचाभयानां द्राक्षाफलानाथ सपि । 

शत शर्त जीण॑सडाजुलाअ संक्षुय कुम्मे मधुना प्रल्िप्ते ॥ ३० ॥ 

सप्ताहम॒ष्णे द्विणणन्तु शीते स्थितं जलद्रोणयुतत पिवेन्ना । 

शोफान्विबन्धान्‌ कफवातजांश्व स हन्त्यारेशे४शशतो$मिक्च ॥ ३१ ॥ 

कुंभेरके फल, ऑँवल, मिर्च, हरड, बढेडे, द्राक्षा पीपल यह प्रत्येक सो सो पल 
लेवे, पानी एक द्रोण इन सबको मिलाकर आग पर गरम करे । जब जल एक भाग 
जलकर तीन भाग शेष रहे तो उसकी उतारकर एक तुला ( ९ सेर ) पुराना गुड 
मिलावे । इन सबको घोलकर शहत लिये हुए घड़ेंमे भरकर बन्द कर देंवे । यादि 
गर्मीकी ऋतु हो तो इसको सात दिन धरा रहनेदे और शीतकालमें १४दिन तक रक्‍खें 
फिर इनको छानकर सेवन करनेसे सूजन, कफ ओर वाद्युको विबंध तथा मन्दाग्नि 
यह सच नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ २१ ॥ 
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(१३०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पुननेवाद्यरिष्ट । 
पुननेवे दे च बले सपाठे दन्‍्ती स॒ुद्नचीमथ चित्रकञ् । 
निदिग्धिकाश्व जिपलानि पकत्वा दोणाझंशेषे सलिले ततस्तम ॥ ३२॥ 
पता रस 56 च णुडात्युराणानुल मठुमरथयुत सुशातम्‌ । 
मार्स निदध्यादूघृतमाजनस्थं पले यवानां परितस्तु माषान्‌ ॥ ३३ ॥ 
पर ० $ कप कप मच 
चु्णीकृतरडेपलांशिकेस्त पत्रत्व॑गलामरिचाम्बुलोहैः । 
०० चर ने ८0०० (५७ ७. श्र ०. / 
गन्धान्वत क्षोद्रपृतप्रदिग्पेजीर्ण एपरबंदयावबल समाक्ष्य ॥ ३४ ॥ 
हत्पाण्डुरोग श्वयथु प्रवृद्ध प्रीह्रमारोचकमेहराल्मान्‌ । 
भगन्दरं षपड़जठराणि कासं श्वास ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डू: ॥ ३५ ॥ 
शाखानिलं बद्धपुरीषताञ्व हिक्कां किलासञ् हलीमकशञ्व । 
क्षिप्रं जयेदरणबलायुरोजस्तेजो ईन्वितो मांसरसान्नभोक्ता ॥ ३६ ॥ 
लाल पुननवा, शेतपुननेवा, बठा, अतिबला, पाठा, सोनापाठा, दूती, गिलोय, 
चित्रक ओर कटेरी इन प्रत्येककी तीन तीन पल लेकर एक द्रोण जलम॑ पकावे 
आधा जल बाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे । शीत होनेपर इसमे दो तुला पुराना 
गुड मिलादेंव ओर एक प्रस्थ शहत मिलांवे । फिर घृतसे चिकने पाञ्में भरकर 
बन्द करदेंवे । फिर इसको यवोके आटेसे संपुटकर उडदाके ढेरम दबाकर एक महीना 
रखदेवे एक महीने बाद इसकों निकालकर इसमें तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इला- 
यची, कालीमिच ओर नेत्रवाला इनका दो दो तोले बारीक चूर्ण मिलाकर सुगंधित 
करें ( इसमें दो तोला छोहभस्म मिलांव ) सबको हिलाकर किसी पाजमें मरलेवे । 
( फिर नित्य शहद ओर घृतयुक्त भोजन करे । तथा भोजनके जीण होनेपर इस 
अरिश्टको अग्निबल ओर व्याधि विचारकर मात्रानुसार पीव ॥ ) अथवा इस अरिश्का 
पहिले दिनका किया भोजन जीणे होनेपर नित्य प्रातःकाल शहद ओर घूत मिला 
व्याथि, बल विचारकर पीवे तो हद्गोंग, पाण्डरोग, बढीहुई सूजन, प्लीहरोग ९ तिल्ली- 
का बढना ), भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्द्र, छः प्रकारका उदररोग, खांसी, 
श्वास, ग्रहणी विकार, कोढ, खुजली, शाखागत वात, मलका विबंध, हिचकी, 
किलास और हलीमक यह सब रोग नष्ट होते हैं | इसके सेवनसे वर्ण, बल, आयु, 
ओज और तेजकी वृद्धि होती है। इसके सेवनमें मांससस ओर भातका भोजन करना 


२-३६ 0 हक अल 
चाहिय। बत्िफला अरिए | 


कलत्रिक दीप्यकचित्रको च सपिप्पलालोहरजोविडज्ञ्म्‌ । 
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अध्याय १७, ] भाषाटीकासहिता । (१३०९ ) 


चूणीकृत॑ कोडविकं द्िरंशं क्षीद्रं पुराणस्य तुलां सुडस्प । 
मास विदध्यादघृतभाजनस्थ यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥ ३७ ॥ 
बतरफला, अजवायन, चता, पीपल, लाहचूण आर बायाबंडग यह प्रत्येक एक 
एक कुंडव लंकर बारोक चूणकर लेवे । शहद दो कुडव, पुराना गुड एक तुला 
बाहल शहत आर गुड़क सवाय सब आंषधियाको पक द्राण जलम पकाव आधा 
आग शाप रहनपर 5 उतारकर कट करलब [फर इसम शहत आर गरड मदाकर 
धीके चिकने पात्र्मे डाल यवोंके ढेरमे गाडकर एक महीना रक्खे । फिर छानकर किसी 
शुद्ध पाञम भरें। इसके सैवनसे उपरोक्त पुननेवारिष्टके समान गुण होते हैं ॥ २३७ ॥ 
ये चाशंसां पाण्डुविकारिणाश्र प्रोक्ता: शुभाः शोफिष ते5प्यरिश्ट :॥ ३ <॥ 
इसके सवाय और भी जा आरश अशररोग आर पाण्डराग्म कथन कय हैं बह 
सब गशाथरोगम हहंतकारक होते हैं ॥ ३८ ॥ 
पिप्पछी आदि चूर्ण । 
कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च। 
सपिप्पली मूलरजन्यजाजी सुस्तञ्च चूण सुखतोयपीतम । 
हन्पात्‌ त्रिशेष॑ चिरजश्व शो कल्कश्व आूनिम्बमहोषधस्प ॥ ३९ ॥ 


पीपल, पाढ, गजपीपल, कटेली, चित्रक, सोंठ, पीपलामूल, हल्दी, जीरा, नागर 
मोथा इन सबका चूर्णकर सुखोष्ण जलके साथ पीनेसे तीनों दोषोंके शोथ, बहुत 
दिनके पुराने शोथ दूर होते हैं । इसी प्रकार चिरायता ओर साठके कल्ककों गरम 
जलके साथ पीनेसे भी तीनों दोषोंका शोथ दूर होता है ॥ २९ ॥ 


अयोरजर्त्यूषणयावशक चूर्णश्व पी त्रिफलारसेन ॥ ४० ॥ 


लोहकी रज ( लोहभस्प अथवा मंडूरभस्म ) सोंठ, मिर्च, पीपल और जवा- 
खार इनको त्िफलाके काथके साथ पीबे तो तीनों दोषोंकी पुरानी सूजन भी दूर 


होती है ॥ ४० ॥ कफ हिल 
क्षारद्यं स्थाह्वणानि चत्वास्येयोरजोव्योषफलत्रिकशञ्च । 
सपिप्पलीमूलविडज्ञ्सारं मुस्ताजमोदामरदारुबिल्वम्‌ । 
कलिड्काश्रित्रकमूलपा सयष्टिक चातिविष पलांशम्‌ ॥ ४१३॥ 
सहिंणकष त्वनुसूक्ष्मचूण दोणं यथा मूलकशुण्टिकानाम्‌ । 
स्पाइस्मनस्तत्सलिलेन साध्यमालोडय यावद्वतमप्रदधम ॥ ४२॥ 
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( १३१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान्‌- 


स्त्यान॑ ततः कोलसमान्‍्तु मात्रां रुखा सुशुष्कां विधिना भजेत । 
प्लीहोद्रश्वित्रहलीमकांस्तु पाण्ड्वामयारो चकशो षशोकान्‌ । 
विषूचिकासल्मगराश्मरी व सश्वासकासाः प्रण॒देत्सकुषठाः ॥ ४३ ॥ 


जवाखार, सजीखार, संधानमक, संचरनमक, सांभरनमक, विडनमक, लोहभस्म 
पीपल, मिर्च, सोंठ, हरड, बहेडे, आँवले, पीपछामूल, वायविडंगके चावल, नागर- 
मीथा, अजमोद, देवदारु, बेलागारि, इन्द्रयव, चित्रककी छाल, पाठा, मुलैठी ओर 
अतीस इन सबकी एक एक पल लेबे । भुनीहुईं हींग एक कर्ष लेवे | इन सबको 
कूटकर बारीक चूर्ण करे । फिर मुली और साँठकी भस्म जल मिलाकर एक द्रोण 
लेकर पकांवे । चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस छनेहुए जलमें ऊप- 
रकी सब ओषधियोंका चूर्ण मिलाकर पकांवे और हिलाताजावे । जब गाढ़ा होजाय 
तब नीचे उतारकर जंगली बेरके समान गोलियाँ बनावे । जब यह सूख जांय तों 
इनका सेवन करनेसे प्लीहा, उदररोग, शेतकुष्ठ, हलीमक, पाण्डुरोग, अरुचि, 
शोषरोग, शोथरोग, विषूचिका, गुल्म, अश्मरी, श्वास, खांसी और कुछ यह सब 


रोग नष्ट होते हैं ॥ ४१-४३ ॥ 
गुडाद्ंक योग । 
प्रयोजयेदा्ईकनागरं वा तुल्य॑ स॒डेनादेपलामिवृद्धया । 
मात्रा पल पञ्नपलानि मास जीर्ण पयो यूषरसान्नभोक्ता ॥ ४ ४॥ 
स॒ल्मोदराश:श्वयथुप्रमेहाउश्व[सप्रतिश्यालसकाविपाकान । 
सकामलाशोषमनोविकारान्‌ कार्स कफञैव जयेत्तयोगः ॥ 
रसस्तथेवादकनागरस्य पेयो5थ जीर्ण पयसान्नमद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अदरख अथवा सोंठको बराबरके गुडमें मिलाकर सेवनकरे । इसका यह क्रम है 
कि पहिले दिन आधा पल, दूसरे दिन एक पल, तीसरे दिन डेह पल इसी प्रकार 
- आधा आधा पल बढ़ाते हुए पांच पल परयन्त पहुंचावे फिर एक महीनेतक पांच पल 
बराबर खाताजाय मात्रा जीण होनेपर दूध, मूंगका यूष, अथवा मांसरसके साथ 
चावलोंका भोजनकरे तो गुल्म, उद्ररोग, बवासीर, शोथ, प्रमेह, श्वास, प्रतिश्याय, 
अलरूसक, अन्नका न पचना, कामला, शोष, मनके विकार, खांसी और कफ यह सब 
दूर होते हैं । इसी प्रकार अद्रखका रस वा साठका रस आधे पलसे आरम्भकर पांच 
पलपथन्त क्रमशः बढा एक महीनेपयेन्त सेवन करे ओर दूध चावलका पथ्य करे तो 
श्री उपरोक्त गुण होता है ॥ डडाड5 ॥ । 
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अध्याय १७, ] भाषाटीकासहिता । (१३११९ ) 


शिलाजतु प्रयोग | 

जलश्मजञ्व त्रिफलारसेन हन्याब्रिदोष श्रयथं प्रसह्य ॥ ४६ ॥ 

शिलाजीतको त्रिफलाके काथके साथ सेवन किया जाय तो तीनों दोषोंके शोथको 
दूर करता है ॥ ४६॥ 

््ट कंखदरीतकी । 4 

दिपथ्वमूलस्य पव्ेेत्कषाये कंसो5भयानाअ्व शर्त स॒ुडस्य । 

लेहे सुसिद्धे च विनीय चूर्ण व्योष॑ जिम्नोगन्ध्यमुषां स्थिते च ॥ ४७ ॥ 

प्रस्थार्मात्रं मधुनः सुशीते किख्िच्च चूर्णांदपि यावशूकात्‌ । 

एकाभयां प्राश्य ततश्व॒ लेहाच्छुक्ति निहन्ति श्रयर्थु प्रवृद्धमू ॥ ४८ ॥ 

श्वासज्वरारोचकमेहहिक्का प्ली हत्रिदोषोदरपाण्डुरोगान्‌ । 

काश्यामवातानमगम्लपित्त वेवण्य॑मृत्रानिलशुक्रदोषान्‌ ॥ ४९ ॥ 

दृशमूहूकी औषधियें एक कंस ( आढक, चार सेर ), बडी २ उत्तम हरड १००, 
हरडोंकी एक कपडेमें ढीलीसी वान्धकर सोलह सेर जलम डालकर उसी जलमें दश- 
मूलकी ओषधियें मिठा क्ाथ बनांवे । जब चार शर पानी बाकी रहे तो उतारकर 
छानलेवे और हरडोंकों क्ाथमें मिलावे और उसी क्काथमें गुड (चार शेर ) मिलाकर 
पकाव । जब वह पककर गाढ़ा होजाय तो इसको नीचे उतार शीतछठकर आधा सेर 
शहद्‌ मिलावे और मिर्च, पीपछ, सोंठ, इलायची, दालचीनी और तेजपत्र यह एक 
एक पल बारीक चूर्ण कर मिलावे । इसमेंसे ; एक हरड खाकर ऊपरसे यह अवलेह 
एक तोछा चाटलेबे । इस प्रकार १०० दिनम इन १०० हसरडोंको खाबें । इस अयो- 
गसे अत्यन्त बढीहुई सूजन, श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, शुल्म, प्लीहा, त्रिदोष, 
उदररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्तापित्त, अम्लपित्त, विवणता, मूत्रदोष और 


वीयेदीष यह सब दूर होते हैं ॥ ४७-४९ ॥ 
पटोलमूछादि घूत । 


पटोलमूला सुरदारु दन्ती त्रायन्तिपिप्पल्थमयाविशालाः । 

यष्टयाहिका तिक्तकरोहिणी द सचन्दना स्पान्निचुलानि दावी॥ ५० ॥ 
कर्षोत्थितैस्तेः कथितः कषायो घुतर्प पेयः कुडवेन युक्तः | 
विसपंदाहज्वरसन्निपातांस्तृष्णां विषाणि श्रयर्थु निहन्ति ॥ ५१ ॥ 


पशेलकी जड, देवदारु, दन्ती, आयमाण, पीपल, हरड, इन्द्रायणकी जड, सुलेठी, 
कुटकी, लालचन्दन, निचुछ ( समुद्रफल ) और दारुहरूदी यह सब एक एक कषे 
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( १३१२ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान-- 


लेवे । इनकी सोलह गुने जलमें पकाकर चौथा भाग रहनेपर उतारकर छानलेवे | 
इस काथस एक कुडव घृत सिद्धकरे इस घृतके पीनेसे विसप, दाह, ज्वर, सन्निपात, 
प्यास, विषदोष ओर सूजन यह सब नष्ट होते हैं ॥ ९५० ॥ ५१ ॥ 
चित्रकादि घृत । 
साचत्रक धान्ययवान्यजाजी सोवचेलें ज्यूपषणवतसास्लय | 
बल्वात्फल दाडिमयावशूकी सपिप्पठीमलमथो<5पि चब्यथ ॥ ०२ ॥| 
परक्च$क्षमात्राण जलाढठ केन पकत्वा घतप्रस्थमथों शजुज्यात्‌ | 


अशास खुल्म श्रयथुश्व दुख तडान्त वाह्नश्व कराते दीप्म्‌ ॥ ५३ ॥ 
चत्रक, धानेया, अजवायन, जीरा, संचरनमक, सोठ, मिर्च, पीपल, अमलवेत 
बेलगिरी, अनारका छिलका, जवाखार, पीपछामूठ और चव्यको एक एक कर्ष लेकर 
एक आढक जलम पकाबे। चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे | इस क्काथम 
एक ग्रस्थ घी डालकर पकावे । घृतमात्र दोष रहनेपर उतारलेवे । इस घृतके सेवनसे 
बवासार, गुल्म, सूजन ओर मृजकृच्छू यह सब विकार दूर होते हैं ।यह घृत आभिको 
-भी चेतन्य करता है ॥ ५२॥ ९३ ॥ 


पिबेद्घृतं वाष्टर॒ुणाम्बुसिद्ध सचित्रकक्षारसुदारवीस्येस । 
कल्याणक वापि सपश्चगव्यं तिक्त महद्वाप्यथ तिक्तक वा॥ ५४ ॥ 
अथवा चित्रक ओर जवाखारके कल्कको मिलाकर आठगुना जल डाल घृतकों 
सिद्ध करे । इस घृतके सेवनसे बढी हुई शोथ भी दूर होती है । एवं कल्याणकघृत 
अथवा पचगव्यघ्ृत या महातंक्तक घृत अथवा तिक्तघृतके सेवनसे भी शाथरॉग 
दूर होता हैं ॥ 5४ ॥ 
क्षीरं घटे चित्रककल्कलिप्ते दध्यागत साधु विमथ्यते च । 
तर्ज घ॒तं चित्रकमूलगर्भ तक्रेण सिद्ध श्वयथुप्रमग्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्शोधतिसारानिल्स॒ल्ममेहांश्वैतन्निहन्त्यमिबलप्रदद्य । 
तक्रेण वाद्यात्सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ॥ ५६ ॥ 


चित्रककी जडकी छालको जलके संयोगसे बारीक पीस, घडेमें लेपकरे। जब 
वह लेप सूखजाय उसमें दूधको गर्मकर दही जमा देंवे । फिर इसमें बिलोकर घी 
निकाल लेवे । उस घृतमें भाग चित्रकका कक मलाकर और चारगुना 
तक्र मिला पकावे घृतमाञ शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस बृतके सेवनसे बढी 
वातगुल्म, प्रमेह यह सब दूर होते हैं और जठरामिका बल 
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अध्याय १७, ] आषार्टीकासहिता। (१३१३) 


बढता है। मारा पचनेपर घृत और तक्रके साथ भोजन करावे । अथवा घृत और 
तक्र मिलाकर सिद्ध कीहुईं यवागू पान करावे॥ ५५ ॥ ५६ ।! 
शोथहरयवाणू । 
जीवन्त्थजाजीशरिपृष्कराहेः सकारवीचित्रकबिल्वमध्ये: । 
सयावशूकेबेद्रपमाणेवृक्षाम्ल्युक्ता घृततेलभुट्टाः ॥ ५७ ॥ 
अर्शो:तिसारानिल्शुल्मशोफहड्ोगमन्दाभिहिता यवागूः । 
या पश्चकोलैविंधिनेव तेन सिद्धा भवेत्सा च समा तयेव ॥ ५८ ॥ 
जीवंती, जीरा, कचूर पोहकरमृल, कलौंजी, चित्रक, बेठकी गिरि और जवा- 
खार यह प्रत्येक एक एक तोला लेकर क्वाथ बनावे उस क्वाथकी छानकर उसमें 
यवागू सिद्धकरे । इस यवागूकोी इमलीकी खटाईंसे खट्टा बना घृतमें भूनकर सेवन- 
करे तो अशैरोग, अतिसार, वातगुल्म, सूजन, हृद्दोग और मंदामि इन सबमें हित 
होता है । अथवा इसी प्रकार पंचकोलसे सिद्ध कीहुईं यवाग्रू भी इसीके समान 
गुणवाली है॥५७॥ ९८॥ 
कुलत्थयूषश्व सपिप्पलीको मोहथ सत्यूषणयावशुकः । 
रससतथा विष्किरजाडुलानां सकूर्मंगोधाशिखिशह्वकानाम ॥ ५९ ॥ 
सुवर्चिका गुअनकं पटो् सवायसीमूलकनेत्रनिम्बम्‌ । 
शाकार्थिनां शाकमतिप्रशर्तं भोज्यं पुराणश्व यवः सशालिः ॥ ६० ॥ 
पीपलके क्वाथसे सिद्ध किया कुल्थीका यूब अथवा पीपल, मिर्च, सोंठ और. 
जवाखार इनसे सिद्ध किया मूंगका यूष सूजनकों शान्तकारक हैं। ओर विष्किर 
पक्षियोंका मांसरस अथवा जांगलजीबोका मांसरस या कूमे, गोह, मोर और सेहका 
मांसरस शोथरोगीके छिये हितकारी है। तथा हुलहुलका साग, सलजम, पटोल, मकोह, 
कच्ची मृल्ी, बेतकी कोंपछ नीम इनके शाक पुराने शालीचावलोंका भात यह सब 
शोथरोगमें पथ्य हैं ॥ ९९ ॥ ९० ॥ 
आक्यन्तरं भेषजसुक्तमेतद्वाहिहिंत यच्छूण तबथावत्‌ । 
खेहान प्रदेहान परिषेचनानि स्वेदांथ वातप्रबलांश्व कुष्पोत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोथरोगकी शान्तिके लिये आभ्यंतर ( भीतरी ) चिकित्साका वर्णन कियागया 
है। अब बाहर लेपनादिमें जो हितकारक औषाधिये हैं उनको सुनो । वायुके शोधर्मे 
स्नेहन, प्रलेपन, परिषेचन और स्वेदन कम करना हितकारक है ॥ ६१॥ 
चातश्नोथनाशक शलेयादि तेछ । 
शैंलयकठाय॒रुदारुकौन्तीत्वक्पप्नकैलाम्बुपलाशसुस्तेः । 


ईद 
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(१३१७ ) चरकसंहिता । [ चिकास्ितस्थान- 


प्रियहस्थोणेयकहेममांसीतालीशपत्रप्लवपत्रधान्ये: ॥ ६२ ॥ 
श्रीवेष्टकध्यामकपिप्पलीमिः स्पृका नखैश्वेव यथोपलाभम । 
न्वितेक्यज्रः 3 ऑ 5 न बे 
वतान्वितेयज्ञसुषन्ति तैले सिद्ध सुपिश्रिपि च प्रदेहम ॥ ६३ ॥ 
शलेय, कूठ, ( भूरी छरीला अथवा सेंघानमक ) अगर, देवदारु, रेणुका, दालचीनी, 
पद्मकाष्ठ, इलायची, नेत्रवाला, पलछाश, नागरमोथा, प्रियंग, गठिवन, नागकेशर, 
जटामांसी, तालीश पतन, केवटीमीथा, तेजपत्र, घनियां, श्रीवेश्क, वीरणठृण, पिप्पली, 
स्पृका ( असबगे ) और नख इनमेंसे जो प्राप्त होसकें उनके कर्क और क्वाथद्वारा 
सिद्ध किया तेल मालिश करनेसे ओर इन्हीं उपरोक्त ओषाधियोंको लेप करनेसे 
वातकी सूजन दूर होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
जलेश्व वासाकंकरजआाशिग्रुकाश्मस्यपत्राजेकजैश्व सिद्धें: । 
स्विन्नो मृदष्णो रवितप्ततोयस्रातश्व गन्धेरतुलेपनीयः ॥ ६४ ॥ 
वांसा, आककी जडका छिलका, करंजुआ, सोहांजना, कुंभेर, ओर तुलसीके पत्र 
इन सबकी जलमें पकाकर उस जलकी भाफ सूजनपर देना जब अच्छी तरह पसीना 
आलेवे फिर पसीना शान्‍्त होनेपर धूपसे गम हुए जलम स्नानकर गंधद्वव्योंका 
लेपन करे ॥ ६४ ॥ 
ह पिजत्तशोथमें यत्न । 
सवेतसाः क्षीरवरतां दुमा्ां खचः समझि्ठलतामृणाला: । 
सचन्दनाः प्मकवालको च पेत्त प्रदेहस्तु सतेलपाक: ॥ ६० ॥ 
आक्तस्य तेनाम्बुरविप्रतप्तं सचन्दनं साभयपत्नकशञ्च । 
स्‍्नाने मत क्षीरवर्तां कषायः क्षीरोदक चन्दनलेपनञ्व ॥ ६६ ॥ 


बेतसकी छाल और बड आदि वृक्षोंकी छाठ, मजीठ, कमलकी डण्डी, चंदन, 
पद्माक, खुगंधवाला इन सबको रगडकर लेप करना और इन्हींसे सिद्ध किये तेलकी 
मालिश पित्तकी सूजनको दूर करता है। पित्त शोथवाला रोगी इस तैलकी मालिश: 
कर फिर चंदन, हरड और पद्माकको पीसकर जलमे मिलाकर कल्क करे। इसको धूपमें 
तपाकर शरीरपर रूगावे और बड आदि क्षीरीबृक्षोंके क्वाथसे अथवा दूध मिले जल्से 
स्लानकर चंदनका लेपन करे यह कर्म पित्तकी सूजनका शान्त करता है ॥६५॥९६॥४ 

..... कफ़शोथनाशक यत्न | 
| सिकता पुराणपिण्याकशिय्रुत्वसमापलेपः । 


२] 


शुण्ठी जलमूजसेकश्वण्डासुरुयामचु लेपनञ ॥ ६७॥ 
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अध्याय १७. ] भाषादीकासहिता । ( १३१५ ) 


पीपलका चूण, पुरानी खल, साहजनेकी छाल और राई इनको पीसकर लेप करना 
कफकी सूजनको दूर करता है । तथा कुल्थी और सोंठके क्राथसे गोमूत्र मिलाकर 
परिषेचन करना फिर चोर नामक गन्धद्रव्य और अगरका लेप करना कफकी सूज- - 
नकी शान्त करता है ॥ ६७ ॥ 


विभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेष दाह्मत्तिहरः प्रलेपः । 
यश्याहमुस्तेः सकपित्थपत्रेै: सचन्दनेस्तालिडकासु लेपः ॥ ६८ ॥ 
बहेडेकी गुठलीकी पीसकर लेप करनेसे सब प्रकारकी सूजनोंकी दाह दूर होतीं 


राखा वृषाकेत्रिफला विडड्भाशिय्रुत्नचों मूषिककर्णिका च । 
निम्बाजंकों व्याघनखः सर्दू्वा सुवर्चला तिक्तकरोहिणी च ॥६९॥ 
सकाकमाची बहती सकुष्ठा पुनन॑वा चित्रकनागरे च । 
उन्मदन शोफिए मृत्पिष्ट शस्तस्तथा मूलकतोयसेकः ॥ ७० ॥ 

५ शासना, अड्ड्सा, आककी जडका छिलका, ज्रिफछा, बायविडंग, साहजनेकी 


| छाल, मूषकपर्णी, नीमके पत्ते, तुलसीके पत्ते, व्याप्रनखी, दूबों, इुलहुल, कुटकी, 


मकोय, बडी कटेरी, कूठ, पुननंवा, चित्रक, सॉठ इन सबको गोमजम पीसकर सूजन- 
पर मर्दन करना और सूखी मूलीकों जलम पकाकर उस जलका तरडा देना सब 
प्रकारकी सूजनोंकों दूर करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

अंगावयवभद्े शोफोंका वर्णन । 


शोफास्तु गात्ावयवाशिता ये ते स्थानदृष्याकृतिनामभेदात्‌ । 
अनेकसंख्या: कतिचिच्च तेषां निदर्शनार्थ शुण चोच्यमानान्‌ ॥ ७१ ॥ 


जो सूजनें शरीरके अवयवोंमें होती हैं वह स्थान, दूष्य, आकृति और नाममभेदसे 
अनेक प्रकारकी होती हैं उनमेंसे उदाहरण मात्रके लिये कुछ सूजनोंकी कहते हैं सो 
तुम श्रवण करो ॥ ७१॥ 

गरू ओर शिरकी सूजन । 
दोषास्रयः स्व: कृपिता निदानेः कुवैन्ति शोफाओिच्छरसः सुघोरान्‌ । 
अन्तगले घुघुरिकान्वितश्व शालकमुच्छासनिरोधनानि ॥ ७२ ॥ 

तीनों दोष अपने २ हेतुओंसे कुपित होकर पतिस्मे घोर सूजनको उत्पन्न करते हैं । 
तथा कुपितहुए दोष गलेमें श्रासको रोकनेवाली ओर घुरघुर शब्द करनेवाली शाढ्ूक 
नामक सूजनको उत्पन्न करते हैं ॥ ७२ ॥ > 
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(१११६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हे .छचोग्र ओर बिडाछिका | 
गलस्य सन्‍्धों चिजुके गले च सदाहरागश्वसवः सुचोग्रः । 
शोफो भशार्त्तिस्तु बिडालिका स्पाडन्याइले चेद्वलयीरूता स्पात्‌॥७३ 
गलेकी सान्धि, ठोढी, गला इनमें दाहयुक्त, छालव्ण और श्वाससहित जो सूजन 
उत्पन्न होती हैं उसको सुचोग्र कहते हैं । जो शोथ गलेमें गोलाकार उत्पन्न हो 
आर उसमें अत्यन्त पीडा होती हो वह बिडालिका नामक सूजन मनुष्योंको मार- 
डालती है ॥ ७३ ॥ 
५ ताहुविद्वधि उपजिह, अधिजिह । 
स्थात्ताल॒विदृध्यपि दाहरोगेयुता भवेत्तालनि सा न्रिदोषात्‌ । 
जिह्नोपारिशदुपजिह्विका स्थात्‌ कफादधस्तादधिजिहिका च ॥ ७४ ॥ 
दाह और लालवर्णयुक्त ताडवोमें होनेवाली विद्रषि जिदोषसे होती है । जीमके 
ऊपर उपजिद्दा नामक सूजन उत्पन्न होती है । जीमके नीचे कफजनित सूजन अधि- 
जिद्ठिका नामकी होती है ॥ ७४ ॥ 
उपकुश ओर दन्‍्तविद्गधि । 
यो दनन्‍्तमांसेषु तु रक्तपित्तात्‌ पाको भवेत्सोपकुशः प्रदिष्टः । 
स्थाइन्तविद्रध्यपि दनन्‍तमांसे शोफः कफाच्छोणितसश्चयोत्थः ॥ ७५ ॥ 
जो दांतोंके मांसमें रक्तपित्तसे पाक होता है उसको उपकुश कहते हैं। कफ और 
रक्तसे उत्पन्न हुईं दांतोंकी जडोंकी सूजन दन्तविद्राधि (मस॒डा) कही जाती है॥७५॥ 
गछगण्ड भौर गण्डमाछा । 
गलस्य पाश्ें गलगण्ड एकः स्पाह्ण्डमाला बहुमिस्तु गण्डेः । 
साध्या स्मृता पीनसपाश्वशूलकासज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्या: ॥ ७६॥ 
गलेके पाश्चेमें, जो गांठकासा एक आकार प्रकट हो उसको गलगण्ड कहते हैं। 
आर बहुतसी ग्रन्थियें हों तो उनको गण्डमाला कहते हैं। यह दोनों साध्य होते हैं । 
परन्तु इनमें प्रतिश्याय, पाश्चेश्ुल, खांसी, ज्वर और वमन यह सब उपद्रव होनेसे 
असाध्य मानेजाते हैं ॥ ७६ ॥ 
उपरोक्त सूजनोंकी चिकित्साक्रम । 
तेषां शिराकायशिरोविरेको धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ । 
सलद्डन वक्रभवेषु चापि प्रहषेणं स्थातकवलप्रहश्भ ॥ ७७ ॥ 
तूश्रपान और पुराने घृतक तथा लुंघन यह सब हितकारक हैं। सुसमे 
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अध्याय १४. ] भाषाटीकासहिता । ( १३१७ ) 


होनेवाली सूजनोंमें शोथनाशक चूणोंकों मुखकी शोथपर मलना, शोथनाशक द्र॒व्योंके 
क्वाथकी मुखमें धारणकर कुले करना तथा रुंघन करना हितकारक होता है ॥ ७७ ॥ 
ग्रन्थियोंका वर्णन । 
अज्जैकदेशेष्वबिलादिभिः स्पात्रूपथारी स्फुरणः शिरामिः । 
ग्रन्थिमहान्मांसमवस्तवनत्तिमेंदो मवः स्रिग्धतमश्वलश्व ॥ ७८ ॥ 
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वातादि दोषोंसे शरीरके किसी देशमें जो सूजन होती है वह वातादिदोषोकि प्रत्यक्ष 
लक्षणोंयुक्त होती है । वह सूजन यादि शिराके बीचमें हो तो वह फडकती है इसको 
शिराग्रंथि कहते हैं । यदि सूजन मांसगत हो तो वह बडी गांठसी होती है उसमे 
र्पाडा नहीं होती । और भेद्गत ग्रंथि अथवा मेदम होनेवाली ग्रंथि अत्यंत चिकनी 
ओर चलायमान होनेवाली होती है ॥ ७८ ॥ 

ग्रंथियोंकी चिकित्सा । 
ते शोधितं स्वेदितमश्मकाड़ैंः साइुडदण्डेविनयेदपकस । 
विपाट्य चोड्त्य मिषक्सकोष शख्रेण दग्ध्वा वणवरच्चिकित्सेत्‌॥७९॥ 


छह 


अदग्ध ईषत्परिशोषितश्व॒ प्रयाति भूयो5पि शनेर्विवृद्धिस । 
तस्मादशेषः कुशलेः समन्ताच्छेद्यो भवेद्वीक्ष्य शरीरदेशान्‌ ॥ ८० ॥ 
शेष रुते पाकवशेन शीर्श्येत्ततः क्षतोत्थः प्रसरेद्विसपः । 

उपद्रवं ते प्रतिवा्य तज्ज्ञः खेमपजेः पूर्वतरेयेथोक्तेः । 

ततः क्रमेणास्य यथाविधानं बण व्रणज्ञस्त्वर्या चिकित्सेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


संपूर्ण ग्रंथियोंके पकनेसे पहिले ही शोधन तथा स्वेदन करना और पत्थर, काष्ठ, 
अंगूठा और दण्ड आदिसे सेककर नरम करना चाहिये। और शख्द्वारा चीरकर 
कोषसमेत निकाल देना चाहिये । तथा ग्राथिके स्थानको शखसे दागंदेंवे और त्रणके 
अनुसार चिकित्सा करे | यद्‌ उसको शुद्ध करके दृग्ध न करदियाजाय तो वह 
थोडासा दोष भी बाकी रहजानेसे ग्रंथि फिर होजाती है। इसलिये यदि रक्तवाहिनी 
नाडीमें या मर्मस्थानमें न हो तो शख्क्रियामें कुशल वैद्य उसकी कोषसमेत निकाल 
डाले । क्योंकि शखद्वारा निकाल देंनेके बाद भी यादे ग्रंथिका कुछ भाग शेष रह- 
जाय तो वह फिर पककर फूटता है । ओर बिगडकर क्षतजनित विसर्प उत्पन्न करता 
है । ऐसा होनेपर बुद्धिमाव वैद्य उसके संपूर्ण उपद्रवोंकों विसपमे कहे क्रमोंसे शान्त- 
करे । उसके अनन्तर व्रणचिकित्साकी विधिसे क्रमको जानननेवाला वैद्य शीघ्र 
चिकित्सा करे ॥ ७९-८१ ॥ 
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( १३१८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
5 ६० त्याज्यग्रंथियें । 
विवजयेत्कुक्ष्युदराशितश्वच॒ तथा गले मर्मणि संश्रितश्व । 
स्थूलः खरश्वापि भवेद्दिवज्यों यश्वापि बालस्थविराबलानाम्‌ ॥ <२ ॥ 
हर कुक्षि, उदर, गला और ममस्थानमें उत्पन्न हुई ग्रंथियोंकी त्याग देना चाहिये । 
और जो ग्रंथि स्थूल, हढ ओर रूक्ष हो उसमें भी शर्रक्रिया करना उचित नहीं, एवं 
बालक, वृद्ध और ढुर्बल मनुष्योंकी ग्रंथियें भी शख्र॒क्रियाके योग्य नहीं होती॥८२॥ 
अबुदकी चिकित्सा । 
ग्रन्थ्यबुदानाथ यतो<विशेषः प्रदेशहेत्वारुतिदोषदृष्येः । 
ततश्विकित्सेहिषगबुंदानि विधानविद्ग्नन्थिविकित्सितेव ॥ <३ ॥ 
स्थान, हेतु, लक्षण, दोष और दुृष्योसे ग्रंथिरोगमं और अबुदम कोई विशेषता 
नहीं है। इसलिये चिकित्साकों जाननेवाला वैद्य अबुंद्‌ ( स्सौडी )रोगकी चि कित्सा 
ग्रंथिरोगके समान ही करे ॥ ८३ ॥ 
भालजीके लक्षण । 
ताम्रा सशूला पिडका भवेत्या सा त्वालजी नाम परिखुताओा ॥ <४ ॥ 
ताम्रवर्णवाली, शूलयुक्त और जिसके अग्रभागमें बहुत थोडा ज्लाव होता है उस 
पिडिकाकी आलजी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 
चिप्पक ओर बिदारिका |, 
शोफः रतश्वर्मनखान्तरे स्पान्मांसाखदूषी भुशशीघरपाकः । 
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ज्वरान्विता वेक्षणकक्षजा या व॒तिर्निरतिंः कठिनायता चे ॥ <% ॥ 

विदारिका सा कफमारुता/भ्यां तेषां यथादोषसुपक्रमः स्यात्‌ । 

विद्रावर्ण पिण्डिकयोपनाहः पक्के चेव वणवच्चिकित्सा ॥ <4 ॥ 

चर्म और नखोंके भीतर जो मांस और रक्तका दूषित करनेवाला अत्यंत शीघ्र" 
पाकी शोथ उत्पन्न होता है ( इसको चिप्य कहते हैं )। वक्षण और कक्षामें जो वर्तीके 
समान पीडारहित,कठोर, फेलीहुई ज्वस्युक्त सजन होती है उसको विदारिका कहते है 
यह कफ और वायुसे उत्पन्न होती है । इन सब पिडिकाओंकी दोषाजुसार चिकित्सा 
करना चाहिये । कच्ची अवस्थामे रक्तल्नावण और पिण्डिकाद्वारा उपनाइ स्वेद, तथा 
पकनेपर व्रणरोगके समान क्रिया करे ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
सर्वशरीरजाः स्थ॒ः स्फोटारतु रागज्वस्तषंयुक्ताः । 
पित्तानिलाह्मजनिभारतु कक्षा: ॥ <७ ॥ 
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अध्याय १७, ] भाषाटीकासहिता । (१३१९ ) 


जो संपूर्ण शरीरमें लाछवर्णके ज्वर और तृषायुक्त फोडे हों उनको विस्फोटक 
कहते हे । यज्ञोपवीतके समान वातपित्तसे जो शरीरम सूजन होती हैं उसको कक्ष 
( बअह्मसोंचली ) कहते हैं ॥ ८७ ॥ 

मसूरिका । 

याश्ापराः स्थुः पिडकाः प्रकी्णाः स्थूलाणमध्या अपि पित्तजास्ताः। 

सर्वत्र गात्रेष मसूरमात्यों मसूरिकाः पित्तकफात्यदिष्ठाः ॥ <८ ॥ 

इनके सिवाय शरीरमें होनेवाली और जो पिडिकायें हैं उनमें कोई स्थूछ, कोई 
प्रकीण, कोई छोटी, कोई मध्यम होती हैं यह सब पित्तसे उत्पन्न होती हैं।कफ और 


>प 


पित्तसे संपूर्ण शरीरमें मसूरके समान फुन्सियं होती हैं उनको मसूरिका कहतेहैं॥८८॥ 
विसपंशान्त्यें विहिता किया या तां तासु कुष्ठेष हितां विदध्यात्‌॥<९॥ 
इन सबकी शान्तिके लिये विसरप और कुछरोगमैं जो चिकित्सा कही है वह 
चिकित्सा करे ॥ ८९ ॥ 
अण्डवृद्धि । 
अप्नानिलादवैषणे स्वलिब्वैरन्त्रान्निरेति प्रविशेन्म॒हुश्व । 
मूत्रेण पूर्ण मृदु मेदसा तु खिग्पश्व विद्यात्कठिनञ्च शोथम्‌ । 
विरिचनाभ्यज्निरूहलेपाः पक्वेह चेव वणवच्चिकित्सा ॥ ९० ॥ 
स्पान्मूत्रसेकः कफ विपाट्य विशोध्य सीव्यं वरणव्ध पक्वम ॥९१॥ 
वातादि दोष कुपित होकर अपने अपने लक्षणोसे युक्त हो उद्र स्थानोंकी नसोमें 
पहुंचकर बारंबार वृषणों्म प्रवेश करते हैं उस समय फोतोकी नसोंको बढादेंते हैं 
इसको अंज्बृद्धि कहते हैं । दोषोद्वारा वृषणों ( फोते ) हे में मूत्रके परिपूर्ण होनेसे 
जो मृढु शोथ उत्पन्न होती है उसको मत्रशोथ कहते हैं। यादे दोष वृषणो्म मेद 
पहुंचाये तो वह शोथ चिकनी और कठिन होती है । इससे अण्डकोश बढ जाते हैं 
इसी रोगको अण्डबृद्धि कहते हैं। इस रोगमें अपक अवस्थामें विरिचन, अभ्यंग, 
निरूहण और लेपन क्रिया करे । इसके पकजानेपर व्रणके समान चिकित्सा करे। 
मूजवृद्धिमें झख्रद्वारा वेधनकर मत्रको निकालदेंवे । कफजनित मेद्ज बृद्धिमे शखसे 
चीरकर मेद निकालकर शुद्ध करके सीदेना चाहिये । और पकजानेपर त्रणके समान 
चिकित्सा करे ॥ ९० ॥ ९१॥ 
भगंदरका वणन | 


रुम्पास्थिसूक्ष्मक्षणनव्यवायप्रवाहनान्युत्कटुका श्रपूष्ठे: । 
शुदस्य पार्खें पिडका भृशार्तिः पकवप्रमिन्ना तु भगन्‍दरः स्पात्‌ ॥९२ ४ 
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( १३२०) चरकर्सहिता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 


विरेचन चेषणपाटनश्व विशुद्धमागंस्थ च तेलदाहः । 
स्पात्‌ क्षारमृत्रेण सुपाचितेन चिछन्नस्प चास्य व्रणवाचिकित्सा ॥९ ३॥ 


गुदामें कृमियोंके होनेसि अस्थि, पंडका आदि शुदांके किनारे चुभजानेसे, मेथु- 
नसे, बिना वेगके जोर लगाकर मलत््याग करनेसे घोडेकी नंगी पीठंपर चढनेसे अथवा 
अन्य उत्कट सवारीपर बेठनेसे गुदाके किनारेपर पीडायुक्त पिडिका होजाती हैं। वह 
पककर फूटती हैं उनको भगन्द्र कहते हैं।भगन्दररोगमे विरेचन एषणीयन्त्र (सलाईं) 
द्वारा भगन्‍्दरको देखकर उसमें रोपण ओषधी पहुँचाना ओर चीरकर स्वच्छ कर 
देना चाहिये । फिर शुद्ध मार्ग होनेपर तेल आदि ओषधीके साथ दाह करना अथवा 
क्षार ओर मृत्रद्वारा सिद्ध किये तेलसे दुग्ध करना तथा स्वच्छ होनेपर त्रणके समान 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 

ज्छीपदकी निदान चिक्कित्ता। 
जड्डासु पिण्डी प्रपदोपरिष्टात्‌ स्थाच्छीपद मांसकफांसदोषात्‌ । 
शिराकफत्नश्व विधिः समग्रस्तजेष्यते स्षपलेपनञ्ञ ॥ ९४ ॥ 


जंघाकी पिण्डलियोंमं पीछेकी तरफ मांस कफ और रक्तके दोषसे नसे फूलकर जो 
मोटापन होजाता है उसको छलीपद कहते हैं । इस छीपदरोगम शिरावेधन, कफना: 
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शक चिकित्सा और कफनाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध किये तेोंका लेपन हित होताहै९४॥ 
जालगद्दभकी निदान चि० | 

मन्दास्तु पित्तप्रबलाः प्रदिष्टा दोषाः सुतीत तनु रक्तपाकम । 
कुवेन्ति शोर्थ ज्वरतषयुक्त विसपेण जालकगर्दभाख्यम्‌ । 
विलड्डन रक्तविमोक्षणअ्र विरुक्षणं कायविरेचनञ् ॥ ९५ ॥ 
धात्रीप्रयोगाडिच्छशिरानू प्रदेहान्‌ कुर््पात्सदा जालकगर्दभस्य । 
एवंविधांश्राप्यपराज्निशम्य शोथप्रकाराननिलादिलिड्रेः । 
शान्ति नयेद्योषहरेयथास्वमालेपनच्छेदनमेददाहैंः ॥ ९६ ॥ 


मन्द वात, कफ और पित्तकी प्रवलतासे तीव्र दाह और पाकयुक्त पतली लाल" 
वर्णकी ज्वर और ठृषासहित फैलनेवाली जालगर्दभ नामक सूजन होती हैं। इसमे 
लंघन, शिरामीक्षण, विरूक्षण, कायविरेंचन ना ला चाहिये । इसमें आमलोंका प्रयोग 
और शीतल लेपोंका करना हितकारी होता है। और इसी गा प्रकारके पित्तप्रधान रे 
विडिका तथा सुजनोंपर भी दोषोके लक्षणोकों विचारकर उन्हीं उन्हीं दोषोके हरने 
. छेप, छेदन) मैदन, दाह * 7 
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अध्याय १८, ] भाषाटीकासहिता। ( १३२१.) 


5 हि आगन्तु शोथ । 
आयाोधभघातादनिढः सरक्तः शोथ सराग॑ प्रकरोति तत्र । 
वीसप॑तुन्मारुतरक्तजुच्च कास्ये विषश्न॑ विषजे च कर्म ॥ ९७ ॥ 


चोट आदि लगनेसे जो शोथ उत्पन्न होता है उसमें प्रायः वायु और रक्त दूषित 
होकर लालवर्णकी सूजन उत्पन्न होती है, उसमें विसपनाशक तथा वायु और रक्तको 
शान्‍्त करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये, विषसे उत्पन्न हुई सूजनमें विषनाशक 
क्रिया करना हित है ॥ ९७॥ 

अध्यायका उपखंहार । 
भवति चात्र-जिविधस्य दोषभेदात्‌ सर्वाद्धोवयवगात्रभेदा् । 
श्रयथोद्विविधस्य तथा छिल्भगनि चिकित्सितश्रोक्तम ॥ ९८ ॥ 

इति चरक ० चि० श्रयथुचिकित्सितं नाम सप्तदशो5ष्यायः ॥ १७॥ 

यहाँ अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि इस अध्यायम तीन प्रकारके दोषोंके 
अद्से शोथ, सवीगगत शोथ, अर्धागशोथ और अवयव तथा स्थानभेदसे शोथ उनके 
निज और आगमन्तु दो भेद, लक्षण और चिकित्सा यह सब वर्णन कियागया है॥९८॥ 

इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुरवेंद्ीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाछाराज्यांतगंतटकसाल- 

निवासिवेद्यपन्चवानन वैद्यरत्न प॑० रामप्रसादबैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां श्रयथुचिकित्सितं नाम सप्तदशोडघ्याय: ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोष्ष्यायः । 


अथात उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम उद्रचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आजेयजी कहनेलगे ॥ 
सिद्धविद्याधराकी्ण केलासे नन्‍्दनोपमे । 
: तप्यमान तपस्तीवं साक्षाद्धमोमिव स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
आउुवेंदविदां श्रेष्ठ भिषग्िद्याप्रवत्तेकम्‌ । 
पुनर्वेसुं जितात्मानमभिवेशो (बवीदच: ॥ २ ॥ 
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( १३२२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भगवश्नुररेद:खे्ेश्यन्ते ह्ार्दिता गराः । 

शुष्कवक्राः रुशैगंजेराध्मातोदरकुक्षयः ॥ ३ ॥ 
प्रनशभिवलाहाराः सर्वचेष्टास्ववीथराः । 

दीनाः प्रतिक्रियाभावाजहतो सूननाथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषामायतन संख्यां पाग्रपारुतिभेषजानू । 
यथावज्ज्ञातुभिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 


सिद्ध और विद्याधरोंसे पर्याप्त हुए नन्दनवनके समान कैलासपर्बतमें तीव्र तपको 

तपतेहुए साक्षात्‌ धर्मके समान स्थितहुए आयुर्वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ वेद्यविद्याके 
अवतेक जितात्मा पुनर्वेसुजीक प्रति अग्निवेश कहनेलगे कि, हैं भगवन्र ! मनुष्य उदर- 
रोगसे ढुःखित हुए दिखाई गे हैं और उदररोग होनेसे उनके मुख सूखेहुए, कृश 
शरीर, उदर और कु॒क्षियोंमें अफारयुक्त, मन्दाग्न, बलरहित, सब चेशओंरम अस- 
मथ हुए, दीन अनाथोंके समान ग्रतिक्रियारहित हुए प्राणोंका त्याग करते हैं। इस- _ 
लिये उद्ररोगके कारण, संख्या, पूर्वरूप, रूप और चिकित्साको कृपाकर कहिये में 
इस विषयमें यथार्थ जाननेकी इच्छा करताहूं ॥ १-५ ॥ 

सर्वेभूतहितायर्षि: शिष्येणेवं प्रचोदितः । 

सर्वभूतहितं वाक्य व्याहतुंस॒ुपचकमे ॥ ६ ॥ 
- इस प्रकार शिष्यके पूछनेपर संपूर्ण मनुष्योंके हितके लिये सबके हिंतकारक 
वाक्यको महर्षि आत्रेयजी इस प्रकार कहनेलगे ॥ ६ ॥ 

;  उदररोगकी खंप्राप्ति। 
अभ्निदोषान्मनुष्याणां रोगसब्डगः पृथग्विधाः । 
मलवृद्धचा प्रवत्तन्ते विशेषेणीद्राणि तु ॥ ७ ॥ 
0 

मन्देधमों मलिनेश्रक्तेरपाकादोषसशञ्ययः । 

प्राणाग्न्यपानान्संदूष्य मार्गान्वद्धोत्तरोत्तान्‌ू ॥ < ॥ 

त्वढ़म्मांसान्तरमागम्य कुक्षिमाध्मापयन्‌ शृशम्‌ । 

जनयत्युद्रं तस्य हेत॑ शुद्ध सलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 

जठरामिके दौषसे मनुष्योंके शरीरमें अनेक प्रकारके रोगसमृह उत्पन्न होते | 

और विशेषकर अग्निके विकार मलकी बृद्धि होकर उद्ररोग उत्पन्न होते हैं, मंद” 
प्लिमें मछकारक भोजन' करनेसे उस भोजनका पारिपाक नहीं होता, उससे दोषोंका सेंचस 
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अध्याय १८, ] भाषाटाीकासहिता। (१३२३ ) 


होता है। संचित हुए दोष म्राणवायु, जठराप्ने और अपानवायुका दूषित कर ऊपर 
नीचेके मार्गोको बद्ध कर देते हैं और त्वचा और मांसके मध्यमें प्राप्त होकर दोनों 
कुक्षियाम अफारा करतेहुए उदररोगको उत्पन्न करदेते हैं उस उदररोगके कारण 
और लक्षणोंकों श्रवण करो ॥ ७-९ ॥ 
उद्ररोगके कारण । 

अत्युष्णलवणक्षाराविदाह्मम्लरसाशनाव्‌ । 

मिथ्यासंसजंनादृक्षविरुद्धशुचिभो जनात्‌ ॥ १० ॥ 

प्लीहाशोग्रहणीदोषकर्षणात्‌ कर्मविश्वमात्‌ । 

कप ्े पादेगवि४ 

छ्लिष्टनामप्रतीकाराद्दोक्ष्याद्ेगविधारणात्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्रोतसां दृषणादामात्संक्षोभादतिपूरणात्‌ । 

अशेविलिशकद्रोधादन्त्रस्युटनभेदबात्‌ ॥ ३२ ॥ 

अतिसश्चितदोषाणां पाप कमे च कुबतास । 

उद्राण्युपजायन्ते मन्दामीनां विशेषतः ॥ १३ ॥ 

अत्यन्त उष्ण, नमकीन, क्षार, विदाही और अम्लरसोंके अत्यंत सेवनसे विरेच- 

नके अनन्तर पेयादि क्रमके बिगडजानेसे रूक्ष विरुद्ध और अपवित्र भोजनोंके कंर- 
नेसे प्लीहा, अश ओर संग्रहणीके विकारसे शरीरके अत्यन्त कर्षण होनेसे वमन, 
बिरेचनादे कर्मों विश्रम होनेसे, कुष्ठरोगोंमें चिकित्सा न करनेसे, रूक्षता होनेसे, 
मलमूृत्रादिके वेगोंकी धारण करनेसे, ख्ोतोंके का दूषित रा होनेसे आमदोषसे मन और 
शरीरमें संक्षोभ होनेसे अत्यंत भोजन करनेसे, अशेरोगके मस्सों द्वारा मलद्वार 
रुककर अपानवायु और मलके रुकजानेसे किसी दुष्ट पदा्थके सेवनद्वारा आंतोंके 
( फटजानेसे अथवा आंतोंमें ) फटनेकीसी पीडा होनेसे जिन मनुष्योंके दोष अति 
- संचित हुए हों और पापाचारी मनुष्योंके तथा विशेषकर मंदाप्रिवालोको उद्ररोग 


उत्पन्न होते हैं ॥ १०-१३ ॥ 
उदरराोगके पूर्वरूप | 


क्षुन्नाशः स्पादातिस्निग्धस॒वन्न॑ पच्यते चिरात्‌। 

भुक्तं विदाह्मते सवे जीणाजीण न वोत्ति च ॥ १४ ॥ 
सहते नातिसोहित्यमीषच्छोफश्व पादयोः । 
शश्वद्वलक्षयो <ल्पे४पि व्यायामे श्वासमृच्छाति ॥ १५ ॥ 
पुरीपनिचयों वृद्धिरुदावत्तकता च रुक । 
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(१३२४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


बस्तिसन्धों रुगाध्मानं वर्द्धत पाट्यतेईपि व ॥ १६ ॥ 

आतनन्‍्यते च जठरमापि लघ्वल्पभोजनात्‌ । 

राजीजन्म वलीनाश इते लिड्ूं भविष्यताम्‌ ॥ १७॥ 

भूख न छूगना, मीठे, चिकने ओर भारी पदार्थोंका बहुत विलंबसे पारैषाक होना, 
भोजन किये अन्नका बिदाही ( छातीमें दाह उत्पन्न करनेवाला ) परिषाक होना और 
भोजनका यथोचित परिषाक होगया या नहीं हुआ यह प्रतीत न होना, पेट भरकर 
भोजन करनेमें असमर्थ होना, दोनों पांवोपर किंचित्‌ सूजनसी प्रतीत होना, बलका 
शीघ्र क्षय होना, किंचित्‌ परिश्रम करनेपर भी उदरमें मलका संचय होना, उदावते- 
जनित पीडा होना, वस्तिकी संधियोंमें पीडा होना, अफारेंकी दृद्धि होतीनाना, 
हल्का और थीडासा भोजन करनेपर भी पेटका फठासा जाना और तनजाना, 
पेटमें रेखासी उत्पन्न होजाना और उदरके सलवट दूर होकर कपालके समान तन- 
जाना यह उदररोगके पू्वरूप हैं ॥ १४-१७ ॥ 
उदग्रोगकी सप्राप्ति। 
रुद्धा स्वेदाम्बुवाहानि दोषाः स्रोतांसि सख्िताः । 


प्राणापानान्‌ हि संदूष्य जनयन्त्युदर नृणास््‌ ॥ ३८ ॥ 
संचित हुए वातादि दोष स्वेदवाही ओर जलवाही ख्ोतोंकी रोककर प्राण और 
अपान वायुको दूषित करदेंते हैं फिर मनुष्यको उदररोगको उत्पन्न करते हैं ॥१८॥ 
उदरणोगके सामान्यलक्षण । 
कुक्षेराध्मानमाटी पः शोफः पादकरस्य च | 
मन्दो5पिः श्षक्षणगण्डत्वं काश्येश्वोदरलक्षणम्‌॥ १९ ॥ के 
कुक्षीमं अफारेका होना, पेटका फूलजाना, हाथ परोंमें सूजन, मंदाप्ि, कपोले 
चिकनाहट और कृशता यह उद्रोगके साधारण लक्षण हैं ॥ ३५ ॥ 
ड उदररोगके ८ भद | 
पृथर्दोषैः समस्तेश्व प्लीहबन्धक्षतोदके: । 
सम्भवन्त्युरराण्यष्ट तेषां लिक्वं पृथक्श्णु॥ २० ॥ 
वातसे, पित्तस, कफसे, त्रिदोषसे, प्लीहरोगसे, बद्ध, क्षत और जलके विकारसे 
उद्ररोग आठ प्रकारका होता है । अब उनके पृथक २ लक्षणोंकी श्रवण करों २०) 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । ( १३२५ ) 


हत्वामे कफमुद्धूय तेन रुदगतिस्तथा । 
. आचिनोत्य॒दरं जन्तोस्लड्मांसान्तरमाञ्ितः ॥२२ ॥ 
रूक्ष ओर अरप भोजनके करनेसे, अधिक परिश्रमसे, मलमूत्रादि वेगोंकोी धारण 
करनेसे, उत्पन्न हुए उदावर्त्से और शरीरके कृश होजानेसे कुक्षी, हृदय, वरस्ति, 
ग़ुदा और खतोतगत वायु कोपको प्राप्त होकर जठ्राप्निको नष्ट कर देती है। फिर 
कफकी बढाकर ऊपर ओर नीचेके मार्गोंकों रोककर त्वचा और मांसके मध्यमें स्थित 
होकर वायु उदररोगकों करती है ॥ २१॥ २३ ॥ 
वातोदरके छक्षण । है 
तस्य रुपाणि-कुक्षिपाणिपादवृष णश्वयथूद्रविपाटनमानियतों च वृद्धि- 
हासो कुक्षिपा्लेशूलोदावर्ता जमदेपव॑ मेदशुष्क का सका श्य॑ दो बल्यारो- 
चकाविपाका अधोयरुतं वातवर्चोमत्रसज्ू: श्यावारुणल नखनय- 
नवदनत्वड्मत्रवरनसामपि चोदरं वत्ु आसैतराजीशिरासन्ततमाह- 
. तमाध्मातह्तिशब्दवछबति । वायुओोहमधस्तिस्यकू च सशूलश- 
ब्श्वराति एतद्गातोदरं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-कुक्षि, हाथ, पांव और फोतोर्मे सूजन, पेटका 
फटनासा प्रतीत होना, कभी पेट फटना, कभी कम होना, कुक्षि्ूल, पाश्पीडा, 
उदाव्ते, अंगडाई, पर्वभेदृ, सूखी खांसी, शरीरका कृश होना, ढुर्बंठता, अरुचि, 
अज्नका परिपाक न होना, देंहका अधोभाग भारी होना, अधोवायु, मल और म्त्रका 
बद्ध होना, नख, नेत्र, मुख,सचा,मृत्र ओर मलका इ्याम और छालवर्ण होना, पतर्की 
और काले रंगकी रेखा तथा नसोंका जारूसा उदरपर दिखाई देना, उदरकों बजानेसे 
फूली हुई मसकके समान शब्द होना तथा वाय्यु ऊपर, नीचे और तिरछी तथा सब 
ओर शुरू और शब्दंके साय विचरना। यह वातजनित उदररोगके लक्षण हैं ॥२३॥ 
पित्तन उदररोगके निदान । 
कट्म्ललवणात्युष्णतीक्ष्णा ग्न्यातपसेवनेः । 
विदाह्मध्यशनाजीणश्वाशु पित्त समाचितम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राप्यानिलकफो रुद्धा मार्यमुन्मार्गमास्थितम्‌ । 
निहत्यामाशये वह्िं जनयत्युदरं ततः ॥ २५ ॥ 
कटु, अम्ल, लवण, अत्यंत उष्ण और तीक्ष्ण द्वव्योंके सेवनसे, आपिक काल- 
तक घूपमें रहनेसे, विदाही भोजन करनेसे, आधिक भोजन तथा अजीणेकारी भोज- 
नके करनेसे पित्त संचित होकर कफ और वायुके साथ मिलजाता है उससे 'पेत्तका 
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( १३२६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मार्ग रुककर उन्म्रार्गगामी होजाता है तब आमाशयकी अग्नि नष्ट होनेसे वह पित्त 


उद्ररोगको उत्पन्न करता है ॥ २४ ॥ २५॥ 
पित्तज उद्स्रोगका लक्षण । 
तस्य रूपाणि-दाहज्वरतृष्णामूच्छोतीसारभ्रमाः कटुकास्यत्व॑ हरिह्‌- 
हारेद्॒त्व॑ं मखनयनवदनत्वड्मत्रवर्चसामपि चोदरं नीलपीतहारिद्‌- 
हारितताग्रराजीशिरावनदध दह्यादूदूषयते ध्रप्यंत ऊष्मायते स्विद्यते 
किद्यते मृदुस्‍्पश क्षिप्रपाकश्व भवति एतलित्तोदरं विव्यात ॥ २६ ॥ 
उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-दाह, ज्वर, प्यास, मूर्च्छा, आतिसार, अम, मुखमे 
कड़आपन ओर सुख, नेत्र, नख, त्वचा, मूज यह सब हरे तथा हल्दीके समान पीले 
बणेके हों की ऊपर नीली, पीली, हल्दीके वर्णकी, हरी ओर ताम्रवर्णकी 
रेखा तथा न्सोंका जाल दिखाई देना और दाह, छेश, धूंझासा निकलना, संताप, 


उष्णता, स्वेद, छेद, नर्म स्पर्श ओर शीघ्रपाक यह पित्तके उदररोगके लक्षण 
जानने ॥ २६ ॥ 


कफज उदररोगका निदान | 

अव्यायामदिवास्वमस्वाद्तिसिग्धपिच्छिले: । 

दाधिदु ग्थोदका नूपमांसैश्वात्युपसेवितें: ॥ २७ ॥ 

ऋकुद्धेन छेष्मणा स्रोतःस्वाहतेष्वाबृतोंईनिलः । 

तमेव पीडयन कुष्योदुदरं बहिरन्त्रगः ॥ २८ ॥ 

कसरत न करनेसे, दिनमे सोनेसे, मधुर और अत्यंत चिकने तथा पिच्छिल 

द्रव्योंके अधिक सेवनसे, दही दूध और अनूपसंचारी जीवोंका मांस आधिक सेवन 
करनेसे, कफ कुपित होकर वायुसे मिले सख्रोतोंको रोंकदेता है तब उस कफसे 


मिलाहुआ वायु कफको ही पीडित करताहुआ पेटकी नाडियॉमें पहुँचकर कफके 
उदररोगको उत्पन्न करता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


हे कफके उदरराोगके लक्षण । 
तस्य रूपाणि-गौरवारोचकाविपाका जूमदेसु तिपाणिपादसुष्कोरुशो - 
फोल्केशनिद्राकासश्वासाः शुक्त्त्ध नखनयनवदनत्वदूमत्रवसा वर्चंसा- 


मपि चोदरं शुक्रराजीशिरासन्त सुरुस्तिमितस्थिर कठिनञ्व भववि 
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अध्याय १८. ) भाषादीकासदहिता । ( १३२७ ) 


. उसके ये लक्षण होते हैं। जेसे-शरीरमें भारीपन, अरुचि, अन्नका परिषाक न 
होना, अंगम्द, शरीरका सोयाहुआसा होना, हाथ, पांव अण्डकोश और छातीमे 
सूजन होना, कफका उत्छेश होना, निद्रा, खांसी और श्वासका होना तथा नख, 
नेत्र, मु और मलका शत होना और सफेद रंगकी रेखा तथा नसकि जालसे पेटका 
व्याप्त होना, पेटका भारी, आढद्रे, स्थिर और कठिन होना यह सब कफजनित उद्र- 
शेगके लक्षण हैं ॥ २९ ॥ 
खसत्निपातज उदररोगके लक्षण । 
दुर्बलाभेरपथ्यामविरोधिय॒रुभोजनात्‌ । 
 अ ७ श्र 6 
चाहत्तश्व रजारामावण्यूत्रास्थवखादानः ॥ ३० ॥ 
९5 ५ ध् 6 कप पु 
विषेश्व मन्दवाताद्या: कुपिताः साथवताखयः । 
शनेः कोष्टे प्रकुरवन्‍्तो जनयन्त्युदरं नणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ढुर्बल अग्निवाले मनुष्यके कुपथ्य, आमजनक विरुद्ध और भारी भोजन करनेसे 
अथवा ख्रीका दियाहुआ मासिकरज, रोम, विष्ठा, मूज,_ अष्यि और नख आदिकि 
खानेसे आथवा बहुत देरमें असरकरनेवाले ( कानके मेल आदि ) विषके खानेसे 
बातादि तीनों दोष संचित होकर धीरे धौरे कोष्ठमें कृषित हों सान्निपातके उदररोगको 
उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 
खत्निपावज उदण्रोगके छक्षण । ६ 
तस्य रूपाणि-सर्वेषामेव दोषाणां समस्तानि लिझ्जगन्युपलायन्ते 
वर्णाभ्ध नखादिषु उद्रमपि नारावर्णराजीशिरासन्त्त भवति एतत्स- 
ज्षिपातोदरं विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ हल 
उसके ये लक्षण होते हैं। जैंसे-वातादि तीनों रीषोवि संपूर्ण लक्षण दिखाई देना, 
नख नेत्ञादिकोंके वर्ण अनेक प्रकारके होना, उदरम अनेक वर्णकी रेखा और शिरा- 
ओंका जाल दिखाई देना यह सन्निषातन उदसरोगके लक्षण जानना ॥ र९॥ 
प्लीहोदरका निदान । 
अशितस्पातिसंक्षोभाद्यानयानामिचेष्टितेः । 
अतिव्यवायभाराध्ववमनव्याधिकशनेः ॥ ३३ ॥ 
वामपाश्थाश्रितः प्लीहा च्युतः स्थानात्रवद्धत । 
शोणितं वा रसादिफ्यों विवृद्ध ते विवद्धयेत ॥ ३४ ॥ 


१ कोई दुष्ट ख्तथ्रियें पुरुषोंकों वशर्म करनेके लिये अज्ञानस कानकी मेल ओर रज आदि 
खिला देती हैं यह विपके समान मनुष्योंके शरीर्में अनेक रोगोंको उसन्न करता है। 
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( १३२८ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


भोजन करके अत्यन्त क्षोमकारक ऊंट आदिकी सवारीपर चढ़ना अथवा भोजन 
फरते ही तुरंत बहुत हिलने जुलनेवाली चेश्न करना, अत्यन्त मैथुन करना, भार 
उठाना और मार्ग चलना तथा व्याधिसे शरीरका कृश होजाना इन कारणोंसे बाई 
बगलम रहनेवाली तिल्ली ( प्लीहा ) अपने स्थानसे अधिक बढजाती है । अथवा 
रसादिकासे बृद्धिको प्राप्त हुआ रुधिर तिलीको बढा देता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
इति तस्य प्लीहा कठिनो&डीलेवादों वर्धमावः कच्छपसंस्थान उप- 
ल्यते स चोपेक्षितः कमेण कुश्षि जठरमग्न्यपिष्ठानश् परिक्षिपश्लुदर- 
मभिनिवेत्तेयति ॥ ३५ ॥ 
फिर वह तिल्ली पहिले अष्ठीलाके समान कठोर होकर क्रमसे बढ़ते ९ कछुएकी 
पीठके समान प्रतीत होने लगती है फिर यह शीघ्र यत्न न किये जानेसे क्रमपूर्वक 
बढ॑ते २ कुक्षी, पेट और आग्निके अधिष्ठानकों धक्का पहुंचाती हुई सम्पूर्ण उदरको 
बढा देती हे ॥ ३५ ॥ 
प्लीहोदरके लक्षण । 
तस्य रूपाणि-दोबेल्यारोचकाविपाकवर्चोमूत्रअ॒हतमःपिपासाजझ्मर्द- 
८५ ७ 
<छदिमूच्छोड्सादकासश्वासमृदुज्वरानाहामिनाशका श्योस्पवैरस्पप- 
वेभेदकोष्ठवातशूलान्यपि चोदरमरुणवर्ण विवर्ण वा नीलहरितहारिव्‌- 
राजिमदवति एवमेव यकृदपि दक्षिणपाश्वेस्थं कुष्पांतुल्यहेतुलिज्ञग- 
पधत्वात्तर्य प्लीहजठर एवावरोध इत्येतद्यरृत्प्लीहोदरं विद्यात्‌॥३२९॥ 
उसके ये लक्षण होते हैं। जेसे-हुबंछता, अरुचि, अन्नका परिषाक न होना मढ़े 
मूत्रका रुकना, नेत्रोके आगे अन्धकार प्रतीत होना, तृपा, अंगडोई, वमन, मच्छा, 
अंगोका सोना, खांसी, श्वास, मंदज्वर, अफारा; अप्निका नाश, कृशता, सुखका 
विरस होना, पर्वभेद, कोठमें वायुकी पीडा और पेटका छाल अथवा देहके समान 
वर्णन होना और नीले, हरे वाहल्दीके रंगकी रेखा और नसोंके जालसे पेटका पिरना 
यह प्लीहोदरके लक्षण होते हैं । इसी प्रकार दाहिने बगलमें यकृत्‌ भी प्लीहाके समान 


बढकर उदणरोगको प्रगट करता है । परन्तु प्लीहा ओर यक्ृतके हेतु, लक्षण 


. औषधसे तुल्यता होनेसे उद्ररोगकी अलग वर्णन नहीं कियाहै ॥३६ ॥ 


अध्याय १८ ] आषाटीकासहिता । (१३२९ ) 


अपानो मार्गमरोधाद्ात्वाशं कुपितोनिलः । 
व्च॑पित्तकफान रुद्धा जनयत्युदरं ततः ॥ ३८ ॥ 
भोजनके साथ पलकोंके बाल खाये जानेसे अथवा केशमिले मोजनके किये जानेसे 
अथवा उदावतके होनेसे या अशेके मस्सों द्वारा गुदाके रुकजानेसे और अंतडियोंके 
समूच्छन होनेसे मलद्वार रुककर अपानवायुका मागे बन्द होनेसे वह वायु कुपित 
हो जठराप्रिकों हननकर मल, पित्त और कफको रोकदेती है। तब बद्धगुदोद्र नामके 
उदररोगको उत्पन्न करता है ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
बद्धश॒दोदरके लक्षण । पद 
तर्य रूपाणि-तृष्णादाहज्वरघुखतालशोषोरुसादकासश्ासदोर्बल्या- 
रोचकाविपाकवरचॉमृजसड्डगध्मानच्छर्दिक्षव शशिरोह न्नामियुद्शूला- 
न्यपि चोदर मूढवातं स्थिरमरुणं नीलराजिशिरावगद्धमराजिक वा 
प्रायो नाभ्युपारे गोपुच्छवद्भिनिवरत्तत इत्येतददण॒ुदोदर विद्यात्‌ ॥३९॥ 


उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-प्यास, दाह, ज्वर, मुख ओर ताडका श्ञोष होना, 
दोनों जांघोंका रहसा जाना, खांसी, श्वास, हुबेछता, अरुचि, अन्नका पारेषाक न 
होना, मलमूज्रका रुकना, अफारा, वमन, हिचकी, मस्तकपीडा, हृदय, नाभि और 
गुदामें झूल होना, अधोवायुका न निकलना, उदरका स्थिर होना तथा छाल और 
नीली रेखाओं तथा नसोंके जालसे व्याप्त होना अथवा रेखाओंसे बिना ही छाल 
और नीली नसोंसे व्याप्त होना, प्रायः नाभिका ऊध्वयभाग गोपुच्छके समान होना 
यह बद्धगुदोदरके लक्षण जानना ॥ २३९ ॥ 
कछिद्गरोदर ( क्षतोदर ) का निदान ४. 
शर्करातृणकाश्ट स्थिकण्टकेरन्नसंयुतेः । 
भिद्येतान्त्र यदा भुक्तेज॑म्भयात्यशनेन वा ॥ ४० ॥ 
इयात्पाकरसस्तेशयश्छिद्रेष्यः प्रसवद्गाहिः । 
पूरयन्‌ स॒दमन्त्रत्न जनयत्युदरं ततः ॥ ४१ ॥ 
बालू, तृण, काष्ठ, हड्डी और कांग आदि अन्नमें मिलकर खायेजानेसे यदि 
आंत छिलजाय अथवा जंभाई आदि वायुके वेगसे या अत्यंत भोजन करनेसे आंत 
फटजाय तो उस छिद्धद्धारा पाकरस बाहर निकलने लगजाता है | इससे आंते और 
ग॒दा परिपूर्ण होकर छिद्गोद्र नामक उद्ररोग उत्पन्न होता है । इसको क्षतोदर भी 
कहते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ | | । 
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(१३३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


छिद्रोदरके क्षण । 
इति तदधों नाक्याः प्रायो$भिनिवत्तेमानसुदकोदरस्य च्‌ यथाबलश्र 
दोषाणां रूपाणि दशैयत्यपि चातुरः सलोहितनीलपीतपिच्छिलकुण- 
पगन्धामवर्च उपवेशते हिक्काश्वासकासतृष्णाप्रमेहारों चकाविपाकदो- 
बेल्यपरीतश्व भवति एतच्छिद्वोदरं विद्यात्‌ ॥ ४२ ४ 
छिद्गोदर प्रायः नाभीके अधोभागमे होता है । इसमें बहुतसे लक्षण जलोदरके 
समान और बहुतसे बढेहुए दोषानुरूप होते हैं ) छिद्गोद्रमें छाल, नीला, पीला, पिच्छिल, 
मुर्देकीसी गंधवाला ओर अपक्त मर निकलता है | इस रोगीको हिचकी, श्वासः 
खांसी, प्यास, प्रमेह, अरुचि, अन्नका परिषाक न होना और दुर्बलतासे व्याकुल 
होना यह लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ 
जलोदरका निदान । 
खेहपीतस्य मन्दाग्नेः क्षीणस्पातिकशस्य वा । 
अत्यम्बुपानानष्टे धग्री मारुतः क्लोम्नि संस्थित: ॥ ४३ ॥ 
स्रोतःसु रुद्धमार्गेषु कफश्बोदकमूर्चिछितः । 
: वरद्धेयेतां तदेवाम्बु स्वस्थानादुदराय तो ॥ 9४ ॥ 
स्नेहपान कियाहुआ मनुष्य मंदाग्रियुक्त, क्षीण, अतिकृश अवस्थार्म अत्यंत जल 
पीवे तो उसकी जटराश् नष्ट होकर वायु क्लोममें स्थित होजाती है,जलसे मूर्छित कफ 
सब ख्रोतोंको रोकदेती है, तब क्लोमस्थान ( पिपासास्थान ) के संरुद्ध होनेसे बंढेहुए 
कफ और वायु पीयेहुए जलकों अपने स्थानसे संचालित कर त्वचा और मांसके 
मध्यम संचित कर जलोदरकोी उत्पन्न करते हैं ॥ ७४३ ॥ ४४ ॥ 


< जलोदरके लक्षण । 
तस्य रूपाणि-अनन्नकांक्षापिपासासदखावशू लश्वा सकासदोर्बल्या - 
न्‍्यपि चोदरं नानावणेराजिशिरासन्ततसुदक पूर्णहातिक्षो भसंस्पर्श भव्॒ति 
_एतदुदकोंदरं विद्यात्‌॥ ४५॥ 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता (१३३१) 


ब उद्ररोगम शीघ्रचिक्ित्सा न करनेसे दानि 

तत्र अचिरोलननमलुपदवमनुदकमप्राप्तमुदरं वरमाणश्रिकित्सेत।उपे- 

क्षितानां होषां दोषाः स्वस्थानादपावृत्ता अपरिपाकाद ढवीभूताः 

सनन्‍्वीन स्रोतांसि चोपक्लेदयन्ति स्वेदथ बाह्मेड खोतःसु प्रतिहृतगति- 

स्ति्यंगवतिष्ठमानस्तदेवीदकमाप्यायाति ॥ ४६ ॥ 

जो उदररोग नवीन, अथात्‌ बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ न हो, उपद्रव रहित होः 
जिसमें पानी न उतरा हो उसकी अतिशीत्र चिकित्सा करना चाहिये । उदररोगकी 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे दोष अपने २ स्थानोंसे | चलायमान हो अज्नका परिपाक 
न होनेसे पतले सन्धियोंको और संपूर्ण ज्नोतोंकों क्दित ( गीला ) करदेते हैं । 
फिर बाह्म्जोतोंके छिद्र रुकजानेसे स्वेद वाहर न निकलकर तिरछी गतिस रहकर 
जलकी ही वृद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 

है जलोदरकी संप्राप्ति ४ 5 

तत्र पिच्छोलत्तों मण्डलमुदरं गुरुस्तिमितमाकोठितमशब्द मृदुस्पशे- 

मपगतराजीकमाकान्त गाश्यां सर्पतीति । ततो&नन्‍्तरसुदकप्रादु- 

भाँवः । तस्य रूपाणि-कुक्षेरतिमात्रवृद्धिः शिरान्तद्धांनगमनसुदक- 


पूर्णदातिसंक्षोमसपरीतश्ध ॥ ४७॥ 

फिर पेटमें जलकी उत्पत्ति होनेके पहिलेही पिच्छा ( छेद ) उत्पन्न होती है। 
उस पिच्छासे उद्र गोल आकाखाला होजाता है उस समय पेट भारी, स्तिमित, 
कोठयुक्त, शब्दरहित, मृढुस्परश और रेखा आदिसे राहित होकर, नाभीके चारों और 
दवानेसे इधर उधरको फिरता है। अथात्‌ एक ओर दबानेसे दूसरी ओर ऊंचापन 
प्रतीत होता है । इसके अनन्तर उदरमें जल बढ़ने लगता है तब यह लक्षण होते हैं। 

कुक्षीका अत्यन्त फूलजाना, नसोंका छिपजाना, जलसे भरीहुई मशकके समान 
हिलना और स्पर्श करनेसे प्रतीत होना यह लक्षण होते हैं ॥ ४७ ॥ 

जलोदरके उपद्वव । 
तदातुरसुपद्ववाः स्पृशन्ति छद्यंतीसारतमकतृष्णाश्वासकासाहिक्का- 
दौबेल्यपाशशलशूलाराचिस्वरमेदमूत्रसज्ञादयः । तथाविधमचिकित्स्य॑ 


विद्यादिति ॥ ४८ ॥ 

जब पेटमें जल बढता है तो वमन, आतिसार, तमकश्वास, प्यास, खांसी, श्वास, 
हिचकी, ढुर्ब॒लता, पार्श्पीडा, अरुचि, स्वस्भंग, मूज्रका रुकना आदिक उपढ्रव 
होजाते हैं । इन उपद्रवोंवाला होनेसे इस रोगको असाध्य जानना ॥ ४८ ॥ 
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(११३२ ) चरकर्साहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
उदश्रोगकी कृच्छुता । 
भवात चात्र-वातालित्तातकफाप््लीह्नः सन्निपातात्रथोदकात्‌ | 
पररपरं रूच्छुतरमुदरं भिषगादिशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वातोदर, पित्तोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोद्र और जलोदर इन सब उद्ररोगोंमे 


पहलेकी अपेक्षा दूसरा, दूसरेकी अपेक्षा तीसरा इसी ऋमसे उत्तरोत्तर कश्साध्य 
जानने ॥ ४९ ॥ 


मृत्युकारक उद्ररोगकी अवधि। 
पक्षादद्स॒दद तूद्ं से जातोदक यथा । 
प्रायो भवत्यभावाय च्छिद्रान्त्रश्चोदरं नृणास्‌ ॥ ५० ॥ 
कि जलोदर और छिद्बोदर यह तीन एक पक्षके उपरांत होनेसे मतु- 
ध्योका नष्ट करनेवाले अथांत्‌ असाध्य होते हैं ॥ ५० ॥ 
खाध्याखाध्यता । 
शनाक्ष कुटिलोपस्थमुपक्षिन्॒वनुत्वचम्‌ । 
.. बलशोणितमांसामिपरिक्षीणश्र संत्यजेत्‌॥ ५१ ॥ 

. जिस उदररोगीके दोनों नेजोपर सूजन आजाय और शिइनेन्द्रिय टेढी होजाय 
ततचा क्लेदयुक्त और पतली पडजाय, बल, रक्त मांस और जरराग्ि क्षीण होजाय 
ऐसे रोगीको असाध्य समझ त्यागदेना चाहिये ॥ ५१॥ 

श्रयथुः सर्वेम्मोत्थः श्रास्रो हिक्काराचेः सतूटू। 
, मच्छों छद्य॑तिसारश्व निहन्त्युदरिणं नरम ॥ ५२॥ 
जिस उदररोगीके म्मस्थानोंमें सूजन, धास, हिचकी, अरुचि, प्यास, ग्र्च्छ, 
छदीं और अतीसार यह उपद्रव हों उसको उदररोंग शीघ्र मारडालताह ॥ ५२ ॥ 
जन्मनेवोदरं से प्रायः रूच्छृतप मतम्‌। 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्य॑ नवोत्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रायः सब न उत्पन्न होते ही अत्यंत कष्टसाध्य होते हैं, परन्तु 
बलवान रोगीको नवीन ही उत्पन्न हुआ उदररोग जिसमें जल प्रगट न हुआ हो वह 
विधिवत्‌ यत्न करनेसे साध्य होसकता है ॥ ५३ ॥ | 
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अध्याय १८. ) भाषाटीकासहिता । ( १३३३ ) 
नार्मि विषय पायों तु वेगे छला प्रणश्याति । 
हन्नाभिवंक्षणक्दीसुद्परत्येकशू लिन: ॥ ५५ ॥ 
कर्केशं सजतों वात नातिमन्दे च पावके । 
मृत्रे३ल्पे संहतविषि छालया विरसे मुखे ॥ ५६ ॥ 
अजावोदकमित्येवेर्लिड्रेगविज्ञाय तत्वतः ॥ ५७ ॥ 
जिस रोगीका उदर सूजनराहित हों और छाछ वर्णका हो तथा शब्दसाहित, कुछ 
भारी, गुडगुडशब्दयुक्त हो और झरोखेके समान नसोंके जाछसे व्याप्त हो और 
नाभीकी फुलाकर वेंग धारण करे तो वायु गुदा पर्यन्त्र जाकर नष्ट होजाय, रोगीके 
हृदय, वक्षण, कमर और गुदामें पीडा हो, कर्कश शब्द करतीहुईं वायु निकले, 
स्वेथा अग्नि मन्द न हुई हो, मूत्र थोडा ओर मल अधिक निकले, मुखसे छलार बहे 
और मुख विरस हो तो यह बिना जल प्रगटहुए उदररोगके लक्षण जानना॥९४-५७॥ 
वातोदरकी चिक्त्सा। 
उपक्रामेद्भिषस्दोषबलकालविशेषवित्‌ । 
वातोदरे बलवतः पूर्व ख्रेहैरुपाचरेत्‌ । 
ख्िग्याय स्वेदिताड्रय दव्यात्व्रेहविरिचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हते दोषे परिस्लानं वेश्येद्ााससोदरम । 
तथास्पानवकाशल्वाद्यायुनाध्मापयेत्‌ पुनः ॥ ५९ ॥ 
दोष, बल, काल आदिका जाननेवाला चतुर बैच उदररोगकी शीघ्र चिकित्सा 
करे । वातज उदररोगमें बलवान्‌ मनुष्यको पहिले ख्रेहपान करावे फिर ख्िग्धको 
सेद्तिकर स्नेह विरिचन कराके दोषोंको निकाल डाले । जब उदरके दोष निकल- 
जानेसे पेट मुझोजाय तो पेटको कपडेसे लपेटकर बांधदेना चाहिये । ऐसा करनेसे 
पेटमें फिर वायु प्राप्त नहीं होसकेगी । और वायुके प्राप्त न होनेसे पेढ भी नहीं 
फूलेगा ॥ ५९८॥ ९९ ॥ 
दोषातिमात्रोएपयाव स्रोंतसां सन्निरोधनाव । 
सम्भवन्त्युदराण्येवमतो नित्य विशोधयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
शुद्ध संसज्य च क्षीरं बलार्थ पाययेत्तु तम्‌। 
प्राय॒त्केशालिवर्च्यश्च बले लब्धे कमात्‌ पयः ॥ ६१ ॥ 
यूपे रसेवा मन्दाम्ललवण रोधितानलमू । 
सोदावर्त पुनः खिग्ध॑ स्विन्नमास्थाफ्येन्नरम ॥ ६२ ॥ 
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( १३३४ ) चरकसंहिता | [ चिकिस्सितस्थान- 


दोषोंका अत्यंत उपचय होनेसे ओर ख्रोतोंके रुकजानेसे ही उद्ररोग उत्पन्न 
होते हैं । इसलिये उद्ररोगमें स्नेहन, स्वेदन कराकर शोधन करना हित होताहे । 
उद्ररोगीको शोधन करानेके अनन्तर पेयादि ऋमसे बलवृद्धिके लिये दूध पिलावे । 
जिस प्रकार दोषोंका उत्केश न होनेपावे अथोत्‌ वमन न होजाय उतनाही दूध 
पिलाबे । मनुष्यके शरीरम बल प्राप्त होनेपर दूध बंद कराना चाहिये । यादि रोगीकी 
अग्नि मंद होजाय या उदावते हो तो फिर ख्लेहन और स्वेदन कर थोडा नमकयुक्त 
यूष अथवा मांसरससे आस्थापनवास्ति करे ॥ ६०-६२ ॥ 
स्फ्रणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाश्वपृष्ठ जिका त्तिषु । 
दीप्षामें बदूविड़वात रुक्षमप्यलुवासयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि वातोदर रोगीके शरीरमें फडकना और आक्षेप हो तथा संधि, अस्थि, पार्श, 
पीठ और त्रिकस्थानमें पीडा हो, अग्नि चेतन्य हो, मल मृत्र बद्ध हों और रुक्षता 
हो तो उसको अनुवासन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
तीक्ष्णाधोभागयुक्तः स्थान्विरुहो दाशमूलिकः । 
वातब्वाम्लश्तैरण्डतिलवेलालुवासनः ॥ ६४ ॥ 


अथवा तीक्ष्ण ओषधियों ओर दरशमूलके काथसे निरूहणवस्ति करे | अथवा वात- - 


नाशक अम्ल द्र॒व्योंसे एरंड तेठकी सिद्धकर इस तेलसे अनुवासन कम करे ॥ ६४ ॥ 
अविरेच्य रोगी । 
आरिरेच्यं तु य॑ विद्याद्‌ दुबेल स्थाविरं शिशुम्‌ । 
सुकुमारं प्रकृत्याल्पदोष वातोल्यणानिलम ॥ ६०५ ॥ 
ते भिषक्‌ शमनेः सर्पियेषमांसरसोरनेः । 
बस्त्यभ्यज्ञल॒वासेश क्षीरेश्वोपाचरेद्‌ बुधः ॥ ६६ ॥ 
जो रोगी विरेचनके योग्य न हो तथा दुबे, वृद्ध, वालक, सुकुमार प्रकृतिका हो) 
और अल्पदोषवाला हो तथा जिसके शरीरमें वायुकी प्रबलता हो उसको विरिचन न 
कराकर औषधियोंसे सिद्ध कियेहए घृत, यूब और मांसरस आदिसे तथा संशमन 
द्रव्येंसि चिकित्सा करें। और वसिति अभ्य्रेग, अनुवासन तथा ओऔषधसिद्ध दूधका 
अ्रयोग करे ॥ 55% ॥ ९६ ॥ 
पित्तज उदरणेगकी चिकित् 
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अध्याय १८, ] भाषाटीकासहिता । (१३२१० ) 


संजातबलकायारश् पुनः ख्िग्ध व्रिचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बलवान मनुष्यको पित्तजनित उदररोग हो तो पहिले विरेचन करावे । यादि रोगी 
ढुबेल हो तो पहिले अनुपासन कर क्षीखस्तिद्वारा शोधन करे । फिर बल और जठ- 
रग्नेके बढनेपर ज़िग्ध पिरेचन करावे ॥ ६७॥ ६८ ॥ 
पित्तोदरमें विरचन योग | 
पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबृकश्वतेन वा । 
सातलाज्ञायमाणाक्यां शुतेनारग्वधेन वा । 
सकफे वा समज्रेण सवाते तिक्तसपिंषा ॥ ६९ ॥ 
पित्तजनित उदररोगमें बल और अग्नि संपन्न होनेपर विरेचनके लिये निशोथका 
कल्क मिलाकर दूध पिलावे । अथवा एरंडके बीजोंको दूधर्म पकाकर पिलावे | या 
सातला ( थीहरकी जाति ) और ज्ञायमाणसे सिद्ध किया दूध पिलाबवे । यादि पित्तज 
उद्ररोगमें कफका संसर्ग हो तो गोमूत् मिलाकर पिलावे । यदि वायुका अनुबन्ध हो 
तो तिक्तकघ्ृत पिछावे ॥ ६९ ॥ 
पुनः क्षीरप्रयोगश्च बस्तिकर्मे व्रिचनम्‌ । 
क्रमेण धुवमातिष्ठन्युक्तः पित्तोद्रं जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पित्तके उदररोगमें बारबार क्षीरप्रयोग और वस्तिकर्म करता रहे फिर अभ्निबल 
सम्पन्न होनेपर विरेचन करावे | इस प्रकार समयोचितरचिकित्साद्वारा चतुर वैद्य 


पित्तके उद्ररोगके जीते ॥ ७० ॥ 
कफजनित उदररोगकी चिकित्सा। 


स्लिग्प सिन्न विशुद्दन्तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 
संसर्जयेत्कटक्षारय॒क्तेरन्रेंः कफापहैः ॥ ७१ ॥ 
गोमत्रारिष्टपानै चूर्णायस्ततिमिस्तथा । 
सक्षारेस्तैलपानैश शमेय तु कफोदरम्‌ ॥ ७२॥ 
कफके उदररोगरम ख्ेहन और स्वेदन कर शोधन करावे । फिर वह कफनाशक 
चरपरे और क्षार द्रव्योंसे युक्तकर पेयादि क्रम सेवन करावे । कफके उदररोगीकों 
गोमूत्र, अरि'्ट, लोहचूण, क्षार और चरपरे द्रव्योंस सिद्ध किये तैल आदिकोंका 


अयोग करे ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ है 
सत्रिपातके उद्ररोगकी चिकित्सा | 


. सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारपेत्कियाः। 
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( १३३६) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


सोपद्वन्तु निवृत्त प्रत्यास्येयं विजानता ॥ ७३ ॥ 
सांन्नपातके उदररागम सच ग्रकारस यथाचित चाकंत्सा करना चाहये। दि 
सान्नपातक उदररागम उपद्व भी प्रगठ होंगय हां तो उसका त्याग देना चाहिये ७३ 
प्लीहोद्रकी चिकित्छघा । 


उदावत्तेरुगानाहैदा हमोहतृषाज्वरेः । 
गोरवारुचिकाठिन्येश्वानिलादीनू यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
लिड्ढे: प्लीहोदरान्‌ दृष्टा रक्त वापि स्वलक्षणैः ! 
चिकित्सा संप्रकृर्वीत यथादोष॑ यथाबलम ॥ ७५ ॥ 
छ्ीहजनित उद्ररोगम उदावत्ते, शूल और अफारा हो तो दोष, बल विचारकर 
वातनाशक चिकित्सा करे | दाह, मोह, तषा और ज्वर हो तो पित्तके उदररोगके 
समान चिकित्सा करे । गुरुता, अरुचि ओर कठिनता हो तो कफकी चिकित्सा करे | 


रुधिरके लक्षण प्रतीत हो तो रुघिरकी चिकित्सा करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
उदग्शोेगम चिकित्लाक्रम । 


ख्रेहं स्वेदं विरेकथ निरूहमलुवासनम । 
समीक्ष्य कारयेद्ाहो वामे वा व्यधयेच्छिराम ॥ 
सम्पूर्ण उदररोगामें दोषबलानुसार ल्लेहन, स्वेदन, विरेचन, निरूहण और अब 
वासन कम करे । रक्तजनित प्लीहोदरम ख्नेहन, स्वेदनादि करा बाई थ्ुजाकां शिरा 
भेदन करावे । अथोत्‌ बाई भुजामेसे फस्त लगाकर रक्त निकछ॒वाडाले ॥ ७६ ॥ 
षटपल वा पिबित्सर्पिः पिप्पढीवों प्रयोजयेत्‌ । 
सरुडामभयां वापि क्षारारिष्रगणांसतथा ॥ ७७ ॥ 
उदररोगमें षद्पलघृत, पिप्पणादे रसायन ओर गुडके स्राथ हरड या क्षार और 
अरिशेंके गणोंका सेवन करावे ॥ ७७॥ 
प्छीहरोगनाशक चूर्ण । 
पिप्पली नागर दन्‍्ती चित्रकं द्विसुणाभया । 
विडज्ञगंशयुत चूर्मेतदुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
चित्रके शुण्ठीं सघृतां सैन्धवं वचाम्‌ । 


अध्याय १८, ] भाषाटीकासाहिता । (१३३७) 


प्लीहरोग दूर हो । अथवा बायबिडंग, चित्रक, सोंठ, घृत, सेंघधानमक, बच इनको 
कूटकर शरावसम्पुटम फूँकलेवे । फिर इसको चूर्ण बता दूधके साथ सेवन करे तो 
गोला और तिल्ली दूर हों ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
रोहीतकलतानां तु काण्डकाः साभयाजले । 
मुत्रे वा शतमेतच्च सप्तरात्स्थितं पिबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
कामलास॒ल्ममेहाशःप्लीहसवॉदरकिमीनू । 
तद्धन्याजाडुलरसेजीणें स्याच्रात्र भोजनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रोहितक घासकी हढगरें कूटकर हरडोंके क्राथमें अथवा गोमृत्रमें पफाकर सात 
दिन तक उत्तम पाञ्नम बंदकर धरा रहनेदे फिर छानकर पीनेसे कामला, गुर्म, प्रमेह, 
: बवासीर, प्लीहा, सब प्रकारके उदररोग और कृमिरोंग यह सब नष्ट होते हैं। इस 


ओषधके पचनेपर जंगली जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करना चाहिये॥८०॥८ १॥ 
रोहितक घछूत । 


रोहीतकत्वचः झुत्वा पलानां पश्चविंशतिस्‌ । 
कोलदिप्रस्थसंयुक्त कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
& कप न वैश्वापि 

पालिकेः पश्चकोलेस्तु तेः सर्वेध्षापि तुल्यया । 

रोहीतकत्वचा पिशिघृतप्रस्थे विषाचयेत्‌ ॥ <३ ॥ 

प्लीहातिबूद्धिं शमयत्वेतदाशु प्रयोजितम्‌ । 

तथा टुल्मोदरशासक्रिमिपाण्डुतकामलाः ॥ <४ ॥ 

रोहिततण २५ पल और बेर ( उन्नाव ) दो प्स्थ, लेकर काथ करे । इस काथमे 

पंचकोल, ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ ) का कल्क < पल, रोहित- 
तणका कल्क १० पल, घृत एक अस्थ सबको मिलाकर घृत सिद्धकरे । इस घृतके 
सेवनसे अत्यंत बढीहुई प्लीहा शीघ्र शान्‍्त होती है तथा गुल्मरोग, उद्ररोग, श्वास, 


ए कामला यह सब नष्ट होते हैं ॥ ८२-८४ ॥ 
का आए उदस्णोगोंमें विशेष कतेव्य । 


अभिकम च कुर्वीत भिषग्वातकफोल्बणे | 

पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीषि क्षीरबस्तयः ॥ <०॥ 
रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानञ्व शस्यते। 
यूपैमौसरसैश्वापि दीपनीयसमायुतैः ॥ ८६ ॥ 
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६ १३३८ ) चरकसंहिता । ( चिकित्सितस्थान- 


लघृन्यज्नानि संसज्य भजेत्प्लीहोद्री बरः। 
स्विज्ञाय बद्धोदरिणे मृत्रतीक्षणोषधान्वितम ॥ <७ ॥ 
संतेललवण्ण द्यान्षिरुह सालुवासनम्‌ । 

परिस्ेत्तीनि चान्नानि तीक्ष्णज्ैव विरेचनसू ॥ <८ ॥ 
उदावत्तहरं कर्म कास्ये वातप्मेव च ॥ <९ ॥ 


उद्रशोगमें वात, कफकी विशेषता हो तो अग्निकर्म ( दागदेना ) करना चाहिये। 
पित्तकी अधिकता हो तो जीवनीयगणकी ओऔषधियें विक्तक घृत, क्षीरबास्ति, रक्तमी- 
क्षण, संशोधन और दुग्धपान कराना हित है । प्लीहोदरमे रक्तमोक्षण कराना, दीप- 
नीयद्वव्योंसे सिद्ध _ कियेहुए यूप और मांस रसोंके साथ हठका भोजन कराना 
चाहिये । बद्धोंदरमें स्वोदितकर गोमूजके साथ ओर तीक्ष्ण ओऑषधियोंसे युक्तकर सिद्ध 
७. ञ्े 2 [प [कप हि 
किया तेल सेंघानमक मिला निरूहण ओर अनुवासन कममे प्रयोग करना चाहिये । 
तथा विरिचनकरत्ता अन्न, तीक्ष्ण विरिचन, उदावत्ते और वातनाशक द्रव्योंका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ <५-८९ ॥ 
छिद्रोदरकी असाध्यता । 
छिद्गोदरमृते स्वेदाच्छेष्मोद्रवदाचरेत्‌। 
जात॑ जाते जल ख्राव्यमेव तत्पातयेहलिषक्‌। 
तृष्णाकासरवरा त्तेन्तु क्षीणमांसामिमोजनमर ॥ ९० ॥ 
वर्जेयेच्छासिन तद्बच्छूलिनं दु्बेलेन्द्रियम ॥ ९१ ॥ 
छिद्रोदरमें प्यास, खांसी, ज्वर तथा मांस आग्ने और भोजनकी क्षीणता एवं 
खास, शूल और इन्द्रियोकी दुबंछता होनेपर रोगीको असाध्य जानकर त्याग दुना 


चाहिये ॥ ९० ॥ ९१॥ 
जलोद्रकी चिकित्सा । 


अपां दोषे ग्रहण्यादो विद्ध्यादुदकोदरे । 
मृत्रयुक्तानि तीक्षणानि विविधक्षारवन्ति च । 
दीपनीयेः कफप्नेश्व तमाहारेरुपाचरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
द्वेक्यश्योदकादिक्यो नियच्छेदल॒पूर्वशः ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय १८, ] भाषादीकासहिता । € १३१२५ ) 


कफनाशक आहारोंका सेवन कराबे | तथा जल आदिक पतले पदार्थोका सेवन 
बिल्कुल बन्द करा देंवे ॥ ९२॥ ९३ ॥ ह 
खवेउद्ररोगोंमें कृवेब्य और पथ्य । 

सर्वेमेवोदरं भ्ायो दोषसंघातज मतस। 

तस्मात्‌ तिदोषशमर्नी क्रिया सर्वे कारयेत्‌ । 

दोष: कुक्षों है संपूर्ण वहिमन्दत्वमृच्छाति ॥ ९४ ॥ 

तस्माद्ोज्यानि योज्यानि दीपनाने छघानि च । 

रक्तशालीन यवान्‌ मुद्राञ्ञाइलांशव मृगद्विजान ॥ ९५ ॥ 

पयोमृत्रासवारिष्टनू मधुशीधस्तथा सुराम्‌ । 

यवागूमोदन वापि यूषेरद्यादसेरापि ॥ ९६ ॥ 

मन्दाम्लखेहकतुमियंच मूलोपसाधितेः ॥ ९७॥ 

प्रायः संपूर्ण उदस्रोग तीनों दोषोंके संघातसे ही उत्पन्न होते हैं | इसलिये इनमें 

जिदोषनाशक चिकित्सा करना चाहिये । दोषोंके कोपसे कुक्षि परिप्रण होकर आग्नि 
मंद होजाती है| इसलिये सब उदररोगोंमें हछका और दीपन भोजन कराना चाहिये 
तथा छाल शालीचावल, यव, मूंग, जांगल जीवॉका मांसरस, दूध, गोमूज, आसव, 
आरेष्ट, मधु, शीधरु और सुराका सेवन करावे और कट द्रव्योंसे तथा पंचकोलसे सिद्ध 
कियेहुए यवागू, भात अथवा यूष वा मांसरस किंचित्‌ अम्ल और खेहयुक्त कर 


आग्रिबल विचारकर सेवन करावे ॥ ९४-५७ ॥ 
उद्स्रोगमें.कुपथ्य । 


औदकानूपजं मांस शार्क पिष्टकर्त तिलानू । 
व्यायामाध्वदिवास्वर् यानयानशञ्र वर्जेयेत्‌ । 
तथोष्णलवणाग्लानि विदाहीनि खुरूणे च॥ ९८ ॥ 
माद्यादज्ञानि जटरी तोयपानञ्व वर्जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जल संचारी और अनूप संचारी जीवोंका मांस, शाक, पिशन्न, तिल, व्यायाम, 
अमण, दिनमें सोना, सवारीपर चढना इन सबको त्याग देना चाहिये । तथा उष्ण, 
रूवण, अम्ल, विदाही और भारी पदार्थ, पानीका पीना इन सबको त्याग देना 


चाहिये ॥ ९८ ॥ ९२ ॥ 
उदररोगोमें तक प्रयोग । 


नातिसानदं मतं पाने स्वादु तकमपेलवस । 
आ्यूपणक्षारलवर्णेयक्त तु निचयोद्री । 
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( १३४० १ चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातोदरी पिबेत्तकं पिः्पीलवणान्वितम ॥ १०० ॥ 
शकेरामघुकोपेत स्वाद पित्तोदरी पिबित । 

(कप ५ जाजीव्यो हक कप [० 
यमावासंन्धवाजाजाव्याषशुक्त कफादरा ॥ १०१ ॥ 
प्बिन्मछुयुत तक व्यक्तास्लं नातिपेलवम । 

भ्रे ८५ मि 

मधुतेलवचाशुण्ठीशताहा कुछसैन्धवेः ॥ १०७० ॥| 

युक्त प्लीहोदरी जात॑ सब्योष॑ तृदकोदरी । 

बद्धोदरी तु हवुषायमान्यजाजीसेन्धवे: । 

बिच्छिदोद कक कर ० ७७. 6 ० 
पिबिच्छिद्रोदरी तक पिप्पलीक्षोद्संयुतम ॥ ३०३ ॥ 
सब प्रकारके उदररोगोम सोंठ, मिचे, पीपल और नमक मिलाकर जो बहुत गाढय 

न हो और बहुत पतला भी न हो ऐसा तक्र पीना चाहिये । बातके उद्ररोगर्म पीपल 
और सेंघानमक मिला तक्र पीना चाहिये ॥ पित्तके ई्‌ उद्ररोगम खांड और मुलेढीका 
चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये । कफके उदररोगमें सेंघानमक, अजवायन, जीरा और 
जिकुटा मिलाकर तथा शहतयुक्तकर खक्ना और गाढय तक्र पीना चाहिये, डीहोदरम 
शहद, तेल, वच, सोंठ, सौंफ, कूठ और सेंघानमक मिलाकर तक्र पिलावे । जलों* 
दरमें जिकुटेका चूर्ण मिला तक्र पिलावे । बद्धोंदरमें हाउबेर, अजवायन, कालाजीरा 
और सेंधानमक मिला तक्र पिलाना चाहिये | छिद्गोदरमें पीपल और शहद मिला 
तक्र पिलाना चाहिये ॥ १००-१०३ ॥ 


गोरवारोचकात्तोनां समन्‍्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ । 
. तक वातकफात्तांनाममृतत्वाय कल्पते ॥ १०४ ॥ हर 
जो रोगी गुरुता, अरुचि, मंदामि, अतिसार और वातकफके रोगोंसे पीडित हो 
उनकी तक्र अमृतके समान गुण करता है ॥ १०४ ॥ 
दूध प्रयोग । 
शोफानाहार्तितृण्मूच्छोपीडिते कारभ॑ पयः । 
शुद्धानां क्षामंदेहानां गव्यं छागे समाहिषम्‌ ॥ १०५॥ « 
सूजन, अफारा, झूल, तषा, मृर्च्छा और अतिक्षीणतामें हथिनीका दूध, शान 
करनेके अनन्तर गौ, बकरी अथवा मैंसका दूध पिलाना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
उद्र्पर लेपनादि यो 


रं समेः ॥ १०६ ॥ 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । ( १३४१ ) 


देवरारु, ढाककी छाल, आककी जडकी छाल, गजपीपल, सोहांजना और अस- 
गंध इनको गोमूत्रम पीसकर लेप करे॥ १०६॥ 
वृश्चिकालीं वां कुष्ठे पश्चम॒ढां पुननेवाम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
भूतीकां नागर धन्य जले पकत्वा:वसेचयेत्‌ । 
पलाश कत्तृणं रास्तों तदत्पक्तवावसेचयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
वाश्वकपत्रिका, वच, कूठ, पंचमूल, पुनर्नवा, अजवायन, सोंठ और धनियां इनको 
जलमे पकाकर सुहाता २ तरडा देंवे । अथवा पढाश, रोश्षितूण और रासनाके 
क्वाथका तरडा देवे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ ई 
मृत्राष्टक प्रयोग | 
मुत्राण्यष्टाबुदारिणां सेंके पाने च योजयेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
जे सब पकारके उदररोगियोंके लिये आठ प्रकारके मृत्र सेचन करनेमें और पिंला- 
नेम प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १०९ ॥ हर 
रुक्षाणां बहुवातावां तथा सशोधनाथिनाम्‌ । 
दीपनीयानि सर्वीषि जठरप्लानि वक्ष्यते ॥ ३१० ॥ 
जो उद्ररोगी रूक्ष और वायुसे पीडित तथा संशोधनके योग्य हों उनके लिये 


छंदररोगनाशक स्नेहन घृतोंका कथन करते हैं ॥ ११० ॥ 
पंचकोल घूत । 


पिप्पडीविषलोमूलचब्यचित्रकनागरेः । 

सक्षारेर्दपलिके दिपस्थं सर्पिषः पचेत्‌ । 

कल्कै्िपअमूलस्य तुलार्डस्प रसेन च ॥ ३११ ॥ 

दधिमण्ढातकोपेत तत्सापिंजेठरापहम । 

श्रुयथुं वातविष्टम्भ॑ सुल्माशासि च नाशयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 

पीपल, पपिलामूल, चव्य, चित्रक, सॉंठ और जवाखार यह प्रत्येक दो दो 

तोला ठेकर कल्क करे। घी एक सेर, दशमूलका क्वाथ २॥ सेर, द्हाका पानी 
पांच सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे | 
इसके सेवन करनेसे उद्ररोग, सूजन, वायुका विष्टंम, गुल्म और अशैरोग दूर 
होते हैं ॥ १११॥ ११२ ॥ 


नागरादि घृत । 


नामरत्रिफलाप्रस्थं घृततेलात्थाढकम्‌ । 
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( १३४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


मस्तुनः साधयित्वेतालिबेत्सवॉदरापहम्‌ । 
कफमारुतसम्भूत स॒ल्मे चेतत्मशस्यते ॥ ११३ ॥ 
सोठ, त्रिफला यह दोनों मिलाकर एक सेर ले | घी ओर तेल चार सैर छे। 
दहीका तोड आठ सेर सबकी पकाकर घृतमात्र शेष रहनेपर सेवन करे तो सब प्रका- 
रके उदररोग और वातकफसे उत्पन्न हुए गुल्म शान्‍्त होते हैं ॥ ११३ ॥ 
चित्रक घृत्त । 
चतु्ुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकातपले । 


कल्के सिद्ध घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी. पिबित्‌ ॥ ११४ ॥ 


चित्रककी जडकी छाल चार तोले, जवाखार चार तोले इनका कल्फ कर घी एक 
सेर, जल चार सेर, गोमृत्र दो सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शोष रह" 
नेपर उदररोगवाला रोगी पीवे ॥ ११४ ॥ 
यवादि घूत । 
यवकोलकुलत्थानां पञ्चमृलर्सेन च | 
... सुरासोवीरकाष्याञ सिद्ध वाषि पिबेदू घृतम ॥ ११७५ ॥ 
' जो, बेर ( उन्नाभ ) कुलथी, यह प्रत्येक चार तोले, बृहत्पंचमलका काथ, छुरा 
और सोवीरक यह सब मिलाकर चार सेर, घृत एक सेर सबको पकाकर घृवमात्र 
शीष रहनेपर सेवन करे तो उद्ररोग शान्त हो ॥ ११५ ॥ 
विरेचनका निर्देश । 
एमिः खिग्धाय संजाते बले शान्ते च मारुते । 
रुस्ते दोषाशये दव्यात्कल्परृष्टं विरिचनम ॥११६॥ 


इन उपरोक्त घृ्तोंसे जब उद्ररोगी स्निग्ध होजाय और बल प्राप्त होजाय तथा 
वायु शमन होजाय तब दोषोंको शुद्ध करनेके लिये कल्पस्थानमें कहीहुई विवि 
बविरिचन प्रयोग करे ॥ ११६ ॥ | 
पटोछादि चूर्ण | 
पटोलमूलरजनीविडड्जात्रिफलात्वचम्‌ । 
काम्पिल्यकों नीलिनी च त्रिवृता चेति चूर्णययेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कार्षिकानन्त्यांखींश्व द्वित्रिचतुरोणान । 


अध्याय २८, ] भाषाटीकासहिता । (१३४३ ) 


मण्डपेयाञ्व पीत्वा वा सब्योषे पड़ह पथ: ॥ ३१९ ॥ 
शुतं पिवेत्ततश्रृर्ण पिबेंदेव पुनः पुनः 
हन्ति सर्वोदराण्येतच्चुण जातोदकान्यपि । 
कामलां पाण्डुरोगश्व श्रयथुश्चापकर्षति ॥ १२० ॥ 
पर्येलकी जड, हलदी, बायविडंग, हरडकी छालठ, बहैडेकी छाल और आँवले 
यह छः द्रव्य एक एक कर्ष लेवे | कमीला दो कर्ष, नीलनी तीन कष और निश्ोथ 
चार कर्ष इन सबको बारीक कूटकर चूर्ण बनावे । इस चूणमेसे एक पल चूर्ण गोमू- 
अके साथ सेवन करे तो इससे खूब विरिचन होता है। विरिचन होनेंके अनन्तर जांगछ 
जीवोंके मांसरसके साथ बहुत नरम बनाया चावलोॉंका भात खाबे । अथवा मण्ड 
और पेया क्रमपूर्वक सेवन करे । या त्रिकुटेका चूर्ण मिला पकायाहुआ दूध छः दिन- 
तक सेवन करे। इसके उपरांत बल प्राप्त होनिपर छः छः दिनके अनन्तर इस चूर्णका 
सेवन करे । और विरिचन होनेके अनन्तर पेयादे विधि सेवन करता रहे तो सब प्रका- 
रके उदररोग, जलोद्र, कामछा, पाण्डु ओर सूजन आदि नष्ट होते हैं ॥१७-१२०॥ 
गवाक्षादि चूर्ण । ग * 
गवाक्षीं शंखिनी दन्ती विल्वकस्य त्वचं वचाम्‌ । 
पिबेद्‌ दाक्षाम्बुगोमूत्रको लकर्कन्धुशीधुमि: ॥ १२१ ॥ 
इन्द्रायणकी जड, शंखपुष्पी. दन्ती, लोध और वच इन सबका चूर्ण कर मुनक्कोंके 
काथ या गोमूत्र अथवा बेरके क्ाथ या छोटे बेरके क्ाथ अथवा शीघुके साथ उप- 


रोक्त विधिसे सेवन करें तो उदररोग शान्‍्त होता है ॥ १२१ ॥ 
नारायण चूर्ण 


यमानी हवुषा धानन्‍्य त्रिफला चोपकुश्विका । 

कारवी पिप्पलीमुलमजगन्धा शी वचा ॥ ३२२ ॥ 
शताह्या जीरक व्योष॑ स्वर्णक्षीरी सचित्रका । 

दो क्षारी पौष्करं मूल कुष्टे लवणपश्चकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
विडज्गस्प समांशानि दन्त्या भागाख्यस्तथा । 
त्रिवृद्धिशालयोद्दों दो शातला स्पाइतुसणा ॥ १२४ ॥ 
एतन्नारायण नाम चूर्ण रोगगणापहम्‌ । 
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हे >> 
१ एक पलकी मात्रा अत्यन्त बलवान और हृष्टांग मनुष्यके लिये कही है । सामान्य मलु- 
ष्योंको दो तोला लेना चाहिये | 
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(१३४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नेतत्माप्यातिवत्तेन्ते रोगा विष्णुमिवायुराः ॥ १२५ ॥ 
तक्रेणोद्रिभिः पेयं सुल्मिभिवंदराम्बुना । 

आनडवाते सुरया वातरोंगे प्रसन्नया ॥ १३२६ ॥ 
दधरिमण्डेन विट्सड्भे दाडिमाम्बुभिरशैसेः । 

परिकर्तते सवृक्षाम्लसुष्णाम्बुभिरजीणके ॥ १२७ ॥ 
भगनदरे पाण्डुरोगे श्वासे कासे गलगहे । 

हद्दोंगे महणीदोषे कुष्टे मन्दे(नले ज्वरे ॥ १२८ ॥ 
दंध्टाविषे मूलविष सगरे रत्रिमे विषे | 

यथाह खिग्धकोष्ठेन पेयमेतद्िरिचनस ॥ ३३९ ॥ 


अजवायन, हाउबेर, धानियां, जिफला, काछा जीरा, कलौंजी, पीपलामूल, अज- 
मोद, कचूर, वच, सौंफ, सुफेद जीरा, जिकुटा, स्वणक्षीरीकी जड ( चोख ), चीता, 
जवाखार, सज्जीखार, पोहकरमूल, कूठ, पांचों नमक, बायबिडंग यह गत्येक एक 
एक भाग, दंती तीन भाग, निशोथ और इन्द्रायणकी जड दी दो भाग, सातला चार 
भाग इन सबको बारीक कर चूर्ण बनावे | यह नारायण चूर्ण सब रोगकि मूलकी 
नष्ट करता है। इस चूर्णके सेवनसे इस प्रकार रोग नष्ट होजाते हैं जेसे विष्णुके तेजसे 
राक्षस नष्ट होजाते हैं । यह चूणेको उदररोगीकी तक्रके साथ, गुल्मरोगीकी बेरके 
काथके साथ, अफाखालेको मद्यके साथ, वातरोगीको प्रसन्नाके साथ, मलके विब* 
न्धर्मे द्थिमण्डके साथ, अशैरोगमें दाडिमकेसाथ, परिकतिका ( पेचिश ) में इमलीके 
जलके साथ, अजीणेमें गरम जलके साथ सेवन करना चाहिये | यह चूण विरिचन 
होनेसे भगन्दर, पाण्डु, खांसी, श्रास, गलग्रह, हद्गोंग, ग्रहणीविकार, कु, मन्दाप्ि, 
ज्वर, दृश्शाविष ( जो किसी जानवरके काटनेसे हो ), मूलविष और कृत्रिम विष है 
सबको नष्ट करता है। रोगीको यथायोग्य स्तिग्धकोष्ठ करके इस चूर्णको सेवन कराना 
चाहिये ॥ १९२-१२९ ॥ 


कट्रोहिणी। 
ता वचा ॥ १३० ॥ 


अध्याय १८. | माषाटीकासहिता । ( १३४५ ) 


पेयो<यं स्वग॒ल्मेष प्लीहि सर्वोरिषु च। 
कुष्ठे श्वित्रे सरुजके सवाते विषमामिष्ठ ॥ ३३२ ॥ 
शोथाशेथाण्डुरोगेषु कामलासु हठीमके । 
वात पित्त कफ़शाशु विरेकाल्संप्रसाधयेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 
हाउबेर स्वण॑क्षीरीकी जड ( चोख ), हरड, बहेडे, आवले, कुटकी, नीलनी, आय- 
माण, सातला, निशोथ, वच, सेंधानमक, संचरनमक और पीपल इन सबका बारीर 
चूर्ण करे | इस चूर्णको दाडिमके रस अथवा जिफलाके क्ाथ या मांसरस अथवा 
गरम जल या गोमृत्रके साथ पीवे तो सब प्रकारके गुल्म, प्लीहा, उदररोग, कुष्ठ, 
खेतकुछ्ठ, वातव्याधि, विषमात्रि, सूजन, अश, पाण्ड्‌रोग, कामला, हलीमक और 
वात, पित्त, कफको विरेचनद्वारा शीघ्र शान्त करता है ॥ १३०-१ ३२३ ॥ 
नीलिन्यादि द् । 
नीलिनी निचुलं व्योष॑ दो क्षारों लणाने च | 
चित्रकञश्व पिबिच्चूणे सर्पिषोदरस॒ल्मलुत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
नीलिनीकी जड, निचुल ( वेतस ), जिकुटा, जवाखार, सज्जीखार, पांचों नमक, 
चित्र॒ककी छाल इन सबका चुर्णकर घी मिला पीबे तो सब प्रकारके उदररोग और 


गुल्म नष्ट होते हैं ॥ १३४ ॥ 
खुघाक्षीर घृत | 


क्षीर्रोण सुधाक्षीरपरथाझसहित दावे । 

जावे विमथ्य तद्ुकत्या त्रिवृत्सिद्ध पिबेद्र घुतम्‌ ॥ ३३५ ॥ 

तथा सिद्ध घुतप्रस्थं पयस्पष्सुण पिबित्‌ । 

स्लुकृक्षीपपलकल्केन त्रिवृताषट्पलेन च। 

सुल्मानां गरदोषाणासुदराणाञ्व शान्तये ॥ १३६ ॥ 

दूध एक द्रोण,योहरका दूध आधा प्रस्थ इन दोनोंको मिला गरमकर दही जमावे । 

इस दहीमेंसे मथकर घी निकाले | इस घृतको निशोथका चूर्ण मिलाकर पान करे 
अथवा घी एक प्रस्थ, निशोथका कल्क छः पल, थोहरका दूध एक पल, गौका दूध 
आठ सेर इन सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे। इन दोनों घृतोमेसि किसी एक घृतको 
सैवन करनेसे उदररोग, गुल्मरोग और गरदोष नष्ट होते हैं ॥ १२५ ॥ १३६ ॥ 

दाधिमण्डाढके सिद्धात्स्लुकृक्षीरपलकल्कितातू। __ 

घृतप्रस्थालिबेन्मात्रां तद्वजठरशान्तये ॥ १३७ ॥ 

४७ 
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(१३४६ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान - 


अथवा द्धिमण्ड एक आढक, थोहरका दूध एक पल, निशोथका कल्क एक पल 
इन सबको मिला घृत सिद्ध करे | इस छतको मात्रानुसार खानेसे उद्ररोग शान्त 
होता है ॥ १३७ ॥ 
एषाश्चालपिबिटेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ | 
घृते जीर्णे विरिक्ति तु कोष्णनागरकेः शुतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
: शुण्व्या पिबेत्ततः पेयां यूप कोलत्यक ततः । 
पिबेद्रक्षरुयहं त्वेवे पयो वा प्रतिमोजितः ॥ १३९ ॥ 
पुनःपुनः पिबेत्सपिराल॒पूर््योत्तथेव च । 
घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात्कुशलो मिषकू ॥ ३४० ॥ 
गुल्मानां गरदोषाणासुदराणाश्र शान्तये ॥ १४१ ॥ 
इन घृतांका पीकर पेया, दूध अथवा मधुर मांसरसका अनुपान करे घृतकी मात्रा 
जीर्ण होनेपर जब दस्त होचुके तो सोंठले सिद्ध कियाहुआ दूध अथवा सोंठसे सिद्ध 
की हुईं पेया वा सोॉंठसे सिद्ध किया कुल्थीका यूष पान करे और घृतका सेवन तीन 
दिनतक न करें । या तीन दिनतक केवल दूध ही पीया करे । तीन दिनके 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ वेद्य बारबार इसी क्रमसे सिद्ध किये घृ्तोंकों क्रमपूर्वक पिलावे । 
इन घृतोंके सेवनसे गुल्मरोग, उदररोग और गरदोष ( दूषीवैष ) यह सब शान्त 
होते हैं ॥ १३८-१४१ ॥ । 
पीछकल्कोपसिद्ध वा घृतमानाहभेदनम । 
सुल्मप्ननीलिनीसर्पिंः ख्लेहे वा मिश्रक॑ पिबेत्‌ । 
कमान्निहेतदोषाणां जाड्ूलप्रातिभोजिनाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पीलूके कल्कके साथ सिद्ध कियाहआ घृत उद्ररोगीके अफारेको दूर करता है। 
गुल्मरोगमें कहाहुआ नीलनीधृत और मिश्रकस्नेह भी उद्ररोगमें हितकारक है। जब 
विरिचनादि द्वारा उदररोगीके दोष शान्त होजांय तो क्रमपूर्वक जांगलजीवॉके मांसरस 
आदिका भोजन करता रहे ॥ १४२॥ 
संशमन योग । 
दोषशेषनिवृत्त्यर्थ योगान्वक्ष्याम्यतः परमू । 
चित्रक कल्क क्षी 


अध्याय १८, ] भाषाटीकासहिता । ( १३४७ ) 


कल्कें: कोलममे: पीला प्रवृद्ध मुदर जयेव । 
पिवित्कपार्य त्रिफलादन्तीरोहीतकेः शृतम्‌ ॥ १४५ ॥ 
व्योपक्षारय॒तं जीणें रपतेरयात्सजाइुलेः । 
मांस वा भोजन भोज्यं सुधाक्षीरघृतान्वितम ॥ १४६ ॥ 
यदि उद्ररोगीके कुछ दोष वाकी रहगये हों तो उन दोबोंकी निवृत्तिके ढिगे 
संशमन योगोंको कथन करते हैं । चित्रक और देवदारुका कल्क कर देधके साध 
पीवे अथवा गजपीपल, सोंठ, वायबिडंग, चीता, दूती, चव्य, मिर्च, पीपल और 
सोठ यह सब समभाग लेकर बारीक कल्क करे | इसको एक क्षेभर लेकर दूधके 
प्राय खाय तो अत्यन्त बढाहुआ उद्ररोग भी दूर होता है । अथवा त्रिफला, दती, 
रोहिततृणका क्वाथ त्रिकुटेका चूर्ण और जवाखार मिलाकर पीबे । मात्रा जी्ण होने- 
पर जांगलजीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे । अथवा थोहरके दूधसे पूर्वोक्त रीति- 
पर बनाया घृत मांसरसके साथ सेवन करे ॥ १४३-१४६ ॥ 
क्षीराल॒पानं गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत । 
सप्ताह माहिषं मूत्र क्षीरं चानन्नसुक पिबेत ॥ १४७ ॥ 
अथवा गोमृत्रंक साथ हरडका सेवन करे और केवल दूधका ही सेवन करे । 
अथवा सर्वथा अन्नका परित्याग कर मैंसका मूत्र पीवे और अन्नकी जगह मैंसका 
दूध पीवे । इस प्रकार सात दिन करनेसे उदररोगका शेष विकार शान्त होता है १४७ 
मासमोष्ट पयश्छागं त्रीन मासान्‌ व्योपसंजुतम । 
हरीतकीसहस॑ं वा क्षीराशी वा शिलाजतु ॥ १४८ ॥ 
शिलाजतुविधानेन झ॒ग्युलं वा प्रयोजयेव । 
शुड्नवेरादेकरसः पाने क्षीरसमों मतः ॥ १४९ ॥ 
तैल रसेन तेनेव सिद्ध दशण॒ुणेन वा । 
दन्तीदवन्तीफलज तेल दृष्योदरे हितम्‌ ॥ १५० ॥ 
शूलानाहविबन्धेषु सक्तुयपरसादिभिः ॥ ३५१ ॥ 
अथवा त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर ऊंटनीका दूध एक महीने तक पीवे या बकरीका 
दूध जिकुटेका चू्ं मिलाकर तीन महीनेतक पीवे अथवा १००० हरडोंको क्रमंपू्वक 
१ एक 300 कि न पदक उप लक पर कक लेकर दशा दिन पर्यन्त बढाताहुआ दरवें दिन दशा हरडे सेवन करे 


फिर दश दिनिमें एक एक घटाता हुआ एक तक आजाय फिर इसी प्रकार बढाता दशा तक 
सेवन करे फिर उसी प्रकार घटावे | इसी रीतिसे सहस्र हरडें खानी चाहिये | 
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( १३४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सेवन करे । अथवा एक महीने तक केवल दूध पीताहुआ शिलाजीतका सैवन करे । 
या शिलाजीतकी विधिसे ही झुद्ध गूगुलकों सेवन करे अथवा समान भाग दूध और 
अदरखका रस मिलाकर पींवे । अथवा दशभाग अदरखके रससे एक भाग तैलको 
सिद्धकर पीवे अथवा मालिश करे । दनन्‍्ती और द्ववंतीके फलोका तेल ( पहाडी और 
दक्षिणी जमालगोंटेका तेल ) युक्तिपूव आधी रत्ती आधासेर दूधर्म मिलाकर 
पिलाबे तो दूषीविषसे उत्पन्न हुआ उद्रगोग विरिचिन होकर शान्‍्त होजायगा । झूल, 


अफारा, विबंधर्म अदरखके रससे सिद्ध किया तेल सत्तू ओर यवागूर्मे मिलाकर 


सेवन करे ॥ १४८-१५१ ॥ 
सरलामरशिग्रूर्णां बीने।यो मूलकस्यप च्‌ । 
तैलान्यफ्यज्पानार्थे शूलघान्यनिलोदरे ॥ १७५२ ॥ 
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वायुके उदररोगम पीडा शान्तिके लिये सरलके बीजोंका तेल और छाल सीहां- 
जनेंक बीजोंका तेल, तथा मूलीके बीजोंका तेल मालिशके लिये और पीनेमे 
अयोग करें ॥ १९२ ॥ 
स्तैमित्यारुचिह्॒ठ सेष्वल्पा पिमंद्यपस्तथा । 
अरिशन वा पिबेत क्षारान्‌ कफरत्यानास्थिरोदर: ॥ १७३ ॥ 
यादि कफके उद्ररोगमें पेटका तनना, कठोरता, स्तैमित्य, अरुचि, हछास और 
मंदामि हो तो कफनाशक आरिष्ठ अथवा क्षार मिलाकर मद्य पिलावे ॥ १५३ ॥ 
पिप्पल्यादिक्षार । 
पिप्पलीं तिल्वक हिढ़ःण नागर हस्तिपिप्पलीस । 
भद्दातक शिग्रुफले त्रिफलां कठुरोहिणीस । 
देवदारु हरिद्रे दे सरलातिविष वचाम्‌ ॥ १०५४ ॥ 
कुष्ठे मुर्त॑ तथा पशञ्चलवणानि प्रकल्प्य च | 
दघिसर्पिंवंसातेलमजयुक्तानि दाहयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
अन्नादृद्धमतः क्षारान्बिडालक्पदं पिबेत्‌ । 
मदिरादधिमण्डोष्णजलारिष्टसुरासवैः ॥ १०६ ॥ 
हद्ोग॑ श्रय्थु स॒ल्मं प्लीहाशॉजठराणि च। 
; कासु बुदावत्ते व  नाशयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
जनाके बीज, त्रिफला, कुंटकीः 


पीपल, लोघ, 


देवदारु, हल्दी, 


नागरमोथा, पांचों नमक हैं. 


अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता । (१३४९ ) 


8 समभाग लेकर कूटलेवे फिर इनमें दही, घृत, वसा, तेछ और मजा मिला- 
एक हांडीम॑ संपुट करे और गजपुटमें कूँकदव । अथवा जिस प्रकार इस संपुटमेंसे 
धूंआ बाहर निकले उस रीतिसे हांडीको बन्दकर चूल्हेपर चढा नीचेसे आँच देकर 
सब द्वव्योंकी भस्म कर डाले । इस क्षारमेंसे एक कर्ष लेकर मद्य, दूधिमण्ड, उष्ण- 
जल, अरिष्ट, सुरा और आसव इनमेंसे किसी एकके साथ सेवन करे तो हद्गोग, 
गुल्म, सूजन, छीहा. अ्श, उद्ररोग, विस्तूचिका, उदावर्त और वाताष्ठीला यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १५४-१५७ ॥ 

क्षारञ्ाजकरीषाणां रल॒तं मृत्रेविपाचयेत्‌ । 

कार्षिक पिप्पलीमूल पश्चेव लवणानि च ॥ १५८ ॥ 

पिप्पलीं चित्रक शुण्ठीं त्रिफलां त्रिवृतां वचाम । 


९ शक 


दो क्षारो शातरां दन्‍्तीं स्वर्णक्षीरों विषाणिकाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
कोलप्रमाणां वठिकां पिवेत्सोवीरसंयुताम्‌ । 
श्रयथावविपाके च प्रवृद्धे चोदकोदरे ॥ १६० ॥ 
बकरीकी मेंगनोंकी राखकी आठयुने गोमृत्रमें पकावे । जब चौथा भाग शेष रहे 
तो उतारकर छान लेबे फिर इसको दूसरे पात्रम पकावें । जब गाढा होजाय तो फिर 
इसमें पीपलामूल, पांचों नमक, चित्रक, सोंठ, जिफला, निशोथ, वच, जवाखार, 
सज्ीक्षार,- सातला, दन्ती, स्वर्णक्षीरीकी जड और मेंद्रासिंगी इन सबका बारीक , 
चूर्ण मिलाकर कोल ( एक कष या बेरके समान ) प्रमाण गोलियें बनालेवे । एक 
गोलीकी नित्य खाकर सौवीरके साथः अनुपान करे । इसके सेवनसे सूजन, आवि- 
पाक, बढाहुआ उदररोग और जलोदर यह शान्‍्त होते हैं ॥ १५८-१६० ॥ 
भावितानां गयवां मूत्रे षष्टिकानां तु तण्डुलेः । 
यवागूं पयसा सिद्धां प्रकार भोजयेन्नरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
पिबेदिक्षुरसञ्ञालु जठराणां निवृत्ये। 
स्वं स्व स्थानं व्रजन्त्येषां तथा पित्तकफ़ानिलाः ॥ ३६२॥ 
इसमें गोमूज्र्मे भावना दियेहुए साँठीके चावल दूधमें पकाकर यवागूके समान 
बना इच्छापूवेक भोजन करावे। ओर उसके ऊपर ईखका रस पिलावे तो वात, पित्त, 
कफ अपने २ स्थानोंम पहुंच जाय ओर जठररोग शान्त हो ॥ १६१ ॥ १६२॥ 
शंसिनीस्ल॒क्त्रिवृदन्‍्तीचिरबिल्वादिपहवे: । 
शाक॑ गाढपुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्षिषक्‌ ॥ ३६३ ॥ 
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( १३५० चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ततो&स्मे शिथिलीभूतवर्चोंदोषाय शाख्रवित । 
दद्यान्मृत्युत क्षीरं दोषशेषहरं शिवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
शंखिनी ( यवातिक्ता ), थोहर, निशोथ, दन्‍्ती और कंजाके पत्नोंका जशाक जिस 
उदररोगीको सूखीहुईं विष्ठा आती हो उसको भोजनके समय उपरोक्त शाक भावके 
साथ खिलावे जब देखे कि रोगीका मल शिथिल होगया है तो शाखको जाननेवाला 
बेंच दूध ओर गोमूत्र मिला पिलावे तो बाकी रहे दोष आसानीसे निकल जाते हैं ६४ 
पाश्वेशूलसुपरतम्भं हृद्यहञ्ञापि मारुतम्‌ । 
जनयेद्यस्य तेल स बिल्वक्षारेण ना पिबेत ॥ १६७ ॥ 
जिस उद्ररोगीके वायुकी उम्रतासे पार्श्रश्ल, उप ( ऊरु ) स्तम्भ और हृदयका 
जकडजाना होय उसको सरल, सुहांजने और मूलीके बीजोंका तेल अथवा अदरखसे 
सिद्ध किया तेल बिल्वक्षार मिलाकर पिलावे ॥ १६५ ॥ 
तथाप्रिमन्थश्योनाकपछाशतिलनालजेः । 
बलाकदल्यपाम गेक्षारेः प्रत्येकशः खुतेंः ॥ १६६ ॥ 
तैल पकत्वा मिष्द्यादुदराणां प्रशान्तये । 
निवत्ततें चोदारेणां हृद्य॒हश्वानिोहूवः ॥ १६७ ॥ 
अथवा अभ्मिमंथ, सोनापाठा, ढक, तिलॉकी नाल, बला, केलाका कंद, अपामार्ग 
: इन सबका क्षार अछग अछग लेकर टपकावे । उन सबसे सिद्ध किया तेल उदर 
रोगियोंके वातज हृद्गोगकों दूर करता है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
के वातेन पित्तेन ताम््यां वाप्याबूते४नि 
बलिनः स्वोषधयुतं तैलमेरण्डज हितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कफ और वायुसे अथवा कफ पित्तसे यदि वायु रुकजाय तो बलवान्‌ उदररोः 
गींको उदररोगनाशक द्रव्योंके साथ एरण्डतैल पिलाना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
सुविरिक्तो नरो यरतु पुनराधमतीह तम्‌ । 
सुलतिग्पैरम्ललवणेनिरूहेः समुपाचरेत ॥ १६९ ॥ 
सोपस्तम्भो5पि वा वायुराध्मापयति य॑ नरम । 
क्ष्णै स्तिमिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १७० ॥ सा 
दे विरेचनद्वारा शुद्धक फिर हटकर उदररोग होजाय तो < 
ला न्जय करे । और जिस रोगीको वायु उपस्तम्भ 
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अध्याय १८. ] भाषाटीकासहिता | (११५१ ) 


होकर अफारा प्रगट कर देवे, उसकी तीक्ष्ण क्षार और गोमूत्र मिलाकर वस्तिक्रिया 
द्वारा चिकित्सा करे ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 
विशेष निर्देश । 

क्रियातीते जिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति । 

ज्ञातीनू ससुहदो दारान्‌ बाह्मणान्रपतीन र॒रून्‌ ॥३७१॥ 

अलुज्ञाप्य भिषक्कर्म विदृध्यात्‌ संशय ब्रुवन । 

अक्रियायां भरुवो मृत्यु: क्रियायां संशयों भवेत्‌ । 

एवमाख्याय तस्पेदमनुज्ञातः प्रयोजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

यदि त्रिदोषजन्य उदररोग इन सब क्रियाओंके करनेसे भी शञान्त न हो तो रोगीके 

जातीय, बान्धव, ख्री, आाह्मण, राजा ओर गुरु आदिकों बुलाकर कहे कि, मैंने 
यथोचित चिकित्सा की है परन्तु तब भी रोग शान्त नहीं हुआ । अब यह. ( आगे 
कही हुई ) क्रिया बाकी है । इसके बिना किये रोगीकी अवश्य मृत्यु होजायगी और 
इस क्रियाके करनेपर भी रोगी अच्छा होजायगा अथवा नहीं बचेगा इस विषयमे 
पूर्ण निश्चय नहीं है । यदि इस प्रकार वेचके कहनेपर सब छोक अनुमति दे तो वैद्य 


आगे कहीहुईं किया करे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
लापंविषप्रयोग। 


पानभोजनसंयुक्ते विषमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ३७३ ॥ 
यस्मिनू वा कुपितः सर्पों विसजेद्धि फले विषम । 
तेनास्थ दोषसंघातः स्थिरो लीनो विमागेग:॥ ३७४ ॥ 
विषेणाशु प्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवत्तेते । 

विषेण हतदोष ते शीताम्जुपरिषेचितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
पाययेत भिषग्दुग्धं यवागूं वा यथावलमू । 
जिवृन्मण्डूकपण्योंश्व शाके समववास्तुकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
भक्षयेत्कालशाक वा स्वरसोदकसाधितस्‌ । 
निरम्ललवणख्नेह स्विन्नासिविन्नमनन्नयुक्‌ ॥ १७७ ॥ 
मासमेक ततश्वेव तृषितः स्वरस पिबेत । 

एवं विनिहते दोषे शाकेमासात्परं ततः ॥ १७८ ॥ 
दुबेडाय प्रयुश्लीत प्राणभृत्‌ कारमं पएय: ॥३७९॥ 
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(१३५२ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


जो रोगी किसी प्रकार चिकित्सा करनेपर भी अच्छा न होसकता हो और उसको 
उद्ररोगसे अवश्य मृत्यु होना प्रतीत होता हो तो उसको पान और भोजनमें सर्पका 
विष खिलावे । सर्प कुद्ध होकर जिस फलमें अपने विषको छोडे वह उस रोगीकों 
खिलावे । इस विषके खानेसे रोगीके स्थिर, लीन ओर विमागेगामी दोष विषके बलसे 
प्रमाथेत होकर शीघ्र फटकर निकलने लगते हैं । जब वैद्य देखे कि विषसे सब दोष 
निकलचुके हैं तो रोगीको शीतल जलसे परिसेचन करे फिर यथाबल दूध अथवा 
यवागू पिलाबे । दूसरे दिन निशोयके पत्र अथवा आाह्यी या यवतिक्ता, बथुआ, 
अथवा कालशाकको जलमें पकाकर नमक, खटाई और चिकनाइके ही बिना भी 
प्रकार सिद्धकर अथवा थोडा सिद्धकर खिलावे ओर अन्न न देंवे । रोगीको प्यास 
लगे तो इन्ही शाकोंका जल पिलावे । इस प्रकार इन शाको्क सेवनसे दोष निकल- 
कर रोगी अत्यंत दुबे होजाता है उस समय उसको हथनीका दूध पिलाबे जिससे 
रोगीके प्राणोंमे बल आवबे ॥ १७३-१७९ ॥ 
उदस्सेगम शख्जकम । 
इदन्तु शल्यहतृणां कर्म स्पाद्दष्टकर्मणास्‌ । 
वा कुक्षि मापयित्वा गाध्यधश्वतुरहुलमू । 
मात्रायुक्तेन शस्रेण पाटयेन्मतिमान्‌ मिषक्‌ ॥ ३८० ॥ 
विपाटयान्त्र ततः पश्चाद्वीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयों: । 
ः सर्पिषाध्यज्य केशादीनवमज्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
मुच्छेनाद्यच संमृठमन्त्र तच्च विमोक्षयेत्‌ । 
छिद्वाण्यन्त्रस्य तु स्थुलेंद्शयित्वा पिपीलिकेः ॥ १८२ ॥ 
बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्ता पिपीलिकानू । 
प्रतियोगेः प्रवेश्यान्त्र पेयेः सीव्येदवर्ण ततः ॥ ३१८३ ॥ 
दृष्कर्मा, सिद्धहस्त, शख्रक्रियामें कुशल वैद्य नाभिसे चार हो 5 
कुक्षीकी ओर शखद्वारा चीरा लगावे और उदरकी बद्ध और क्षत गी मर 
करे और अंतडियोमे मधुयध्टि घृत चुपडकर उन अंतडियोंके अन्दरका बाल आई 
शल्य निकालडाले। अंज्र संबद्ध या मूछत होनेपर भी शख्रद्वारा सब दोष रे 
खुल जायगा। आंतोके समस्त छिद्र यदि मोटे हों हो बहतसी बडी र 
से अंतडियोक छिद्र इकठे होकर आपसमें मिलन 
उनके स्थानमे पहचाकर जखमको बाहरसे 


अध्याय १८, ] भाषादीकासहिता । ( १३५३ ) 


जलोदरमें नक्तिकायन्त्रद्ारा जल निकाछूना। 

तथा जातोदक सर्वेमुदरं व्यधयेद्धिषक्‌ । 

वामपा्थ लवधो नाभेनाढी दखा च गाल्येत्‌ ॥ १८४ ॥ 

निःख्राव्य च॒ विमृज्येतद्रेश्येद्याससोदरम । 

[>> र आल ५] € वेश्येत 
तथा बस्तिविरेकाद्रेम्लोन सर्वेश्व वेश्येत्‌ ॥ १८५ ॥ 
शखकर्मको जाननेवाला वेद्य जिस रोगीके पेटमें जल भरा हो उसके नाभिसे 

नौचे बाई ओर नलिकाशख्र लगाकर पेटका जल निकालदेवे जल निकलजानेके अन- 
न्तर पेट हलका होजानेपर नलिका श्र निकाठकर लचाकों ठीक मिला कपड़ेसे 
संपूर्ण पेटको लपेट देवे । इसी प्रकार वस््ति ओर विरिचन आदिकोंसे शुद्ध होकर 
मुझाये हुए उदररोगीके पेटको वखसे लपेट देना चाहिये ताकि उदरमें फिर दोषका 
अंवेश न होसके ॥ १८७ ॥ १८५ ॥ 

निःसते लड्डितः पेयामस्रेहलवणां पिबेत । 

अतः परश्व पण्मासान्‌ क्षीखृत्तिमवेन्नरः ॥ ३८६ ॥ 

त्रीन्‍्मासान्‌ पयसा पेयां पिबेत्राश्वापि भोजयेत । 

श्यामाक कोरदृष्यं वा क्षीरेण लघुभोजनः । 

नरः संवत्सरेणेव जयेत्माप्तं जलोद्रमू ॥ १८७ ॥ 

इस प्रकार उदररोगीके दोष निकलजानेपर रंघन करा लवण और चिकनाई 

राश्ति पेया पिलावे । फिर छः महीने पर्यत रोगीको दूध ही पिछाना चाहिये । (पानी 
कभी न पिलावे ) फिर तीन महीनेतक दूधके साथ पेया पिलावे। तदनंतर इयामाक 
चावल अथवा कोद्रव चावलका भात बहुत नरम बनाकर दूधके साथ सेवन करावे । 
इस प्रकार एक वर्ष तक जलोदर रोगीकी रक्षा करता रहे तो वैद्य जलोदर रोगको 


जीत सकता है ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
दूधकी प्रशंसा । 


प्रयोगाणाअ सर्वेषामनु क्षीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
दोषालुबन्धरक्षार्थ बलस्थेस्योर्थमेव च । 
प्रयोगापाचिताडुगनां हित दुदारिणां पयः । 
सर्वधातुक्षयात्तानां देवानाममृतं यथा ॥ ३८९ ॥ 


इन सब प्रयोगोके अनन्तर दूधका पिलाना ही श्रेष्ठ है। दूधके पिलानेसे दोषोंका 
अनुबन्ध नहीं होता बल और स्थिरताकी रक्षा होती है। औषधि प्रयोगसे कृश हुए 
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( १३५४) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 
उद्ररोगियोंके लिये दूध इस प्रकार हितकारी है जेंसे सर्वधातु क्षय होनेस दुःखित 
हुए देवताओंको अमृतका पीना हितकारी होता हैं ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 

अध्यायका उपखसदहार । 
पी प 
तत्र क्लोकों-हतु भागपमशना लकु व्याससमासत 
उपद्रवान्‌ गरायरत्व साध्यासाध्यत्वंव च | ४४० || 
जाताजाताम्बुलिड्वागति चिकित्सां चोक्तवानृषिः । 
८०१०५ * | 
समासव्यासानेदेशरुदराणा ।चाकात्सतश ॥ ३९) ॥ 
इति चरक ० चि० उदरचिकित्सितं नामाष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारम दो छोक हैं कि इस उदर्रचकित्सित नामक अध्या- 
यमें उदररोगके हेतु, पूर्वरूप, आठ पग्रकारके उदररोगोके लक्षण, उपद्रव, गुरुता, 
साध्यासाध्य, जात ओर अजात जलके लक्षण, चिकित्सा यह सब संक्षेप ओर विस्ता- 


रसे महाष आजअंयजान कहा है ॥ १९० ॥ १९१॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुरवेंदी यसाहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियाछाराज्यांतगेत्तटकसाल 
लिवा सिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रासप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां उदरचिकित्सित नामाष्टादशोडघ्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशो5ध्यायः । 
र 727 :*9-२६-<<€<८६+ 
अथातो ग्रहणीचिकित्तसित॑ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम ग्रहणीचिकित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते है इस प्रकार भग- 


वान आज्रेयजी कहनलगें ॥ 
आयुआदिमे अग्निकों कारणता । 


... आयुव॑र्णों बल स्वास्थ्यमुत्साहोपचयों प्रभा । 
या देहाभिहेतुकाः ॥ १ ॥ 
ओज, तेज, छुपा और ग्राग 


| 


अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १३५५ ) 


यदन्न॑ देहधालोजोबलवर्णीदिपोपकम । 
तजाबहँतुराहारान्न द्यपकादइसादयः ॥ ३॥ 
क्याक जटराप्रक शानन्‍्त होनेसे ही मनुष्य दीन होकर मरजाता है। यदि जठ 

गाते उत्तम है तो मनुष्य दीधायु ओर नीरोगी होता है । अग्निके विक्ृत होनेसे ही 
मजुःय रोगी होता है। इसलिये मनुष्योंके जीवन और आरोग्यताका मूल कारण जठ- 
7 उथाथता है है । अन्नका अम्निद्वारा यथेचित परिषाक होकर देह, धातु, 
आज और बल वर्णादिका पोषण करनेवाला होता है, उस अन्नके रसको यथोचित 
धातु, औज आदिम परिवत्तेन करनेका कारण जठराग्नि ही है । क्योंकि जठराग्निके 
टॉक न होनेसे अन्नका यथोचित पारिपाक होकर रस आदिके बन ही नहीं सकते ॥ 

अन्नमादानकमा तु आणः काठ प्रकषोते । 

तदद्वाभन्नसधात ख्रेहेन भृदुता गतमू ॥ ४ ॥ 

समानेनावधूतो 5 मिरुदस्य: पवनेन तु । 

काले भुक्त सम॑ सम्पक्पचत्यायुविवृद्धये ॥ ५ ॥ 

एवं रसमलायान्नमाशयर्थमधःस्थितः । 

पचत्यग्रियथास्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम ॥ ६ ॥ 

प्राणवायु अन्नको ग्रहणकर कोष्ठमं लेजाती है । क्‍योंकि अन्नकों ग्रहण करके 
कोष्ठम पहुंचा देना ही प्राणवायुका कर्म है. । फिर वह अन्न आमाशयमें पहुंचकर 
कफकी द्रवतासे द्रवीभूत होकर खेहसे नर्म होजाता है । फिर समानवायुसे जठरात्न 
उत्तेजित होकर उस अन्नकों पाचन कर देती है। उसीस मनुष्यकी आयु आदि 
बढती है। जेसे किसी पात्रम चावल और जल मिलाकर आगपर चढादेनेसे नीचेकी 
आम्रि उसको भातके रूपमें परिणत कर देती है उसी प्रकार आमाशयमें स्थितहुए 
अज्नकों पाचकांमि रस और मलके रूपमें पारिणत कर देती है ॥ ४-६ ॥ 
भुक्तान्नस तीनों दोषोंकी उत्पत्ति। 

अन्नस्य भुक्तमात्रस्य पडरसस्य अपाकत: | 

मधुरात्राकषफोद्धावात्‌ फेनभूत उदीस्येते ॥ ७ ॥ 

परन्तु पच्यमानस्प विदग्धस्याम्लभावतः । 


( ७ 


आशयास्पावमानस्प पित्तमच्छमुददीम्यते ॥ ८ ॥ 
पक्ताशयन्तु प्राप्तस्य शोष्पमाणस्य वह्निना । 
पारिपिण्डितपकस्य वायु) स्पात्कटुभावतः ॥ ९ ॥ 


2 
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( १३५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


छः रस युक्त भोजन किये अन्नका प्रथम परिषाक होकर मधुरतासे फेनभूत 
कफकी उत्पत्ति होती हे। फिर पकेहुए अन्नके अम्लभावसे विदग्घ होकर आमाशयसे 
झरकर स्वच्छ पित्त प्रकट होता है। फिर वह अन्न अग्नमिसे सूखकर पक्काशयम प्राप्त 
हो कटुभावसे वायुकों उत्पन्न करता है तथा पिण्डाकार बनकर विष्ठारूपमें पारिणत 
होजाता है ॥ ७-९ 0 
> आहारजखे इंद्वियोंकी पुष्टि 
अन्नमिष्ट द्यपक॒तमिष्टगैन्धादिभिः पृथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन घाणादीनीन्द्रियाणि च॥ ३०॥ 
जो अन्न उत्तम, प्रिय, गंधादियुक्त, आहार किया जाता है वह शरीरम स्थित 
प्राणादि इंद्रियोंमे गंधादि ग्रहणशाक्तियोंकी परिषुष्ट करता है ॥ १० ॥ 
भोमाप्यामेयवायव्याः पश्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्ाहार॒ण॒णान स्वान्सवानू पाथिवादीनू पचन्ति हि ॥ 33 ॥ 
यथार्व स्वश्व पुष्यान्ति देहद्ृव्यगुणा: पृथक । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः रोषांशव रुत्ख॒शः ॥ १३ ॥ 
सप्तामदेहधातारों द्विविधाश्व पुनः पुनः । 
._ ग्रथारवमत्रिभिः पाक यान्ति किट्ठ)्रसादवत्‌ ॥ ३ ३ ॥ 
पृथिव्यादि पांचभौतिक अन्यके परिषाककरनेवाली पांच प्रकारकी ही पांचभोतिक 
शक्तियोंवाली पार्थिव, जलीय, आभैय, वायवीय और आकाशीय गुणोवाली ऊष्मा 
( अग्नि ) होती है । वह पांच प्रकारकी ऊष्मा पार्थिव आदि पांच प्रकारके गुणों- 
वाले आहास्के अंशोंको परिषाक करती हैं । और अपने अपने महाभूतात्मक द्रव्यके 
अंशको लेकर शरीरमें अपने अपने भागकों पोषण करती हैं । जैसे पार्थिव ऊष्मो 
+ पार्थिव भागको लेकर शरीरके पार्थिव भागक़ों पोषण करती है। इसी मर 
अन्य जलीय आदिक भी जानना। इस म्रकार पांचभौतिक आहारके पारिपाक होनेसे 
यह पंचमभूतात्मक शरीर संपूर्ण शारीरिक गुणोसे संपन्न होताजाता है. । रसादिए 
सात धातु भी अपनी अपनी अग्निसे परिपाक होतेहुए मल और असादहूपस 
अकारके रूपमें परिणत होजाती हैं ॥ ११-१३ ॥ 
; रसाइक्त मांसान्मेदरततो (स्थि च । 
शुक्राद्र्भ: प्रजायते ॥ ३४॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता। (१३५७ ) 


इस अकार उस पांचभीतिक आहारका जठराप्िद्वारा परिषाक हो पहिले रस धातु 
बनता है और किट्ट अछग होजाता है फिर सससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे 
अस्थि, अस्थियोंसे मजा, मजासे शुक्र ( वीर्य ) और इस शुक्रसे ही गर्भ उत्पन्न 
होता है । एवं रससे स्तन्य ( दूध ) दूधसे रक्त, रक्तसे कंडग और शिरा उत्पन्न 
होती हैं । मांससे वसा और सातप्रकारकी त्वचा होती हैं। तथा मेद्से संपूर्ण स्नायु 
ओर संघियें पोषण होती हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अग्निवेशका प्रश्न । 
. इत्युक्तवन्तमाचार्य्य शिष्पस्त्विदमचोदयत्‌ । 
रसाइक्ते विस॒तशात्‌ कथ देहेईमिजायते ॥ ३६॥ 
रसस्प च न रह्जो$स्ति स कथ याति रक्तताम । 
रसाइ्क्तालिथिरं मांस कर्थ तजायते नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
रसाहक्तात्तथा मांसान्मेद्सः श्वेवता कथमस्‌ । 
श्क्षणाक्यां मांसमेदो/यां सरत कथमस्थिष् ॥ 3५८ ॥ 
खरेष्वस्थिदु मजा च केन ख़िग्धो मृदुस्तथा । 
मज्ज्ञश्व परिणामेन यदि शुक्र प्रवत्तेते ॥३९ ॥ 
सर्वदेहगतं शुक्र प्रवदन्ति मनीषिणः । 
अथापि मध्ये मज्ज्ञश्व शुकं भवति देहिलाम्‌ ॥ २० ॥ 
छिए्ं न दृश्यतेःस्थ्नाञ तन्निःसरंति वा कथम्‌ । 
एवमुक्तसतु शिष्येण रु: प्राहिदसुत्तम्‌॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार अपने शुरु भगवान्‌ आज्ेयजीसे अम्नवेश पूछनेलगे कि, है भगवन्‌ ] 
विपरीत वर्णवाले रससे शरीरमें रक्त केसे होजाता है क्याकि रसमें तो लालवर्णका 
रंग नहीं होता वह कैसे छालवर्णका रक्त बनजाता हैं। उस पतले रस और स्क्तसे 
स्थिर मांस कैसे प्रकट होता है और उस मांससे उत्पन्न होनेवाली मेद्‌ शेतवर्णकी 
किस प्रकार होजाती है । नरम और चिकने मांस मेदसे खर और कठोर अस्थिये 


कैसे उत्पन्न होती हैं । उन खरगुणवाली अस्थियोंसे चिकनी और नम मज्जा क्से 


उत्पन्न होती है। यदि मज्जांके परिणामसे ही शुक्रकी उत्पत्ति है तो शुकरको बद्धिमान 
संपूर्ण शरीरमें व्यापक मानते हैं फिर उस मजाक मध्यमें उत्पन्न होनेवाले शुक्रको 
अस्थियोसे बाहर निकलनेंके लिये अस्थियोंमें कोई छिद्र तो मतीत होता ही नहीं 
फिर वह शुक्र अस्थियोंमेंसे किस प्रकार निकलता है। इस प्रकार शिष्यके प्रश्नोंको 
सुनकर गुरू उत्तर देनेलग ॥ १९८९१ ॥ 
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(१३५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
आव्रेयजीका उत्तर ( सातघातुओंके बननेका क्रम)। 
तेजो रसानां सर्वेषां मलुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मण: सरागेण रसो रक्तत्वमृच्छति ॥ २२ ॥ 
स्वाभ्तिजसा रक्तमुष्मणा चामिसंयुतम्‌ । 
स्थिरता प्राप्प शोकल्यश्व मेदों देहेईभिजायते ॥ २३ ॥ 
पृथिव्यग्न्यनिलादीनां संघातः छेष्मणावृतः । 
खरलं प्रकरोत्यस्य जायते*स्थि वतो भृणाघ् ॥ २४ ॥ 
करोति तत्र सोषिध्य॑मस्थ्नां मध्ये समीरणः । 
मेदसस्ताने पूश्य॑न्ते स्नेही मजा ततः स्मृत: ॥ २०॥ 
तस्मान्मज्ज्ञस्तु यः ख्ेहः शुक्र संजायते ततः ॥ २६ ॥ 
सब मनुष्याके आहारस जा रस उत्पन्न होता ह उप्त रसम्र क्नी तेज पदाथ हू वहा 
रसका रक्त बनानेम॑ कारण है । उस रसमे हानवाल रांगयुक्त तेज आग [पत्तका गमासे 
रस लालरूपम पारेणत हा रक्तताका प्राप्त होजाता है। वहा रक्त वायु आर आम्रक 
तेजसे स्थरताका प्राप्त होकर मासरूपम पारिणत जाता है । इसा प्रकार मास वासु, 
केक आर आश्रेक तेजस पारंणत होकर श्वेत मेदके रूपम प्राप्त होजाता है । वह मेद्‌ 
फफस आउृत हो पृथ्वा, आम्र आर वायुक सधातस खरतवका प्राप्त हा मनुष्याका 
आस्थयांक रूपम पारणत हाजाता हैं। उन आंस्थयांम वायु छद्गाका प्रकट करदंता हू | 
जसस वह हाडये मंद्स पारपूर्ण हांकर मज़ाका त्पन्न करता हे ॥ उस मज्ाके 


खेहसे वीयेकी उत्पात्ति होती है ॥| २२-२६ ॥ 
शुक्रनिकलनका कम | 


वास्वाकाशादिभिभोवे: सोषिस्य जायते<स्थिष । 
तेन खवति तच्छुक नवात्कुम्भादिवोदकम्‌ । 
.. स्रोतो$मिष्यन्दते इहात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः ॥ २७ ॥ 
.... हर्षेणोदीरित रागात्सडल्पा्ष मनोभवात्‌ । 
विलीनं ९ हम स्थानविच्युतम्‌ ॥ २८ ॥ 
ती संशुत्य निश्योति 
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स्् 


अध्याय २९, ] आपषाटीकासहिता । (१३५९ ) 


कामचेशसे उत्पन्न हुए राग और संकल्पसे मेथुनादि व्यायामजनित गर्मीसे घृतके 
समान पिघल जाता है और अपनेस्थानसे चल वस्तिमें संचित होकर जैसे ऊंचे 
स्थानसे नीचे स्थानको जठ निकलजाता है उसी प्रकार यह भी निकल जाता है॥२९॥ 
घातुओंके मल । 

किट्टमन्नस्प विण्मृत्र रसस्प च कफो5सजः । 

पित्त मांसस्य च मलों मलः स्वेदर्तु मेदसः । 

स्पाल्किट्टं केशजा लोमास्थ्नो मज्ज्ञः ख्ेहो <क्षिविदत्वचाम्‌ ३ ० 

प्रसादकिट्रे धातृनां पाकादेवंविधः सपृतः ॥ ३३ ॥ 

आहारका किंट्ट विष्ठा और मृत्र होता है। रसका किट्ट ( मल ) कफ ( बलगम, 

थूक ) होता है। रक्तका किट्ट पित्त होता है। मेदका मल पसीना । हृड्डियोका मल 
लोम । मज्जका मठ शरीरगत खेह, त्वचाका मल नेत्रोका कीच होता है । इस मकार 
रससे रक्तादिकोंका बनना धातुओंका प्रसाद कहजाता है। और मलादिक किट्ठ मल 
कहेजाते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

परस्परोपसंस्तम्भा धातुखेहपरम्परा । 

वृष्यादीनां प्रभावस्तु पृष्णाति बलमाशु हि ॥ ३२ ॥ 

पड़ामि: केचिदहोराजिरिच्छन्ति प्रिवत्तेनम्‌ । 

सन्तत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ ॥ रैरे ॥ 

सब धातु्ये आपसमे एक दूसरेकों पुष्ट करती हैं और रसादि ऋमसे ही धात- 

ओंका पोषण होंकर वीयबछादि उत्पन्न होते हैं। परन्तु (2050 इक, पदार्थ 
बिना ही रसादिक्रमसे परिणत हुए शीघ्र बलको उत्पन्न करते है यह इनका स्वाभा " 
बिक गुण है । कोई कहते हैं कि एक धातु छः दिन. रात्िमं दूसरी धातुके रूपम 
परिणत होती है । परन्तु इस प्रकार धातुओंके परिवर्त्तनका चक्रके समान संदृव रूपा- 
न्तर होता जाता है ॥ ३२ ॥ हेरे ॥ 

व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकभणा | 

सुगपत्सवैतों 5ज्त देंहे विश्षिप्यते सदा । 

क्षिप्पमाणस्तु वैस॒ण्याद्सः सजति यत्र सः ॥ २४ ॥ 

करोति विछ॒तिश्वात्र खे वर्षमिव तोयदः । 

दोषाणामपि चेव स्पार्देकदेशमकीपणम्‌ ॥ रे ॥ 
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(११६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संपूर्ण शरीरमें संचार करनेवाली व्यान वायुका विक्षेप करना ही कर्म है, उसीते 
रस एक साथ संपूर्ण शरीरमे विक्षिप्त ( फेंका हुआ ) होता है ॥ वह रस इस प्रकार 
व्यानवायुद्वारा फेकाइआ जिस स्थानमें इकठा होजाता है उसी स्थानमे विकारमावको 
प्राप्त होजाता है। जेसे आकाशमे मेघ इकठे होकर वृष्टि करनेलगते हैं उसी प्रकार 
दोष भी इकहे होनेसे उसी स्थानमें कुषित होजाते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
६ जठराभिकी प्रधानता | 
इति भोतिकधालवन्नपक्तृणां कर्म भाषितम्‌ । 
अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तणामधिकों मतः ॥ ३६ ॥ 
तन्मूलास्ते हि तदवृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः । 
तस्मात्त विधिवयुक्तेरन्नपानेन्धनैर्ितिं: ॥ ३७ ॥ 
रे ७ तल 
पालयत्ययतस्तस्प स्थिता ह्यायुबलस्थितिः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार संपूर्ण भौतिक धातु और अन्नके परिपाक करनेवाली अग्नियोंके कर्म 
वर्णन किये गये हैं । उन सब प्रकारकी पाचका्नियोंमं अन्नका परिषपाक करनेवाली 
अग्नि प्रधान मानी जाती है । क्योंकि पाचकाग्ने ही और संपूर्ण अग्नियोंका मूल है । 
पाचकाम्निकी वृद्धि ओर क्षयसे अन्य र॑ंजकादि अप्नियोंका भी वृद्धि और क्षय 
होता है । इसलिये जठराप्रियोंको ही अनेक प्रकारके हित अन्न पानरूपी इंधनोंसे 
निरन्तर पालन करना चाहिये । पाचका्रेके ठीक रहनेपर ही वायु और बल रह 
सकते हैं ॥ ३६-३८ ॥ ह 


था ह भ्ुढःक वाध सुकत्वा अहणादाषजानू गदानू । 
स लाल्याहभत शाप्र वक्ष्यन्तेशतःपर तु यै॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य विधिकोी छोडकर चपलता अथवा लोभके वश भोजन करते हैं उन्हीं 
मनुष्योंकी ग्रहणी दोषसे उत्पन्न हुए रोग शीघ्र प्राप्त होते हैं । अब उन रोगोंका 
वर्णन करते हैं ॥ २९ ॥ 
जठराभ्नि दूषित होनेंका देतु । 
अभोजनादजीणातिभोजनाहिषमाशनात्‌ । 
असात्यग॒रुशीतातिरुक्षसन्दृष्टभोजनात्‌ । 
विरेकवमनख्तेहविभ्रमाद्याधिकषणात्‌ ॥ 9० ॥ 
देशकालतुवैषम्यद्वेगानाञ विधारणात्‌ । 
टी3ज्ने न तत्पचाति रूघ्वपि ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय १९.] भाषादीकासहिता । (१३६१ ) 


._ आहार न करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे, अत्यंत भोजन अथवा विषम भोजनके 
सेवनसे, असात्म्य, भारी, शीतल, अतिरूृक्ष और विष आदिकोंसे दूषित भोजन 
करनेते, स्नेहन, वमन, विरेचन आदिकोंका अतियोग अथवा मिथ्यायोग होनेसे, 
रोगादिकोंसे, शरीरके क्ृश होनेसे, देश काल और ऋतुके विपरीत भावसे और 
मलमूत्रादि वेगोके धारणसे जठराग्ने दूषित होजाती है । वह दूषित हुई अग्नि हल्के 
अन्नका भी परिपाक नहीं कर सकती ॥ ४०॥ ४१ ॥ 
अजी णेंके छक्षण | 

अपच्यमानं शुक्तत्व॑ यात्यन्न विषताञ्व तत्‌ । 

तस्य लिज्ञमर्जा्णस्य विष्टम्मो5ड्रथ्व सीदाति ॥ ४२ ॥ 

शिरसो रुक च मूच्छो च ऋपः पृष्ठकटियहः । 

जम्भाडुममर्दस्तृष्णा च ज्वरश्छर्दि: प्रवाहणम्‌ ॥ ४३ ॥ . 

अरोचको४विपाकश्व घोरमन्नविषज्च तत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्नका परिषाक न होनेसे वह अन्न अम्लताको ग्राप्त होकर विषके समान हानि- 
कारक होजाता है। तब उस अजीर्णके यह लक्षण होते हैं। जेसे-विध्म्भ, अंगॉर्मे 
शिथिलता, मस्तकपीडा, मूर्च्छा, अम, पीठ और कमरमें पीडा, जँभाई, अंगडाई, 
प्यास, ज्वर, वमन, प्रवाह, अरुचि और अन्नका आविपाक यह अजीण अन्न विषके 
समान घोर उपद्रवोंकों करता है ॥ ४२-४४ ॥ 
दोषसंछष्ट अजीणसे रोग। 

रुंसुज्यमान पित्तेन दाह तृष्णां सुखामयान्‌ । 

जनयत्यम्लपित्त च पित्तजांशापरान्‌ गदानू । 

यक्ष्मपीनसमेहादीन्‌ कफजान कफसक्ञतः ॥ ४५ ॥ 

करोति वातसंसृष्ट वातजांश्व गदान्‌ बहूनू । 

मुत्तरोगांशव मूत्रस्थ कुक्षिरोगाउच्छकद्ृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

रसादिभिश्व संसृष्ट कुष्योद्रोगान्‌ रसादिजानू ॥ ४७॥ 

वह अजीर्ण अन्न पित्तसे मिलकर दाह, प्यास, के अम्लापित्त तथा अन्न 

पित्तजनित विकारोंको उत्पन्न करता है। वही _विषरूप अजीण अन्न कफके साथ 
मिलनेसे कफ जनित राजयक्ष्मा, प्रतिश्याय और प्मेह आदिकोको उत्पन्न करता है। 
यदि वह वातके साथ मिलजाय तो वातजनित अनेक रोगोंकों उत्पन्न करता हर । 
तथा वह अजीर्ण अन्नरूपी विष मृजरस्थ होनेसे मजरोग होता है और मरुगत होनेसे 
कक्षिरोगोंको उत्पन्न करता है एवं रसादिके साथ मिलनेसे रसादेंके रोगोंको उत्पन्न 
फरता है ॥ ४५-४७ ॥ 
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( ११६२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अग्निभेदसे परिपाक। 
विषमो धात॒वैषम्यं करोति विषम पचन्‌ । 
तीक्ष्णो मन्देन्धनों धातृन विशोधयाति पावकः । 
युक्त भुक्तततों युक्तों धातुसाम्यं सम॑ पचनू ॥ ४८ ॥ 


दुबलो विदह॒त्यन्ने तब्यात्यूद्ेमबी5पि वा ॥ ४९५ ॥ 


जठगामप्र वि होनेस अन्नका भा विषम पारपाक करके घातुआंम वषमताका 
प्रकट करती है । और अग्नि अधिक चतन्य होनेसे अल्प अहारहूपी इच्चन 
मिलनेपर उसका दृग्घकर घातुआका शाधन करता । याद ठांक चतन्‍नन्‍य आमग्रम 
उचित आहार मिले तो वह ठीक पाककर धातुआंम साम्यताका पेंदा करता है | 
याद जठगाप्र छुब | त्नो वह आहारका वंदग्ध पाक करता है आर वह वबद्ग्ध 
( अधपका ) अन्न वमनहारा ऊपरके मागंस अथवा बरेंचनहारा नीचक सागस 
निकलने लगता है ॥ ४८ ४ ४९ ॥ 
अहणी संप्राप्ति । 
आधश्च पक्रमार्म वा प्रवृत्त गहणीगद: । 
उच्यते सर्वमेवाज्न॑ प्रायों हयस्य विदद्यते । 
अतिसष्ट विबद्ध वा द्रव॑ तद॒पवेश्यते ॥ ५० ॥ 
उनमे जो अपक्क अथवा पक अन्न अधामागंस हांकर नकल उसका ग्रहणाराग 
कहते हैं। ग्रहणी रोगमें प्रायः सब प्रकारके अन्न विदाही होजाते है। वहाँ बिच अन्न 
वेबद्ध अथवा पतला होकर अत्यत ।नेकलने लगता है ॥ ७० ॥ 
ग्रहणीके उपद्रव । 
तृष्णारोचकवैरस्पप्रसेकतमकान्वितः । 
शूनपादकरः सास्थिपवेरुक्छद॑न ज्वरः ॥ 
लोहायगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्गारश्रास्य जायते ॥ ७५१ ॥ 
प्यास, अराच, मुखका परसता, लारका बहना, तमकश्वास, हाथ पावम सूजन 
अस्थिभेद, पर्वभेद्‌, वमन, ज्वर, छोहगंध, आमगंध, खट्टी और कडवी डकार यह 
ग्रहणीरोगके उपद्रव होते हैं ॥ ५१॥ 
अद्दणीके पूवरूप | 
पूवेरूप तु तस्येद तृष्णालस्य बलक्षयः ) 


विदाहो 5न्नस्प पाकथ्व चिरात्‌ कायस्य गोरवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ( १३६३) 


प्यास, आलस्य, बलक्षय, अन्नका विदाही परिषाक तथा अन्नका देरमें पाक 
होना और शरीरका भारी होना यह ग्रहणी रोगके पूर्वरूप हैं ॥ ५२ ॥ 
ग्रहणीकी निरुक्ति । 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता ॥ ५३ ॥ 
नाभेरुपरि सा द्यभिबलोपस्तम्भवृंहिता । 
अपके धारयत्यन्न॑ पक सजति पार्श्रतः । 
दुर्बलाग्न्यवलाहुशदाममेव विसुश्चाति ॥ ५४ ॥ 
जठराग्रिका अधिष्ठान ग्रहणी है अन्नको ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कहते हैं । 
नाभिके ऊपर इसका स्थान है । अग्निबल ही इसका उपस्तम्भ ओर पोषण करता है 
यह कच्चे अन्नकोी धारण करती है और पके हुए अन्नको पार्श्वकी ओर त्याग करती है। 
यदि जठराप्नि ढुर्बेल हो तो ग्रहणी भी दु्बंल होती है । जठराप्रिके दुर्बह अथवा 
दूषित होनेसे ही ग्हणी बिना पके अन्नकों त्याग करने लगती हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अहणीके भेद । 
वातालित्तात्कफात्सवाद्‌ गहर्णीदोष उच्यते । 
हेतुं लिड्ड चिकित्साश्व शुण्य तस्य पृथक पृथक्‌ ॥ ५० ॥ 
वातसे, पित्तसे, कफसे और सनह्निषातसे ग्रहणीरोग चार प्रकारका होता है । अब 
उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साकों अछग अलग श्रवण करो ॥ ९५ ॥ 
वातज ग्रहणीके हेतु । हे 
कटुतिक्तकषायातिरुक्षशोतलभोजने: ॥ ५६ ॥ 
प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनेः । 
करोति कुपितो मन्दमामें संछाद्य मारुतः ॥ ५७ ॥ 
चरपरे, कड़वे, कसैले, अत्यंत रूक्ष और अत्यंत शीतल पदार्थेके निरन्तर खानेसे, 
अल्प भोजन करनेसे अथवा भोजन न करनेसे, अधिक माग चलनेसे, मलमत्ादि 
बेगोंको रोकनेसे, अधिक मैथुन करनेसे वायु कृपित होकर जटठराप्रिकों आच्छादन 


फेर मन्द करदेता है ॥ ९६ ॥ ५७॥ 
बातज ग्रहणीके लक्षण । 


तस्थाज्न॑ पच्पते दुःखं शुक्तपाक खराज्ञता । 
कृण्ठास्पशोषः क्षत्नष्णा तिमिरं कर्णयों: स्वनः ॥ ०८ ॥ 
पाश्वोरुवक्ुणग्रीवारुजो भीक्ष्ण विषूचिका । 
: हत्पीडाकार्श्यदोब॑ल्य वेरस्पे परिकर्तिका ॥ ५९ ॥ 
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( १३६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


गृद्धिः सर्वरसानाञ् मनसः सदन तथा । 
0० ० ८७. ० सु किस 
जीण जाब्यात चाध्माव भक्ते स्वास्थ्यसुपीत वे ॥ ६० ॥ 
स॒ वातग॒ल्महद्रोगप्लीहाशड्ली च मानवः । 
चिराद दुःख द्रवं शुष्क तन्‍्वाम शब्दफेनवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुनःपुनः सजेदर्च: कासश्वासान्वितों।ईनिलात ॥ ६३ ॥ 
फिर उस मनुष्यका का किया अन्न बडी कठिनतासे परिषाक हो तथा अम्ल 
पारेपाक हो ओर अंग कठोरता, क्‌ण्ठ और मुखका शोष, वायुकी ठषा, वायुकी 
क्षुधा, रे आगे अंधकार, कानोंमे शब्द होना, पाश्चेपीडा, ऊरू, वैक्षण ओर 
ओऔवा निरन्तर पीडा, विषपूचिका, हृच्छूल, कृशता, ढुर्बडता, सुखकी विस्सता, परि- 
कतिका, संपूर्ण रसोंको ग्रहण करनेकी आभिलाषा, मनमें उदासी, अन्नंक जीण होने- 
पर अफारा, भोजन करतेही स्वस्थता प्रतीत होना, रोगीको वातगुल्मता प्रतीत होना, 
हृद्गोग और प्लीहाके समान लक्षण प्रतीत होना तथा विलंब और कष्टके साथ आम 
तथा शब्दके साथ झागदार मल बारबार आना, खांसी और श्वास होना यह वायुकी 
ग्रहणीके लक्षण हैं ॥ ९८-६२ ॥ 
पित्तज ग्रहणीणेगके देतु ओर छक्षण । 
कटूजीणविदाद्मम्लक्षाराब्रेः पित्तमुल्बणम्‌ ! 
अभिमाप्लावयदन्ति जले तप्तमिवानलम । 
सो«जीणं॑नीलपीताभं पीताभः सास्यते दरवमू ॥ ६३ ॥ 
पूत्यम्लोद्वारहत्कण्ठदाहारुचितृषार्दितः ! ६४ ॥ 
चरपरे, अजीणकारी, विदाही, अम्ल और क्षार पदार्थोंके सेवनसे पित्त इद्धिको 
प्राप्त होकर जटराप्रिको इस ग्रकार नष्ट कर देता है जैसे-गरम जल अप्निको बुझा 
देता है । तब अग्नेके नष्ट होनेपर रोगीको कच्चा, नीछा, पीछा और पीले जलके 
समान पतला दस्त आनेलगता है। उससे दुगेन्ध आती है और रोगी खट्टी डकार, 
हृदय और कंठमें दाह, अरुचि तथा प्यास इनसे व्याकुल होता है यह पित्तकी ग्रह" 
णीके लक्षण हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
कफ़ज़ ग्रदणीके देतु ओर छक्षण । 
खवेतिस्रिग्धशीतान्नभोजनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्वभाडन्त्यभिं कुपितः कफ: । 
तस्यान्ने पच्यते दुःख ह्मासच्छबेेरोचकाः ॥ ६५ ॥ 


(८-0. ग॒र $काइता। 00800॥9, ।क्ाशाागपर, |ंजश्ञा|220 99 53 ए0प्रातशांणा (80 


अध्याय १९. ] भाषाटी कासहिता । ( १३६५ ) 


आस्पोपदेहमाधुस्यंक[सप्ठीवनपीनसाः । 
हंदय मन्यते रत्यानमुद्रं स्तिमितं गुरु ॥ ६६ ॥ 
दुशे मधुर उद्घारः सदन स्लीष्वहर्षणस । 
भिन्नामशेष्मसंसष्टयुरुवर्चे:प्रवर्ततम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अछशस्यापि दोबेल्यमालस्यश्व कफात्मके ॥ ६८ ॥ 
अति ज्लिग्य ओर शीतल अन्नका सेवन करनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे, भोजन 
करते ही तत्काछ सोजानेसे कफ कुपित होकर जठराप्रिकों नष्ट करदेता है। तब 
उसके अन्नका कठिनतासे पारिपाक होना, हलास, वमन, अरुचि, मुखका लिपासा 
रहना, सुखका स्वाद मीठा होना, खांसी, कफका थूंकना, पीनस, हृदयका जक- 
डासा होना, उद्रका स्तिमित आर भारी होना, मधुरतायुक्त दुष्ट उद्बार आना, 
अंगोंका सोना, खीसंगमें अनिच्छा होना और फटाहुआ आम और कफसे युक्त 
भारी मल उतरना, रोगीका शरीर कृश न होना, परन्तु दुर्बडता और आल्स्य 
अधिक होना यह कफकी संग्रहर्णाके लक्षण हैं ॥ ६५-६८ ॥ 
यश्वाप्निः पूर्वमुद्दि् रोगाबीके चतुर्विधः । 
तञआापि ग्रहणीदोष समवज प्रचक्ष्महे ॥ ६९ ॥ 
विमानस्थानंके रोगानीक अध्यायम जो चार प्रकारकी आगे कही हैं उनमें समा* 
नाभिकी छोडकर बाकी तीन प्रकारकी आगे ग्रहणी दोषमे ही सम्मिलित जाननी॥६९॥ 
पृथग्वातादिनिर्दिश्हेतुलिज्ञसमागमे । 
त्रिदोष॑ निर्दिशेत्तेषां भेषज शुण्वतः परसू ॥ ७० ॥ 
वातादि तीनों दोषोंके हेतु और लक्षण जिसमें सब हों उसको जिदोषज ग्रहणी- 
रोग जानना । अब ग्रहणीरोगकी चिकित्साकों श्रवण करो॥ ७० ॥ 
ग्रहणीकी चिकित्सा। 
ग्रहणीमाश्रितं दोष विदग्धाहारमूच्छितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेकाति विशहारुचिगोरवम्‌ । 
आमलिड्डगन्वितं दृष्टा सुखोष्णेनाम्बुनोद्रेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
फलानां वा कषायेण पिप्पलीसषपेस्तथा । 
लीन पकाशयरथ वाप्यामं स्राव्यं सदीपनेः ॥ ७२॥ 
आहार विद्ग्ध होनेसे दोष मुच्छित होकर ग्रहणीके आश्रित होजाते हैं। तब विश्म्म 
मुखसे छार बहना, उद्रपीडा, विदाह, अरुचि, भारीपन और अन्य भी आमके लक्षण 
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(१३६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


अर की 3 कर 


प्रतीत होने लगते हैं; उस समय रोगीकी सुखोष्ण जल पिछाकर अथवा मेनफल 
आदिका क्वाथ पिढाकर या पीपल और सरसोका कल्क पिलाकर उत्क्रेशित हुए अजीण 
अन्नको वमनद्वारा निकालदेना चाहिये | यदि दोष द्रवीमूत होकर पक्‍्वाशयमे 
पहुंच उद्वेग करे तो दीपन विरेचन द्रव्यासे निकाल देना चाहिये ॥ ७१ ॥ ७३२ ॥ 
शरीरानुगते सामे रसे लट्ठडनपाचनम । 
विशुद्धामाशयायास्मै पदश्रकोछादिमियुंतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दद्यात्‌ पेयादि लघ्वन्न॑ जुनयोंगांश्व दीपनान्‌ ॥ ७४ ॥ 
यादि ग्रहणीरोंगमें आमरस शरीरमें फेलगया हों तो रूंघन करावे और पाचन 
द्रव्योका प्रयोग करना चाहिये । जब आमाशय शुद्ध होजाय तो पचकोलादि दीपन 
पाचन द्र॒व्योंसे सिद्ध कीहुईं पेयादि हलका अन्न भोजन करावे और उसके अनन्तर 
भी दीपन ओषाधियोंका प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
वासज़ग्रहणीकी चिकित्सा । 


ज्ञात्वा तु परिपकार्म मारुतगहणीगदस । 

शपनाययुत सा पाययेताल्पशा [भषक | 

काअत्सन्डाक्षत लगी सक्तावृण्मृूजमारुतमू ॥ ७० ॥ 

नीण्यहाव सस्नह खहा/यक्त ।नेरूह_यत्‌ । 
तत ऐरण्डतेलेन सर्पिषा तेलकेन वा । 
सक्षारेणानिले शान्ते श्रस्तदोष॑ विरिचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वातज ग्रहणीम आमदोषका पारपाक होजानेपर दीपन ओषधियोंयुक्त घतको 

वेद्य थोडा ९ कई बार 'पेलाव जब देखे कि आशि कुछ चेतन्य होंगई ओर मल, 
मूत्र तथा अधोवातकी रुकावट हे तो रोगीकों तीन दिन स्नेहाभ्यक्त ( शरीरपर तेल- 
युक्त ) कर अथवा स्वादृत करके अथवा स्नेहन और स्वेदन दोनों करके तीन दिनके 
अनन्तर निरूहण करे । जब निरूहणसे दोष अपने स्थानसे छटजाय तब क्षार मिला- 
कर एरंडतेल पिलाव | अथवा रेचक घृत पिलावे या रेचक द्रव्योंसे सिद्धाकिया तेल 
पिलाकर विरेचन करांवे ॥ ७५॥ ७६ ॥ 

शुरू रुक्षाशय बद्धवचंस चानुवासयंत्‌ । 

दीपनीयाम्लवातघ्रसिद्धतेन मात्रया ॥ ७७ ॥ 

निरूदश्व विरिक्तश्व॒ सम्यक चेवानुवासितः 

लब्बन्नप्रतिसंभुक्तः सर्पिसायासयेत्‌ पुनः॥ ७८ ॥ 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासहिता । (१३६७ ) 


इस मसकार सशाधन करनस पक्काशयम रूक्षता हांकर मल बद्ध हाजाय तो 
दापनाय अम्ठ आर वातनाशक द्र॒व्यांस सिद्ध केयहुए तेलद्वारा अनुवासनवास्त 
करें इस प्रकार अच्छीरीतिसे निरूहण, विरिचन ओर अनुवासन होनेंके अनन्तर 
हलका भोजन और नीचे लिखे घृतोंका अभ्यास करावे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
दशमूलछादिघृत | 
दे पश्चमूले सरल देवदारु सनागरम्‌ । 
पिप्पली पिप्पलीमल चित्रक हस्तिपिप्पडीस ॥ ७९ ॥ 
शणबीरज यवान्कोलान कुलत्थान्‌ सुरभीस्तथा । 
पाचयेदारवालेन दश्ना सोवीरकेण वा ॥ <० ॥ 
चतुभांगावशषेण परचेत्तेन घृताढकमू । 
बिक पु ०, र्या ४. हर 
स्वर्निकायावशूका झयों क्षारों दा च य॒क्तितः ॥ ८१ ४ 
भेन्धवोहिदसासुद्विडानां रोमकस्प च । 
ससोवर्चलपाक्यानां भागान्द्रिपलिकान्‌ परथह्‌ ॥ <२॥ 
विनीय चूणितान्सिद्धात्ततों दे द्वे पले पिबेत्‌ । 
करोत्यभि बल वर्ण वातप्व॑ भ्ुक्तताचनम्‌ ॥ <३ ॥ 
लघुपचमूल, बृहत्पचमृल सरल, देवदारु, साठ, पापल पीपलामूल, चत्रक 
राजपीपलछ, सणके बीज, जब, बेर, कुलथी और रास्ना, इन बाईस (२९२) औओषधि- 
यांकाो मिलाकर आठ संर लव॑ फिर कूटकर चारगुणा काजा, दहां आर सॉवीर 
मिलाकर पकावे, पकते २ चौथा भाग वाकी रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर इस 
क्ाथम चार सेर घृत ऑर जवाखार, सजांखार, संधानमक, उाहूृद्लवण, सामुद्रल- 
वण, [वेंडलडवण, रॉमकलवण, संचरलवण और पाक्यलवण यह प्रत्येक आठ २ ताले 
मिलावे सबकी मिलाकर एकत्रकर पकाव जब पकते २ घृतमात्र शप रहें ता उतार 
कर छान लंबे इस घृतका जठराग्रेाका बल विचारकर दो प८छ अथवा शरीरानुकूछ 
सेवनकरे तो अग्निबलको द्वाद्ध, वर्णका ब्ञाछू आर वायुका नाश तथा आहारका 


उत्तम पारिपाक होता है ॥ ७९-८३ ॥ 
ज्पूषणादिष्वुत । 


अ्यूषणत्रिफलाकल्के बिल्वमात्रे सुडात्पले। 
सर्पिषों एप पकत्वा मात्रां मन्दानलः पिबेत्‌ ॥ <४ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीएल, हरड, वहेंडे, आँवले, प्रत्यक डेढ (१॥) तोला लेकर कल्क 
करे । गड पांच तोला, घृत ४० तोला, पानी आठ सेर सबकी विधिवत्‌ मिलाकर 
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(१३६८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पकावे घृतमात्र शे। रहनेपर उतारकर छानलेवे इस घृतके सेवनसे मंदाप्नि दूर होकर 
पाचन शक्ति बउवती होती है ॥ ४४ ॥ 
पश्चमूछादि घूत । 
पश्चमूलाभया व्योषविडज्ञ्शटिमिघृतस्‌ । 
शुक्तेन मातुलब्जस्य स्व॒रसेनाइंकस्प च ॥ <५ ॥ 
शुष्कमूलककोाम्बुचुक्रिकादाडिमस्प च । 
तक्रमस्तुसुुरामण्डसोवीरकतुषोदके: ॥ ८६ ॥ 


वध 6 (0 


काजिकेन च तत्पकमभिदीपिकर प्रम । 
शूलगुल्मोद्रश्वासकासानिलकफापहम्‌ ॥ <७॥ 
सबीजपूरकरसे सिद्ध वा पाययेद्घुतमू । 
सिद्धम/यजनाथंश्र तैलमेतेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बेलगिरि, अरणी, सोनापाठा, कुंभेर, पाटला, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपल, वाय- 
बिडंग और कचूर, इन सबका कर्क एक सेर घी, चार सेर बिजोरेका रस चार 
सेर अद्रखका रस, चार सेर सूखीमुली, बेर, ने्रवाला, चूका ओर अनार इन सबका 
काथ चार सेर, तक्र चार सेर तथा दहीका जल, सुरामण्ड, सोवीरक और तुषोदक 
यह प्रत्येक एक एक सेर लेवे इन सबको मिलाकर विधिवत पकावे घृतमात्र शेष रह- 
नेपर उतारकर छान लेवे यह घृत अत्यंत अग्निवद्धंक है तथा झूल, गुल्म, उद्ररोग, 
खांसी, श्वास और वात कफको नष्ट करनेवाला है। अथवा उपरोक्त संपूर्ण द्रव्योंके 
कल्क ओर केवल बिजोरेके रससे सिद्ध किया घृत भी इन्हीं गुणोकी करता है। और 
इन्ही पंचमूलादि द्रव्योसे सिद्ध किया तेल मालिशके लिये परम हितकारी है८५-८८ 
एतेषामोषधानां वा पिवेच्चूर्ण सुखाम्ब॒ना। 
वाते छैष्माबृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
दद्याच्चू्ण पाचनार्थमभिसन्दीपन परस्‌॥ <९ ॥ 
अथवा उपरोक्त पंचमूलादिघ्ृतकी ओषधियोंका चूर्ण कर सुहांते गरम जलसे 
सेवन करे तो कफाबृत वात, आमयुक्त कफ और वायुसे उद्धत हुआ कफ दूर होते है 


और इस चूणको अभ्निसेंदीपन और पाचनके लिये भी देना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
_सखाम ओर निराम मछफी परीक्षा । 


मजत्यामाहुरुत्वाद्विद्‌ पक्का तूत्प्लवते जले । 
विनातिद्वसंघातशैत्य्ेष्मप्रदूषणात्‌ ॥ ९० ॥ 
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अध्याय १९, ] आपषाटीकासहिता । (१३६९ ) 


प्रीक्ष्येवं पुरा सामे निराम॑ वा सदोषिणाम्‌ । 
विधिनोपाचरेत्सम्पकू पाचनेनेतरेण वा ॥ ९१ ॥ 
आमयुक्त ( कच्चा ) मल होय तो भारी होनेसे जलमें डूब जाता है और पक्ष मल 
जलम डालनेसे ऊपर तिर आता है। पक मल भी अत्यन्त पतला, अतिगाढा, 
शीतल और कफदूषित होनेसे जलमें डूब जाता है इस प्रकार साम और निराम तथा 
दूषित मलकी परीक्षा करके विधिपूर्वक पाचन द्वव्योंसे अथवा अन्य प्रकार चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
चित्रकादि गुडिका । 
चित्रक पिप्पलीमूलं दो क्षारों दणाने च । 
व्योष हिंग्वजमोदाञअ चब्यअैकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
शुडिका मातुलुड्स्य दाडिमस्य रसेन वा । 
करता विपाचयन्त्याम दीपयन्त्याशु चानलम ॥ ९३ ॥ 
चित्रक, पीपछामूल, जवाखार, सज्जीखार, पांचों गा बिकुटा, हींग, अजमोद्‌ 
और चव्य इन सबको एकत्र कर चूण करे । इस चूर्णको बिजोरेके रसमें अथवा खंट्दे 
अनारके रसमें खरर करके एक एक मासेकी गोली बनावे इन गोलियोंकी सेवन कर- 


५45 


नेसे आमका पाचन होकर अग्नि चेतन्य होती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
नागरातिविषासुस्तकाथः स्थादामपाचनः । 
सुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरअआवोष्णवारिणा ॥ ९४ ॥ 
सोंठ, अतीस और नागरमोथेका क्ाथ बनाकर पीनेसे आमका पाचन होता है । 
अथवा इन तीनों द्वव्योंका कल्क गरम जलके साथ पीनेसे आम पचजाती है एवं 
हरडका चूर्ण अथवा सोंठका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे भी आम पचजातीहे ९४ 
अन्य पाचन योग । 
देवदारुवचासुस्तनागरातिविषाभया: | 
वारुण्यामासुतास्ताये कोष्णे वा छवर्ण पिबित्‌ ॥ ९५ ॥ 
पिबत्सपरिकत्तोने मले वा दाडिमाम्बुना ॥ ९६ ॥ 
देवदारु, बच, नागरमोंये, सोंठ, अतीस और हरड इनको वारुणीमयमें भिगो देवे। 
जब इनका सार मद्य ग्रहण कर ले तो इसको छानकर पीषे इससे आम पचकर निकल 
जाती है । अथवा इन्हीं देवदारु आदि ओषधोंके चूणकों थोडा संघानमक डाल गरम 
जलके साथ सेवन करनेसे भी आम पचकर नष्ट होजाती है ओर अग्नि चेतन्य होती 
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( १३७०) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान « 


है । यदि आमके साथ परिकर्तिका अर्थात्‌ कतरनेकीसी पीडा ( पेचिश होती ) हो तो 
देवदावादि चू्णको अनारके सके साथ पीवे ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
विडिन लवण पिष्टं बिल्वे चित्रकनागरस्‌ । 
वर्चस्पामे सशूले च पिबिद्दा दाडिमाम्बुना ॥ ९७ ॥ 
: बैलागिरि, चित्रक, सोंठ और विडनमक मिलाकर अनारके रस अथवा अनारके 
छिलकेके काथके साथ पीबे तो झूलके साथ और आमयुक्त मल आना, आम पच- 
कर शान्त होजाता है ॥ ९७ ॥ 
सामे वा सकफे वाते कोष्ठशूलकरे पिबित्‌ । 
कलिड्डहिड्ग्वतिविषावचासोवर्चेछा भयाः ॥ ९८ ॥ 
यदि आम, कफ और वायुसे पेटमें पीडा होती हो तो इन्द्रयय, हींग, अतीश, 
वच, संचरनमक ओर हरडेका चूर्ण गरम जलके साथ पिलावे ॥ ९८ ॥ 
छद्येशेग्रन्थिशूलेषु पिबिदुष्णेन वारिणा । 
पथ 433 जीचुए रण मरिचसं 
पथ्यासोवर्चलाजाजीच युतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यादि छ्दीं, बवासीर ओर गांठोंम पीडा हो तो हरड, संचरनमक, जीरा और 
काली मिर्च चूर्णकर गरम जरके साथ पिलावे ॥ ९९ ॥ 
अभयादि चूर्ण । 


अभयां पिप्पलीमूल वर्चां कटुकरोहिणीमू । 
पाठां वत्सकबीजाने चित्रक विश्वभेषजमू ॥ ३०० ॥ 
: पिबान्निष्काथ्य चूणानि रूल्ला कोष्णेन वारिणा । 

पित्तछेष्माभिभतायां ग्रहण्यां शूललुद्धितमू ॥ ३०१ ॥ 
: हरड, पॉपिलामूल, वच, कुटकी, पाटला, इन्द्रयव, चित्रक, साठ इनका क्ाथ 
अथवा इनकां चूणकर गरम जलके साथ पीवे तो पित्त और कफसे अभिभूत ग्रहणी 
रैगका झूल दूर होता है ॥ १०० ॥ १०१॥ 

सामे सातिविषाव्योषलवणक्षारहिरख॒वत्‌ । 

निःक्वाथ्य पाययेच्चूर्ण रुत्वा वा कोष्णवारिणा ॥ १०२॥ 

पित्त ओर कफसे व्याप्त हुए ग्रहणीरोगर्म त्रिकुटा, अतीस, सेंघानम क, 
जवाखार और हींग इन सबका चूण क्वाथ करके पीबे अथवा चूर्णको फांककर 
ऊपरसे गरम जल पींवे तो आम पचकर आग्रि चैतन्य हो ॥ १०२ ॥ 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासहिता । (१३७१ ) 
5 अजीत ! पिप्पल्यादिचू्ण । 
पिप्पछा नागर पाठां शारिवां बृहतीडयम । 
(कप | पु ढ ढ़ 
चित्रक कोटन बीज लवणान्यथ पत्च च ॥ १०३ ॥ 
पद चू ५ए ३, [अप 
तच्चूण सयवक्षार दष्ठुष्णाग्जुघुरादिाभः । 
_पिबेदगिविवृद्दयर्थ कोष्ठवातहरं नरः ॥ १०४ ॥ 
पीपल, साठ, पाठला, शारिवा, बडी कटेली, छोटी कटेली, चित्रक, इन्द्रयव, 
पांचों लवण और जवाखार इनके चूर्णको दही अथवा गरम जल या सुरा आदिके 


साथ पीवे तो जटरात्रिकी वृद्धि हो और कोष्ठकी वायु शान्त हों ॥ १०३ ॥ १०४॥ 
मरिचादि चूर्ण । 


मरिचः कुश्चकाम्बश वृक्षाम्लाः कुडवाः पृथक । 
पलानि दश चाम्लस्य वेतसस्य पलार्दिकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सोवर्चल विड पाक्य यवश्षारः ससैन्धवः। 
शटीपुष्करमूलानि हिड्ड हिह्डाशिराटिका ॥ १०६ ॥ 
तत्सवेमेकतः सूक्ष्म चूण रूत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

हित॑ वातामिभूतायां ग्रहण्यामरुचों तथा ॥ ३०७ ॥ 


मिर्च, काछा जीरा, पाटछा और इमली यह प्रत्येक एक एक पाव, अम्लवेत 
४० तोले, संचरनमक, विडनमक, पांसुनमक,जवाखार, संधानमक, कचूर, पोहकर- 
मूल, हींग, हिंगुपजिका यह सब दो दो तोला लेवे । इन सबको बारीक चूर्णकर लेवे । 
यह चूर्ण वातजग्रहणी ओर अरुचिको नष्ट करता है ॥ १०५-१०७ ॥ 
भोजनमे डालनेका चूर्ण । 


चतुणा प्रस्थमम्लानां उयूषणाच् पलत्रयम्‌ । 
लवणानाञ्व चत्वारे शकरायाः पलाष्टकमू ॥ १०८ ॥ 
संचूण्य शाकसूपान्नरागादिष्वव चारयेत्‌ । 
कासाजीर्णारुचिश्वासहत्पाण्ड्रामयस॒ल्मचुत्‌ ॥ १०९ ॥ 

चार प्रकारकी खटाईं एक प्रस्थ, पीपल, मिर्च, सोंठ तीन पल, विडनमक, संचर- 


नमक, सेंधानमक और उद्धिद नमक यह चारों नमक चार पल । मिसरी आठ पल 
इन सब चीजोंको एकत्र मिलाकर चूणकर किसी पाज्नमें रकखे | इसमेंसे थोडासा 


१ इमली, अनार, असलवेत और बिजोरा। 
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( १३७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


९० २७ 


चूर्ण ले शाक, दाल, अन्न, राग आदिमें मिलाकर सेवन करनेसे खांसी, अजीण, 
अरुचि, श्वास, हृदयरोग, पाण्डुरोग और गुल्मरोग दूर होता है ॥ १०८ ॥ १०९५॥ 
चव्यादि चूणयुक्त पंचविध यवागू | 


चब्यत्वक्पिप्पली मूलधातकी व्योषचित्रकम्‌ । 

कपित्थं बिल्वमम्बश्टां शाल्मर्ं हस्तिपिप्पछीसू ॥ ११० ॥ 

शिलोद्वेद तथाजाजीं पिष्टा बद्रभागिकस । 

प्रिभर्ज्य घ॒ते दप्षा यवागू साथयेक्लिषक्‌ ॥ १११ ॥ 

रसे! कपित्थच॒क्रीकावृक्षाम्लेदोडिमस्य च । 

सर्वातिसारमन्दाभियुल्माशैःप्लीहनाशिनी ॥ ११२ ॥ 

चव्य, दालचीनी, पीपलछामूल, धावेके फूल, त्रिकुटा, चित्रक, केथका गूदा, बेल- 

गिरि, पाटला, गजपीपल, मोचरस, शिलापुष्प ओर जीरा इन सबको पीसकर चूर्ण 
करे ॥ पहिले चूकेके रससे अथवा ( दहीसे ), या इमलीके रससे अथवा अनारके 
रसकी खटाईंसे अम्ल कीहुईं यवागूको घीम छोंककर उसमें एक तोला उपरोक्त 
चव्यादिचूण मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारके आतिसार, ग्रहणीरोग, अशरीग 


और प्लीहा यह सब नष्ट होते हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
भोजनाथ यूषादि । 


पंञ्नकोलकयूषश्व मूलकानाञ सोषणः । 
ख़िग्वों दाडिमतक्राम्लो जाड्ुलः सेस्कतों रसः ॥ ११३॥ 
क्रव्यादस्वरसः शस्तो भोजनार्थे सदीपनः । 
तक्रारनालमग्यानि पानार्थे४रिष्ट एव च ॥ ११४ ॥ 
पंचकोलका चूण डालकर सिद्ध किया मंगका यूष, काली मिर्च॑युक्त सूखी मूलीका 
यूष, तक़की खटाई या अनारकी खटाईसे अम्ल कियाहुआ जंगली जीवॉका मांस- 
रस अथवा मांसाहारी जीवॉका मांसरस भातके साथ खिलावे और पीनेके लिये तक्र, 


कांजी, मद्य तथा आसवका प्रयोग करना हितकारी है॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
तक्रके गुण । 


तक्र तु ग्रहणीदोषे दीपनग्राहिलाघवात । 

श्रेष्ठ मधुरपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
कषायोष्णविकासित्वाद्रौक्ष्याचैव कफे मतम्‌ । 

वाते स्वाइम्लसान्द्र॒त्वात्सव्यस्कमविद्याहि तत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
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अध्याय १९. ] भराषाटी कासहिता । ( १३७३ ) 


तस्मात्तकप्योगा ये जठराणां तथाशंसाम्‌ । 
विहिता ग्रहणीदोषे स्वशस्तानू प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
तक्र दीपन, ग्राही और हलका होनेसे ग्रहणी रोगमें हितकारक है । यह मधुर- 
पाकी होनेसे पित्तको कुपित नहीं होने देता। स्वाढु, अम्ल और सान्द्र होनेसे वायुको 
शान्त करता है। एवं कषाय, उष्ण, विकासी और रूक्ष होनेसे कफमें भी हितकारक 
है। वह तक्र ताजा बनाहुआ हनेसे अविदाही होता है । इसीलिये तक्रकी उदररोगोमे 
अशरोगमें और ग्रहणीविकारमे सब प्रकार प्रयुक्त करना हितकारक है ११९-११७ 
तक्रारिष्ट । 
यमान्यामलके पथ्या मरिच जिपलांशिकम । 
लवणानि पढांशानि पञ्च चेकत्र चूणयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
तक्रक॑ साझुत जाते तक्रारि्ट पिवेन्नरः । 
दीपने शोथसुल्माशःक्रिमिमेहोदरापहम ॥ ३३९ ॥ 
अजवायन, आँवले, हरड और काली मिर्च यह प्रत्येक तीन तीन पल लेवे॥ 
पांचों लवण एक एक पर लेबे | इन सबको चूर्णकर आठसेर तक्रमें डाल और 
बन्दकर रखदेंवे । छः दिनके बाद निकालकर सेवनकरनेसे सूजन, गुल्म, बवासीर, 
कृमिरोग, मेदरोग और उद्ररोग यह सब दूर होते हैं। यह तक्रारिष्ट अग्निको दीपन 
करनेवाला है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 
पिन्नन्न ग्रहणीकी चिकित्सा । 
स्वस्थानगत मुर्छिष्टमाभिनिवा पक भिषक्‌ । 
पित्त ज्ञाला विरेकेण निहेरेदमनेन वा ॥ ३२० ॥ 
(९ ले क्तसंयुते 
अविदाहिमिरज्नेश्व लघुमिस्तिक्तसंयुतेः । 
ही ५ बैसुद्रा 5332 आप 
जाड़लानां रसेयूषेसुंद्रादीनां खढेरापि ॥ १२१ ॥ 
र्पिष्केर्द 6९ पनग्राहिसंयुते पु 
दाडिमास्लेः ससर्पिष्केदीपनग्राहिसंयुतेः । 
प्नें [>> य ६ पिर्भि के पु 
तस्याओं दीपयेच्चूणें: सर्पिमियां सतिक्तकेः ॥ १२२ ॥ 
जठराग्निको बुझानेवाला पित्त अपने स्थान ( ग्रहणी ) में उत्छेशित हुआ प्रतीत 
हो तो विरिचनद्वारा निकाल देना चाहिये । अथवा वमनद्वांरा निकाल देंवे। फिर 
अविदाही और हल्के अन्न तथा तिक्त द्वव्योंसे सिद्ध किये हुए जांगलजीवोंके मांस- 
रस वा मूंग आदिका यूष दाडिमकी खटाईसे अम्ल करके घृतयुक्तकर सेवन करावे 
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( १३७४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


| 
|| 


तथा दीपन और संग्राही द्रव्योंसे सिद्ध किये घृत और अग्निसंदीपक चूर्ण और तिक्त . 


द्रब्योंसे सिद्ध किये घृत सेवन कराता हुआ आग्नैको चैतन्य करें ॥ १२ ०-१२२॥ | 


चन्दनादिष्वत । 

चन्दन पद्मकोशीर पाठां मृर्वा कुटन्नठस । 

पड्अन्थाशा रिवास्फोतासप्तपणांटरूपकाच ॥ १२३ ॥ 

पटोलोदुम्बराश्वत्थवटप्लक्षकपीतनान्‌ । 

कठुके रोहिणी सुस्त निम्बश्व द्विपलांशिकस ॥ १२४ ॥ 

द्ोणेथपां साधयेत्पादशेषे प्रस्थं घृतालचेत । 

किराततिक्तिन्द्रयववीरामागधिकोत्पडे: ॥ १२५ ॥ 

कल्केरक्षसमेः पेयं तत्पित्तमहणीगदे । 

तिक्तक॑ यद्घृतञओोक्ते कोष्िके तच्च दापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

रक्तचन्दन, पद्माक, खस, पाठा, मूर्वं, केवटीमोथा, वच, सारिवा, अपरानिता, 
सप्तपर्ण, अड्डूसा, पटोल, गुछड, पीपल, बड, पिलखन, अंबाडा, आमढछा, नागर- 
मोथा और नीमकी छाल ये प्रत्येक दो दो पर लेवे। इनको कूटकर एक द्रोण 
जलम पकाबे । चतुथोौश शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे, घृत एक प्रस्थ लेकें 
चिरायता, इन्द्रयय, शालूपणी, पीपल और नीलोफर यह प्रत्येक दो दो पछ लेकर 
कल्क करे । यह कल्क, काथ, घृत सब मिलाकर घृतपाकाविधिसे पकावे । घृतमात्र 
शेषरहनेपर उतारकर छानले । यह घृत पित्तजग्रहणीरोगकी श्ान्तिके लिये पान 
करना चाहिये। तथा कुष्ठाधिकारमं कहाहुआ तिक्तक घृव भी पित्तकी ग्रहणीमें 
हितकारक हैं ॥ ११५३-१२६ ॥ 
नागरादि चूर्ण । 

नागरातिविषे सुस्त धातकों सरसाअनम्‌ । 

वत्सकत्वकूफल बिल्वे पाठां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ १२७ ॥ 

पिवित्समांश॑ तच्चू्ण सक्षौद्ध तण्डुलास्बुना । 

पेत्तिके अहणीदोषे रक्त यज्चोपवेश्यते ॥ १२८ ॥ 

अर्शाप्ति च॒ र॒दे शूल जयेचैव प्रवाहिकाम्‌ । 

नागराद्यमिद चूर्ण रूष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

सोंठ, अतीस, नागरमोथा, धावेके फूछ, रसौत, कुडाकी छाल, बेलगिरि, पाटल 

और कुटकी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करे इस चू्को शहत और तण्डुल 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता ( १३७५ ) 


जलके साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणीर्म रक्तका आना, खूनीबवासीर, गुदाकीं 
पीडा, प्रवाहिका यह सब दूर होते हैं। इस नागरादि चूर्णको कृष्णात्रेयजीने श्रेष्ठ 
माना है ॥ १२७-१२९ ॥ 
भूनिम्बादि चूर्ण । 
गन्ने कटुक व्योष॑ मुस्तमिन्द्रयवान्‌ सप्रान्‌ । 
ही चित्रकाहत्सकलग्भागान्‌ षोडश चूर्णयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
णुबशीताम्बुना पीत ग्रहणीदोषण॒ल्मलुत्‌ । 
कामलाज्वरपाण्डुलमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चिरायता, कुठकी, जिकुटा, नागरमोथा और इन्द्रयव इन सबको एक एक भाग 
लेवे । चित्रककी छाल दो भाग लेवे । छुडाकी छाल १६ भाग लेवे। इन सबको 
मिला बारीक चूर्ण करे । इस चूर्णको गुड मिलाकर शीतछ जलके साथ पीवषे तो 
पित्तकी ग्रहणी, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु, प्रमह, अरुचि ओर अतिसार यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १३० ॥ १३१ ॥ 
वचादि चूर्ण । 
वचामतिविषां पाठां सप्रपर्ण रसाझनम । 
शोणाकोदीच्यकद्वज्जवत्सकलगदुरालभा ॥ १३२ ॥ 
दार्वीं पर्षटर्क मूरवों यमानीं मधुशिग्रुकम्‌ । 
पटोछपत्र सिद्धार्थान यूथिकं जातिपल्ववान्‌ ॥ १३३ ॥ 
जम्ब्वाम्रविल्वमध्यानि निम्बशाकफलानि च। 
तद्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्बा्ेन योजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
वच, अतीस, पाटला, सप्तपण, रसोत, इयोनाक, नेत्रवाला, कट्वंग ( इ्योनाक ) 
कुडाकी छाल, जवासा, दारुहलदी, पित्तपापडा, मूवों, अजवायन, मीठा सोहांजना, 
पटोलपत्र, सफेद सरसों, जूहीके पत्र, चमेलीके पत्र, जामनकी गुठली, आमकी गुठली, 
बेलकी गिरी, नीमके पत्ते ओर निबोलियां इन सबका बारीक चूणकर सेवन कर्‌- 
नेसे भूनिम्बादि चू्णके समान गुण होता है अथवा इस चूर्णको भानैम्बादि चूणेमें 
मिलाकर सेवन कियाजाय तो अधिक गुण होता है ॥ १३२-१३४ ॥ 
किरतादि चूण । 
किराततिक्त षड़यन्था त्रायमाणा कटुत्रिकम्‌ । 
चन्दन पद्मकोशीरं दार्वीत्वकू कटुरोहिणी ॥ १३५ ॥ 
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(१३७६ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


कुटजल्वकफलं सुस्त यमानी देवदारु च । 
पटोलनिम्बपत्रेलासोराष्ट्रतिविषात्वचः ॥ १३६ ॥ 
मधुशिग्रोश्व बीजानि मूवापपेटकांस्तथा । 
चू् मधुना छेह्मं पेयं मद्येजेलेन वा ॥ १३७ ॥ 
हत्पाण्डग्रहणारोगणुल्मशूलारा चज्वरानू । 
कामलां सान्निपातञ्व सुखरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ । 
चिरायता, वच, त्रायमाण, जिकुटा, चन्दन, पद्माक, खस, दारुहरूदीकी छाल, 
कुटकी, कुडाकी छाल, इन्द्रयव, नागरमोथा, अजवायन, देवदारु, पटोल, नीमके 
पत्र, इलायची, सोराष्ट्रदेशकी मिट्टी, अतीश, दालचीनी, मीठे सुहांजनेके बीज, मृवों 
और पित्तपापडाके चूणको शहत मिलाकर चाटे या मद्य अथवा जलके साथ पीनेसे 
हद्गोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीदीष, गुल्मरोग, झूछ, अरुचि, ज्वर, काम॒ला, सन्निषात 


आर मुखरोग दूर होते हैं ॥ १३५-१३८ ॥ 
कफजनित ग्रहणीकी चिकित्सा । 


ग्रहण्यां छेष्पदुशायां वमितस्य यथाविधि । 
टम्ललवणक्षारेस्तिक्तेश्वात विवद्धेयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
कफसे दूषित ग्रहणीम रोगीकों ।विधिपूवंक वमन कराना चाहिये। उसके अनन्तर 
कटु, अम्ल, लवण, क्षार आर तिक्त द्वव्योंके प्रयोगसे अग्निको चेतन्‍्य करे ॥ १३९॥ 
पलाशं चित्रके चब्य॑ मातुछकृं हरीतकीस । 
पिप्पलीं पिप्पलीमूल पाठां नागरधान्यकमू ॥ ३४० ॥ 
कार्पिकाण्युदकप्रस्थे पकत्वा पादावशेषितस्‌ । 
पानीयांथे प्रयुक्लीत यवागू तैश्व साधितामू ॥ ३४१ ॥ 
पलाश, ।चत्रक, चव्य, ।बजारा, हरड, पापल, पाोपलामूल, पांटला साठ, धनियां 
यह प्रत्येक एक एक कषे छेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे। चतुर्थाश शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । यह क्वाथ कफका संग्रहणीम पानक [लय देना चाहिये । अथवा 
इन्हीं द्रव्योंसे सिद्ध की हुई यवागू कफकी संग्रहणीमें देना हितकारक है ॥१४०॥१४१ 
शुष्कमूलकयूषेण कोलत्थेनाथवा पुनः 
कट्वम्लक्षारपटुना लघृन्यज्नानि भोजयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
अम्ल चालुपिबेत्तक तक्रारिष्टमथापि वा । 
मदिरां मध्वरिष्ठाज््‌ वा निगदं शीध्रमेव वा ॥ १४३ ॥ 
जा 
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अध्याय १९. ] आषाटीकासहिता । ( १३७७ ) 


गोलमिर्च आदि तीक्ष्ण द्रव्योंसे, बिजोरा आदि अम्ल द्र॒व्योंसे, जवाखार आदि 
क्षार द्रव्योंसे सिद्ध किया इआ सूखी मूलीका यूष अथवा कुल्थीके यूपके साथ हलके 
अन्नका भोजन करावे । और पीनेके लिये खट्टी छाछ, तक्रारिष्ट, मद्य अथवा मध्वा- 
रिष्ट, या निगद अथवा शीघुका प्रयोग करे ॥ १४२॥ १७३ ॥ 
अध्याखव । 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडड्भागनां वतो$छेतः | 
चित्रकस्य ततो< स्पात्‌ तथा भद्धातकाढकस ॥ १४४ ॥ 
मज़िषश्ठा त्रिपलश्चैव त्रिद्रोणेःपां विषाचयेत । 
दोणशेषे तु तच्छीत मध्वद्धांढकसंसुतम्‌ ॥ ३१४५ ॥ 
एलामृणालासुरुमिश्वन्दनेन च रूषिते । 
कुम्मे मासस्थितं जातमासव ते प्रयोजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अहर्णी दीपयत्येष बृंहणः कफपित्तजित्‌ । 
शोथं कुश किलासअ् प्रमेहांथ प्रणाशयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
महुएके फूल ( पकेहुए महुए) एक द्वोण, वायबिडंग आधा द्वोण ( दो आढक), 
चित्रक एक आढक, मिलांव एक आढक, मजीठ तीन पल इन सबको तीन द्रोण 
पानी पकावे । जब एक द्रोण शेष रहे तो उसको उतारकर ठण्ढा करे । फिर इसमें 
आधा आढक शहद मिलांवे । रे अगर, छोदी इलायची, खस ओर लालचंदनके 
कल्कसे लेप किये हुए घृतके घडेम भरकर विधिवत्‌ बन्दकर एक महीनेतक रक्‍्खा 
रहने देंवे । महीनेके बाद छानकर किसी उत्तम पाजमें भरे इसमेंसे मात्रानुसार पीवे 
तो ग्रहणीरोग दूर हो, शरीर पुष्ट हो,कफ और पित्त नष्ट हो ओर हे चेतन्य हो । 
इस मध्वासवके सेवनसे शोथ,कुष्ठ,कैलास और ग्मेह यह सब नष्ट होतेहें १४४-१४७ 
द्वितीय मध्वासखव । 
मधुकपुष्पस्वरस शतमक्षयीकृतम्‌ । 
क्षोद्रपादयुत शीत पूर्ववत्सब्रिधापयेत्‌ । 
ते पिबन्‌ ग्रहणीदोषाऊयेत्सवॉन हिताशनः ॥ १४८ ॥ 
महुएंके फूलोंका स्व॒सस लेकर पकांवे जब आधा बाकी रहे तो उतारकर शीतल 
करे । इसमें चोथा भाग शहत मिलाकर पहिलेके समान इलायची, खस, अगर 
आदिसे लिपे हुए चिकने घडेमे भरकर, बन्दकर एक महीना रक्‍्खे। फिर उचित 
मात्रासे इस मध्वयासवको पीकर हित आहारका भोजन करता रहे तो सब प्रकारके 
गअहणीविकार दूर होकर अग्नि और बलकी वृद्धि होती है ॥ १४८ ॥ 


४८ 
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(१३७८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तद्दद्वाक्षेक्षखजुरस्वरसानाशुतान्पिबेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
इसी प्रकार द्वाक्षा, रख और खजूरके स्व॒स्सोंका आसव बनाकर पीवे तो वह भी 
उपरोक्त गुणोंको करते हैं ॥ १४९ ॥ 
दुरा्भायासखव । 

प्रस्थो दुरालभाया दो प्रस्थमामलकस्य च । 

मुष्ठी चित्रकदन्त्योंदद प्रत्यम्म चाभयाशतम्‌ ॥ १५० ॥ 

चतुद्गेणे5म्मसः पकत्वा शीत द्ोणावशेषितम । 

स॒ण॒डद्विशत पूर्त मधुनः कुडवायुतम ॥ १७५१ ॥ 

तद्गत्पियज्जेः पिप्पल्या विडड्जनाश्व चूर्णितेः | 

डवेघतकुम्भर + | पिबे 

कुडवेघ॑तकुम्भस्थं पक्षाजञात ततः पिबेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

ग्रहणीपाण्ड्रोगाशैःकुष्ठ वीसप॑मेहनुत्‌ । 

स्व॒रवर्णकरश्वेष रक्तपित्तकफापहः ॥ १५३ ॥ 

जवासा दो प्रस्थ, आँवले दो प्रस्थ, चित्तेकी जडकी छाल और दनन्‍्ती यह दोनों दी 
दो पल, उत्तम पकीहुईं चोंचदार मोटी हर्ड १०० लेवे। इन सबको चार द्रोण 
पानीम पकावे । एक द्रोण बाकी रहनेपर उतारकर ठण्ढा करें| फिर इसमें गुड २०० 
पल शहद एक कुडव रे । तथा फूलप्रियंगु, पीपल, वायबिडंग एक एक कुडव 
लेकर इनका चूर्ण बना उसीमें मिलावे । फिर इसको किसी घीके चिकने घडेम भर- 
कर बन्दकर १५ दिन तक रक्‍्खे फिर छानकर किसी उत्तम घड़ेम भरलेवे । इसके 
सेवनसे ग्रहणीरोग, बवासीर, कुछ्रोग, विस, प्रमेह, रक्तापित्त और कफ 
यह सब दूर होते हैं तथा स्वर और वर्णकी वृद्धि होती है ॥ १६९०-१५३ ॥ 
| मूछासव | 

हरिद्वा पश्चमूले दे वीरकृषभजीवकस । 

एषां पश्मपलान भागांश्वतुद्रोंणेधम्मसः पचेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

दोणशेषे रसे पूते सुड़स्प द्विशतं भिषक्‌ । 

चूर्णितान्‌ कुडवार्डाशान्‌ प्रक्षिपिच समाक्षिकान्‌ ॥ ३५० ॥ 

प्रियड्मुस्तमजिष्ठाविडड्जमधुकप्लवान्‌ । 

लोध शाबरक््व मासार्द स्थापयेत्ततः ॥ १५६ ॥ 

एष मूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌ । 
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अध्याय १९, ] भाषादीकासाहिता। ( १३७९ ) 


आनाहकफहन्रोगपाण्डुरोगाडुसादलुत्‌ ॥ १५७ ॥ 

.. ईैलदी, दृशमूलकी दश औषधियें, क्षीरकाकोली, ऋषभक और जीवक इन १४ 
ओषधियोंको पांच पांच पल लेबे । सबको कूटकर चार द्रोण पानीम पकावे। जब 
एक द्रोण शेष रहे तो उतारकर छान ले । ठण्हा होनेपर २०० पल गुड मिलावे । 
आर शहत एक कुडव मिलावे । फिर प्रियंगु, नागरमोथा, मजीठ, बायबिडंग, मुलैठी, 
केवटीमोथा, पठानीलोध यह सब आधा आधा कुडव लेकर बारीक चूर्ण करे | 
यह चूण उपरोक्त द्रव्योंमं ही मिलादेवे। फिर इसको किसी घृतके चिकने घडेम 
भरकर १५ दिन पर्यत बन्दकर रख देंवे। फिर इसकों छानकर उत्तम पाञर्म भरकर 
रकखे । यह मूलासव परम सिद्धयोग है । यह दोपन है। तथा रक्तापित्तअफारा, कफ, 
हद्गोग, पाण्डुरोग और अंगसाद इन सब रोगोंकों दूर करता है ॥ १५४-१५७ ॥ 

पिडाखव । 
प्रास्थिक पिप्पलीं पिष्टा सुडे मध्यं विभीतकात्‌ । 
उदकप्रस्थसंयुक्ते यवपल्ठे निधापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
तस्माललं सुजातानु सलिलाअलिसंयुतम्‌ । 
पिबेलिण्डासवो होष रोगानीकविवाशनः ॥ १५९ ॥ 
स्वस्थो5प्येन पिबेन्मास नरः सिद्ध रसायनस्‌ । 
इच्छस्तेषामनुत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीत्तिता: ॥ १६० ॥ 
पीपल एक ग्रस्थ लेकर बारीक पीस लेबे । गुड एक ग्रस्थ और बहेडे एक प्रस्थ 
इन सबको मिला एकजीव करे। इसमें एक प्रस्थ पानी मिलावे फिर इसको किसी 
चिकने पाज्में भरकर किसी यवके ढेर या भूसेमें गाडकर एक महीने रक्खा रहने दे 
फिर इसकी निकालकर छानलेवे । इसमेंसे एक पल आसव ठेकर एक पाव जलमें 
मिलाकर पीवे तो यह पिण्डासव संपूर्ण रोगोंकी नष्ट करता है। इस रसायन आरि- 
शको आरोग्ययुक्त मनुष्य भी पीदे तो उसके शरीरम किसी प्रकारके रोग उत्पन्न 
नहीं होते ॥ १६८-१६० ॥ 
| मध्वरिष्ट । 
नवे पिप्पलिमध्वाक्ते कलशे5सरुधापिते । 
मध्वाढक॑ जलसमं चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
कुडवाद्ध विडड्भानां पिप्पल्याः कुडवं तथा । 
चतुर्थकांशान लवकक्षीय्यों: केशरं मरिचानि च ॥ १६२ ॥ 
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(१३८० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


लगला पत्रकशटी ऋमुकातिविषा घवम्‌ | 

हरेण्वेडकतेजोह्मापिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ १६३ ॥ 

कार्षिकांस्तान्स्थित मासमत ऊर्ड्धे प्रयोजयेत । 

मन्द सन्दीपयत्याओें करोति विषम समझ ॥ १६४ ॥ 

हत्पाण्डग्रहणीरोगकुष्ठार्शःश्वयथुज्व॒रानू । 

वात छेष्मामयांश्रान्यान्‌ मध्वरिष्टो व्यपोहति ॥ १६७ ॥ 

एक नया मद्नका घडा लेकर उसके भीतर पीपछ और शहदका लेप करके अंग- 
रकी धूनी देवे । फिर इस घडेमें शहद एक आढक, पानी एक आढक, बायबिडं- 
गका चूर्ण आधा कुडव, पीपल एक कुडव, वेशलोचन एक परू और नागकैशर, 
मच, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, कचूर, सुपारी, अतीस, रेणुका, एलवाडक, 
चव्य, पीपलामूल, चित्रक इन सबको एक एक कर्ष लेकर चूर्ण करे। यह चूर्ण भी 
उपरोक्त गहदवाले घड़ेमें मिलांदेवे। इस घडेकों विधिवत्‌ बन्दकर एक महीना पर्यन्त 
रकक्‍्खा रहने दे । फिर छानकर किसी उत्तम पात्नर्मे भरे । यह मध्वरिष्ट विधिवत्‌ सेवन 
कियाजाय तो मन्दाप्निको चैतन्य करता है और विषमाशिको समा बनाता है। तथा 
हद्गोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीविकार, कुष्ठ, अशे, सूजन, ज्वर, वात और कफके रोग 
आर इसी प्रकारके अन्य भी सब्र रोगोंको दूर करता है ॥ १६१-१६५ ॥ 
पिप्पलीमूछादि चूण । 

समूलां पिप्पलों क्षारों दो पश्चलवणानि च्‌ । 

मातुलज्ञगभयारास्ताशदीमरिचनागरम ॥ १६६ ॥ 

कत्वा समांश्ष तच्चूण पिबेत्मातः सुखाम्बुना । 

हैष्मिके गहणीदोषे बलवर्णाभिवर्द्धनम्‌ ॥ १६७॥ 

पीपलामूल, पीपल, सजीखार, जवाखार, पांचों लवण, बिजौरा, हरड, रासना* 

कचूर, मिच ओर सोंठ इन सबको बराबर लेकर चूर्णकर नित्य प्रातःकाल गर्म- 


जलके साथ सेवन करनेसे कफजनित ग्रहणीविकार दूर होकर बल, वर्ण और जठरा- 
प्रिकी वृद्धि होती है ॥ १६६ ॥ १६७॥ 


एतैरेवोषयेः सिद्ध सर्पिः पेय समारुते । 
गोल्मिके पद्पल प्रोक्त भहातकघृतञ् यत्‌ ॥ १६८॥ 
इस उपरोक्त पिप्पली मूलादि चूर्णकी संपूर्ण ओषधियोंके कल्कसे सिद्ध किया“ 
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अध्याय १९. ] भवषाटीकासद्दिता । ( १३८१) 


हुआ छृत वातयुक्त कफजनित संग्रहणीमं पिछाना चाहिये । तथा गुल्मरोगमें कहा- 
हुआ पद्पलघ्ृत और भल्लातक घृत भी वातयुक्त कफकी संग्रहणीमें हितकारकहै १६८ 
क्षारघृत | 

वि कालोत्थलवर्ण सर्जिका यवशूकजम्‌ । 

सप्तढ़ा कण्टकारी च चित्रकश्वोति दाहयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

सप्ततृत्वः खुतस्पास्य क्षारस्प व्याढकेन तु । 

आढकं सर्पिषः पकत्वा पिवेदमिविवर्धनम ॥ ३७० ॥ 

विडनमक, कालानमक, जवाखार, सज्जीखार, सातलाकी भस्म और कटेलीकी 
भस्म ओर चिज्रककी भस्म मिलाकर इन तीनों भस्मोंकी दों आढक पानीमें घोलकर 
उस पानीको कपडेमें डालकर टपकावे । इस प्रकार उस पानीको सात बार कपडेसे 
छानले । फिर उपरीक्त लवण और खार तथा यह जल मिलाकर एक आहढक घृत- 
सिद्ध करे | इस घृतको सेवन करनेसे अग्नि चेतन्‍्य होकर कफजनित ग्रहणीविकार 
दूर होता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 
पिप्पछ्कीमूछादि क्षार । 

समूर्ला पिप्पर्ली पाठां चब्येन्द्रयवनागरस । 

चित्रकातिविषे हिडडश्वद्रष्टां कटुरोहिणीमू ॥ ३७१ ॥ 

वचाश्व कार्षिक पश्चलवणानां पलानि च्‌ । 

दृध्नः प्स्थद्ये तैलसर्पिषो: कुडवद्यये ॥ १७२ ॥ 

[5 [कप ५ 0० 

चूणीरुंतानिे [निष्कवाथ्य शबरन्तगते रसे | 

अन्तधूम ततो रु्ध्वा चु्ण कृत्वा घृवाप्छतमू ॥ १७३ ॥ 

पिबेलाणितल्ं तास्मिआीर्णे स्पान्मधुराशनः । _ 

वातछ्ेष्मामयान्‌ सर्वान्‌ हन्याद्विषगरांश्व सः ॥ १७४ ॥ 

पीपलामूल, पीपल, पाटला, चव्य, इन्द्रयव, सोंठ, चित्रक, अतीस, हींग, गोखरू, 

कुटकी, वच्च इन सबकी एक एक कर्ष लेवे । पांचों लवण पांच पल लेवे। दही एक 
प्रस्थ, तेल एक कुडव, घृत एक कुडव, पहिले उपरोक्त ओऔषधियोंके बारीक चूर्णकों 
दही, घृत ओर तेलमें मिलाकर आगपर पकावे । जब देखे कि दहीका पानी जल- 
चुका है, तब इसको इस प्रकार बन्द्‌ करदेंवे जिससे बाहर धूआं न निकलने पावे 
और भीतर ही भीतर सब द्र॒व्योंकी जलकर भस्म होजाबे। इस भस्मको बारीक 
पीसकर एक कर्ष प्रमाण नित्य लेकर घृतमें मिला पीवे और भूख लगनेपर मधुर 
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कम 


( १३८२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
भोजनका सेवन करे तो वात और कफसे उत्पन्न हुए संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं और 
विष तथा गरविकार शान्त होते हैं ॥ १७१-१७४ ॥ 

भन्नलातकादिक्षार । 

भद्वातक॑ त्रिकटु्क जिफलां लवणत्रिकस । 

अन्तर्धृम द्विपलिक॑ गोपुरीषाभिना दहेत ॥ १७५ ॥ 

सक्षारः सर्पिंषा पीतो भोज्यो वाप्यवचूर्णितः । 

हृत्पाण्डयहणीदोषगुल्मोदावत्तशूलंचुत्‌ ॥ १७६ ॥ 
ः भिलाबें, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडे, आमले, सेंघानमक, संचरनमक और 
विडनमक इनको दो दो पल लेकर चूर्ण करे इस चूर्णकों संपुटर्मे बन्दकर जंगली 
उपलोंकी अग्रिम फूंक देंबे। स्वांग शीतल होनेपर इस भस्मको उचितमाज्ञासे घृतमें 
मिला पीवे अथवा भोजनके पदार्थोमे मिला सेवन करे तो हृद्गोग, पाण्डु, अहणी- 
विकार, गुल्म, उदावत ओर झूलको नष्ट करता है ॥ १७९ ॥ १७६ ॥ 

डुराह्भादि क्षार । 

दुरालभां करओं द्ो सप्तपर्ण सवत्सकस । 

पड़यन्थां मदन मूवों पाठामारग्बंध तथा ॥ ३७७ ॥ 

गोमृत्रेण समांशानि छूत्वा चूणानि दाहयेत । 

दग्ध्वा च ते पिवेत्क्षारं म्रहणीबलवद्धनमू ॥ १७८ ॥ 

जवासा, लताकरंज, करंजवृक्ष, सप्तपणे, कुडाकी छाल, वच, मेनफल, मूर्वा, 

पाटछा ओर अमलतास इन सबकी समभाग लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णकों गोमूत्रमे 
घोटकर अन्तर्धूम्र ( विधिसे संपुटकर ) भस्म करे इस भस्मकों विधिवत्‌ सेवन करे 
तो ग्रहणीविकार दूर हो, बलकी वृद्धि होती है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 

| तैम्बं भूनिम्बादि क्षार । 

भूनिम्ब॑ रोहिणी तिक्तां पटोल निम्बपर्पटस । 

दहेन्माहिषमृत्रेण सार एषो5भिवर््धन: ॥ १७९ ॥ 

चिरायता, कुटकी, पटोल, निम्ब और पित्तपापडा इनके चूर्णको मैंसके मूजमें 

खरलकर संपुटमें फूक देंवे । यह भस्म उचित मात्रासे सेवन कीजाय तो जठरापिकी 
बढाती है ॥ १७९५ ॥ 


१ शोपल॒त इति पाठान्तरम्‌ | 
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अध्याय १९. ] भाषाटीकासहिता । ६ १३८३ ) 


हरिद्वादि क्षार । 
दे हरेद्रे बचा कुष्ठे चित्रकः कटुरोहिणी । 
मुस्तञ्च बस्तमृत्रेण सिद्ध: क्षारो$पिवर्द्धध: ॥ १८० ॥ 
हल्दी, दारुहलदी, वच, कूठ, चित्रक कुटकी और नागरमोथा इन सबके चूणंको 
बराबर ले बकरीके मूजम घोटकर संपुटमें फूक देंबे । स्वांग शीतछू होनेपर निकालले 
यह क्षार अत्यंत अग्निकों चेतन्‍्य करनेवाला है ॥ १८० ॥ 
क्षारगुटिका । 
चतुष्प् सुधाकाण्डात्‌ त्रिप् लवणत्रयाव । 
वार्ताकीकुडबश्चाकादष्टी द्वे चित्रकात्मले ॥ १८१ ॥ 
दग्धाबि वातोकुरसे सुलिका भोजनोत्तराः । 
भुक्त भुक्त पचत्याशु कासथ्ासाशेसां हिताः । 
विषूचिकाप्रतिश्यायहद्रोगशमनाश्व ताः ॥ १८२॥ 
वज्जी थोहरके ऊपरऊपरके टुकड़े चार पल, सेंघानमक एक पल, संचरनमक एक 
पल, सांभरनमक एक पल, बडी कटेलाके फल एक कुडब, आककी जड आठ पल, 
चित्रक दो पल इन सबका बारीक चूर्ण कर अन्तघूंम रीतिसे भस्म करे। फिर इसको 
बडी कठेलीके फलोंके रसकी भावना देकर गोली चार चार रत्तीकी बनालेवे। इस- 
मेसे एक गोली भोजन करनेके अनन्तर नित्य खायाकरे तो यह भोजनको शीघ्र पचा 
देती है । तथा खांसी, श्वास, अशश, विषवाचिका, प्रतिश्याय और हृद्गोगको शमन 
करनेवाली है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 
वत्छकादि क्षार । 
वृत्सकातिविषे पाठां दुःस्पशश हिड् चित्रकम । 
चूर्णीरुत्य पलाशानां क्षारे मृत्रखुते पचेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
आयसे भाजने सान्द्रात्तस्मात्कोल सुखाम्ब॒ना । 
मणेवां यहणीदोषे शोथार्शःपाण्डुमान्पिबेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
कुडेकी छाल, अतीश, पाटला, जवासा, हींग और चित्रक इनके चूर्णको गोमूतसे 
सिद्धाकिये पलाशके क्षारमें डालकर लोहेकी कडाहँमें पकांवे । जब पकते पकते गाढा 
होजाय तो उतारकर बेरंक समान गोलियें बनालेवे । एक गोली नित्य गरम जलके 


साथ अथवा मद्यके साथ सेवन करे तो अहणी विकार, सूजन, अशै और पाण्डुरोग 
यह सब शान्‍्त होते हैं ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 


१ कोई एक तोलाकी गोली मानते हैं । 


(९-0. ज6 $शाशेता 43०80९॥५9, शाह, ॒शा2९0 99 53 ए0परावशांणा (8.0 


( १३८४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


त्रिफलछादि क्षार। 

तिफलां कटी चव्यं बिल्वमध्यमयोरजः । 

रोहिणी कटुकां सुरतं कुष्ठे पाठाश्व हिड् च ॥ १८५ ॥ 

मधुक मुष्ककयवक्षारों त्रिकटुकं वचाम्‌ | 

विडज्ठ पिप्पलीमूल स्वर्जिकां निम्बाचित्रकों ॥ १८६ ॥ 

मर्वाजमोदेन्द्रयवान्‌ स॒ड्भूचों देवदारु च । 

कार्षिक लवणानाश्र पश्चानां पलिकान्पृथक्‌ ॥ १८७ ॥ 

भागान्दध्नि त्रिकुडवे घृततैंलेन म्राच्छितान्‌ । 

अन्त्र॑मं शनेरग्ध्वा तस्मात्पाणितर्ल॑ पिबित्‌ । 

सर्पिषा कफवाताशों ग्रहणीपाण्डुरोगवानू ॥ १८८ ॥ 

प्लीहमजग्रहश्वासहिकाकासकिमिज्वरान । 

शोषातिसारों श्रयर्थु प्रमेहानाहह॒दगहान्‌ ॥ १८९ ॥ 

हन्यात्सव॑विषज्ैव क्षारो<मिजननों वरः । 

जीर्णे रसेवां मधुरेरन्न स्याप्यसापि वा ॥३९० ॥ 

जिफला, कटभी, चव्य, लोहचूण ( लोहभस्म ) कुटकी, नागरमोथा, कूठ, पाटला, 

हींग, मुलेठी, मुष्कक ( मोखावृक्ष ), जवाखार, त्रिकुदा, वच, बायाविंडंग, पीपलामूल,. 
सज्जीखार, नीमका छिलका, चित्रक, मूवा, अजमोद, इन्द्रयव, गिलोय और देवदारू 
यह सब एकएक कध लेबे। पांचों लवण,एकएक पल लेवे। दही तीन कुडव, घृत ओर 
तेल एकएक कुडव, उपरोक्त ओषाधियोंके चू्को दही, घृत और तेलमें मिलाकर 
कडाहीमें रख आगपर चढ़ा देंबे । जब दृदीका पानी जलकर धूम निकलने लगे तो 
ऊपरसे किसी पात्र द्वारा ढक देंवे । जिससे धूम बाहर न निकलने पावे और नीचेसे 
तीक्ष्ण आंच देंवे जिससे वह सब द्रव्य जलकर भस्म होजाबे । सर्वोग शीतल होनेपर 
निकाल कर इस क्षारमेंसे एक कर्ष लेकर घृतमें मिला पीवे तो कफ, वायु, अशेरोग, 
गअहणी, पाण्डु, प्लीहा, मृजकृच्छू, श्वास, हिचकी, कृमि, ज्वर, शोष, अतिसार, सूजन, 
प्रमेह, अफारा, हृद्रोग ओर सब प्रकारके विषदोष नष्ट होते हैं। तथा जठराभिकी 
वृद्धि होती है। ओषध जीणं होनेपर क्षुधा लगे तब मधुर रसोंसे अथवा दूधके साथ 


अन्न ( भात ) का सेवन करे ॥ १८५-१९० ॥ 
विदोषज़ ग्रहणीकी चिकित्सा। 


त्रिदोषे विधिविद्देद्यः पंश्कमोणि कारयेत्‌ । 
घृतक्षारासवारिशन्‌ दव्याच्याभिविवर्दनानू ॥ १९१ ॥ 
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अध्याय १९, ] 'आाषाटीकासहिता । (१३८५ ) 


सज्निपातकी संग्रहणीमें चतुर वैद्य पंचकर्मद्वारा दोषोंका शोधन करे तथा अग्निक्ों 
चैतन्य करनेवाले घृत, क्षार, आसव और आरिष्टोंका सेवन करावे ॥ १९१ ॥ 
क्रिया या चानिलादीनां निर्दिष्टा महणीं प्राति। 
व्यत्यासात्तां समस्ताअ्व कुर्ष्याद्योषविशेषवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
वातादिजनित ग्रहणियोर्मे जी अठग अछूग चिकित्सा कथन की हैं,मिलेहुए दोषोंमे 
दोषकी विशेषता देखकर उसी दोषकी प्रबताको शान्त करनेके लिये उन्हीं ओऔषधि- 
योंकी कम ज्यादे कर दोषोंकी विशेषताकों जाननेवाला वैद्य प्रयोग करे ॥ १९२ ॥ 
खेहनं स्वेदन शुद्धिलेडनं दीपनञ्व यत्‌ । 
चूणोनि लवृणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः ॥ १९३ ॥ 
विविधार्तक्रयोगाथव दीपनानाअ सर्पिषाम । 
ग्रहणीरोगिभिः सेव्याः क्रियाआ्ववस्थिकों शणु ॥ १९४ ॥ 
जिदोषज ग्रहणीविकारमे लेहन, स्वेदन, शोधन, लंघन, दीपन, चूर्ण, लवण, क्षार, 
मध्वरिष्ट, सुरा, आसव और अनेक प्रकारके तक्र तथा दीपन घृतोंकी दोषोंकी न्यूना- 
घिकता, अवश्याविशेष विचारकर क्रियां विशेष करनी चाहिये सो अब उस अब* 
स्थानुरूप क्रियाका ही वणन करते हैं सो श्रवण करो ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 
हीवन छलेब्मिके रुक्षे दीपन विक्तसंयुतम्‌ । 
सकदूक्ष सकत्व्रिग्धं कशे बहुकफे हितम्‌ । 
परीक्ष्याम शरीरस्प दीपन खेहसंयुतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
दीपन॑ बहु पित्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतम्‌ ॥ १ ९६ ॥ 
कफप्रबलू जिदोषज ग्रहणीमें रूक्ष, दीपन ओर तिक्त द्रव्योंके काथको पीकर 
अथवा सुखमें धारण कर कफको थूक देवे । और कफकी अधिकता होनिपर भी यदि 
रोगी अधिक कृश हो तो एक बार रूक्ष ओर एक बार स्निग्ध इस प्रकार वारबार 
क्रिया करनी चाहिये । जब देखे कि कफ क्षीण होगया तो स्नेहयुक्त दीपन औष- 
घियोंका प्रयोग करे । पित्तप्रधान त्रिदोषज ग्रहृणीमें तिक्त ओर मधुर द्वव्योसे संयुक्त 
दीपन ओषधियोंद्वारा चिकित्सा करे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
बहुवातस्य तु खरहलवणाम्ल्युत हम | 
सन्धु”क्षाति यदा वह्निः परेषां विधिनेन्धनं: ॥ १९७ ॥ 
बातप्रधान तिदोषज ग्रहणीमें स्नेह, लवण और अम्ल द्वव्योंसे युक्त दीपनीय 
चिकित्सा करना हितकारी है। जेसे-विधिवत्‌ ईंधनके लगानेसे आगे प्रज्वालित होती 
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( १३५८६ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


है उसी प्रकार ग्रहणीविकारमें विभिपूर्वक दीपनीय औषाधियोंका प्रयोग करनेसे जठ- 
राप्मि संदीपन होती है ॥ १९७ ॥ 
स्ेहमेव परं विद्याद्‌ दुबेलानलदीपनम । 
नाले ख्लेहसमिछस्य शमायाज्न सुखवेपि ॥ १९८ ॥ 
ब्िदोषज ग्रहणीयाल्ा रोगी यदि दुबेंछ हो तो उसके लिये दीपन ओषधियोंसे 
सिद्ध किये स्नेह ही परम उपकारी है। ख्ेहके सेवनसे चेतन्य हुईं जठराग्रिकी भारी 
भोजन कियाहुआ भी शमन नहीं कर सकता ॥ १९८ ॥ 
मन्दाभिरपि पछन्तु पुरीष॑ यो४तिसास्येते । 
दीपनीयोषधेस्नक्तां घृतमात्रां पिबेचु सः॥ १९९ ॥ 
तया समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमाशितः । 
अग्नेः समीपचारित्वादाशु प्रकुछ्ते बलमू ॥ २०० ॥ 
जिस रोगीकी अग्नि मन्द हो और पक्त मल अधिक निकालताहो तो उसको 
दीपन द्वव्योसे सिद्ध किये हुए घृतका उचित मात्रासे सेवन कराना चाहिये । इस 
प्रकार दीपन घृतद्वारा अग्नि चेतनन्‍्य करनेसे समानवायु स्वच्छ होकर अपने मार्गमें 


यथोचित कार्य करने लगती है और जठरामप्रिके बठकी बढाती है ॥ १९९॥२००॥ 
अग्रिखंदीपनविधि । 


काठिन्याद्यः पुरीषन्तु रूच्छान्मुआ्ञाति मानवः | 
सतत लवणेय्युक्त नरो&न्नावग्रह पिबित्‌ ॥ २०१ ॥ 
३3 मन (०० ० पक २ ५. [ 
रोक्ष्यान्मन्दे पिबेत्सपिस्तेलं वा दीपनेयुतस । 
पी. मन्दे ५ ९ ०. 
अतिखहान्ु मन्देश्न चूणारिष्ठासवा हिताः ॥ २०३ ॥ 
गहणीरोगम मल कठोर होजाय तो रोगी बडे कष्टसे मलका त्याग करता है। 
उस रोगीको संधानमक्युक्त अन्ञके साथ पाचनघृत देना चाहिये, यदि ग्रहणी रोग 
: रूक्षताके कारण अग्नी मन्द पडजाय तो दीपन औषधियोंसे सिद्ध किया घृत या तेल 
पिलाना चाहिये और आतिज्निग्धतासे अग्नि मन्‍्द होजाय तो दीपन चूर्ण, आरिष्ट और 
आसवोका प्रयोग करना चाहिये ॥ २०१ ॥ २०२॥ 
भिन्ने संदधवलेहास्तु विडतैलसुरासवाः । 
उदावत्तांत्ु मन्देधमो निरूहाः खेहबस्तयः॥ २०३ ॥ 
१ “ अव्रिपक्स ?? ऐसा मूल होनेस वित्ता पका मल निकलना ऐसा अथ हो सकता है 
परन्तु अधिक पुस्तकोमें “ अपि पक्‍व ?? ही पाठ है। 
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अध्याय १९, ] भाषाटीकासाहेता । (१३८७ ) 


यदि मलभेदके कारण ग॒ुद्दा फटजाय अथवा बाहरकी निकलने छंगे तो अवलेह 
बिडलवणादिसे सिद्धकिया ते, सुरा और आसवोंका प्रयोग करना चाहिये । यदि 
उदावर्त होनेसे अग्नि मन्द होजाय तो निरूहण और ल्लेहवस्ति करना चाहिये२०३॥ 
दोषबूछया तु मन्देधमो शुद्धो दोषबिधि चरेत। 
व्याधियुक्तस्य मन्दे तु मर्पिरेवाभिदीपनम ॥ २०४ ॥ 
दोषोंकी बृद्धिके कारण यदि मन्द आग्ने होजाय तो वमन और विरेंचनद्वारा 
दोष को निकाल देना चाहिये | यदि किसी रॉगके कारण अग्नि मन्द होगई हो तो 
सन्दीपन औषधियोंसे सिद्ध किये प्रतोंका सेवन करना चाहिये ॥ २०४ ॥ 
उपवासाज्न मन्देधझो यवागराभेः पिंबेंद घृतस। 
अन्नावपीडिते चाल दीपन॑ बृहणञ्च तत्‌ ॥ २०५ ॥ 
उपवासके करनेसे यदि अभ्रि मन्द होजाय तो संदीपन घृत मिलाकर यवागू 
पिछावे । अन्नके पीडनसे उत्पन्न हुई मन्दाभ्िम भी संदीपन घृतयुक्त यवागू ही दीएन 
और बूंहण होवी है ॥ २०५ ॥ 
दीघकालप्रसज्ञगनु कामक्षीणछुशान्रान्‌ | 
प्रसहाना रस; साम्लभाजयात्याशताशबास ॥ २०६ ॥ 
लघुतीक्ष्णोष्णशोधिल्वाद्दीपयन्त्याशु ते(वलम्‌ । 
मांसोपचितमांसत्वात्तथाशुतरबुंहणाः ॥ २०७ ॥ 
यदि बहुत कालसे रोग रहनेके कारण शरीर कृश होगयाहों और वह रोगी मांसका 
आहार करनेवाला हो तो उसको प्रसहजीवोंका मांसरस अनारकी खटाईसे अम्ल- 
कर देना हितकारी है । क्योंकि वह मांसरस हल्के, तीएण, गरम और दोषोंके शोधन 
करनेवाले होनेसे जठरामिकों शीघ्र संदीपन कर देंते हैं ओर प्रसह ( मांसाहारी ) 
जीवोंका मांस, मांसद्वारा उपचित होनेके कारण शीघ्र शरीरको पुष्ट करनेवाला 
होता है ॥| २०६ ॥ २०७॥ 
नाभोजनेन कायाभिदीप्यते नातिभोजनात्‌ । 
यथा निरिन्‍्धनो वह्विरल्पो वातीन्धनाबृतः ॥२०८॥ 
जैसे-ईंधनके विना अथवा अत्यंत ईंधन डालदेंनेसे अल्प अग्नि अ्रज्वलित नहीं 
होती उसी प्रकार बिल्कुल भोजन न करनेसे अथवा अधिक भोजनका भार पडजानेसे 
जठराम्रि भी प्रदीप्त नहीं रहसकती ॥ २०८ ॥ 
खेहालविषिमिश्ित्रेशूणारिश्सुरासवैः । 
प्रयुक्तेर्भिषणा सम्यग्ब॒लममेः प्रवद्धेत ॥ २०९ ॥ 
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(१३८८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


नाना प्रकारक स्नेह, अन्न, चूर्ण, अरि्ग, सुर ओर आसवॉोका विधिपूर्वक प्रयोग 


करनेसे जठराप्रिका बठ बढता है ॥ २०९ ॥ ! 
जठशाझ्िकी समता और विषप्नताके गुण दोष । 


यथा हि सारदावेत्रिः स्थिर: सन्तिशते चिरखू । 

खेहाननविधिभिस्तद्वदन्तरमिमंवेत्स्थिर: ॥ २१० ॥ 

हित जी मितश्चाश्नेश्विर्मारोग्यमश्लुते । 

विषम्ये [कप भर 
अवैषम्येन धातूनामभिवृद्धों यतेत वा ॥ २११ ॥ 
जैसे-पक्की बलवान काष्ठकी अग्नि बहुत देरतक स्थिर भावसे रहसकती है उसी 
प्रकार स्नेह अन्नको विधिवत्‌ भोजन करनेसे जठराम्र स्थिर ओर बलवान रहसकती 
है। क्‍योंकि पहिछा किया भोजन जीर्ण होजानेके उपरांत हित और प्रमाणका भोजन 
करनेसे मनुष्य आरोग्यताका छाभ उठा सकता है। इसलिये जिस प्रकार धातुआंम 
विषम्ता न हो उस प्रकार अग्निद्ञद्देकि लिये यल करना चाहिये ॥ २१०॥ २११॥ 
०३ ७५ पु जा ७. मिस 

समेदाषेः समो मध्ये देहस्योष्मामिसस्थितः । 

पचत्यज्न तदारोग्यपुश्यायुबलबृछये ॥ २१२ ॥ 

दोषेम॑न्दो 5तिवृद्धा वा विषमेजनयेहदान्‌ । 

पाच्य मन्दस्थ तत्रोक्तमतिवृद्धस्य वक्ष्यते ॥ २१ ३ ॥ 

मनुष्योके शरीरम वातादे दोषोंकी साम्यावस्था रहनेसे ही पाचका भी साम्या- 

वस्थामें रहती है। जठराप्रिकी साम्यावस्था रहनेसे ही अन्नका यथोचित परिषाक 
होकर ही मल॒ष्योंकी आयु, आरोग्यता, पुष्टि और बलकी वृद्धि होती है। इसी 
प्रकार दोषोंकी विषमता होनेसे अग्नि मन्द्र या अति तीक्ष्ण होकर अनेक प्रकारके 
रोगोंकी उत्पन्न करती है। मन्दाभिकी चिकित्सा, ओषध आदि कहचुके हैं ॥ अब 


अति बढीहुई अप्निकी चिकित्सा वर्णन करते हैं ॥ २१२॥ २१३ ॥ 
भस्मकाशझिनिदान। 


नरे क्षीणकफे पित्त कुपित मारुतालुगम । 

स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ २१४ ॥ 
तथा लब्धबलो देहे विरुक्षे सानिो&नलः । 

परिभुय पचत्यन्न॑ तदेण्यादाशु सुहुसंहुः ॥ २१५॥ 
पकत्वान्नं सतत धातृ"च्छोणितादीनू पच॒त्यापि । 

ततो दोबैल्यमातड्ढान्मत्यथोपनयेन्नरम ॥ २१६ ॥ 
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अध्याय ३९, ] भाषाटीकासहिता । ( १३८९ ) 


भुक्तेडन्ने लभते शान्ति जीर्णमात्रे प्रताम्यति । 

तृदशासदाहमृच्छाया व्याधयो त्यपमिसम्भवाः ॥ २१७ ॥ 
2 मनुष्योके शरीरम कफके क्षीण होनेसे पित्त वायुके साथ मिलकर अत्यंत कुपित 
होजाता है। तब अपनी गर्मसे अग्निके स्थानम ग्राप्त होकर अग्निकों अत्यंत बलवान 
करता हैं| इस ग्रकार कफराहित रुक्ष शरीरमें वायु सहित आगे बलवान होकर 
अन्नकों पराभव करती हुईं अपनी तीक्ष्णतासे वारंवार जो भोजन किया जांबे उस्तीको 
शीघ्र शीघ्र पाचन करती जाती है । पहिले जब अन्नका परिपाक होलेता है फिर 
वह अग्नि रक्तादिक धातुओंका परिषाक करने ( जलाने ) लगती है । इससे रोगीके 
शरीरमें दुर्बखता, अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करती है तथा ग्रृत्युकी ग्राप्त कर देती 
है। इस भस्मक अग्निवाले रोगीको भोजन करते २ थोडी देर शान्ति प्रतीत होती है 
फिर अन्नके जीर्ण होनेपर कष्ट होने लगता है | इस अत्यन्त बढीहुईं अग्नेके कारण 
प्यास, श्वास, दाह और मूच्छोदि अनेक रोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ २१४-२१७ ॥ 

भस्मक अशभ्िकी चिकित्सा । 


तमत्यग्नि सुरुत्षिग्धशीतैमंधुराविजलेः । 

अन्नपानैन॑ये च्छान्ति दीएमग्रिमिवाम्ब॒ुभिः ॥ २१८ ॥ 

सुहुसहुरजीणं 5पि भोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ । 

निरिन्धनो5न्तरं लब्ध्वा यथेने न विपादयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 

जिस प्रकार अत्यन्त जलती हुईं अग्निमें जल डालकर उस अग्निकी शान्त करते 

हैं उसी प्रकार इस भस्मक अभ्नमिमे भी भारी, चिकने, मधुर, गांढे, शीतल और 
स्थिर पदार्थीके भोजन द्वारा बढीहुई जठरशाभ्रैको शान्त करना चाहिये । इस रोगीको 
बारबार अजीर्ण अवस्थाम भी भारी पदार्थोका भोजन देते रहना चाहिये । जिससे 
वह आग्नि अपने आहारको पचाकर अवकाश प्राप्त कर इस मनुष्यके शरीरको नष्ट 
करने न पावे ॥ २१८ ॥ ३१९ ॥ 

: पायसं रुसरां स्िग्ध॑ पेश्टिक गुडवेकतम्‌ । 
अद्यात्तथोदकानूपपिशितानि घृतानि च ॥ २२० ॥ 
मत्स्पान्विशेषतः छद्ष्णान्स्थिरतोयचरांस्तथा । 
आविक सपघृतं मांसमग्यादत्यग्रिनाशनम्‌ ॥ २२१ ॥ 

जबतक इस रोगीके शरीरम यथोचित बल न आंबे तबतक इसको घृतयुक्त 
'खिचडी, खीर और हडआ पूडी आदि मैदेंके बने पदार्थ तथा मिठाई, पकान्न, जल- 


(९-0. 76 $शाशंता 43०३0९॥५, /ैज्ाशागप, |शा|2९0 99 53 ए0पाक्‍शांणा (78.0 


( १३९० ) चरकसंहिता।... [ चिकित्सितस्थान- 


संचारो और अनूपसंचारी जीवोंका मांस, भारी द्वव्योंसे सिद्धू किये ध्रत, मछालियें 
विशेषकर तलाव, पुष्करणी, स्थिर जलाम रहनेवाली मछलियें, भेडका घृत, मांस, 
मण्य आदि पदार्थ बढीहुईं अग्निकी शान्त करनेके लिये देता रहे ॥ २९० ॥ २३१॥ 
यवामूं समधूच्छिष्टां घुते वा क्षुधितः पिबेत्‌ । 
गोधूमचूर्णमन्थं वा व्यवैयित्वा शिरां पिबेत ॥ २९२ ॥ 
अथवा अत्यन्त क्षुधार्म मधूच्छिष्ट ( मोम या तण्डुलभेद ) मिलाकर यवागू पी 
अथवा स्वच्छ घृतको पीबे अथवा ग्रहणीकी शिराकों दहनी बॉहमेंस वेधन कर रक्त 
निकाले फिर गेहूंका चूर्ण मिला मीठा मन्थ बना पीवे ॥ २९२ ॥ 
पयो वा शकरां सार्पर्जीवनीयोषधेः शतस । 
फलानां तेलयोनीनासुत्कुश्चाश्व सशकरा: ॥ २२३ ॥ 
.. अथवा घृत ओर मिसरी मिला दूध पीवे अथवा जीवनीयगणकी ओषधियोंसि 
मिला घृत पीवे । या जिन फर्म तेल निकलता है (बादाम आदि ) उनको कूट- 
कर दूधम मिला अथवा सर्बंतके समान मिसरी और जलमें घोलकर पीवे ॥ २२३ ॥ 
मादेव जनयन्त्यम्रेः सतिग्पान्‌ मांसरसांस्तथा। 
पिबेच्छीताम्बुना सर्पिमधाच्छिष्टेन वा युतम ॥ २२४ ॥ 
गोधूमचूण पयसता ससर्पिष्क॑ पिंबिन्नरः । 
आनूपरसासिद्धान्वा तरन्‍्सनेहांस्तेलवर्नितान्‌ ॥ २२५ ॥ 
गोधूमचूणमन्थ वा व्यधयित्वा शिरां पिबेत्‌ । 
पयसा संमिताओापि घनां जिख्रेहसंयुताम ॥ २२६ ॥ 
नारीस्तन्येन संयुक्तां पिबेदोदुम्बरों त्वचस । 
. '. आया वा पायस सिद्धमद्मादत्यप्रिशान्तये ॥ २९७ ॥ 
सख्रिग्ध मांसरसोंका पीना भी जठराप़्निको नरम बनाता है अथवा शीतल जहूमें 
सक्तु आदि घोलकर उसमें थी 22 मोम मिला पीवे या गेहूँका चूर्ण घृत मिला दूधमें 
घोलकर पीवे । अथवा अनूपसंचारी जीवोंका मांसरस, घृत, चर्बी और मज्जा मिला- 
कर पी अथवा पहले शिरावेधन कर फिर गेहूँके चूणका मंथ या गेहूँके चूर्णको 
दूधमें मिलाकर उसमें घृत और चर्बी ( मज्जा ) मिलाकर गाढा २ पीवे तो पित्त 
शान्‍्त होकर अग्निभी शान्त होगी । या गूलरकी छाल खींके दूधमें घोलकर पीवे । 
अथवा खरींके दूध और गूलरकी छालसे बनाई हुईं खीर बढीहुई अग्निकी श्ान्तिके 
लिये सेवन करे ॥ २२४-२२७॥ 
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अध्याय १९. ] आषाटीकासद्िता । (१३९१ ) 


भस्मकाग्रिनाशक विरेचन । 
श्यामाजिवृद्धिपक्व वा पयो दृद्यादिरिचनम। 
असकालित्तशान्त्यर्थ पायसप्रतिभोजनम । 
प्रसमीक्ष्य भिषक्प्रान्नस्तस्मै दब्याद्धिधानवित्‌ ॥ २२८ ॥ 
काली निशोथके चूणके साथ सिद्ध किया दूध पिलाकर विरिचन करावे और वह 
विरिचन कराकर पित्तकी शान्तिके लिये बारबार दूध ओर खीरका भोजन कराता 
रह | सब विधिके जाननेवाला वेद्य यथोचित विचारकर ही विरिचनके अनन्तर पाय- 
सोका सेवन करावे ॥ ३२८ ॥ 
यत्किशिन्मधुर मेध्य छेष्मल गुरु भोजनमू । 
तदत्यगिहित से भुकत्वा प्रस्वपनं दिवा ॥ २२९ ॥ 
जितने प्रकारके भोजन मधुर, मेघाजनक, कफकारक ओर भारी हैं बढीहुईं आभिकी 
श्ञान्तिके लिये उन भोजनोंका सेवन कर दिन सोजाना चाहिये ॥ २२९ ॥ 
मेध्यान्यज्ञानि यो त्यग्रावप्रशान्तः समश्लुते | 
न तन्निभित्त व्यसन लभते पुषश्टिमिव च ॥ २३३० ॥ 
कफे वृद्ध जिते पित्ते मारुते चानलः समः । 
समधातोः पचत्यन्न पुष्टयायुबंलबृूदये | इति ॥ २३१ ॥ 
जो मनुष्य बढी हुई अग्नेकी शाश्तिके लिये मेधाजनक ( घृत, भैदा आदि ) 
अन्नोको बारबार खाताजाता है वह भस्मकाभिजन्य विकारोंको प्राप्त न होकर पुश्को 
प्राप्त होता है । जब इस प्रकार क्रिया करनेसे कफ बढजाय और वात, पित्त शान्त 
होकर जठराग् साम्यावस्थामें प्राप्त होजाती है तब दोषोंकी साम्यावस्था होनेसे अन्नका 


उत्तम परिषाक होकर पुष्टि, आयु और बलऊकी वृद्धि होती है ॥ २३० ॥ २३१॥ 
तीन प्रकास्के भोजनोंकों व्याधियोंकी कारणता | 


भवन्ति चात्र-परथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्ते समशन मतम्‌ । 
विषम बहु वाइल्पं वाप्यम्राप्तावीतकालयोः ॥ २३२ ॥ 
भुक्त पूर्वोन्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌ । 
त्ीण्यप्येतानि मृत्यु वा घोरान व्याधीन सजन्ति वा॥२३ ३॥ 
अब यहां कहते हैं कि पथ्य ओर अपथ्य दोनोंकों एकत्र मिलाकर समशन कहते 
हैं। बहुत भोजन करना अथवा थोडा भोजन करना वा भोजनके समयसे प्रथम 
भोजन करना अथवा भोजनका समय व्यतीत होकर बंहुतदेर होनेपर जो भोजन 
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( १३९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


किया जाय उसको विषमाशन कहते हैं| पहिला किया भोजन पचा न हो उसके 
ऊपर हुवारा भोजन करलेनेकी अध्यशन कहते हैं। यह तीन प्रकारके भोजनही 
मनुष्योंकी मृत्युके कारण हैं | यदि मृत्यु न हो तो घोर व्याधियोंकी तो अवश्य ही 
उत्पन्न करते हैं ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
प्रातः और सायंकालके भोजनमें विशेषता । 

प्रातराशे तवजीर्णेंपि सायमाशो न दुष्याति | 

दिवा प्रबुध्यतेकेण हृदय पुण्डरीकृव॒त्‌ ॥ २३४ ॥ 

तस्मिन्विवुद्धे स्रोतांसि सफुटलं यान्ति सवेशः । 

व्यायामाच् विचाराज्व विक्षेत्तताच् चेतसः ॥ २३५ ॥ 

उत्कलेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्प धातवः । 

अह्लिन्नेष्वन्नगासिक्तमन्पत्तेड न दुष्यति । 

अविदुग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्रितम्म ॥ २३६ ॥ 

पआताकालके किये हुये भोजनके ययोचित परिपाक हुए विनाभी सायंकालू भोजन 

क्रनेमें विशेष हाने नहीं, क्योंकि, दिनमें सूर्यके तेजसे मनुष्यका हृदय कमलके समान 
खिलाहुआ रहता है, हृदयके विकसित रहनेसे शरीरके सब ख्ोत खुले रहते हैं और 
दिनभर काम काज परिश्रमादे करते रहनेसे तथा घूमने फिरने और चित्तके इधर 
उधर चलायमान रहनेसे शरीरके सब धातु क्लेदको त्याग करते रहते हैं । इस लिये 
आहारसे उत्पन्न हुआ रस भी जैसे विना फटे सुंदर दूधमें और दूध मिलकर बिग 
डता नहीं है उसी अकार सायंकालके भोजनसे बिक्ृत नहीं होता ॥ २३४-३३६ ॥ 

रात्रों तु हृदये म्लाने संबृतेष्वयनेदु च्‌ | 

यान्त कोष्टे च विह्लेदं संबते देहघातवः ॥ २३७ ॥ 

क्िन्नेष्वन्यदपकेड तेष्वासिक्त प्रदुष्पति । 

विदग्घेष पयःस्वन्यत्पयस्तप्तेष्विवापितिम ॥ २३८ ॥ 

नेशेष्वाहारजातेएु नाविपकेणु बुद्धिमान्‌ । 

तस्मादन्यत्समश्नीयात्पालायिष्यनू बलायुषी ॥ २३९ ॥ 

रातके समय हृदय मुचे हुये कमलके समान बन्द रहता है इसीलिये संपूर्ण देहके 

छिद्र भी बन्द रहते हुँ ओर कोष्ठमें भी क्लेद जमा होजाता है तथा देहकी धातुएँ भी 
क्लेदसे भीगी रहती हैं इस प्रकार सबके क्लेदित होनेसे अजीण आहार और मर 
दूषित होजाता है इसके ऊपर आहार करनेसे वह आहार भी इस प्रकार दूषित. हो 
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अध्याय १९, ] घाषादीकालहिता | (१३९३ ) 


जाता है जैसे फटेह्रए दूध मिला हुआ अच्छा दूध भी विक्ृत होजाता है इस लिये 
/*. गशतके अजीणेमे प्रातः कार भोजन नहीं करना चाहिये । बुद्धिमान मनुष्य बल और 
आयुकी पालना करता हुआ इस विधिको बिचारकर ही भोजनका सेवन करे२३७-२२९ 
अष्यायका उपजसद्वार । 
तत्र छोकाः-अन्तराभेणुणो देह यथा धारयते च सः । 
यथाज्ञ पच्यते याँश्व यथाहारः करोत्यपि ॥ २४० ॥ 
शेक्मयों यांश्व पुष्यान्त यावन्‍्तो ये पचन्ति यान । 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिमेलानां तेश्य एवं च ॥ २४१ ॥ 
तृष्णानामाशुकदेतुर्धातुकालो छवकमः । 
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रोगेकदेशकुद्धेतुरन्तरम्रियेथाविकः ॥ २४२ ॥ 
। सन्दुष्यति यथा दुष्टो यान्‌ रोगाजनयत्यपि । 
। अहणी या यथाव्ध गरहणीदोषलक्षणमर्‌ ॥ २४३ ॥ 
। पूर्वकूप पृथक्चैव व्यज्ञनं सचिकित्सितमू। 
चतुर्विधस्य निर्दिष्ट तथा चावस्थिकी क्रिया ॥ २४४॥ 
जायते च यथात्यभियंत तस्प चिकित्सितस्‌ । 
उक्तवानिह तत्सवे ग्हणीदोषके सुनिः ॥ २४०५ ॥ 
|... इते चरक ० चिकि०ग्रहणीचिकित्सितं नामैकोनविंशो5ध्यायः ॥१९॥ 
| अध्यायके उपसंहारमें यह छोक हैं कि, इस ग्रहणीचिकित्सिताध्णायमें-जठरा- 
पके गुण, जठराप्रिद्वारा देहके धारणका क्रम, अन्नपरिपाकाषिधि, आहारकी क्रिया, 
अम्निके मेद,जिनकी अपनी पोषण करती है,जिनको जिस प्रकार पाचन करती है,रसा- 
दिक धातुओंकी क्रमसे उत्पत्ति, उन घातुओंसे मलोल्पात्ति, तृष्णाको आशुकारी, 
|. हैत॒त्न, धातुओंकी उत्पत्ति, कालक्रम, जटराग्न जिस प्रकार दुष्ट होनेसे रोगोंको 
|. कबनेवांली होती है। जो ग्रहणी है, ग्रहणीका शब्दार्थ, दोषमेदसे अहणीके लक्षण, 
|. पूर्ब॑रूप, वातादिमेदसे पृच्छकता, ग्रहणीके लक्षण, चिकित्सा, चार प्रकारकी ग्रहणीकी 
| अवस्थाजुरूप क्रिया तथा जिस ग्रकार अत्यागन ( भस्मकाग्ने ) होती है और उसकी 
| चिकित्सा यह सब मुनि आन्रेयजीने कथन किया है ॥ २४०-२४५॥ 

इते श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियाल्ाराज्यांतगेतटकसाल- 
| निवासिनैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्यास्य- 
| भाषाटीकायां ग्रहणीचिकात्सितं नामैकोनरविंशोडघ्यायः ॥ १९॥ 
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(१३९४ ) चरुकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


विशोष्ध्यायः । 
-+&-<2>- - 
अथातः पाण्डुचिक्त्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहे भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम पाण्डुचिकित्सितनामक अध्यायकी ठ्यारूया करते हैं इस प्रकार भग- 
वान्‌ आज्रेयजी कहनेलगे ॥ 
पाण्डुरोगके भेद । 
पाण्ड्रांगा: स्मृता: पश्च वातापत्तकफ बूथ: । 
चतुर्थ: सन्निपांतिन पश्चमों अक्षणान्मृद: ॥ ३ ॥ 
पाण्डुरोग पांच प्रकारका होता है से वातसे, पित्तसे, कफसे, तीन तो यह हुए। 
चौथा सन्निपातते और पांचवां मट्ठीके खानेसे ॥ १ ॥ 
पाण्डुरोगकी लंप्राप्ति | 


दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यान्ति धातुष । 

3 की. * ७ बोपजा ७ 

शाथल्य तरुय धातूना गारवश्वापजायत ॥ २ ॥ 

ततो वर्णबलख्नेहा ये चान्ये5प्योजसो ण॒णाः । 

बजन्ति क्षयमत्यर्थ दोषदृष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ३ ॥ 

सोल्परक्तो ल्‍्पमेदस्क्री निःसारः शिथिलेन्द्रिय: । 

वैवण्ये भजते तस्य हेतु शरण सलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरमें पित्त प्रधान दोष कुपित होकर धातुओंका आश्रय लेते 

हैं उसकी धातुओंमे शिथिलता और भारीपन होजाता है तब दोषोंद्वारा दूषित हुए 
रुषिर, मांस, तचा आदि दृष्योंके दूषणसे शरीरका वर्ण, बल, स्नेह तथा अन्य जी 
ओजके गुण हैं यह सब अत्यन्त क्षीण होजाते हैं तव उस रोगीका शरीर अव्परक्त 
और अल्पमेद होनेसे निस्सार होजाता है| सब इन्द्रियें शियिल पडजाती हैं । उसके 


देहका वर्ण भी विकृत होजाता है । अब उसके हेतु ओर लक्षणोंकी श्रवण करो २-४ 
पाण्डुरोगका निदान । 


क्षाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासात्यभोजनात्‌ । 
निष्पावमाषपिण्याकतिझतेलानिषेवणात्‌ ॥ ५ ॥ 
१ यद्यपि मट्रीक खानेसे भी विन्ा दोष कुपित हुए पाण्ड नहीं होता परन्तु मद्ठीकि खानेसे 
केवल पांड ही विशेषरूपसे होता है इसलिये इसको पांचवां माना है । 
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अध्याय २०, ] भाषाटाकासहिता । ( १३१९५) 


विदग्पेल््ने दिवास्वमाव्यायामान्मैथुनात्तथा । 
प्रतिकर्मनुवेषम्याद्वेगानाश विधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
कामचिन्ताभयक्रोधोशोकोपहत चेतसः । 
समुदीर्ण यथा पित्त हृदय समवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायुना बलिनाक्षिप्तं खोतोमिदेशमिः सृतम्‌ । 
प्रपन्न॑ केवल देह त्वड्मांसान्नरसाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदृष्ष कफवातासक्लड्मांसानि करोति तत्‌ । 


पेणोन्‌ हरितहारिद्वान्‌ पाण्डूनू बहुविधांस्वचि ॥ ९ ॥ 
क्षार, अम्ल, लवण, अति उष्ण, विरुद्ध ओर असात्म्य भोजन करनेसे, निष्षाव, 
उड़द, पिण्याक, तिलतेल आदिके अधिक खानेसे, भोजन किये आहारका विदग्ध, 
पाक होनेसे, द्निमें सोनेसे, आधिक व्यायाम करनेसे, अधिक मैथुन करनेसे, वमन, 
विरेचनादि कर्मों विषमता होजानेसे, मठुमूजादि वेगोंको धारण करनेसे तथा काम, 
चिन्ता, भय, क्रोध और शोकसे, आति व्याकुलचित्त होनेसे उदीण हो हृदयमें स्थित 
हुआ पित्त बलवान वायुके वेगसे फेकाहुआ हृदयाश्रित दश धमनियोमे प्राप्त हो 
संपूर्ण शरीरमें व्यापक होजाता है फिर खचा ओर मांसके मध्यमें आप्त हो कफ, 
वात, रक्त, खचा और मांसको दूषित करंदेता है | तब त्चाके वर्णको हारित 
और हढदीके समान बनाकर अनेक प्रकारके पाण्डुरोगोंकों प्रगट करता है ॥५-९॥ 
पाण्डुके पूर्वरूप । 
स॒ पाण्डुरोग इत्युक्तस्तस्य लिड्ू भाविष्यतः । 
हृदयस्पन्दनं रोह्ष्य स्वेदाभावः अ्मस्तथा ॥ १० ॥ 
इस अकार उत्पन्न होकर वह पाण्डुरोग कहाजाता है । उस पाण्डुरोगके उत्पन्न 
होनेसे पहिले यह लक्षण होते हैं । जेसे-हृद्यका फडकना, शरीश्मे रूक्षता, पर्सीनिका 
न आना और बिना किसी परिश्रम किये भी शरीरम अत्यन्त थकावटसी प्रतीत होना 
( मिद्टीखानेकी इच्छा होना ) यह पाण्डुरोगके पूर्वरूप हैं ॥ १० ॥ 
पाण्डुरोगके सामान्य लक्षण । , 
सम्भूते4स्मिन्भवेत्सवः कर्णक्षवेडों हतानलः । 
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दुबलः सदनोन्निद्रअमभ्रमनिपीडितः ॥ ११ ॥ 
गात्रशू लज्वरथ्ासगोरवारुचिमान्नर: । 
मृदितिरिव गात्रैश्व पीडितोन्मथितैरिव ॥ ३२ ॥ 
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( १६९६ १ चरकसंहिता । [ चिफित्सितस्थान- 


शूनाक्षिकूटो हरितः शीणलोमा हतप्रमः । 

कोपनः शिशिरद्षी निद्रालः छीवनो$ल्‍्पवाकू ॥ ३३ ॥ 

पिण्डिकोद्ेश्कटयूरुपादरुफ्सदनानि चे । 

भवन्त्यारोहणायासेविशेषश्षात्र वक्ष्यते ॥ ३४ ॥ 
जे अब पाण्डुरोगके प्रगट होजानेपर जो सामान्य लक्षण होते हैं उनको कहते हैं। 
से कर्णनाद ( कानोंमें स्वयं शब्द होते रहना ), मन्दागी, हुर्बलता, अंगोंका सुच्न्ता 
होना, निद्गवानाश, अम, श्रम, शरीरमें पीडन, ज्वर, श्वास, शरीरका भारी होना, 
अरुचि यह तथा जेसे किसीने शरीरकों मृदित ( मीडन ) किया हो ऐसा अतीत 
होना अथवा जैसे शरीरकी कोई मथित करता हो ऐसा अतीत होना, नेत्नगोलकोंपर 
सूजन होना, शरीरका वर्ण हल्दीके समान होजाना, रोमांच होना अथवा रोमोंका 
गिरजाना, शरीरकी कान्ति नष्ट होजाना और स्वभावका अत्यन्त औधी होना, शीतल 
पदार्थोंसे द्वेप होना अथवा स्दीसे द्वेष होना, सदैव निद्राकी इच्छा बनी रहना, सुखसे 
बारबार थूकते रहना, बहुत थोडा बोलना, दोनों पिण्डलियोंम उद्देश्नसा होना, थीडा 
कम अथवा चलने फिरने आदिसे विशेषकर कमर, ऊरुस्यछ ( जाँघि ) 
ओर पराम पीडा प्रतीत होना या उनका रहसा जाना यह लक्षण होते हैं। अब 
वातादिभेद्से लक्षणविशेषोंका कथन करते हैं ॥ ११-१७ ॥ 

रे वातज पाण्डके देत छक्षण । 

आहारेरुपचारेश्व वातलेः कुपितो<निलः । 

जनयेत्कच्छुपाण्डुल्व॑ तथा रुक्षारुणाज्नताम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्गमर्द रुज॑ तो कम्पं पाश्चेशिरोरुमम । 

शरूच्छोषास्पवेरस्थशोफानाहबलक्षयान्‌ ॥ १६ ॥ 

वायुकारक आहार और उपचारोंके करनेसे वायु कुपित होकर त्वचाकों काली, 

पीली, रूक्ष और लाल वर्णयुक्त बनाकर कष्टसाध्य पाण्डुरोगको उत्पन्न करती है। 
तब अंगमदे, ज्वर, तोद, कम्प, पाश्चपीडा, मस्तकपीडा, मलकी शझुष्कृता, झुखका 
विरस होना, सूजन, अफारा और बलक्षय यह लक्षण होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

5 पित्तजपाण्डक्े हेतु छक्षण । 

पित्तलस्थाचितं पित्त यथोक्तेः स्त्रे: प्रकोपने: । 

दूषयित्वा तु रक्तादीन पाण्डरोगाय कल्पते ॥ १७ ॥ 

स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाहसमन्वितः । 

तृष्णामूच्छापरीतस्तु पीतमृत्रशकृन्नरः ॥ १८ ॥ 
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अध्याय २०, ] भाषाटीकासहिता । ( १३९७ ) 


रेदगः शीतकामश्व न चान्नमभिनन्दाति । 

कटुकासयों व चास्योष्णमुपशेते<म्लमेव वा ॥ १९ ॥ 

उद्गारो5म्लो विदाहश्व विदुग्धेहन्ने३स्य जायते । 

दोगन्ध्यं मिन्नवर्चस्‍्त्व॑ं दौबल्यं तम एवं च ॥ २० ॥ 

पित्तप्रधान _मजुष्यके शरीर पित्तदद्धक आहारविहारके सेवनसे पित्त कुपित 
होकर रक्तादिकोंकोी दूषितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न करता है । पित्तजनित पाण्डुरोग- 
वालेके शरीरका वर्ण पीछा और हरित होजाता है। तथा ज्वर, दाह, प्यास और 
मूच्छोसे रोगी व्याप्त होता है। मूत्र, मल, पीलेवणके होना, गर्मी श्रतीत होना, शीतल 
वस्तुओंपर इच्छा होना, अन्नपर अरुचि, मुखमें कडुआपन इसको खट्टी और 
गरम वस्तु अत्यंत हानिकारक होय, खट्टी डकार आना, अन्नक्ा पारिषाक होनेपर 
विदाह होना और अन्नका परिपाक भी खट्टा होना तथा शरीरमें दाहका होना, शरी- 
रसे हुर्गंधण आना, मल पतला होना, शरीरमें दुर्बछता होना और अंधकारका प्रतीत 
होना ॥ १७-३० ॥ 
विज कफज़पाण्डके देठ छक्षण। 

: झष्मलेः छेष्मा पाण्डुरोग स पूर्ववत्‌ । 

करोति गोरवं तन्द्रां दि श्वेतावभासताम्‌॥ २१ ॥ 

प्रसेके लोगहेश्व सादं मृच्छों श्रम कुमम्‌ । 

श्वासकासों तथालस्यमरुचिं वाक्स्वर्य॒हम्‌ ॥ २२ ॥ 

शुक्वम॒त्रा क्षिवचेस्त्वं कटुरूक्षोष्णकामता । 

श्वयथुम॑घुरास्पत्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌ ॥ २३ ॥ 

कफवर्द्धक पदार्थोंके सेवनसे बृद्धिको प्राप्त हुआ कफ पूर्ववत्‌ रक्त आदिकोंको 
दूषितकर पाण्डुरोगको उत्पन्न करता है, तब उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-शरीरमें 
भारीपन, तन्द्रा, वमन होना, शरीरका वर्ण सफेदसा प्रतीत होना, बारबार कफका 
थूकना, रोमाथ, अंगसाद, मूच्छा, अम, कृम, श्वास, खांसी, आल्स्य, अरुचि, 
वाणी और स्व॒रका रुकता जाना, मृज, नेत्र ओर मलका सफेद वण होना, कडवे, 
रूक्ष और उष्ण पदार्थोकी इच्छा होना शरीर॒पर अथवा मुखपर सूजन होना, मुखका 
मीठा स्वाद होना यह कफजनित पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ २१-२३ ॥ 
सन्निपातज पांडुके रक्षण। 


सर्वानसेविनः सर्वे दुष्ट दोषाखिदोषजम्‌ । 
त्रिदोषलिडू कुवेन्ति पाण्डुरोग सुदुःसहम्‌ ॥ २४ ॥ 
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( १३९८ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातादि संपूर्ण दोषांकों कुपित करनेवाले आहार विहारके सेवन करनेसे कुपित हुए 
तीनां दोष सपृण लक्षणावाल ढठुसह पाण्डरगांगका उत्पन्न करते है । उसके तोना 
दोषोवाले लक्षण होते हैं ॥ २४॥ 
मत्तिकाभक्षणजनित पाण्डु। 

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्पत्यन्यतमो मलः । 

कृषाया मारुतं पित्तमुषरा मधुरा कफृझू ॥ २५ ॥ 

कोपयेन्मृद्रसादीथ रोक्ष्याहक्त विरुक्षयेत ! 

पूरयत्यविपक्रेव खोतांसि निरणद्धि च॥ २६ ॥ 

इन्द्रियाणां बे तेज ओजो वीम्ष निहत्य च्‌ । 

पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवणाभिनाशवम्तू ॥ २७ ॥ 

शूनगण्डाक्षिकूदभूनामिपादाग्रमेहनः । 

क्रिमिकोष्टे ईतिसार्येत मल सास कृफ़ान्वितम्त ॥ २८ ॥ 


गेषों ह० 4० प 


मद्ी खानेवाले मनुष्यके शरीरम तीनों दोषोंमेंसे कोई एक दोष कुषित होजाता 
है । जसे-कसेली मद्ठीके खानेसे वायु कुषित होता है। ऊपर महीीके खानेसे पित्त 
और मीठी मद्टीके खानेसे कफका कोप होता है। मह्ठी रूक्ष होनेसे रसादि धाहु 
ओको ओर भोजन किये हुए अन्नकों रूक्ष करदेती हैं तथा विपाकको प्राप्त न होने 
पर भी सत्रोताकी रोक देती हे इसी कारण इन्द्रियोंका बल, तेज, वीये और ओऔओज 
धातुको नष्ट करंदेती है । तथा बल, वर्ण और अश्निको नष्ट कर पाण्डुरोगकी 
उत्पन्न करती है । अथवा यो कहिये कि बल, वर्ण और अप्निको नष्ट करनेवाले 
पाण्डुरोगकी उत्पन्न कर देती है । तब इस मनुष्यके यह लक्षण होते ह्ँ जैसे-नेत* 
गोलकॉपर सूजन, गण्डस्थल, भाव, नाभि, पांवके आगे और शिक्षान्द्रियपर सूजन 
होना, कोष्ठम क्रिमियोका होना आतिसार तथा अतिसारम रक्त और कफका आना 
यह सृद्भक्षणजन्य पाण्डुके लक्षण होते हैं ॥| २५-२८ ॥ 

अखाध्यपांड । 


पाण्डरोगश्रिरोत्तन्न: खरीभूतो न सिध्यति । 
कालप्रकर्षाच्छूनो ना यश्व पीतानि पश्याति ॥ २९ ॥ 
बद्धाल्पविट्क सकफ हरित यो४तिसास्यते । 
दीनः श्वेतातिदिग्धाडुश्छर्दिमच्छोतृषादितः ॥ ३० ॥ 
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अध्याय २०, ] भाषाटीकासहिता । (११९५ ) 


स नारत्यसकृक्षयाद्रश्व पाण्डुः श्वेतत्वमाप्लुयात्‌ । 
इते पश्चविधस्योक्त पाण्डुरोगस्य लक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो पांडरोंग बहुत द्निका पुराना होनेसे रोगीके शरीरमें कठोरता आजाय वह 
पांडरोग असाध्य होता है। जो पांडुरोग पुराना हो और उसके कारण शरीरमें 
सूजन होगई हो, रोगीकों समस्त पदार्थ पीले वणके दिखाई देंतेहों वह भी असाध्य 
जानना। जिस पांडुरोगमें मठ बंधाहुआ थोडा २ हरे वर्णका और कफ्युक्त आताहो, 
रोगी दीन होगयाहो, शरीरका व सफेद होजाय, वमन, मूर्च्छा और ठषासे व्याकुल 
हो उस रोगीको मत्युवश जानना । जिस पांडुरोगीका रक्तक्षय होकर शरीरका वर्ण 
शेत होजाय वह पुराना पांडुरीगी भी असाध्य जानना। इस प्रकार पांच प्रकारके 
पांडुरोगके लक्षणोंका कथन किया गया है ॥ २९-३१ ॥ 
काम्रछाके लक्षण । 

पाण्डुरोगी तु यो&त्यथे पित्तत्ानि निषेवते । 

तस्य पित्तमसुद्मांस दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ रेर ॥ 

हारिदनेत्रः सुभुशश हारिदत्वदनखाननः । 

रक्तपीतशहन्पूत्रों भेकवर्णों हतेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ 

दाह्मविपाकदौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः । 

कामला बहुपितिषा कोहशाखाभ्रया मता ॥ ३४ ॥ 


पांडुरोगी मनुष्यके अत्यंत पित्तकारक पदार्थोंके सेवनसे उस मनुष्यका पित्त 
बढकर रक्त और मांसको दग्ध करके कामलारोगको उत्पन्न करता है। तब उस 
मनुष्यके नेत्र हल्दीके समान पौले होजाते हैं और तचा, नख, सुख यह सब हल्दीके 
प्तमान पीले होजांते हैं । और रक्त, मृत्र, मल यह सब पौले वर्ण होजाते हैं । तथा 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंका शक्तिहीन होजाना, शरीरमें दाह, अन्नका परिपाक न होना, 
डुबेलता, अंगोंका रहसाजाना, अरुचि, शरीरका कृश होना यह लक्षण होते हैं । यह 
कामलारोग अत्यन्त पित्तके बढनेसे होता हे ओर कोष्ठ तथा शाखा ९ रक्तादि ) में 


इसका आश्रयस्थान होता है ॥ ३२-३४ ॥ 
कुम्भकामछा भोर उसकी अखाध्यता | 


कालान्तरात्खरीमूतात्कूच्छा स्पात्‌ कुम्भकामला । 
कृष्णपीतशरुन्मृत्रों भुश शूनश्व मानव: ॥ ३७ ॥ 
संरक्ताक्षिमुखच्छादीविण्मत्रो यश्व ताम्यति । 
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( १४०० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
प्रनष्ठ भिर्विसंज्ञश निर्यात्याशु स कामली । 


साध्यानामितरेषान्तु भेषज सम्प्रवक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 
यह कामला ही कालान्तरमें ( बहुत दिनका पुराना ) खरीभूत होकर कुम्भका- 
मला नामसे उच्चारण किया जाता है । यह कश्साध्य होता है | जिस रोगीका मृत, 
मल और नेत्न काले और पीले हों सब्र अंगॉ्म प्रगटरूपसे सूजन अथवा बहुत सूजन 
उत्पन्न होजाय या रोगीके नेत्र, मुख, छदे, मल, मूत्र यह सब लालवर्णके होजांय 
ओर पीडायुक्त हों तथा दाह, अरुचि, प्यास, अफारा, तन्द्रा और मोह हों, अग्नि 
और संज्ञा नष्ट होजाय तो उस कामलारोगीको असाध्य जानना चाहिये। वह 
रोगी शीघ्र मृत्युवश होजाता है । अब साध्य पाण्डुरोगोंकी और कामछाकी औष- 
वियोका कथन करते हैं ॥ ३५-३७ ॥ 
पांहुरोगकी चिकित्सा। 
तत्र पाण्ड्ामयी खिग्धस्तीकणेरूर्ांठुलोमिकेः । 
संशोध्यो मृदुभिरितक्तेः कामली तु विरिचनेः ॥ ३८ ॥ 
ताप्यां संशुद्धकोष्ठा्यां पथ्यान्यज्नानि दापयेत्‌ । 
शालयों यवगोधूमपुराणा यूषसंस्कताः ॥ ३९ ॥ 
सर्रे ० 
मुद्गाठकमसूरेथव जांगलेश रसैहिंताः । 
यथादोष विशिष्श्व तयोमेंपज्यमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रथम पाण्डरोगीको खिग्थ करके फिर तीक्षण वन और विरिचन द्वारा शोधन 
करदेना चाहिये ओर कामला रोगीको स्निग्ध कर मृढु और तिक्त द्वव्योंसे विरे- 
चन करावे। उन पांडु और कामला रोगियोंको झुद्धकोष्ठ होनेपर हल्का और पथ्य 
अन्न भोजन करावे । जेसे-पुराने शालिचावल, पुराने यव, पुराने गेहूँ और पुराने 
मूंग, अरदर तथा मसूर आदिका यूष, जंगली जीवोंके हितकारक मांसरस यह सत्र 
दोष विशेष विचारकर भोजनके लिये देंवे तथा दोषानुसार विधिवत्‌ औषधियोंका 
प्रयोग करे ॥ ३८-४० ॥ : 
स्नेदनाथ घूत । 
पशञ्चगव्यं महातिक्त कल्याणकमथापि वा । 
खेहनाथे धुत दव्यात्कामलापाण्ड्रोगिणे ॥ ४१ ॥ हू 
पाण्डुरोगी और कामलारोगीको खेहन करनेके लिये पंचगव्यघृत, महातिक्तर 
घूत और कल्याणघृत पिलाना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २०. भाषाटीकासहिता । | 


दाडिमादि छू । 
दाडिमात्कुडवो धान्‍्यात्कुडवाद्धपल पलम्‌ | 
चित्रकाच्छज्जवेराज् पिप्पल्यष्टमिका तथा ॥ ४२ ॥ 
चर ५ «१ ०. /_ े 
ते; कल्कापिशतिपर्ल घृतस्य सलिलाढके । 
पद्ध हत्याण्डुरोगाशःप्लीहवातकफार्चिलुत्‌ ॥ 9३ ॥ 
दीपन॑ श्वासकासच्व मृढवाते च शस्यते । 
दुःखप्रसविनीनाञ वन्ध्यानाओव गममदमू ॥ ४४ ॥ 
दाडिमका छिलका एक कुडव, धनियां दो पल, चित्रक एक पल, अदरख एक 
पल, पीपछ आधा पल इन सबको बारीक पीसकर करक बनावे । फिर यह कर्क 
बीस पल घृत और एक आढक जलमें मिलाकर पकाबे । प्लतमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छान लेवे । इस घृतके सेवन करनेसे हद्गोग, पाण्डुरोग, अशरोग,छ्लीह्ा और 
वातकफके रोग यह सब दूर होते हैं। यह घृत दीपन है और श्वास, कासको दूर 
करता है तथा मुढवातम भी इसका प्रयोग करना द्वितकारी है। जिन ख्त्रियोंकी प्रसव 
अति कश्से होता हो उनको सुखपूर्वक प्रसव होने छगता है और यह घृत वन्ध्या 
ख्लियोंके गर्भकी करनेवाला है ॥ ४२-४४ ॥ 
कडुरोहिण्यादि घूत । 
कहुका रोहिणी सुस्त हरिद्रे वत्सकात्पलमू ) 
पटोल चन्दन मूवरो त्रायमाणा दुरालभा ॥ ४५ ॥ 
रृष्णापरपंठको निम्बो भूनिंबों देवदारु च । 
तेः कार्पिकेपुतप्रस्थः सिद्धः क्षीरचतुसंणः ॥ ४६ ॥ 
रक्तपित्त ज्वर दाह श्वयथु सभगन्द्रम्‌ । । 
चर का कं) 
अशांस्यसूग्द्रश्वव हन्ति विस्फोटकांसतथा ॥ ४७॥ 
कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, दारुहलूदी, इन्द्रयय, पटढोलपत्र, लालचन्दन, दूवां 
आयमाण, जवासा, पीपल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चिरायता ओर देवदारु यह 
सब एक एक कषे लेवे । घी एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ इन सबकी मिलाकर पकावे । 
घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतके सेवनसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 


सूजन, भगन्दर,बवासीर,रक्तप्रदर विस्फोटक और पाण्डु यह सब दूर होते हैं४९-४७ 
थ्यादि छत | 


पथ्याशतरस पशथ्याद्न्‍्ताइशतकल्कवानू । 
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( १४०२ ) चरकसंहिता । [ चिकिल्सितस्थान- 


प्रस्थः सिद्धो घृतात्पेयः सपाण्ड[मयझुल्मचुत्‌ ॥ ४ ० ॥ 
उत्तम पकी हुई १०० पल हरडके काथमें ५० पल हरडोंकी डाणि कर्क 
मिलाकर एक प्रस्थ घीको सिद्ध करे। यह घृत पाण्डुरोगको और गुल्मको दूर 


करता है ॥ ४८ ॥ 
दन्ती छूत । 


दन्त्याश्तुष्पलरसे पिश्ेदेन्तीशला टुमिः । 
तदस्थों पृतात्सिडः प्लीहपाण्ड्त्तिशोफजित्‌ ॥ ४९ ॥ 
चार पल दन्तीक क्ाथर्में एक पल कच्चे जमालगोटेका कल्क बनाकर एक प्रस्थ 
घतको सिद्ध करे । इस घृतको विधिवत्‌ सेवन करनेसे गुल्म, प्लीहा, शौथ और 
पाण्डुरोग दूर होता है ॥ ४९ ॥ 
द्राक्षाघुत । 
पुराणसर्पिषः पस्थो द्ाक्षारेपस्थताधितः । 
कामलाशुल्मपाण्डूत्तिज्वरमेहोद्रापहः ॥ ५० ॥ 
पुराना घी एक प्रस्थ, मुनक्काका कक आधा प्रस्थ, जल चार प्रस्थ इन सबको 
एकत्रकर सिद्ध किया घृत पीनेसे कामछा, गुल्म, पाण्डुरोग, ज्वर, प्रमेह और उदर- 


रोग दूर होता है ॥ ५० ॥ 
5 हरिद्रादि छूत । 


हरिद्वात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधितस । 
सक्षीरं माहिष्‌ सर्पिः कामलाहरसुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हल्दी, जिफला, तीमका छिलका, बला, मुलेठी इन सबका कल्क एक एक पल, 
अंसका घृत एक सेर, भेंसका दूध चार सेर | सबकी मिलाकर विधिवत्‌ पछ्वत सिद्ध 


करे । यह घृत कामला रोगको हरनेमे परम उत्तम है ॥ ५१ ॥ 
स्नेहन घूत । 


गोमृत्रे द्विुणे दाव्योः कल्काक्षद्रयसाधितम्‌ । 
दाव्यो: पश्चपलकाथे कल्के कालीयके परः ॥ ५२ ॥ 
माहिषात्सर्पिषः प्रस्थः पू्वेः पूर्व परे परः । 
खेहैरोमिरुपक्रम्प स्निग्ध मत्वा व्रिचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पयसा मृत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा ॥ ५४ ॥ 
दारुहल्‍दीका कल्क दो तोला, मैंसका घृत४० तोला, गोमृत्र एक सेर इन सबकी 
मिलाकर सिद्ध कियाइआ घृत अथवा दारुहल्‍दीका पांच पल काथ उसमें एक पढ 
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अध्याय २०, ] भाषादटीकासहिता । ( १४०३ ) 


अगरका कर्क मिलाकर मैंसका घृत एक प्रस्थ सिद्ध करे । इन दोनों अकारके घृर्तोसि 
कामलारोगी अथवा पांडुरोगीकी स्निग्ध करे । जब देखे कि भली प्रकार स्निग्ध 
होगया है तो दूधमें बहुतसा गोमूत्ञ मिलाकर अथवा केवल गोमूचही पिलाकर विरे- 
चन करावे ॥ ५२-५४ ॥ 
अन्य योग । 

दन्‍्तीफृलरसे कोष्णे काश्मथ्योजलिना शुतम्‌ । 

द्राक्षाअलिं मृदित्वा वा दब्यालाण्ड्रामयापहम्‌ । 

द्विशकर तिवृच्चूर्ण पलार पेत्तिक: पिबिव ॥ ५५ ॥ 
है पहाडी जमालगोरटेके दो सेर गरम क्वाथमें २० तोला कुम्मेरके फलॉका कल्क 
मिलावे । अथवा २० तोछा दाखका रस मिलांवे । इसमेंसे मात्नानुसार क्वाथ पीनेसे 
द्स्त होकर पांडुरोग नष्ट होजाता हैं । अथवा रुगुनी मिसरी मिला हुआ निशोथका 
चूण दो तोला खाकर ऊपरसे जल पीवे तो व्रिचन होकर पित्तका पांडुरोग दूर 
होता है ॥ ९५ ॥ 

कफपाण्डुरतु गोमत्रक्षिन्नयुक्तां हरीवकीम । 

आरज्वध रसेनेक्षोविंदाय्योमलकस्प च्‌ ॥ ५६ ॥ 

हरडको गोमूत्रमें सिगोकर गोमूजके साथ सेवन करनेसे कफका पाण्डुरोग दूर 

होताहे । अथवा अम्लतासका शुद्दा, इखके रसके साथ अथवा विदारीकंदके रसके 
साथ या ऑबलेंके रसमें घोलकर पौीनेसे कफका पांडुरोग दूर होता है ॥ ५६ ॥ 

सञ्यूषणं बिल्वपत्र पिबेन्ना कामलापहस्‌ । 

दन्त्यद्धपलकल्क वा द्विसुडं शीववारिणा ॥ ५७ ॥ 

कामली त्रिवृतां वापि त्रिफलाया रसेः पिबेत । 

तिशालाजिफलासुस्तकुष्ठदारुकलिड्जकानू ॥ ५८॥ 

कार्षिकान्क्षाशान्‌ कुस्यादातिविषां तथा । 

कषों मधुरसाया द्वो सर्वमेतत्सुखास्बुना ॥ ५९ ॥ 

मृदित त॑ रस पूत पीत्वा लिह्याच मध्वतु । 

कासं श्वासं ज्वरं दाह पाण्डरोगमरोचकमू ॥ ६० ॥ 

गुल्मानाहामवातांश रक्तपित्तञ् नाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

पीपल, मिचे, सोंठ ओर बेलके पत्तोंका कल्क बनाकर शीतल जलके साथ 

पीनेसे अथवा ऑवलेके रसके साथ पीनेसे कामलारोग दूर: होता है । या दन्तीकी 
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(१४०४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-« 


जडका कलल्‍्क आधा पल छेकर एक पल गुडमे मिला शीतल जलके साथ सेवन करे 
तो विरिचन होकर कामलारोग दूर होजाता है। अथवा निशोथके कल्ककी ब्िफ- 
लाके शीत कषायके साथ कामलारोगी पीबे तो विरेचन होकर कामलछा दूर हो । अथवा 
इन्द्रायणकी जड, तजिफला, नागरमोथा, कूठ, देवदारु, इन्द्रथव यह सब एक एक कर्ष 
लेवे ओर अतीस आधा कर लेवे, मूवी दो कर्ष लेवे। सबका बारीक चूर्ण कर सुखोष्ण 
जलम डालकर सायंकाल रखदेवे । प्रातःकाल मल छानकर पीवे । ऊपरसे थोडा 
शहद चादे तो खांसी, श्वास, ज्वर, दाह, पांडरोग, अरोचक, गुल्म, अफारा, आम- 
वात ओर रक्तपित्त यह सब नष्ट होते हैं ॥ ०७-६१ ॥ 

निफलाया स॒ुड्च्या वा दार्व्या निम्बस्य वा रसस्‌ । 

शीत मधुयुत भातः कामछात्ते: िन्चरः ॥ ६२ ॥ 

ज्िफला अथवा गिलोय या दारुहल्‍दी अथवा नीमका छिलका इनमेंसे किसी 

एकको कूटकर शामको भिगोदेंवे प्राःःकाल छानकर उसमें शहद्‌ मिला पीलेवे तो 
कामलारोग दूर होता है ॥ ६२ ॥ 

क्षीरमृत्र पिवेत्पक्ष॑ं गव्यं माहिषमेव वा । 

पाण्डगॉमजसिद्ध वा सप्ताह जिफलारसस | 

तरुजाउज्वलितानू मूत्रे निर्वाप्यामृद्य चाहुरान्‌ ॥ ६३ ॥ 

मातुलद्भस्प तत्पूत पाण्डशोथहर पिबित । 

स्वर्णक्षीरीं त्रिवृच्छयामे भद्वदारु सनागरम ॥ ६४ ॥ 

गामत्राआालिना पिष्ठ मत्रे वा क्वथितं पिबित । 

क्षीरमेमिः श्र वापि पिबिद्योषाजुलोमनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पांडरोगी मनुष्य १५ दिनतक गोमूतज्र अथवा भैंसका मुन्न दूधमें मिलाकर पीया 
करे । अथवा गोमूतम सिद्ध किये जिफलाके रसको सात दिनपरयेन्त पीवे तो पांड- 
रोग दूर हो। अथवा बिजौरे वृक्षके अंकुरोंको आगर्म जलाकर गोमूजमें बुझावे फिर 
उनको गोमूज़में ही घोटकर बखमें छानलेवे । उसझे पनिसे पांडुरोगकी सूजन दूर 
होती है । अथवा सत्यानाशीकी जड, कालीनिशोथ, देवदारु और सोंठ इनको पास 
कर २० तोला गोमूत्रके साथ पीवे । अथवा इनको गोमृत्रम क्राथकर पीवे या इन्हीं 
: द्रव्योंप्ति सिद्धकिये दूधोंकों पीवे तो दोषोंका अनुलोमन होता है ॥ ६३-६५ ॥ 
हरीतकी प्रयोग | 

हरीतकीं प्रयोगेण गोमृत्रेणाथवा पिबेत्‌ । 
जी क्षीरेण भ्ुज्जीत रसेन मधुरेण वा ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय २०, ] आभाषाटीकासहिता । ( १४०५ ) 


हरडको गोमूजमें मिगोकर अथवा गोमूजके साथ सेवन करे । जब मात्रा पचजाय 
तो मोजनके समय दूध अथवा मधुर रसके साथ शालिचावलॉका भोजन करे तो 
पाण्डुरोग शान्त होता है ॥ ६६ ॥ 
सपरात्र गयां मृत्रे भावित वाप्पयोरजः । 
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थ पयसा पाययेक्लिषिक्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथवा लोहमस्मको सात दिन तक गोमूज्की भावना देकर फिर उस अस्मको 


दी रती प्रमाण नित्य दूधके साथ सेवन करावे तो पाण्डुरोग शान्त होता है ॥ ६७ ॥ 
नवायखसचूणे । 


ज्यूष्ण त्रिफला सुरत विडड्ढ चित्रकाः समाः । 

नवायोरजसो भागास्तच्चूण क्षोद्रसर्पिषा ॥ ६८ ॥ 

भक्षयेत्ाण्डुहद्ोगकुछाशैःकामलापहमू । 

नवायसमिदं चूर्ण रृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहैडा, आमला, नागरमोथा, बायबिडंग और चित्रक 

इन सबको समभाग लेकर इन सबके बराचर लोहचूर्ण ( छोहभस्म ) मिलावे । इस 
चू्णमेंसे एक माशा चूर्णकी घृत और शहदमें प्रिलाकर सेवन करे तो पाण्डुरोग, 
हद्रोग, कुछ, बवासीर और कामछा यह सब नष्ट होते हैं। इस नवायसचूर्णको क्ृष्णा- 


आ्ैयजीने कथन किया है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
गुड्ादिवटिका । 


शुड़नागरमण्दूरातिलांशान्मानतः समान । 
पिप्पलीदियुर्गां कुयोद ख॒टिकां पाण्डुरोगिणे ॥ ७० ॥ 
गुड, सोंठ, मण्डूरभस्‍्म ओर तिल इन सबको एक एक भाग लेवे । पीपल 
ढुगुनी लेबे । सबकी मिलाकर गोलिये बनावे । इन गोलियेकि सेवनसे पाण्डुरोग दूर 


होता है ॥ ७० ॥ 
मंडूरवटक | 


त्रिफला अ्यूषणं सुस्त विडड्ढंः चव्यचित्रकों । 
दावीत्वढ़ माक्षिकों धातुअन्थिको देवदारु च ॥ ७१ ॥ 
एतान्द्िपलिकान्‌ भागांध्रूर्णान्‌ कुष्योत्‌ पृथक्पृथक्‌ । 
मण्टूरं द्विस॒णं चूर्णाच्छुद्मजनसबन्निभम्‌ ॥ ७२ ॥ 
गोमृत्रे£शणुणे पकता तरिमिस्तत्मक्षिपेत्ततः । 
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( १४०६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्तसितस्थान- 


उदुभ्बरत्तमान रुत्वा वठकांस्तान्‌ यथामिवा ॥ ७ | 

उपयुञ्जीत तकेण सात्यं जीर्णे च मोजनम्‌ । 

मण्डूरवटका झोते प्राणदाः पाण्डुरोगिणामू ॥ ७४ ॥ 

कुष्ठान्यजीणंक शोथमूरुस्तम्भं॑ कफामयान्‌ । 

अशाप्ति कामलां मेह प्लीहानं शमयन्ति च्‌ ॥ ७५ ॥ 

जिफला, जिकुटा, बायाबिडंग, नागरमोथा, चव्य, चित्रक, दारुहलदीकी छाल, 
सोनामक्खी, पिपछामूल और देवदारु इन सबको अलग दो दो पल लेकर चूणे 
करे । इन सबके चूर्णसे दोगुना झुद्ध अंजनके समान मण्डूरभस्म लेवे मण्डूरकों 
< गुने गोमुजमें पकावे । जब पकते २ गाढा होजाय तो उपरोक्त औषाधियोंका चूर्ण 
भी इसीमें मिलाकर गूलर फलके समान गोलिये बनालेवे । इनमेंसे अप्निबल पिचार- 
कर उचित मात्राके साथ नित्य छाछमें घोलकर पीबे । जब औषध जीण होकर श्षुधा 
लगे तो तक्रके साथ हितकारी भोजन करे। यह मण्डूरबटक पाण्डुरोगियोंकों प्राण- 
दायक है तथा कुष्ठ, अजीर्ण, सूजन, ऊरुस्तम्भ, कफके विकार, बवासीर, कामला, 
प्रमेह और प्लीहरोग इन सबको शमन करता है ॥ ७१-७५ ॥ 
वाप्यादि चूर्ण 

ताप्याद्विजतुरूप्यायोमला: पश्चपल्वा। पृथक | 

चित्रकत्रिफलाव्योषविडज्लेः पालिकेः सह ॥ ७६ ॥ 

शकेराष्ट्दलोन्मिश्राश्रूणिता मधुना प्छताः । 

आयस्यास्लक्षमात्रा हि जीर्ण नियमिताशिना ॥ ७७ ॥ 

कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपरिहारिणा ॥ ७८ ॥ 

सोनामक्खी, शिलाजीत, रूपामक्खी और मण्डूर यह प्रत्येक पांच पांच पल लेवे। 
चित्रक, हरड, बहेंडे, आँवले, सोंठ, मिर्च, पीपल और बायाबिडंग यह सब एक एक 
पल लेवे ओर मिसरी ८ पल लेवे । इन सबको मिलाकर बारीक चूर्ण बनावे ।इस 
चूर्णको शहदमें मिलाकर एक तोला नित्य सेवन कियाकरे । जब औषध जी होकर 
भूख लगे तो हल्का और पथ्य आहार माज्नानुसार सेवन करें तथा कुलथी, मकोय 
और कबूतरआदि गरम पदार्थोको त्याग देंबे ॥ ७६-७८ ॥ 
योगराज़ वटक । 

जिफलायास्रयो भागास्रयस्विकटुकस्य च्‌ | 

भागाश्वित्रकमूलस्य विढड्भाननां तथेव च । 

पञ्चाश्मजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्थ च ॥ ७९ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । ( १४०७ ) 


माश्षिकस्य च शुद्धस्य लोहस्प रजसस्तथा । 

अष्टी भागा: सितायाथव तत्सवे सूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ ८० ॥ 
माक्षिकेणाप्छ॒तं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे । 
उदुम्बरसमां मात्रां ततः खादेव्यथामिना ॥ ८१ ॥ 
दिनेदिने प्रयुज्ीत जीर्णे भोज्य यदीप्सितम । 
वर्जयित्वा कुलत्थानि काकृमाचीकपोतकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
योगराज इति खझुयातों योगो5यममृतोपमः । 
रतायनमिदं श्रेष्ठ सवेरोगहरं शिवम्‌ ॥ <३ ॥ 
पाण्डुरोग विष कारस यक्ष्माणं विषमज्वरस । 
कुष्ठान्यजीणेक मेहं शोष॑ श्वासमरोचकर्स । 
विशेषाडन्त्यपस्मारं कामलां सखुदजानि च ॥ ८४ ॥ 


त्रिफला तीन भाग, त्रिकुटा तीन भाग, चित्रककी जड और बायबिडंग यह दोनों 
एक एक भाग, शिलाजीत पांच भाग तथा रूप्यमल ( रूपामक्खी या चांदीवाले 
पहाडकी शिलाजीत ) पांच भाग, शुद्ध सोनामक्खी पांच भाग, लोहरज ( लोहभस्म) 
पांच भाग, मिसरी आठ भाग इन सबका बारीक चूण कर शहदमें मिला स्वच्छ 
लोहके पात्र्में डालकर रखदेंबे ॥ इसमेंसे गूलरफलके समान अथवा अग्निबलानुसार 
नित्य प्रातःकाल सेवन करे । ओषध जीर्ण हो क्षुधा लगनेपर इच्छानुसार पथ्य 
भोजन करे । परन्तु कुल्थी, मकोय और कपोत आदि उष्ण द्वव्योंकों त्यागदे । यह 
योगराज नामक योग अमृतके समान गुण करनेवाला है। यह श्रेष्ठ रसायन कल्याण- 
दायक और संपूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाला है | तथा पाण्डुरोग, विषविकार, खांसी, 
राजयक्ष्मा, विषमज्वर, कुष्ठ, अजीण्ण, प्रमेह, शोष, श्वास, अरुचि इन सबको दूर 
करता है । विशेषकर अपस्मार, कामछा और बवासीर आदि गुदाके रोगोंकों नष्ट . 
करता है ॥ ७९-८४ ॥ 
शिक्लाजतु ग॒ुटिका । 
कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरेः । 


भावितानि दशाहानि रसेद्वित्रियणानि वा॥ ८५ ॥ 
शिलाजतुपलान्यश्टी तावतों सितशकराम्‌ । 
त्वकृक्षीरी पिप्पली धात्री ककंटारूया पलोन्मिता ॥ ८६ ॥ 
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(१४०८ ) चरकसंडिता ! [ चिकित्सितस्थान< 


निदिग्धाः फूलमूलाफ़्यां पल युक्रत्या तिगन्धिकस | 

चार्णितं मधुरे कुष्पोत्‌ तिपलेबाक्षिकान्‌ सुढान्‌ ॥ <७॥ 

दाडिमाम्बुपयःपक्षिरसती यझुरासवा न ) 

पिबिश्लु भक्षयित्वा तानिरज्नो छुक्त एवं वा ॥ ८८ ॥ 

पाण्डुकुष ज्वरप्लीहतमकाशों भगन्दरानू । 

पूतिहच्छुक्रमत्राशिदोषशोषगरोदरान्‌ ॥ <९ ॥ 

कासासग्दरपित्तासकृशो थरुल्मगरामयान्‌ । 

ते च सर्वत्रणान्‌ हन्युः सवेरोगहराः शिवाः ॥ ९० ॥ 

इन्द्रयव, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, नागरमोथा ओर सोठ इन सबके क्ाथमे 
दश दिन अथवा बीस दिन या तीस दिन तक शिलाजीतकी भावना देंवे । फिर यह 
भावना शिलाजीत आठ पल, मिसरी आठ पल वेशलोचन एक पल, पीपल एक पल, 
और काकडासिंगी एक पल,कटेलीके फल और जड दोनों मिलाकर एक पल, दाल- 
चीनी, इलायची ओर तेजपतन्र यह तीनों मिलाकर एक पल, शहत, तीन पल इन 
सबको विधिवत्‌ मिला एक एक तोलेकी गोली बना लेंवे | इनमेंसे एक गोली अथवा 
आअग्िबलानुसार भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करनेके अनन्तर सेवन करें) 
ऊपरसे अनारका रस अथवा दूध या पक्षियांका मांपरस या केवल जल अथवा आसव 
पीबे । इसके सेवनसे पाण्डुरोग, कुछ, ज्वर, प्लीहरोग, तमकश्वास, अशेरोग, भग- 
न्दर, पूतीदोष, हद्गरोग, वीयेके दोष, मूजरोग,जठराम्रिदोष, शोषरोग, विषविकार, उद्‌- 
ररोग, खांसी, रक्तप्रदर, रक्तापित्त, सूजन, गुल्म, गरविकार, ( दूधीविष ) यह सब 
रोग नष्ट होते हैं । तथा सब प्रकारके ब्रण दूर होते हैं । यह सब रोगोंकी हरनेवाला 
कल्याणदायक शिलाजतुगुटिका है ॥ ८५-९० ॥ 
पुननेवामण्डूर गुटिका । 

पुननेवा निवृद्दयोपविडड्ुं दारु चित्रकम । 

कुष्टे हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिड्रकाः ॥ ९१ ॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूल सुस्तश्वेति पलोन्मितम्‌ । 

मण्दूरं द्विस॒ु्ण चुणांद्रोमृत्रे हयाढके पचेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

कोलवदस॒ुदिकाः रूत्वा तक्रेणालोडय ना पिबेत्‌ । 

ताः पाण्डुरोगान्‌ प्लीहानमशीसि विषमज्वरस्‌ । 

श्वयर्थु महणीदोष हन्युः कुष्ठ किमॉस्तथा ॥ ९३ ॥ 
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अध्याय २० ] साषाटीकासहिता ! ( १४०९ ) 


घुननेवा, निशोथ, बिकुदा, विडंग, देवदारु, चित्रक, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, हरड, 
बहेंडा, अवला, दती, चव्य, इन्द्रयव, पीपल, पीपछामूल और नागरमोथा इन 
सबकी एक एक पल लेवे। मण्टूर सबसे दोगुना लेवे । पहिले मण्डूरभस्मको एक 
आढइक गोमूज्म पकावे । जब पकते ९ गाठा होजाय तो उपरोक्त औषधियोंका 
चूण मिलाकर बेरके समान गोलियां बनालेवे । इन गोलियोमेंसे बलानुसार एक 
गोली अथवा जितनी मात्रा उचित हो उतनी तक्रमें घोलकर पीजावे । श्षुधा रूगने- 
पर पथ्य भोजन करे । यह पुननेवादिमंडररशुटिका पांडुरोग, प्लीहारोग, अशेरोग, 
विषमज्वर, सूजन, अहणीदोष, कुछरोग और कृमिरोगकों दूर करती हे ॥९१-९१॥ 
अन्य योग। 
दावीत्वक्त्रिफूला व्योष॑ विडड्भमयसो रजः । 
मधुसर्पियुत लिकह्मात्‌ कामलापाण्डुरोगवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
दारुहल्‍दीकी छाल, हरड, बहेडे, आँवले, सोंठ, मिर्च, पीपल और वायविडंग 
इन सबकी समभाग लेकर चूर्ण करे। सबके समान लोहभस्म मिलावे। इसमेंसे मात्रा- 
बुसार लेकर शहद और घ्रत मिलाकर चाटे तो कामछा और पांडुरोग दूर होतेहं९४ 
तुल्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः क्षोद्रसपिंषा । 
चूर्णिताः कामले लिह्याहुडक्षद्रेण वाभया: ॥ ९५ ॥ 
हरड, हल्दी और इन दोनोंके समान लोहभस्म शहद और घृतमें मिलाकर चाटे 
अथवा हरड ओर गुडको शहदमे मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर ही ॥ ९५ ॥ 
जिफला द्वे हरिद्रे च कदुरोहिण्ययोरजः । 
चूर्णितं क्षोद्रसर्पिश्योँ स लेहः कामलापहः ॥ ९६ ॥ 
त्रिफला, हल्दी, दारुहलल्‍दी, कुटकी, छोहभस्म इन सबके बारीक चूर्णको शहद 


और घ्त मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
; धात्री अवलेह । 


द्विपलांशां तुगाक्षीरीं नागर मधुयश्टिकाम । 

प्रास्थिकीं पिप्पलों द्राक्षां शकेराड॑तुलां शुभाम्‌ ॥ ९७ ॥ 

धात्री फलरसद्रोणे सुपिष्ट लेहवत्पचेत्‌ । 

शीतां मधुप्रस्थय॒तां लिह्यात्पाणितर्ल ततः । 

हन्त्येष कामलां पित्त पाण्डं कासहलीमकस ॥ ९८॥ 
४९ 
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( १४१० ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


वंशलोचन दो पल, सोंठ, मुेठी, पीपल और द्वाक्षा यह सब एक एक प्रस्थ 
( एक एक सेर सा । मिसरी आधी तुला ( २॥ सेर ) ले, आऑव्लेका रस एक द्रोण 
लेकर सब वस्तुओंको बारीक पीसकर इस रसमें मिला अवलेहकी भांति पकावे सिद्ध 
ोनेपर नोचे उतार शीतल करे । फिर इसमें एक पल शहद मिलावे । इसमेंसे नित्य 
एक तोला ग्रमाण सेषन करे तो यह अवलेह कामला, पित्त, पाण्डुरोग, खांसी और 
हलीमकको दूर करता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
४ मण्ह्रवटक ॥| 
आ्यूषण ज्रिफला चब्यं चित्रकों देवदारु च । 
विडज्ञगन्यथ मुस्तानि वत्सकश्चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
मण्ड्रतुल्यं तच्चृण गोमत्रे5४रुणे पचेत्‌ । 
ध्ज ०. ८ ८ 3 
शन सिद्धास्तथा शांताः कास्यों कृषृसमा छुडा;! ॥ ३१०० ॥ 
यथाभ्रि भक्षणीयास्ते प्रीहपाण्डामयापहाः । 
प्रहण्यशॉलुदश्षेव तक्रवाटयशिनः स्मृता: ॥ १०१ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेंडे, आमले, चित्रक, चव्य, देवदारु, बायविडंग, 
नागरमोथा और इन्द्रयय इन सबको समभाग लेकर चूर्ण करे। सबके बराबर उत्तम 
मण्टूरभस्म रेवे । प्रथम मण्ड्ूरकी गोमूजम पकावे । जब गाढा होजाय तो उपरोक्त 
ओषधियोंके चूण मिलाकर एक एक तोलाकी गोलियें बनालेवे । इस मण्डूखटकको 
आग्नेबलानुसार सेवन करनेसे प्लीहरोग, पांडरोग, ग्रहणीविकार, अशेरोग यह सब 
दूर होते हैं । इसको सेवन करते हुए तक्र और भुनेहुए यव्रोंके मण्डका भीजन करना 
चाहिये ॥ ९९-१०१ ॥ 
गोडारिष्ट । 
मजिष्ठा रजनी द्वाक्षा बला मूलान्ययोरजः । 
े प्श्चेतेषु जे कप शज 
लॉधसतेषु गोडः स्पादरिष्ट: पाण्डरोगिणाम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
मजीठ, हल्दी, द्वाक्षा, बाकी जड, लोहचू्, और पठानीलोध इन सबकी सम- 
भाग लेवे | गुड सबसे चारगुना, और गुडसे चारगुना जल मिलावे । इनका विधि- 
बत्‌ अरिश्ट तैयार करें। यह गोंडआरिष्ट मात्रानुसार सेवन करनेसे पाण्डुरोगको दूर 


करता है ॥ १०२ ॥ 
बीजकारिष्ट | 


बीजकात्षोडशपलं त्रिफलायाश्व विंशातिः | 
द्राक्षाया: पशञ्व लाक्षाया सप्ततोणे जलस्प तत्‌ ॥ १०३ ॥ 
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अध्याय २०, ] आपषाट्टीकासहिता । (१४११) 


साध्यं पादावशेषे तु पूतशेषे समावपेत । 

शकरायास्तुलां पर माक्षिकस्प चर कार्षिकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

व्योष॑ व्याघनखोशीरं कुक सैलवालकम । 

मधूक कुष्ठमित्येतच्चूर्णित घृतभाजने । 

यवेदु दशरात्र तद्‌ भरीष्मे द्विः शिकिरे स्थितमू ॥ १०५ ॥ 

पिवेत्तर्‌ गहणीपाण्डुरोगाशःशोथसल्मठुत । 

मूत्ररूच्छाश्मरीमेहकामलासजिपातलुत । 

बीजकारिष्ट एवेष आज़ेयेण प्रकीत्तितः ॥ १०६ ॥ 

बिजैसार सोलह पल, जिफला बीस पढ, द्राक्षा पांच पल, लाख सात पल इन 
सबको एक द्रोण जलमे पकावे । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर इसमें 
मिसरी एक तुला, शहद एक प्रस्थ और त्रिकुटा, व्याप्रनसी, खस, सुपारी, एल- 
वाहक, महुएके फूल यह सब एक एक क्ष लेकर चूर्ण कर मिलावे । इन सबको 
घृतके चिकने घडेमें बन्दुकर यवोंके ढेरमें गर्मोकी ऋतु दस दिन और स्दीमें बीस 
दिन बन्दकर रक्खे । फिर छानकर सेवन करनेसे ग्रहणी,पाण्डुरीग, बवासीर, सूजन, 
गुल्म, मूजकृच्छू, पथरी, ग्मेह, कामला और सन्निषात यह सच दूर होते हैं। यह 
बीजकारिष्ट भगवान्‌ आज्रेयजीने कथन किया है ॥ १०३-१०६ ॥ 
घाह््यरिष्ट 

धात्रीफलसहसे दे पीडयित्वा रसे तु तम्‌ । 

क्षीद्राशंशेन संयुक्त रष्णाड कुड्वेन च ॥ ३०७ ॥ 

शकेरार्धतुलोन्मिभ पक्ष ख्िग्धघंटे स्थितम्‌ । 

प्रपिबेन्मात्रया प्रातर्जीण मितहिताशनः ॥ १०८ ॥ 

कामलापाण्डुहद्ोगवातासग्विषमज्वरानू । 

कासहिकारुचिश्वासांथेषो ४ रिष्टः प्रणाशयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

अच्छे पकेहुए ऑवलोंको फल २००० लेकर उनको कूटकर रस निचोड लेवे । 

इस रससे आठवां भाग शहद, दूस तोला पीपल और २॥ सेर मिसरी मिलावे। इन 
सबको एकत्रकर आरिश्की विधिसे चिकने घडेमे भरकर पंद्रह दिन रक्‍्खा रहनेदे 
फिर निकालकर मात्रानुसार पींवे क्षुघा लगनेपर पथ्य भोजन किया करे तो कामला, 
पाण्डु, हृद्रोग, वातरक्त, विषमज्वर, खांसी, हिचकी, अरुचि और श्रास यह सब 
नष्ट होते हैं ॥ १०७-१०९ ॥ 
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(१४१२) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्थान- 


पांडरोगर्म जल । 
स्थिरादिभिः शृतं तोय॑ पानाहारे प्रशस्यते । 
पाण्डूनां कामलात्तोनां मृद्रीकामलकीरसः ॥ ३१० ॥ 
पाण्डुरोगीको शालपण्योदिगणपसे सिद्ध किया जल पीने और आहारमें प्रयोग 
करना हित है । और कामलारोगीके लिये दाखका और आवलेका रस अथवा इनसे 
सिद्ध कियाहुआ जल हितकारी है ॥ ११० ॥ 
वैद्योकी उपदेश | 

पाण्डरोगप्रशान्त्यथमिति भोक्त महर्षिणा । 

विकल्पमेतद्घिषजा पृथर्दोषबर्ल॑ प्रति ॥ १११ ॥ 

वातिके स्रेहभूयिष्ठ पेत्तिके तिक्तशीतलम । 

लैष्मिके कटुतिक्तोष्णं विमिश्रं साह्षिपातिके ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार पाण्डुरोगकी शान्तिके लिये भगवान्‌ आन्रेयजीने चिकित्साका कथन 
किया है। बुद्धिमान्‌ वेदको पृथक २ दोष, बल आदि विचारकर औषधकी मात्राकी 
कल्पना करना चाहिये। वातजनित पाण्डुमें स्लेहविशेषक्रिया करना चाहिये । पित्तके 
पाण्डमें तिक्त और शीतल द्वव्पोंसे चिकित्सा करना चाहिये । कफूजनित पाण्डुमे 
तिक्त, और उष्णद्रव्योंसे. प्रायः चिकित्सा करना चाहिये और सलह्निपातके 
पाण्डुम सब प्रकार मिलीजुली चिकित्सा करना चाहिये ॥ १११ ॥ ११३१ ॥ 

मद्धक्षणलनित पाण्डुकी चिकित्सा | 
निष्पातयेच्छरीरात्तु मृत्तिकां भक्षितां मिषक्‌ । 
3 [पर 
युक्तिज्ञः शोधनेस्तीक्ष्णेः प्रसमीक्ष्य बलाबलम ॥ ११३ ॥ 
शुद्धकायरय सर्पीषे बलाधानानि योजयेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
मद्टी खानेसे हे पाण्डुरोगमें रोगीका बछाबर विचार युक्तिको जानने- 
वाला वैद्य तीएण शोधनोद्वारा उसके शरीरसे मह्वीका विकार निकालडाले । जब देखे 
कि रोगीका शरीर शुद्ध होंगया तो उसके शरीरमे बल प्राप्त करनेके लिये घृताका 
सेवन करावे ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
बे मद्दोषनाशकघृत | 

व्योष॑ बिल्व॑ हरिद्रे द्वे त्िफला द्वे पुननेवे । 

मुरतान्ययोरजः पाठा विडड्ढ देवदारु च | हि 

वृश्चिकाली च भाड़ग च सक्षीरेस्तेः समेधृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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अध्याय २०. ] भाषादीकासहिता | ( १४१३ ) 


साधयित्वा पिबेयुक्त्या नरो मृह्दोषपीडितः । 
वद्वत्केशरयश्याहृपिप्पलीमूलशादले: ॥ ११६ ॥ 
पीपल, मिचे, सोंठ, बेलगिरी, हल्दी, दारुहल्दी, हरड, बहेंडे, आँबले, दोनों 
प्रकारकी पुननंवा, नागरमोथा, लोहभस्म, पाटला, बायावैडंग, देवदारु, वृश्चिक- 
पत्रिका और भाड़ इन सबका कल्क करके इस कल्कसे चारगुनी घ्रतते चार गुना 
दूध मिलाकर घृत सिद्ध करे । मृत्तिकाके दोषसे पीडित हुआ मनुष्य इस घृतके 
पीनेसे आरोग्यताको प्राप्त होता है उसी प्रकार नागकेशर, मुलैठी, पीपल, पीपला- 
मूल और शाद्वल इनके कल्कसे पृर्वोक्त रीतिसे सिद्ध किया घृत मह्ठीखानेंस उत्पन्न 
हुए पाण्डुरोगको दूर करता है॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
पाण्डुमे देनेयोग्य मद्दी । 


|. » अ & थ] 


मृद्धक्षणादातुर॒स्य लोभादविनिवर्त्तिनः । 
देष्याथ भावितां काम दब्यात्तदोषनाशने: ॥ ११७ ॥ 
विद ७ ७. ७ पु 
लातिविषया निम्बपत्रेण पाठया । 
वात्तोकेः कटुरोहिण्या कोव्जैमूबंयापि वा ॥ ११८ ॥ 
जी रोगी मद्ठीको अत्यन्त खाताहो और किसी श्रकार मद्टी खानेस बन्द न हो 
तो उसको गृत्तिकादोष नाशक द्र॒व्योंकी भावना दीहुई मद्दी, मद्ठीमें आनिच्छा उत्पन्न 
करनेके लिये उसकी यथेच्छ खानेंके लिये देवे । जिन द्वव्योंसे मह्ठीकों भावना देना 


चाहिये वह यह हैं-अतीस, नीम, बायविडंग, इन्द्रयय, बडी कटेली, कुटकी, पाटला 
और मूर्वा ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
यथादोष॑ प्रकुर्वीत भैषज्यं पाण्डुरोगिणाम्‌ । 
क्रियाविशेष एपो5स्य मतो हेतुविशेषतः ॥ ११९ ॥ 
पाण्डुरोगियोंकी दोष विचारकर दोषानुसार चिंकित्सा करनी चाहिये। क्योंकि 
. कारण विशेषसे ही क्रियामें भी अन्तर ( विशेष ) होता है ॥ ११९ ॥ 
तिलपिष्टनिम यस्‍्तु वर्चः सजति कामली । 
कैष्मणा रुद्धमागें तत्पित्त कफहरेजयेत्‌ ॥ ३१२० ॥ 
जो कामलावाला रोगी तिलोंकी पिहीके समान मलको त्यागता है उसके कफ- 
द्वारा शरीरके मागे बन्द होजाते हैं । इसीलिये उसके पित्तको कफनाशक द्रव्योंके 
संयोगसे जीतना चाहिये ॥ १२० ॥ 
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( १७४१४ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शाखाश्रित पिन्चके छक्षण | भै 

रुक्षशीवय॒रुस्वादुव्यायामैवेंगनिगहैः । 

कफसंमूर्च्छितो वायुः स्थानालितत क्षिपेदी ॥ १३१ ॥ 

हारिद्नेत्रमुतनवक्श्वेतवच्चोस्तदा गरः । 

भवेत्सादोपविष्टम्भो सुरुणा हृदयेब च ॥ १२३ ॥ 

९ श्वार्ति ८. चेज न 
दोब॑ल्याल्पाभिपाथोर्ति हिकाश्वासारुचिज्वरेः । 
क्रमेणाल्पेन सज्येत पित्ते शासासमाशिते ॥ ३४३ ॥ 
रूक्ष, शीतल, भारी और मीठे पदार्थोंकी सेवन करनेसे, व्यायाम न करनेसे, 

मलादि वेगोंकों रोकलेनेसे वायु कफ संयुक्त होकर पित्तको पित्तके स्थानसे निकाल 
देती है । तब रोगीके नेज्न, मूत्र, तचा यह सब हल्दीके समान होजाते हैं और मल 
सफेद वर्णका आने लगता है ॥ तथा अफारा, विश्म्भ, हृदयम भारीपन, हुबेलता, 
पार्नपीडा, हिचकी, श्वास, अरुचि और ज्वर यह उपद्रव जब पित्त शाखाश्नित होता 
है तो ज्ञी्र उत्पन्न होजाते हैं ॥ १२१-१२३ ॥ । 


शाखाश्रितमें जा. 
ब॒र्हितित्तिरिदक्षाणां रुक्षाग्लेः कटुके रसेः । 
कोलत्थेयंषे अप भोजयेत्‌ 
शुष्कमूलकको लत्थेयूषशभ्ाज्नानि भोजयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
मातुलुक्गरस क्षोद्र पिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । 
सनागरं पिबेलित्त तथास्येति स्वमाशयम्‌ ॥ ३२०७ ॥ 
वृक्षाम्लेः कटुरुक्षोष्णेलेवणैश्वाप्युपकमः । 
आपित्तरोगाच्च कुतो वायोश्राप्रशमाह्वेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
स्वस्थानमागते पित्ते पुरीषे पित्तराखिते । 
निवृत्तोपद्वस्पास्य पू्वें: कामलिको विधिः ॥ ३९७ ॥ 
मोर, तीतर, म॒र्गेंके मांसरसको रूक्ष, अम्ठ और कदु द्वव्योंसे सिद्धकर अर 
सूखी मूली और कुल्थीके यूषके साथ भोजन करानेसे शाखाश्रित पित्त फिर अपने 
स्थानमें आजाता है। बिजौरेके रसमें शहत, पीपल, मिर्च और सोंठ मिलाकर' रु 
शाखाश्रित पित्त अपने स्थानमें आजाता है। जब तक शाखाश्रित पित्तम पिस 
अरुणता न आंबे और पित्तमिश्रित वायुकी शान्ति नहों तबतक इमली, 5! 
रूक्ष, उष्ण और लवण द्रव्योंसे चिकित्सा करे । ऐसा करनेसे शाखागत पित्त कफ 
और वायुके शान्त होनेसे अपने स्थानमें आजाणा है। पित्तके अपने स्थानमें 
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अध्याय २०. ] भाषाटीकासहिता । ( १४१५ ) 


जब महूमें पित्तकी लाली आजाती है तो संपूर्ण उपद्रव भी शान्त होजाते हैं । जब 
इस प्रकार शाखाश्रित दोष निवृत्त होजांय तब पहिंले कही विधिसे कामलाकी 
चिकित्सा करे । यह संपूर्ण विधि कफ, वात दूषित पित्तके शाखाश्रित होनेपर पित्तको 


के | ५ हा 2 


चिकित्सासाध्य करनेके लिये ही कीजाती है। अन्य स्थानमें यह उपक्रम हामिका- 
रक होता है ॥ ११४-१२७॥ 
इलीप्र कके छक्षण । 


यदा तु पाण्डोव॑र्णः स्याद्धारितश्यावपीतकः । 

बलोत्साहक्षयस्तन्द्रामन्दाभित्वं मृदुज्वरः ॥ १२८ ॥ 

ख्रीष्वहषों :डमर्दश्व श्वासरतृष्णारुचिभ्रमः । 

हलीमक तदा तस्य विद्यादनिलापित्ततः ॥ ३१२९ ॥ 

जब पांडुरोगीका वर्ण हरा, काला अथवा पीला होजाता है । बल और उत्सा-- 
हका क्षय होजाय । तन्द्रा, मंदामी, मन्दज्वर, खीसंगमे आनिच्छा, अंगडाई, श्वास, 
तृपा, अरुचि और अम यह लक्षण होते हैं तव उस मनुष्यको वातापित्तके कोपसे 
हलीमक रोग उत्पन्न होगया ऐसा जानना चाहिये ॥ १३८ ॥ १२९ ॥ 
हछीमककी चिकित्सखा। 

सुद्डचीस्वरसक्षीरसाधित माहिष घृतम । 

स पिबेत्निवृ्तां स्विग्धरसेनामलकस्य तु ॥ १३० ॥ 

विरिक्तो मधुरभायं भजेलित्तानिडापहम्‌ । 

द्ाक्षा लेह च पूर्वोक्ते सर्पीषि मधुराणि च ॥ १३१ ॥ 

यापनान्क्षी रबस्ती शव शीलयेत्सालुव[सनानू । 

मारद्वीकारिश्योगांथ पिवेद्युक्त्याभिवृद्यये ॥ १३२ ॥ 

-कासिकशञ्चामयालेहं पिप्पलीं मधुके बलामू । 

पयसा च प्रयुज्ञीत यथादोष यथाबलम्‌ ॥ १३३ ॥ 

गिलोयका स्व॒स्स, दूध ओर मैंसका घृत इन सबको समभाग लेकर पकावे | 

घृतमात्र शोष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतसे हलीमक रोगीको स्निग्धकर - 
निशोथके चूर्णको आँवलेंके रसके साथ पिलावे जब अच्छी तरह बिरेचन होजुके तो 
मधुरपाय आहार और औषधका सेवन करे । तथा पूर्वोक्त द्राक्षावहेह और मधुर 
दव्योंसे सिद्ध किये घृत और यापनवस्ति, क्षीव॒स्ति, अनुवासनवेस्ति इनका विधिवत्‌ 


(९-0. 6 $शाशंता 43०80९॥9, /श्ााप, |॒शा|2९60 99 53 ए0प्रातशांणा (78.0 


( १४१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रयोग करे। ओर द्वाक्षारिष्ट आदि हितकारक आरिशेंका विधिवत्‌ जठराप्निकी तरद्धिके 
लिये पान करे। अथवा कासाधिकारसे कहेहुए 33 पीपल,मुलेठी ओर 
बलाको दोषबल विचार दूधके साथ प्रयोग करे तो ग शान्त होता है३ ०-३ ३ 
अध्यायका उपखंहार । 
तत्र छोको-पाण्डोः पश्चविधस्पोक्त हेतुलक्षणभेषजम्‌ । 
कामला द्विविधा चेव साध्यासाध्यत्वमेव च ॥ १३४ ॥ 
तेषां विकलपो यश्वान्यों महाव्याधिहेलीमकः । 
तस्य चोक्त समासेन व्यञ्जन सचिकित्सितम्‌ ॥ १३५७ ॥ 
इति श्रीचरक ० चिकि० पाण्डुचिकित्सितं नाम विंशो5ध्यायः ॥ २०॥ 


अब अध्यायके उपसंहारम यह दो छोक हैं कि-इस पांडुचिकित्सित अध्या- 
यमें भगवान्‌ आज्रेयजीने पांडुरोगंके हेतु, लक्षण, औषधिये, दो प्रकारके कामला 
उनकी साध्य असाध्यता, वातादिमेदसे पांडुकें विकल्प ओर औषधी करपना तथा 
अन्य हलीमकआदि महाव्याधिके संक्षेपसे लक्षण और चिकित्सा यह सब वर्णन 
किया है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणी तायुवैंदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवेद्यपंचाननवैद्यरत्न ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
पाण्डुचिकित्सितं नाम विशातितमोडध्यायः ॥| २० ॥ 


एकविशोष्ध्यायः | 
4792 -%६-<ह<८८+ 
अथातो हिकाचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम हिकाकासचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान 
आत्रेयजी कहने लगे ॥ 

वेदलोकार्थतक्तज्ञमात्रेयमषिसुत्तमम्‌ । 
अपृच्छत्संशयं धीमानभिवेश: कृताआालिः ॥ १ ॥ 
य हमे द्विविधाः प्रोक्ताखिदोषास्रिप्रकोपणाः । 
रोगा नानात्मकास्तेषां करको भवति दुजेयः ॥ २ ॥ 
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अध्याय २१, ] माषाटीकासहिता | ( १५१७ ) 


जार क और वीदक ।विषयाके तत्तको जाननेवालें महर्षि आज्रेयजीसे बुद्धिमान 
आम्रेविशजी हाथ जोडकर इस संशयको पूछनेलगे कि हे भगवन्‌ ! निज और आगं- 
ठुज अथवा शारार्क ओर मानसिक भेदसे संपूर्ण रोग दो प्रकारके कहेगये हैं तथा 
तीन दोष आर तीनों दोषोंके प्रकोपके कारण यह सच श्रीमानने कथन कर दिया 
है। अब कृपया यह कहिये कि उन नानात्मक ( अनेक ) प्रकारके रोगोमें जो जीत- 
नेम न आसकताही ऐसा ढुरजय कौन २ सां रोग है ॥ १ ॥ २॥ 
आधवंवंशरप तद्दगक्य श्ुत्रा मांतमतां वरः । 
उवाच प्रमप्रीतः परमाथेविनिश्वयम्‌ ॥ ३॥ 
कार्म प्राणहरा रोगा बहवों न तु ते तथा । 
यथा श्वासश्व हिक्का च प्राणानाशु निरुन्ततः ॥ 9 ॥ 
ही ७ धर ना [पल 
अन्येरप्युपसृष्ट स्य रोगेज॑न्तोः पृथग्विधेः । 
अन्ते सञ्जञायते हिक्का श्राप्तो वा तीववेदनः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार अभवेशके प्रश्नको सुनकर बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ आज्रेयजी प्रीतिपूर्वक 
इस प्रकार निश्चयात्मक वाक्य कहनेलगे कि है सोम्य ! यद्यापि प्राणोंकों हरनेवाले 
अनेक प्रकारके ढुजय रोग हैं परन्तु उनमें जेसे ध्रास ओर हिचकी हठात्‌ प्राणोंका 


नाश करती है इस प्रकार अन्य रोग नहीं करते । अन्य अनेक रोगोंसे पीडित मनु- 
घ्योंको भी अंत ( मरणासन्न ) समयमें हिचकी उत्पन्न होजाती है अथवा तीव्र कष्ट- 


दायक श्वास होजाता है ॥ ३-५॥ 
कफवातात्मकावेतों पित्तस्थानसमुझवों । 
हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणों ॥ ६॥ 
तस्मात्साधारणावेतों मतो समसुदुजेयों । 
मिथ्योपचरितों कुद्धो हतावाशीषिषाविव ॥ ७ ॥ 
पृथक्‌ पश्नविधावेती निर्दिशे रोगसंग्हे । 
तयोः शुण समुत्थानं लिड्डःथ समिषगराजितम्‌ ॥ < ॥ 
यह दोनों रोग कफ और वातात्मक हैं और पित्तस्थानसे उत्पन्न होते हैं। यह 
दोनों हृदयस्थ रसादि धातुओंको सुखानेवाले हैं इसलिये साधारण रूपसेही दुर्जय 


हैं। हिचकी और श्वास मिथ्या उपचार होनेसे अर्थात्‌ आहार विहारका अनचित 
योग होनेसे कुपित होकर आशीविषके समान शीघ्र प्राणोंको नष्ट करदेंते हैं। इन 
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( १४१८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


दोनोंके पांच २ भेद सूत्रस्थानमें कहचके हैं ॥ अब इन दोनोंके कारण और लक्षणा 
आर चिफित्साकोी श्रवण करो ॥ ६-८ ॥ 
हिक्का और खासके देतु । 
रजसा घृमवाता+यां शीतस्थानाम्बुप्तेववात्‌ । 
व्यायामाद ग्राम्यधर्माध्वरुक्षानज्नविषमाशनात्‌ ॥ ९ ॥ 
आमप्रदोषादानाहाद्रीक्ष्यादत्यपत५णात्‌ । 
दोबल्यान्ममंणों घातादू इन्द्राच्छुद्यंति योगतः ॥ ३० ॥ 
अतीसारज्वरच्छर्दिपतिश्यायक्षतक्षयात्‌ । 
रक्तपित्तादुदावर्त्तादिषृच्यलसकादपि ॥ ३१ ॥ 
पाण्डरोगाद्विषाचेव प्रवर्तेते गदाविमों । 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात्‌ ॥ १४ ॥ 
पिश्शाल्‌कविश्टम्मिविदाहिण॒रुभो जनात्‌ । 
जलजानूपपिशितदध्य|मक्षीरसेवनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभिष्यन्युपचाराच शेष्मलानाञ सेवनात । 
३ 22 रे ५ ५ 
कण्ठोरसोः प्रतीघातादिबन्वैश् पृथम्िवरं: ॥ ३४ ॥ 
मारुतप्राणवाहीनि सख्रोतांस्याविश्य कुप्पति । 
उरःस्थः कफमुद्ूय हिकाश्वासान्‌ करोति सः ॥ १५ ॥ 
घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पश्च पश्च च। 
उभयोः पूर्वरूपाणि शुणु वक्ष्याम्यतः परम ॥ ३६ ॥ 
गदो, धूम्र और विक्ृत वायुके छगनेसे, शीतल स्थानमें रहनेंस, अत्यन्त शीत 
जल पीनेसे, अति व्यायाम, मेथुन, मागश्रम, रूक्ष अन्नका सेवन, विषम दीप 
नेस और आमदोषके बढनेसे, अफारा, रूक्षता, अनशन, दु्बंखता ओर ममस्थानर्म 
किसी प्रकार उपघात पहुंचनेस, वमन, विरेचनके अतियोगसे, अतीसार, ज्वर, व) 
प्रतिश्याय, क्षय, क्षत, रक्तपित्त, उदावत्ते, विसूचिका, अछसक, पाण्डरोग और 
विषविकार इनमेंसे किसी रोगके होनेसे हिचकी और श्वास यह दोनों रोग मई 
होते हैं । तथा निष्पाव ( सम आदि ) उडद, पिण्याक तिल और तेलके अत्यन्त 
सेबवनसे, पिष्ट अन्न, कमलकन्द, विश्म्भी पदाय, बिदाही और भारी पदार्थोंका अत 
सेवन करनेसे तथा जलज और अनूपसंचारी जीवोंका मांस, दही और कचें दूधके 
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अध्याय २१, ] भाषाटीकासहिता ( १४१९ ) 


अधिक सेवनसे, अभिष्यन्दी ( छदकारक ) आहार विहारके करनेसे, कफकारी 
द्रव्योके अधिक सेवनसे तथा कण्ठ और छातीमे किसी प्रकाकका आघात पहुंचनेसे 
और किसी ग्रकारके विबन्वके होनेसे वायु प्राणवाही ज्लोतोंमे प्राप्त होकर कुपित 
होजाती है । तच वह वायु छातीमेंस कफको उखाडकर मनुष्योंके प्राणोंको घोर 
कष्ट देनेके लिये अथवा रोक देनेके लिये पांच पांच प्रकारकें घोर हिचकी और 
श्वासरोगकी उत्पन्न करती ,है अब इन दोनोंके पूर्वरूपोंको कथन करते हैं सो 
श्रवण करो ॥ ९-१६ ॥ 
हिछाके पूर्वरूप | 
कण्ठोरसोर्सरुतञ्च वदनस्प कषायता । 
हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एवं च ॥ ३७ ॥ 


कण्ठ और छातीम भारीषन प्रतीत होना, मुखमें कमेलापन, दोनों कुक्षियोंका 
फूलना यह हिचकी रोगके पूर्वरूप है ॥ १७॥ 
खासके पूर्वरूप । 
आनाहः पार्शशूलश्व पीडन हृदयर्य च । 
प्राणस्य च विलोमत्व॑ श्वासानां पूवेलक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अफारा, पार्श्रश्ूल, हृदयका पीडन होना, प्राणवायुका नीचेसे ऊपरकों उलट 
आना यह श्वासरोगके पूवरूप हैं ॥ १८॥ हे 
प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफो$निलः । 
हिक्काः करोति संरुध्य तासां लिझ्ृ पृथक्‌ ऋण ॥ ३९ ॥ 
कफ़युक्त वायु प्राणवाही और जलवाही तथा अन्नवाही स्नोतोकी रोककर हिक्का 


(हिचकी)को उत्पन्न करता है। उस हिक्कारोगके प्रथछरलक्षणोंको श्रवण करो॥१९॥ 
मद्दादिकाके छक्षण | 


क्षीणमांसबलप्राणतेजसः सकफो४निलः । 

गृहीत्वा सहसा कण्ठसुच्चेबेषिव्तों भृशम्‌ । 

करोति सतत हिक्कामेकद्वित्रियुणां तथा ॥ २० ॥ 
प्राणः स्रोतांसि मर्माणि संरुध्योष्माणमेव च । 

संज्ञां मुष्णाति गात्रे च स्तस्मं सञनयत्यापि ॥ २१ ॥ 
मार्गअवान्नपानानां रुणडयपहतस्मृतेः । 
साश्रुविष्ठतनेत्रस्य स्तब्पशंखच्युतज्लुवः ॥ २२ ॥ 
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( १४२० ) चरकर्संदिता | [ चिकित्सितस्थान- 


सक्तजल्प॒प्रलापस्य निवतिं नाधिगच्छत: । 
महातेजा महावेगा महाशब्दा महाबला। 
महाहिक्रति सा नुणां सदः प्राणहरा मता ॥ २३ ॥ 


जिस मनुष्यका किसी व्याथे आदिसे मांस, बल, प्राण और तेज क्षीण होगये 
हों उसके कण्ठको ग्रहण कर वायु ओर कफ सहसा ऊंचे शब्दवाली घोर हिचकीकी 
उत्पन्न करता है । वह हिचकी एक दो तीन बार घोर शब्दके साथ एकदम आती 
है। उससे रोगीके प्राणकी वहन करनेवाले संपूर्ण छिद्र, मम और ऊच्मा ( जठ- 
राप्नि ) तथा संज्ञाका अवरोध होता है। और सब अंग गरम हू का स्तब्ध होजाते हैं। 
एवं अन्नजलके मार्गका अवरेध, स्मृतिनाश, दोनों नेत्रोंका आऑसुओसे भरजाना, दौना 
कनपटियोंका स्तब्ध होना, दोनों भौहोंका गिस्साजाना, बीलनेकी शाक्ति बन्द होजाना 
और किसी प्रकार भी शान्ति प्राप्त न होना यह महावेगा, महातेजा, महाशब्दा और 
महाबला महाहिक्का मनुष्योंके प्राणोंको शीघ्र हरनेवाली है ॥ ३०-२३ ॥ 
गंभीराके लक्षण । 
हिकते यः प्रवृद्धस्तु कशों दीनमना नरः । 
जर्जरंणोरसा रुच्छूं गम्भीरमलुनादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
डे ०८७ ० ७ ८ 
संजम्भन्‌ साक्षपश्वव तथाज्ञाव असारयनू | 
पार्शे चोभे समायम्य कूजन स्तम्मरुगद्तिः ॥ २७ ॥ 
नाभे: पक्ाशयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते । 
क्षोभयन्ती भुश॑ देह नामयन्तीव ताम्यतः ॥ २६ ॥ 
रुणडचुच्छासमागेन्तु प्रनष्टटलचेतसः । 
गम्भीरनामा सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता॥ ९४ ॥ 


जिस हिचकीके आनेसे मारे हिचकियोंके रोगी कृश और दीन होजाय, हर 
जर्जरता प्रतीत हो, हिचकीका गंभीर शब्द हो अथवा गंभीर स्थानसे आतीहो, अति" 
कष्टसे बाहर निकलती हो, रोगी जंभाईके साथ हिचकी आनेके कश्से हाथपावोंकी 
कैलाफैलाकर पटकताहो"एक बार एक पसुली, दूसरी बार दूसरी पसुली, लेक 
तनतीहो, रोंगी कण्ठ्स शब्द करताहुआ स्तम्भित और हिचकोकी पीडास की 
हो, हिचकी नामि पकाशयसे आतीहो और रोगीके शरीरकी अत्यन्त क्षौमित के 
नवा देती है, रोगी उससे व्याकुल हो, श्वास ढेनेके मागेको हिचकी रोकदेंवे, रोगी 
बल और चैतन्यताको नष्ट करदेंवे, उसको प्राणनाशक गंभीरानामक हिचकी *' 
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अध्याय २१. ] माषादीकासहिता ! ( १४११ ) 
हैं। यह गंभीरस्थानसे उत्पन्न होती है इसलिये इसको गंभीरा कहते हैं वैसे तो 
अहाहिक्काके समान ही प्राणनाशक है ॥ २४-२७ ॥ 
व्यपेताके लक्षण । 
व्यपेता जायते हिक्का याज्नपने चतुर्विधे । 
आहारपरिणामान्ते भूयश्व॒ लभते बलसू ॥ २८ ॥ 
प्रलापवम्यतीसरतृष्णात्तेस्य विचेतसः । 
सजुम्भस्य प्छताक्षस्प शुष्कास्यस्प विनामिनः ॥ २९ ॥ 
पय्याध्मातस्य हिक्ाया जनुमलादसन्तता । 
सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधनी ॥ ३० ॥ 
जो हिचकी भक्ष्य भोज्यादि चार प्रकारके अन्नपान करनेके अनन्तर जब आहा- 
रके परिषाकका समय आबे उस समय अधिक बलकोी प्राप्त हो उसमें प्राप, वमन, 
अतिसार, प्यास इनसे पीडित हुआ रोगी संज्ञाहीन होजाय और जंभाईं, अश्रुत्नाव, 
सुखका सूखना, शरीरका नवज़ाना, पेटर्म अत्यंत अफारा हों तथा हिचकी जब 
स्थानके मूलसे उत्पन्न होती हो उस ग्राणोंकों उपरोध करनेवाली हिचकीकी व्यपेता 


अथवा यमिका कहते हैं ॥ २८-३० ॥ 
क्षुद्वह्िक्काके छक्षण | 


क्षुद्रवातो यदा कोशाइच्यायामपारिषट्टितः । 
कण्ठे प्रष्मते हिक्कां तद्या क्षुद्रां करोति सः॥ ३१ ॥ 
आतिदुःखा न सा चोरःशिरोममेप्रबोधिनी । 
न चोच्छासा ञ्नपानानां मार्गमाबृत्य तिहति ॥ ३२ ॥ 
बृद्धिमायर्यतों याति भक्तमात्रे च मार्दवमू । 
यतः प्रवर्ततें पूर्व तत एवं निवत्तेते ॥ रे३े ॥ 
हृदय छ्ोम कण्ठञ्व ताक समाश्रिता । 
मृद्ठी सा क्षुद्॒हिक्ेति नृणां साध्या प्रकीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
जब श्रुद्रवायु अत्यंत परिश्रमके करनेसे परिघट्टित होकर कण्टमें प्राप्त होती है तब 


क्ुद्रानामक हिचकीको उत्पन्न करती हैं । यह हिचकी कष्टको देनेवाली नहीं होती । 
छाती, मस्तक और हृदयमें पीडाको करती है। श्वासके और अन्नपानके वहन कर- 


१ अल्पवायु अधवा अल्पहेतुओंसे अल्प कुपित वायु । 
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(१४२२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नेवाले मार्गेकी नहीं रोकती परिश्रमके करनेसे वृद्धिको प्राप्त होती है ओर भोजन कर- 
नेपर नरम पडजाती है । जिस कारणसे पहिले उत्पन्न होती है उसीसे निवृत्त होती है। 
और यह हृदय, क्लोम, कण्ठ और ताडके आश्रित होती है । यह मृद्दी ( हरुकी ) 
हिचकी क्षद्रानामसे कहीजाती है ॥ ३१-३४ ॥ 
अन्नजाहिक्काके लक्षण | 

सहसात्य/यवहतेः पानान्नेः पीडितो5निलः । 

ऊध्व प्रप्यते कोशान्मब्ेवाति मदप्दें!॥ ३० ॥ 

तथातिरोषभाष्याध्वभारातिपरिवत्तेने: । 

वायुः कोष्ठगतो थावन पानमोज्यप्रगीडितः ॥ ३६ ॥ 

उरःख्रोतः समाविश्य कुष्याडिक्वां ततो5न्नजाम्‌। 

तथाशनेरसम्बन्ध क्षुबश्वापि स हिक्ते॥ ३७ ॥ 

न ममबाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी । 

हिक्का पीते तथा भुक्ते शम याति चसान्नजा ॥ ३८ ॥ 


सहसा अन्नपानके करनेसे, झट २ भोजन करनेसे अथवा अत्यंत मदकों करने- 
वाली मथके पीनेसे पीडित हुआ कोष्ठ वायु ऊपरको गमनकर अथवा क्रोधके समय 
वा बोलते हुए अथवा भार उठाकर या भागते हुए अन्नपानको भक्षण करनेसे पीडित 
हुआ कोष्ठवायु छातीके ख्नोतो्मे प्राप्त होकर अन्नजा नामक हिचकीकों उत्पन्न करता 
है । यह हिचकी कभी तो भोजन करते ही आने लगती है, कभी छींकके साथ आती 
है और भोजनके समय नहीं आती । इस हिचकीसे हृदय आगे मर्मस्थानमें किसी 
प्रकारकी पीडा नहीं होती न इन्द्रियोंमे किसी प्रकारकी बाधा होती है | यह अन्नजा 
हिचकी भोजन करने और पानी पीनेसे ही शान्त होजाती है॥ २५-३८ ॥ 
हिक्काकी साध्यासाध्यता । 

आतिसश्ितदोषस्य भक्तच्छेदकशस्प च । 

व्याधिमिः क्षीणंदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ३९ ॥ 

आसांया सा समुतन्ना हिका हेन्याशु जीवितम्‌ । 

यामिका च प्रलापार्तितृष्णामोहसमन्विता ॥ ४० ॥ 

अक्षीणथ्वाप्यदीनश्र स्थिरधाल्िन्द्रियश्व यः । 

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्य्यतो८न्यथा ॥ ४१ ॥ 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासहिता । ( १४२३ ) 
जिस रोगीके शरीरमे संपूर्ण दोष अत्यंत बंढे हों और अ्नममें अरुचि हो भोजन 
न करनेसे कर होगयाहों, अथवा रोगोंसे अत्यंत क्षीण होगयाहों और वृद्ध अथवा 
अत्यंत मैथुनम आसक्त हो ऐसे मुष्यकों महाहिद्षा आदि कोई एक प्रकारकी 
हिचकी उत्पन्न होजाय तो शीघ्र प्राणोंको नष्ट करदेती है । ओर यमिका ( व्यपेता ) 
हिचकीमें यदि प्रछाप, झूल, प्यास और मोह हो तो वह भी असाध्य जानना। 
परन्तु जो रोगी क्षीण न हो और कृश न हुआ ) तथा बलवान हो, संपूर्ण इन्द्रियें 
और धातु स्थिर हों तो यमिका हिचकी साध्य होसकती है अन्यथा असाध्य है ॥ 
आालरोगकी सम्प्राप्ति। 
यदा ख्ोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूवक: । 
विष्वग्वनति संरुदस्तदा श्रासान्‌ करोति सः ॥ ४२ ॥ 
जब कफसे युक्त हुई वायु प्राणवाही ख्नोतोंकों रोकदेंती है तो रुकजानेसे कोपको 
नस कप कप बी प 
प्राप्त हीकर श्वासरोगकों उत्पन्न करती है ॥ ४२ ॥ 
महाश्वासके क्षण | 
उद्धूयमानवातों यः शब्दबददुःखितो नरः । 
उच्चेः श्वसिति संरुद्ों मत्तपभ इवानिशस्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रनशज्ञानविज्ञानस्तथा विभान्तलोचनः । 
८ ८७... 
विछताक्षाननो बद्धमृत्नरवच्चो विशीणवाक्‌ ॥ ४४ ॥ 
दीनः प्रश्वासित चास्य दूरादिज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्वास्रोपसृष्ट स॒ क्षिप्रमेव प्रष्यते ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य ऊध्वेगामी वायुके उद्वूयमान होनेसे कठिनतासे श्वास लेताहुआ मत- 
वाले बैलके समान ऊंचे शब्दके साथ निरन्तर कध्से धास छोडता है आर सज्ञा- 
हीन, ज्ञानहीन, विश्रांत और विकृत नेत्र और विक्रत सुख हो तथा उसका मढे और 
मूत्र रुकजाय, जबानसे कठिनतापूर्वक बिखरेहुए शब्द उच्चारण करे और अत्यंत दीन 
हों उसको वैद्य महाश्वासग्रस्त जानकर दूरसे ही त्याग देवे । यह महाश्वास रोगीको 


शीघ्र मारडालता है ॥ ४३-४५॥ 
सधध्वेश्वासके लक्षण । 


दीप श्वसिति यरतूड न च प्रत्याहरत्यथः । 
श्ेष्मावृतसुखलोतःकुद्गन्धवहादितः ॥ ४६ ॥ 
ऊद्धंहृशिविंपश्यंश्व विभान्ताक्ष इतस्ततः । 
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( १४२४ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


प्रमुद्यन्वेदनात्तेश्व शुष्कास्यो<तिनिपीडितः ॥ ४७ ॥ 
ऊद्धंश्वास पिवृत्ते च यश्वाधः श्वासरोधभाकू । 
मुह्मतस्ताम्यतथोर्धट श्वासस्तस्थेव हन्त्यसून्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस रोगीका श्वास ऊध्वंगति होजाय अथोत्‌ रोगी ऊपरको मुख करके बड़े 
जोरसे लंबा श्वास निकाले और श्वासकोी भीतरकी ओर न खैंच सके, मुखज्लोत कफसे 
आवबृत होजाय, मुखसे दुर्गंध युक्त कुपित पवन निकले, रोगीकी दृष्टि अपरको चढ- 
जाय या रोगी उपरको देखताहुवा विश्रांतनेत्र हो व्याकुलतास इधर उधर देखे, 
पीडासे व्याकुल होकर बेहोश होजाय, सुख खूखजाय, रोगी अत्यंत कष्टको प्राप्त 
हो, इस प्रकार ऊध्वेश्वास चलतेहुए अध+थास ( श्वासका भीतरको ग्रहण करना ) 
रुकजाय इससे रोग़ी मोहको प्राप्त हो अत्यंत कश्से व्याकुछ हो उसको ऊर्ध्वेश्वास 
कहते हैं । यह ऊध्वेश्वास रोगीके प्राणोंको जीघ्र नष्ट कर देता है ॥ ४६-४८ ॥ 
छिन्नश्वासके कक्षण । 
यस्‍्तु श्वप्तिति विच्छिन्न॑ सवेधाणेब पीडितः । 
न वा श्वसिति दुःखात्तों ममच्छेदरुगदितः ॥ ४९ ॥ 
आनाहस्वेदमृच्छात्तों दह्ममानेन बस्तिना । 
विप्लताक्षः परिक्षीणः- श्रसन्‌ रक्तेकलोचनः ॥ ५० ॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यों विवर्णः प्रलपन्नरः । 
... छिन्नश्वासेन संछिन्नः स शीघ्र प्रजहात्यसूनू ॥ ५१ ॥ 
.. जो रोगी विच्छिन्न ( टूटाइुआ ) श्वास लेवे, श्वास लेते समय संपूर्ण प्राण पीडित 
हों अथवा मर्म ( हृदय ) के झूलसे दःखित हुआ श्वास न लेसके या मारे कश्के 
आास रुक रुक कर आवे और हृदयमे पीडा होती हो, तथा अफारा, पासीना, मूच्छों, 
वस्तीमें अत्यंत दाह हो, नेत्र निकल आवें या पानीसे भरे रहें, श्वास क्षीण होजाग 
एक नेत्र लाल होजाय, ( अथवा दोनों नेत्र लाल हों ) बेहोशी हो, सुख सूखा 
वर्ण बिगडजाय, रोगी प्रछ्ाप करे इन लक्षणोंसे युक्तको छिन्नश्वास कहते हैं. ठितन* 
आससे संच्छिन्न हुआ रोगी शीघ्र प्राणोंको त्याग देता है ॥ ४९-५१ ॥ 
भतिलोप॑ कफश्वासके लक्षण । 
तिलोम यदा वायुः रा प्रतियते। 
थीवां शिरअ्ष संगृह्म छेष्माण ससुदी्य च ॥ ५२ ॥ 
करोति पीनसं तेन रुंद्ो घुघुरकं तथा । 
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अध्याय २१, ] आाषाटीकासहिता । ( १४२५ ) 


अतीव तीववेगश्च श्वास प्राणप्रपीडकमू ॥ ५३ ॥ 
प्रताम्यत्यतिवेगाच कासते सन्निरुद्यते । 
प्रमोह कासमानश्व स गच्छति सुहुसुंहु: ॥ ५४ ॥ 
कैष्मण्यमुच्यमाने च भृर्श भवति दुःखितः । 
तस्यैव च्‌ विभीक्षान्ते सुहृत्ते छभतें सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथास्पोडँसते कण्ठः रुच्छाच्छक्वोति भाषितुम्‌ । 
न चापि बिद्गां लभते शयानः श्वासपीडितः ॥ ५६ ॥ 
पार्थे तस्थावगृह्ाति शयावस्य समीरणः । 
[अप रे २५ अप 
आसीनो लभते सोख्यमुष्णश्वामिनन्द्ति ॥ ५७ ॥ 
उच्छिताक्षो ललाटेन स्विय्ता भृशमर्तिमान्‌ । 
जप 6 ] रे 
विशुष्कारयों मुहुः श्वास्रों सहुश्लेवावधम्यते ॥ ५८ ॥ 
भेघास्व॒ुशीतप्राग्वातेः डेष्मलेश्वामिवर्द्धते । 
स याप्यश्तमकः शास साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ५९॥ 
जब वायु प्रतिकोम होकर प्राणवाही ख्लोतोमें अवेश करलेता हे तब रीवा और 
शिरकों ग्रहण ( प्रपीडित ) करके कफको उदीर्ण ( उखाड ) कर ग्रततिश्याय (जुकाम) 
को उत्पन्न कर देंता हे और कफसे संरुद्ध होकर गलेमें घुर ९ शब्दको करनेलगता 
है। तथा अत्यंत तीब्रवेगसे प्राणवायुकों पीडन करता इआ श्वास आता हल । श्वासके 
बेगसे रोगी अत्यंत व्याकुल होजाय, खांसी वेगपूवक आबे ऑर हर रोगी 
खांसते २ खांसीके रुक जानेसे बारबार मोहको ग्राप्त है, जबतक खासा बलगम 
( कफ ) न निकलजाय तब तक रोगीको अत्यंत ढुःख हो, उस कफके निकलजा- 
नेसे थोडी देरके लिये शांति प्रतीत हो,जब यह कफ रोगीके कण्टमें प्राप्त हो | रोगी 
बडे कश्से बोलसके और श्वासकी पीडासे व्याकुल इुआ लेटनेपर भी निद्गवाकों प्राप्त 
न हों, यह जिस कर लेटे उसी ओरसे वाय्यु उठकर इ्वासको उत्पन्न करे इसालिये 
रोगी किसी प्रकार लेट या सो नहीं ख्कता, बेठनेसे इसको कुछ आराम प्रतीव हो, 
गरम पदार्थकों खानेकी इच्छा करे, दोनों नेत्र बाहरको निकलेसे प्रतीत हों, मस्तकमें 
पसीना आवे, इवासकी पीडासे निरंतर दुःखी रहे | मुख सूखजाय, बारबार रवासक 


बेग उडे, किसी प्रकारकी शरीरमें हलचल होनेसे झ्वासका वेंग होजाय, बादल, 
शीतल जल, शरदी और पूर्वकी पवनसे कफकी होकर श्वासका वेग हो इन लक्षणोंसे 
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( १४२६ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्तसितस्थान॑- 


युक्त स्वासरोगको तमकश्वास ( दमा ) कहते हैं यह याप्यंसाध्य होता है और 
नवीन उत्पन्न हुआ तो शीघ्र यत्न करनेसे साध्य होता है ॥ ९२-९९ ॥ 
प्रतमक और संतमकश्वासख । 
ज्वरमूच्छांपरीतस्य विद्यात्रतमक तु तम्‌ । 
उदावत्तेरजो 'जीण॑क्षिन्कायनिरोधज! ॥ ६० ॥ 
तमसा वद्धतेउत्य्थ शीतैश्वाशु प्रशाम्यति । 
मजतस्तमसी वास्य विद्यात्सन्तमक तु तत्‌ ॥ ६१ ॥ 


जम जी हब 


तमक इवासयुक्त रोगीकों ज्वर और मृच्छों होय तो उसकी प्रतमक श्वास कहतें 
हैं उदावतसे मुखनासिकार्में धूलके पडनेसे अजीणके छेदसे और जटराग्ैके 
निरोधसे उत्पन्न हो और अंधकारमें इवास बढे, शीतल क्रियासे शांत होजाय, रोगी 
इवासके समय अपनेकी अंधकारमे ड्ूबाहुआ प्रतीत करे उनको संतमकश्वास 
कहते हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
रुक्षायासोद्धवः कोष क्षुद्रवात उदीरयन । 
क्षुद्रश्नासों न सोउत्यथ दुःखेनाइुप्रबाधकः ॥ ६१ ॥ 
निहान्ति न स गात्राणि न च दुःखी यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणडच्ुचितां गतिमू ॥ ६३ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काश्िदुल्यादयेद्रजम ॥ ६४ ॥ 
रूक्ष अन्नपानके सेवन करनेसे ओर परिश्रमके करनेसे, अल्प कारणोंसे शुद्ध 
( अरुप ) वायु उदीर्ण होकर शुद्धश्वासको उत्पन्न करती है । यह शुद्ध श्वास न तो 
अत्यंत इुःख देता है और न अत्यन्त अंगॉमें पीडाको करता है । और श्वासोंके समान 
यह श्वास मनुष्योके प्राणोंको हरनेवाला नहीं होता और न अन्य श्वार्सोके समान 
शरीरकों ही कष्ट देता है । तथा अन्नपानकी उचित गठिको नहीं रोकता । इन्द्रियोर्म 
भी किसी प्रकारकी व्यथा उत्पन्न नहीं करता और किसी प्रकारके अन्य उपद्रवोंको 
भी ग्रगट नहीं करता ॥ ६२-६४ ॥ 
खासोंकी साध्यासाध्यता । 
स साध्य उक्तो बलिनः संबे चाव्यक्तलक्षणा: । 


१ जो रोग योग्य चिकित्सा करनेपर कुछ कालके लिये शांत होजाय परन्तु समूछ नष्ट न 
हो हेतु पाकर फिर कोप करे उस रोगको याप्य कहत हैं । 


० “7-२ ल्‍ट्य 
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अध्याय ३१, ] भाषादीकासहिता । ( १४२७ ) 


इ॒ते श्रासाः समुद्दिष्ठ हिक्कालेव स्वलक्षणे: । 
एषां प्राणहरा वरज्ज्यां घोरास्ते ह्याशुकारिणः ॥ ६५ ॥ 
इनमें क्षुद्रध्यास साध्य है और अन्य सब प्रकारके श्वास भी याद बलवान मनु- 
ध्यके शरीरमें प्रगट लक्षणवाले न हों तो साध्य होते हैं। इस प्रकार श्ासरोगोंका 
तथा हिक्कारोगका उनके लक्षणोंसहित वर्णन किया गया हैं। इनमें जो प्राणोंकी 
हरनेवाले कहे हैं उनको त्याग देना चाहिये। क्योंकि वह आशुकारी अथात शीघ्र 
ही प्राणोंकी नष्ट करनेवाले होते हैं ॥ ६५॥ 
भेषजैः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं मिषसुपाचरेत्‌ । 
उपेक्षिता दहेयुर्हिं शुष्क कक्षमिवानला: ॥ ६६ ॥ 
कारणस्थानमूलैक्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ । 
दयोरापि यथा दृष्टमृूषिभिस्तन्निबोधत ॥ ६७ ॥ 3 
इनमें जो साध्य अथवा याप्यसाध्य हों उनकी वैद्य शीघ्र चिकित्सा करे। क्योंकि 
शीघ्र चिकित्सा न करनेसे जिस प्रकार सूखे घासमें पडी आग्रे घासको शीघ्र नष्ट 
कर देती है उसी प्रकार शीघ्र यत्त न करनेसे श्वासरोग भी मनुष्यकी देहको लेट 
कर देता है। हिचकी और श्वास इन दोनोंके कारण, स्थान और मूल एक ही हैं। 
इसलिये ऋषियोंने इन दोनोंकी चिकित्सा भी एक ही कथन की है । सो तुम 


श्रवण करो ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
हिक्का और शखासखकी चिकित्सा | 


हिकाथासार्दित खिग्पैरादो स्वेदेरपाचरेत्‌। 

आक्तं छवणवैलेन नाडीप्रस्तरसड्रेः ॥ ६८ ॥ 

तैरस्प ग्रथितः छेष्मा ख्ोतःस्वभिविलीयते । 

खानि माईवमायान्ति ततो वाताजुलोमता ॥ ॥ ६९ ॥ 
यथादिकुओेष्वकोशुतम्तं विष्यन्दत हिमम्‌ । 

स्थिरः छैष्मा शरीरस्थः स्वेदेर्विष्यन्दत तथा ॥ ७० ॥ 
स्विज्ने ज्ञात्वा ततस्तृर्ण भोजयेल्ख्िग्धमोदनम्‌ । 
मत्स्यानां सूकराणां वा रसैदेद्युत्तेण वा ॥ ७१ ॥ 
ततः छ्लेष्मणि संरुद्धे वन पाययेत्तु तम्‌ । 
पिप्पठीसैन्धवक्षीद्रेयैक्तं वाताविरोधि यत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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( १४१८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


निहते सुखमामोति सकफे दुष्टविग्रहे । 
स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यनिहतो5निछः ॥ ७४ ॥ 


हिचकी और श्वासरोगवाले मनुष्यकों पहिले ल्लिग्ध कर नमकयुक्त तेलकी श्रीर- 
पर मालिश करे फिर नाडीस्वेद, प्रस्तरस्वेद अथवा शंकरस्वेद्से स्वेद्न करें। इस 
प्रकार करनेसे स्नोतोंमे जमाहुआ कफ पिघलकर विलीन होजाता है उससे छिह् 
नरम होकर वायुका अनुलोमन ( यथीचित गति ) होता है| जेंसे पर्वेतकी खोहमें 
जमाहुआ बफ सूर्यकी किरणोंसे स्नन्तप्त होकर पिघल जाता है । उसी प्रकार रोगीके 
छिद्गोंमे जमाइआ कफ भी स्वेदन करनेसे पिघलूकर विलीन होजाता है। स्वेदन 
करनेके अनन्तर रोगीकों स्निग्ध भोजन कराबे तथा मछली, सूअरका मांस, अथवा 
दही इनके साथ ख्रिग्ध भात खिलावे ऐसा करनेसे उसकी कफ बढ़कर आमाशयमें 
आ इस आहारमें आनमिलेगी फिर उसकी वमनकारक द्रव्य पिलावें । जो वन 
करानेके लिये काथ आदि पिलांवे उसमें पीपछ, सेंघानमक और शहद मिलालेना 
चाहिये ओर जो वमनकारक द्वव्य हो वह वातनाशक होना चाहिये । इस प्रकार 
- औषध पिलाकर वमन करादेनेसे छुष्ट कफ निकलकर रोगीको आराम प्रतीत होता है 
ओर ख्लोताके शुद्ध होनेसे वायु अप्रतिहत हुईं स्वच्छ होकर संचार करती है ६८-७३ 
धूम्प्रयोग । 
लीनश्रेद्दोषशेषः स्थाडूपेस्त निहरेद्‌ बुधः । 
हरिद्रापत्रमेरण्डमूल लाक्षां मरःशिलाम ॥ ७४ ॥ 
मांसी संदेवदावेलां पिष्टा वत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
तां बृताक्तां पिबेडूम यवेवां घृतसंखुतेः ॥ ७५ ॥ 
यादि इस प्रकार वमन करानेपर भी कुछ दोष शेष रहजांय तो बुद्धिमान बेच 
उनको नीचे लिखे धूम प्रयोगोंद्वारा शांत करे। जैसे-हलदी, तेजणात, एरंडकी जड, 
' छाख, मनासिरू, जठामांसी, देवदारु, इलायची इन सबको पीसकर धूमव्तीकी 
विधिसे बत्ती बनावे । उसको घीमे मिगोकर धूम्रपान करे अथवा यवोंको पीसकर 
घीके साथ मिला बत्ती बनाकर विधिवत्‌ धूमपान करे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


मधूच्छिष्ट सजरस घृत मछकसंपुटे । 

रुत्वा धूम पिबेच्छुडूं वाल वा स्लायु वा गवास ॥ ७६ ॥ 
श्योनाकवर्द्धमानानां नाडीशुष्कां कुशस्य वा। 

पत्नक स॒ग्सुलं लोभ शहकीं वा घृताप्छताम्‌ ॥ ७७॥ 
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अध्याय ३१. ] आषाटीकासाहिता । (१४२९ ) 


अथवा मोम, राल और घीकी एकत्र पीसकर मलक संपुट ( लम्बीचिलम ) में 
रखकर नाल लगाकर पीदे अथवा गौका सींग पूछ और स्नायुके चू्णका इसी विधिसे 
धूम्रपान करे । सोनापाठाके पत्रकी डण्डी अथवा एरंडका नल घीमें भिगो धूमपान 
करे । अथवा सूखी कुशाकों घीम भिगा धूमपान करे । या पद्मचकाष्ठ, गूगुल, छोध 
अथवा शल्यबृक्षकी छालके चूणेको घृतमें मिगो बत्ती बना धूमपान करें ७६॥७७॥ 
घूम्रपानके अयोग्य । 
स्व॒रक्षीणातिसारासक्पित्तदाहालुबन्धजानू । 
मधुरख्तिग्पशीताबहिकाशासालुपाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि हिक्का और श्वासरोगीका स्वर क्षीण होगयाहो तथा रक्तापित्त और दाहका 
संसर्ग हो तो उसको धूमपान न कराकर मधुर, खिग्ध और शीतर आदि द्वव्योसे 
चिकित्सा करे ॥ ७८ ॥ 
स्वेदनके अयोग्य रोगी । 
न स्वेद्या: पित्तदाहतों रक्तस्वेदातिवर्त्तिनः । 
क्षीणधातुबला रुक्षा गर्मिण्यथापि पित्तताः॥ ७९ ॥ 
जो रोगी पित्त, दाह, रक्त अथवा पसीनोंसे व्याप्त हो, जो क्षीणघातु अथवा क्षीण- 
बल या अत्यन्त रूक्ष मनुष्य, गर्भवती खी और पित्तप्रधान धात॒वाला रोगी हो उसको 
स्वेदू्न करना उचित नहीं ॥ ७९ ॥ 2, 
कोष्णेः कामसुरःकण्ठं खेहसेकेः सशकेरे: । 
उत्कारिकोपनाहैथ स्वेदयेन्मृदुमिः क्षणम्‌ ॥ <० ॥ 
तिलोमामाषगोधुमचूणवातहरें: सह । 
सेहैशोत्कारिकासाम्लेः सक्षीरैवों छृता हिता ॥ ८3 ॥ 
यादि इन उपरोक्त रोगियोंको श्वास और हिचकी हो तथा उसमें स्वेदन कराना: 
आवश्यक प्रतीत होताही तो खांड मिलेहुए स्नेह द्रव्यों ( इलवा आदि ) से अथवा 
पूडियें या रोटियें बनाकर उनसे कण्ठ और छातीपर्‌ सुहाता सुहयता रे स्वेदन 
करें । अथवा तिल, अलसी, उडद्‌ आर गहका चूण वातनाशक द्रव मिला स्नेह- 
युक्त उत्कारिका बनाकर उनको कांजी अथवा दूध डुबाकर सुहाता २ कण्ठ आदि- 
पर स्वेदून करे । अथवा उपरोक्त तिल आदे द्रव्योंको घृत वा कांजीम पकाकर वात- 
नाशक स्नेह मिला गोंलासा बनाकर उससे स्वेदन करे ॥ ८० ॥ ८१॥ 
नवज्वरामदोषेए रुक्षस्वेद विलढःघनम्‌ । 
समीक्ष्योडेसन वापि कारयेहवणाम्बुना ॥ «२ ॥ 
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( १४३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


नवीन ज्वर और आमदोषयुक्त रोगीको रूक्ष स्वेदून ओर लंधन कराना चाहिये 
यदि उस समय हानिकारक न हों तों विचार कर नमकका जल पिछाकर वमन 
करावे ॥ ८२॥ 
८ * ] े 
अतियोगोछत वात दृष्टा वातहरेमिंषक्‌ । 
रसाबैनोतिशीतोष्णेरम्यड्वैश्व शर्म नयेत्‌ ॥ <३े ॥ 
यादि वमनका अतियोग होकर वायु उद्धत होजाय तो जो आंत शीतल ओर 
अति गरम न हों ऐसे वातनाशक रस आदिकोंसे अथवा अभ्यंगोंसे उस बढीहुई 
वायुकी शान्ति करे ॥ ८३ ॥ ४ 
उदावर्ते तथाध्माने मातुलब्डगम्लवेतसेः। 
हिड्पीलविडेश्वान्न॑ युक्त स्थाइतुलोमबस ॥ ८४ ॥ 
उदावत्त, तथा अफारा युक्त श्वास, हिचकीरोगर्मे बिजोरेका रस, अम्लवेत, हींग, 
पीलूफल और विडलवणके साथ भोजन करावें तो वायुका अबनुलोमन होकर उदा- 
बरते और अफारा शान्त होता है ॥ ८४ ॥ 
हिक्ाश्वासामयी होको बलवानू दुबेलो(परः । 
कफाधिकस्तथेवेकों रुक्षबह्ननिलों (पर: ॥ <५ ॥ 
कफाधिके बलस्थे च॒ वमने सव्रिचनस्‌ । 
कुष्योलथ्याशिने धूमलेहादिशमन ततः ॥ << ॥ 
हिचकी और श्वासवाले रोगी कोई बलवान, कोई ढुर्बल, कोई कफक्री अधिकता- 
वाले, कोई रूश्न और कोई वायुकी अधिकतावाले होते हैं उनमें कफकी अधिकता- 
वाला मनुष्य यदि बलवान हो तो उसकी वमन, विरेचन करानेके अनन्तर पथ्व 
भोजन ओर धूमपान तथा लेह ( चटनी ) आदि शमन द्र॒व्योंका सेवन करावे८५॥८< 
वांतिकान्‌ दुबेलान्‌ बालान्‌ वृद्धांथानिलसूदनेः । 
तपेयेंदेव शमनेः खेहयूपरसादिभिः ॥ ८७ ॥ 
जो रोगी वातप्रधान, ढुर्बल, बालक और वृद्ध हों तो उसको वातनाशक संशमन 
स्नेह, यूष और रस आदिकोंसे तार्पित करे ॥ ८७॥ . 
अन॒ल्कछ्िष्टकफास्विन्नदुबेलानां विशोधनात्‌ । 
वायलेब्यास्पदों मम संशुष्पाशु हरेदसूनू ॥ <<८ ॥ 
जबतक कफका उर्ड्रेश होकर कफ बाहर निकलनेको गमनोन्मुख न हुई हद 
तबतक वमन कराना उवित नहीं तथा दब रोगीको भी वमन नहीं कराना चाहिये। 
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अध्याय २१, ] भाषाणकासाहिता। ( १४३१) 


एसे समय वमन-करानेसे वायु छिद्र पाकर म्मस्थानमें प्राप्त हो मर्मोकी सुखाकर 
शांघ्र प्राणाको नष्ट करदेती हैं ॥ ८८ ॥ 

हृढानू बहुकफांस्तस्माद्सेरानूपवारिजेः । 

तृप्तान्विशोधयेत्सिन्नान्‌ बृहयेदितरान्भिषक्‌ ॥ <९ ॥ 

जो रोगी बलवान्‌ और बढी हुईं कफसे युक्त हों उनको स्नेहन और स्वेदन करके 
अनूपसंचारी ओर जलूसंचारी जीवोके मांसरससे तृप्त कर वमन कराना चाहिये । और 
जो हुबेल या वातप्रधान वृद्ध आदि रोगी हों उनकी बूृंहण ओषधियोंद्वारा ही 
चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
हिंतित्तिरिदक्षाश्व जाक्नलाशव मृगद्विजाः । 
दशमल्ारस सिद्धा। कालत्थ वा रस हिता; ॥ ९० ॥ 


हिक्का ओर श्वास रोगियांको कुलथीके काथम अथवा दशमूलके क्वाथम सिद्ध 
4 हक कक, है] 
किया हुआ मोर, तीतर, सुगो ओर अन्य जंगली जीवों अथवा पक्षियोंका मांसरस कृश 


५०७०५... (6०६ 


शगियाकी तर्पण करनेके लिये देवे ॥ ९० ॥ 
हिक्काश्वासमें यूष ओर अन्न । 
निदिग्धिकां बिल्वमध्यं ककेटारुयां दुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टकं सडचीश्व कुलत्थांश सचित्रकान्‌ ॥ ९१ ॥ 
जले पकत्वा रप्तः पूतोीं पिप्पढीघृतभर्जितः । 
सनागरः सलवणः स्याद्युषो भोजने हिंतः ॥ ९२ ॥ 
कटेली, बेलगिरी, काकडासिंगी, जवासा, गोंखरू, गिलोय, चित्रक इन द्रव्योंसे 
जलमें सिद्ध किया कुल्थीका यूप छानकर सेंघानिमक सोंठ और पीपलका चूर्ण बुर्का 
घीमें छोंक लेवे । यह यूप कास और श्वासरोगियोंके लिये हितकारक है ॥९ १॥९ र॥ 
राख्ां बलां पशञ्चमू् हस्व॑ मुढ्रानू सचित्रकानू | 
पकत्वाम्भसि रसे तस्मिन्‌ यूषः साध्यश्व पूवेबत्‌ ॥ ९३ ॥ 
रासना, बला, लछु पेचमूल ओर चित्रक इनका पूर्ववत्‌ काय कर उसमें मूंगका 
यूष बना सोंठ, पीपल लवण मिला घृतमे छोडकर भोजनमें सेवन करना हित- 
कारक है ॥ ९३ ॥ 


पछवान्‌ मातुलझ्गस्प निम्बस्य कुलकस्प च । 
पक्‍्त्वा सुद्रांथ सब्योषान क्षारयूषान्विष्राचयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
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(१४३२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
दत्ता सलवण क्षार शिग्रूणि मरिचानि च । 
युक्‍त्या संसाधितों यूषो हिक्काश्वासविकारतुत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बिजौरेके पत्र, नीमके पत्र और पटोलके पत्नोंको पानीमें पकाकर पानीकों छान 
लेबे फिर उसमें त्रिकुण, जवाखार, नमक, सोहांजनेकी फली और मूंग मिलाकर यूष 
बनावे । इस क्षार्यूषके सेवन फरनेसे हिचकी और श्वासरोग ढूर होता है॥९४।९५॥ 
कासमर्दकपत्राणां यूपः शोभाअवर्प चे । 
शुष्कमूलकयूपश्व हिक्काश्ासनिवारणः ॥ ९६ ॥ 
कसौंदीके पत्तोंका यूप बना अथवा सोहांजनेके पत्रोंका यूष बना वा सूखी मूलीका 
क्वाथ बनाकर उसको छानलेवे फिर उसमें ग्रेगका यूष बनबाकर पीपल और 
सेंधानमक युक्त कर घृतमें छोंकके सेवन करे तो हिचकी और श्वास दूर होता है९६ 
सदधिव्योषसर्पिष्को यूषो वात्तोकजो हितः । 
शालिषष्टिकगोधुमयवाज्नान्यतवानि च ॥ ९७ ॥ 


दही, त्रिकूत और घृत मिलाकर बैंगनका यूष भी हिक्का और श्वासमें हितकारी 
है । हिक्ा ओर श्वास रोगमे शालिचावल ओर सांठी चावल, गेहूं तथा यव यह अन्न 
हितकारी हैं ॥ ९७ ॥ 


दिक्काश्बासमें यवागू। हू 
हिड्डसोवर्चछा जाजीविडपोष्करचित्रके! । 
सककंटाहयेः सिद्धा यवागूः श्वासहिक्किनास ॥ ९८ ॥ 
हींग, संचरनमक, कालाजीरा, विडनमक, पोहकरमूछ, चित्रक, काकडासिंगी 
इनसे सिद्ध कीहुई यवागू हिक्का और श्वास रोगके लिये हितकारी है ॥ 5८ ॥ 
दशमूलोशटीराखापिप्पलीमूलपौष्करे: । 
शूड़गीतामलकीभा कई सुडूचीनागराम्बुमिः ॥ ९९ ॥ 
यवागूं विधिना सिद्धां कषाय वा पिवेन्नरः । 
कासहद्ग्रहपाश्वोतिहिकाश्वासप्रशान्तये ॥ १०० ॥ 
दशमूल, कचूर, रासना, पीपछामूछ, पोहकरमूल, काकडासिंगी, भूमिआवला, 
भारंगी, गिलोय और सोंठके जलसे सिद्ध की हुई यवागरूके सेवनसे हे अथवा इन्ही 
_ द्र॒व्योंका काथ बनाकर पीनेसे खांसी, हद्गोग, पाश्च॑शूल, हिचकी ओर श्वासरोग है 
होता है॥ ९% ॥ १०० ॥ 
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अध्याय २१. ] आषाटीकासहिता । (१४३३ ) 


युष्कराह्शदीव्योपषमातुलज्जाम्लवेतसः । 
योजयेदल्षपानानि ससर्पिविंडहिड्ड॒मिः ॥ ३०१ ॥ 
पोहकरमुल, कचूर, जिकुटा, बिजीरा और अमल्वेतके क्वाथमें सिद्ध किये हुए 
अन्नपान, छृत, विडनमक और भुनीहुई हींग मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी और 
श्वास दूर होते हैं ॥ १०१ ॥ 
दशुमूलस्य वा काथमथवा देवदारुणः । 
तृषितों मदिरां वापि हिक्काश्वासी पिवेन्नरः ॥ ३०३ ॥ 
हिक्का और श्वासरोगीको प्यास लगे तो दशमूलका क्ाथ अथवा देवदारुका काथ 
पिलछावे | अथवा इन्हीं क्ार्थोम या अन्य जलरूमें पुरानी मद्य मिलाकर पीवे ॥१०२॥ 
पाठां मधुरसां राज्ां सरल देवदारु च्‌। 
प्रक्षाल्य जजरीरृत्य सुरामण्डे निधापयेत्‌ ॥ ३० हे ॥ 
त॑ मन्दलवर्ण रूत्वा मिषक्प्रसतसाम्मितम । 
पाययेचु वतो हिक्काश्वासश्षेवोपशाम्यति ॥ ३०४ ॥ 


पाटला, मूवी, रासना, सरलकाष्ठ और देवदारुको कूटकर कपड़ेमें छान सुराम- 
ण्डमें पिलाबे । फिर उसमें थोडासा नमक मिलाकर वद्य दो पलकी माज्रासे पिलावे 
तो हिचकी और श्वास शान्‍्त होजाते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
हिहसौवर्चल कोल समझा पिप्पलीं बाम्‌ । 
मातुलकरसे पिश्मारनालेन वा पिवेत ॥१०५॥ 
सौवर्चं गागरथ भाड़ द्विशकेरायुतम्‌ । 
उष्णाम्बुना पिवेदेतद्धिक्काश्वासविकारठुत्‌ ॥ ३०६३ ॥ 
हींग, संचरनमक, बेर, समंगा, पीपल, बला द्त सबको बिजारेके रसमें पीस* 
कर कांजीके साथ सेवन करे तो श्वास और हिक्काको शान्त करें। अथवा संचरानि- 
मक, सोंठ और भारंगी इनके चूणेको ढुगुनी खांड मिला फँक्की लेवे | ऊपरसे गरम 
जल पीवे तो हिचकी और श्वास दूर होते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
भाड़ नागरयोः कल्के मरिचक्षारयोस्तथा । 
पीतद्ुचित्रकारफोतामूर्वाणां चाम्बुना पिबेत्‌॥ १०७ ॥ 
भारंगी और सोंठका कल्क अथवा गोछमिच और जवाखार कल्क अथवा सर- 


. लकाष्ठ, चित्रक, आसफोता और मूवां इनका कल्क करके गर्म जलके साथ पीवे तो 


हिक्का और श्वासरोग शान्त हो ॥ १०७॥ 
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€ १४३४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


पित्तादिदोषाठु बन्धी खासोंके यत्न । 
मधूलिका तुगाक्षीरी नागर पिप्पली तथा । 
उत्कारका पते [सेद्धा श्वास पित्तालुबन्धज ॥ ३००॥ 
मधूलिका ( मूर्वां या गेहूंका मेंदा ) वंशलोचन, सोठ ओर पीपल इनके घछूतमें 
उत्कारिका बनाकर पित्तानुबंधी श्वासरोगमें देना हित है ॥ १०८ ॥ 
श्वाव"्रः शशमासश्वच शहकरय च शॉणतस्‌ । 
विष्पलपतासेडाने श्वात वाताजुबन्धर्ज ॥ १०५९ ॥ 
हिक्ा ओर श्वासमें वातका अनुबंध हो तो सेहका मांस अथवा शशैका मांस और 
सेहका रुधिर पीपलका चूर्ण मिला घृतमें सिद्धकर सेवन करावे ॥ १०९ ॥ 
सुवचंलारसो दुः्घ॑ घृतं त्रिकटुकायुतम्‌ । 
शाल्पोदनस्पानुपाव वातापत्तानुग हतम ॥ ३१० ॥ 
यदि श्वास हिक्काम वात और पित्तका अनुबंध हो तो सूयमुखीका रस, दूध, 
घवत त्रिकुटाके चूर्णके साथ मिलाकर सेवन करावे। ओर शालिचावलाके भातका 
पथ्य देंवे ॥ ११० ॥ 
शिरीषपुष्पस्व॒रसः सप्तपर्णस्य वा पुनः । 
पिप्पलीमधुसंयुक्तः कफपित्तानुगे मतः ॥ १३१३) ॥ 
यदि हिक्का इ्वासमें कफ और पित्तका अनुबंध हो तो सिरसके फूलोंका रस 
अथवा सप्तपणका रस पीपल और शहद मिला पिलछावे ॥ १११ ॥ 
मधघुक पिप्पलीमूर्ल ण॒ुढ़ो गो&श्वशकूदसः । 
घ॒त क्षाद्र हिक्ाका[सश्वासाभष्यान्दना शुभ ॥ ३१९ ॥ 
मुलेठी, पीपछामूल और गोबर तथा घोडेकी लीदका रस घी और शहद्‌ मिला 
चाटे । इसीसे हिचकी,खांसी, इवास ओर शरीरमें अभिष्यंद होना ( छदसे शरीरका 
लिप्त रहना ) यह सब दूर होते हैं ॥ ११२ ॥ 
खराश्रोष्टवराहाणां मेषस्प च गजस्य च । 
शरद बहुकफे चेकेके मधुना पिंवेंत्‌ ॥ ३१३३ ॥ 
क्षारआाप्पश्वगन्धाया लेहयेत क्षोद्रसपिंषा । 
मयरपाद नाले वा शकले शह्कस्प वा ॥ ११४ ॥ 
गधा, धोडा, ऊंट, सूअर, बकरी ओर हाथीकी लछीदका रस शहद मिलाकर 
चाटनेसे कफानुबंधी श्वास और हिचकी झान्त होती है अथवा असगंधका क्षार 
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अध्याय २१. ] ' भाषाटीकासहिता । ( १४३५ ) 


शहद और घृत मिलाकर चाटे या मोरके पेर और पंखोंकी डण्डियें, सेहके कांटे 
इन सबका भस्म करके शहत घृत मेला चाट तो कफानुबंधी वास ओर हिक्‍का 
दूर होती है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
शवावजाण्डकवाषाणा रामाण कुररस्य वा । 
शुद्धयेकद्विशफानां वा चमोस्थीनि क्षुरांस्तथा ॥ ११५ ॥ 
सर्वाण्येकेकशों वापि दग्ध्वा क्षोद्रघृतान्वितम्‌ । 
चूर्ण लीढ़ा जपेत्कास हिक्कां श्रासश् दारुणम्‌॥ ११६ ॥ 
सेह, जाण्डक, चाक और कुरर पक्षीके पंखोंकी भस्मकर अथवा सींगवाले, एक 
खुखाले ( गद॒हा आदि ) दो खुखाले ( सूअर आदि ) जानवरोंके चर्म, हड्डी और 
खुरोंकी भस्मकी शहद ओर घृतमें मिलाकर अथवा सबकी भस्म “मिंठाकर या 
इनमेंसे किसी एककी भस्म मिला चाटनेसे खांसी, हिचकी और दारुण इ्वास दूर 
होता है ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
एते हि कफसंरुदगतिप्राणप्रकोपना: । 
तस्मात्तन्मागंशुद्बथ सेकालेहाननिष्कफे ॥ ११७ ॥ 
यह सब चूर्ण सेक ओर अवलेह जब कफसे ग्राणवायुकी गाते संरुद्ध होगई हो 
तब प्राणवायुके मार्गकी शुद्धिके लिये सेवन कराने चाहिये । कफका संयोग न होने- 
पर इन सेक और अवलेहोंका प्रयोग नहीं कराना चाहिये ॥ ११७ ॥ 
: कासिव चछद्न इयात्खसभज्ञ च बाद्धमान्‌ | 
वात छेष्महरैसुक्त तमके तु व्रिचनम्‌ ॥ ३१८॥ 
उदीय्यते भशतर मागरोधाद बहजलस । 
यथा तथानिलस्तस्य मागे नित्य विशोषयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
हिचकी और झ्वासमें खांसी और स्वस्मेद्‌ हो तो वात और कफनाशक वमन 
द्रव्योंसे वमन करावे । यदि तमकश्वासमें खांसी और स्वस्भंग हो तो वात और 
कफनाशक द्र॒व्योंसे विरिचन कराना चाहिये । जेसे बहतेहुए जलका मार्ग रोक देनेसे 
वह जल ऊपरको बढता चला आता है उसी प्रकार फपद्वारा वायुका मार्ग रुकजा 
नेसे हिक्का और इवास बढता जाता है इसालिये वायुके मागेकों शुद्ध कर देना 


चाहिये ॥ ११८ ॥ ११९९ ॥ ४ 
* शब्यादिचूण । 


शटी चोरकजीवन्ती त्वइमुस्तं पुष्कराह्यम | 
सुरस तामलक्पे्ला पिप्पल्यसुरुनागरम्‌ ॥ ३२० ॥ 
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घी ० ० 


( १४६६ ) चरकसेद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


बालकश्च सम॑ चूण्ण रुल्वाष्टसुणशक्रम्‌ । 
स्वेथा तमके शासे हिक्कायाञ्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३२१ ॥ 
कचूर, चोरक, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोथे, पोहकरमृरू, सुरसा, तुलसी 
भूमि आँवला, इलायची, पीपछ, अगर, सोंठ और सुगंधवाला इन सबका बारीक 
चू्णकर चूर्णते आठगुनी खांड मिलावे। यह चूर्ण तमकश्वास और हिचकीको दूर 
करता है ॥ १२० ॥ १२१॥ 
सुक्तादिचूर्ण 
मुक्ताप्रवालवैडस्थेशंसरफाटिकमअनम | 
संसारगन्धको चार्क॑सूक्ष्मेठा लवणदयस््‌ ॥ १२२ ॥ 
ताम्रायोरजसी रूप्यं ससोगन्धिकशेरुकम्‌ | 
जातीफर्ल शणाद्वीजमपामार्गस्य तण्डुला ४॥ १३१३ ॥ 
एषा पाणेतल चूण तुल्यानां क्षोद्रसापषा | 
हिक्ां श्रासञ्व कासञ्च लीढमाशु नियच्छाति ॥ १३१४ ॥ 
मोती, मूंगा, बेड़ये, शंख, स्फाटिक, अंजन, संसार, शुद्ध गंधक, आककी जड, 
छोटी इलायची, सेंधानमक, संचरनमक, ताम्रभस्म, छोहभस्म, रोप्यभस्म, सोगंधिक 
कमल, कसेरु, जायफल, सणके बीज और अपामार्गके बीज इन सबको समान भाग 
लेकर विधिवत्‌ बारीक चूर्ण करें । इस चूणमेंसे एक तोछा अथवा उचित मात्रासे 
शहद और घृत मिला चाटे तो हिचकी,श्वास और खांसी शीघ्र दूर होती है३२-२४ 
अञअनात्तिमिर काच नीलिक पुष्पक तमः । 
पैल्यं कण्डुमभिष्यन्दं मन्दञ्व तत्पणाशयेत्‌ ॥ १२०॥ 
याद इसी मुक्तादि चूर्णका अंजन नेत्रोमें छडगायाजाय तो तिमेर, काच, नीलिका, 


फोला, पे, खाज, छेद, मंददाथ्ि यह रे नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १२५ ॥ 
अन्य योग । 


शटीपुष्करमृलानां चूर्णमामलकस्प च | 
मधघुना संयुत लेहां चूणे वा काललोहजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कचूर, पोहकरमूठ और आऑवलेका चूर्ण शहदमें मिलाकर अथवा कृष्ण लोह- 
भस्मको शहदमें मिलाकर चाटे तो खास और हिचकी दूर होती है ॥ १२६ ॥ 
सशकररां तामलकों द्वाक्षां गो5श्वशकद्सम्‌ । 
तुल्य॑ र॒ढढ नागरश्व प्राशयेज्ञावयेत्तथा ॥ १२७ ॥ 
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अध्याय २१. ] भाषाटीकासहिता । ( १४३७ ) 


खांड, भूमिआँवा, द्राक्षा, गोबरका रस और घोडेकी लीदका रस, गुड, सोंट 
इन सबको मिलाकर चटानेसे अथवा झुंघानेसे हिचकी और श्वास दूर होती है॥१२७ 
हिचकीनाशक योग । 
लशुनस्प पलाण्डोरवा मूल गुझ्अनकस्प वा । 
नावयेचन्दन वापि नारीक्षीरेण सेयुतम ॥ १३२८ ॥ 
लहसुन अथवा प्याज या सलजमका रस अथवा ढाल्चन्दन ख्रींके दूधर्म मिला- 
कर नास लेनेसे हिचकी दूर होती है ॥ ११८ ॥ 
छुखोष्णं घृतमण्डं वा सैन्बवेनावचूर्णितम्‌ । 
नावयेन्मक्षिकाविष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ ३३९ ॥ 
ख्ियाः स्तन्येन सिद्ध वा सर्पिर्मधुरकेरपि । 
पीत॑ नस्तों निषिक्त वा सद्यो हिंक्लां नियच्छति ॥ ३३० ॥ 
सकदुष्ण सकृच्छीत॑ व्यत्यासाडिक्रिनां पयः । 
पाने नर्तः क्रियायां वा शर्करामधुसंयुतस ॥ ३३१ ॥ 
सेंधेनमककी सुखोष्ण घृतमण्डमं मिला नस्यथ लेना अथवा मक्खीकी विष्ठाकी 
छाखके रसमें मिलाकर नस्प लेवे अथवा ख्रीकी दूधका नस्य लेबे अथवा मधुरगण 
( जीवनीयगण ) से सिद्ध किये घृतको पीवे या नस्य लेवे तो हिचकी दूर होती है 
अथवा एक बार गर्म ओर एक वार शीतल दूध पीवे तो भी हिचकी शीघ्र नष्ट 
होजाती है, अथवा मिसरी और शहद दूधमें मिला नस्य लेवे तो हिचकी शान्त 
होजाती है ॥ १२५९-१३१ ॥ 
अधोभागे बृत सिद्ध सद्यों हिक्कां नियच्छति । 
[० [2] नस ५ कप कप की जज 
पिप्पठीमधु युक्तो वा रसो थात्रीकपित्थयों: ॥ ३३२ ॥ 
अथवा विरिेचनका द्॒व्योंसे सिद्ध किया घृत पीवे तो तत्काल हिचकी दूर होजाती 
है। अथवा पीपल और शहद॒के साथ आंवलेका रस या केथका रस पीनेसे हिचकी 
ढूर होती है ॥ १३१२ ॥ 
लाजालाक्षामधु॒द्राक्षापिपल्यथशकद्सानू ॥__ 
लिह्यात्कोलं मधुद्राक्षापिप्पलीनागराणि वा ॥ ३ ३३ ॥ 
लाजा ( खील ), छाख, शहद, द्वाक्षा, पीपल, घोडेंके लीदका रस इनको मिला- 
कर चाटे अथवा उन्नावका छिलका, हाहद, द्वाक्षा, पीपल और सोठको मिलाकर चांटे 
तो हिचकी दूर होती है ॥ १३३ ॥ 
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( १४३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- | 


दिचकीनाशक कमे । । 

शीतास्बुसेकः सहसा ्रासो विस्माप् भयस्‌ । 

क्रोधहषप्रियोदिगा हिक्ाप्रच्यवना मताः ॥ ३३४ ॥ । 
अकस्मात्‌ शीतल जल शरीरपर गेरदेना या सहसा ज्ञास देना, भ्ुलादेना, भय, 


क्रोध, हषे, प्यारी वस्तुका उद्बेग यह सब हिचकीको दूर करनेवाले हैं ॥ १३४ ॥ 
निदानवर्जन । 


हिकाश्वासविकाराणां निदान यत्रकीर्तितम । 
वज्यमारोग्यकामेस्तडिक्राश्वासविकारिभिः ॥ १३७॥ 
हिक्का और श्वास रोगको उत्पन्न करनेवाले जो कारण कहे हैं उनको आशेग्य- 
ताकी इच्छावाला हिक्का और श्वास रोगी त्याग देंवे ॥ १३५ ॥ 
हिकाश्वासालुबन्धा ये शुष्कोर:कण्ठताछुकाः । 
प्रकत्या रुक्षदेहाश्र सर्पिर्भिस्तालुपाचरेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
हिचकी और श्वासके होनेसे छाती, कण्ठ और तालका शोष हो तथा रोगी रुक्ष | 
हो तो उसकी घूृ्तोद्वारा चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
दशमूछादि घृत । 
दशमूलरसे सर्पिदेधिमण्डे च साधयेत्‌ । 
_ कृष्णासौवरचलक्षाखयस्थाहिइचोरके: । 
कायस्थया च संसिद्ध हिक्काश्वास्रों प्रणाशयेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
दशमुलका क्राथ और वहीमण्ड यह दोनों घृतसे चौगुने ले, पीपल, संचरनमक! 
जवाखार, हरड, हींग, गठौना, आँवले इन सबका कल्क घृतसे चौथा भाग इनसे 


सिद्ध किया घृत हिचकी और श्वासकों दूर करता है ॥ १३७ ॥ 
तेजोवन्यादि घृत | 


तैजोवत्यभया कुछ्ठे पिप्पछी कठुरोहिणी । 

भूतीक पौष्करं मूल पलाशश्रित्रकः शटी ॥ १३८ ॥ 
सोवरचेल तामलकी सैन्धवं बिल्वपेशिका । 

तालीशपत्र जीवन्ती वचा तैरक्षसम्मितेः॥ १३९ ॥ 
हिह्डपादेध॑तप्रस्थं पचेत्तोये चतुगुणे | 

एतद्यथाब्ल पीत्वा हिक्काश्वासों जयेन्नर: । 
शोथानिलाशोग्रहणीहत्पाश्वेरुन एव वा ॥ १४० ॥ 
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अध्याय २१, ] भाषाटीकासहिता । ( १४३९ ) 


तेजोवती, हरड, कूठ, पीपछ, कुटकी, अजवायन, पोहकरमूल, पछाश, चित्रक, 
संचरनमक, भूमि ऑवला, सेंघानमक, बिल्वके कोमल पत्र या कच्चे फल, तालीश - 
पत्र, जीवन्ती और वच यह सच एक एक के लेवे | हींग एक ८क लेवे, घृत एक 
प्रस्थ ले, पानी चार प्रस्थ इन सबकों मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृतकी यथाबल 
पीवे तो हिचकी, श्वास, सूजन, वायुकी बवासीर, ग्रहणी, हृद़्ोग और पार्ई्पीडा 
यह सब दूर होते हैं ॥ १३८-१४० ॥ 
मनःशिक्वादि घूत | 
पु ८ डे 
मनःशिलासजरसलाक्षारजनिपन्नके: । 
मजिह्ठेलेश्व कपोशे: प्रस्थः सिद्धो घृताद्धित: ॥ १४१ ॥ 


मनसिलछ, राछ, छाख, हल्दी, पद्मकाष्ठ, मजीठ और इलायची यह एक एक कषे 
लेकर कर्क बनावे। इस कल्कसे सिद्ध किया घृत शीघ्र श्वास और हिचकीको दूर 
करता है ॥ १४१ ॥ 


जीवनीयोपसिदध वा सक्षोई लेहयेदू घुतम्‌ । 
उ्यूषणं दार्विक वापि पिबिद्वासाघृतं तथा ॥ ३४३ ॥ 


अथवा जीवनीयगणसे सिद्ध किया घृत शहतमें मिला चाटे या वासाध्ृत अथवा 
दार्वीध्ृृत या त्रिकुटादिष्ुत शहदमें मिलाकर चाटे तो हिचकी इवास दूर होते हैं॥ १४२॥ 


यात्किश्वित्कफवातप्नमुष्ण वाताजुलोमनम्‌ । 
भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्िने ॥ ३४३ ॥ 
वात और कफनाशक तथा उष्ण और वायुके अजुलोमन करनेवाले जितने द्रव्य 


ओऔषध, अन्न पान आदि हैं वह सब हिचकी और स्वासमें हितकारक हैं ॥ १४३ ॥ 
विशेष ज्ञातव्प । 


वातकूद्दा कफहरं कफरुद्दाशनिढापहम। 
कार्य नेकान्तिक ताक्ष्यां प्रायः भेयो ईनिलापहम्‌ ॥ १४४ ॥ 
जो द्रव्य वायुकी करनेवाला और कफ़को हरनेवाला हो अथवा कफकों करने- 

वाला और वायुको हरनेवाला हो इन दोनोंमेंसे किसी एकका भी इवास और हिंक्षाममे 
अकेला प्रयोग करना उचित नहीं । परन्तु इनमें वातनाशक द्रव्य प्रायः अच्छा 
माना जाता है ॥ १४४ ॥ 

सर्वेषां बृंहणेह्य॑ल्पः शक्पश्व प्रायशों भवेत्‌ । 

नात्यथ शमनोपायों भुशो5शक्यश्व करने ॥ १४५॥ 
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( १४४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


उछुद्धानशुद् 2 ४0 पर ५ 
तस्माच्छुद्धानशुद्धांथ शमनबृहणरपि। 
हिकाश्वासादितान्जन्तून्‌ प्रायशः ससुपाचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
इवास और हिचकीमें बूृंहण द्रव्योंसे उपचार करते यदि कुछ अपचार होजाय तो 
अत्यल्प हानि होसकती है। और शमन द्रव्यंसि भी विशेष हानिकी संभावना 
नहीं,_ परंतु कषेण द्रव्योंसि अत्यंत हानिकी संभावना है । इसालिये हिक्‍का और 
इवासमें रोगीको शोधन करके अथवा विनाही शोधन किये बृंहण और शमन दव्योसे 
ही चिकित्सा करना चाहिये ॥ १४५॥ १४६ ॥ 
अध्यायका उपसंहार | 
तत्र छोकः-दुजयत्वे समुत्पत्तो क्रियेक्ले च कारणम । 
लिक्व पथ्यश्च हिक्कानां शासानाओेह दर्शितम ॥ १४७ ॥ 
इति चरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने हिक्काश्वासचिकित्सित 
रस 0 
नामका[वशा5ध्याय; ॥ १५१ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारम एक छोक है कि-हिक्का और इवासकी दुर्जयता, 
समान उत्पत्ति, हेतुओंकी एकता और समान चिकित्सा तथा लक्षण और पथ्य यह 


सब इस हिक्‍्काश्वास चिकित्सिताध्यायम वर्णन किया है ॥ १४७ ॥ 


शति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुरवेदीयसाहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्वाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितग्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां हिक्काश्चासचिकित्सित नामैका्विशोंडध्याय: ॥| २१ ॥ 


द्वविद्योधष्यायः । 
लत ज्टस्सत> 
अथातः कासचिकित्तितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रियः ॥ 
अब हम कासचिकित्सित अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवात्र 
आज्रेयजी कहनेलगे ॥ 
तपसा यशसा धृत्या धिया च परयान्वितः । 
आत्रियः कासशान्त्यर्थ सिद्ध प्राह चिकित्सितम्‌॥ १ ॥ 


तपसे, यशसे, धारणासे और श्रीसे सर्वोत्कृष्ताकों श्राप्त हुए आत्रियजी करे 
( खांसी ) की शांतिंके लिये सिद्ध चिकित्साको कहनेलगे ॥ १ ॥ 
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अध्याय *३, ] आपषाटीकासहिता । ( १४४९ ) 


खांसीके भेद । 
वातादिक्यक्षयों ये च क्षतजः क्षयजस्तथा । 
र₹3६ पश्चैते नूणां कास! वरछमानाः क्षयप्रदा: ॥ ३ ॥ 
वह खांसी वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारकी और एक क्षतसे तथा एक क्षयसे 
इस प्रकार सब खांसिएं पांच प्रकारकी होती है । खांसी वृद्धिकों प्राप्त होनेसे क्षय 


शेगको उत्पन्न कर देती है ॥ २ ॥ 
काखके पूर्वछूप । 


पूर्वरूप भवेत्तेषां शूकपूर्णणलास्यता । 
कण्ठे कण्डूश्व भोज्यानामवरोधश्व जायते ॥ रे ॥ 
गला और मुख शकों ( सुक्ष्मकांटों ) ) से भराहुआसा अतीत हो, कण्ठमें खुजली 
हो, जो पदार्थ खाया पीया जाय वह कंठम रुककर जाताइआ प्रतीत हो यह खांसीके 
पूवेरूप हैं ॥ है ॥ 
कासकी सम्प्राप्ति। 


अधश्प्रतिहतो वायुरूष्वेश्रोतःसमाशितः । 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ ४ ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन । 
आभजन्नाक्षिपन्‌ देह हल॒मन्ये तथाक्षिणी । 
नेज्रे पृष्ठमुरःपा शें निर्नेज्य स्तम्भयंस्ततः ॥ ५ ॥ 
जब समान वायु नीचेसे प्रतिहत होकर ऊपरके सखोतोंमि आश्रित होजाती है तब 
उदानवायुसे मिलकर कंठ और छातीमें अव्क जाती है फिर शिरके संपूर्ण छिद्रोंको 


पूर्ण करके शरीरमें तोडन और विक्षेपण करतीहई हु) मन्या और दोनों नेतञ्नोंको 
विकलसे कर देती है तथा नेत्र, पीठ, छाती और वाश्चमागमें तोडनेकीसी व्यथा 


और स्तंभको करती हुई खांसीको करती है अथौत खांसीके रूपसे उठती है ॥४॥५॥ 
कासशब्दकी निरुक्ति। 


शुष्को वा सकफो वापि कसनात्कास उच्यते ॥ ६ ॥ 
वह खांसी सूखी हो अथवा कफ्युक्त हो यह कसन करनेसे कास कही जाती है 
अथीौत्‌ खांसनेसे इसको खांसी कहते हैं ॥ ५ ॥ 
क्‍ प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः । 
द । वेदनाशब्यवैषम्य कासानासुपजायते ॥ ७ ॥ 
५० 
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( १७४४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


खांसीमें वायुका वेग नीचेसे प्रतिहत होकर ऊध्वंको जाता है इसलिये खांसीर्म 
पीडायुक्त विषम शब्द होता है ॥ ७ ॥ 
वातजकाछके हेतु । 
रुक्षशीतकषायाल्पप्रमितावशन ख्ियः । 


वेगधारणमायासो वातकासप्रवत्तेकाः ॥ ८ ॥ 


रूक्ष, शीतल कषेले पदाथोक सवनेसे, अरप भोजन आर !मेतभोजनके करनेसे 
उपवास करनंस, मंथुन करनंस, मल्मूञादक वंगांका राॉकनसे आर आतंपारश्रम 
करनस वातज खांसी पतन्न हांता है। अथवा या काहय॑ यह सब वात॑ज कासके 
प्रवृत्त करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
वातज़कालके लक्षण | 

हत्पाश्वॉरःशिरःशूलस्वरभेदकरों भुशम्‌ । 

शुष्कोरःकण्ठवक्कास्यहृशलोम्नः प्रताम्यतः ॥ ९ ॥ 

८ ्छ ७ रु 

निषोषदन्यक्षामस्य दोबल्पक्षयमोहरूत्‌ । 

शुष्ककासः कर्फ शुष्के रुच्छान्मुक्त्वाल्पतां बजेत्‌ ॥ ३० ॥ 

खिग्धाम्ललवणोष्णेश्व भुक्तमात्रे प्रशाम्पति । 

ऊध्वेवातस्य जीर्णें:न्ने वेगवान्‌ मारुतों भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


हृदय, पाश्व, छाती ओर शिरम पीडा, स्व॒रका फटाहुआसा होना, वक्ष/स्थल 
( छाती ), कंठ और मुखमें शोष होना, रोमांच होना, ग्लानि, खांसते खांसते अंध- 
कारसा प्रतीत होने लगना, खांसीका प्रबल शब्द होना, रोगीका दीन होजाना तथा 
कशता, ढुबलता आर मोह होना, खाँसी सूखी होना, सूखीहुईइंसी कफका कठिन 
तासे निकलना फिर कुछ कालके लिये हरूकी होजाना, इस खांसीमें चिकने, नम 
कीन, खट्टे आर गम पदार्थोकी खानेसे शांति होना तथा भोजन करनेपर शांतिका 
प्रतीत होना, अन्नके जीण होनेपर फिर ऊध्वेवात ( खांसी ) वेग बलपूर्वक 
*उठना यह वातज खासाके लक्षण है ॥ ९-११ ॥ 
पित्तजकासके हेसु । 
कटुकोष्णविदाह्मम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । 
पित्तकासकरक्रोधः सन्‍्तापश्चाभिसूस्यजः ॥ ३२ ॥ 


कट, उष्ण, विदाही, अम्ल और क्षार पदार्थोका आधिक सेवन करनेसे तथा, क्रीध, 
अश्नेका संताप और धूपके अधिक सेवनसे पित्तकी खांसी उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥ 
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अध्याय २२, ॥ भाषाटीकासाहेता । ( १४४३ ) 


: पिन्तजकासके छक्षण । 
पीतनिषठीवनाक्षत्व॑ विक्तास्यत्वं ख्व॒रामयः । 
उरो धुमायन तृष्णा दाहों मोहोुचि8्रेम: ॥ १३ ॥ 
प्रतते कासमानश्व ज्योतीपीव च पश्याति। 
छेष्माणं पित्तसंस॒र्ट निष्ठीवति च पेत्तिके ॥ ३४ ॥ 
पीले वर्णका कफ थूकना, नेतञ्नोंका पीछा होना, सुखमें कडुआहठ, स्वस्भंग, 
छाती धूआंसा उठना, प्यास, दाह, अरुचि, अ्रम, अत्यन्त खांसी होनेके समय 
नेश्रोके आगे तारेसे चमकना, पित्त मिलेहुए कफका निकलना यह पित्तकी खांसीके 
लक्षण हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
कफकासके हेतु । 
आप पे [पु [० पी पी. 
शुवाभष्यानदमथणुराखंग्धरवभाव चेशन: | 
वृद्धः छलेष्माधनिलं रुढ्ा कफकास करोति हि ॥ १५ ॥ 
भारी, अभिष्यन्दी, मीठे और चिकने पदार्थोके अधिक सेवनसे, दिनमें सोनेसे 
परिश्रम न करनेसे बृद्धिकों प्राप्त हुआ कफ वायुको रोककर कफकी खांसीकों उत्पन्न 


करता है ॥ १५ ॥ 
कफकाणसके छक्षण । 


मन्दाभित्वारुचिच्छदिपीनसो ्क्ेशगोरवेः । 
लोमहषीस्पमाधुय्यक्लेद्ससदनेयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहुल मधुरं खतरिग्ध निश्ठीवति घन कफमू । 
कासमानो5तिरुग्वक्ष: सम्पूर्णमिव मन्‍्यते ॥ १७ ॥ 
मन्दाम्रि, अरुचि, वमन, प्रतिश्याय, कफका उस्केश, शरीरका भारीपन, लोमहर्ष, 
मुखमें मघुरता, छेद, अंगोंका अवसाद, मीठा, चिकना, गाढ्ा और बहुतसा 
कफ निकलना, खांसतेहुए छाती कफसे भरीहुईं प्रतीत होना यह कफकी खांसीके 


लक्षण हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
क्षतज ज्रासके हेतु । 


अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाशगजविग्रहै: । 
रुक्षस्पोरःक्षतं वायुगृहीत्वा कासमावहेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेसे, अधिक भार उठानेसे, अत्यन्त मार्गके चलनेसे, बलपूर्वक 
हाथी, घोडे आदिको रोकनेसे, युद्ध करनेसे, रूक्ष मनुष्योंके छातीमे क्षत ( घाव > 
होता है। उससे वायुका पीडन होकर क्षतज खांसी उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥ 
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(१४४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षवकासके लक्षण । 
से पूव कासते शुष्क ततः हीवेत्सशोणितस | 
रुजमानेन कण्ठेन विरुग्णनेव चोरसा ॥ १९ ॥ 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुय्यमानेन शूलिना । 
दुःखस्पशेन शूलिन भेदपीडामितापिंना ॥ २० ॥ 
कप ५ ८ 
पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावेस्वस्यपीडितः । 
पारावत इवाकूजन कासवेगात्क्षतोछ़वात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस क्षतज कासमें पहिले तो मनुष्यकों सूखी खासी होती है फिर रुधिर मिली कफ 
आने लगती है और कण्ठमें अत्यन्त पीडा तथा हृदयमें पीडा होती है तथा छाती 
सई चुभानेकीसी पीडा प्रतीत पे है। मारे शूलके ओर भेदनकीसी पीडाके 
छाताका स्पश करना सहन न होसकता तथा पर्वभेद, ज्वर, श्वास, प्यास, स्परका 
बिगडना इनसे पीडा होती है । खांसते हुए कबूतरके कूंजनेकासा शब्द होता है । 
यह क्षतज कासके लक्षण हैं ॥ १९-२१ ॥ 
क्षयजकाछके हेतु । 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनियरहा त्‌ । 
बृणिनां शोचतां नुणां व्यापन्नेशओों त्यो मलाः ॥ २२ ॥ 
. कृपिताः क्षय का कुप्युदेहक्षयप्रदमू ॥ २३ ॥ 
विषम और असात्म्य भोजनके अतिसेवनसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, मलमृतादि- 
बेगोंको रोकनेसे, किसी प्रकारके घणा और शोकके अत्यन्त होजानेसे, मनुष्योंकी 
अपन व्यापत्न ( खिन्न मन्‍्द ) होजानेसे तीनों दोष कुषित होकर घातुओंका क्षय 
करके क्षयज खांसीको उत्पन्न करते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
क्षयजकालके लक्षण । 
दुर्गन्‍्ध॑ हरित रक्त हीवेत्पूयोपम कफ । 
स्थानादुत्कासमानश्व हृदय मन्‍्यते च्युतम्‌ । 
अकरमादुष्णशीतात्तों बह्ाशी दुबेलः कृशः ॥ २४ ॥ 
लिग्वाच्छमुखवर्णत्वक्श्रीमहंशनलोचने: । 
पाणिपादतलो छक्षणो सततासूयकों घृणी ॥ २५ ॥ 


१ “ श्रीमदशनलोचन: ? कहीं ऐसा पाठ है कि दांत और नेत्र चमकोले खूबसूरत हों । 
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अउ्िणछकरकाबल तू | :ह::>:. उऊ >: : >प“"ञच,गछछएए 
अध्याय २२. ] माषाटीकासहिता । ( १४४५ ) 


ज्वरों मिश्रारृतिस्तस्य पार्शरुक्पीनसों रूचि: । 

भिन्नसंघातवच्चस्त्व॑ स्वरभेदो;निमित्ततः ॥ २६ ॥ 

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ॥ २७ ॥ 

तब दुर्गधयुक्त हरित, छाल और राधके समान कफ खांसीमें आने लगता है। 
खांसते समय ऐसा प्रतीत हो कि हृदय अपने स्थानसे गिरासा जाता हैं। रोगीको 
अकस्मात्‌ अत्यंत शीत या अत्यंत गर्मी प्रतीत हो, बहुतसा भोजन करनेपर भी 
शरीर ढुबंल और कृश होताजाय, मुख चिकना और स्वच्छ प्रतीत हों, तचा और 
नेत्र सुन्दर दिखाई पड,हाथों और पांवोंके तछ॒वे नम चिकने होजांय, निरन्तर सबकी 
निन्‍दा करे और सबसे घृणा करने लगजाय, रोगीका स्वर तीनों दोषोंकी मिली 
आकृतिवाला हो तथा पाइवपीडा, प्रतिश्याय, अरुचि, मलका फटा हुआसा आना, 
अकस्मात्‌ स्वरभंग होना यह क्षयज कासके लक्षण हैं | यह कास क्षीण पुरुषोंकी 
देहको नष्ट करनेवाला है ॥ २४-२७ ॥ 
खांखीकी खाध्यासाध्यता । 
याप्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्लववं क्षतोत्थितः । 


की व 5 


कदाचिद॒पि सिध्येतामेतोी पादसुणान्वितों । 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीक्तित: ॥ २८॥ 
जीन साध्यान साधयेत्यूवांन पथ्येयाप्यांश्व यापयेत्‌ । 
चिकित्सामत ऊद्धन्तु शरण कासनिबर्हिणीमू ॥ २९ ॥ 
बलवान मनुष्योंकी क्षयज और क्षतज खांसी याप्यसाध्य होती है । चिकित्साके 
चारों पाद संपन्न होनेपर क्षयज और क्षतजकास साध्य भी होजाती है । वृद्ध मजु- 
. ध्योंकी बुढापेकी खांसी सब प्रकार॒की ही याप्य होती है | वातज, _पित्तन और 
कफज खांसी साध्य होती है । इनमें वातादे तीन प्रकारकी खांसियांकी आषघ- 
द्वारा शान्त करे और याप्यसाध्य खांसियोंम पथ्यद्वारा अथवा सर्वेगुणसंपन्न होने- 
पर पथ्य और औषधद्वारा यापन करता रहे । अब इसके उपरांत खांसीके दूर कर- 
नेवाली चिकित्साका श्रवण करो ॥ २८ ॥२९ ॥ 
वात काख ( खांसी ) की चिकित्सा । 
०. ५ «» - ३५ कर 
रुक्षस्थानिल्ण कासमादों खहेरुपाचरेत्‌ । 
सर्पिमिबंस्तिमिः पेयायूषक्षीररसादिमिः ॥ ३० ॥ 
सिद्ध छ ७०५०६ ४५ 
वातब्रपिडेः खेहाये/मेलेंहेथ याक्तितः । 
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( १४४६ ) चरकरसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 
अभ्यज्जेः पारिषेकेश्व खिग्पेः स्वेदेश्व बुदिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 


रूक्ष मनुष्योंकी वातजखांसीमे 2 चिकित्सा करना चाहिये तथा घृत, 
स्निग्धवास्ति, पेया, क्षीर, यूष ओर रसादिकोंका प्रयोग करना चाहिये । और वात- 
नाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध किये हुए घृत तैछादिकोंसे तथा धूम लेहादिकीसे युक्ति पूर्वक 
चिकित्सा करे और बुद्धिमान वैद्य अभ्यंग, परिषेक, स्निग्धस्वेदका प्रयोग करे॥३ १ 
बस्तिमिबद्धविड्वात शुष्कोडैओडेभमक्तिकेः । 
आल. रु रे ८ जे 
घृतैः सपित्ते सकफ जयेत्ल्लेहविरिचने: ॥ ३२ ॥ 
यदि मल और अधोवायु बद्ध होगई हो तो वस्तिकर्म करें । ऊध्वभागमें वायुके 
शुष्क होजानेसे उत्तरभक्तिक ( भोजनोत्तर ) घृतपान करावे । यदि वातज खांसीमें 
पित्त और कफका भी अनुबंध हो तो स्निग्ध विरेचन करावे ॥ ३२ ॥ 
कण्टकारिघृत । 
कण्टकारीयड्ची+यां पृथक्त्रिशपलाहसे । 
प्रस्थः सिद्धो घृताह्मतकासनुद्॒ह्िदीपनः ॥ ३३ ॥ 
कंटेली तीस पछ, गिलोय तीस पल इनका क्वाथ कर उस क्काथसे १ ग्रस्थ घृत 
सिद्ध करे। यह घृत वातज खांसीको नष्ट करनेवाछा और अग्निकी दीपन करने" 
वाला है ॥ ३३ ॥ 
पिप्पलछीघृत । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरे: । 
धान्वपाठावचारास्रायश्याहक्षारहिह्ड॒मिः ॥ ३४ ॥ 
ञ्ने [0 
कोलमात्रेधृतप्रस्थाइशमूलीरसाढके । 
सिद्धां चतु्थिकां पीत्वा पेयामण्ड पिबेद्लु ॥ २७ ॥ 
तच्छासका[सहलाश्वेग्रहणीदोषण॒ल्मलुत्‌ । 
पिप्पल्यायं घ॒ताैतदात्रेयेण प्रकी्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीपल, पीपलछामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, धनिया, पाठा, वच, रासना; हे 
जवाखार और हींग यह प्रत्मेक एक एक कर्ष लेंवे । घृत एक ग्रस्थ) देन | 
क्वाथ एक आढक इन सबको मिलाकर सिद्ध किया घृत नित्य ४ तोड़ा के 
पीयाकर । ऊपरसे पेयामण्डका अनुपान करे तो श्वास, खांसी, ढतशूल। कम 
और ग्रहणीदोष यह सब नष्ट होते हैं। यह पिप्पलादिधृत आज्रेयजीका 
किया है ॥ ३४-३६ ॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासदिता | ( १४४७ ) 


ज्यूषणादि घूत । 

आ्यूषण ज्िफलां द्वाक्षां काश्मस्याणि परूषकम्‌ । 

द्वे पाठे देवदाबृद्धि स्वसुप्तां चित्रकं शदीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बाह्लीं तामलकीं मेदां काकनासां शतावरीमू । 

त्रिकण्ठकां विदारीश्व पिष्टा कर्षम्रमं घुतात्‌ू ॥ ३८ ॥ 

प्रस्थ चतुरंणक्षीरं सिद्ध कासहरं पिवेत्‌ । 

ज्वरणुल्मारुचिप्लीहशिरोहत्पाश्वंशूलचुत्‌ ॥ ३९ ॥ 

कामलाशों (निलाहीलाक्षवशोषक्षयापहम्‌ । 

ज्यूषणं नाम विख्यातमेतद्‌ घृतमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 

अिकुटा, जिफला, द्वाक्षा, कुम्मेर, फालसा, पाठा, सोनापाठा, देवदारु, ऋद्धि, 
कोंचके बीज, चित्रक, कचूर, बआाह्मी, भूमिआँवला, मदा, काकनासा, शतावर, 
गीौखरू, विदारीकंद इन सबको एक एक कर्ष लेवे | इनमें त्रिफला और त्रिकुरा 
तीन तीन कषे लेना चाहिये। घी एक प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, सबकी मिलाकर घृत सिद्ध 
करे । इस घृतके पान करनेसे खांसी नष्ट होती हे तथा ज्वर, गुल्म, अरुचि, प्लीह- 
रोग, शिर, हृदय और पाइवकी पीडा, कामला, अशी, वाताष्टीला, क्षत, शोष और 
क्षयरीग यह सब नष्ट होते हैं। यह परमोत्तम उ्यूषण नामसे विख्यात घृत है॥४०॥ 
राज्लादि छूत । 

द्रोणे;पां साधयेद्रास्रां दशमूलीं शतावरीम्‌ । 

पलिकान्माणिकांशांस्तु कुलत्थान्बदरान्यवान्‌ ॥ ४१ ॥ 

तुलाडंआ्ाजमांसस्य पादशेषेण तेन च । ; 

० ०5 हे जप मते 

घुताढक समक्षीरं जीवनीयें: पलोन्मितेः ॥ ४२ ॥ 

सिद्ध तहशभिः कल्केनेस्यपानानुवासने: । 

समीक्ष्य वातरोगेडु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

पश्चकासाउिछर:कम्प शूलं वेक्षणयोनिजम्‌ । 

सर्वाज्लैका ड्ररोगांश सप्लीहोड्लीनिलाज्षयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

रासना, दशमूछकी दश ओषधियें और शतावर इन १२ द्रव्योंकी एक एक पल 

लेबे । कुल्थी, बेर और यव इनको एक एक पल लेवे । बकरेका मांस आधा तुला 
लेवे । इन सबकी मिलाकर आठगुने जलमें पकावे । जब चौथा भाग रहे उतारकर 
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( १४४८ ) चरकसंहिता ! ( चिकित्सितस्थान-- 


छान लेवे । घी १ आढक, दूध १ आढक, जीवनीयगणकी दश ओपधियें एक एक 
पल लेकर चूर्ण करे । फिर सबको एकत्र मिलाकर पकावे । घछृतमाज दोष रहनेपर 
उतारकर छानले । यह घृत बातरोगोम बल अवस्था आदि विचारकर पीनेमें,नस्पादि 
कर्मोमे प्रयुक्त करे | इसके सेवनसे पांच प्रकारकी खांसी, शिरका कांपना, वंक्ष- 
णोंकी पीडा, योनिश्यूल, सर्वांगरोग एकांगरोग और प्लीहरोग तथा उद्धंजचुगत 
वायुकी शान्ति होती है ॥ ४१-४४ ॥ 
विडंगादि चूर्ण । के 

विडद्ं नागर राख पिप्पलीहिडसेन्धवेः । 

भाड़ क्षारश्व तच्चू्ण पिबेद्रा घृतमात्रया ॥ ४५ ॥ 

सकफे5निलजे कासे श्वासहिकराहताशिषु ॥ ४९ ॥ 

वायबिडंग, सोंठ, रासना, पीपछ, हींग, संधानमक, भारंगी और जवाखार 

इनका चूर्ण बनाकर ४ गुने घृतक साथ सेवन करें तो कफमिश्रित वातजनित खांसी 


तथा झवास, हिचकी और मन्दाप्नि यह सब दूर होते हैं॥ ४५ ॥४६५॥ 
द्विक्षारादि चूण । 


द्वौ क्षारी पश्चकोलानि पत्बैव लवणानि च । 
शटीनागरकोदीच्यकल्क वा वख्रगालितम्‌ । 
पाययेत घृतोन्मिभ्ं वातकासनिबहंणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जवाखार, सज्जीखार, पंचकोल, पांचों नमक, कचूर, सोंठ और नेत्रवाला इन 
सबका बारीक कल्क कर वख्रमें छानलेवे। फिर घृतमें मिला पान करे तो वातकी 
खांसी दूर होती है ॥ ४७ ॥ 


अन्य प्रयोग । 
दुरालभां शर्टी द्ाक्षां शज्भवेरे सितोपलाम । 
लिह्यात्ककेटशड्ञीश कासे तेलेन वातजे ॥ ४८ ॥ 
जवासा, कचूर, द्राक्षा, अदरख और काकडासिंगी तथा मिसरी इन सबको बारीक 
पीसकर वातनाशक तेलमें मिला पानकरे तो वायुकी खांसी दूर होती है॥ 3८ ॥! 


दुःस्पशों पिप्पलों सुस्त भाड़ ककेटकी शटीम । 
पुराणण॒ढतैलाक्यां चूर्णितं वापि लेहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विडडढ सैन्धवं कुष्ठ व्योष हि मनःशिलामू । 
मधुसपिंयुत कासहिकाश्वास जयेहिहन्‌ ॥ ५० ॥ 
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अध्याय २२, ] आषाटीकासहिता। ( १४४९ 3 


जवासा, पीपल, नागरमोथा, भाड़, काकडासिंगी, कचूर इन सबके चूर्णकी 
पुराने गुड और तेलमें मिला चाटे | अथवा बायबिडंग, सेंघानमक, कूठ, त्रिकुण, 
हींग, मनसिल इन सबका चूर्ण बनाकर घृत और शहदमें मिला चाटे तों खांसी, 
हिचकी और इ्वासको दूर करता है॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
चित्रकादि अवछेह | 

चित्रक॑ पिप्पलीमूल व्योष॑ हिड्ड दुरालभागू । 

शर्टी पुष्करमूलश् श्रेयसों सुरतां वचाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

भाज्ी छिन्नरहां राजा शरड्ढीं द्ाक्षात् कार्पिकान्‌ । 

कल्कानद्धतुलाकाथे निदिग्ध्या: पश्चविंशतिम ॥ ५२ ॥ 

दत्ता मत्स्यण्डिकायाश्व घृताच् कुडव पचेत्‌ । 

सिद्ध शीत प्रियक्षोद॒पिप्पली कुडवान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चतुष्पलं तुगाक्षीस्यौश्रूर्णितं तत्र दापयेत्‌ । 

लेहयेत्कासहद्दोगश्ासग॒ुल्मनिवारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

चिज्रक, पीपछामूल, सोंठ, मिर्च, पीपछ, हींग, जवासा, कचूर, पोहकरमूल, 
गजपीपल, तुलसी, वच, भारंगी, गिलोय, रासना, काकडार्सिंगी, छुनक्का इन सबको 
एक एक कर्ष लेकर कल्‍क करे। कटेलीका क्वाथ आधा तुला, मिसरी १० पल, 
घी एक कुडव इन सबका पाक करे । जब पकते २ गाढा होजाय तो नीचे उतारकर 
ठण्ठा करे । फिर इसमें एक कुडब शहद, एक कुडव पीपलका चार्ण और चार पल 
बंशलोचनका चूर्ण मिलावे । इसमेंसे एक एक तोला दोनों समय चाटनेसे खांसी, 
हद्गोग, श्वास और गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ५१-५४ ॥ 
अगस्त्यदरीतकी । 

दशमूलीं स्वयंग॒प्तां शंखपुष्पीं शर्टीं बलाम । 

हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकानू ॥ ५५ ॥ 

भाह्ढी पृष्करमृलश् द्विपलांश यवाढकमू | 

हरीतकीशतञ्ैक जलपश्चाढके पचेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

यवे स्विन्ने कषायं ते पृतन्‍्तच्चाभयाशतम्‌ । 

पचेट्ठुडतुलां दत्वा कुडवच्च पृथगू घृताव्‌ ॥ ५७-॥ 

तैलात्सपिप्पलीचूर्णात्सिडशीते च माक्षिकात्‌ । 
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.. ० ०. 


( १४५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


लिह्याद्‌ द्वे चाभये नित्यमतः खादेदसायनात्‌ ॥ ५८॥ 
तद्छीपलितं हन्ति वर्णास्बलवर््धनमू । 
पञ्चकासान क्षय श्वास हिक्कां सविषमज्वरास ॥ ७९ ॥ 
हन्यात्तथार्शेग्रहणीहद्ोगारुचिपीनसान । 
अगस्त्यविहित श्रेष्ठ रसायनमिद शुभमू ॥ ६० ॥ 
दशमूलकी दश ओषधिये, कोंचके बीज, शंखपुष्पी, कचूर, बला, गजपीपल, 
अपामार्ग, पीपलामूछ, चित्रक, भारंगी, पोहकरमूल यह सब्र दो दो पल लेवे। यव 
एक आहक, इन सबको ५ आढक जहमें पकावे । और इसमें उत्तम पकीहुईं १०० 
हरडोंको पतलेते वख्रमें ढीलासा बांधकर छोड देंबे ॥ जब पकते २ यव भली प्रकार 
गलजांय और पानी चौथा भाग | रहजाय तो उतारकर छानलेवे और उन हरडॉको 
अलग निकाल लेंवे । इस काथमे १ तुला गुड, १ कुडव घृत ओऔर १ कुडब तेल 
मिलाकर पकावे । उन १०० हर्‌डोंको भी सूई आदिसे स्वतः छेदुकर उस गुडकी 
चासनीमें मिला देवे । और जब पकते २ गाढा होजाय तो इसकी उतारकर शीतल 
करे । इसमें पीपलका चूर्ण १ कुडब और शहद १ कुडब मिलावे | फिर इसको 
उत्तम पात्रम भरकर रकखे । इसमेंसे दो हरडे खाकर ऊपरसे आग्नेवल विचारकर यह 
अवलेह चाटे । इस रसायनके नित्य सेवन करनेसे वरीपलित दूर हो वर्ण आयु ओर 
बलकी वृद्धि हो तथा पांच प्रकारकी खांसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विषमज्वर, बेंवो- 
सीर, ग्रहणीविकार, हृद्गोग, अरुचि और पीनस इन सबको नष्ट करती है । यह अग- 
स्त्यऋषिकी कहीहुईं अगस्त्यहरीतिकी नामक रसायन है ॥ ९५-६० ॥ 
अन्य योग। 
सैन्धवं पिप्पलों भा शड्जवेरं दुरालभाग। 
दाडिमास्‍्लेन कोष्णेन भाड़ नागरमस्बुना ॥ ६१ ॥ 
पिवेत्खदिरिसारं वा मद्रा4धिमस्तुमिः । 
अथवा पिप्पलीकल्क घृतभुष्ट ससैन्धवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
संघानमक, पीपल, भारंगी, सोंठ और जवासेका चूर्ण दाडिमके रसके साथ पीवे 
अथवा भारंगी और सोंठके चू्णको गर्मजलके साथ पीबे या खैरसारकों मय अथवा 
दहीके जलके साथ पीवे या पीपछके कल्कको सेंधानमक मिला घीमें भूनकर सेवन 
करे तो वातज खांसी दूर होवे ॥ ६९ ॥ दम ||] 
६ ॥ 


. धवूज्नप्न ६ 
शिरसः सदने स्रावे नासाया हृदि ताम्याति । 


ेे 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । ( १४५१) 


काम्प्रतिश्यायवत्ता धूम वेद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

दशाइलेन्मितां नाढीमथवाशंगणुलोन्मिताम्‌ । 

शरावसंपुटाच्छिद्रें छत्वा जिल्लां विचक्षण: ॥ ६४ ॥ 

59] ७ जी 

वरचव सुखबव कासवानू धुममापिबेत्‌ | 

प *ः +. कक अस 

तमुरःकवल शाप सुखनवाहइमत्पुन;। ॥ ६० ॥ 

सद्यस्य तेक्ष्ण्पद्विक्षिण्य छष्माणमुरसि स्थितम्‌ । 

निष्कृष्य शमयेत्कास वातश्ेष्मससुझवस्‌ ॥ ६६ ॥ 

यदि खांसी और प्रतिश्यायमं मस्तकपीडा, नासाख्लाव और हृदयकी पीडासे 

रोगी व्याकुल हो तो वैद्य उसको धूमपान करावे | धूमपानका नर दश अंगुल लम्बा 
अथवा आठ अंगुरू किंचितू टेढा होना चाहिये। दो शराबोंके अन्दर औषधियें 
रखकर उन दोनोंशरावोंका संपुटकर और शरावमें छिद्र कर उस छिद्रमे धूमपानकी 
नाल लगाना चाहिये । फिर उस नालद्वारा शरावके अन्द्रसे वातनाशक विरेचक 
दृव्योंका धूआं खांसीवाला रोगी नालकों मुख छूगाकर पीवे । फिर उस धूएंकों 
मुखसे छाती तक पहुंचा मुखद्वारा ही निकालदे । इस प्रकार पीयाहुआ घूम छातीर्म 
चिपटीहुई कफकी निकालकर कफयुक्त वायुकी खांसीको दूर करदेता है॥६३-६६॥ 

मनःशिलासमधुकमांसीसुस्तेहदेः पिबेत्‌ । 

धूम तस्यालु च क्षीरं सुखोष्णं सख॒ड पिबेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

एष्‌ कासान्पृथर्दोषसलिपातोजवाजयेत्‌ । 

प्रसह्यापरिसंसिद्धानन्येयोंगशतिरापि ॥ ६८ ॥ 

मनसिल, मुलैठी, जटामांसी, नागरमोथा और गोंदनीके फूलका धूआं उपरोक्त 

विधिसे पीबे । धूमपानके अनन्तर गुड मिला सुखोष्ण दूध पी । यह योग वातादे 
पृथक २ दोषोंसे उत्पन्न हुई खांसीको तथा रन्निषातसे उत्पन्नहुर खांसीको बला- 
त्कारसे दूर करंदेता है। जो खांसी अन्य अनेक योगोके सेवनसे भी शान्त न हुई 
हो उसको यह योग अपने बलसे दूर करदेता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 

प्रपोण्डरीकं मधुके शाज्लं्टां समनःशिलाम्‌ । 

मरिचं पिप्पलों द्राक्षामेलां सुससमञरीम्‌ ॥ ६९ ॥ 

० 
रुलवा वार्ते पिबेडुमं क्षोमचेलालवार्तिताम । 
घृताक्तामलु च क्षीरं सुड़ोदकमथावि व ॥ ७० ॥ 
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( १४५२ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान-- 


पंड्यारेकी छाल, मुलेठी, महाकरंज, मनसिलठ, मिर्च, पीपछ, मुनक्का, छोटी 
इलायची, तुलसीकी मंजरी इन सबकी बारीक पीसकर कौशेय वख्रमें लपेटकर बत्ती 
बनावे । इस बत्तीकों घृतमें मिगो धूमपान करे । ऊपरसे दूध अथवा गरम किया 
गुडीदक पीव ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मनःशिलैलार्मारचक्षाराजनकुटननदेः । 
बंशलोचनशैवालक्षोमालक्तकरोहिषः ॥ ७१ ॥ 
पूवेकल्पेन धरमो5यं सालुपानों विधीयते । 
ताले मनःशिल्ा तद्॒त पिप्पलीनागरेः सह ॥७२ ॥ 
लवगेडदीबुहत्यों दे तालमूल मनःशिलाः। 
कार्पासास्थ्यश्वगन्धा च धमः कासविनाशनः ॥ ७३ ॥ 
मनसिल, इलायची, मिर्च, जवाखार, अंजन, केवटीमोथा, वंशछोचन, पानीकी 
काई, अलसी, छाख, रोहिषतण इन सबको बारीक पीसकर पूर्वोक्त विधिसे धूमपान 
करे । फिर गरम दूध और गुडका पान करें । अथवा मनसिल, हरताल, पीपल, 
सोठ इन सबके चूर्णकी बत्ती बना घूमपान करे | अथवा गोंदनीकी छाल, कठेली, 
बडी कटठेली, छुसली, मनसिल, कपासंके बीज और असगंध इन सबको बारीक 
कूटकर उपरोक्त विधिसे ध्रूमपान करे तो उपरोक्त गुण होते हैं तथा वात और कंफकी 
खांसी दूर होती है ॥ ७१-७३ ॥ 
वातज खांसीम पथ्य। 
ग्राम्यानूपोदकेः शालियवगो धमषश्टिकानू । 
रसेमाषात्मस॒प्तानां यूषेवां दापयेद्धितान्‌ू ॥ ७४ ॥ 
बकरी आदि ग्राम्यजीव, अनूपसंचारी जीव और जलज जीवॉकि की 
शालिचावल, यवान्न, गोधूम और शार्ठीके चावलोंका अन्न देंबे ॥ अथवा 


बीजोंसे सिद्ध किये यूषके साथ देंवे ॥ ७४ ॥ 
कासनाशक पेया। 


यमानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागराचित्र के: । 
राखाजाजीपथक्पर्णीपलाशशरटिपोष्करे: ॥ ७५ ॥ 
स़रिग्धाम्ललवणां सिद्धां पेयामनिलजे पिबेत । 
कटीहत्पाश्वेकोष्ठार्त्िश्वासहिक्काप्रणाशिनीमू ॥ ७६ ॥ 
अजवायन, पीपल, बेलगिरी, सोंठ, चित्रक, जीरा, रासना, पृष्ठपर्णी, ढाककें 
खरे, कचूर और पोहकरमल इन सबका काथकर उस कायमें अनारकी खटारः 
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अध्याय ३२२, ] भाषाटीकार्साहिता । ( १४५३ ) 


सेंधानमक और घृत मिला सिद्ध कीहुई पेया वातजानित खांसी, कमर) छाती और 
पाश्चकी पीडा, कोछठशूल, श्रास और हिचकीकों नष्ट करती है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
दशमलरसे तद्॒त्पश्चकोलस॒डान्विताम्‌ । 
सिद्धां समतिलां दब्यास्क्षीरे वापि ससैन्धवाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दशमूलके काथमे पंचकोल और गुड डालकर सिद्ध कीहुई पेया अथवा तिल 
और सेंघानमकके साथ दूधमें सिद्ध कीहुई पेया सेवन करनेसे वातज खांसी दूर 
होती है ॥ ७७ ॥ 
हब मिषे | २ हर 
मत्स्यकुक्कुटवाराहैरामिषेवां घृतान्वितें: । 
सिद्धां ससैन्थवां पेयां वातकासी पिवेन्नरः ॥ ७८ ॥ 
पे 0 बच रु सैधानमक 
मछली, मुर्गो और सूअरके मांसके साथ सिद्ध कीहुई पेया घृत और सैधानमक 


युक्तकरके वातज खांसीवाला मनुष्य का ७८ ॥ 
वातज खांसीमे शाकादि। 


वास्तुकं वायसीशाक मूलक सुनिषण्णकम्‌ । 

खेहास्तैलादयों मक्ष्या क्षीरेक्षुरुगोडिका: ॥ ७५ ॥ 

दुध्यारनालाम्लफलप्सन्नापानमेव च । 

श्स्पत वातकासे तु स्वाहम्लठवणानि च ॥ <०॥ 

बथुआका साग, मकोयका साग,मूली, चोपतिया साग,तैलादि स्नेह, ४2202 
रस और गुडके बने पदार्थ, दही, का बिजीरा, गे प्रसन्ना तथा मीठे, खट्टे 
और नमकीन पदार्थ यह वातकी खांर्स हिंतकारक द्रव्य हैं ॥ ७९ ॥ <० ॥ 
वित्तनकासकी चिकित्खा। 

पैचिके सकफे कासे कमन॑ सर्पिषा हिंतम्‌ । 

तथा मदनकाश्मस्यमधूककथितेर्जेः ॥ ८३ ॥ 

यश्याहफलकल्कैवा विदारीक्षरसाय॒तैः । 

हतदोषस्ततः शीत मधुरख क्रम मजेत्‌ ॥ ८२ ॥ के 

नित खांसीमें जो ल हो तो घृतके योगसे वमन कराना चा 

सम कक और अुरैटीके काथसे वमन कराना हित है। या मुले- 


ठीकी जडका कल्क विदारीकंदका रस और ईखका रस मिला पिलाकर वमन करावे। 
बमनद्वारा दोषोंके निकलजानिपर शीतल और मधुर द्र॒व्योद्वारा चिकित्सा करे ८१॥८९ 
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( १४५४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


पत्ते तनुकफे कासे त्रिवृतां मधुरैश॑ताम । 

दद्याइनकफे तिक्तेविरिकार्थ युतां मिषक्‌ ॥ ८३ ॥ 

खिग्धशीतस्तनुकफे रुक्षशीतः कफ़े घने । 

क्रमः का थ्यः पर भोज्येः खेहेर्लिहिश्व शस्यते ॥ ८8 ॥ 

जिस पित्तकी खांसीमें कफका पतलापन होय तो मधुर द्वव्यंक साथ निशोथका 

चूर्ण मिला पिलावे उससे विरेचन करावे | यदि पित्तज खांसी कफ गाही हो तो 
निशाथके चूणंको तिक्त द्रव्योंके ; साथ सेवन करावे । यदि कफ पतली और थोड़ी 
हो तो स्निग्ध और शीतल द्र॒व्योंसे चिकित्सा करे । याद पित्तन खांसी कफ गाढी 
और अधिक हो तो हु शीतल द्रव्योंसे क्िकित्सा करें। इसी प्रकार अरप कफ 
युक्त पित्तज खांसीम स्निग्य ओर शीतल लेहादिकोंका विरिचन करावे । यदि कफ 
अधिक ओर गाढा हो तो पित्तज खांसीमें रूक्ष और शीतल लेह आदि सेवन करावे॥ 

शज्ञुगटक पन्नबीज नीली साराणि पिप्पली | 

पिप्पली सुस्तयश्याहद्ाक्षा मूर्वा महोषधम ॥ ८७ ॥ 

लाजामृतफला द्वाक्षा लक्क्षीरी पिप्पली सिता। 

पिप्पली पत्मको द्वाक्षाबृहत्याश्व फ़्लाइसः ॥ ८६ ॥ 

खजूर पिप्पली वांशी श्रदृष्टा चेति पश्च ते ! 

घृतक्षोद्रय॒ता लेहा: छोकादेँः पित्तकासिताम्‌ ॥ ८७ ॥ 

१-सिंघाडा, कमलगद्टा, नीलिनी, प्रसारिणी और पीपछ। २-पीपल, नागरमोथा, 

मुलेठी, मुनका, मूवों और सोंठ | ३-छाजा, आमले, मुनक्का, वंशलोचन, पीपल 
और मिसरी। ४-पीपल, पद्माख, मुनक्का और बडी कटेलीके फलोंका रस।<-खजर 
पीपल, वंशलोचन और गोखरू। यह पांच योग आधे आधे छोकोंमें कहे गये हैं । 
इनमेंस किसी एकका चूर्ण शहत और घूृत मिला चाटनेसे पित्तकी खांसी दूर 
होती है ॥ ८५-८७ ॥ “8 

शकराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोलले: । 

पैत्ते समुस्तमारिचः सकफे सघुतोंईनिले ॥ <८ ॥ 


केबल पित्तकी खांसीमें लालचंदन, द्वाक्षा, आँवले और नीलकमलका चूण 


करके खांड और शहत मिला चाटे । यदि पित्तकी खांसीमें कफका संबंध ही तो 
नागरमीथा और मिरच इसी उपरोक्त चटनीमें मिला चाटे | यदि पित्तकी खांसीमैं 
बातका अनुबंध हो तो इसी चटनीमे घी मिला चाटे ॥ ८८ ॥ 
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अध्याय २२. ] आाषाटीकासद्दिता । ( १४५५ ) 


मृद्रीकारुशत त्रिंशलिप्पलीशकेरापलम्‌ । 
लेहयरेन्मधुना गोवा क्षीरपस्य शकद्सम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उत्तम काबुली द्वाक्षा ९०, पीपल ३०, खांड एक पछ इन सबका चूर्ण कर शह- 
तमें मिला चाटे अथवा गोबरके ससमें या दूध पीते बछडेके गोवरके रसमें उपरोक्त 
चूर्ण इसमें मिला पीवे ॥ ४८९ ॥ 
त्वगेलाव्योपमृद्दीकापिप्पलीमूलपोष्करेः । 
लाजामुस्तशटीराखाधात्रीफलविभीतकैः ॥ ९० ॥ 
शर्कराक्षोद्रसपिर्मिलेंहः कासविनाशनः । 
श्वास हिक्लां क्षय ह॒द्ोगश्च प्रणाश्ययेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दालचीनी, इलायची, जिकुटा, द्वाक्षा, पीपछामूल, पोहकरमूछ, धानकी खींल, 
नागरमोथा, कचूर, रासना, आँवले और बहेंडे इन सचकों समान भाग लेकर चूर्ण 
करे । इस चूर्णम मिसरी, शहद और घृत मिलाकर चाटनेसे खांसी, ध्ास, हिचकी, 
क्षय और हद्गोग दूर होते हैं ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
पिप्पल्यामलक द्वाक्षां लाक्षां लाजानू सितोपलास । 
पिबेद्रा मधुसंयुक्ते पित्तकासहरं परम ॥ ९९ ॥ 
पीपछ, आँवले, मुनका, धुला छाखदाना, धानोंकी खील और मिसरी इन सबके 
चूणंको शहदमें मिलाकर चाटे ॥ *%९॥ | ॥॥. 
विदारीक्षुमृणालानां रसान क्षीरं सितोपलाम्‌ । 
पिबेद्या मधुसंयुक्त पित्तकासहरं परम्‌ ॥ ९ ३ ॥ 
विदारीकंदका रस, रखका रस, कमलकी कंदका रस, दूध ओर मिसरी इनको 


शहद मिला पीनेसे पित्तकी खांसी दूर होती है ॥ ९३ ॥ 
पित्तजखांसीम पथ्य । 


मधुरैजाज्ञलरसेः श्यामाकयवकोद्वाः । 

मुद्रादियषेः शाकेशव विक्तकैमात्रया हिताः ॥ ९४ ॥ 
घन ैष्मणि लेहास्तु तिक्तका मघुसंखताः । 

शालयः स्थ॒ुस्तलुकफे पष्टिकाश्व॒ रसादिभिः ॥ ९५ ॥ 
शकराम्भों 5ल॒पानार्थ द्ाक्षेक्षणां रसान्पयः । 

सर्वश्व मधुर शीतमविदाहि प्रशस्पते ॥ ९६ ॥ 
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( १४५६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जांगलजीवॉका मधुर मांसरस, स्यामाक (९ शौंकके चावल ), यव, कोद्गव, मूंग 
आदिके यूष और तिक्त द्रव्योके साथ माज्ालुसार सेवन करना पित्तकी खांसीमे 
हित है। पित्तकी खांसीमें याद कफ अधिक ; और गादी हो तो तिक्त और मधुर 
दव्योंसे युक्त रस, अवलेह अथवा त्िक्त द्वव्योंके चू्णकी शहदमें मिला चांदे और 
मधुर रसोके साथ शालिचावलके भातका पथ्य करे । यदि कफ अल्प होय अथवा 
पतली होय तो मधुर रसोके साथ सांठीके चावलोंका पथ्य दे, पीनेके लिये खांडका 
शरबत, दाखका रस, इसका रस, दूध और सब प्रकारके मधुर, शीतल, अविदाही 
अनुपान हितकारक हैं ॥ ९४-९६ ॥ 
काकोलीबृहतीमेदायुग्मेः सवृषनागरेः । 
पित्तकासे रसान्‌ क्षीर यूषांथाप्युपकल्पयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
काकोडी, क्षीरकाकोली, बडी कठेली, छोंटी कटेली, मेदा, महामेदा, अड्डा 
और सोंठ डालकर सिद्ध किया यूष अथवा मांसरस पित्तकी खांसीमें हितकारी है ९७ 
शरादिप्वमूलस्य पिप्परलदाक्षयोस्तथा । 
कषायेण शत क्षीर पिवित्समधुशकरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
: अथवा शरादिपंचमूल, पीपल और दाखके साथ सिद्ध किया दूध शीतल होनेपर 
“शहद और खांड मिलाकर पीना हितकारी है ॥ ९८ ॥ 
स्थिरासितापृश्चिपर्णी भावणी बृहती युगेः । 
जीवकषेभकाकोलीतामलक्यूद्धिनीरके: ॥ ९९ ॥ 
श्र पयः पिवेत्कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी । 
: तज्ज वा साधयेत्सर्पिः सक्षीरेक्षुसस मिषक्‌ ॥ ३०० ॥ * 
शालपर्णी, मिसरी, प्ृष्ठपर्णी, गोरखमुंडी, महाम॒ण्डी, कटेली, बडी कदर) 
जीवक, ऋषभक, काकोली, भूमिआँवछा, ऋद्धि और जीरा इनसे सिद्ध किया हूं 
खांसी, ज्वर, दाह, क्षत और क्षय रोगमें हितकारी है । अथवा इन्हीं औषधियोंके 
* करकसे दूध और ईखका रस मिला घृत या इन औषधियोंसे सिद्ध किये दूधका 
निकाला घृत रखके रस और दूधसे सिद्धकर सेवन करनेसे भी यह खांसी आदि रोग 


दूर होते हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
क्षौद्रगभा गुडिका । 


जीदकायेमेधुरकेः फलेश्वाभिषकादिभिः । 
कल्कैस्िकार्पिकेः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत ॥ १०१ ॥ 


) 
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अध्याय २२. ] भाषाटीकासहिता । ( १४५७ ) 


शकरापिणषलीचुणस्त्ववक्षीय्यां मरिचस्य च्‌ । 
श्रृज्गटकस्य चावाप्य क्षोद्रगर्भान पलोन्मितानू ॥ १०२॥ 
स॒ढान्‌ गोधूमचूर्णन ऊत्वा खादेद्धिताशनः । 
शुक्रासग्दोषशोषेष कासे क्षीणक्षतेष्ठ च ॥ ३०३ ॥ 
जीवक आदि मघुरगणकी दश ओऔषधियें, खज़ूर, द्वाक्षा आदि मधुर फल और 
अभिषुक आदि स्लिग्ध फल तीन तीन कर्ष लेकर कल्क करे । उस कल्कसे सिद्ध 
किया घृत छानलेवे फिर उस घृतमें खांड, पीपल, वंशलोचन, मिर्च और सिंघाडा 
इनका एक एक पल बारीक चूर्ण मिलावे | परन्तु यह चूर्ण मिलानेसे प्रथम इस 
घृतमें गेहँका आठा मिला भूनलेवे । फिर नीचे उतारकर यह्‌ चूण मिलाकर लड्डू 
बनालेवे । इन लड़डुओंको शहदम डुवाकर रक्‍्खे अथवा वैसे ही शहद मिला 
रखे । इन लड्डुओंके सेवनसे पथ्य भोजन करनेवाले मनुष्यके वीयेदोष, रक्तदोष, 
शोषरोग, खाँसी, क्षीणता और क्षतरोग दूर होते हैं ॥ १०१-१०३ ॥ 
शुकेरानागरोदीच्यं कण्टकार्ी शर्टी समाम्‌ । 
पिष्ट रस पिबेत्यूत वच्चेण घृतमूर्छितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सोंठ, सुगनन्‍्धवाला, कटेली और कचूर तथा खांड इन सबको मिला जलके 
संयोगसे रस सिद्ध करे । उस रसको छानकर धीमें छौंककर पीवे तो पित्तकी खांसी 
दूर हो ॥ १०४ ॥ 
महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसेः समे: । 
सर्पि: सिद्ध पिवेद्युक्त्या पित्तकासनिबहणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अंस, बकरी, भेड और गो इन सबके दूध आँवलेका रस इन सबको बराबर 
लेवे । इनसे सिद्ध किया ट्वत युक्तिपरवंक पीनेसे पित्तकी खांसी दूर होती है १०५ ॥ 
« कफकासचिकित्सा | 
बलिन वमनेरादी शोधयेत्कफकासिनम्‌ । 
यवाज्नैः कट्रुक्षोष्णेः कफन्नैथाप्युपाचरेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
पिप्पलीक्षारिकयपें: कोलत्थे्मूलकस्य च्‌ । 
रघून्यज्नानि खुजीत ससेवा कटुकान्वितेः ॥ १०७ ॥ 
धान्वबैल्वरसर्टेहिस्तिलसपंपबिल्वजे: । 
मध्वम्लोष्णाम्बु तक वा मद्य वा निगद पिबेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
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( १४५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कफकी खांसीवाला रोगी यादि बलवान हो तो पहिले वमनद्वारा कफका शोधन 
करे । फिर वमनद्वारा कफ निकलनेके अनन्तर भोजनके लिये कफनाशक कट 
रूक्ष और उष्ण द्वव्योंसे सिद्ध किया यवान्न देना चाहिये । अथवा पीपल और जवा- 
खारके साथ सिद्ध किये कुल्थीके यूप और सूखी मूलीके यूपके साथ हलका अन्न 
भोजनके लिये देना चाहिये। अथवा धन्वज और बिलेशय जीवॉके मांसरसकों 
पीपल मिरच आदि कट द्रव्योसे तिद्धकर उस रसके साथ हलका अन्न भोजन करावे। 
या तिऊ, सरसों ओर बेलके बीजोंके तेलसे स्निग्ध किये रसोंके साथ भोजन करावे। 
पीनेके लिये शहत और बिजेरेकी खयई मिला जल, गरमजलरू, तक्र अथवा मद्य 
या निगद देना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 
पोष्करारग्वध मूल पटोलान्त निशास्थितस । 
जले मधुयुत पेय कालेष्वन्नस्य वा त्रिष ॥ १०९ ॥ 
पाहकरमूल, अम्लतासकी जड, पटोलकी जड़ इन सबको पानीमें भिगोंकर 
राजिमर धरा रहनेदे प्रातःकाल शहद मिला पीवे अथवा जब जब भोजन करे उस 
समय सेवन किया करे । ( इसी जलको निगद कहते हैं )॥ १०९ ॥ 
कफकासनाशक अनेक योग ! 
कदफलं कत्तण भा सुस्त धान्‍्व वचाभया । 
शुण्ठी पपंटकः श्रद्धी सुराह्ज्च शुतं जले ॥ ११० ॥ 
मधु हिड्डयुतं पेय कासे वातकफात्मके । 
कण्ठरांग मुखे शूल श्वासाहक्राज्वरेष च ॥ ३११) ॥ 
कायफल, वीरणतृण ( कांस ), भारंगी, नागरमोथा, धनियां, वच, हरंड, सॉर्ट 
पित्तपापडा, काकडासिंगी, देवदारु इनसे पकाये जलकों शीतलकर हींग और की 
मिला पीनेसे गातयुक्त कफकी खांसी, कण्ठरोग, मुखरोग, झूलछ, श्वास, हि 
और ज्वर दूर होते हैं ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
पाठा शुण्टी शा मृवां गवाक्षी झुस्‍्तापष्पला[म | 
पिष्टा घर्माम्बुना हिड्डसेन्धवाक्यां युतां पिबेत्‌ ॥ 33 +* ॥ 
पाठा, सोंठ, कचूर, मूर्वा, इन्द्रायणकी जड, नागरमोथा और पीपल इनकी रे 
हींग और सेंघानमक मिला गरम जलके साथ पीनेसे कफकी खांसी दूर होती है॥ 
गगरातिविषासुस्तशक्गीककेटकस्प च । 
हरीतकीं शटीओव तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
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अध्याय २२, ] भाषाटीकासहिता । ( १४५९ ) 


सोंठ, अतीस, नागरमोथा, काकडासिंगी, हरड, कचूर इन सबके बारीक 
चूर्णको हींग और सेंघेनमकसे युक्त कर गरम जलके साथ पीनेसे कफकी खांसी 
दूर होती है ॥ ११३ ॥ 
तैलभुश्श्व पिप्पल्या: कल्काक्ष॑ ससितोपलम्‌ । 
पिवेद्या छेष्मकासप्नं कुछत्थरससंयुतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पीपलके कल्कको तेलमें भूनकर मिसरी मिला एक तोछा भर खाकर ऊपर्से 
कुल्थीका रस पीवे तो कफकी खांसी दूर होती है ॥ ११४ ॥ 


कासमदांश्वविट्भुज्ञराजवात्ताकजा रसाः । 
सक्षोद्राः कफकासप्नाः सुरसस्यासितस्य च ॥ ११५ ॥ 
कसौदीका रस, घोडेकी लीदका रस, झूंगराजका रस और बडी कटेलीके फर्लोंका 

रस अथवा सुरसा तुलसी या काली तुलसीके पत्नांका रस शहद मिला पीनेसे कफकी 
खाँसी दूर होती है ॥ ११५ ॥ 

दवदारु शो राखा ककेदारुया दरालभा । 

पिप्पली नागर मुस्त पथ्या घानी सितापछा; ॥ ३१६ ॥ 

मधुतेलयुतावेतो लेहो वातालुगे कफे । 

पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रकों हस्तिपिप्प्ठी ॥ ११७ ॥ 

पृथ्या तामलकी थधात्री भद्रम॒स्तानि पिप्पली । 

देवदावेभया मुस्त पष्पढा विश्वभेषजम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

विशाला पिप्पली मुस्तं त्रिवृता चेति लेहयेत्‌ । 

चतुरो मधुना लेहान्‌ कफकासहरान्भिषक्‌ ॥११९॥ 

देवदारु, कचूर, रासना, काकडार्सिंगी और जवासेका चूर्ण शहद और तेलमें 

मिला चाटे अथवा पीपल, सोंठ, नागरमोथा, हरड, आँवछा ओर मिसरी इनका 
चूर्ण शहद और तेलमें मिला चाटे तो वातानुबंधी कफकी खांसी दूर होती है। 
अथवा १-पीपल, पीपलामूल, चित्रक और गजपीपल । २-हरड, भूमिआवला, 
भद्रमोथा और पीपल । ३-देवदारु। हर्‌ड, नागरमोथा, पीपल और सोंठ । ४-हन्द्रा 
यणकी जड, पीपल, नागरमोथा ओर निशोथ । इन आधे आधे छोकोर्में कहे हुए 
चार योगॉमेसे किसी एक योगका चूण वेद्य रोगीको शहत मिछा चटावे तो कफकी 
खांसी दूर होती है ॥ ११६-११९।॥ 


(९-0. 36 $शाशंता। 43०४१९॥५, /ैश्ाशाप, (॒शा|2९0 99 53 ए0प्रतशांणा 7780 


' ( १४६० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सोवर्चेल।भयाधात्रीविष्पटीक्षारनागरस्‌ । 

चूर्णितं सर्पिषा वातकफ़कासहरं पिबेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
संचरनमक, हरड, आँवले, पीपल, जवाखार, सोंठ इन सबके चूर्णको घीमें मिला 

पीवे तो वातयुक्त कफकी खांसी दूर होता है ॥ १२० ॥ 
दशमूलछादिघृत । 

दशमृलाढके प्रस्थ घृतस्याक्षसमे पचेत्‌ । 

पुष्कराह्शटीबिल्वसुरसव्येपिहिस्स॒मिः ॥ १२१ ॥ 

पेये पेयानुपानं तत्कासे वातकफात्मके । 

श्वासरोगेषु सर्वे कफवातात्मकेषु च ॥ १२२ ॥ 
दशमूलका क्ाथ एक आढ्क, घृत एक प्रस्थ, पोहकरमूल, कचूर, बिल्व, सुरसा, 


तुलसी, सोंठ, मिर्च, पीपल और हींग यह सब एक एक कषे लेवे। इन सबसे सिद्ध 


किया घृत पीकर ऊपरसे पेयाकों पीवे तो वातयुक्त कफकी खांसी, श्वास तथा सब 
प्रकारके कफ और वातात्मक रोग दूर होते हैं ॥ १९१ ॥ १२३ ॥ 
कंटकारिछृत । 


समूलफलपत्रायाः कण्टकास्यो रसाढके । 
घृतप्रस्थं बलाव्योषाविडड्ञ्शटिचित्रके: ॥ १३३ ॥ 
सोवचलयवक्षारपिप्पलीमूलपोष्करे: । 
वृश्वीकबृहतीपथ्यायमानीदाडिसर्द्धिमि: ॥ १२४ ॥ 
द्ाक्षाउननेवा चव्यदुरालभाम्लवेतसे: । 
भड़गेतामलकीभाड रास्नागोक्षुकके: पचेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
कल्कैस्तत्सवंकासेक हिक्ाथ्वासेष शस्यते । 
कण्टकारिघृतं ह्ेत॒त्कफव्याधिनिषूदनस्‌ ॥ ३२६ | 
कटेलीके पंचाड्रका काथ एक आदक, घी एक प्रस्थ, बला, सोठ, मिर्च, 


वृश्चिकपत्रिका, बडी कटेली, हरड, अजवायन, अनारका छिलका, ऋद्धि, मुतक्का, 
पुननवा, चव्य, जवासा, अम्लवेतस, काकडासिंगी, भूमिआमछा, भारगीं, न 
और गीखरू इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे । इस कल्कको उ कारि 
काथ और घी मिलाकर पकावे । घृत मात्र्‌ शोष रहनेपर सेवन करे तो यह का । 
घृत सब प्रकारकी खांसी, हिचकी, रवास और कफके रोगोंकों दूर करता है॥ १ 
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पीपल, 
वायबिडंग, कचूर, चित्रक, संचरनमक, जवाखार, पीपल, पीपलामूल, पोहकरछड, 


अध्याय २२, ] भांषाटीकासहिता । ( १४६१ ) 


कलत्थादिशवत ॥ 
कुलत्थरसयुक्त वा पश्चकोलश्वतं घृतम्‌ । 
पाययेत्कफज कासे हिक्काश्वासे च शस्यते ॥ १२७ ॥ 
कुल्थीके क्ाथ और पंचकोल्से सिद्ध किया प्रत कफकी खांसी और हिचकी 
दूर करनेमे श्रेष्ठ हे ॥ १२७ ॥ 
कफनाशक घूम। 
धुर्मास्तानेव द्यात्व ये प्रोक्ता वातकासिनाम्‌ । 
कोशातकीफलान्मध्यं पिबेद्ा समनःशिलाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कफकी खांसीको दूर करनेके लिये जो धूम वातकी खांसीमें कहे हैं उनका प्रयोग 
करना चाहिये । अथवा कोशातकी ( काली तोरी ) के मध्यके गुद्दामें मनापतिल मिला 
धूमपानाविधिसे धूमपान करे ॥ १२८ ॥ 
कफजकाघछमे अन्य अज्ुवन्धोंके यत्न । 
तमकः कफकासे तु स्पाचेत्पित्तालु बन्धजे । 
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
पित्तानुबंधी कफकी खांसीम यदि तमकश्वास होजाय तो पित्तकी खांसीमें कही- 
हुईं क्रिया अवस्थानुसार करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
वाते कफालुबन्धे तु कुण्योत्कफहरी कियास | 
पित्तालुबन्धयोवातिकफयोः पित्तनाशिनीमू ॥ १३० ॥ 
कफ प्रबल वातकी खांसीम कफको नष्ट करनेवाली क्रिया करना चाहिये | तथा 
वात कास और कफ़कासम यदि पित्त प्रबल हो तो पित्तको हरणकरनेवाली क्रिया 
करना चाहिये ॥ १३० ॥ 
आ्दे विरुक्षणं शुष्के स्निग्धं वातकफात्मके । 
कासे&न्षपानं कफजे सपितते तिक्तसंचुतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कफ और वातकी खांसीमें यादे कफ सूखी हो तो ल्लिग्य ओषघ, अन्नपानका 
प्रयोग करना चाहिये । यादे कफ गीली हो तो रूक्ष अन्नपानका प्रयोग करना ह्वित 
है । एवं कफकी खांसीमे पित्तका अनुबंध होनेसे तिक्तरसयुक्त अन्नपानका सेवन 


कराना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
क्षतज़कासखकी चिकित्सा । 


कासमात्ययिकं मत्वा क्षत्ज त्वरया जयेत्‌ । 


मधुरेजीवनीयैश्व बलमांसाविवद्धनेः ॥ १३२ ॥ 
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( १४६२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षतज खांसीको आत्थायिक समझकर मधुर जीवनीय और बल मांसविवर्दधक 
द्रव्योंसे शीघ्र चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
पिप्पल्यायवलेद् । 
पिप्पलीमधुक पिष्ट कार्षिक ससितोपलम । 
प्रास्थिक गव्यमाजन्तु क्षीरमिश्षुरसस्तथा ॥ १३३ ॥ 
यवगोधूममृद्दीकाचूणमामलकीरसः | 
तेल प्रसतांशाने तत्सवे मृदुनाभिना ॥ १३४ ॥ 
००] ५ 
पचहह पृतक्षाह्युक्तः सक्षतगकासचुत्‌ । 
श्वासहद्रोगकासेढ॒ हितो वृद्धाल्परेतसे ॥ १३७ ॥ 
पीपल, मुलैठी और मिसरी यह एक एक कषे, गोका दूध एक प्रस्थ, बकरीका 
दूध एक प्रस्थ और इंख़का रस एक अस्थ, गेहूँ और दाखका कल्क तथा आँवलेका 
रस और तेल यह सब एक एक प्रसताति ( दो दो पल ) इन सबकी मिलाकर मन्द्‌ 
मन्द आभैसे अवलेह बनावे। इसको घृत और शहत मिला सेवन करनेसे क्षतज 
खांसी, श्वास, हद्गोग, खांसी दूर होती है तथा वृद्ध मनुष्यों और अल्प वीयवालेके 
लिंय परम हितकारी है ॥ १३३-१३५ ॥ । 
क्षतकासामिभूतानां वृत्तिः स्पालित्तकासिकी । 
श्षीरसपिम॑धुपाया संसर्ग तु विशेषणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
क्षतज कासवाले रोगीको पित्तकी खांसीमें कहेहुए पथ्योंका सेवन करना चाहिये। 
तथा दूध, घृत और शहतका आधिक सेवन करना हितकारी है ॥ १३६ ॥ 
वातपित्तार्दिते#यज्ञो गात्रभेदे घ॒तैर्हितः । 
०५ मी 5] रा कप 
तेलमरुतरोगप्नेः पीडयमाने च वायुना॥ १३७ ॥ 
यदि क्षतज कासमें वातपित्तकी पीडा, अंगोमें मेद होय तो वायुकी प्रधानता 
होनेसे वातनाशक तेलोंकी मालिश करनी चाहिये और पित्तकी प्रधानता होनेसे 
पित्तनाशक घृतोका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
हत्पाशांर्तिषु पाने स्थाजीवनीयस्य सर्पिषः । 
सदाह कासिनो रक्त छीवतः सबले;नले ॥ १३८ ॥ 
मांसाचितेशयः कासिफ्यो लावादीनां रसा हिताः । 
तृष्णात्तानां पयश्छागं शरमूलादिमिः शृतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
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अध्याय २२, ] भाषादीकासहिता । (१४६३ ) 


रक्ते स्रोतो)य आस्पाद्याप्पागते क्षीरज घृतम्‌ । 
नस्य पान यवागूवा भान्‍्ते क्षामे हतानले ॥ १४० ॥ 
यदि हृदय और पाश्चमें पीडा होती हो तो जीवनीयगणकी औषधियोंसे सिद्ध 
किया घूत्र पिछाना चाहिये। यदि खांसीम दाह हो ओर कफके साथमें रक्त निक- 
लता हो और रोगीकी जठराम्नि बलवान्‌ हो तो मांस, सात्म्य और क्षीण खांसी 
रोगवालाकी छवा आदि पक्षियोंक्रा मांसरस पिलाना हितकारी है । क्षतज खांसीमें 
प्यासकी अधिकता हो तो शरमूछादि पंचमूलसे सिद्ध कियाहुआ दूध पिछाना 
चाहिये । यदि नासिका आदि द्वारोंसे अथवा मुखसे रुषिर आवे तो शरादि पंचमूलसे 
सिद्धकिये दूधका मक्खन पिलाने और नस्य देनेम॑ प्रयोग करना चाहिये | यदि 
रोगी कृश और श्रान्त ( थकित ) होगया हो ओर जठराप्रि मंद्‌ पडजाय तो उसको 
बृंहण और दीपनीय यवागू पिलाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ 
स्तम्भायासेषु महतीं मात्रां वा सर्पिषः पिवेत्‌ । 
कुष्योद्दा वातरोगन्न पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ॥ १४१ ॥ 
क्षतज खांत्तीम देहका स्तम्भ होजाय और रोगी थकित होंजाय तो उसको 


उत्तम मात्रा पिलाना चाहिये ॥ अथवा वातनाशक और रक्तपित्तसे अविरोधी क्रिया 


करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
घूमप्रयोग। 


विवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्ध उरःक्षते । 
दाल्यते कापिनो यस्य सधुमाज्ना पिबेदिमान्‌ ॥ ३४२ ॥ 
उरकक्षतमें क्षतज दोषोंकी निदृत्ति होकर यदि कफ बहुत बढहजाय और कफके 
शैेगसे छाती फटीसी जातीहो तो उसको यह नीचे लिखे धूमपान कराने चाहिये १४२ 
द्वे मेंदे मधुकं दे च बले तेः क्षोमलक्तकेः । 
वर्चिवैधृ॑ममापीय जीवनीयघृतं पिबेत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
भेदा, महामेदा, मुलेठी, बला, नागबला, इन सबको चूर्ण कर अल्सीके वस्तमें 
लाखके रसके योगसे लपेटकर बत्ती बनावे । इस बत्तीका धूमपान विधिसे धूमपान 
कर । ऊपरसे जीवनीयगणकी औषधियोंसे सिद्ध घृत पान करे ॥१७३ ॥ 
मनःशिलापलाशाजगन्धातवक्क्षा रेनागर: । 
भावयित्वा पिवेत्क्षोम शकरेक्षणडोदकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मनासिल, ढाकके बीज, अजवायन, वंशछोचन, सोंठ इन सबको छाखके रसकी 
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(१४६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भावना देकर रेशमी या अल्सीके कपडे लपेटकर धूम्रपान करे । धूम्रपानके पश्चात्‌ 
खांडका शरबत वा इंखका रस अथवा गुडका शरबत पीवे ॥ १४४ ॥ 
पिष्टा मनःशिलां तुल्यामाईया वटशुड्धया । 
ससपिष्के पिवेद्ूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम ॥ ३४५७ ॥ 
मनसिल और गले वडके अंकुर दोनोंको बराबर लेकर पीस लेवे | इनको 
घृतमें मिलाकर धूमवत्ती बना धूम्रपान करे | धूमपानके अनन्तर तीतरके मांसरसके 
साथ भोजन करे ॥ १४५ ॥ 
भावित जीवनीयेवा कुलिज्ञाण्डरसाखुतः । 
क्षोम धूम पिवेत्क्षीरं शुतश्चायोसडैरसु ॥ ३४६ ॥ 
अथवा जीवनीय औषधियोंके क्ाथसे या कुलिंगके अण्डोंके र्ससे रेशमके कप- 
डेकी अथवा अल्सीके कपडेको मिगोकर धूमवर्ती बनावे । इस बत्तीका धूमपान 
करनेके पश्चात्‌ गर्मे किया दूध अथवा लोहेके गोलेको गम कर उससे बुझा दूध या 
मंडूरसे बुझा दूध पान करे | तो उरःक्षतरोगीकी बढीहुईं कफ दूर होकर हृदयमें 
शान्ति आती है ॥ १४६ ॥ 
क्षयजचिकित्सा । 
सम्पूर्णेरुप क्षय दुबंलस्प विवजेयेत्‌ । 
नवोत्थित बलवतः प्रत्यास्यायाचरेत्कियाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तस्य बृंहणमेवादो कुर्प्यादम्रेश्व वर्धनमू । 
बहुदोषाय सख्रेह मृदु दव्याद्विरिचनम्‌ ॥ १४८॥ 
जो क्षयज खांसीवाला रोगी क्षयके संपूर्ण लक्षणोंयुक्त हो और ढुर्बल हो तो उसकी 
वैद्य असाध्य जानकर त्यागदेंवे । यादें रोगी बलवान हो और रोग नवीन उतने 
हुआ हो तो उसको तुम्हांरा रोग असाध्य है यह कहकर चिकित्सा करना चाहिये। 
उसको प्रथमही बल ओर मांसके बढानेवाले तथा अग्निको चैतन्य करनेवाले 
: साधन करे। यदि वह बढेहुए दोषोंसे युक्त हो तो पहिले उसको खेहन करके शढ 
बिरेचन देंवे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
शम्पाकेन त्रिवृतया मृद्वीकारसयुक्तया । 
तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च ॥ १४९ ॥ 
सर्पिःसिद्ध पिवेद्युक्त्या क्षीणदेहो विशोधनम्‌ । 
हित तद्देहव॒लयोरस्य संरक्षणं मतम्‌ ॥ ३५० ॥ 
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अध्याय २२. ] भाषाटाकासहिता। ( १४६५ ) 


अमलछतास ओर निशोथका करक, द्वाक्षाका रस, पठानीलोधका काथ, विदारी- 
कन्द॒का स्वरस इन सचसे सिद्ध किया घृत युक्तिपूर्वक क्षीणदेहवाल्ॉंको शोधन कर- 
नेंके लिये पिलाना चाहिये । यह घृत रोगीके देह और बलकी रक्षा करताइआ मृदु 
विरिचन करनेवाला है; इसलिये श्षयरोगियोंको हितकारक है ॥ १४९॥ १५० ॥ 
पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेष्र धातुषु । 
घुत॑ ककेटकीक्षीरद्विबलासाधित पिबेत्‌ ॥ ३०५१ ॥ 
पित्त और कफ क्षीण हो तथा अन्य सब धातुर्ये भी क्षीण हों तो काकडापिंगी, 
बला, नागबला इनका कल्‍क बनाकर इनसे चौगुना घृत और घृतसे चोगुना दूध 
मिलाकर घृत सिद्ध करके इस घृतका प्रयोग करे ॥ १५१ ॥ 
विदारीमिः करम्बेवां तालशस्पेस्तथा श्रृतम्‌ । 
घुते पयश्व मृत्रस्प वैवर्ण्ये रच्छूनिगमे ॥ १५२ ॥ 
विदारीकन्दका कल्क अथवा कदम्बका कल्क या ताडवृक्षके अंकुरोंका कल्‍्क 
करके सिद्ध किया घृत अथवा दूध पनिसे क्षीणरोगीके मूत्रकी विवर्णता ओर मूत्रका 
कृच्छृतासे आना यह दूर होते है ॥ कक | 
सूने सवेदने मेंढ़े पायों सभोणिव॑क्षणे । 
घुतमण्डेन मधुना&लुवास्यों मिश्केण वा ॥ १५३ ॥ 
क्षयरोगीको यदि लिंगेन्द्रिय, गुदा, श्रोणी और वंक्षणमें सूजन हो अथवा पीडा 
हो तो उसको शहद मिला घृतमण्डके साथ अनुवासन बस्ति करे | अथवा घृत और 
तेल इन दोनोंमें शहद्‌ मिला अनुवासन बस्ति करे ॥ १९३॥ 
जाडुलेः प्रतिभ्क्तस्य वत्तकाद्या बिलेशयाः । 
क्रमशः प्रसहाश्षेव प्रयोज्याः पिशिताशिन: ॥ १५४ ॥ 
औष्ण्यात्रमाथिभावाच स्रोतो)यश्च्यावयन्ति ते । 
कफैः शुद्धेश्व तेः पुष्टि कुष्यात्सम्पग्वहन्‌ रसः ॥ ३५५ ॥ 


फिर क्रमपूर्वक जांगल जीवोंका मांसरस अथवा बंटेर और बिलेशय आदिकोंका 
मांसरस भोजनके साथ सेवन करावे। अथवा मांससात्म्य मनुष्योंको क्रमपूर्वक प्रस- 
हजीबोंका मांसरस सेवन करावे। क्योंकि यह रस उष्णतासे और ग्रमाथीभावसे ख्रोतोंके 
मार्गोंसे कफको च्यवन करदेंते हैं । उससे कफके शुद्ध होनेपर शरीरमें उत्तम रीतिसे 
रसका संचार करतेहुए शरीरको पुष्ट करदेते हैं ॥ १९४ ॥ १८८ ॥ 
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० 


(१४६६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
चविकादिध्ृत । 
चित्रके 
. चविकात्रिफलाभाज्ठीदशमूलेः सचित्रकेः । 
कुलत्थपिप्पठीमूलपाठाकोलयवै्जले ॥ १५६ ॥ 
| (ः पु 
श्रतै्नागरदु:स्पर्शापिप्पलीशरिपोष्करेः । 
५ [०0५ पु 
कल्के: कर्कटश जया च समेः सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
(३७ ७ धर पु पु 
प्िदड५स्मश्राणता क्षारा द्वो पश्चल्वणाब च । 
दत्त्ता युकत्या पिबेन्मात्रां क्षषकासनिपीडितः ॥ १७५८ ॥ 
. . चव्य, हरड, बहेडे, आंवले, भारंगी, दशमूलकी दश ओषधियें, चित्रक, कुल्थी, 
पीपलामूल, पाटला, कोल ( उन्नाव ) ओर यव इनका क्वाथ आठ सेर, सोंठ, जवासा, 
पीपल, कचूर, पोहकरमल ओर काकडासिंगी इन संबका कर्क आधा सेर, घृत 
दो सेर इन सबकी मिलाकर घृत सिद्ध करे। सिद्ध होनेपर इसमें सजीखार, जवा- 
खार और पांचों लवण इन सबका चूणे आठ तोला मिलाबे । इस प्लतको युक्ति- 
पूवक सेवन करनेसे क्षयजानित खांसी दूर होती है ॥ १५६-१५८ ॥ 
गुड्च्यादिघृत । 
सुड़ूची पिप्पलों मूर्वों हरिद्रां भेय्सी वचास । 
निदिग्धिकां कासमर्द पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥ १५९ ॥ 
जले चतुरोणे पकत्वा पादशेषेण तत्समम्‌ । 
सिद्ध सर्पिः पिबेद्‌ सुल्मश्वासातिक्षयकासलुत्‌ ॥ १६० ॥ 
गिलोय, श्रिफला, मूर्वा, हल्दी, गजपीपल, वच, फटेली, कसौंदी, पाटछा, चिंत्र- 
ककी छाल और सोंठ इन सबकी चोगुने जलम पकाकर चतुर्थाश शेष रहनेंपर 
उतारकर छानलेवे । इस क्ाथसे सिद्ध किया घृत गुल्म, श्वास और अत्यन्त क्षयकी 
खांसीको दूर करता है ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
कासमदादिषघृत । 
कासमदोभयासुस्तपाठाकदफलनागरेः । 
पिप्पल्या कटुकादाक्षाकाश्मस्थें: सुरससेन च ॥ १६१ ॥ 
अक्षमात्रप॑तप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाठके । 
पचेच्छोषज्वरप्णी हसवेकासहरं शिवम्‌ ॥ १६२ ॥ 
कसौंदी, हरड, नागरमोथा, पाठा,कायफल, सोंठ, पीपल, कुटकी, मुनका, ऊँमेर 
और तुछसी इन सबको एक एक कषे लेकर कल्क बनाबे | घृत एक प्रस्थ, दूध 
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अध्याय २२, ] भाषाटीकासहिता । ( १४६७ ) 


एक आहक, द्वाक्षाका रस एक आढहक इन सबको मिला ते संद्ध कर | इस 
रती २॥ रा रा ज्वर, प्लीहरोग और सब अत खांसी दूर 
अन्य याग | 
पात्री फल: क्षीरसिद्धेः सर्पिवोप्यवचूर्णितम । 
द्विखुणे दाडिमरसे विपके व्योपसंयुतम ॥ ३६३ ॥ 
पिबेदुपरि भक्तस्थ यवक्षारघ॒त नरः | 
पिप्पलीसुडसिद्ध वा च्छागक्षीरय॒ुतं घतम ॥ ३६४ ॥ 
एतान्यग्रिविवृद्धयर्थ सर्पाषि क्षयकासिनास । 


रखुदापबन्धकाषठरसोतसाश्र विशुद्धये ॥ १६५॥ 
आवलाके फलाको घीम सिद्धकर उन आवलॉकी शुठलियें निकाल कल्क बनाकर 
घृतम घोलकर पान करे । अथवा त्िकुटेका चूर्ण घृतले चोथा भाग, अनारका रस 
घृतसे दोगुना घ्रतमें मिला पान करे । अथवा भातका भोजन कर ऊपरसे जवाखार 
मिला घ्रत पीवे । या पीपल और शुद्ध तथा बकरीका दूध मिलाकर सिद्ध किया छत 
पान करे । यह सब घछृत क्षयजानितखांसीवाले रोगियोंकी अग्निकों बढाते हैं 
दोषोंसे विबद्धकोष्ठ तथा छातीके स्लोतोंकों शुद्ध करते हैं ॥ १६३-१६५ ॥ 
हरीतकी अवलेह । 

हरीतकीर्यवकाथव्यादके विंशतें पचेत । 

स्विन्ना मृदित्वा तास्तस्मिन्‌ पुराणं सुडपटपलम ॥ १६६॥ 

दद्यान्मनःशिलाक्ष कर्षादश रसाअनात । 


कुडवाडइआ पिप्पल्याः से लह*ः श्रासकासनुत्‌ ॥ १६७ ॥| 
यवोंका क्ाथ दो आहक लेकर उसमें उत्तम निर्दोष बडी बीस हरडोंकों पकावे 
जब पकते पकते हरड नरम पडजायेँ तो हरडोंकी निकालकर उनकी गठलियोंको 
दूरकर हरडोंको पीसलेवे । उनमें पुराना गुड छः पल मिलाकर उसी यवोके काथसे 
अवलेह पकावे । जब गाढा होजाय तो एक तोला शुद्ध ममनसिल एक तोला रसोत, 
पीपलका चूर्ण आठ तोला यह सब मिलाकर अवलेह ( चटनी ) बनावे। इसके सेव- 
नम श्वास और खांसी दूर होती है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
अन्य योग । 
श्वाविधः सूचयो दग्धाः सघृतक्षोद्रशकैराः । 
श्वासकासहरा बर्िपादों वा क्षोद्रसपिंपा ॥ १६८ ॥ 
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( १४६८ ) चरकसंहिता ॒ [ चिकित्सितस्थान- 


सेहके कांटोंकी जलाकर थी ओर शहद ओर खांड मिलाकर चाटे । अथव। 
मोरके पैर जलाकर उसकी भस्म शहद्‌ मिलाकर चाटनेसे श्वास और खांसी दूर 
होती है ॥ १६८ ॥ 
एरण्डपत्रक्षारं वा व्योपतेर्ल गुडाम्वितम | 
लिह्यादेतन विधिना सुरक्तेरण्डपत्रजप ॥ १६९ ॥ 
द्राक्षापन्नकवात्ताकपिप्पली: क्षोद्रसपिंपा ! 
लिह्यात्‌ उ्यूषणचूर्ण वा पुराण खुड़सपिंपा ॥ १७० ॥ 
चित्रक॑ त्रिफलाजाजीककंटाख्यं कटुनिकस । 
कि ८ ब्प छ. 
शरक्षात्र क्षाहसाप्या लिल्याइबाडहुइव वा ॥ 3७१ ॥ 
एरण्डके पत्तोंका क्षार अथवा त्रिकुदा तेल और गुडमें मिछा विधिवत चाटे 
या तुलसी और एरण्डके पत्रोंकी भस्म तेल और गुड मिछा चाटे अथवा मुनक्का, 
का बडी करेलीके फल ओर पीपलके चूर्णकी शहद और पछ्त मिलाकर चांटे 
अथवा सोंठ, मिर्च पीपलके चूर्णको पुराने गुड और घृतमें मिला चाटे या चित्रक, 
तिफला, जीरा, काकडाएिंगी, ज्िकुटा ओर द्वाक्षा इन सबको बारीक पीस शहद 
ओर घृतके साथ सेवन करें अथवा गुडके साथ सेवन करे तो सब प्रकारकी खांसी 
दूर हो ॥ १६९-१७१ ॥ 


पद्मकायवलेद । 
पन्नक तिफलां व्योष॑ विडड्भः सुरदारु च। 
बलां रास्नाञ्व तुल्यानि सूक्ष्म चूणानि कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
सर्वेरोभेः सम॑ चूर्ण पृथक्‌ क्षौद्रघुतं सिताम्‌ । 
विमथ्य लेहयेड्ेंह सवेकासहरं शिवम्र्‌ ॥ १७३ ॥ 
पद्माख, इरड, बहेंडे, आमले, सोंठ, मिर्च, पीपल, वायाबैडंग, देवदारु, बला, 
रासना इन सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण बनावे | इस चूर्णकी शहद, घृत और 


(77:४८ ५ 


मिसरीम मिला चाटे तो यह अवलेह सब प्रकारकी खांसियोंकी दूर करनेवाला 


कल्याणप्रद है ७ १७२ ॥ १७३॥ । 
जीवंत्याद्रवलेह । 


जीवन्तीं मधुक पाठां त्वकृक्षीरी त्रिकलां शटीम्‌ । 
मुस्तेले पन्मक द्वाक्षां द्वे बृहत्यों वितुन्नकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शारिवां पौष्करं मूले कर्कंटारुपं रसाअनम्‌ । 
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अध्याय २२. ] भाषादीकासहिता । ( १४६९ ) 


पुननेवां लोहरजख्रायमाणां यमानिकाभू ॥ ३७५ ॥ 
भाह्ग तामलकीमूद्धिं विड छू धन्‍्वयासक्मत्‌ । 
क्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदारु च ॥ १७६ ॥ 
चूर्णीरुत्य समांसानि लेहयेत्क्षोद्रसपिषा ! 
चुर्णात्पाणितर्ल॑ पञ्च कासानेष व्यपोहति ॥ ३७७ ॥ 
जीवन्ती, मुलेठी, पाटला, वंशलोचन, हर्‌ड, बहेंडे, आँवले, कचूर, नागरमोथा, 
इलायची, पद्माख, द्वाक्षा, कटेली, बडी कठेली, धनियां, सारिवा, पीहकरमुल, काक- 
डासिंगी, ससोत, पुनर्नवा, छोहभस्म, त्रायमाण, अजवायन, भारंगी, भूमिआँवला, 
ऋचद्धि, बायबिडंग, धनियां, जवाखार, चित्रक, चव्य, अमल्वेत, त्रिकुटा, देवदारु 
यह सब बराबर लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णको शहद और घृतमें मिलाकर एक तोला 
नित्य चाठनेसे पांच प्रकारकी खांसी दूर होती है ॥ १७४-६१७७ ॥ 
लिह्ान्परिच चूर्ण वा सघृतक्षोद्रशकरम्‌ ! 
सर्वकासहरं श्रेष्ठ लेह कासार्दितों नर: ॥ १७८ ॥ 
बद्रीपत्रकल्कं वा घृतभुष्ट ससैन्धवम्‌ । 
स्वरभेदे च कासे च लेहमेवत्परयोजयेत्‌ ॥ ३७९ ॥ 
मि्चेफा चूर्ण घृत, शहद्‌ और मिसरी मिलाकर चाटे तो सब प्रकारकी खांसी 
दूर हो अथवा बेरीके पत्तोंका कल्क सेंधानमक युक्तकर घृतमें भूनलेवे । इसको 
चाटनेसे स्वरभेद और खांसी दूर होती है ॥| १७८ ॥ १७९ ॥ 
पत्रकल्क घृतैभृंश तिल्वकस्य सशकरम्‌ । 
पेया चोत्कारिकाच्छदिस्तृटकासामातिसारनुत्‌ ॥ १०० ॥ 
पठानी लोधके पत्तोंका कलक मिसरी मिला घृतमे भूनलेवे | इसको पीनेसे अथवा 
इसका हछुआसा बना सेवन करनेसे वमन, ठृषा, खांसी और आमातिसार नष्ट होते हैं॥ 
यवागूसरपादि | 
गौरसपेपगण्डीरविढज्ूव्योषाचित्रकानू । 
साभयान्‌ साधयेत्तोये यवागूं तेद चाम्भसा ॥ १८३ ॥ 
ससर्पिलेवणां कासे हिक्काश्वासे सपीनसे । 
पाण्ड्ामये क्षये शोथे कर्णशूले च शस्यते ॥ १८२ ॥ 
सफेद सरसों, गण्डीर, वायबिडंग,सोंठ, मिर्च, पीपुल, चित्रक और हरड इन 
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( १४७० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सबकी समभाग लेकर जलमें पकावे | उस जल्में सिद्ध कीहुई यवागू सेंघानमक 
युक्त कर बृतमें छोंक पीनेसे खांसी, हिचकी, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डुरोग, क्षय, 
सूजन ओर कणशझूल दूर होता है॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 
कण्टकारारसे सिद्धो सुदयुषः सुसंरछृतः | 
५ श्र 
सगोरामलकः साम्लः सवेकासमिषग्जितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कठेलीके जलमें सिद्ध किया मूंगका यूप, घृत, मिग्च, गौर ( हलदी, राई या 


केंशर ) आँवलेका रस मिलाकर उत्तम रीतिसे संस्कार करे सेवन करे तो सब प्रका- 


रकी खांसी दूर होती है ॥ १८३॥ 
वातप्ोषधनिष्कार्थ क्षीरं यूषान्‌ रसानपि । 
वैष्किरपतुदादीनां दापयेल्क्षयकारिने ॥ १८४ ॥ 
वातनाशक औषाधियोंके काथ, दूध, यूष, अन्न, रस तथा विष्किर और प्रतुद 
पक्षियोंके तथा बिलेशय जीवोंके मांसरसोंका सेवन करना क्षयकी खांसीमें हित- 
कारी है ॥ १८४ ॥ 
क्षतकासे च ये धूमाः सालुपाना विदर्शिता: । 
क्षयकासे४पि वानेव यथावर्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
दोपन॑ बुंहणअँव स्रोतसाञ विशोधनम । 
व्यत्यासात्क्षयक्रासित्यो बलये से मितं हितमू ॥ ]<5 ॥ 
श्षतज खांसीमें कहेहए सत्र प्रकारके धूम और अबुपान क्षयजनितखासीमे 
अवस्था आदि विचारकर प्रयुक्त करने चाहिये तथा दीपन, बृंहण, छिद्रोंको भर 
करनेवाली और बलकारक क्षयज दोषोंको शान्त करनेवाली औषार्थय क्षयकी खांसीमें 
हितकारी होती हैं ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
सन्निपातभवो5प्येष क्षयकासः सुदारुणः । 
सन्निपातहितं तस्मात्सदा कास्ये भिषग्जितमू ॥ ३८७ ॥ 
यह दारुण क्षयज खांसी सान्मिपातत्त उत्पन्न होती हे इसलिये वेय्की सब प्रकार 
सन्निपातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८७ ॥ 
दोषालुबलयोगाच् हरेदोगबलाब लमू । 
कासेष्वेष गरीयांसं जानीयादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ १८८ ॥ 
दोंप और दोषोंके अनुबलके योगसे ही रोगमें बलाबरू द्वोता है। खाँसी 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासहिता । (१४७१ ) 


दोषोका बलाबल उत्तरोत्तर बलवान होता जाता है। ऐसा विचारकर वैद्य क्रमपूर्वक 
|. दोषोंका हरण करे ॥ १८८ ॥ मर 
हि अध्यायका उपसंदार || 
तंत्र छोको-भोज्य पानानि सर्पीषि लेहा: पाचनकानि च। 
क्षीरं सापिशंडा धुमाः कासमैषज्यसंग्रहः ॥ १८९ ॥ 
सेस्थानिमित्त रूपाणि साध्यासाध्यलवमेव च । 
कासानां भेषजं प्रोक्त गरीयस्त्वश्च कासिनः ॥ १९ ०॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने कासचिकित्तसितं 
नाम द्वा्विशो प्यायः ॥ २२१ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारम दो छोक हैं कि इस कासचिकित्साध्यायमें खांसी- 
बाले रोगियोंके लिये भोज्य, पान, घृत, अवलेह, पाचन द्रव्य, दूध, सर्पि, गुड, धूम, 
खांसीकी औषधियें, खांसीकी संख्या, हेतु, लक्षण, साध्यासाध्यता और खांसियोंकी 
। चिकित्सा तथा खांसियोंकी उत्तरोत्तर गुरुता यह सब वर्णन किया है॥१८९॥ १५०॥ 
! इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयरसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगेतटकसाल-- 


निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प॑० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कासचिकोास्सितं नाम द्वारविद्योडघ्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविश्ोउध्यायः । 
। +727>9-%६- <प<८% 
अथातइछदिचिकित्तितं व्याख्यास्यामः । 
झति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम छदिचिकित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आजेयजी कहनेलगे ॥ 

यशरस्विनं बह्तपोद्युति।यां ज्वलन्तमग्न्यकंसमप्रभावस्‌ । 

पुनवैसुं भूतहिते निवि्ट पप्नच्छ शिष्यो5त्रिजममिवेश: ॥ ३ ॥ 

याश्छदेयः पश्च पुरा त्वयोक्ता रोगाधिकारे भिषजां वरिष्ठ । 

तासां चिकैत्सां सनिदानालिड्गां यथावदाचक्ष्व नृणां हिताथंम ॥ २॥ 


यशस्पी, अह्मज्ञान और तपोव॒लकी कांतिसे अगभ्निके समात तेजस्वी तथा सू्यके 
. समान प्रकाशयुक्त संपूर्ण प्राणियोंक हित करनेवाले महर्षि आज्रेयजीसे उनके शिष्य 
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(१४७२ ) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


अग्निवेश पूछनेलग कि, है वैद्योमे श्रेष्ठ | जो आपने पहिले सूजस्थानमें रोगसंग्रहाध्याय 
( अष्टोदरीय ) में छर्दियोंका कथन किया है अब कृपाकरके उनकी चिकित्सा, 
निदान और लक्षणोकी मनुष्योंके हितके लिये यथावत्‌ कहिये ॥ १॥ २ ॥ 
तदभिवेशस्य वचो निशम्य प्रीतो भिषक्‌भेष्ठ इदे जगाद । 
याश्छदयः पश्च पुरा मयोक्तास्‍्ता विस्तरेण बरुवतोी निबोध ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अग्निवेशंक क्चनकों सुनकर प्रसन्न हुए वैद्यशिरोमाणि आश्रेयजी कहने 
लगे कि, हमने पहिले जो पांच प्रकारकी छर्दियोंका कथन किया हे अब उसको 
विस्तारपूवंक श्रवण करो ॥ ३ ॥ 
वम्ननके भेद | 
दोषैः पृथक्‌ जिप्रभवाशत्नो द्विशथेयोगादपि पश्चमी स्थात्‌। 
वातसे, पित्तते, कफसे और सन्रिपातसे छा्दे चार प्रकारकी होती है तथा पांचवीं 
द्विशर्थ अर्थात्‌ मनको बिगाडनेवाले ढुर्गंध आदिकोंके योगसे होती है । 
वम्ननके पूवरूप । ६ 
तारां ह॒दुत्छेशकफप्सेकों देषो5शने चैव हि पूर्वरूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
हृदयका उत्क्‍्लेश ( जी मचलाकर छर्दी होनेके लिये ऊपरको आना ) मुखसे 
कफका गिरना या पानी भरकर आना और अन्नसे द्वेष होना यह वमनके पूर्वरूप हैं४ 
छार्दिके हेतु संप्राप्ति। 
व्यायामतीक्ष्णोषधशो करोगमयोपवासाद्यतिकर्षितस्य । 
कुद्धो महास्रोतासे मातारिश्वा दोषान्ससुत्क्िश्य तदूध्वेमस्पन्‌ ॥ ५ ॥ 
आमाशयोद्रेककताञ ममे प्रपीडय5च्छदिसुदीरयेच् ॥ ६ ॥ सर 
व्यायाम, तीक्षण औषध, शोक, रोग, भय और उपवास आदि हेतुअ का 
कृश हुए मनुष्योंके महास्नोत ( सुखसे गुदा तक आहार आदि जानेवाली के 
आअतडी ) भें वायु कुपित होकर दोषोको उत्कलेशित कर ऊपरको उठा मर्मस्थान 3 
पीडन करताहुआ आमाशयसे उद्रेक करतीहुई वातजनित छर्दिको उत्पन्न करता है६- 
वातजछर्दिके लक्षण | 
हत्पाश्वेपीडासुखशोषम्‌ध्व॑नाभ्यर्तिकासरवरमेदतोदे: । 
उद्घारशब्दप्रबलं सफेन॑ विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌ । 
रुच्छेण चाल्प॑ महता च वेगेनात्तों।निलाच्छदेयतीह दुःखम्‌ ॥ ७ हि 
हृदयम पीडा, पाश्वेशुछ, मुखका सूखना, नाभिके ऊपरकी ओर पींडा, 2 ्दवाली ४ 
स्वरभेद, तोद, उबकायी आतेहुए प्रवल शब्दका होना अथवा प्रबल शब्दवाली 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासदह्ििता ( १४७३ ) 


डकार आना और झागदार, फटीहुई, काले वर्णकी, थोडी कसैली छादि अत्यंत 
कश्के साथ आवे तथा छर्दिके महावेगसे रोगी दुःखित हो यह वातजनित छदिके 
लक्षण हैं॥ ७ ॥ 
पित्तजवमनके देतु और सम्प्राप्ति । 
अजीणंकदुम्लविदाह्मशीतिरामाशये पित्तमुददीणवेगम्‌ । 
रसायनीमिर्विसृत प्रपीडय मर्मोध्वमागम्य वर्मिं करोति ॥ ८ ॥ 
पित्तननित अजीर्णसे तथा कटु, अम्ल, विंदाही और उष्ण पदार्थेके आति- 
सेवनसे आमाशयमें पित्त बढ़कर और उदीर्ण होकर अपने बेगसे रसवाही छिद्ोमे 
विस्तारकी प्राप्त होतीहुई ढृदयकों पीडनकर ऊपरको आकर वमनको उत्पन्न करतीहै८ 
पित्तज़ छर्दिके लक्षण । 
मूच्छापिपासासुखशोषमृध्व॑ताल्वक्षिसन्तापतमोभमार्ते: । 
पित्त आशोष्णं हरितं सतिक्त धृम्रद्ध पित्तेन वमेत्सदाहम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूच्छा, प्यास, सुखशोष, मस्तक और दोनों नेत्रोंका तपायमान होना, नेत्रोंके 
आगे अंधकार प्रतीत होना; वमनका वर्ण पीला, हरा होना तथा अत्यंत गरम, 
तिक्त, धूम्रवर्ण और दाहयुक्त वमन होना यह पित्तजनित छर्दिके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 
कफजकदिके हेतु सम्प्राप्ति। 
खिग्धातिसवामविदाहिभोज्येः स्वापादिभिश्वेव कफो$तिवृद्धः । 
उरःशिरोममरप्तायनीश्व सर्वाः समावृत्य वमिं करोति ॥ १० ॥ 
चिकने, भारी, अविदाही भोजनोंका अत्यंत सेवन करनेसे और दिनमें सोने आदि 
कारणोंसे अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुआ कफ छाती, शिर, हृदय और रसवाही छिद्वों में 
'फैलकर वमनकी उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 
कफजछादके लक्षण ] 
तन्द्वास्यमाधुस्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्वारुचिगौरवात्ते: । 
खिग्ध घन॑ स्वादु कफ विशुद्ध सलोमहर्षों5ल्‍्परुज वमेत्तु ॥ ११ ॥ 
तन्द्रा, सुखमें मधुरता, मुखसे कफका गिरना, बिना भोजन किये भी तप्ति. 
प्रतीत होना, निद्रा, अरुचि और शरीरमें भारीपन होना तथा छदि चिकनी, गाढी, 
मीठी, कफयुक्त और सफेद वर्णकी होना तथा वमनके समय रोमहर्ष ओर अल्प 
धीडा होना यह कफजनित छर्दिके लक्षण हैं ॥ ११॥ 
खान्तिपातिक वमनके देत॒। 
समश्षतः सर्वरसात्मसक्तमामप्रदोषत्तेविपस्येयेश्व । 
सर्वे प्रकोप स॒ुगपत्मपन्नाश्छाद त्रिदोषां जनयान्ति दोषा: ॥ १२ ॥ 


५१ 
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(१४७४ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


.. सेब अ्रकारके रसोंका अत्यंत सेवन करनेसे, बढ़ेहुए आमदोषके होनेसे, ऋतु- 
ओकी विपरीततासे एकचार ही वातादि तीनों दोष कुषित होकर छर्दिको उत्पन्न 
करते हैं ॥ १२॥ 
खन्निपातकी छादिके कक्षण । 
शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वासप्रमोहप्रवलप्रसक्तम । 
छर्दिश्चिदोषाह्वणाग्लनी ल्सान्द्रोष्णरक्त वमता जूर्णा स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 
झूल, आविषाक, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन सबकी प्रबलता होना 
तथा अबल वमनका होना और वह वमन तीनों दोषोंके लक्षणोंयुक्त नमकीन, खट्टी, 
नीलवण, सान्द्र, उष्ण, रक्तसहित अथवा रक्तवर्णकी हो यह साज्निपातिक छद़िंके 
लक्षण है ॥ १३ ॥ 
2६ प्राणनाशक छदिक लक्षण | 
विदूरवेदमूजाम्जुवहानि वा: सोतांसि संरुध्य यदोरद्धेमेति । 
उत्सन्नदोषस्य तदाचित त॑ दोष समुद्धूय नरस्य कोषठात्‌ ॥ १४ ॥ 
विण्मूज्रयोस्तत्समवणगरन्ध तृदश्वासहिक्ा्िय॒त प्रशक्तम्‌ । 
प्रच्छदेयेद्‌ दुष्टमेहातिवेगाहुयादितश्ाशु विनाशमेति ॥ ३५ ॥ 
जिदोषमिश्रित वायु-विष्ठा, स्वेद, मृत और जलवाही छ्लोतोंको रोककर जब ऊप- 
रको गमन करती है तथा उत्पन्न हुए कोष्ठाश्नित सांचित दोषोंको कोहसे उठाकर 
निकालती है तब वमनकी गन्ध ओर वर्ण विष्ठा और मृत्रके समान होती है । रोगी 
श्वास, प्यास, हिचकी, झूलसे व्याकुल होता है। रोगी इस दुष्ट वमनके वेगसे 
व्याकुल और भयात्ते हो। इन लक्षणावाली छार्दि मनुष्योंके प्राणकों शीघ्र नष्ट कर- 
देती है ॥ १४ ॥ १५९॥ 
द्विष्टाथंसयोगज़ छार्दि । 
दिश्टप्रतीपाशुचिपृत्यमेध्यवीभत्सगन्धाशनदशैनेश्व । 
यच्छद॑येत्तप्तमना मनोप्रेर्द्ठिशर्थसंयोगभवा मता सा ॥ १६ ॥ 
जिन पदार्थोंसे द्वेष या ग्लानि हो तथा अपवित्र, दुर्गन्धित, अमेष्य और बीमत्स- 
मंधवाले पदार्थ हों उनके भोजन करनेसे अथवा गंध लेनेसे या देखनेसे तथा ऑच्ड 
जो मनके बिगाडनेवाले पदार्थ हैं उनके संयोगसे जो मनमें घबराहट होकर कद 
होजाती है उसको द्विशथेसंयोगजानित छर्दि कहते हैं ॥ १६ ॥ 


छदिकी साध्याखाध्यता । 
क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रवृद्धा सोपदवा शोणितपूयय॒क्ता । 
सचन्दिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेदलुपद्वात्य ॥ ३४! 
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अध्याय २३. ] भाषाटीकासद्दिता । ( १४७५ ) 


जी छर्दि क्षीण मनुष्यकी अत्यंत वेग और उपद्रवोसे युक्त हो अथवा रक्त, राध 
और मोरके पंखोंकीसी चमकयुक्त हो वह असाध्य जानना | जो छादें उपद्रवोसे 
रहित हो और साध्य हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

छरदिकी चिकित्सा । 

आमाशयोत्क्रेशमवा हि सर्वाश्छ्यों मता लट्ठनमेव तस्मात्‌ । 

प्राक्कारयेन्मारुतजां विसुच्य संशोधन वा कफपित्तहारि ॥ १८ ॥ 

सब प्रकारकी छार्देयें आमाशयमे उत्क्ुंश होनेसे ही उत्पन्न होती हैं इसलिये छादिं- 
रीगममें प्रथम रूंघन करना चाहिये । लंघन करानेके अनन्तर कफ और पित्तनाशक 
वृसमनन विरेचन करावे । परन्तु वातजनित छर्दिमं लंघन और शोधन कराना उचित 
नहीं है । किसीका मत है कि वातज छर्दिम यदि वेद्य उचित समझे तो लंघन करावे 
पर वन विरेचन न करावे ॥ १८ ॥ 

चूर्णानि लिह्ान्मथुनाभयानां हव्यानि वा यानि विरेचनानि । 

मत्येः पयोभिश्व युतानि युक्त्या नयन्त्यथों दोषमुदीणेमछम ॥ १९ ॥ 

पित्त तथा कफकी छर्दिमें हरडाका चूण शहदम मिलाकर चाटे तथा अन्य हृथ्य 
विरेचन आदि करावे । अथवा युक्तिपूर्वक मद्य या दूधके योगसे शोधन द्र॒व्योंका 
उपयोग कर ऊपरके उठेहुए दोषोंकी वमनद्वारा निकाल देंवे ओर नीचेके दोषोंका 
विरेचनद्वारा शोधन करे ॥ १९ ॥ रे 

वह्लीफलाद्बमनं पिबिद्य यो दुबलस्त शमनेश्विकित्सेत्‌ । 

रसेमनोजैलेघुमिविशुष्केमक्ष्येः सभोज्येविषिवेश्व पानेः ॥ २० ॥ 

अथवा कडवी तोरई आदि फलोंको पीकर वमन करे । यदि रोगी इुर्चल हो तो 
हल्के प्रिय लगनेवाले सूखे अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, पान और संगशमन ओप- 
घियों द्वारा चिकित्सा करे ॥ २० ॥ 

वावजछर्दिकी चिकित्सा । 

सुसंस्कृतास्तित्तिरिबाहिलावरसा व्यपोहन्त्यनिलप्वृत्ताम्‌ । 

छद तथा कोलकुलत्थधान्यबिल्वादिमूलाम्लयवैश्व यूष: ॥ २१ ॥ 

वातसे उत्पन्न हुईं छर्दिमें उत्तम रीतिसे संस्कार कियेहुए, तीतर, मोर और लवाके 
मांसरसांको पिलावे । तथा बेर, कुल्थी, धनियां ओर बिल्व आदि पंचमूल तथा 
यर्वोत्ति सिद्ध कियाहुआ स्निग्ध और अम्ल यूष सेवन करावे ॥ २१ ॥ 

वातात्मके हृढदकासयुक्तों नरः पिबेत्सेन्धववद्‌ घृतं तु । 


सिद्ध तथा धान्यकनागराभ्यां दप्भा च तोयेन च दाडिमस्थ ॥ २२ ॥ 
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€ १४७६ ) चरकसंईहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


व्योषेण युक्तां लवणेस्रिमिश्व घृतस्प मात्रामथवा विदृष्यात । 

जिग्धाने हद्यानि च भोजनानि रसे: सयूषेदेधिदाडिमास्लेः ॥ २३ ॥ 
.. याद वायुकी छ्दिमें हृद्य फडकता हो ओर खांसी भी हो तो वह मनुष्य घृतमें 
सतानसक मेला सेवन करें। अथवा धनियां, सोंठ इन दोनोंका चूर्ण बनाकर दही 
और घृतके साथ दी दाडिमके रसके साथ पिलावे या त्रिकुटा, सेंघानमक, संच्र- 
“पक, विंडनमक इनसे सिद्ध किया घृत विधिवत्‌ पानकरे । और चिकने तथा हय 
भोजन मांसरसों ओऔर दही तथा दाडिमके रससे अम्ल किये यूपोंके साथ सेवन 
कराबे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

विलकी छर्दिकी चिक्षित्सा। 

पित्तात्मिकायामनु लोगनार्थ द्राक्षाविदारीक्षुसश्विवृत्‌ स्थात्‌ । 

कफाशयर्थं त्वातिमात्रवृद्ध पित्त हरेत्स्वादुभिरूध्वमेव ॥ २४ ॥ 

पित्तकी छर्दिमें पित्तके बेगको अनुलोमन करनेके लिये द्वाक्षाका रस, विदारीक- 
न्द्का रस या ईंखका र्स निशोथके चूर्णके साथ पिलाकर विरिचन करावे। यदि पित्त 
कफाशयरम बढाहुआ हो तो मधुर दरव्योंसे वमन करा निकाल देना चाहिये॥ २४॥ 

शुद्धाय काले मधुशरकैराभ्यां लाजैश्व मन्‍्थ यदि वापि पेयास्‌ । 

भदापयन्स॒ुद्वरसेन वापि शाल्योदन जाह्ूलज रसेवी ॥ २५ ॥ 

जब रोगी वमन, विरेचनद्वारा शुद्ध होलेवे तो उसको शहद, मिसरी मिलाकर 
लाजामंथ पिलावे । अथवा पिया पिलावे या मूंगके यूपके साथ अथवा जंगली जीवोंके 
मांसरसके साथ शालिचावलॉका भात खिलावे ॥ २५ ॥ 

सितोपलामाक्षिकपिप्पलीमिः कुल्माषलाजायवश क्तुगुज्ञान । 
खजरमांसान्यथ नारिकेलं द्ाक्षामथों वा बदराणि लिह्यात ॥ २६ ॥ 

* अथवा कुल्माष, लाजा या यवोंके सत्तूमें गाजर और पीपलका चूर्ण मिलाकर 
मिसरी शहतके साथ सेवन करावे । अथवा खज़्रका छिलका अथवा नारियल औरे 
द्राक्षा तथा बेरकी त्वचा इन सबको बारीक पीस मिसरी और शहद मिला चटावे ९९ 

स्रोतोजलाजोसलकोलमजदचूर्णानि लिक्यान्मधुनाभयाश्र । 

- कोलास्थिमजाअनमशक्षिकाविद्‌ छाजा सिता मागधिका कणा वा॥२७॥ 

स््रोतोज ५ रसौत या खोतोझनन ), घानकी खील, नीलकमल), वेरकी मींगी इत 
सबके चूर्णकीं शहद मिलाकर चाटे | अथवा बेरकी मींगी ( गुठलीके 
गिरी ), रसौत, खील, मिसरी, इलायची और पीपल शहद मिलाकर चाटे ॥ २७ ॥ 
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। 


अध्याय २३. ] भाषाटी कासहिता । ( १४७७ ) 


दक्षारस वाषि पिवेत्सुशीत मृद्भुष्टलोश्प्रभवं जल वा । 
जम्ब्वाश्नयोः पछवर्ज कषाय॑ पिबेत्सुशीत मधुसंयुतं वा ॥ २८ ॥ 
पित्तज छर्दिमें दाखका रस पीवे । अथवा आगमें भुनाहुआ मझ्लीका डला जलूमें 
बुझा फिर उस जलकी शीतल कर पीवे अथवा जामुन और आमके पत्तोंके क्ाथको 
शीतलकर जल मिला पीवे ॥ २८॥ 
निशि स्थितं वारि समुद्रकष्णं सोशीरधान्य॑ चणकोदक वा। 
गवइ॒कामूलजल सुड्च्या जल पिवेदिक्षरसं पयों वा ॥ २९ ॥ 
७ ८6 ० ० ल्‍. पु 
शव्य पंबत्काश्वनगारक॑ वा सबालक तण्डुलधावनेन । 
वात्रीरसेनोत्तमचन्दनं वा तृष्णावमिप्नानि समाक्षिकाणि ॥ ३० ॥ 
कलल्‍्क तथा चन्दनचव्यमांसीद्ाक्षोत्रमाबालकगेरिकाणाम्‌ । 
बच ८ पु शी [] पु 
शीतास्बुना गारिकशाल्चूण मृवा तथा तण्डुलधाववंन ॥ ३ १३॥ 
या राज्िकों जलमे मूँग, पीपछ, मिंगोकर अथवा खस और धनियां मिंगोकर रख* 
देवे या चनेके जलमें खस और धनियाँ भिंगोवे फिर प्रातःकारू उस शीतल जलकों 
छानकर या इसी प्रकार गेहूं भिगोये जलको पीबे | अथवा गिलोयको साय्यकाल 
भिगोकर ग्रातःकाल छानकर पीवे या ईख़का रस पीवे । अथवा खसको भिगोकर 
उस जलको पीष । अथवा सोनागेरू या गेरू और कमलके केशरका चूर्ण कर तण्डु- 
लजलके साथ ४ | हर आवलेके रसके साथ सफेद चंदन घिसकर पीवे । इन 
उपरोक्त सब योगोंके जढोंमें शहद मिला पीना चाहिये। इनके पनिसे पित्तकी प्यास 
और वमन दूर होती है । अथवा चंदन, चव्य, जयामांसी, द्वाक्षा, दूधी, सुगन्धवाला 
और गेरूका चूर्ण शीतल जलके साथ सेवन करे । अथवा गेरू और शालिचावलोका 
चूर्ण तथा मूवां चावलोंके धोवनके साथ पीबे ॥ २९-३१ ॥ 
कफकी छर्दिका यत्न। 
कफात्मिकायां वमन॑ प्रशर्तं सपिप्पलीसर्षपनिम्बतोयेः । 
पिण्डीतके धरे + 
पिण्डीतके: सैन्धवसम्पयुक्तेव॑म्यां कफामाशयशोधनार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 
८ ५ सु 
गोधूमशालीन्सयवान्पुराणान्‌ यूषेः पटोलामृतचित्रकाणाम्‌ । 
ह (०५ 
व्योपस्य निम्बस्य च तकसिद्धे्युषेः फ़लाम्लेः कटुमिस्तथादयात्‌॥ ३३॥ 
कफकी दा आमाशय ओर कफाशयको शोधन करनेके लिये सरसों, पीपल 
और नीमके जलमें सेंघानमक तथा मैनफलका कल्क मिलाकर वमन करावे। फिर 
इराने गेहूँ शालिचावल और यवोके अन्नको पटोल, गिलोय और चित्रकके यूषके 
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( १४७८ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


साथ सेवन करांवे । अथवा त्रिकुटा, मीठी नीम ओर तक्रके साथ सिद्ध किया यूष 
अनारके रससे अम्लकर पीपल ओर मिचेका चूण बुरकाकर सेवन करे ॥ ३२॥३३ ॥ 
राथ्व शल्याव सजाक्लानवा माँसानि जाणानू मधइुशाध्वारशन 
रागांस्तथा षाडवपानकानि द्वाक्षाकपित्थेः फलपूरकैश ॥ ३४ ॥ 
जंगलीजीवॉके मांसरस, सींखचे, पुराना शहद, शीघ्रु आरिष्ट, राग द्वाक्षा, कपित्थ, 
और बिजोरेके रसके साथ बनायेहुए खाण्डव और पानकका सेवन करावे ॥ ३४ ॥ 
उद्ान्मसूराथणकान कलापयानू्‌ भष्टान्युतानझषागरमाक्षकात्यास । 
लिह्यातथव तिफलाविडड्गचूण विडड्रप्लवयों रस वा ॥ ३५ ॥ 
सजाम्बदं वा बदरस्य चूर्ण मुस्तायुतां कर्केटकस्प शक्गीस्‌ । 
दरालभां वा मधुसम्पयुक्तां लिह्यात्कफच्छर्दिविनिग्रहार्थभ्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनर|शलाया: फलप्रकर्य र॒सः कापत्थस्प च पृप्पढ़ानास | 
क्षेद्रण चुणे मरिचेश्व युक्त लिहख़येच्छदिमुदीण॑वेगाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथवा मूंग, मसूर और मटरके यूषोंकों घृतमें भूनकर सोंठ और शहद 
मिला सेवन करें अथवा त्रिफला और विडंगके चूणकों शहद्‌ मिला चांटे । या बिडंग 
और केवरटीमोथेंके चूणंकी शहद्‌ मिला चाटे । अथवा जामुन, आमकी गुठलीका 
चूर्ण या बेरकी गुठलीका चूणं या काकडासिंगी और नागरमोथेका चूण शहद 
मिलाकर चाटे ।॥ अथवा जवासेका चूर्ण शहद मिलाकर चांट तो कफकी छ्दि दूर 
होती है । अथवा शुद्ध मनसिलका चूर्ण आधी रत्ती प्रमाण लेकर बिजोरिंके रसके 
साथ और कैथके रसके साथ सेवन करे । या पीपल और मिर्चके चूर्णकों शहदंके 


साथ चादे तो कफजनित बलवान छादिं भी दूर होती है.॥ ३५-३७ ॥ 
खसत्रिपातकी छादकी चिकित्सा । 


यषा प्ृथक्त्वेन मया क्रियोक्ता तां सान्निपाते5षपि समीक्ष्य बुद्धया । 
दोष रोगाभिबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छास्रविद्प्रमत्त:ः ॥ ३८ ॥ 
जो यह वातादि दोषोंकी छार्दियोमें दोष मेदसे प्रथक २ चिकित्सा हमने कश्रन 
की है । दोष, ऋतु, देह, अग्निवल, विचारकर शाखकों जाननेवाला अप्रमत्त वेद 
सन्निपातम भी अपनी बुद्धिसि दोषोका बलाबल विचार उसी चिकित्साकी मिला- 


जुला करे ॥ ३८ ॥ 
द्विशरथन्नछदिका यत्न । 
मनो5मिघाते तु मनो$लुकूला वाचः समाश्वासनहष॑णानि । 
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अध्याय २३, ] आभाषादीकासहिता । ( १४७९ ) 


लोकप्रसिद्धा: श्वुतयों वयस्थाः श्ृज्ञागरिकाश्ेव हिता विहाराः ॥३९॥ 

गन्धा विचित्रा मनसो5लुकूला मृत्पुष्पशुक्काम्लफठादिकानाम्‌ । 

शाकाने भीज्यान्यथ पानका नि सुसंस्कताः पाडवरागलेहाः ॥४ ०॥ 

मनमें ग्लानि उत्पन्न होकर जो छदें होती है उसमें मनके अनुकूल वाक्य, 
आश्वासन ओर हर्षादि उत्पन्न करे तथा लोक प्रसिद्ध मनके लगानेवाली आख्या- 
यिका सुनांवे । और बराबरकी उमरवाले श्रृंगाररसमें चतुर मित्रोंकी मण्डलीमें 
विहार करे । तथा विचित्र गन्ध आदिके मनको हरण करनेवाले सुंधावे । एवं मनो- 
झुकूल ग्रत्तिका, पुष्प, कागजी नींबू आदिके सुंधावे ओर खाने पीनेके लिये उत्तम 
संस्कार किये हुए शाक भोज्य पदाथे और पानके, खाण्डव, राग तथा लेहादिकोंका 
सेवन करावे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्व मांसानि थाना विविधाश् भक्ष्या:। 

फुलानि मूलानि च गन्धवणें रसैरुपेतानि वर्मि जयन्ति ॥ ४१ ॥ 

यूष, रस, काम्बालिक यूष, खडयूष, मांस, धाना, अनेक प्रकारके भक्ष्य, 
फल, मूल यह सब गन्ध वण ओर रससे संपन्न होने चाहिये । इनके सेवन करानेसे 
भी वमन दूर होती है ॥ ४१॥ 

गन्ध रसे स्पशमथाएपि शब्इ रूपञ्च यद्यत्पियमप्यसात्म्यम्‌ । 

तंदेव कुष्यांट्तशमाय तस्पास्तजों हि रोगः सुखमेव जेतुम॒ ॥ ४२ ॥ 

वमनके रोगीको जो गन्घ, रस, स्पशे, शब्द और रूप प्रिय माल्म होता हो और 
जिस्॒ पदार्थकी वह इच्छा करता हो वह उसको असात्म्य होनेपर भी सेवन करानेसे 
घृणा, ग्लानि आदिसे उत्पन्न हुई वमन दूर होती है ॥ ४२ ॥ 

बमनमें विशेषज्ञातव्य । 
छद्युत्थितानाञ्व चिकित्सितात्सवाचिकित्सित कार्यमुपद्वाणाम्‌ । 
| ५ विंहित॑ &. विधेयम््‌ 

अतिप्रवृत्ताप्ु विरेचनस्य कर्मातियोंगेविंहित विधेयश्तू ॥ ४३ ॥ 

वमनसे उत्पन्न हुए रोगोंम जो चिकित्सा वमनको दूर करनेके लिये कही है वह 
चिकित्सा वमनके दूर करनेके लिये भी करना चाहिये । यदि वमनका आतियोग 
होजाय अथोत्‌ वमनके वेग बहुत बढनेसे रोगी व्याकुल होजाय तो जो चिकित्सा 
विरेचनके अतियोगमे कही है वही चिकित्सा करनी चाहिये॥ ४३ ॥ 

वमिप्रसद्भालवनो5प्यवश्ये धातुक्षयाद्‌ व्राद्धिम॒पैति तसस्‍्माव । 

चिरप्रवृत्तास्वनिलापहानि कास्पोण्युपस्तम्भनबृंहणानि ॥ ४४ ॥ 
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( १४८०) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान< 


वमनके अतिप्रसंगसे धातुओंका क्षय होता है इसलिये वायुकी अवश्य वृद्धि 
होती है सो बहुत दिनसे उत्पन्नहुई वमनमें वातनाशक सर्तम्भन और बूंहणाक्रैया 
करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ 
सर्पियुंडा: क्षीरविधिषृतानि कल्याणकञ्यूषणजीवनानि । 
वृष्यास्तथा मांसरसाः सलेहाथिरप्रसक्ताञ्व वॉमें जयन्ति॥ इति ॥४५॥ 
घृत, गुड, खीरविधि, कल्याणघृत, उ्यूपणधघृत, जीवनीयघूत, दृष्ययोग, मांस* 
रस और अवलेह बहुत दिनिकी वमनको दूर करते हैं ॥ ४५ ॥ 
अध्यायका उपलसंहार | 
तत्र छीकः-संख्यां हेतुं लक्षणमुपद्रवान्साध्यताञ योगांश्व । 
छर्दीनां प्रशमार्थ प्राह चिकित्सितं सुनिवरय्य: ॥ ४६ ॥ 


/१८७-- ८७ ८७ 


शते चरक ० चिकि ० छर्दिचिकित्सितं नाम त्रयोविंशो 5८यायः॥ २ ३॥ 


2४८ ४५ ०५७ ८७. 


यहां अध्यायके उपसंहारमें एक 'छछोक है कि इस छदिचिकित्सित अध्यायमें वमन- 
रोगकी संख्या, हेतु, लक्षण, उपद्रव, साध्य, असाध्य और छर्दिनाशक योग इन 
सबको मुनियामे श्रेष्ठ पुनवेसुजीने कथन किया है ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुवेंदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्ाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवैद्यपस्चानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां छादिचिकित्सितं नाम त्रयोविशोंडध्याय: ॥ २३ ॥ 


चतुर्विज्ञोड5ष्यायः । 
झलक कक 


अथाततस्तृष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम तृष्णाचिकित्सित अध्यायकी व्यार्या करते हैं इस प्रकार भगवान 
आत्रियजी कहने लगे ॥ 
ज्ञानप्रशमतपोमिः ख्यातो5जिप्तुतो जगद्धितेडमिरतः । 
तृष्णानां भशमार्थ चिकित्सितं प्राह पश्चानाम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञान, तप और श्ांतिमें विख्यात अजिसुत पुनवसुजी जगत्‌के हितमें तत्पर ढएे 
पांच प्रकारकी ठृष्णा ( प्यास ) की शांतिके लिये चिकित्साका कथन करनेलगे॥ १! 
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अध्याय २४, ] आाषाटीौकासहिता । (१४८१ ) 


प्यालके कारण और संप्राप्ति। 
क्षीभाह्याच्छमादपि शोकात्कोधादिलडूनान्मग्यात्‌ । 
क्षाराग्ललवणकटुकोष्णरुक्षशुष्कान्नसेवाभि: ॥ २ ॥ 
धातुक्षयगदकर्षणवमनाद्यतियोगसूय्य॑सन्तापः । 
पित्तानिलों प्रवृद्धो सोम्यानू धातृथ्व शोषयतः ॥ ३ ॥ 
रसवाहिनीश्व नाढीजिहामूलगलतालक्षेम्रः । 
संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णां महाबलावेतों ॥ ४ ॥ 
पीतपीर्त हि जले शोषयतस्तमतों व याति शमस्‌ । 
घोरव्याधिरशानां प्रभवत्युपसर्गभूता सा ॥ ५ ॥ 
क्षीभ, भय, श्रम, शोक, क्रोध ओर लंघनसे, मद्य पीनेसे, खारे, खट्टे, नमकीन, 
चरपरे, गरम, रूखे और सूखे अन्नोंके सेवनसे तथा धातुक्षय होनेसे, रोगसे, कर्पणसे, 
वमनादिकोंके अतियोगसे ओर सूर्यकी धूपसे पित्त और वायु बढ़कर सोम्यधातु- 
ओंको शोषण करते हुए जीभके मूलमें तथा गल, ताड और कोमको शोषण करके 
बलवान वात पित्त मनुष्योंकों प्यासरोग करते हैं । तब मनुष्य बारंबार भी जलपीता 
रहे तब भी जिह्ा आदिको वात पित्त सुखाए ही जाते हैं इसी लिये प्यास शांत नहीं 
होती। जो प्यास किसी घोर व्याधिसे पीडित मनुष्यकों होती है वह उस घोर रोगको 
उपद्रवभूत होती है ॥ २-५ ॥ 
पूर्वरूप ओर रूप । 


प्रायूपं सुखशोष॑ स्वलक्षणं सवेदाम्बुकामिलम्‌ । 
तृष्णानां स्वासां लिज्ञननां छाघवमपायः ॥ ६ ॥ 
मुखका सूखना, ठृष्णा ( प्यास ) का पूर्वरूप है और स्वेदा जलकी इच्छा रहना 
तृष्णाका रूप है । सब प्रकारकी ठृष्णाओंमें तृष्णाके लक्षणोंका छाघव होना अपाय 


कहा जाता है॥ ६. ॥ ४ 
तषाक सामान्य छक्षण । 


मुखशोपस्वरभेदभ्रमसन्तापप्रलापसंस्तम्भानू । 
ताल्वो8कण्ठजिह्ाककेशता चित्तनाशञ्व ॥ ७ ॥ 
जिह्ानिर्गममरुचि बाधिस्ये मर्मदूयन सादस । 
तृष्णोदभता कुरुते पद्मविधा लिज्ञतः श्रणु तामू ॥ ८ ॥ 
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(१४८२ ) चरकर्सहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मुखका सूखना, स्वस्भेद, अम, संताप, बकवाद, संस्तम्भ, ताछ, होठ, कण्ड 
और जीभमें रूक्षता, चित्तकी व्याकुलता अथवा मोह, जीमका बाहर निकलना, 
अरूचि, बहरापन, मर्मोंका संताप वा हृदयका फडकना और सुन्नसा होजाना यह 
बलवान तृपषाके उपद्रव होते हैं । अब पांच प्रकारकी तृषांके अलग अलूग छक्षण 
श्रवण करो ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
वातजतूषाकी सप्राप्ति। 
अब्धातु देहस्थं कुपितः पवनों यद्य विशोषयति । 
तरिमिज्छुष्के शुष्पत्यब॒लस्तृप्पत्यथ विशुष्पनू ॥ ९ ॥ 
जब वायु अपने कारणोंसे कुषित होकर शरीरस्थ जल्धातुको शोषण कर देती है 
तो उसके शोषण होनेसे दुवल हुआ मनुष्य शुष्कृताकों प्राप्त होकर प्यासयुक्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥ बे 
वातजतृषाक छक्षण । 
निद्रानाशः शिरसों भ्रमस्तथा शुष्कविरससुखता च। 
स्रोतो६वरोध इति च स्थाहिह्ल वाततृष्णाया: ॥ ३० ॥ 
निद्रानाश, मस्तकका इधर उधर पटकना, अम होना, मुखका विर्स और सूखा 
होना, स्लोतोका अवरोध होना यह वातजनित तषाके लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
; पित्तजठ॒षाकी खंप्राप्ति। 
पित्त मतं कुपितमा्रेयं कृपितं तापयत्यपां धातुस । 
सन्तप्तः स॒ हि जनयेत्तष्णां दाहोल्बणां नृणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्तप्त आग्रैय पित्त कृपित होकर जलधातुकों तप्त करता है फिर उससे उत्तप्त हुए 
मनुष्योंको दाहोल्वण तृषा उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ 
पित्तज़दषाका छक्षण । 
तिक्तास्पलं शिरसो दाहः शीतामिनन्दता मूच्छो । 
पीताक्षिमूत्रवचेस्त्वमारृति: पित्ततृष्णायाः ॥ १२ ॥ 
मुखका कड़आ होना, मस्तकम दाह, शीतल वस्तुओंकी इच्छा, मूच्छा, नेत्र, 
मृत्र और मलका पीले रंगका होना यह पित्तजनित तपाके लक्षण हैं ॥ १२ ॥ 
आमदोषज ठषाके छक्षण | 
तृष्णा या55म्रभवा साप्याप्रेष्यामपित्तनानितलवातू । 
लिऊ तस्याश्वारुचिराध्मानकफप्रसको च ॥ १३ ॥ 


जो प्यास आमसे अ्रगट होती है वह आश्नेयी तृपा है क्योंकि वह हृषा आम- 
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---9जाओि 


अध्याय .२४. ] भाषाटीकासाहिता । ( १४८३ ) 


मिश्रित पित्तसे ही उत्पन्न होती है । अरुचि, अफारा, मुखसे कफका गिरना यह 
आमजनित ठषाके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 
तृषाका कारण । 
देहो रसजो 5म्बुभवों रस तस्थ क्षयाच्र तृष्येत्ु । 
दीनरवरः प्रताम्यन्‌ संशुष्कहदयगलताठ: ॥ १४ ॥ 
संपूर्ण मनुष्योंका शरीर रससे उत्पन्न होता है । अथीत्‌ गर्भवती खी जो आहार 
करती है उसके रससे शरीरकी उत्पत्ति हे और वह रस जलसेही बनता है । इसलिये 
सधातुके क्षय होनेसे मनुष्यक्ो तृपारोग होता है। उससे स्व॒रकी क्षीणता, दीनता, 
छानि, हृदय कंठ ओर ताडका श्योष होता है ॥ १४ ॥ 
कष्टखाध्य ओर अख्वाध्य ठृषा। 
भवति ख सोपसगो तृष्णा सा शोषिणी कश । 
ज्वस्मेहक्षयशोषश्वासाइ्ुपसश्देहानाम्‌ू ॥ १५ ॥ 
स्वास्वतिप्रसक्ता रोगरुशानां वमिप्रसक्तानाम । 
घोरोपदवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १६ ॥ 
इस शोषणकारी तृषामें ज्वर, प्मेह, क्षय, शोष, श्वास, आदि उपद्रवोंके होनेसे 
मनुष्योंकी यह ठृपा कष्टसाध्य होती है । अत्यंत प्रसक्त होनेसे सब प्रकारकी ठषा 
ही कष्टसाध्य होती है। तथा क़ृशरोगियोंकी और वमनयुक्त मनुष्योंकी तपाभी कष्ट- 
साध्य ही होती है । जिस तृषामें अत्यंतघोर उपद्रव हो वह तृषा मनुष्योंके प्राणोंको 
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नष्ट करनेवाली होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
(जे ० बे 3 जे #॥. शो पर 
नाग विना हि तषेः पववाद्या तो हैं शोषण हतू। 
अब्धातोराविवृद्धावपां क्षय तृष्यते नरो हि ॥ ३७ ॥ 
सब प्रकारकी तृषाएँ अग्नि अथवा वायुके बिना उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 
अग्नि और वायु ही जलधातुके शोषण करनेवाले हैं | सो यह आमने और वायु अत्यंत 
बढ़कर जलका क्षय करते हैं । जलके क्षय होनेसे ही मनुष्योंकों तरपा लगती है१७॥ 
अन्नजदषाके लक्षण । 
पु ० ८७ ८४0 कप 
स्वेन्नपयःस्नेहैः संमूच्छेक्लिविंदाहकाे च । 
पु ५ 9 
यस्तृष्येड्धतमार्ग तत्राप्पानेलानलो हेतू ॥ ३८ " 
भारी अन्न, दूध ओर घृत आदिकोंके परिषाकके समग्र जे, प्यास लगती ह्ढे 
उसका भी अग्नि और वायु ही कारण है।क्योंकि, भारी अन्नादिककि संमूच्छन होकर 
परिपाकके समय वायु और अग्नि रुककर प्रबल होते हैं इसलिये ठषा लगतीहे॥१८॥ 
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( १४८४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रद्यज्ञ तषा । 
तीक्ष्णोष्णरुक्षभावान्म्यं पित्तानिलों प्रकोपयाति । 
शोषयतो5पां धातुं ताविव मब्शीलानाम ॥ १९ ॥ 
तप्तास्विव सिकतासु हि तोयमाशुष्पति श्षिप्तम्‌। 
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाछझवति शर्म ॥ २० ॥ 
मद्य तीक्षण, उष्ण, रूक्ष होनेसे पित्त और वायुका प्रकोप करती है फिर कुपित 
हुए पित्त और वायु मद्य पीनेवाले मनुष्योंके जल्धातुको शोषणकर तपाकी उत्पन्न 
करते हैं । जैसे तंपेहुए बादूमें जल छिडकनेसे वह जल शीघ्र सूखजाता है उसी 
प्रकार मद्यसे सन्तप्त मनुष्योंको शीतल जल पीना भी तत्काल सुख है ॥१९॥२०॥ 
अकाछस्नानज़ ठषा। 
शिशिरस्नातस्पोष्मा रुद्धः कोई प्रपद्य तर्षयति ! 
तस्मान्नोष्णक्नान्तो भजेत सहसा जले शीतम्‌ ॥ २१ ॥ 
गर्मायाइआ मनुष्य शीतल जलमे एकाएकी स्नान करें तो उसके शरीरकी गर्मी 
रुककर कोष्ठ्म (समाप्त हो तृषाको उत्पन्न करती है । इसलिये गर्मसि गर्मायाहुआ 
मनुष्य और मागचलने आदिसे ह्लान्त इुआ मनुष्य शीतल जलमें सहसा स्नान न 
करे । अथोत्‌ जबतक शरीरकी गर्मी न सूखनाय और शरीर ठण्ढा न होजाय तब 
तक स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २१ 0 
लिज्ज सर्वास्वितास्वनिलक्षयात्पित्तजं भवृत्यथ ठु। 
पृथगागमाश्विकित्सितमतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानामू ॥ २२॥ 
भारी अन्न आदि तथा मद्यपान और गमोयेहुए स्नान करनेसे जो ठषा उत्पन्न 
होती है उसमें वायुके क्षयसे पित्तके ही अधिक लक्षण होते हैं । अब ठषारोगकी 
अलग अलग चिकित्साका वर्णन करते हैं ॥ २२ ॥ 
ठषाकी चिकित्सा । 
आपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नर प्रणाशयेदाशु । 
तस्मादन्द्दं तोयं समधु पिबेत्तद्गुणं वाइन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
जलधातुके क्षय होनेसे ही तृषा मनुष्यकों सुखाकर प्राणोंको शीघ्र नश्कर देती 
है। अतए्व ठ॒पाकी शान्तिके लिये आकाशका जल शहद मिला पिलाना चाहिये 
अथवा उसीके समान गुणवाला अन्य जल पिलाना हित है ॥ २३ ॥. 
वात और पित्तकी ठृषानाशक अनेक योग। 
किश्ि्तुवरालुरस तत्र लघु शीतल सुगन्धि सुरसम्‌ । 
अनभिष्यन्दि च यत्तत्क्षितिगतमप्येन्द्रवज्जेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अध्याय २४, ) माषादीकासदिता । ( १४८५ ) 
पृथ्वीके जलोंमें किंचित्‌ कपायानुरस, हल्का, शीतछ, सुगन्धित, सुस्स और 
अनभिष्यन्दी जल आकाशके जलके समान गरणवाल है ॥ २४ ॥ 
श्रृतं शीत ससितोपलमथवा शरपूर्वपश्चमलेन । 
लाजासक्तुन्सिताक्तान्‌ मधुयुतमैन्द्रेण वा मन्थम्‌ ॥ २५ ॥ 
जलकी पकाकर ठण्डा करके अथवा शरादि पंचमूल्से सिद्ध किया जल मिसरी 
मिला पिलावे या खीलके सत्तू, मिसरी, शहद और आकाशका जल मिला मन्य 
बनाकर पिलावे ॥ २५ ॥ 
वाट्य वामयवानां शीत मधुभ्रकेरायुतं इबयात्‌ । 
पेयां वा शालीनां दब्याद्या कोरदूषाणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
पयसा शतेन मोजनमथवा मधुशर्करायुते भोज्यम्‌ । 
पारावतादिकरसैपृतमुटैवाप्यलवणाम्लेः ॥ २७ ॥ 
अथवा सुनेहुए जवेंकि मण्डकी शीतल कर छानलेव । उसमें शहद और मिसरी 
मिलाकर पिलावे । या शाहीचावलॉकी पेया वा कोद्रवकी पेयाम शहद मिसरी मिला 
पिलावे । अथवा औटाये हुए दूध शहद और मिसरी मिला उसके साथमें भोजन 
देंवे अथवा कबूतर आदि पश्चियोंके मांसरसको खबर और नमकके विना घ्तमें 
छौंक करके पिलावे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तृणपश्चमूल छुआतकैः पियालिश्व जाज्ञलाः सुकुताः | 
शरता रा।« पयो वा तैः सिद्ध शुकेरामघुमत्‌ ॥ २८॥ 
अथवा तृणपंचमृल, मुंज|तक और चिरौंजीके जलके साथ सिद्ध किया जंगली 
जीवोका मांसरस अथवा अस्य हितकारी रस या ठण पंचमूलादेसे सिद्ध किया दूध 
मिसरी और शहद्‌ मिलाकर पिलाबे ॥ २८ ॥ 
शतघौतघुंतेनाक्तः पयः पिबिच्छीततोयमवगाह्य । 
सुद्रमसूरचणकजा रसास्तु भूश घृते देयाः ॥ ३२५ ॥ 
अथवा १०० वार घुलाहुआ घृत सम्पूर्ण शरीर॒पर लेप करके शीतल जलमे बैंठे 
और शीतल दूधको पीवें। या मंंग,मसूर्‌ और चनोके यूषको घृतमें छौंककर पींवे ॥ 
० ७ [कप ०. 
मधुरः संजीवनीयेः शीतैश्व सतिक्तके: शत क्षीरम्‌ । 
पानाभ्यअनसेकेष्विष्ट मधुशकेरायुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
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( १४८६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तज्ज॑ वा घृतमिष्ट पानाश्यड्ञेषु नस्पमपरि च स्थात्‌ । 
नारीपयः सशकरमुश्टया अपि नस्यमिक्षरसः ॥ ३१ ॥ 
अथवा मधुरगण और जीवनीयगण अथवा अन्य खस आदि शीतल द्वव्य या 
तिक्तकगणसे सिद्ध कियाइआ दूध शहद और मिसरी मिला तषारोगीकी पिलाना 
ओर परिसेचन करना हितकारी है । अथवा इन्हीं गणोंसे सिद्ध कियेहुए दूधका 
धृत पान, अभ्यंग और नस्यमें प्रयोग करनेसे तषाकी शान्ति होती है। अथवा खीका 
दूध मिसरी मिला वा ऊंटनीका दूध इंखका रस मिछाकर नस्यकममें प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
क्षीरेश्षरस॒ग॒डोदकसितोपलायेः क्षौद्शी धुमाध्वीकैः । 
न ५] बैक 
इेक्षाम्लमातुठक्ञगण्डूषास्ताठशोषबाः ॥ ३३२ ॥ 
दूध, इंखका रस, के शरबत, मिसरीका शरबत, झहदका शरबत, शीध्षु, 
माध्वीक, इमली और बिजोरेका बनाया शरबत सुखमें धारण कर कुछे करनेसे 
ताडशोाष दूर होता है ॥ ३२ ॥ 
जम्ब्वाम्रातकबद्रीवेतसपञ्पहवेश्वाम्टा: । 
हन्मुखारीर:प्रलेपा: सघृता मच्छोश्नमतृष्णाव्वाः ॥ ३३ ॥ 
जामुन, अंबाडा, बेर, वेतस और पंचपलवोंको खटाई मिलाकर छूतके साथ 
दृदुय, मुख और शिरपर लेपकरे तो मूच्छो, अम और ठषा नष्ट होती है ॥ ३३ ॥ 
दाडिमदाधि त्थलोप्रे े ० 'शीबी जे 
5 वत्थलॉभ: सावेदारीबीजपूरके:ः शिरसः । 
प्रलेपो गोरामलकैघृतारनालयुतैश्व॒ हितः॥ ३४ ॥ 
अनार, कैथ, लोध, बिदारीकंद और बिजौरेका मस्तकपर लेप करनेसे मूच्छो 


आदि ठषाके उपद्रव दूर होते हैं। तथा सफेद सरसों, घृत, आँबछे और कांजी 
मिलाकर मस्तकपर लेप करनेसे भी मूच्छो आदि दूर होते हैं ॥ ३४ ॥ 


शैवलपड्कजलजेः साम्लेः सघुतेश्व सक्तुमिरकपाः । 
मरत्वारनालाईवसनकमलमणिहारसंस्पर्शा: ॥ ३५ ॥ 
शिशिराम्बुचन्दनाद्रेसतनतट॒पाणितलसंस्पशा: । 
क्षीमारंवसनानां वराह्ननानां प्रियाणात् ॥ ३६ ॥ 
हिमवदरीवनसारेत्सरो 5म्बुजपवनेन्दुपादशिशिराणाम्‌ । 
रम्यशिशिरोदकानां स्मरणथ्र कथाश्व तृष्णाप्षाः॥ ३७ ॥ 
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अध्याय २४. ॥ आपषाटीकासहिता । ( १४८७ ) 


तृपारोगर्मे मूर्च्छा आदि उपद्रवोंकी शान्तिके लिये पानोका काई कीच, कमल 
अनार आदि खट्टे द्रव्य, घृत और सत्तू इनमेंसे किसी एकका लेप कराना तथा मस्तू, 
शीतल कांजी, गीछे वख्र, जलमें मिंगोगेहुए कमल तथा शतिट मणियों और हारोंक 
स्पर्श करना हितकारी है । और शीतल जलसे भीगेहुएं चंदन आदर स्तनांकों 
हाथमे स्पश कराना तृषाकी शान्‍्त करता है। तथा रेशमी अथवा गीले बख्रार्को 
पहिनेहुई खूबसूरत खियोंका हाथसे स्पश कराना अथवा अन्य मणि, कमर आदि 
प्यारी वस्तुओंका स्पश करना, हिमालयकी शीतल चोटिय या इिमस शीतल हुए 
कंद्रा, बन, नदिय, सरोवर, कमल, पवन, चंद्रमाका 'कैंसण शिशिर और मनोरम 
शीतल जलका स्मरण और शीतल जलकी बातें ठषाको शान्त करनवाडा ₹ ३५-३७ 
वातप्रमन्नपाव झुढु लघु शीतश्च वाततृध्णाया | 
क्षककासलुद्पृतक्षारतछ वाततष्णाप्रम ॥ ३८ ॥ 
वातनाशक, यृढु, हल्के और शीतल अन्नपानोंक सेवनसे भी दवाका शान्ति होती 
है| क्षतकी खॉँसीको नष्ट करनेवाले जो छूत कह आर्य है वह घत पीकर ऊपरसे 
दूध पीबे तो वायुकी ठ॒षा शान्त होती है ॥ रे८ ॥ 
स्थाजीवनीयसिद॑ क्षीरवृर्त वातापेत्तज तेषे । 
पैसे द्राक्षाचन्दनसजूरोशीरमधुयु॒र्त तीयम्‌ ॥ रै ५ ॥ 
जीवनीयगणोंसे सिद्ध किया दूध और घृत वात, पित्तकी ठवार्ों शाह करता है 
ओर दाख, चंदन, खजूर ओर खस्तका शीत कषाय शहद मिलाकर पीनेसे पित्तको 
तषा शान्त होती है ॥ ३९ ॥ 
हितकशालितण्डुलखजूरपरूषकोसलकब्राक्षा: | 
मधुपकलोश्मेव च जले शत शीतल पेयम ॥ ४० ॥ 
लालचंदन, शालिचावल, खजूर, फालसा, नीलकमल, द्वार इन सबकी पकाकर 
अथवा इनके शीत कपायमें गरम किया मद्दीका ढेंछा बुशञाकर उस जलको ठण्ढा कर 
स्वच्छ नितरेहुए जलमें शहद मिला पीवे तो पित्तकी ठषा शान्त ही ॥ ४० ॥ 
लोहितशालितण्डुलप्रस्थ सलेध्रमघुकाअजनोत्पलः । 
कक्‍त्वा मलोष्टमधुजलसमायुतों मुण्मये पेयः ॥ ४३ ॥ 
अंजन, छाल शालिचावल एक ग्रस्थ, लोध, मुलेठी, नीठकमल यह प्रत्येक एक 


एक पल इन सबको दो आढक जलमें औटवे । जब आधा जल रहे तो उतारकर 
छानले । अयवा इन उपरोक्त सब द्रव्योंकी एक आदक .जलमें मिगोंदिवे। फि्रि 
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श्ष्८८ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


प्रातःकाल उसमें गरम कियाहुआ लोहकिट्ठका टुकडा बुझावे । शीतल होनेपर शहद्‌ 
मिलाकर मद्दीके बरतनमें डाल पीवे ॥ ४१ ॥ 
वटमातुलज्ञवेतसपह्वकुशकाशपूलयश्याहिः । 
सिद्धेअम्भस्यप्रिनिभा: कृष्णमृदः रूृष्णासिकता वा ॥ ४७२॥ 
तप्ताने नरकपालान्यथवा निवोष्य पाययेताच्छम् | 
अल्पपक्रशकरामृतवृलल्युदुक वा तष हान्‍्त ॥ ४४३॥ 
वट, बिजोरा और बेतकी कोंपछ, कुशा और कांसकी जडें तथा मुलैठी इन सबसे 
सेद्ध किये जलम काली मद्ठीका ढेला या काले रेतको गरम करके बुझावे अथवा 
नवीन घडेके ठिकरेकी गरमकर इस जहमें बुझावे | इस जलको शीतलूकर नितार 
पीनेसे तृपा दूर होती है | अथवा गिलोयका जल थोडीसी खांड मिल पीनेसे पित्तकी 
तृषा शान्‍्त होती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
क्षीखतां मधुराणां शीतानां शर्करा मधुविनश्ना 
शातकषाया गृदुभष्टसख॒ता: पित्ततष्णाप्ना) ॥ ४४ ॥ 
वादे क्षोरी वृक्षोका अथवा मधुरगणकी ओषाधियोंका शीत कषाय गरम मह् 


बुझाकर शीतल व शहदयुक्त कर पीवबे तो पित्तकी तपा शान्त होती है ॥ ४४ ॥ 
आमज़्ञतृषाका यत्त । 


व्योषपवचाभल्वातकतिक्तकषायास्तथामतृष्णायास्‌ । 
यचीक्ते कफजायां वम्यां तसेव कास्ये स्थात्‌ ॥ ४५ ॥ 
साठ, मच, पापल, वच, भेलावा और तिक्त द्रव्योका क्राथ आमजन्य तषामे 


हितकारी है । तथा कफजानेत वमननाशक योग भी आमजनित कषाका दूर करते हूं॥ 
कफाउठगत ठृषाकी चिकित्सा । 


तम्भारुच्यविपाकालस्यच्छदिषु कफाज॒गां तृष्णाम्‌ । 
ज्ञाल्वा दाधमधुतपंणलवणाष्णजलबेमनमिष्टम्‌ ॥ ४६॥ 
दाडममद्नफल वाष्यन्यतमकषायमथ लहमू । 
प्यमथवा हारद्राम्बुशकराक्षोद्रसंयुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
याद तृपाम स्तम्भ, अरुचि, आवेपाक, आल्स्य और वमन भी हो तो उस 
तृषाकी कफानुगत समझ, दही, शहद, तपण, छवण और उष्ण जल मिलाकर वमन 
कराना हितकारक है । कफानुगत तृपामें अनार और मैनफलका काथ मिलाकर वमन 


कराना हितकारी है। अथवा अन्य वमनकारक काथ अवलेह हल्दीका काथ शहद 
और खांड मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
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अध्याय २४. ) आपषाटीकासहिला । ( १४८९ ) 


क्षयक्रासजदषाकी चिकित्सा । 
क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णाया गरीयसी नृणाम्‌ । 
क्षीणक्षतशोषहितेस्तस्मात्ता भेषजेः शमयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्षयकी खांसीमें जो ठृषा होती है वह ठ॒पा क्षयके समान ही उत्कद होती हे। 
क्षयकी खांसी और तृषाकी चिकित्सा भी तुल्य ही है । इसलिये क्षीण और क्षतज 
रेगीकी तृषा तथा शोषरोगीकी ठृषामें उन उन गोगोंके लिये जो उपयोगी द्रव्य 
हो उनसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 
अद्यपानजत षाका यत्वद । 
पानतृषात्तें: पानन्ल्वर्दीदकमस्ललवणगन्धादयम्‌ । 
मद्यपानसे उत्पन्न हुई ठपामें खटाई, लवण और सुगन्ध मिलाकर आधा जल 
मिली म्यका ही पान कराना चाहिये । 
खहसा शीतजछ स्नानजतषाका यत्न | 
शिशिरस्वातः पान॑ मद्याम्दु ख॒डाम्बु वा तृषितः ॥ ४५ ॥ 
गर्मीयेहुए शीघ्र शीतल जलमें ज्ञान करलेनेसे जो ठषा उत्पन्न हों उसमें जल- 
मिश्रित मद्य अथवा गुडोदक पीना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
क्षुघधाजनित और शुवेश्नजतृषाका यत्त । 
भक्तोपरोधतृषितः खेहतृषातों 5थवा तलुयवागूम ) 
प्रपिबेद ग़रुणा तृषितों उुक्तेनोडरेदू सुक्तमू ॥ १० ॥ 
मद्याम्बु वाम्बु चोष्ण बलवांस्तृषितः ससुद्धिखिलीत्वा। 
मागधिकाविशद्सुखः सशर्करं वा पिविन्म्थम्‌ ॥ ५3 ॥ 

* ओजनके समय भोजन न करनेसे जो प्यास उत्पन्न हो अथवा जो प्यास खेह- 
पान करनेसे उत्पन्न हो उसमें पतली यवागूका पीना तृपाकी शान्त करता है। और 
भारी अन्ञके भोजन करनेसे जो ठषा उत्पन्न हो तो भोजन किये अन्नकों वमनद्वारा 
निकाल देना चाहिये । यदि रोगी बलवान्‌ हो तो मद्य और जल पिलाकर अथवा 
गरम जरू पिछाकर वमन करावे । वमनके अनन्तर पीपलकी मुखम चबावे ॥ जिससे 
मुख स्वच्छ होजाय फिर शर्करायुक्त मस्थ पिलावे ॥ ५० ॥ ५३ ॥। 

दषाम ताहुशोषका यरन । 
बलवांस्तु ताछशोषे पिबेद्‌ घृतं वृष्यमलु मद्यम्‌ । 
सर्पिश्नुष्ट क्षीर मांसरसांधाबलः खिग्धान्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि बलवान रोगीका प्यासमें ताडशोष हो तो उसको वृष्यघत पिलाकर ऊपरसे 
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िििायताज>-सा 


( १४९० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


मध्य पिलाबे। यदि दुर्बल मनुष्यका ताछशोष हो तो उसमें घृतयुक्त दूध पिलाबे 
अथवा स्निग्ध मांसरसोंका पान करावे ॥ ५३ ॥ 
अतिरुक्षकी तृषाका यत्न । 
(5 (९ अर बएे कप श 
आतरुक्षदुबलाना तष शमयंन्नणामहाशु पथ । 
छागो वा घृतभुष्ट: शीतों मधुरो रसो हृदय: ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य अतिरूक्ष और दुर्ब हो तो उसको दूध पिलाकर तृपाकी शीघ्र शांत 
करे अथवा बकरेके मांसका रस वा अन्य हृद्य मधुर मांसरसोकी घृतमे छींककर 
पिलावे ॥ ५३ ॥ 
सखिग्वेधने भुक्ते या तृष्णा स्थात्तां सुडाम्बुना शमयेत्‌ । 
तर्ष मूच्छांभिहतस्य रक्तपित्तापहैहन्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
नग्ध अन्नके भोजनसे जो तूषा उत्पन्न हो उसमे गुडका शरबत पीनसे तषा शांत 
है। मूच्छोयुक्त रोगीकी तृषाम रक्तपित्तनाशक योगोंका प्रयोग करना चाहिये९४ 
शीतमुष्णश्च जल कुत्र देय॑ व्ज वा कुत्रेत्याह । 
तपामें कहीं शीतल और कहीं गरम जल देना चाहिये।जिस स्थानमें जैसा जल 
देना चाहिये अथवा न देना चाहिये सो आगे कहते हैं । 
छद्यम्लदाहमूच्छोतम:कुममदात्ययास्रविषषित्ते । 
शर्त स्वभावशीत श्वतशीत सल्निपातेउम्भ: ॥ ५५ ॥ 
छादिं, अम्लपित्त, दाह, मूच्छो, भ्रम, कम, मदात्यय, रक्तपित्त ओर विषविका- 
रमें स्वाभाविक शीतल जल देना हितकारी है ओर सन्निपातमें जलकों पकाकर 
शीतल कर देना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


हिक्काश्वासनवज्वरपीनसधृतपीतपाश्वेगलरोगे । 
कफवातरते रत्याने सत्यः शुद्धे हितमुष्णम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हिचकी, श्वास, नवीन ज्वर, प्रतिइ्याय रोगमें ओर घृतपानके अनन्तर प्यास लगे 
तो तथा पाश्चशुछ, गलरोग, कफ, वातके रोग, कफर्जनत अंगोंकी जकड़न ओर 
बमन विरेचनादिस सद्यशशुद्ध हुए मनुष्यकों गरम जल ही देना चाहिये॥ ५६ ॥ 
_ जलरका निषेध | 
पाण्डूद्रपीनसमेहरुल्ममन्दातिसारेण । 
प्लीड्लि च तोय हित काममशक्य पिबेदल्पम ॥ ७५७ ॥ 
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अध्याय २७. ] आषाटीकासद्दिता । ( १४९१ ) 


पाण्डुरोग, उदररोग, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मंदाप्मि, अतिसार और ड्ीहरोग्म 
जलका पीना अहित है अथीत्‌ जल नहीं पीना चाहिये । यादे न रह सके तो बहुत 
थीडा पीना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
जरूकी आज्ञा ! 
पूर्वामयातुरः संदीनस्तृष्णारदितों जे काइश्षत्‌ । 
न लभेत स चेन्मरणमाश्वेवाप्लुयाद्दीबरोग वा ॥ ५८ ॥ 
तस्माडान्याम्बु पिवेत्तष्यन्‌ रोगी सशर्कराक्षोद्रम्‌। 
यद्वा तस्यान्यत्स्यात्सात्यं रोगस्य तचेश्टमू ॥ ५९ ॥ 
यादे रोगसे व्याकुछ हुए दीन रोगीकी तृषासे पीडितहोनेपर जलकी इच्छा करते 
हुए भी जल न दिया जायगा तो वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त हो जायगा । अथवा 
किसी महारोगको प्राप्त होगा । इस लिये रोगीको ठृषाके समय धनियंका जल अथवा 
शहद और मिसरीका जल वा उसके रोगानुकूल जिस ग्रकारके द्वव्योंसे सिद्ध किया 
जल हित हो सो जल देना चाहिये ॥ ९८॥५५९ ॥ 
तस्यां विनिवृत्तांयां तजन्योपद्॒वः झुख जेतुम्‌ । 
तस्मात्तुष्णां पूर्व जयेद्रहुश्यो5पि रोगेम्यः ॥ ६० ॥ 
तृषाकी निदात्ति होनेपर तृषाजीनित उपद्रव भी सुखपूर्वक शान्‍्त हो सकते हैं । इस 
लिये बहुतसे उपद्रवोम पहिले तृषाकों ही जीतना चाहिये ॥ ३६० ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छोकः-हेतुयथामिपवनों कुरुतः सोपद॒वश्च पद्चानाम्‌ । 
तृष्णानां पृथगारुतिरसाध्यतासाध्यसाधनं चोक्तम ॥६१॥ 


इति श्रीचर ० चिकि ० तृष्णाचिकित्सितं नाम चतुविशो<ध्यायः॥२४॥ 


यहां अध्यायके उपसंहारमें यह छोक है कि इस दृष्णाचिकित्सित अध्यायमे 
तृष्णाके हेतु, जिस प्रकार अग्नि ओर पवन तृषाकों उत्पन्न करती है। पांचों प्रका- 
रकी तृथाओंके उपद्गरवों सहित लक्षण, साध्य असाध्यता और चिकित्सा यह सब 
वर्णन किया है ॥ ६१ ॥ 

शतति श्रीमहारषित्रकप्रणी तायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवेद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्नतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
तृष्णाचिकित्सितं नाम चतुर्विशोडध्याय: ॥ २४ ॥ 
08 20% 550 22:67: 
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९ १४९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
पञ्चविशो5ध्यायः । 
*+--<22>-5 
अथातो विषचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम विषचिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भग- 
वान आत्रेयजी कहने लगे ॥ 
प्राय॒त्पत्ति गुणान्‌ योति वेगान्‌ लिड्जान्युपक्रमान । 
विषस्य ब्रुवतः सम्यगग्रिविश निबोध में ॥ ३ ॥ 
है अग्निवश ! विषकी ग्राक उत्पत्ति, विपोंके गुण, विषोंकी योनि, विषोंके वेग, 
तथा पृथक प्रथकू लक्षण ओर उपक्रम ( चिकित्सा ) को तुम मुझसे भी प्रकार 


श्रवण करो ॥ १॥ 
विषोत्पत्ति। 


अमृतार्थ समुद्रे तु मथ्यमाने सुराछुरेः । 
जज्ञे प्रागमृतोत्पत्तेः पुरुषों घोरदशेनः ॥ २ ॥ 
दीप्रतेजाअतुदेष्टो हरित्केशोध्नलेक्षणः । 
जगद्विषण्ण ते दृष्टा तेनासो विषसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
जब देवता और राक्षसोने अमृत निकालनेके लिये समुद्रका मथन कियाथा उस 
समय अमृत निकालनेके पहिले एक भयंकर रूपकी व्यक्ति निकली उसके चार दाढ, 
हरे बाल, आगके समान नेत्र थे ओर वह तेजसे दीप्तिमान्‌ थी उस व्यक्तिको दें खकर 
सब जगत्‌ देव और राक्षस भी विषण्ण होगये इसलिये इसका विष नाम पडा॥ २॥ रे॥ 
विद्वकी द्विविध योनि | 
जड्मस्थावरायां तद्योनो बह्मा न्‍्ययोजयत्‌ । 
तदस्बुसम्भव॑ तस्माद्विविर्ध पावकीपमस्‌ ॥ ४ ॥ 
इस विषकों अह्मने स्थावर और जंगम इन दो योनियोंमें स्थापन किये इसलिये 
समुद्रस निकल अग्निक समान यह विष दो प्रकारका हुआ ॥ ४ ॥ 
विषके चेगम॒ुणादि । 
अष्टवेगं दशरु्ण चतुविशत्युपक्रमम । 
तदरषांस्वम्बुयोनित्वात्सक्वेद्स॒डवद्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता । (१४९३ ) 


सर्पत्यम्बुधरापाये तदगर्त्यों हिनस्ति च । 
प्रयाति मन्दवी स्येत्व॑ं विष तस्माद चनात्यये ॥ ६ ॥ 
विषके आठ वेग होते हैं ओर दश गुण तथा चौबीस अकारका उपक्रम ( चि- 
कित्सा ) है। वह विष अम्बुयोने होनेसे वर्षा ऋतुर्म उसका छेद गुडकी समान 
पतला होकर फैलता है । फिर अगस्त्यके उदय होनेपर वह छेद नष्ट होजाता हैं 
इसीलिये शरद ऋतु आनेपर विष मन्दवीय होजाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
जंगमविषक्ी योनि । 
सर्पाः कीटोन्दुरा लूता वृश्चिका गृहगोधिकाः । 
जलोका मत्स्यमण्डूकाः शलमाः सकझकण्टकाः ॥ ७ ॥ 
श्ृृर्तिहव्याघगोमायुतरक्षगकुलादयः । 
दृष्टिणो मी विष॑ तेषां दंश्रोत्थं जमे मतम्‌ ॥ < ॥ 
_ सांप, कीट, मूषक, मकडी, बिच्छू, छिपकली या कृकलास, जोक, मछली, 
भंडक, शलभ ( भूंड ), कृकेटक, कुत्ता, सिंह, व्याप्र, गीदड, तरख और नकुल 
आदि दांतसे काटनेवाले जानवरोंकी डाढोंसे अथात्‌ काटनेसे जो विष उत्पन्न होता 
उसको जंगम विष कहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
मुस्तक पौष्करं क्रोशं वत्सनाभ॑ बलाहकम । 
ककेटं कालकूटेन्द्रकरवीरकसंज्ञकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गालवेन्द्रायुध तैले मेघक कुशपुष्पकम। 
रोहिषं पुण्डरीकाक्ष लाज्ललक्यअनाभकम्‌ ॥ ३० ॥ 
सडझ्जोच म्केट श्री विष हालाहलं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च ॥ ३३ ॥ 
मुस्तक, पौष्कर, क्रौंच, वत्तनाभ, बलाहक, कर्कट, कालकूट, इन्द्रकवीरक, 
गालव, इन्द्रायुघ, तेलविष, मेघक, कुशपुष्पक, रोहिप, पुण्डरीकाक्ष, लांगली, अंज- 
ताभ, संकोच, मर्कट, »ंगी ( सिंगिया ), हाल.ह_छ तथा और भी इसी ग्रकारके 
रा विष हैं उनको मुलन और स्थिर कहते हैं । २खिया, हरताल आदि धातुविष 
हैं। इसी प्रकार अन्य भी कोई पुष्पविष, कोई फलविष, कोई त्वचाविष, कोई क्षीर- 


विष आदि विष हैं । इन सबको स्थावर विष कहते हैं ॥ ९-११॥ 
गरविष। 


गर संयोगजश्चान्यद्वरसंज्ञ गदप्रदम । 
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(१४९४ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


कालान्तरविपाकित्वान्न तदाशु हरत्यसूनू ॥ ३२ ॥ 
इनसे अलावा संयोगसे उत्पन्न हुआ ओर रोगांको करनेवाला गरनामक [विष 
होता है। यह विष कालान्तरमें जाकर अपने विकारोंकी करता हैँ और वषोके 
समान जञ्ञीघ्र प्राणोंको नष्ट नहीं करता ॥ १२ ॥ 
जंगम विषके काये । 
निद्मां तन्‍्द्रां कम दाह सपाक छोमहषणस्‌ । 
शोफ॑ चेवातिसारश्व जनयेजडूसमं विषम ॥ १३ ॥ 
निद्रा, तन्द्रा, कम, दाह, पाक, रामहष, सूजन और अतिसार यह जंगमविषके 
काये हैं ॥ १३ ॥ 
स्थावरविषके काये। 
स्थावरं तु ज्वर ।हक्का दन्‍्तहष॑ गलगरहनल । 
फेनवम्परुचिश्वासमुच्छोश्व॒ जनयेद्धिषम्तू ॥ १४ ॥ 
ज्वर, हिचकी, देतहपे, गलेका रुकजाना, मुखसे झाग गिरना, अरुचि, श्वास 
और मूच्छां यह स्थावर विषके काये हैं अर्थात्‌ इन उपद्रवाकी स्थावर विष 
करता है ॥ १४ ॥ 
विषकी गति। 
जक्लुम रयादपाभागप्ृष्वभाग तु मूलजमस । 
तस्माहंष्टिविष मोल हन्ति मोल च दंध्टिजम्‌ ॥ १७ ॥ 
जंगमविषकी गति नीचेको होती है और मूलनविषकी गति ऊपरकों गमन करती है 
दृष्टिविष अथोत्‌ जंगमविष मूलाबषको नष्ट करता है ओर मूलजविष दृंश्टिविषको नष्ट 
कर देता है ॥ १५ ॥ 
विषके भाठ बेग । 
तृण्माहदन्तहपेप्सकवमथूक्ुमा भवन्त्यादोी । 


| ५ आन ०3 


वैगे रसप्रदाषादसक्प्रदाषाद्वितीय व ॥ १६ ॥ 
वेवण्ये क्षमवेषथुमूच्छोजुम्भाडुचिमिचिमातमकाः । 
दृष्टपपेशितात्ततीये मण्डलकण्ड्शयथुकोठा: ॥ ३७ ॥ 
वातादिजाभ्वतुर्थ छदिदाहाहुशूलमृच्छाद्या: 

नीलादीनां तमसश्व दशेन पञ्रमे वेगे । 
पृष्ठ हिक्काभद्ठ सकने स्थान सप्तमे£शमे मरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नुणाम्‌- 
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अध्याय २५, ] माषाटीकासहिता । ( १४९५ ) 


विपके प्रथम वेगमें मनुष्योंका रसधातु प्रदूषित होकर प्यास, मोह, देतहर्ष, मुखसे 
लार गिरना, वन आर कलम यह हात ह । वंषक ठ्वताय वंगम राधर दापत हाकर 
शरीरकी विवर्णता, अम, कप, मुच्छों, जमाई, अगाम ।चमाचमाहुट आर तमकथशास 
हता है ॥ विषके तताय वंगम मांस द्वरापत हाकर दारारपर मण्डठ, खुजलछा, सूजन 
और चकत्तेसे उत्पन्न होजाते हैं । विष चौथे बेगम पक्‍्वाशयमे पहुंच जाता है। उससे 
वातादि दूषित होकर छादिं, दाह, अंगशूल ओर मृच्छों आदिक उपद्रव होते हैं। विषके 
पांचवें वेगमें सब जगत्‌ नीलवर्णका दिखाई देना और नेत्रोंके आगे अंधकार छाजाना 
है लक्षण होते है । छठे वंगम हिचका उत्पन्न होता सातव वगम दोनां स्केंघाका 
खुलकर ढीले पडजाना और आठवें वेंगमें मनुष्यकी मृत्य होजाती है । मनुष्यमें 
यह आठ वेग हैं ॥ १६-१८ ॥ 
जड़मविषके वेग । 
-चतुष्पदादेश्वतुर्थके पक्षिणां तितयें ॥ ३९ ॥ 
सीदत्याे क्रमाति च चतुष्पदों वेषते ततः शून्यः । 
मन्दाहारश्व ततो प्रियते श्वासेन हि चतुर्थे ॥ २० ॥ 
चतुष्पद आदे जांवाीक वषस चाथ वगम सृत्यु हाजाता ह । पाक्षयांक वषस 
तीसरे वगम सत्यु हाता ह । चतुष्पदाके विष स्थम वंगस अग सुतञ्नस होजातिे हे 
द्वितीय वेगमें अम और कंप उत्पन्न हो जाता है । तीसरे बेगम सूजन और आहारमें 
रुकावट होती है चौथेमें श्वास उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती है ॥१९॥२०॥ 
ध्यायति विहगः प्रथम वेगे प्रश्नाम्याति द्वितीये तु । 
ससताइुश्व तृतीय विषवेगे याति पञ्चत्वस्‌ ॥ ३१ ॥ 
पक्षियोंके प्रथम विषके वेगसे ध्यान बंध जाता है, दूसरे वेगम भ्रम ओर अंगांकी 
शिथिलता होजाती है तथा तीसरे वेगमें मनुष्यकी मृत्यु होजाती है ॥ २१ ॥ 
विषके दश शुण । 


लघु रुक्षमाशु [विशद्‌ व्यवार्य ताक्ष्णवकासि सूक्ष्म । 


उष्णमनिर्देश्यरस दशगणुणमुक्त विष॑ तज्ज्ेः ॥ २२ ॥ 
विषमे-लघु, रूक्ष, आशुकारी, विशद्‌, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण तथा 


अर 


अनिर्देश्यरस यह दश गुण होते हैं ॥ २२ ॥ 
रोक्ष्याद्यातमशैत्यातित्त सोक्ष्म्यादसक्‌ प्रकोपयाति । 
कफमव्यक्तरसलादन्नरसांश्रालवत्तते शीघप्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
शीघ्र व्यवायिभावादाशु व्याभोति केवर्ल देहम्‌ । 
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65 ४७ ०... 


( १४९६ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


तीक्ष्णल्वान्ममैन्न प्राणन्न तद्दिकासिवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
दुरुपक्रम ठघुत्वादैशब्यात्स्याद्सक्तणतिदोषम्‌ । 
दोष्स्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं छुदीरयाते ॥ २७ ॥ 
विष-रूक्षतासे वायुको, उष्णतासे पित्तको और सूक्ष्मतासे रक्तको कषित करता 
है। अव्यक्त रस होनेसे कफको कुपित करता है तथा अन्यरसका शीघ्र अबुगामी 
हो जाता है । व्यवायी होनेसे संपूर्ण शरीरम शीघ्र व्यापक हाजाता हैं ! तीक्षण होनेसे 
मर्मस्थानोंकोी हनन करता है। विकाशी होनेसे प्राणोंको नष्ट कर देताह। इन सब 
कारणोंसे दुरुपक्रम अथीत्‌ दक्षिकित्स्म होताहे। लघु और विशद्‌ होनेसे आनि- 
वार्यगति होता है। वातादि दोषोंमें जिस दोषकी प्रकृतिवाला मनुष्य हो विष 
उसी दोष॑के स्थान और प्रकृतिको प्राप्त होकर उसी दोषकों उददीण कर देता- 
है ॥ २३-२५ ॥ - 
वातादिस्थानम विषके लक्षण । 
स्पाद्रातिकस्प वातस्थाने कफपित्तलिड्रमीषसु । 
तृण्मृच्छोरुचिमोहगलग्रहच्छदिफिनादि ॥ २६ ॥ 
जैसे-विष वातप्रकृतिवाले मनुष्यके शरीरम पहुंचकर अथवा वातके स्थानमे पहुँ- 
चकर वातजनित तृपा मूच्छों, अरुचि, मोह, गलेका रुकजाना, पमन और फेन 
आदिंक उपद्रवोंको उत्पन्न करता है तथा उस समय पित्त और कफके लक्षणोंका 
अरुप प्रकाशित करता है ॥ २६ ॥ 
पित्ताशयर्थितं पैत्तिकस्य कफवातयोविंष तद॒त्‌ । 
तृटकासज्वरवम थुछुमदाहतमो 5तिसारादि ॥ २७ ॥ 
पित्तप्रधान मनुष्यके शरीरमें विष पित्तस्यानमें पहुंचकर वात ओर कफके अन्य 
लक्षणोंकीं करता है तथा प्यास, खांसी, ज्वर, वमन, कृम, दाह, अंधकार और 
अतिसार आदिक पित्तके उपद्रवोंको करता है ॥ २७ ॥ हर 
कफदेशगतञ्च कफस्य दर्शयेद्वातपित्तमोश्वेतत्‌ । 
लि श्वासगलग्रहकण्डूलालावमथ्वादि ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार कफस्थानमें प्राप्ततुआ विष वात और पित्तके अल्प लक्षणोंकी दिखाता 
है तथा श्वास, गलग्रह, खुजली, सुखसें छार गिरना और वमन आदि कफके लक्ष- 
णोंकों उत्पन्न करता है ॥ २८ ॥ 
दूषोविषके कम। 
दूषीविष तु शोणितदुष्टकिटिभकोठादिरक्तलिजृः च्‌। 
विषमेके के दोष सन्दृष्य हरत्यसूनेवम्‌ ॥ २९ ॥ 
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अध्याय २०. ) माषाटीकासदिता । ( १४९७ ) 


दूषीविष-रुधिरकी दुष्ट करके किटिमकोठ आदि रक्तविकारोके लक्षणोंकों करता 
है | विष इस प्रकार एक एक दोपकी बिगाडकर ग्राणोको नष्ट कर देते हैं ॥ २९ 0 
क्षरात विषतेजसासूक्‌ तत्खान निरुष्य मारयात॑ जन्तुम्‌ | 
पीते मृतस्य हृदि तिष्ठति दृष्टविद्धमोदेशदेशे स्पात्‌ ॥ ३० ॥ 
विषके तेजसे रक्त क्षरण होने छगता है, विष छिद्गोंकी रोककर जीवको मार" 
डालता है। पीयाहुआ विष मरेहुए मनुष्यके भी हृदयमें टिका रहता है । किसी जान- 
बरके काटनेसे अथवा विषेले तीर आदिसे वेधन होनेसे विष विशेषरूपसे दंशस्थानमें 
रहता है ॥ ३० ॥ 
हि विषसे मलुष्यकी खझत्युके छक्षण । 
नीलोहइन्तरैथिल्यकेशपतना इ्रमड्भविश्षेपाः । 
शिशिरिन लोमहर्षों नाभिहते दण्डराजी च ॥ ३१ ॥ 
क्षतर्ज क्षताच् वायात्युक्तान्येतानि मरणलिड्ूगानि । 
एफ्योन्यूथा चिकित्सा तेषाओओपक्रमाञ्छूण मे ॥ ३२ ॥ 
होठोंका नीलवण होना, दांतोंका शिथिल पडजाना, बा्लोका गिरना, अंगोंकी 
सन्धियोंका ढीला पडजाना, अंगका जिधर तिधर अपने २ स्थानमें शिथिलरूपसे 
गिरजाना, बफे आदि शीतल पदार्थ डालनेपर भी रोमाश्च न होना, तीह्षण डण्डे 
आदिसे चोट मारनेसे भी चोटका दाग न पडना, शख्रद्धारा काट देनेपर भी क्षत- 
स्थानसे रुघिर न निकलना इन लक्षणोंके होनेसे विषग्रस्त मनुष्यके मृत्युके लक्षण 
जानना । जिस मनुष्यके यह लक्षण न हों उसकी जिस प्रकार चिकित्सा करना 


चाहिये सो श्रवण करो ॥ ३१ ॥ ३३२ ॥ 
विषके ३४ उपक्रम । 


मन्त्रारिशेत्कर्तननिष्पीडनचूषणाभिपरिषेका: । 
अवगाहनरक्तमोक्षणवमनविरेकोपधानानि ॥ ३३ ॥ 
हृदयावरणाअननस्थधूमलेहोषधप्रशमनानि । 

प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंस्थापनं लेपः ॥ ३४ ॥ 
मृतसआओवनमेव च विंशरतिरेते चतुर्मिस्‍ायपरिकाः । 
स्युरुपक्रमा यथा यत्र योज्याः शूणु तथा तानू ॥ ३५ ॥ 


मन्तरद्वारा विष उतारना, दंशस्थानकों दोनों ओरसे कसकर बान्धदेना, जिस 
स्थानमें उसा हो उसको काटना, दवाकर रुधिर निकालदेना, मुख़द्वारा या सिंगी - 
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मादा >> . 


(१४९८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


आदिसे विषको चूसलेना, अग्निसे दागदेना तथा परिसेचन, अवगाहन, रक्त- 
मोक्षण, वमन, विरिचन, उपधान, हृद्यावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, ओषध, प्रशुन 
मन, प्रतिसारण, प्रातिविष, संज्ञास्थापन, लेप तथा गृतसंजीवन यह चौबीस प्रकार 
विषोंकी चिकित्साके हैं । इन चौबीसोंमेंसे जो चिकित्सा जिस जगह करनी चाहिये 
उसका श्रवण करो ॥ ३३-३५ ॥ 
जंगम्विषक्ी सामान्यचिकित्घा । 

दंशात्तु विष॑ दृष्टस्य विस्तृत वेलिकां भिषग्बद्ा । 

निष्पीव्येद्धश दंशसुद्धरेन्ममेवज वा ॥ ३६ ॥ 

ते दंश॑ वा यूपेन्सुखेन यवचूणेपांशुपूर्णन । 

प्रच्छन्‍्वेधजलोकःशुद्जै: खाव्यं ततो रक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

रक्ते विषप्रदुष्टे दुष्येत्पक॒तिं ततस्त्यजेतमाणान्‌ । 

तस्मात्मध्षणेरसूग्वत्तमान प्रवत््य स्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 

हाथपांव आदि जिस स्थानमें किसी विषधर जंतुने काटा हो उस स्थानमं जहांतक 

विष फैला हो उसके ऊपर नीचेसे विषस्थान छोडकर इधर उधर कसकर बान्‍्धदेंवे 
जिससे वह विष अधिक दूरतक न फेलसके फिर दंशस्थानको चारोंओरसे पीडन 
कर शखद्वारा काटकर देशको निकालदेंवे । और पीडन करके उस स्थानका रुधिर 
भी निकाले । यदि हाथ पांवके सिवाय किसी अन्य स्थानमें काटाइुआ ही तो उस 
स्थानकी थोडा २ चारों ओर्से काटकर विष निकालदेना चाहिये । परन्तु मर्म- 
स्थानमें शखद्वारा काटकर दंश निकालना उचित नहीं क्योंकि मर्मस्थानमें शखद्वारा 
कर्ततन करनेसे मनुष्यके शीघ्र प्राण नथ्ट होजाते हैं । यदि दोनों ओरसे बन्धन करनेमें 
और दंडस्थानको काटनेमें देशका निकालना असम्भव प्रतीत हो वा उस स्थानम 
शखका लगाना उचित नहीं तो सुखमें यवोका चूर्ण अथवा बालू भरकर काटेहुए 
स्थानको मुखद्वारा चूसकर थूक देना चाहिये । मुखसे काटेहुए स्थानके विषको चूस - 
नेसे पहिले चूसनेवाले मनुष्यके मुखमे घृत भरकर तमाम मुखमें फेर वह घृत पीलेना 
चाहिये । उसके अनन्तर कार्टेहुए स्थानको मुखद्वारा चूसे ( यादे मुखमें कोई छाला 
च्रण आदि हो तो उस मनुष्यके विषस्थानकों चूसना उचित नहीं ) विप चूसनेके 
अनन्तर पछने लगाकर जोंक और सिंगी आदिसे रक्तको निकाल देना चाहिये । 
क्योकि विषसे दूषित हुआ रक्त मनुष्यकी प्रकृतिको बिगाड प्राणोंको नष्ट कर देता 
है। इसलिये उस प्राणनाशक विषेले रक्तफो निकालही देना चाहिये । यदि इस 
प्रकार रक्त ययोचित रीतिपर न निकले तो नीचे लिखे हुए द्रव्योफे प्रधषेणद्वारा 


रक्तको निकाले ॥ २६०२८ ॥ 
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अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता । ( १४९९ ) 


तरिकट॒गृहधूमरजनीपश्चलवणाः सवात्ताकाः । 
घर्षणमतिभवृत्ते बठादिभिः शीतलेलेंपः ॥ ३९ ॥ 
सोंठ, मिचे, पीपल, ग्रहधूम, हल्दी, पांचों छवण, बैंगन इन सबका चूण कर 
कांटे हुए स्थानपर घर्षण करे तो रक्त निकलने लगता है। यदि रक्त अत्यंत निकलने 
लगे और वह बन्द न हो तो वरादि पंचवगका शीतल लेप करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
रक्त हि विषाधानं वास॒रिवात्रे: प्रदेहसेकेस्तत्‌ । 
शीतेः स्कन्दाति तस्मितर रकल्ले व्यय याति विषवेग: ॥ ४० ॥ 
जेसे-वायु अग्निको चैतन्य कर सब जगह फेला देताहै। उसी प्रकार रक्तमें जब 
विष मिल जाता है तो उस विषको रक्त भी संपूर्ण शरीरमे पहुंचा देता है । क्योंकि 
रक्त ही विषका आधान है विषके स्थानकी शीतल लेप और अत्यंत शीतल द्रव्योके 
परिसेचन करनेसे रक्त शीघ्र न फेलकर विष कार्ेहुए स्थानमें ही टिका रहताहै॥४०॥ 
विषवेगान्मदमच्छाविषादहदयद्वाः प्रवत्तेन्ते । 
शीतनिंवर्तयेत्तान्न वीजयेड्ोमहषेः स्थात्‌ ॥ 8१ ॥ 
विषके वेगसे मद, मूच्छों, विषाद, हृदयका फडकना, अथवा गिरसा जाना यह 
लक्षण होतेंहैं, इन सब उपद्रवोंकी शीतल लेपकी क्रिया आदिकोंसे शान्ति होती है। 
काटेहुए स्थानमें शीतल लेप ही करने चाहियि । किन्तु पंखेकी पवन नहीं करनी 
चाहिये । अथवा पंखेकी पवन करनसे रोमाथ खडे होकर विष नहीं ठहर सकता । 
इसलिये शीतल लेपोंका करना ही हित है ॥ ४१॥ 
तरुरिव मूलच्छेदाइंशच्छेदान्न वृद्धिवरपयाति । 
आचूषणमानयन जल्स्य सेतुयंथा तथारिष्टा: । 
त्वड़मांसगतों दाहो दहति विष ख्रावणं हरति रक्तात्‌ ॥४२॥ 
जैसे-जडके काव्देनेस फिर वह वृक्ष बाद्धिकों प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार दृष्ट- 
स्थानकी काटकर दंश निकाल देनेसे विष वृद्धिको प्राप्त नहीं होसकता । दृशस्थानको 
चूसनेसे विष जडसे निकल जाता है। कारटेहुए स्थानकों दोनों ओरसे किसी डोरी- 
द्वारा कसकर बॉधदेनेसे वह विष इस प्रकार रुकजाता हैं जेसे बाँध लगादेनेसे जल 
रुकजाता है । जब विष लचा मांसमें पहुँचनाय तो उसमें दाह कर्म करना विपकों 
फूंकदेता है । रक्त निकालदेनेसे रक्तगत विष निकल जाता है ॥ ४२ ॥ 
पियहुये विषकी चिकित्सा । 


। पीते बने सद्यो हरेदिरेकेदितीये तु ॥ ४३ ॥ 
| आदे हृदय रक्ष्य तस्पावरणं पिबियथालाभम्‌ । 
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मिशणणाणका 7. 


( १५०० ) चरकसंधिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


मजजान॑ मधुघुतगारिकमथ गोमयरसे वा ॥ ४४ ॥ 
इक्षु सुपक्रमथवा कारक निष्पडित्र तदस बलद्सू । 
छागादीनां वासग्भस्म मृई वा पििदाशु ॥ ४७५ ॥ 
जो विष तत्काल पीयां गया हो उसको शीघ्र वमन कराकर निकालदेँवे । विषकें 
द्वितीय वेगमे विरेचनद्वारा उसे निकाल देना चाहिये । जिस मनुष्यने विष खायाही 
अथोत्‌ विषयुक्त मनुष्यके हृदयकी पहिले परीक्षा करना चाहिये। जिस प्रकार हृदया- 
बरण हो अथात्‌ विषसे हृदय छिपसके ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये । हृदयको 
विपते बचानिके लिये यथालाभ मज्ता, मधु, घृत, गरू, गोंवर, ईखका रस, पकेहुए 
गन्ने या मकोयका रस अथवा अन्य बलदायक द्रव्य या बकरे आदिका रक्त, भस्म, 
मिद्ठी जो कुछ मिलसके वह झटपट खालिना चाहिये । ताकि खाया पीया विष उस 
भुक्त पदार्थमें मिलजावे और शीघ्र असर न करनेपावे ॥ ४३-४५ ॥ 
क्षारो5गदस्तृतीये शोफहरलेखन समध्वम्बु । 
गोमयरसश्रतुर्थ वेगे सकपित्थमधघुसर्पिर्भि:ः ॥ ४६ ॥ 
विषका तीसरा वेग होनेसे क्षार अगद और शोषनाशक लेखनद्रव्य और शहद 
युक्त जल पिलाकर वमन कराना चाहिये। विषके चौथे वेगमें केथ, शहद और घृत 
मिलाकर गोबरका रस पिलाना चाहिये ॥ ४5 ॥ 
काकाण्डशिरीषा/्यां स्व॒स्सेनाश्व्योतनमञ्ञने नस्पस्‌ । 
स्पालअमे5थ षष्ठे संज्ञायाः स्थापन कास्यस्‌ । 
गोपित्तयुतारजनीमजिष्ठामरिचपिप्पलीपानम ॥ ४७ ॥ 
. विपके पांचवे वेगमें काकाण्ड ( महानिम्ब, वकायन ) और सिरसक्रा स्व॒स्स 
मेज्ोंम टपकाना चाहिये । तथा इसी रसकी नस्य ( सूंघनी ) लेना चाहिये विषके 
छठे बेगमें संज्ञास्थापन ( होश हवासमें रखने ) का उपाय करना चाहिये । हल्दी, 
मजीठ, मिर्च और पीपलका चूर्ण गारोचनमें मिलाकर पीना, अंजन करना और 
नस्य लेना संज्ञाको स्थापन करता है ॥ ४७॥ 
विषपानं दष्टानां विषपीते दंशनश्चान्ते ॥ ४८ ॥ 
यदि किसी प्रकार उपाय करनेसे भी विषग्रस्त रोगीको शान्ति न होसके वा यदि 
रोगीने स्थावर विष खाया हो और उसको किसी प्रकार होश न आवे तो उसको 
बिच्छू या सांप आदि विषैले जानवरसे कटाबें । और यदि कोई किसी विषधर जान- 
वरके काटनेसे मरणासत्न हो ओर उसको किसी प्रकार शान्ति होना असम्भव प्रतीत 
हो तो उसको स्थावर विष पिलाना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
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3 >> छः कप 
अध्याय २५, ] भाषादीकासहिता । ( १५०१) 


शिखिपितार्छयुत स्पापलाशबीजमगदो मृतेष्रु मतः । 
वार्ताकुफाणितागारघूमगोपित्तनिम्ब वा ॥ ४९ ॥ 
जब रोगी विषके आठवें वेगमें बिल्कुल मृततुल्य होजाय तो उसकी मोरका पित्त 
एक भाग और ढाकके बीज दो भाग मिलाकर पान, लेपन, अंजन आदिम प्रयुक्त करे 
तो वह रोगी होशर्म आसकता है । अथवा छोटा बैंगन, फाणित, शहधूम, गोपित्त 
अथवा गौका पुराना छृत, निम्बके पत्र इन सबको मिलाकर धूनी देना, अँजन 
करना, नस्य देना, पिछाना और लेप करना हितकारी हैं ॥ ४९ ॥ 
गोपित्तयुवैयलिकाः सुरसागन्थिद्विजनीमधुककुडैः । 
शस्ता मृतेव तु शिरीषपुष्पकाकाण्डकरसेवों ॥ ५० ॥ 
तुर्सी, बच, हल्दी, दारुहरुदी, मुडैठी, कूठ इन सबको गाके पुराने घृतमं अथवा 
गोपित्तमें घोलकर प्रयोग करना भी हितकारी है। अथवा शिरसके फूछ और बका- 
यनके रसमें उपरोक्त तुलसी आदि छः औषधियोंको घोटकर पिलाना, अंजन करना 
नस्य देना और लेप करना विपके सातवें वेगको दूर करता है ॥ ५० ॥ 
काकाण्डसुरसगवाक्षीपुननेवावायसीशिरी षफले: । 
७ छैपो 2 
उद्दद्धविषज छसृते लेपोषधनस्थपानाने ॥ ५१ ॥ 
जिस रोगीको विष॒के बैग जल छिडकनेसे और बंधन आदि करनेसे भी चेतन्य 
प्राप्त न हो ऐसे रोगीको बहायन, तुलसी. इन्द्रायणकी जड, पुनरनवा, काकमाची 
( मकोय ) और सिस्सके फरठोंक्ो बारीक पीसकर लेपन. अंजन, नस्य और पिला- 


नेमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
सुतसखंजीवन अगद । 


पृक्काप्लवस्थोणेयकाकाक्षीशैलेयरोचनास्तगरमसू । 
ध्यामककुंकुममांसीसुरसागैलाल कुषघ्न्यः ॥ ५२ ॥ 
बहती शिरीषपुष्पं श्रीवेश्कपन्न चाराटिविशाला: । 
सुरदारुपग्लकेशरसावरकमनःशिलाकौन्त्यः ॥ ५३ ॥ 
जात्यकंपुष्परसरजनीद्यहिह्डपिप्पलीलाक्षाः । 
जलमुद्पर्णिचन्दनमधुकमदनासिन्धुवार/थ्थ ॥ ५४ ॥ 
शम्पाकलोधमयूरकगन्धफलीनाकुलीविडज्ञगश्व । 

पुष्ये संहत्य सम पिष्टा खुलिका विधयाः स्थ॒ः ॥ ५० ॥ 
सर्वविषध्तों जयरूद्विषम्रतसआीवनो ज्वरानिहन्ता । 
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(१५०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्रेयविलेपनधारणधूमग्रहण॑गृहस्थश् ॥ ५६ ॥ 

भूतविषजन्त्॒लक्ष्मीकार्मणमन्त्राग्न्यशन्यरीनू हन्याव । 

दुःस्वमस्लीदोषानकालमरणा ग्बुचो रभयम्‌ ॥ ५७ ॥| 

धनधान्यकास्येसिद्धिः श्रीपुष्टचायुविव छ नी धन्य: । 

मृतसखीवन एष प्रागमृतादूझ्णा विहितः ॥ ७५८ ॥ 

असवर्ग, केवटीमीथा, थूनेर, फिटकरी, छारछबीला, गोरोचन, तगर, रोहिप- 
तृण, केसर, जठामांसी, तुलसीकी मंजरी, इलायची, कुछप्त ( चोख, या पनवाडके 
बीज ), बडी कटेली, सिरसके फूल, श्रीवास, पद्मचाग्टी, इन्द्रायणकी जड, देव 
दारु, पद्मकेसर, छोध, मनासिलल, रेशुका, चमेली और आकके फूलॉका रस, हरूदी, 
दारु हल्दी, हींग, पीपल, राख, नेत्रवाढा, मुहृपर्णी, चन्दन, मैनफल, सुलैठी 
सम्भालू, अमलतास, पठानीलोघ, मयूरक ( नीछाथोथा या अपामार्ग ), गंधप्रि- 
यंगु, नाकुलीकंद और बायविडंग, इन सबको पुष्य नक्षत्रमे लाकर इकठ्ठे करे ! 
सबकी समभाग लेकर जलमे पीस, गोलिय बनावे । इन गीलियाकी पास रखनेसे, 
लेप करनेसे, जलमें घिसकर पीनेसे, सँघनेसे अथवा इनका धूम पीनेसे अथवा धूनी 
दनेसे सब प्रकारके विष नष्ट होकर रोगीको चैतन्यता प्राप्त होजाती है । यह अगद्‌ 
विषसे सृतकप्राय मनुष्योंकीभी संजीवनस्वरूप है।इस अगदको घरमें रखनेसे भूत, 
विषधरजीव, अलक्ष्मी, आविचार, मन्त्र, अग्नि, वजञ्ञ, श़ु, हुशस्वप्न, सीदोष, अकाल- 
मृत्यु, पानीका भय और चोरभय कोई भी असर नहीं करसकता । तथा धनघा- 
न्‍्यकी वृद्धि, कायसिद्धि, लक्ष्मी, पुष्टि, वण और आयुकी वृद्धि होती है । इस धन्य 
मुतसजीवन अगदको जअह्माजीन अम्नतकी उत्पत्तिस पहिले निर्मित किया था5३२-५८ 
विषके अन्य उपचार । 
मन्त्रेधमनीबन्धो (पामार्जन कास्येमात्मरक्षा च । 
दोषस्य विष यस्य स्थाने स्यात्त जयेत्पूवंसू ॥ ५९ ॥ 


जिस स्थानमे विषधर जीवने काटा हो उस स्थानको छोडकर उसके इधर उधर 
दोनों ओर कसकर बंध लगादेना चाहिये । बांधदेनेसे वह विष धमनियोंद्वारा संपूर्ण 
शरीरमे नहीं फेल सकता बांधते समय विषनाशक मंत्रोंका उच्चारण करताहुआ बंध 
लगावे और मंत्रोंके साथ जलद्वारा रोगीकी आत्मरक्षाके लिये माजन करे | यह तो 
हुई जंगमाबिषकी क्रिया और स्थावर विष जिस स्थानमें पहुंचा हो पहिले उस 
स्थानकी जीतलेना चाहिये अथोत्‌ बातादि दोषोमेंसे जिस दोषके स्थानमें विष पढ़ंचे 
पहिले उस दोषके जीतनेका यत्न करना चाहये ॥ «९ ॥ 
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3४  व्झप्ाज्यसनमाल- ्अअसस 


अध्याय २५. ] भाषाटीकासहिता । ( १५०३ ) 


वातस्थाने स्वेदी दध्वा नतकुष्ठकल्कपानअञ् । 

घुतमधुपयो 5स्बुपानावगाहसेकाश्व पित्तस्थे ॥ ६० ॥ 

क्षारागदः कफरथानगते स्वेदस्तथा शिराव्यधनम्‌ । 

दृषीविषेश्थ रक्तस्थिते शिशकर्म पश्चविधम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भेषजमेव कल्प्यं भिषग्विदा सवेदा लक्ष्यम्‌ । 

स्थान जयेच्च पूर्व स्थानस्थस्पाविरुद्श्ध ॥ ६२ ॥ 

यादि विष वातस्थान अथात्‌ पक्काशयगत हो तो पसीना देना तथा दृहीके साथ 

कूठ और तगरका कल्क सेवन कराना चाहिये । यदि विष पित्तस्थानमें हो तो घृत, 
शहद, दूध और जरूका पान तथा अवगाहन और सेचन करना चाहिये । यादे विष 
कफस्थानमें पहुंच गया हो तो क्षारागदका प्रयोग और स्वेदन तथा शिरावेधन करना 
उचित है । यदि दूधीविष रक्तगत हो तो शिरावेधन और पांच ग्रकारके शोधनादे 
कर्म करना चाहिये । इस प्रकार वैद्यकी संपूर्ण अवस्था विचारकर चिकित्साकी 
कल्पना करना चाहिये । पहिले तो विषके स्थानकीं जीतलेना चाहिये । फिर जिस 
स्थानमें विष पहुंचा हो अथवा जिस स्थानके जीतनेसे विष नष्ट होता हो उसकी 
चिकित्सा करे । परन्तु मर्मस्थानादिकोंपर विरुद्ध असर नहीं होना चाहिये ॥ अथवा 
स्थानविरुद्ध चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ६०-६२ ॥ 

विषदृषितकफमा्ग: खोतःसरोधरुदवायुश्ष । 

मृत इव श्वसेन्मत्त्येः स्थादसाध्यलिज्ञेविहीनश्थ ॥ ६३ ॥ 

चर्मकषायाः कल्क बिल्वसमं मूप्नि काकपदमस्य । 

रृत्वा कुर्यात्कटर्मीं कठुकदफलप्रधमनग्थ ॥ ६४ ॥ 

विषसे कफके मार्ग दूषित होजाय ख्रोतोंके रुकजानेसे वायु रुद्ध होकर मनुष्य 

मरेहुएके समान श्वासोकों त्यागदेंवे । परन्तु उसमें ओर असाध्य लक्षण न हो तो 
उसके मस्तकमें काकके पदके समान चिह्न बनाकर अथोत्‌ काकके पावोंके सहश 
तीन रेखावाले शख्रद्वारा लेखनकर उसके ऊपर चमकषा (सातला ) का कल्क बना- 
कर एक विल्वके समान उस काकपदाकांरके ऊपर लगावे । तथा कटभी, कड्टू और 
कायफलके चूर्णका नसवार देवे ॥ ६३ ॥ ६४॥ 

छागगव्यमाहिषाविककोक्कुटाजमांसम्‌ । 

दब्यात्काकपदोपारे मत्ते विषणेव सहसा॥ ६५ ॥ 

घाणाक्षिकर्णनिद्याकण्ठनिरोधेडु कर्म नस्तः स्थात्‌ । 
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आकर 


( १५०४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वार्ताकुबीजपूरकज्योतिष्मत्यादिभिः पिष्टे: ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य विषस्ते सहसा बेहोश होजाय तो उसके मस्तकपर काकृपदाकार शंख - | 
द्वारा लेखन कर ऊपर बकरी, मैंस, मेढा, सुगी और जलसंचारी जीवोंका मांस पीस- 
कर रखदेंवे । अथवा गोंके गोबरकी पिण्डी रखदे | यदि रोगीका कण्ठ रुकजाय तो 
नाक, कान, नेत्र और जिट्ठामें बडी कटेलीके फलोंका रस और बिजोरा, मालकां- 
गुनी आदिका रस निकालकर टपकाव ॥ ९५ ॥ ६६ ॥ 


अञ्जनमक्ष्युपरोधे कर्त्तव्यं बस्तमूत्रपिष्ठेस्तु । 
दारुव्योपहरिद्राकरवी रकरञ्जसूुर॒सैरतु ॥ ६७ ॥ 
यदि विपग्रस्त रोंगीके नेत्र बंद होजांय तो दारुहलदी, त्रिकुटा, हल्दी, कने" 
करंज ओर तुलसी इन सबको बकरीके मृत्रमें पीसकर अज्षन करें ॥ ६७॥ 
गंधनामकअभगद॒ हस्ती । 
श्वेता वचाश्वगन्धा हिंग्वामृता कुष्ठसैन्धवे लशुनम्‌ । 
सपेपकापित्थमध्यं दुण्टुककरशअबीजानि ॥ ६८ ॥ 
व्योष॑ शिरीषपुष्प॑ द्व रजनी वेशलोचनश्व समस । 
पिष्टा छजस्प मृत्रेण गो$श्वपित्तेन सप्तकल: ॥ ६९ ॥ 
व्यत्यासभावितो5य निहन्ति शिरसि स्थित विएं क्षिप्रण ! 
सर्वज्वरभ्नतगहविषूचिकाजीणेमच्छोतिमू ॥ ३० ॥ 
उन्मादापस्मारों काचपटलनीलिकाशिरोदोषानू 
शुष्काक्षिपाकपिहाबुदामेकण्डूतमो रो षानू ॥ ७१ ॥ 
क्षयदोबेल्यमदात्ययपाण्डुगदांथाअनाचथा मोहान । 
लेपाहिग्धक्षतलीढदष्टविषपीतविषधाती ॥ ७२ ॥ 
अशःस्वारुद्धेषु च सुदलेपो योनिलेपन ख्रीणाम्‌ । 
मूढे गर्भ दु्टे ललाटलेपः प्रतिश्याये ॥ ७३ ॥ 
दद्ूकण्डूकिटिभे कुष्ठे श्वित्रेष च विचर्सिकादिषु लेपः । 
गज इव तरून्निगदाज्निहन्त्यगदगन्धहस्त्येषः ॥ ७४ ॥ 
शत अपराजिता ओर वच असगन्ध, हींग, गिलोय, कूठ, सेंधानमक, लहसुन, 


सफेद सरसों, कैथका गूदा, सोनापाठा, करंजके बीज, सोंठ, मिर्च, पीपल, सिरसके 
फूल, हल्दी, दारुहलदी और वंशछोचन इन सब॒को समभाग लेकर गोमृत्न, बकरेके 
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अध्याय २५, ] आपषाटीकासदहिता ! (१५०५ ) 


मूत्र और घोडेके पित्तमं सात सात बार भावना देंवे । फिर इस औषधिको शिरपर 
रखनेसे या मस्तकमें लेप करनेसे सब्र प्रकारके विष दूर होते हैं। तथा सब प्रकारके 
ज्वर, भूतबाधा, अहदोष, विषुचिका, अजीण, मूच्छों, उन्‍्माद, अपस्मार तथा नेत्रोंके 
काचरोग, पटलरोग और नीलिका, शिरके विकार, नेत्नोंका सूखना, नेत्रपाक, पिल- 
शेग, अ्ुद, अर, खुजली, तमोदोष, क्षय, ढुर्बछता, मदात्यय और पाण्डुरोग तथा 
इसके अंजन करनेसे मोह ९ बेहोशी ), लेप करनेसे अभ्निदग्धक्षत, लीढ और देष्ट 
आदि विष दूर होते हैं। इसके प्रयोगसे पीयेहुए विष भी असर नहीं कर सकते। इसका 
श॒ुदपर लेप करनेसे बवासीरके मस्से योनिपर लेप करनेसे ख्रियोंके योनिरोग और 
मुहगर्भ दूर होते हैं। मस्तकपर लेप करनेसे दुष्ट प्रतिश्याय दूर होता है तथा इसके 
हेप करनेसे दाद, खुजली, किटिभ, कुष्ठ, खेतकुट्ठ और विचाचिका यह सब दूर 
होते हैं । जैसे उन्मत्त हस्ती वृक्षको जडसे उखाड़ देता है उसी प्रकार यह गंधनामक 
अगदहस्ती विषोको जडसे उखाड देता है ॥ ६८-७४ ॥ 

पत्नागुरुमुस्तैलानियासः पद्च चन्दन तथा पृक्का । 

त्वडगलदोत्पलबालकहरेणकोशीरव्याघनखाः ॥ ७५ ॥ 

सुरदारुकबककुंकुमध्यामक कुष्ठपिय ज्ञवस्तगरम्‌ । 

पश्चाड्गनि शिरीषाइयोपैलामनःशिलाजाज्यः ॥ ७६ ॥ 

श्वेत॒कटभी करओ रक्षोघ्री सिन्छुवारिका रजनी । 

सुरसरसाअनगेरिकमजिष्टानिम्बनियांसा: ॥ ७७ ॥ 

वशत्वगश्वगन्धा हिड्ड दषित्थाम्लवेतर्स लाक्षा । 

मधुमधूकसोमराजीवचारुहारोचनातगरान्‌ू ॥ ७४८ ॥ 

अगदो<यं वैश्रवणाख्यातस्यम्बकेण षष्टयड्ढ: । 

अप्रतिहतप्रभावः ख्यावों महागन्धहस्तीति ॥ ७९ ॥ 

पित्तेन गवां पेष्या सुलिकाः कार्य्योस्तु पृष्ययोगेन । 

पानाझआनप्रलेपेः प्रसाधयेत्सवेकमोणि ॥ ८० ॥ 

पैल्यं कण्डूं तिमिरं राज्यान्ध्यं काचमड्डुंद पटलमू । 

हन्ति सतत प्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां पुंसाम्‌ ॥ <१ ॥ 

विषमज्वरानजीणान्‌ दूं सविशुचिकाञ् हन्ति नृणास्‌ । 

विष मूषिकलूतानां सर्वेषां पन्नगानाञ । 
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€ उनका 


(१५०६) चरकसंहिला । [ चिफित्सितस्थाल- 


आशु विष नाशयति समूलजमथ कन्दज सर्वम्‌ ॥ <२॥ 
एतेन लिप्तगात्रः सपांन्‌ गृहाति भक्षयेच विषम । 
कालपरीतो5पि नगरो जीवति नित्य निरातड्डू॥ ॥ <३ ॥ 
आनदे गुदलेपो योनिलेपश्व मूढगर्भाणास्‌ । 
मूच्छोर्तिष च ललाटे प्रलेपमाहुः प्रधानतमम्ू ॥ ८४ ॥ 
भेरीमृदद्भपटहाश्छत्ाण्यसुना तथा ध्वजपृताकाः । ॥ 
लिप्ताहिविषनिरस्ते प्रध्वनयेद्शेयेन्मतिमान्‌ू ॥ ८७५ ॥ 
यत्र च सबिहितो&यं न तत्र बालग्रह्म न रक्षांसि । 
न च कार्मणवेताला वहन्ति नाथवंणा मंत्रा: ॥ ८६ ॥ 
सर्वग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाम्रिशखनपचौराः । 
रक्ष्मीश्व तत्र भजते यत्र महागन्धहस्त्यस्ति ॥ ८७ ॥ 
पिष्पमाण इमश्चात्र सिद्ध मंत्रस॒दीरयेत । 
४ प्रम माता जया नाम विजयो नाम में पिता ॥ << ॥ 
सो56 जयो जयापुत्रो विजयो:थ जयामिे च | 
नमः पुरुषासिहाय विष्णवे विश्वकमणे ॥ ८९ ॥ 
सनातनाय रृष्णाय भवाय विभवाय च । 
तेजो वृषाकपः साक्षात्तेजो अल्लेन्द्रयोयमे ॥ ९० ॥ 
' बथाहं नाभिजानामि वासुदेव पराजयस्‌ । 
मातुश्व पाणिग्रहं समुदृस्थ च शोषणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अनेन सत्यवाक्येन सिध्यतामगदो ह्ययम्‌ । 
हिलिमिलिसंरपृष्टे रक्ष सवेभेषजे तु मे ॥ ९२॥ ”! 


तेजपत्र, अगर, नागरमोथा, इलायची, पंचनियोस, चन्दन, पृक्का ( असवर्ग ), 
दालचीनी, जटामांसी, नीलकमल, नेत्रवाला, रेणुका, खस, व्याप्रनखी, देंवदारू, 
धरा ( अथवा नागंकेशर ) केशर, वीरणठण, कूठ, फूलप्रियंग, तगर, सिरसका 
पंचांग, सोठ, मिर्च, पीपल, इलायची, मनसिल, जीरा, सफेद अपराजिता, कटभी, 


बन ोर>> प्र पघ्पतहऊर्झएप्पफ््ापउ्दाप्रा-"्ल्‍स्‍"ज----+-+++ 


--3+००न-++-++_+>++>+++_-+_ जम 


आीझ--++++++ ह् र्‌ ब्ज्च्च््ध ग् 
३ राल, गूगल, अफीम,शिलहक और लछोहबान ।२ सिरसकी छाल, फूछ,पत्र बीज और जड । 
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अध्याय २५. ] भाषादीकासहिता । ( २५०७ ) 


करंज, लताकरंज, सफेद सरसों, संभालू, हल्दी, तुलसी, रसौत, गेरू, मंजीठ, 
नींमका गोंद, बांसके ऊपरके छिलके, असगन्ध, हींग, कपित्थ, अमलवेत, लाख, 
मुलेठी महुएके फूल, बावची, वच, रहा ( महासमंगा अथवा दूब ), गोरोचन, 
तगर इन सचकों समभाग लेवें। इन ६० ओषधियोंके अगदको महादेवजीने 
कुबेर्से कथन किया था यह अगद अग्रतिहतप्रभाव और महागन्धहस्ती नामसे 
विख्यात हैं ॥ इन साठ ओषधियोंकों पुष्यनक्षत्रम संग्रहकर बारीक चूर्ण बना 
और पुष्यनक्षत्रम॑ गोपित्तमें खरलकर गोलियें बनालेवे ॥ इस महागन्धहस्ती 
नामके अगदको अंजन और लेपमें प्रयुक्त करनेसे कायेकी सिद्धि होती है। अथोत्‌ 
सब प्रकारके विष आदि दूर होकर मनुष्य आरोग्य रहता हैं । जो मनुष्य हित मित 
और पथ्य भोजन करताहुआ इस अगदकी नेज्नोंमें आंजे तो पे, खुजली, तिमिर, 
रौंध, कांच, अब्|ुंद और पटलरोग दूर होते हैं तथा विषभज्वर, अजीर्ण, दाद, 
खुजली और विषूचिका यह सब दूर होते हैं । तथा मोषिक विष वा अन्य प्कारके 
विष, लूताविष, सब प्रकारके सांपोंके विष, मूलजविष, कंदाविष तथा अन्य विष इन 
सबको शीघ्र नश् करता है। इस ओषधको शरीरमें लेपन कर मनुष्य सांपको पकडले 
अथवा विषको खालेवे तो उसको किसी प्रकारका भी विष व्यापक नहीं होता ॥ 
जिसके शरीरमें असर करगया हो अथवा विषके कारण गृततुल्य होगया हो इसके 
लेपन और अंजनसे वह भी शीघ्र निरोग होजाता है। इस ओषघका अफारेमं अथवा 
बवासीरमें गुदापर लेप करना चाहिये । मढगर्भ हो तो ख्रीके योनिर्म लेप करना 
चाहिये । और मूच्छारोगमें मनुष्यके मस्तकपर लेप करना चाहिये | इन अगदको 
मेरी ( नक्कारा ), मृदंग, पटह ( डफरा ) आदिपर लेपकर बजानेरों उसका झब्द्‌ 
घुननेसे विष दूर होजाता है । इसको छत्र, ध्वजा और पताका आदियमें लेपकर उस 
ध्वजा पताका आदिकी वायुके स्पर्शसे और देखनेसे विष दूर होता है । इसलिये 
विषग्रस्तकों लेपन, अंजन, शब्द, वायुदशन इन सब जगह अगदका प्रयोग करनेसे 
विष दूर होजाता है । जिस स्थानमें यह अगद रहे उस स्थानमें बालग्रह, राक्षसभय, 
जादू, टोना आदि किसी ग्रकारका भय नहीं करसकते तथा उस स्थानमें किसी 
अथव्ववेदोक्त मंत्र वेरीके प्रयुक्त कियेहए अपना बहू नहीं करसकते तथा उस 
घरमें किसी प्रकारके ग्रह, आग्रे, शख, राजा ओर चोर आदि कष्ट नहीं देसकते॥ 
स्थानमें यह महागंधनाशक अगदहस्ती हो उस स्थानम लक्ष्मीकी ब्रद्धि होती 
है। जिस समय इस औषाधिको बनावे उस समय ' मम माता जया नाम ” आदिक 
सांढे चार छोकका मंत्र जो ऊपर मूलमें लिखा है पहता जाय ॥ ७९-९२ ॥ 


१ गोपित्तकी जगह ?० वर्षका गोघृत मिलाव तो अधिक गुणकारी है । 
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(१५०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्तित्तरथान- 
विषम्रे श्वासज्वरादिनाशक्‌ योग । 
कऋषभकजीवकभाडूगमघुकोत्यलधान्यकेशराजाज्यः | 
ससितगिरिकोलमध्याः पेया: श्वासज्वरादिहरा: ॥ ९३ ॥ 
ऋषभक, जीवक, भारंगी, मुडेठी, नीलकमरू, धनियां, नागकेशर, जीरा, मिसरी, 
गेरू बेरकी गुठलीकी मींगी इन सबकी घोटकर पीवे तो विषग्र॒स्त रोगीका श्वास 
और ज्वर दूर होता है ॥ ९३ ॥ 
हिड्ड च रुष्णायुक्ते कपित्थरससुग्रलवणशअ्र । 
समधुसितो पातव्यों ज्वरहिकाश्वासकासप्तो ॥ ९४ ॥ 
होंग और पीपलका चूर्ण कैथके रसमें घोटकर उसमें समुद्वछवण तथा शहद 
और मिसरी मिला पीवे तो विषजनित ज्वर, हिचकी और श्वास॒तथा खांसी दूर 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
लेहः कोलास्थ्यअनढाजोत्पलमधुघृतैव॑म्पाम्‌ । 
बृहतीद्याढकीपत्रधूमवर्त्तिस्तु हिक्काप्ती ॥ ९५ ॥ 
बेरकी गुठलठी, अंजन, ( ख्रोतोक्षन या रसोत ) खील और नीलकमरू इनको 
घृतमें मिलाकर चाटनेसे विषजनित वमन दूर होता है ओर कटेली,बडी कटेली,अरः 
हरके पत्र इनकी धूमबत्ती बनाकर धूम्रपान करनेसे विषजनित हिचकी दूर होती है९५ 
शिखिबहिंबलाकास्थीनि स्षपाश्वन्दनं च घृतयुक्तम्‌ । 
धूमो गृहशयनासनवश्वादिषु शस्यते विष्ुत्‌ ॥ ९६ ॥ 
मोरपंख, बगुलेकी हड्डी, पीली सरसों ओर छाठचन्दन इनको बारीक पीस पघीमें 
मिला धूनी देनेसे घर, शय्या, आसन, वस्र॒ आदिकोंका विष दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
घृतयुक्ते नतकुड्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पश्न । 
धूमागदः र्मृतो<यं सर्वविषन्नः श्वयथुह॒च्च ॥ ९७ ॥ 
तगर, कूठ, नागका शिर, स्रिसके फूछ इन सबको बारीक पीस घीमें मिला धूनी 
देनेसे यह धूमागद सब प्रकारका विष ओर विषजनित सूजन दूर करता है ॥९७॥ 
जतुसेब्यपत्रण॒ग्सुछभछ्ठातकककुभपुष्पसजरसा: । 
श्वेता धूमा उरगाखुकीटवश्चकूमिहराः स्थुः ॥ ९८ ॥ 
लाख, खस, पत्रज, गूगल, भिलावे, अजुन वृक्षके फूल, सजरस (राल ) और 


सफेद अपराजिता इन सबके चूणको पुराने घृतमें मिला धूनी देनेसे घरमेस सांप, 
विच्छू, कीट, मसा और वख्तनोंके कृमि दूर होतेरें ॥ ९८ ॥ 
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अध्याय २५. ] भाषाटीकासहिता । € १५०९ १ 


क्षारागद्‌ । 
तरुणपलाशक्षारखुतं पचेच्चूणितेंः सह समांशैः । 
लोहितमृदजनीदयशुक्रसुरसमसरीमधुकैः ॥ ९९ ॥ 
लाक्षासेन्धवर्मांसीहरेणहिडड द्विशारिवाकुडेः । 
सव्योपिबाह्ीकैदेवीलेपेन घट्टयेय्ावत्‌ ॥ १०० ॥ 
सर्वविषशोथसुल्मतवग्दोषाशभिगन्‍्दरप्लीह्नः । 
शोषापस्मारक्रिमिभूतस्वरभेदकण्डुपाण्डुगदानू ॥ १०१ ॥ 
मन्दागित्वं का सोन्‍्मादं नाशयेन्ूणामाशु । 
र॒ुलिकाश्छायाशुष्ककोलसमास्ताः: समुप्रयुक्ता: ॥ १०२॥ 
नये ढाकके खारकी विधिवत्‌ चुआलेवे फिर इसमें गेरू, हल्दी, दारुहछूदी, सफेद 
तुल्सीकी मझरी, मुलैठी, छाख, सेंघानमक, जटामांसी, रेणुका, हींग, सारिवा, 
कृष्णसारिवा, कूठ, पीपल, मिर्च, सोंठ बाल्हीक ( हींग ) इन सबका चुणकर उप- 
गेक्त क्षारसे चौथा भाग लेवे इस चूर्ण और क्षारको मिलाकर पकावे जब पकते २ 
करछीसे लिपटने लगे तो उतारकर बेरके समान ( या एक एक वोलाकी ) गोलिएँ 
बना, छायामें सुखाले | इन गोलियोंके प्रयोगसे सब प्रकारके विष, सूजन, गुल्म, 
खचाके दोष, अशरोग, भगंदर, प्लीहरोग, शोष, अपस्मार, क्मिरोग, हे भूतवाघा, 
स्वर्भेद, खुजली,पाण्डुरोग, मन्दाम्रि, खाँसी, उन्‍्माद यह सब नष्ट होते है$६३-१०२% 
विषपीतदष्टविडेष्वेतद्िग्वे च वाच्यमुद्दिष्टमू । 
सामानन्‍्यत« पृथकल्वान्निंदेशमतः श्रेणु यथावत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
इस प्रकार पीमेहुए विषकी और विद्धविष तथा दृष्ट विषकी, एवं दूषीविष चिकि- 
त्साका सामान्यतासे कथन किया गया है। अब विषभेदसे अलग अलग चिकित्साका 
श्रवण करो ॥ १०३ ॥ 
रिपुयुक्तेक्यो वृश्यः स्वेशयः ख्ीश्यो४थवा भय नृपतेः । 
आहारविहारगतस्तस्मात्मेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ ३०४ ॥ 
जो मनुष्य श्वओंसे मिले हुए हों अथवा श्च या ख्री आदे, भोजनमें मिलाकर 
अथवा अन्य किसी प्रकार विष देसकते हैं । इसलिये राजाको अपने आहारविहारकी 


परीक्षा करते रहना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
विषदेनवाक्े पुरुषके लक्षण | 


अत्यर्थशद्डितः स्पादहुवाग्थवाल्पवाग्विगतलक्ष्मी: । 
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( १५१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्राप्तः प्रकतिविकारं विषभ्रदाता नरो ज्ञेयः ॥ १०५ ॥ 
जो मनुष्य अन्न पान देताइआ अत्यंत शंकितसा हो, अपने स्वभावसे विपरीत 
बनावदीसी अधिक बाते करता हो वा बहुतबोलनेवाले स्वभावका होकर भी बहुत कम 
बोले, मुखकी कांति मयभीत और विकृतसी प्रतीत हो, हतश्री प्रतीद हो तथा अन्य 
'तिनकेसे प्रथ्वीको खोदना आदि प्रकृतिसे लक्षण प्रतीत हों ऐसे मनुष्यके दिये हुए 
अन्नपानमें विषकी सम्भावना होती है। अथोत्‌ ऐसे लक्षण होनेसे मनुष्यको विषको 
देनेवाला समझना चाहिये ॥ १०५॥ 
विषयुक्त भोजनकी परीक्षा !003.408 

हृष्टेव न तु सहसा भोज्य न्यस्पेत्तदमम्ी तु। 

सविष हि प्राप्याज्न बहून्विकारानू मजत्यामरेः ॥ ३०६ ॥ 

शिखिबहंँविचित्रार्चिस्तीक्ष्णा ल्परुक्ष कुणपघृमश् । 

रफुटति च सशब्दमशब्दमेकावत्तों विहिताचिरपि स्थात्‌॥३ ०७ 

यदि भोजनमें विषकी शंका हो तो उस भोजनको विना अग्निमें हवनकिये सहसा 
खालेना उचित नहीं । यदि विषयुक्त अन्नको अग्निमें हवन कियाजाय तो अग्नि बहु- 
तसे विकास्युक्त होजाती है । विषयुक्त अन्न अग्निमें डालनेसे आग्नेके इस प्रकार वर्ण 
बदल जाते हैं। जैसे-अग्निकी छाट मोरके पंखके समान, हरी, नीली, चिञितसी 
प्रतीत हों उसमें तीए्णता, रूक्षता और मुर्देकीसी गंध आनेलगे, अथवा अन्य किसी 
विषकीसी गंध आंबे, अनेक वर्णका धूम निकले, उस अम्निमेसे फटफट फटनेकासा 
शब्द प्रतीत हो, धूंएका एक आवते गोलासा निकले और शिखादार धूम न हो । यह 
विषयुक्त अन्न होनेके लक्षण हैं ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
पात्रस्थ अन्नमें विषकी पद्धिचान | 
पात्रस्थञ्व॒ विवर्ण भोज्य स्यान्मक्षिकांश्व मारयति । 


क्षामखरांध काकान्‌ कुप्पांद्विरजेच्कोराक्षि ॥ ३०८ ॥ 
जो भोजन पाजमें पडापडा हो विवर्ण होजाय और उसके ऊपर जो मकक्‍खी बेंठे 
सो मस्जाय, जिस भोजनको देखकर काक अपने कांकां शब्दको त्याग देंवे और 
जिस भोजनको देखकर चकोर अपने नज्नोंको फेरलेवे ऐसे भोजनको विषयुक्त जानना 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 
जछादिपेय पदाथेमें विषको परीक्षा । 
पाने नीला राजी वैवण्ये स्वाञ्व नेक्षते चछायाम्‌ । 


विरुतामथवा प्श्याति लवणाक्ते फेममाला स्थात्‌ ॥ १०९ ॥ 
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> ---* [जाओ 


अध्याय २५. ) साषाटीकासहिता । (१५११) 


यदि जल आदि पेय पदार्थर्मि विष मिलाहुआ हो तो उसमें रेखासी, नीले २ 
वर्णकी तारसी प्रतीत होने लगती हैं, उसका वर्ण विगड जाता है, उसमें मुख आदि 
शरीरका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता अथवा विक्ृत दिखाई देता है । यदि उसमें 
नमक डाल दियाजाय तो झागकी तरंगेंसी उठने छगती हैं ॥१०९ ॥ 

विषयुक्त अन्नपान खबनका विकार। 
पानाज्ञयोः सविषयोः शिरसो गन्धेव रुगू हांदे च। 
मुच्छोस्य पाणिशोथः सुप्त्यड्डलिदाहतोदनखभेदा:॥ ३ ३ ०॥ 
मुखताल्वो._्ठ चिमिचिमा जिहा शूलवती जडा विवर्णों स्थात्‌ । 


द्विजहहल॒स्तम्मास्यदाहलालागलविकाराः ॥ ३१३ ॥ 
आमाशयं प्रविष्टे वेवण्य॑स्वेद्सदनस॒त्केदः । 
43 गपरो ऐप चाह्ुस्‌ 
हृश्हिंदयोपरोधो बिन्दुशवेश्वीयते चाह्भम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पक्ताशयन्तु याते मृच्छामदमोहदाहबलनाशाः । 
तन्द्रा काश्यश्व विषे पाण्डुलञदरस्थे स्थात्‌ ॥ १३३ ॥ 
३ अज्नपानमें विष मिला होनेसे उसकी गंघसे मस्तकर्म पीडा, ह॒ृदयमें शूल, मूच्छा 
और हाथ लगानेसे हाथोंमें सूजन वा हाथका सुन्नसा होजाना, अगुलियोम दाह, 
तोद और नखोंका फटना सा अतीत होना यह लक्षण होतेहें । विषयुक्त द्रव्बके खाये- 
जानेसे मुख, ताड और फोतोमें चिमचिमाहट, जिद्वामें पीडा सूजन, जड़ता और 
विवर्णता हो, दाँत कुन्द्‌ होजाय, ठोडी जडक जाय, मुखमें जलन हो ओर मुखस लछार 
बहनेलगे, गलेमें बिकार पेदा हो । वह विषयुक्त अन्न पान आमाशयरमम पहुंच जानेसे 
गरीरकी विवर्णता, पसीने, अंगोंका अवसाद, जामचलाना, दृष्टि और हृदय बंधेसे 
डोजाना शरीरमें बिन्हुके समान सैकडों फुन्सियें होजांय । यादें वह विष पकाशयमे 
पहुंचजाय तो मूच्छों, मद, मोह, दाह, बलका नाश यह लक्षण होते हैं। विषयुक्त 
अन्नपान यदि उदरमें स्थित हो तो तन्‍्द्रा,क्शता और पाण्डु ये उपद्रव होते हैं११३ 
दतौनम और शिरोम्पंगमें विषके छक्षण । 
दन्‍्तपवनस्प कूर्चों विशीर्य॑ते दन्‍्तोष्ठमांसशोफश्व । 


केशच्युतिः शिरोग्रन्थयश्व सविषे शिरो#यज्ढे ॥ ११४ ॥ 
_ याद विष दांतनकी कूचीमें हो तो दांतोंका मांस बिखरने लगे ओर सूजजाय, 
दांत उखडने लगें और दांतनकी कूची विखरजाय ये लक्षण होते हैं । यदि तैल 
आदिकोंमें बिष मिला हो तो उसको शिरमें लगानेसे केशोका गिरना, शिरमें गांठेसी 
होजाना ये लक्षण होते हैं ॥ ११४ ॥ - 
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( १५१२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्यान- 


भंजनमे विषके छक्षण । 
दृष्टेपअने5क्षिदाहः खावाद्युपदेहशोथरागाश्व । 
आयेरादौ कोहः स्पृश्यैस्त्वग्दृष्यते दुशेः ॥ ११५ ॥ 
यादि अंजनमें विष मिला हो तो आंखोंमें दाह, जलका ख्ाव, अत्यंत क्लेदका 
होना, सूजन, छाली यह उपद्रव होते हैं । जो विष खाये जाते हैं उनमें पहिले कोड 
दूषित होता है। जो विष तेल आदिद्वारा या अन्य किसी प्रकार शरीरमें स्पश किये- 
जांय तो उनसे पहिले त्वचा दूषित होती है ॥ ११५ ॥ 
स्वान अभ्यंगादिकुोंमें विषके छक्षण । 
ख्ताना/्यज्ञेत्सादनवस्ालडूगरकेदुष्टे: । 
कण्ड्रात्तिलोमहर्षा: कोठपिडकचिमिचिमाः शोथाः ॥१३६ ॥ 
यदि स्नान, मालिश, उबटन, बख्र, अलंकार आदि विषयुक्त हों तो उनसे 
खुजली, पीडा, रोमहरष, शरीरपर चकत्ते, पिडिका, चिमचिमाहट और सूजन ये 
लक्षण होते हैं ॥ ११६॥ 
खबारी, शय्या, भूमि, पादुका आदिम विषके छक्षण ! 
एते करचरणदाहतोदकुमाहुविपाकाश । 
भूपादुकाश्वगजचर्मकेतुशयनासने्देट: ॥ ११७ ॥ 
णदि चलने फिरनेकी पृथ्वी, जूता, खडाऊं। घोंडेकी जीन, हाथीके ऊपर मझृग* 
छाला, शय्या, आसन आदिम विषका सम्पक हो तो हाथ पांवोंमें दाह, सूई चुभने 
कीसी पीडा, कलम, अंगाका पकना ये लक्षण होते हैं ॥ ११७ ॥ 
विषयुक्त माला और धूपके छक्षण । 
माल्यमगन्ध म्लायति शिरसो रुजा लोमहषकरम । 
स्तम्भयाति खानि दर्शनमुपहन्ति च नासिकां धूमः ॥ १३८ ॥ 
यदि पुष्पमालामें विष लगाहुआ हो तो वह माला गंधराहित, कुम्हिलाई, मस्तक- 
पीडा और रोमहर्षकों करनेवाली होती है, विषयुक्त धूमका स्पर्श हो तो वह धूम नाकमें 
जानेसे नाकके छिद्गोंकों स्तब्ध करे नेत्रोंकी और नाकको उपहनन करता है ॥ ११८ ॥ 
कूप आदिम विषके लक्षण | 
कूपतडागादिजलं दुर्गेन्ध सकल॒ष विवर्णश् । 
पीते श्रयथुं कोठान्पडकांश्व करोति मरणञ्च ॥ ११९ ॥ 
कुएं, ताछाव आदिमें विष मिला हो तो जलमें दुर्ग, कड॒षता और बिवर्णेता 
होती है । उस जलके पीनेसे सजन, शरीपर चकत्ते, फुन्सियं अथवा मृत्यु 
होती है ! १९९ ४ 
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अध्याय २५, | भाषाटीकासाहिता। _ ( १९१३ ) 


इन विषोंमें सामान्यचिकित्घाक्रम । 
आदावामाशयगे वमने त्वक्स्थे प्रदेहसेकादि । 
कुष्याद्लिषक्चिकित्सां दोषबलञैव हि समीक्ष्य ॥ ३२० ॥ 
यदि विष खाये जानेसे आमाशयमें पहुंचा हो तो शीघ्र वमन कराकर निकाल- 
देना चाहिये । यदि त्वचा आदियें विषका स्पर्श हुआ हो तो प्रदेह और ग्रसेकादि 
द्वारा वैद्य दीष, बल आदि विचारकर चिकित्सा करे ॥ १९० ॥ 
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ताः शणु जज्ञमस्यातः । 
सविशेषचिकित्सितमेवादों तत्नोच्यते तु सर्पाणामू ॥ १२१॥ 
इस प्रकार मूलविष विशेषोका ( और स्थावर विषोंका ) वर्णन करचुके हैं। अब 
जंगमविषोंकी चिकित्साविशेषका कथन करते हैं उनमें प्रथम सर्पोंकी चिकित्साको 
कहते हैं ॥ १९१ ॥ 
लर्पोंका और उनके विधोंका वर्णन । 
हह दर्वीकरः सर्पों मण्डली राजिमानिति। 
त्रयों यथाक्रम वातपित्तछेष्मप्रकोपणाः ॥ ३२२ ॥ 
दवींकर, मंडली और राजिमान्‌ इन तीन प्रकारके सर्पोंके काटनेसे क्रमसे वात, 
पित्त, कफका प्रकोप होता है। अथीत्‌ दर्वोकर सांपका विष वातप्रधान है। मंडली . 
सर्पेका विष पित्तप्रधान है और राजिमान्‌ सपका विष कफ़प्रधान होता है ॥१२२)॥ 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयों मण्डली मण्डलाः फणाः । 
बिन्दुलेखो विचित्राज्: पन्नगः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ १३२३ ॥ 
कूडछीके समान फणवाले सांप दवींकर कहेजाते हैं। दवींकर सांपके शिरपर गोके 
खुरका आकारसा होता है और मुख क़िंचित्‌ लम्बा होता है। मंडलीसपका फण 
 मडलूक समान गोल होता है। जिस सांपके शरीरपर चित्र विचित्र बूंद रेखा और 
लकीरसी होती हैं उसको राजिमान्‌ कहते हैं ॥ १३३ ॥ 
विशेषादूक्षकदुकमम्लोष्णं स्वादु शीतलम्‌ । 
विष यथाक्रमं तेषां तस्माद्ातादिकोपनम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
दर्वीकर सांपका विष विशेषतासे रूक्ष और कटु होता है। मंडली सप्पोंका विष 
अम्ल और उष्ण होता है। राजिमान्‌ सांपोंका विष मधुर और शीतल होता है 


इसलिये यह यथाक्रम वातादि दोषोंको कुपित करनेवाले होते हैं ॥ १२४ ॥ 
दर्वीकरके कयेहुएके छक्षण । 


दर्वीकरछतो दंशः सूक्ष्मदंश्रापदोसितः । 
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(१५१४ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


निरुद्रक्तः कूमोभो वातव्यापिकरों मतः ॥ 3९०॥ 
दूवीकर सांपके कांटेहुए स्थानमें दृशस्थान बहुत सूक्ष्म और काले वर्णका होताहे 
तथा रक्त नहीं निकलता वह स्थान कछुएकी समान फूलाहुआसा प्रतीत होता है 
और संपूर्ण लक्षण तथा व्याधियें वातजानित होती हैं॥ १९८ ॥ 
मण्डछी सांपोंके देशके छक्षण | 
पृथ्वर्पितः सशोथश्व दंशों मण्डलिभिः रृतः। 
पीताभः पीतरक्तश्व सवोपित्तविकाररुत्‌ ॥ १३६ ॥ 
मंडली सांपका काटाहुआ स्थान-स्थूल, सूजनयुक्त और पीले वर्णका होता है । 
पीछे वर्णका और छालवणका रक्त निकलने लगता है । संपूर्ण लक्षण और व्याधियें 


पित्तजनित होती हैं ॥ १९६ ॥ 
राजिमान्‌ खांपके देशके लक्षण । 


कतो राजिमता देशः पिच्छिलः स्थिरशोफकूृत्‌ । 
ब्लिग्वः पाण्डुश्व सान्‍्द्रासक्छ्ेष्मव्याधिसमीरण: ॥ १२७ ॥ 
राजिमान्‌ सांपका काठाहुआ स्थान-पिच्छिल, स्थिर, सूजनयुक्त, चिकना और 
पाण्डुवर्णका होता है । तथा गाढा और सान्द्र रक्त निकछता है । लक्षण और व्याधि 


सब कफजनित होती हैं ॥ १९७ ॥ 
सपोके स्रीपुरुष जातिके दंशभेद । 


वृत्तमोगी महाकायः श्वसन्मर्देक्षण: पुमान्‌ । 

स्थूलमूद्धों समाज्ञश्व स्री त्वतः स्पादिप्पयात्‌ ॥ ३९८॥ 

कोबः सस्तरत्वधोरृष्टिः स्वरहीनः प्रकम्पते । 

ल्‍ कप ३ आप 

ख्रिया दुष्ट रा पुर्तो नरो मतः ॥ ३११५९ ॥ 

व्यामिभ्रलिक्रेतेस्तु क्ीबद्श नरं वदेतू । 

इत्येतदुक्त सर्पाणां स्रीपुंक्ीबानिरशनम्र्‌ ॥ ३३० ॥ 

जिस सांपका फण गोल, सुंदर, बडा हो और शरीर भी बडा हो तथा जो ऊप- 

रको नेत्रकर श्वास लेंवे मस्तक बडा हो और सवीग सुडौल हो वह सांप पुरुषजा- 
तिका होता है । इससे विपरीत अथोत्‌ जिसका शिर बडा न हो फण चोडी न हो 
तथा शरीर भी बहुत बडा चमकीला और पुरुष जातिके सांपके समान न हो उसको 
जातिकी ख्री ( सांपनी ) जानना चाहिये | इन दोनके मिलेजुले रक्षणोंवाला सांप 
जातिका नपुंसक होता ई । जप्त मनुष्यकी खत्रीजातिका सांप कांटे उसके सब अंग 
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> >> चचऋचछणए 
अध्याय ३५. ] आाषाटीकासहिता । [(( १५१५ ) 


शिथिल होजांय दृष्टि नीची पडजाय, स्वर हीन होजाय और कांपने छग। जिसको 
पुरुष जातिके सांपने काटा हों उसकी दृष्टि ऊपरको हो सब अंग कठोर हों तथा 
स्वर क्षीण ओर कम्प न हों उसकी पुरुषजातिके सांपने डसा ( काटा ) हैं ऐसा 
जानना । दोनोंके मिलेजुले छक्षण हों तो नपुंसकका काटा इुआ जानना चाहिये । 
इस प्रकार सांपोंकी खी, पुरुष और कलीच जातिका वर्णन किया गया॥१२८-१३ ०॥ 

पाण्डवक्नस्तु गर्भिण्या शूनोष्ठोउप्यसितेक्षण: । 

जुम्भाकोधोपजिद्वार्तः सूतया रक्तमूत्रवान्‌ू ॥ ३३१ ॥ 

गर्भवती सांपनके कांटेहुए मनुष्यके होठों पर सूजन, झुखपर पाण्डुवर्णकी 
सूजन, नेत्र काले वर्णके होना तथा जंभाई, क्रोध और उपजिह्विकासे पीडित होना 
यह लक्षण होते हैं । सुईहुई सर्पिणीके काटे हुए मनुष्यके मुख तथा मृतद्वारा रक्त- 
ज्ाव होता है ॥ १३१ ॥ ; 
गोहके कार्टेहुएके लक्षण । 
सर्प गोचेरको वाम गोधाख्यः स्थाचतुष्पदः । 
रूष्णसंर्पृण तुल्यः स्पान्नानाः स्थ॒ुर्मिभजातयः ॥ १३३२ ॥ 


गोधिरक नामक सांप चार पावोंवाछा होता है उसको गोंधा ( गोध ) कहते हैं है 
इसके काटेहुए पुरुषके कृष्ण सांप ( दर्वीकर ) के कार्टेहुएक समान लक्षण होते हैं । 
इनके सिवाय बहुतसे वणसंकर जातिके सप होते हैं ॥ १३२ ॥ 
भयानक द्श । * 0 हट 
गूढ्सम्पादित बृत्त पीडित लम्बितापितम्‌ । 
सपितञ्व भशाबाध॑ दंशा येअन्ये न ते भुशा: ॥ १३३ ॥ 
जो दंश (सांपका काटाहुआ स्थान) ऊपरसे अधिक न होनेपर भी भीतरसे गहरा 

हो तथा गोल ऊपरको उठाहुआ हो, गिलटीके समान पिंडितसा हो, लंवायमान 
उठाहुआ हो और शीघ्र सब ओर फैलगया हो वह दंश अत्यन्त भयानक होता है 
ऐसे अन्य दंश भयानक नहीं होते ॥ १३३१ ॥ 
सपोंमें अवस्थाभदख विषकी प्रधानता। 


तरुणाः रृष्णसपांस्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 


राजिमन्तो वयोगध्ये मवन्त्याशीविषोपमाः ॥ ३३४ ॥ 


तरुण कालासांप, आशीविषसा ९ शीघ्रप्राणनाशक ) होता है । तथा वृद्ध मण्ड- 
लीसांप और प्रोढ राजिमान्‌ सांप आशीविषसा होता है ॥ १३४ ॥ 
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( १९१६) चरकसंहिता । [ चिकित्सित्तस्थान- 


खांपके चार दांतोंके वर्ण । 
सर्पदष्टाश्वतस्तस्तु तासां वामाधराः सिताः । 
पीता वामोत्तरा दंथ्रा रक्तश्यावाधरोत्तराः ॥ ३३५ ॥ 
सांपके मुखमें चार देष्टा ( दाढ ) प्रधान होती हैं । उनमें बाई ओरकी नीचेकी 
दाढ सफेद और ऊपरकी पीली होती है तथा दहनी ओरकी नीचेकी दाढ लाल और 
ऊपरकी काली होती है ॥ १३५ ॥ 
दांतों विषकी प्रवक्तता । 
यन्मात्रः पतते बिन्दुर्गोबालात्सलिलोडूतात्‌ । 
वामाधरायां दंष्टायां तन्‍्मात्र स्थादहेविंषस ॥ १३६ ॥ 
एकद्वित्रिचतुबृद्धिविषभागोत्तरोत्तरा: । 
सवर्णास्तत्कृता दंशा बहूत्तरविषा भुशा: ॥ १३७॥ 
गोपुच्छके एक बालकों पानीमें मिगोकर निकाले उस बालमेंसे जितनी पानीकी 
बून्द्‌ गिरती हैं सांपकी वाई ओर नीचेकी दाढमें उतना विष होता है और बाई 
ओरकी ऊपरकी दाहमें उससे दुगुना विष होता है। दहनी ओरकी नीचेकी दाढमें 
तिगुना और दहनी ऊपरकी दाढमें चोगुना विष होता है । सांपका जो दांत मलु- 
ध्यके शरीरमे लगे उसी दांतके वर्णका दंशका भी वर्ण होता है और बांई ओरके 
नीचेके दांतसे आरंभकर क्रमसे चारो दशोम पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर विष भयानक 


भारी जानना ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
सांपोंफे मछजनित कीटोंके विषके छक्षण। 


सर्पाणामेव विष्मृत्रात्कीदाः स्थुः कीट्संमता: | 
दूषीविषाः प्राणहरा इते संक्षेपत्री मताः ॥ १३८ ॥ 
सांपोंकी विष्ठा और मूत्रसे जो कीडे उत्पन्न होते हैं उनको किट्टज कहते हैं। उनके 
दूषीविष और प्राणहारी यह संक्षेपसे दो भेद हैं ॥ १३८ ॥ 
गात्र रक्ते सित॑ रृष्ण श्यावं वा पिडकान्वितस्‌ । 
सकपण्डूदाहवीसर्प पाकि स्यात्कुथितं तथा ॥ १३९ ॥ 
कीटेदूषीविषदृष्ट लिड्र प्राणहरं शुण । 
सर्पदष्ट तथा शोथे वरद्धेत सोग्रगन्ध्यसूक ॥ १४० ॥ 
दूधीविष कीटोंके देशस्थान छाल, श्वेत, कृष्ण, इ्याव अथवा पीतवर्ण होते हैं। 
तथा उनमें छोटी २ फुन्सियें, खुजली, दाह-तथा विसरपके समान पाक और सडन 
होती हे । और प्राणहर कीटोंके काटनेसे सांपके का्ेहुएके समान दृशस्थानमें 


का 
(९-0. जर 5क्ाशता 3९४१०९॥५, /क्षागगप्र, (ंशञा|722९0 097 53 ए0प्रात॑भ्ांणा (53 


* 7: उ'ऋउल्िओ 
अध्याय २५. ] आपषाटीकासहिता । ६ १५०१७ ) 


सूजन होती है ओर रक्तम अत्यंत गंध आती है। तथा सांपके विषके समान ही 
सूजन आदिकी वृद्धि होती जाती है ॥ १३९ ॥ १४०॥ 
दूषीविषोके काटनेके छक्षण । 
दंशो5क्षिगौरवं मच्छों सरुगात्तेंः श्वसित्यपि । 
तृष्णारुचिपरीतश्व भवेद्रपीविषादितः ॥ ३४१ ॥ 
दूषीविष कीटोंके काटनेसे नेत्नोंमें भारीपन, मूर्छा और अत्यंत पीडा, श्वास, 
तृपा, अरुचि हो यह दूषीविषयुक्त मनुष्यके लक्षण होते हैं ॥ १४१ ॥ 
दूधीविष रूता ( मकडी ) के देशके लक्षण । 
देशस्प मध्ये यत्कष्णं श्यावं वा जालकादृतम्‌ । 
दग्धारृति भुर्श पाकि क्लेदशोथज्वरान्वितम्‌ ॥१४ २॥ 
दूषीविषाभिल्लेतामिस्त दशमिति निदिशित्‌ । 
स्वासामेव तासाश्व दंशे लक्षणस॒च्यते ॥ १४३ ॥ 
दृषीविष छूता ( मकडी ) के कारनेस दंशस्थान बीचमेंसे काला, नीला और 
जालीसे युक्त दग्धहुएके समान आकारडाला, पाक्युक्त, कैद, सूजन गे ओर मनुष्य 
ज्वग्युक्त होता है । लूता अनेक प्रकारकी होती हैं । अब उनके दंशोके लक्षण 
कहते हैं | १४२ ॥ १४३ ॥ 
लूवादष्ट महुष्यके छक्षण । 
शोफाः खेताः सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः । 
प्राणान्तिकों भवेच्छासों दाहहिक्राशिरोग्रहाः ॥ 355 ॥ 
जिस मनुष्यको लूता काटे उसके दृशस्थानमें सूजन काले, छाल, सफेद अथवा 
पीले वणकी छोटी २ फुन्सिये, ज्वर, म्राणनाशक खास, दाह, हिचकी, मस्तकमें 


अत्यंत पीडा यह लक्षण होति हैं ॥ ९४४ ॥ 
मूषकके कायेहएके छक्षण । 


आदंशाच्छोणिं पाण्डुमण्डलानि ज्वरो रुचिः । 
लोमहंश्व दाहआाप्पाखुद्षीविषार्दिते ॥ १४५ ॥ 
विषयुक्त चूहेंके कावनेसे दंशमैंसे रक्तका निकलना, पीले वर्णके चकत्ते, ज्वर, 
अरूचि, रोमहर्ष ओर दाहसे व्याकुलता यह लक्षण होते हैं ॥ १४५ ॥ 
मच्छोड्शोथवैवण्यक्रेद्शब्दाश्तिज्वरा: । 
शिरोगुरुवं लालासकछर्दिश्वासाध्यमूषिकेः ॥ १४६ ) 
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( १५१८ 3 चरक्संद्दिता । [ चिकित्सितस्थान- 


ः चूहेके कांटेहुए मनुष्यको यदि मूच्छाों, अंगोंमें सूजन, विवर्णता, छेद, कानोंसे 
न सुनना, ज्वर, शिरम पीडा, मुखसे छार बहना और रुघिरकी छदीं हो तो वह 
मूषकाबिष असाध्य होता है ॥ १४६ ॥ 
कृकछासके विषके लक्षण | 
शयावत्वमथ काष्ण्ये वा नानावणेलवमेव वा। 
मोह: पुरीषमेदो वा दष्टे स्यात्ककलासकेः ॥ १४७ ॥ 
गिरगट ( किरला ) के कायनेसे दंशस्थान काला, नीला वा अनेक वर्णका होता 
है । गिरगटके कारेहुए मनुष्यको बेहोशी और दस्त होने लगते हैं ॥ १४७ ॥ 
बिच्छूके क्ाटनेके छक्षण। 
दहत्यभिरिवादी तु भिनत्तीवो्हमाशु च । 
वृश्चिकस्य विष याति दंशे पश्चात्न तिहति ॥ १४८ ॥ 
दष्टो धसाध्यस्तु हगघाणरसनोपहतो गरः । 
मांसेः पतद्धिरत्यर्थ वेदनात्ों जहात्यसूच ॥ १४९ ॥ 
बिच्छूके कांटेहुए मनुष्यके दृशस्थानमें अम्निके समान काटतेही जलन होने छगतीं 
फिर वह अग्निकी सी पीडा जल्दी २ ऊपरको चढती हुईं प्रतीत होती है तथा 
अन्त दंशस्थानमें ही आकर स्थित होजाती है। जिस बिच्छूके का्ेहुए मनुष्यकीं 
दृष्टि, सूंघनेकी शक्ति और स्वादशक्ति नष्ट होजाय, जिस स्थानमें बिच्छूने काटा हो 
वह स्थान गल कर गिरने लगे अथवा दंशस्थान फटकर खिडजाय और अत्यन्त 
पीडाके मारे रोगी बेहोश हो जाय तो वह मनुष्य अपने प्राणोंको त्याग देता है १४९ 
कणभकदेशके छक्षण । 
विसर्पः श्रयथुः शूल ज्वरश्छर्दिर्थापि वा । 
लक्षण कणभैदंष्टे दशश्वेव विशीय्यते ॥ १०० ॥ 
कणभए भूंडविशेष ) के कार्टनेंस मनुष्यके शशीरमें विसर्प, शोथ, पीडा, ज्वर, 
वन तथा दुशस्थानका फटते हुए प्रतीत हीना अथवा दंशस्थानका गलकर गिरना 
यह लक्षण होते हैं ॥ १५० ॥ > 
...._ उद्निटिगके दृशके छक्षण | 
हध्रोमोख्विटिज्ञेन स्तब्धलिज्ञो भृशार्तिमान्‌ । 
दृष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यद्भगनि मन्‍्पते ॥ १०१ ॥ 
उच्चिटिंगंके काटे हुए मनुष्यंक शरीरम रोमांच, कटेहुए स्थानका टेढासा होकर 
अकड जाना, अत्यंत पीडा, संपूर्ण शरीर शीतल जलसे भिंगेहुएंक समान प्रतीत 
होना यह लक्षण होते हैं ॥ १५१॥ 
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अध्याय २५. । माषाटीकासहिता । ( १५१९ ) 


घिपैलेभेड कका काटा | 
एकदंट्रार्दितः शूनः सरकस्यालीतकः सतृद । 
छार्दिनिंद्रा च मण्ड्के: सविषे्दश्लक्षणम्‌ ॥ 3%३ ! 
विषयुक्त मेंडक एक दांतसे काटे और उस दंशस्थानमें अत्यंत पीडा, सूजन, 
पीलावणी होना, प्यास, वमन और निद्रा यह लक्षण होते हैं ॥ १५२ ॥ 
मछलोीके दंशके छक्षण | 
मत्स्पास्तु सविषाः कुष्युदाह शोफरुज तथा । 
पिषयुक्त मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और पीडा होती है । 
जॉकके विषके लक्षण । ६ 
कण्डूं शोथ ज्वरे मुच्छों सविषास्‍्ठ जलोकसः ॥ १०३ ॥ 
विषयुक्त जोंकके काटनेसे खाज, सूजन, ज्वर और मर्च्छा होती है ॥ १९३ ॥ 
छिपकलीके देशके छक्षण ! 
दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गलगोडिका । 
छिपकलीके काटनेसे दाह, सई चुभानेकीसी पीडा, पसीना और सूजन यह 
लक्षण होते हैं ॥ व 
कान खजूरक विषके लक्षण || 
दंशे स्वेद रुज॑ दाह करोति च श॒तापदी ॥ १5७४ ॥ 
शतपदी ( कनखजूराके ) काटनेसे पसीना और अत्यंत दाह ता झूल 


शेता है ॥ १८७ ॥ श 
मच्छरके काटनेके छक्षण | 


कण्डूमान्मशकरेतच्छोथः स्थान्मन्दवेदवः । 
असाध्यकीटसद्शमसाध्यमशकक्षततर सा १३०० ॥ 
विषयुक्त मच्छरके का्ेहुए स्थानमें सूजन, खुजली और मन्दमनद पीडा होती 
है । असाध्य विषयुक्त मच्छरके काटनेसे असाध्य कीटके समान लक्षण होते हैं १९५ 
मक्खियोंक दशके छक्षण। ५ 


सद्मः प्रखाविणी श्यावा दाहमुरच्छाज्वरान्विता । 
पीडका मक्षिकादंश तासां तु स्थगिकासुहत्‌ ॥ १५६ ॥ 
स्थगिका ( विंपैलठ अण्डगल ) नामक मक्खींके सिवाय ओर मधुमासिका आदि 
मक्खियोंके काटनेस दंशस्थानमें सचचः ख्ाव होना, दंशस्थानका _ इ्यामवर्ण होना 
तथा दाह, मूच्छो और ज्वरका होजाना यह लक्षण होते हैं । परूठु विप॒यर स्थगिकाके 


कायनेसे मनुष्यके प्राण नष्ट होते हैं ॥ १६६ ॥ 


(९-0. ं | 
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( १५२० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सांपके काटनेखे अखाध्यता । 

श्मशानचेत्यवल्मीकयज्ञा भमसुरालये । 
पक्षसन्धिषु मध्याद्ने सादराजेड्टमीएु च्‌ ॥ १५७ ॥ 
न सिद्धचन्ति नरा दष्ठाः पाखण्डायतबेषु च । 

कप ०८७४५ आप 
दंष्टशासमलस्पशावष्राशावधृसथा ॥ १७५८ ॥ 
विनश्यन्त्याशु सम्प्राप्ता दष्टाः सर्वेष्ठ मर्मसु । 
येन केनापि सर्पेंण सम्भवः से एवं चे ॥ ३७९ ॥ 

_ स्मशान, चैत्य, वल्मीक, यज्ञस्थान, देवालय और दोनों पक्षोंकी संधियोंमें, मध्या- 
हमें, अर्द्धराजिमें अश्मीके दिन, पापस्थानमें यदि आकर सांप काटे तो वह काठाइुआ 
मनुष्य असाध्य होता है। तथा दृष्टिविष, श्वासविष, मलाविष, स्पशविष और आश्ी- 
विष सांपोंका काटाहुआ मनुष्य भी असाध्य होता है । तथा मर्मस्थानमें चाहे किसी 
प्रकारके सपेका काठाहुआ हो वह मनुष्य शीघ्र प्राणोंकी त्यागदेता है॥१६९७-१५५९ 

विषवृद्धिका खमय । 
भीतमत्ताबलोष्णक्षु त्तषात्तें वर्दधते विषम 
विष प्रकतिकालो च तुल्यो प्राप्याल्पमन्यथा ॥ ३१६० ॥ 
भयातुर, मत्त, दुवछ, उष्णतासे पीडित, छुधासे व्याकुल और प्यासयुक्त मलु* 
ज्यके शरीरमें विष वृ॒द्धिकों प्राप्त होते हैं। तथा काल और प्रकृतिकी तुल्यता विषके 
साथ होनेसे विषका वेंग बढ़ता है अन्यथा अल्प होता है ॥ १६० ॥ 
मंद्विष सांप। 

वारिविश्रहवता: क्षीणा भीता नकुलनिर्जिताः । 

वृद्धा बालास्त्वचो मुक्ताः सर्पा मन्दविषाः स्मृताः ॥१६१॥ 

सर्वेदेहा श्रितं कोधाद्विषं सर्पों विसुशाति । 

तदेवाहारहेतोवा भयाद्वा न प्रमुख्तति ॥ १६२ ॥ 


4 


जलकी धारासे विशेषरूपस हतहुआ, क्षीण, भयभीत, नेवलेसे हाराइआ, वृद्ध 
बालक जिसके ऊपरसे उसी समय कांचुली 3तरीहो ऐसे सांप मंदाविष होते हैं। क्योंकि 
सांप अत्यन्त क्रोधात॒र हो संपूर्ण देहके विषको छोडता है। और भयभीत होनेसे 
उस संपूर्ण विषको नहीं छोड सकता और आहारके लिये भी विषको नहीं 
त्यागता ॥ १९१ ॥ १६२ ॥ 
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# _ ज|च|्चछचउ 


अध्याय २५. ) आपषाणीकासहिता । (१५५११ ) 


विषोकी वातादिय्रकृति। 

वातोल्बणविषाः प्राय उच्चिदिड्वाः सवृश्चिकाः । 

वातपित्तोल्यणा: कीटाः छेष्मिकाः कणभादयः ॥ १६३ ॥ 
उच्चिटिंग और बिच्छुओंका विष प्रायः वातोल्बण होता है। ओर की्ोका विष 

वातपित्तोल्वण होता है । तथा कणमादिकोंका विष कफोल्बण होता है ॥ १६३ ॥ 

यस्य यस्य हि दोषस्य लिड्डगधिकयानि लक्षयेत्‌ । 

तस्य तस्यौषतेः कुष्योद्धिपरीतस॒ुणेः क्रियाम ॥ ११४ ॥ 
विषो्मे जिस जिस दोषके अधिक लक्षण देखे उसी उसी दोषके विपरीत गुण 


कप 


बाली क्रिया करनी चाहिये ॥ १६४ ॥ 
वावप्रधान विषके छक्षण | 
हत्पीडोरड्धा निलस्तम्भ: शिरायासो $स्थिपवेरुक्‌ । 
घूर्णनोदेटन॑ गात्रश्यावता वातिके विषे ॥ १६५ ॥ 
हृदयम पीडा, ऊध्वेवात, स्तम्भ, नर्सोंका खिंचना, अस्थियों और पर्वोर्म पीडा, 
नेन्नोंका घूमना, शरीरमे उद्देश्न,शरीरका काला होना यह वातोल्बण विषोके लक्षण हैं॥ 
वित्तप्रधान विषके लक्षण । 
संज्ञानाशोष्णनिश्वासौ हृदाहः कटुकास्यता । 
। देशावदारणं शोथो रक्तपीतथ पैत्तिके ॥ १९५९ ॥ हे 
संज्ञानाश, गरमश्वासका छोडना, हृदयमें दाह, खुखका कडआ होना, देशस्थानमे 
फरनेकीसी पीडा होना अथवा दंशस्थानका गलना, ढाल और पीलेवर्णकी सजन 
होना यह पित्तप्रधान विषके लक्षण हैं ॥ १६६ ॥ 
कफप्रधान विषके लक्षण | 
वच्यरोचकहहासपरसेकोत्केशगोरवेः । 
सरीत्यसुखमाधुस्येर्विद्याच्छेष्माषिक विषम ॥ ३९७ ॥ ह 
वमन, अरुचि, हलास, मुखसे छारका बहना, जी मचलाना, भारीपन, शरी 


उेढक, मुखमें मीठापन यह कफप्रधान विषके लक्षण हैं॥ १६७ 0 
वातादिभेद्स विषोर्मं चिकित्सा क्रम । 


सण्डेन च बणालेपस्तैला/यज्ञश्व वातिके । 

खेब्यो नाडीपुलाकायैबुहणश्व विधिहिंतः॥ १६८ ॥ 
सुशीतेः स्तम्भयेत्सेके: प्वेहेश्वापि पेत्तिकम्‌ । 
लेखनच्छेदनस्वेदवर्मनेः छैष्मिक जयेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
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( १९३२२) चरकर्संहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातप्रधान विषोंमें खांडके साथ दंशस्थानमें लेप करना तथा तेलकी माहिश, 
नाडीस्वेद और पुलाक आदिके साथ स्वेदन करना तथा बूृंहण कम करना हितकारी 
है। पित्तप्रधान विषमें शीतल द्रव्योंका लेपन और सेचन, प्रदेह तथा स्तम्भनाकैया 
करना चाहिये । और कफप्रधान विषोंमें लेखन, छेदन, स्वेदन और वन कराना 


हितकारी है ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
विषेष्वापि च सर्वे सवेस्थानगतेषु च । 
अवृश्चिकोचिटिज्लेड प्रायः शीतों विधिहिंतः ॥ ३७० ॥ 
संपूर्ण विषो्में चाहे वह किसी स्थानमें गयेहुए हों प्रायः शीतल क्रिया हितकारी 
होती है। परन्तु उच्चिटिंग और विच्छूके विषमें शीत क्रिया करना हिंत नहीं है ॥ 
बिच्छूके विषमें क्रिया । 
वृश्चिके स्वेद्मश्यड् घृतेन लवणेन च | 
सेकांओोष्णान्पयुज्ञीत भोज्यं पानश्व सर्पिषः॥ ३७३ ॥ 
बिच्छूके विषमें नमकयुक्त घृतमें स्वेदन और अभ्येग करना हिलकारक है 
गरम सेक और घृतका पीना तथा भोजनके साथ सेवन करना द्वितकारी होता है ॥ 
उच्धिटिंगके विषम चिकित्साक्रम । 
एतदेवोचिटिक्लेषपि प्रतिडोगश्व पांसुभिः । 
उद्॒र्तन सुखाम्बृष्णेस्तथावच्छादनं घनेः ॥ १७२ ॥ 
स्पात्त्रिदोषप्रकोपात्तु तथा घातुविपस्येयात्‌ । 
शिरो5मितापो लालाखाव्यधोवकऋ्तथा भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
उच्चिरटिंगके विषम भी बिच्छूके समान ही चिकित्सा करना चाहिये तथा बालू 
और मह्ठी आदिसे ऊपरको उद्धत्तेन करना अथोत्‌ चारों ओरसे दंशके स्थानकी 
ओरको मालिश करना, सुखोष्ण जलमे बख्रादे भिगोकर दशस्थानको पूर्णरूपसे 
ढकदेना चाहिये । उचिट्टिंगके विषम तीनों दोषोंका कोप होनेसे ओर सब धाठु” 
ऑंकी विपरीततासे शिरमें पीडा, लारका बहना ओर नीचेको मुख होजाता है ॥७३ 
अन्येप्येवंविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणाः । 
हच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्मतृषामूच्छोकरा मताः ॥ १७४ ॥ 
इसी पकारके अन्य भी जो सर्पादिक कफ, वातके कुपित करनेवाले हैं उनके 
काटनेसे छृदयमें शुरू, ज्वर, स्तम्भ, तृषा और मूच्छों उत्पन्न होती है ॥ १७४ 0 
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४ -“>रः|उऊउरवथिऋतउक 


४! ध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता ( १५२३ ) 


खबिष और निर्विष शरीरके छक्षण। 
कण्डूंनिस्तोदवैवण्य॑सुम्तिक्रेदोपशो षणम्‌ । 
विद्हरागरुक्पाकाः: शोफाग्रन्थिनिकुश्चनम््‌ ॥ १७५ ॥ 
दशावदारण स्फोदाः कर्णिका मण्डलानि च । 
ज्वरश्व साविषे लिक्ंः विपरीतन्तु निर्विषि ॥ ३७६ ॥ 
खुजली, सूई चुभानेकीसी पीडा, विवर्णता, अंगोंका सुन्न होजाना, क्लेद, 
उपशोषण, अत्यन्त दाह, रक्तवर्ण, झूठ, पाक, सूजन, गांठसी होना, संकोच, 
दंशस्थानमें फटनेकीसी पीडा होनी, फोडे, कर्णिका, मण्डल, ज्वर यह सच विष- 
युक्त शरीरके लक्षण हैं । इन सब लक्षणोंके न होनेसे मनुष्यका शरीर निर्विष 
जानना ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
विषोंमें चिक्षित्ता । 
तत्र सवे यथावस्थं प्रयोज्याः स्थ॒ुरुपक्रमाः । 
पूर्वोक्ते विधिमन्यश्च यथावद्बुबतः शरण ॥ १७७ ॥ 
विषयुक्त शरीरमें अवस्था आदि विचारकर विषनाशक क्रिया करनी चाहिये 
उनमें कुछ पहिले कहचुके हैं बाकी अब कथन करते हैं सो श्रवण करो ॥ १७७ ॥ 
हद्विदाहे प्रसेके वा विरिकवमन भुशमस्‌ । 
यथावस्थं प्रयोक्तव्य शुद्ध संसजनक्रमः ॥ १७८ ॥ 
यदि विषयुक्त मनुष्यके मुखसे छार बहे और हृदयमें दाह होता हो तो उसको 
अवस्थानुसार तीक्ष्ण वमन या विरिचन करावें। फिर शुद्ध शरीर होनेपर यथाक्रम 


पेयादिक प्रयोग करना चाहिये ॥ १७८ ॥ 
स्थानादि भेद्खे विषनाशक योग । 


शिरोगते विषे नस्तः कुष्यांन्मूलानि बरद्धिमानू । 
बन्धुजीवस्प भाड़यांथव सुरसस्पासितस्य च ॥ १७९ ॥ 
यदि विष शिरोगत हो तो बन्धुजीवक, भारंगी और काली तुलसीकी जडकी 
| नेसवार देंवे ॥ १७९ ॥ है 
दक्षकाकमयुराणां मांसासड्मस्तके क्षते । 
मूर्धि देयमधोदष्टस्योद्टेंदशस्य पादयोः ॥ १८० ॥ 
यदि मस्तकमें काटा हो तो दंशस्थानमें मुर्गा, कोआ और मोरका मांस तथा 
रक्त लगाना चाहिये । यदि पावोके तल्वेमें काठ हो तो भी उपरोक्त द्वव्योंका मस्त* 
कपर ही लेप करना चाहिये ॥ १८० ॥ 
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पर -. 


( १५२४ ) चरकसंद्विता | [ चिंकित्सितस्थान-- 


पिप्पलीमरिचक्षारवचासेन्धवशिय्ुका: । 
पिष्टा रोहितपित्तेन ब्नन्त्यक्षिगतमजनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
पीपल, मिर्च, जवाखार, बच, सेंघानमक और सोहँजनेके बीज इन सबको रोही 
मछलीके पित्तेमं पीस आंखोंभे अंजन करनेसे नेत्रगत विष नष्ट होता है ॥ १८१ ॥ 
कपित्थमाम सस्ितं क्षोई कण्ठगते विषे । 
लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूर्णपले नतात्‌ ॥ ३८३ ॥ 
कैथका गुद्दा, खांड और शहद मिलाकर चाटनेसे कण्ठगत विष दूर होता है। 
तगरका एक पल चूर्ण खांड और शहद मिला पीनेसे आमाशयगत विष दूर होता है॥ 
विषे पकाशयप्राप्ते पिप्पठीरजनीदयम्‌ । 
मंजिश्रा च सम पिष्टा गोपित्तेन नर: पिबेत ॥ ३८३ ॥ 
पीपल, हल्दी, दारुहल्दी ओर मजीठ सबको समभाग लेकर गोपित्त अथवा गोके 
पुराने घींमे मिलाकर पीनेंस पक्काशयमें प्राप्ुतुआ विष शञान्त होता है ॥ १८३ ॥ 
मांस रक्त च गोधायाः शुष्क चूर्णीकूत हितस । 
विषे रसगते पाने कापित्थरससंयुतम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
गोधा ( गोह ) का मांस और रक्त सुखाकर चूर्ण करलेवे । इस चूणेको केथके 
रसमें मिलाकर पीनेसे रसगत विष दूर होता है ॥ १८४ ॥ 
शेलमूलतगग्राणि बादरोदुम्बराणि च । 
कटभ्याश्व पिबेद्रक्तगते मांसगते पिबेत्‌ू | ३८७ ॥ 
सक्षोई्द खदिरारिष्ट कौट् मूलमम्भसा । 
सर्वेष्ठ च बले द्वे तु मधुक मधुकं नतम्‌ ॥ १८६ ॥ हे 
लसोढेकी जडका छिलका, बेरकी कोंपछ, गूलर और अपराजिताकी के 
जलमें घोटकर पीनेसे रक्तगत विष शान्‍्त होता है। शहद और खदिरारिष्ट मिलाकर 
पीनेसे अथवा कुडाकी जडकी छालको जलमें पीसकर पीनेसे मांसगत विष दूर 


होता है । बला, अतिबला और मुलैठी तथा तगरकी जलमे मिलाकर पीनैते सर्वे- 
धातुगत विष दूर होता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 


पिप्पलों नागर क्षारं नवनीतेन मूरच्छितम्‌ । 
कफे भिषसुदीर्ण तु विदृष्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
पीपल, सोंठ और जवाखार मक्खनमे मिलाकर प्रतिसारण करनेसे विषम कफका 
- अ्रकोप शान्त होता है ॥ १८७ ॥ 
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> _ >ःछरगफएछछिएििएर 
अध्याय ३२५, ] भाषाटीकासहिला । ( १५२५ ) 


विषोंके शोथनाशक योग । 
मांसीकुंकुमपत्रत्वमजनीनतचन्दने: । 
मनःशिलाव्याघनखसुरसैरम्बुपेषिते: ॥ १८८ ॥ 
पाननस्थाआनालेपाः सर्वशोथविषापहाः ॥ १८९ ॥ 
जगामांसी, केशर, तेजपत्र, दालचीनी, हल्दी, तगर, चन्दन, मनसिल, व्याप्रनखी 
ओर तुलसी इन सबको मे पीसकर पीना, नस्य लेना, अंजन करना और लेप 
करना सब प्रकारके विषोंकी सूजनको दूर करता है ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
स्वेविषनाशक योग | 
चन्दन तगर॑ कुष्ठ हरिद्रे दे खगेव च । 
मनःशिला तमालश्व रसः केशर एवं च। 
शालस्प नखश्वेव सुपिष्ट तण्डुलाम्बुना ॥ १९० ॥ 
हन्ति सवेविषाण्येव वजिवजमिवासुरान्‌ ॥ १९१ ॥ 
लालचन्दन, तगर, कूठ, हल्दी, दारुहल्‍दी और दालचीनी, मनासिल, तमाल- 
पत्र, बोल, नागकेशर ओर व्याप्रनखी इन सबको तण्डुलजलम पीसकर पीनेसे सब 
प्रकारके विष इस प्रकार नष्ट होजाते हैं जैसे इन्द्रंके अमोध वज़से दुत्य नष्ट हो- 
जाते हैं ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 
खांपके विषनाशक योग | 
रसे शिरीषपुष्परय सप्ताह मरिच सितम्‌ । 
भावितं सर्पदष्टानां नस्पपानाझ्नने हितस्‌ ॥ 
कप 5 + ५ 
ब्रिपल वतकुषशाया घृतक्षाइचतुष्पढम्‌ | 
अपि तक्षकद्शानां पानमेतत्‌ सुखप्रदम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
_ सिस्सके फूलोके रसमें सफेद मिचोंकों घोटकर सात बार भावना देवे फिर इनका 
अंजन, नस्य और पानमें प्रयोग करनेसे सांपका विष दूर होता है । अथवा तगर एक 
पल, कूठ एक पल, घी और शहद चार पल इन सबको मिलाकर यदि तक्षकके कांटे 


हुएको पिलादे तो उसका भी विष दूर होजाता है ॥ १९२ ॥ 
दर्वीकस्सांपके काटेकी चिकित्सा यत्न । 


सिन्धुवारस्य मूलअ् श्वेता च गिरिकर्णिका । 
पान॑ दर्वीकरैंदेष्टे नस्यं मछु सपाकलम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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.. “>> 


(१५२६) चरकसांहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


संभालकी जडका छिलका और सफेद अपराजिताकी जड इन दोनोंको जलके 


सयागस पासकर पाव तथा कूठ आर शहद मठाकर अजन कर ता दर्वीकर सांपका 
वेष दूर होता है ॥ १९३ ॥ 


मण्डलीसांपके कार्टेका यत्न । 
भंजिष्ठा मधुयश्याहा जीवकर्षमकों सिता । 
काश्मस्थे वृटशुद्धानि पाने मण्डलिनां विषे ॥ १९४ ॥ 
मजीठ, मुलहठी, जीवक, ऋषभक, मिसरी, कुम्भेरका छिलका, बडका छिलका 


इन सबको पानीमें घोट शहद मिला पॉनिसेमण्डली सांपका विष दूर होता है॥१९४ 
राजिमानके कादेकी चिकित्सा । 


व्योष सातिविषं कुष्ठ गृहधमों हरेणका । 
तगर कठुका क्षोद्वं हन्ति राजीमतां विषश्तू ॥ १९० ॥ 
साठ, मि्चे, पीपछ, अतीस, कूठ, गरहधूम, रेणुका, कछुटकी ओर तगरकी पीस 
शहद मिला, पीनेसे राजिमान्‌ सपोंका विष दूर होता है ॥ १९५ ॥ " 
गृहधम हरिंद्र द्वे समर तण्डुलीयकम । 
अपि वासुकिना दृष्ट: पिबिदृधिषृताप्छतम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
गृहधूम, हल्दी, दारुहल्‍दी, चोलाइंकी जड इन सबको दही ओर छूतमें मिलाकर 


पीनेसे वासुकी नागका काटाहुआ मनुष्य भी विषरहित होजाता है ॥ १९६ ॥ 
कीटकादि विषकी चिकित्खा। 
क्षीरिवृक्षचगालेपः शुद्ध कीटविषापहः । 
मुक्तालिपो वरः शोथदाहतोदज्वरापहः ॥ १९७ ॥ 
कीटादिकोके काटेहुए मनुष्यकी पहिले वमन विरेचन द्वारा शुद्ध करके दंशस्था- 
नम बड आदि क्षीरीवृक्षोंका लेप करनेसे कीटविष दूर होता है । तथा मोति- 
योंको जलमें पीसकर लेप करनेसे कीटविषकी सूजन, दाह, तोद ओर ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ १९७॥ ह 
लूतादविषनाशक योग | 

चन्दन पत्चकोशीर पाटलिः सिन्धुवारिका । 

क्षीरशुक्का नत॑ कुष्ठ शिरीषोदीच्यशारिवाः ॥ ३१९८ ॥ 

शेलस्व॒रसपिष्टो 5यं लतानां सावेकार्मिकः । 

मधक॑ मधुक॑ कुष्टे शारिवोदीच्यपाटलेः । 


सनिम्बशारिवाक्षौईं पान॑ लृताविषापहम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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अध्याय २५. ] माषाटीकासहिता । ( १५२७ ) 


रालचंदन, पद्मकाष्ठ, खस, पाढ, सिरसका छिलका, संभालूकी जडका छिलका, 
क्षीरशुक्ला ( विदारीक्द ), तगर, कूठ, शारिवा, सुगंधवाला इन सबको लसोदढिके 
रसमें पीस लेपन करनेसे तथा उद्ध॒तेन, सेचन आदि प्रयुक्त करनेसे लूता (मकडी) 
का विष दूर होता है । अथवा महुएंके फूल, मुलेठी, कूठ, शारिवा, नेत्रवाला, पाढ, 
नीम और क्ृष्णशारिवा इन सबकी शहद मिला पीनेसे लूताका विष दूर 
होता है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
कुसुम्भपुष्पगोदन्‍्ती स्वर्णक्षीरी कपोतविद्‌ । 
दन्तीतिवृत्सेन्धवैल्ञाकर्णिकापातन तयोः ॥ २०० ॥ 
कुसुम्मेके फूल गोंदन्ती हरताल ( अथवा गोदत ), स्वणक्षीरीकी जड (चोख ), 
जंगली कबूतरकी बीट, दूती, निशोथ, सेंघानमक, इलायची, अपराजिता इन सबको 
बारीक पीसकर लेप करनेसे छूताविष और कीटाबिष दूर होता है ॥ २०० ॥ 
कृठायजुनशराषशलक्षार।हुमत्वचम्‌ । 
कषायकल्कचूणाः स्थ॒ुः कीटछृतावणापहाः ॥३०१॥ 
कटठभी, अजुन, सिरस, लसोढा और बड आदि क्षीरीवृक्षोकी छालका काथ, 
कलक और चूर्ण कीट और लूताके विषजानित जखमोंको लेपन, सेचन, अवचूर्णन 
आदि करनेसे शीघ्र दूर करता है ॥ २०१ ॥ 
चूदेके विषका यत्न । 
। त्वचञ्च गागरखेव समांश छृक्ष्णपोषितम । 
। पेयमुष्णाम्बुना सवेमूषिकाणां विषापहस ॥ २०३ ॥ 
दालचीनी, सोठ इन दोनोंको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करे | इस चूर्णको 
गरम जलके साथ पीनेसे सब प्रकारके मृषकोंके विष दूर होता है ॥ २०२ ॥ 


बिच्छू, कुकछास, मेंडक, मछली आदिकोंके 
विषनाशक योग । 


कुटजस्य फल पिष्ट तगर जालमालिनी। 
तिक्तेक्षवाकुकयोगो 5य॑ पानप्रधमनादिभिः ॥ २०३ ॥ 
वृश्चिकोन्दुरुल्वतानां सर्पाणाञ्व विषापहम्‌ । 
समानममृतेनेद गराजीणंचञ्व नाशयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


इन्द्रयव, तगर, कडवी तोरी, वरुणवृक्षकी छाल, कडवी तुंबी इन सबको बारीक 
पीसकर पीने और नस्य लेनेसे तथा लेप करनेसे बिच्छू, छूता, मूषक्र और सर्पोंका 
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( १५२८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


भी विष दूर होता है यह योग अम्ृतके समान गुणकारी है। इससे सर्पकी गरल और 
अजीणका भी विष दूर होता है ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 
संर्वे8गदा यथादोष॑ं प्रयोज्याः स्थुश्विकण्टके ॥ २०५ ॥ 
सब प्रकार रोगीकी अवस्था आदि विचारकर ऊपर कहीं क्रियाबुसार गिर« 


(७०००-०५ 


गिटके विषकी भी चिकित्सा करना चाहिये ॥ २०५ ॥ 
कपोतविद्‌ मातुल्भ शिरीषकुसुुमाइसः । 
शंखिन्याक पयः शुण्ठी करजं मधु वार्श्रिके । 
शिरीषस्प फल पिष्ट स्लुहीक्षीरेण दादुरे ॥ २०६ ॥ 
कबूतरकी बीट, बिजोरेका रस, सिरसके फूलोका रस, शंखपुष्पी, आकका ढूध, 
साठ और करंजुएके फल इन सबको समान भाग ले शहद्‌ मिलाकर लेप करे तो 
बिच्छूका विष दूर हो थोहरके दूधमें सिरसके बीजोंको पीसकर लेप करनेसे मेंड- 
कका विष दूर होता है ॥ २०६ ॥ 
मूलानि श्वेतभण्डीनां व्योप्सर्पिश्व मत्स्यजे । 
कीटदशक्रिया: सवोः समानाः स्थुजलोकसाश्‌ ॥ २०७ ॥ 
श्वेत अपराजिताकी जड, साठ, मिर्च, पीपल इन सबको घूत मिलाकर लेप कर* 
नेसे और पीनेसे मछलीका विष दूर होता है । कीटोके दंशमें जो क्रिया कह आये 
हैं वही जोंकके विष दूर करनेंकेलिये करना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
वातपित्तहरी प्रायः क्रिया प्रायः प्रशस्यते | 
वार्थिकस्योड्विटिज्वस्प कणभस्येन्दुरोइगदः ॥ २०८ ॥ 
बिच्छू, उच्चिटिंग, कणम, मृषकके विषपर प्रायः वातपित्तनाशक क्रिया करनी 
चाहिये ॥ २०८ ॥ 
कीटादिविषनाशक अगद्‌ । 
वचां वेशत्वच॑ पाठां नत॑ सुरसमझ्रीम्‌ । 
द्वे बले नाकुली कुष्ट शिरीषं रजनीद्यम्‌ ॥ २०९ ॥ 
गुहामतिसहां श्वेतामजंगन्धां शिलाजतु । 
कत्तुणं कटर्भी क्षार गृहधूम मनःशिलाम ॥ २१० ॥ 
रोहीतकरय वित्तेन पिष्टा तु परमो5गद्‌३ । 
नस्याअनादलेंपेष हितो विश्वम्भरादिष ॥ २११ ॥ 
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२ ->पनऋूगाऋल जिन उसका 


अध्याय २५, ] आराषाटीकासाहिता । ( १५९२९ ) 


बच, बांसका छिलका, पाव्ला, तगर, तुलसीकी मंजरी, बछा, नागबलछा, नाकुली- 
कंद, कूठ, सिर्सके बीज, हल्दी, दारुहल्‍दी, शालूपर्णी, पृष्ठपर्णी, ब्रेतापराजिता, 
अजग्रीद, शिलाजीत, गन्धतृण, कटभी, जवाखार, ग्रहधूम और मनशिल इन सबको 
समभाग लेकर मछलीके पित्तेम खररू करे | यह परमोत्तम अगद, नस्य, अंजन 
और लेपनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इसके प्रयोगसे सब प्रकारके कीढादिकोंका 
विश्वम्भर आदि कीटोंका विष दूर होता है ॥ २०९-२११ ॥ 
कमनखजूरेके विषका यत्न । 
स्वर्जिकाजशरुत्क्षारः सुरसो <थाक्षिपीडकः । 
मदिरामण्टसंयुक्तों हितः शतपदीविषे ॥ २१२ ॥ 
सज्जीखार, बकरीकी मेंगनोंका खार, तुलसीके पत्र और शंखपुष्पी इनको सुरा- 
मण्डर्म पीसकर दंशस्थानपर लेप करनेसे शतपदी ( कनखजूरे ) का विष नष्ट 
होजाता है ॥ २१२ ॥ 
छिपकलीविषनाशक योग । 
कपित्थमक्षिपीडोकेबीज॑ तिकदटुक तथा । 
करओ दे हारिदे च गलगोडया विष जयेत्‌ ॥२१ ३ ॥ 
कैय, शंखिनी, आकके बीज, पीपल, मिरच, सोठ, लताकरंजके फल, हल्दी, 
दारुहब्दी इन सबकी पीसकर लेप करनेसे तथा अंजन करनेसे वा पीनेसे छिपषकलीका 
विष दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
काकाण्डरससंयुक्तो विषाणां तण्डुलीयकः । 
सर्वेषां बरहिपितेन तदद्वायसपीछुकः ॥ २१४ ॥ 
काढी सेमका रस, कूठ और चौलाई इन सबको पीसकर पीर, और लेपन करना 
परम विषनाशक योग तथा काकर्जंधा ओर पीलू मोरके पित्तमें मिला प्रयोग करना 
भी संपूर्ण विषोंको दूर करता है ॥ २१४ ॥ 
पथश्वशिरीषक अगद ! 
शिरीषफलमूलत्वक्पुष्पपत्रे: समेधृतेः । 
श्रेष्ठ: पश्रशिरीषो<यं विषाणां प्रवरो वधे ॥ २१५ ॥ 
सिरसकी छाल, मूल, पत्र, फूल और फल यह समान भाग लेकर घृतम मिला 
लेपन और पान आदियमें प्रयोग करनेसे सब प्रकारके विष दूर होते हैं ॥ २१५ ॥ 
चतुष्पदोंके विषकी चिकित्सा। 
चतुष्पाद्विद्विपाहियां नखदन्तक्षतं तु यत्‌ । 
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( १५९३० ) चरकसंदहिता [ चिकित्सितस्थान- 


शूयते पच्यते वापि ख़बते ज्वर्यत्यापि ॥ २१६ ॥ 
चार पैरोंवाले और दो पैरोंवाले जीवॉंके नख और दांतोंमे विष होता है। सो 
नख और दांतोंके विषसे का्ेहुए स्थानमें सूजन, पाक, ज्वाव होता है तथा ज्वर 
भी होता है ॥ २१६ ॥ 
सोमवल्को5श्वकर्णश्व गोजिहा हसपद्मपि । 
रजन्यो गेरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ॥ २१७ ॥ 
सोमवल्कल ( सफेद कत्था या करंजुआ ), अश्वकर्ण ( शाल्विशेष ), गोभी, 
हंसपदी, हल्दी, दारुहलदी और गेरू इन सबका लेप, नख ओर दांतके विषको दूर 
करता है ॥ २१७ ॥ 
शंकाजनित अज्ञातविषका यत्न ! 


दुरन्धकारे दृष्टस्य केनचिद्विषशड्डया । 

विषोद्वेगाज्ज्वरच्छ दिभृच्छा दाहोईपि वा भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

ग्लानिर्मोहो5४तिसारो वाप्पेतच्छड्भागविष मतमू । 

चिकित्सितमिदं तस्य कुय्पादाश्वासनं बुध: ॥ २१९ ॥ 

सितां विगन्पिकां द्वाक्षां पयस्याँ मधुक मधु । 

पाने समन्‍्चत्रपूताम्बु प्रोक्षणं सान्त्वहर्षणम्म ॥ २२० ॥ 

कभी अन्धकारमें किसी चीटी आदिके काटनेसे अथवा कोई चीज चुभजानेसे 

मनुष्यके चित्तमें सांपके काट्नेकी शंका उत्पन्न होजाती है। उस शंकासे ही ज्वर, 
वमन, मूच्छो, दाह, ग्लानि, मोह ओर अतीसारतक होजाते हैं । यह शंका ही एक 
प्रकारसे विषके रूपकों धारण करलेती है; ऐसे समय वैद्यक्ों उचित है कि, उस 
मनुष्यको घैये आदि देकर उसके चित्तके भयको दूर करदेंवे । तथा खांड, हाउबेर, 
दाख, क्षीरकाकोली, मुलेठी और शहद मिलाकर पिलावे । मन्त्रोंयुक्त जलके छीटि 


देंवे । तथा धीरज आदि देकर उसके चित्तको प्रसन्न करे ॥ २९८-२२० ॥ 
विषरोगमें पथ्य । 


शालयः पष्टिकाश्वेव कोरदूषाः प्रियज्वः । 

भोजनार्थ प्रशस्पन्ते लवणार्थे च सैन्धवम्‌ ॥ २२१ ॥ 
तण्डुलीयकजीवन्तीवात्तोकुप्तुनिषण्णकाः । 
चुडचुमण्डूकपर्णी च शाकञ्च कुलकं हितमू ॥ २२२ ॥ 
धात्रीदाडिममम्लार्थें यूषा सुद्रहरेणमिः । 
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अध्याय २५. ] भाषाटीकासहिता । (१५३१) 


रसाश्रणशिखिश्वाविदावतैत्तिरिपाषता: ॥ २२३ ॥ 

विषप्नोषधसंय॒क्ता रसा यूपाश्व संस्कता: । 

अविदाहीनि चान्नानि विषार्चानां भिषग्जितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
सब प्रकारके विषविकारोंमे शालिचावल, शाठीचावल, कोद्रव, ओर कांगुनी 


भोजनके लिये और नमकीन बनानेके लिये सेंघानमक तथा शाकके लिये चौलाई, 
जीवंती, बैंगन, चौपतियाशाक, अम्लछोनिया ज्ञाक, मण्ट्रकर्णी, पोल और 
नाडीशाक देने चाहिये । थ्रूषके लिये मटर और मूंग हवितकारी हैं, खटठाईके लिये 
आँवले और अनार श्रेष्ठ हैं ॥ तथा हिरन, लवा, तीतर तथा पाष॑ताहिरनका मांस 
विषनाशक औषधियोंसे सिद्ध कर मांसरस और यूषका प्रयोग करना चाहिये। और 
आविदाही अन्नपान देना विषेरोगियोंके लिये हितकारक है ॥ २३१-२२४ ॥ 
विषरोगमे कृपथ्य । ' 
विरुद्धाध्यशनकोपक्षुद्या यासमे थुनसू | 
वर्जयेद्विषसुक्तो 5पि दिवास्वर्भ विशेषतः ॥ २२५ ॥ 
विरुद्ध भोजन, भोजन कियेपर फिर भोजन करना, क्रोध, भूखंके वेगमे भोजन न 
करना, भय, परिश्रम, मैथुन और दिनमें सोना इन सबको विषरोगी विषसे मुक्त 
होनेपर भी त्यागदिवे ॥ २२५ ॥ 
चोपाये जीवोंके विषके लक्षण । 

मुहुमुंहुः शिरोन्यासः शोथः सस्तीष्ठकर्णता । 

ज्व॒रस्तब्धाक्षिगातरत्व हनुकम्पो5क्ूम्दबम्‌ ॥ २२६ ॥ 

रोमापगमन ग्लानिरराविवेंपथुगेहः । 

चतुष्पदां भवत्येतदशनामिह लक्षणम्‌ ॥ २२७ ॥ 

चौपाय जीवोंफे काटनेत शिरका बार बार उठाना और फेंकना अथवा शिरका 
अवरोध होजाना, सूजन, होठोंका और कानोंका ढीलासा पडज़ाना या सूजनयुक्त 
होना, ज्वर, नेत्रोंका और अं्गोका ठेढासा होजाना, अकडजाना, ठोड़ीका कांपना, 
अंगडाई, रोमोका गिरना या रोमांच होना, ग्लानि, चित्तका स्थिर न होना, शरीरका 
कॉपना और जकडसा जाना या कण्ठका रुकना यह लक्षण होते हैं ॥२२६॥२२७॥ 
उनकी चिकित्सा । 
देवदारु हारेदे दे सरल चन्दनासुरु । 


राखा गोरोचना जाती स॒ग्सुल्विक्षुससो नतमू ॥ २२८ ॥ 
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(१५३२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चुण ससेन्धवानन्त गोपित्तमधुसंयुतम्‌ । 
चतुष्पदानां दृदानामग३८ सार्वेकार्मिक: ॥ २२९ ॥ 
देवदारु, हल्दी, दारुहल्‍दी, तुलसी, लालचंदन, अगर, रासना, गोरोचन, चमे- 
लींके फूल, गगुल, ईंखका रस, तगर, सेंधानमक, शारिवा इनका चूर्ण गौके पुराने 
घृत ( या गोपित्त ) तथा शहद मिलाकर चादनेस तथा लेप आदि करनेसे चतु- 


ष्यद जानवरोंके कांटेहुएका विष दूर होता है ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 
गरविषके देठु, छक्षण | 


सोभाग्यारथ स्धियः स्वेदरजोनानाड्जान्मलानू । 

शत्रुभयुक्तांश्व ग्रान्पयच्छन्त्यन्नमिश्रितान्‌ू ॥ ३३० ॥ 

तेः स्थात्पाण्डु$ रशोल्पामिज्वेरश्ास्थोपजायते । 

ममंप्रथमनाध्मानहस्तपच्छोथलक्षणा: ॥ २३१ ॥ 

जठर ग्रहणीदोष यक्ष्माण श्रयथु क्षयस्‌ । 

एवंविधस्प चान्यस्य व्याधेलिड्रगानि दर्शयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 

अपने वश्ञमे करनेंके लिये ख्री आदि अपने स्वामीको पसीना वा मासिक रज 

अथवा और अपने अंगसे उत्न्नहुई मैठकी खिलादेती है। अथवा किसी शब्युआ- 
दिका भोजनम मिलाकर दियाहुआ कालान्‍्तरमें हानि करनेवाला विष गरविष 
कहाजाता है । इ्स गरविषसे ग्रासित मनुष्यके शगीरमें पाण्ड, कृशता, मंदा्ि, ज्वर, 
हृदय आदि मा फडकना, हाथपावोम सूजन, ग्रहणीरोग, उद्ररोग, 
यक्ष्मा और , क्षय तथा इसी प्रकारंके अनेक लक्षणोंवाली व्याधियें उत्पन्न 
होती हैं ॥ २३ ०-३२३२॥ 

स्वभे मार्जारगोमासुव्यालान सनकुलान कपीन । 

प्रायः पश्याति नद्यादीउशुष्कांश्व सवनस्पतीनू ॥ २३३ ॥ 

कालश्व गौरमात्माने स्वम् गोरथ् कालकम्‌ । 

विकणनासिक वापि पश्येत्तद्विहतेन्द्रियः ॥ २३४ ॥ 

गररोगीको खष्नमें बिलाव, गीदड, सांप, नकुल, बन्दुर, सूखीहुई नदियें, सखे 

वृक्ष, वनस्पाति आदि दिखाई देते हैं तथा वह रोगी यादि गाखणका हो तो अपनेको 
स्वप्नमें काला देखे ओर काला हो तो स्वप्नमें गौर देखे तथा कानोंसे ही और 
नासिकाराहित अपना शरीर उसको स्वप्नमें दिखाइईंदेवे तथा अन्य इन्द्रियें भी हत हुईं 
दिखाई देवें अथवा इस गरविषके विकारसे ही उसकी इन्द्रियें हीन पडजांयर३३-२३४ 
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है  -य्र--ऋछऋशगश/खऋखाडज छाल 


अध्याय २५, ] माषाटाकासहिता । ( १५३३ ) 


गरविषकी चिकित्सा | 
कप न चर 
तमवेक्ष्य भिषक्प्ाज्ञ: पृच्छेत्कि केः कद सह । 
जग्धमित्यवगम्पाशु प्रदद्याह्मन भिषक्‌ ॥ २३०५ ॥ 
५ ० नल े 
सूक्ष्मताश्ररजस्तस्भ शक्षाद हा शाधनम्‌ । 
शुद्ध हइि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हेम स्वोविषाण्याशु गरांश्व विनियच्छाति । 
हेमपरय सजत्यज्ञे न हि पश्नेईम्बुवद्विषम्‌ ॥ ३२३७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इस प्रकार गरदोषसे व्याकुल हुए मदुष्यकी देखकर उस रोगीसे 
पूछे कि तुमने कब किसके साथ कैसे, क्या खाया है ? इत्यादि विषय भली भाँति 
अनेक रीतिसे पूछकर रोगका यथोचित निश्चय करके जब जानलेवे कि इसने गर- 
पिष खाया है तो पहिले उसको तीक्ष्ण बमन करावे अथवा शहद और सुक्ष्म ताम्र- 
चूर्ण ( ताम्रभस्म ) खिलाकर वमन करावे वमनद्वारा हृदय शुद्ध हजानपर उसकी 
तीन मासे सुवर्णका चूर्ण अयवा स्वर्णमस्म शहद और घृतमें मिलाकर चढावे झुब- 
ण॑ंके सेवन करनेसे मनुष्यके शरीरमें इस प्रकार विष नहीं ठहर सकता जिस अकार 
कपलके पत्तेपर जल नहीं ठश्सकता, खुवर्ण सब श्रकारके गरविषोंकों शीघ्र नष्ट 
करदेता है ॥ २३५-२३७ ॥ 
नागढंती भादिघुत । 
नागदन्तीत्रि व इन्तीडवन्ती सुक्पयः:फर्ल: । 
साधित माहिषं सर्पि! सगोमृत्राढक हिंतस । 
सर्पकीटविष तना गरात्तोनाञ शान्तये ॥ ३३८ ॥ 
नागदन्ती ( हस्तिशुंडी ), निशोथ, दंती, द्ववंब्ी, योहरका दूध और मैनफल इन 
सबको मिलाकर एक पाव छेबे मैंसका घृत एक सेर और गोमूज चार सेर इन सबको 
मिलाकर सिद्ध किया घृत साँप, कीडे आदिकोंके विषसे पीडित मनुष्योकों तथा गर- 
विषवाले मनुष्योंकों विषरहित कर देता है ॥ २३८ ॥ 
अम्नत घृत । 
शिरीषत्वक्त्रिकटुकत्रिफलाचन्दनोलले । 
द्वे बले शारिवास्फोतासुरभीनिम्बपाटलाः ॥ २३५ ॥ 
बन्धुजीवाढकी मूर्वावासासुरसवत्सकान्‌ । 
पाठाइतेहाश्वगन्धाकेमूलयध्घाह्॒पन्नकान्‌ू ॥ २४० ॥ 
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( १५३४ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


विशालां बुहर्ती लाक्षां कोविदारं शतावरीम्‌ । 
कटभीदन्त्यपामागोन्‌ एश्निपर्णी ससाजतम ॥ २४१ ॥ 
श्रेतभण्डाश्वखु रको कुष्ठदारुप्रियंगुकान्‌ । 
विदारी मुकं सारं करश्नस्य फल वचाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
रजन्यो लोधमक्षांश पिष्टा साध्यं घृताठकम्‌ । 
तुल्याम्बु च्छागगोमृत्राढके तज्ञ॒ विषापहम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अपस्मारक्षयोन्मादभूतयहगरोदरम्‌ । 
पाण्दुरोगान्किमीन्‌ गुल्मान्‌ प्रीहोरुस्तम्भकामलाः ॥२४४॥ 
हनुस्कन्धग्रह्मदीश्व पानायअननावनैः । 
हन्यात्सअआीवयेचापि विषोद्न्धमृतान्नरान्‌ । 
नाम्नेदममृत सर्वविषाणां स्थाद्‌ घुतोत्तममू ॥ २४५ ॥ 


सिस्सकी छाल, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, ऑबला, लालचंदन, नील- 
कमल, बला नागबला, शारिवा, श्रेतापराजिता, मुरा, नीम, पाटला,बन्धुजीव€ हुप- 
हारिया ). अरहर, मुवी, वांसा, तुलसी, इन्द्रयव, पाढ, अंकोट, असर्गंध, आककी जड, 
मुलेठी,पद्मकाष्ठ,इन्द्रायणकी जड, बडी कटेली,छाख, कोविदार(लाल कचनार ),शता- 
बर, कटभी, दंती, अपामार्ग, पृष्ठपर्णी, रसोत, सफेद कोयल, नखनामक गंघद्॒व्य, 
कूठ, देवदारु, प्रियंगु, विदारीकंद, महुआ, विजेसार, लताकरस्जके फल, वच, हल्दी, 
दारुहल्‍दी, लोध इन सबको एक एक तोला लेवे इनका कल्क बनाकर घ्रृत चार 
सेर, जल चार सैर, बकरीका मूत्र चार सैर, गोमूज्र चार सेर इन सबको मिलाकर 
घृत सिद्ध करे घृतमात्र शोष रहनेपर उतारकर छान लेवे। यह घृत पीने नस्यलेने अंजन 
और अभ्यंग आदिय प्रयुक्त करना चाहिये। इसके सेवनसे सब प्रकारके विषवि- 
कार, क्षय, उन्‍्माद, भूतवाधा, ग्रहदोष, उद्ररोग, पांडुरोग,कृमिरोरा, गुल्म, प्लीहा, 
ऊरुस्तम्भ, कामला, हनुस्तम्भ और ग्रहादिविकार यह सब नष्ठ होते हैं, विषके 
बैगसे झतप्राय मनुष्यको भी यह आरोग्य करनेवाला है यह संपूर्ण विषोंकी नष्ट 
करनेवाला अम्ृतनामक घृत है ॥ २३९-२४५ ॥ 

मनुष्यका रक्षाथ आचार । 


तत्र क्लोका:-छत्री झझरपाणिश्र चरेद्राजों तथा दिवा । 
तच्छायाशब्दवित्रस्ता: प्रणश्यन्त्याशु पन्नगाः ॥ २४६ ॥ 
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7 -च्ञ्ण््न््य्ध्काउ अल 
अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता । ( १५३५ ) 


यहां पर यह छोक हैं कि, मनुष्यकी अपनी शारीरिक रक्षाके लिये रात्रि तथा 
दिन छत्नी जूता आदि धारण किये रहना चाहिये | तथा झनझनाहट शब्दयुक्त छडी 
आदि हाथमें रखकर उससे खडका करतेहुए चलना चाहिये, उस छाया और शब्द 
आदिसे सांप आदि जानवर डरकर इधर उधर भागजाते हैं ॥ २४६ ॥ 
दृष्टमात्र दशेदाशु ते सपे छोष्टमेव वा । 
उपस्योरिष्टां बधीयादंश छिन्व्याइहरेत्था ॥ २४७ ॥ 
यदि मनुष्यको सांप काट लेवे तो उसी समय सांपकों पकड़कर अपने दांतेसे 
काटलेना चाहिये । यदि सर्प काटकर चलागया हो तो वह डसाइआ मनुष्य मट्टीके 
डले आदि किसी पदार्थको झटपट काट लेवे और कटेहुए स्थानके ऊपर ओर नाथ 
कसकर बंध लगाके देशस्थानको चक्कू, छूरी आदिसे छेदन कर दंशकों निका- 
लदेबवे तथा अग्नि आदितस जलादेवे ॥ २४७ ॥ 
वर्ज मरकत॑ सारे पिचुकी विषमूषिका । 
00 थे ९ ८ भी शी 
। क्कोटकमणिः सर्पद्रेदूर््यगजमौक्तिकम्‌ ॥ २४८ ॥ 
| धार््य गरमणिप्याश्व वरोषध्यों विषापहाः । 
खगाश्व शारिकाक्रोश्वशिखिहंसशुकादयः ॥ ३४५९ ॥ 
हीरा, मरकत, सार, पिचुकी, विषमाश्का, कककोंटक, सर्पमणि, वेड्रय, गजसुक्ता 
... आदि तथा इसी प्रकारके और भी उत्तम उत्तम विषनाशक द्रव्यांका तथा विषना- 
। शक अगदोंको धारण किये रहना चाहिये । तथा मना, क्रोंचपक्षी, मोर, हँस, तोता 
आदि पक्षी अपने घरमें रखने चाहिये ॥ २४८॥२४५९ ॥ 
अध्यायका उपसंहार | 
इतीदसुक्त द्विविधस्प विस्तरेबेहुप्रकारं विषरोगभेषजम्‌ । 
अधीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयेद्‌ वजेद्विषाणामविषद्यतां बुध: ॥२५०॥ 
इति भ्रीचर ० चिकि ० विषचिकित्सितं नाम प्चविंशोधध्यायः॥ २५ ॥ 
इस प्रकार स्थावर और जंगम विषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन, अनेक प्रकारकी विष- 
रोगनाशक औषधियें वैद्यको पढ़कर भले प्रकार जानकर प्रयुक्त करनी चाहिये जो 
वैद्य इस प्रकार विधिवत्‌ जानकर बुद्धिपूवक चिकित्सा करता है वह विषोंको जीत- 
नेम सम होता है ॥ २५० ॥ 
इति श्रीमहारषचरकप्रणीतायुर्वेदी यर्सहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगतटकसाल- 
निवासिवैद्यप च्वानन वद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 


)' [520 ५-४००४ 


| भाषाटीकायां विघचिकित्सितं नाम पथ्चविद्योडघ्याय: ॥ २५ ॥ 
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( १५३६ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान-- 


पड्विशोष्ष्यायः । 
-++#&<27*+ 5 
अथातद्निमर्मीर्याचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 

अब हम त्रिमर्मीय चिकित्सित नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
अगवान आश्रेयजी कहने लगे ॥ 

सप्तोत्तरं मर्मशतत यदुक्तं शरीरसंख्यामपिरृत्य तेश्यः । 

मर्माणि बरिंत हृदय शिरश्व प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३ ॥ 

प्राणाशयान्तानू परिपीडयन्ति वातादयो5सूनपि पीडयन्ति । 

तत्सेक्ितानामजुपालनार्थ महागदानां शरण सोम्य रक्षास्‌ ॥२॥ 

शारीरस्थानमें १०७ एकसो सात मर्मोका कथन करआये हैं उन सब म्मोमें 
बस्ति, हृदय, शिर यह तीन मर्मस्थान आयुर्वेदके जाननेवालोने प्रधान माने हैं। 
वातादि दोष इन तीन ग्राणाशर्योकी पीडितकर ग्राणोतकको नष्ट करदेंते हे । सो है 
सीम्य ! उनकी रक्षाके लिये उन मर्मोर्मे होनेवाले महारोगोंके निदान ओर चिकि- 
त्साकी सुनी ॥ १॥ ३॥ 

उदावतेकी संप्राप्ति; छक्षण ओर उपद्रव | 

कषायतिक्तोषणरुक्षभोज्ये: सन्धारणाभोजनमैथनेश्व । 

पकाशये कुप्यति चेदपानः ख्रोतांस्पधोगाने बली स रुद्धा । 

करोति विण्मारुतमूत्रसूूंः क्रमादुदावत्तेमतः सुघोरम्‌ ॥ हे ॥ 

कषाय, तिक्त, चर॒परे और रूक्ष पदार्थेके अधिक सेवनसें, मलमृत्रादि वैगोके 
रेकनेसे, उपवास करनेसे, मैथुन करनेसे, जब अपानवायु पक्काशयमें कुषित होती 
तो वह बलवान वायु अधोभागके ख्रोतोंको रोकदेती है फिर ऋमसे मल, अधोवासु 
और मृत्रकी रोककर घोर उदोवतेकों उत्पन्न करदेती है ॥ ३ ॥ 

रुग्वस्तिहत्कुक्ष्युट्रेष्वभीद्ष्णं सपृष्ठपार्थेष्वतिदारुणा स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

आध्मानहह्ठासविकरत्तिकाश्व तोदो४विपाकश्व॒ सवस्तिशोथः । 


१ अधोगमनशील वायुकी गाति व्वक्कर खाकर ऊपरकी ओरको गमन करे उसको उदावते 
कहते हैं मल मूत्रादिकों लानेवाल्ी वायुका ऊध्वेगमन होनेसे यह मलादिभी अपने मागेसे नहीं 
निकल सकते | 
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अभि  धया ॥ ४३% श५ आर 9० आस 
अध्याय २६. ) आपषाटीकासहिता | ( १९३७ ) 


वर्चों उप्रवृत्तिजंठरे च गण्डान्यूडूअ वायुर्विहतो सुदे स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 

रच्छेण शुक्रस्य चिरात्यवृत्ति: स्पाद्दा ततुः स्पात्खररूक्षशीता । 

ततथ्व॒ रोगा ज्वर्मृत्रकच्छुभवाहिकाहदबहणीमदोषाः ॥ ६ ॥ 

वस्यान्ध्यवाधिष्येशिरों <भितापवातोदराशीलमनोविकाराः । 

तृष्णासरपित्तारचियुल्मकासशासभतिश्यादितपार्थरोगाः॥ ७ ॥ 

अन्ये च रोगा बहवो<निलोत्था भवन्त्युदावत्तेछता: सुघोराः । 

चिकित्सितञ्वास्य यथावदूड प्रवक्ष्यते तच्छूण चामिवेश ॥ ८ ॥ 

उससे वस्ति, हृदय, कुक्षि और उदरमें तथा पीठ और दोनों पाश्ॉमें निरन्तर दारुण 
पीडाका होना, अफारा, हछास, कतरनेकीसी पीडा,तोद, अन्नका परिषाक न होना, 
वस्तिमें सूजन, विष्ठा न आना, पेटमें गाठेंसी चुभना, अधोवायुका बंद होकर ऊपरकी 
ओर चलना, यदि मल्त्याग करनेके लिये बडी देरतक जोर छगायाजाय तो कश्के 
साथ बीये निकलने लगे परन्तु विष्ठा न आंबे, यदि विष्ठा उतरे भी तो बहुत थोडी 
कठोर रूखी और शीतल हो इस ग्रकार उदावत्तके होनेसे ज्वर, शजकुच्छ, 
अवाहिका, हद्गोंग, ग्रहणीविकार, वमन, आंखोंके आगे अन्धकार होना, बधिरता; 
शिरमें पीडा, वातोदर, वातष्ठीला, मनके विकार, प्यास, रक्तपित्त, अरुचि, श॒ल्म, 
खांसी, श्वास, प्रतिश्याय, आर्दितरोग और पार्शरोग तथा इनके सिवाय अन्य बहु- 
तसे वातजनित घोर रोग उदावत्तसे उत्पन्न होते हैं । ( उदावते प्रायः बैगोंकी रोक- 
नेसे होनेवाले रोगका नाम है अथात्‌ वेगोंकोी रोकनेसे वायुका प्रतिघात होकर वह 


नेलगे 


अपने मार्गसे रुकजाय तथा उलठटा होकर ऊपरको गमन कर उसकी उदावत्ते 
कहते हैं । वह उदावर्त्त मल, मूत्र, वीर्य, वायु, छींक आदि जितने वेग हैं उन सबके 
रौकनेसे उन्हीं २ प्रकारके होते हैं ।) अब इसके उपरांत इस उदावत्ते रोगकी 
चिकित्साका वर्णन करते हैं । है अग्निवेश ! इसका यथावत्‌ श्रवण करो ॥ ४-<८ ॥ 

है उदावतंकी चिकित्सा । मा 

ते वैलशीतज्वरनाशनोक्त स्वेदेयेथोक्तेः प्रविली । 

उपाचरेदर्तिनिरूहव स्तिसेहैर्विरेकेरसुलोमनाले: ॥ ९ ॥ 

डदावत्त रोगमें पहिले शीतज्वर्नाशक तेलोंकी मालिश कर यथोचित रीतिसे * 
स्वेदून करना चाहिये । जब देखे कि दोष लीन होनेलगे तो बत्ती, निरूहणपस्ति, 
स्नेह और अनुलोमन अन्नोंद्वारा मलका अनुलोमन कर विरेचन करांवे ॥ ९ ॥ 

उदावतेनाशक व्तिप्रयोग । 


श्यामात्रिवृन्मागधिकाभिचूण गोमूत्रापिष्ट दशभागमाषम्‌ । 
“5 ला 
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ाााणाण 


( १५३८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


सनीलिकां द्विलेवणां सुडेन वात्ति कराडुश्ठनिभां विदृष्यात्‌ ॥ १० ॥ 
. काली निशोथ, पीपल, चित्रक और नीलिका, प्रत्येक दश दश माशै लेवे । 
संधानमक २० माशे इन सबको गोमूत्रके संयोगसें पीसकर ग्रुड॒ मिला अंगूठेके 
बराबर और टम्बी बत्ती बनावे। इस वत्तीको विरेदन घृतमें भिगोकर अथवा अण्डीके 
तेलमें भिंगोकर गुदा प्रवेश करना चाहिये ॥ १० ॥ 

पिण्याकसोवर्चलहिंगुमभिवां ससपेपत्यूषणयावशूकेः । 

क्रिमिन्नकम्पिलहकशंखिनीमिः सुधाकैजक्षीरस॒डैयुतामिः ॥ ११ ॥ 

तिलॉका कलल्‍्क, संचरनमक, हींग, सफेद सरसों, सोंठ, मिर्च, पीपल, जवाखार 
इनकी बत्ती उपरोक्त विधिसे बनाकर श्रयुक्त करें । अथवा वायबिडंग, कमीला; 
शंखिनी, थोहरका दूध, आकका दूध और गुड मिलाकर बत्ती बनावे फिर उसे एर* 
ण्डके तेलमें भिगोकर गुदामे डाले फिर थोडी देरके बाद निकाले ॥ ११ ॥ 

स्पालिप्पलीसषेपराठवेश्म धूमें: सगोमृ्रसुडेश्व वत्तिः ॥ ३२ ॥ 

पीपल, सफेद सरसों, ग्रहधूम, गोमृत्र आर गुडसे उपरोक्त रीतिपर बत्ती बना 
प्रयोग करनेसे उदावत्त दूर होता है ॥ १२॥ 

उदावतनाशकचृूणप्रधप्रनयोग । 

श्यामाफलेक्ष्वा कुसपिप्पलीक नाड्याथवा तल्मधमेजु चूर्णस । 

रक्षोत्नतुम्बीकरहाटरुष्णाचूर्ण सजीमृतकसैन्थवं वा । 

खिग्प छ३ तान्यसुलामयान्त नर॒स्य वच्चों४निलमृजसकूस ॥ 3 ह॥ 

अथवा काली निशोथ, मेनफल, कड़वे तुंबका गद्दा और पीपल इन सबका चूण 
बना नलम रखकर वह नल गुदा डालकर बाहरसे धोकनीद्वारा वा जोरसे फूंक 
मारकर नलके भीतरका चूण गुदा पहुंचाकर नलकों निकाल लेवे। अथवा सरसों 
कडवी तुंबी, मैनफल, पीपल, कडवी तोरी और सेंधानमक इन सबका बारीक चूर्ण 
कर इसी विधिसे शुद्रामं प्रधमन करे परन्तु जब बत्ती अथवा चूर्णका प्रवेश करना 
हो तो पहिले गुदाकों घृत अथवा एरण्डके तैलसे चुपडलेना चाहिये | पीछे बत्ती 
अथवा चूणका प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मल, वायु ओर मृत्रका बन्ध 
खुलजाता है॥ १३ ॥ 

तेषां विघाते तु भिषग्विदध्यात्‌ स्व/यक्तसुस्विन्नतनो निरूहम्‌ । 

ऊर््धालुलोमोषधमृत्रतैलक्षाराम्लवातत्नयुतं सुतीक्षणमम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यादिं बत्ती और चूर्णसे रोगीका बच्ध खुलकर मलादिकोंकी यथोचित प्रवृत्ति न 
हो तो वैद्य रोगीको अच्छी तरह स्निग्ध, अभ्यक्त ओर स्वेदन करके निरूहण बस्तिका 
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4 7 + प्यार उपज ४ ; 
अध्याय २६. | भआाषादीकासद्दिता । ( १५३९ ) 


प्रयोग करें । यह निरूहण बस्ति तीक्षण, उध्वोनुलोमनद्रव्य, गोमृत्र, तेल, जवाखार, 
खटाई और वातनाशक द्र॒व्योसे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
| ० प के, #_ ५ ० >>, पित्ते रि 
वाति<विके ईम्ले लवण सेल क्षीरेण पित्ते तु कफे समृत्रम । 
समृत्रवर्चों ।निलसंगमाशु स्॒द शिराश्व प्रशुगीकरोति ॥ ३७ ॥ 
यदि उदावतत वायुकी अधिकता प्रतीत हो तो अम्ल,छवण और तलकी अधिकता- 
युक्त निरूहणवास्ति करना चाहिये । यदि पित्तकी प्रधानता हो तो दूध पिलाकर 
निरूहण करना चाहिये। और कफकी अधिकताम गोमूत्र मिलाकर निरूहणकमे 
करे । इस प्रकार निरूहण करनेसे गुदाकी विगुणता दूर होकर मल, मूत्र ओर 
वायुका बन्ध शीघ्र दूर होजाता है । तथा शिरा और मलद्वाग शुद्ध ओर विगुणता 
रहित होजाता है ॥ १५ ॥ 
त्रिवृत्सुधापत्राविलादिशाक ग्रास्योदकानूपरसेयेवानलम । 
अन्यैश्व स्ृष्टानिलमत्रविड्भिरदात प्रसन्ना सुडशीघुपायी ॥ १६ ॥ 
निशोथ और थोहरके पत्ते और तिल आदिका शाक तथा ग्राम्य और जलज 
जीवोंका मांसरस और यवोंका अन्न तथा अन्य मलमूत्रके निकालनेवाले और वायुको 
स्वच्छ करनेवाले अन्न पान, प्रसन्ना और गुड़की शीघ्र पीना हितकारी होता दै१६॥ 
भूयों <लुबन्चे तु भवेदिरेच्यों मूत्रपसन्नादविमण्डयुक्ते: । 
। स्वस्थन्तु पश्चादल॒वासयेत्त रोक्ष्याद्विसज्ञीईनिलवर्चसो खेत ॥ ३७ ॥ 
यदि इस प्रकार उपाय करनेंस एक बार आराम होकर दूसरी चार फिर बंध पड- 
जावे तो गोमूञ्,, प्रसन्षा और दधिमण्डके योगसे विर्चिनद्रव्य पिलाकर विरेचन 
 करावे। फिर स्वास्थ्य होनेपर यदि रूश्षतासे वायु और मलका बंध प्रतीत हो तों 
अहुवासन करावे ॥ १७ ॥ 
उदावतं नाशक चूर्ण । 
बह «० 5 कप ९ 
दिरुत्तरं हिड्ड वचापिकुष्ट सुवर्चिका चेव्र विडक्चुणम्‌ । 
सुखाम्बुनानाहविसूचिका तिंहद्दो गय॒ल्मो डैसमी रण प्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
हींग, वच, चित्रक, कूठ, जवाखार और बायविडंग यह क्रमसे एक दूसरेसे दुगुने 
लेना चाहिये । जेसे हींग एक तोला, वच दो तोला, चित्रक ४ तोला, कूठ आठ 
वोला, जवाखार १६ तोला और बायविडंग ३१२ तोला इन सब्रको बारीक पीसकर 
| सुखोष्ण जलके साथ लेवे तो विस्तृचिकाकी पीडा, हृद्गोग, गुल्म और ऊध्वेबातकीं 
| शान्ति होती है ॥ १८ ॥ 
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न जज 


( १५४० ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वचाभयाचित्रकयावशू का न्‌ सपिप्पठीकातिविषान्‌ सकुशन । 

उष्णाम्बुनानाहविमृद्वातान पील्वा जयेदाशु रसोदनाशी ॥ १९ ॥ 

बच, हरड, चित्रक, जवाखार, पीपछ, अतीश और कूठ इन सबकी बारीक 
पीसकर गरम जलके साथ लेनेसे अफारा, विमृढवात (उदावत्ते ) यह दूर होते है । इस 
आऔषधके सेवन करते हुए मांसस और यवोंका ओदन ( अथवा शालीचावलॉका 
.भात ) सेवन करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

हिंगूग्रगन्धाविडशुण्ठयजाजीहरीतकी पुष्क रमूल कुछ मू_। 

यथोत्तरं भागविवृद्धमेतत्प्लीहोदराजी्णविसूचिकासु ॥ २० ॥ 

हींग एक भाग, वच दो भाग, विडनमक रे भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, 
हरंड ६ भाग, पोहकरमूल ७ भाग, कूठ ८ भाग इन सबका चूर्ण बना गरम जल 
अथवा ग्रसन्नाके साथ सेवन करनेस छ्लीहरोग, उदररोग, अजी्ण ओर विसाचिका 
दूर होती है ॥ २० ॥ 

उदावतनाशक घूृत । 

स्थिरादिवगस्य पुननेवायाः श्यामाकपूर्तीककरअयोश्व । 

सिद्ध: कषाये द्विपलांशिकानां प्रस्थो पुतात्स्यात्‌ प्रतिरुद्याते ॥ २१॥ 

शालपण्योदि पंचमूल, पुनर्नवा, इ्यामाक ( सौंक ) और पूतिकरंज इन सबको 
दोदों पछ लेकर काथ बनांवे । इनके काथसे एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे । इस घ्तक 
सेवन करनेसे उदातत्ते रोग दूर होता है ॥ २१॥ 

उदावतनाशक क्षार | 

फलश्व मूल विरेचनोक्त हिंग्वकेमूल दशमूलमग््यम्‌ । 

स्त॒ुक्चित्रको चेव पुननवा च तुल्यानि सर्वेलेवणानि पद्च ॥ २२ ॥ 

सखेहैः समृत्रे: सह जनेराणि शरावसन्थो विपचेत्सुलित । 

पर्क सुपिष्ट लवण तदल्नेः पानेस्तथानाहरुजाध्मय्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

विरेचनवरगम कहे हुए सब्र प्रकारके फल और मूल, हींग, आक, दशमूल, चित्ता, 
थोहर, पुनर्नवा इन सबको बराबर लेकर चूर्ण करे । सबके समान पांचों नमकोंका 
चूर्ण मिलावे । फिर सब प्रकारके स्नेह और सब प्रकारके मूत्र मिलाकर उपरोक्त 
चूणेको संपुटमें रख संपुटकी संधियोंकों भले प्रकार बन्द्‌ करके कपडमद्टी कर गज- 
घुटमें फूंक देंवे । शीतल होनेपर संपुटमेंसे द्रव्यकों निकालकर पीस लेवे। इस लवण 
८ क्षार ) की अन्नपानके साथ सेवन करनेसे अफारा और पेटकी पीडा दूर 
होती है ॥ १२॥ २३ ॥ 
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+ - 3 रखऋगरज शतक 
क्‍ अध्याय २६ ] सआषाटीकासहिता ! (१५४१ ) 
बमनद्वारा जीतनयोग्य रोग । 
हत्सतम्भमूर्द्धा मयगोरवार्ते चोद्ारसद्लेन सपीनसेन । 
आनाहमामप्रभवं जयेत्ु प्रच्छदेनेले ड्रनपाचनेश्व ॥ २४ ॥ 
हृदयका स्तम्भन होना, मस्तकका भारीपन और मस्तकपीडा, डकार आते रे 
रुकजाना, पीनस तथा अफारा और आमसे उत्पन्न हुए रोगोंको वमन तथा लूंघनों 
द्वारा जीतना चाहिये ॥ २४ ॥ 
एरंडतलद्वारा विरेच्य रोग । 
सुल्मोदरअन्नार्शःप्लीहोदावरत्तयो निशुक्रगदे । 
मेदःकफसंसूष्टे मारुतरक्तेश्गाढे च ॥ २५ ॥ 
गुभसिपक्षवधादिषु विरेचनाहिए वातरोगेणु । 
वाते विबद्धमार्गे मेद/कफपित्तरक्ेन ॥ २६ ॥ 
पयसा मांसरसर्वा तिफलारसयूषमृत्रमदिरिमिः । 
दोषानुबन्धयोगात्मशस्तमरण्ड्ज तेलमू ॥ २७ ॥ 
तद्बातलुत्स्वभावात संयोगवशादिरिचनाच जयेत्‌ । 
भेदों 'सछपित्तकफान्मिश्नानिलरोगजित्‌ स्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुल्म, उदररोग, अन्न ( बध )) बवासीर, प्लीहा, उदावर्त, योनिरोग, झुक्रविकार, 
मेद अथवा कफयुक्त वातरक्त, गंभीर वातरक्त, शप्नसी, पक्षाघात आदि विरिचन 
योग्य वातरोगोंमे और मेद, कफ तथा पित्त रक्तद्वारा विबद्धवातम दोषोंका अनुबन्ध 
विचारकर दूध अथवा मांसरस या जिफलेके काथ अथवा अन्य रस और यूत्र वा 
गौमूज्रके साथ एरण्ड तैल मिलाकर पिलाना अथौत्‌ उपरोक्त दूध आदि अनुपानोंर्म 
एरण्ड तैल पिलाकर विरेचन कराना हितकारक होता है। क्योंकि एरण्ड तैल स्वभा- 
वसेही वातनाशक है वह संयोगवश विरिचनद्वारा मेद, रक्तापित्त और कफसे मिश्रित 
वातरो गोकी जीतलेता है ॥ २०-२८ ॥ 
बलकोहव्याधिवशादापश्चपला भवेन्मात्रा । 
मृदुकोष्ठबलानां सह भोज्यं तत्मयोज्यं स्थात्‌ ॥ २९ ॥ 
शरीरबल, कोष्ठबल, व्याधि आदि विचारकर एरण्डतेलकी मात्रा पांच पलतक 


होसकती है । मृदुकीह्ठ और दुर्बल मनुष्योंकी एरण्डतैल भोजनमें मिलाकर और 
अरुप मात्ञासे देना चाहिये ॥ २९ ॥ 
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(१५४२ ) चरकसंदहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


अथ मूत्रकृच्छनिदानम्‌ ॥ 
मूत्रकच्छके देतु । 
व्यायामतीक्ष्णोषप्रुक्षमद्प्रस्गनित्यद्रतपृष्ठयावात्‌ । 
आनूपमत्स्पाध्यशनादजीणांत्‌ स्थ॒मृत्ररूच्छाणि नृणामिहाशो ॥ ३० ॥ 
अत्यन्त व्यायाम करनेसे, तीए्ण ओषघ, रूक्ष, मद्य, आति खीसंग और नित्य 
अत्यंत बेगवाले घोडे आदिकी सवारी करना तथा आनूपजीवोंका और मछलीका 
मांस अधिक सेवन करना । फिर भोजन करना और अजीण॑से मनुष्योंके शरीरमें 
आठ प्रकारके मृत्रकृच्छू होते हैं ॥ ३०॥ 
... मृवकृच्छ॒की सम्प्राप्ति । ६ 
कप श निदाने 4०. ७ बच किये 
पृथइमलाः स्वे: कुपिता निदानेः संर्वे5थवा कोपमुपेत्य वस्तों । 
मृत्रस्य मांगे परिपीडयन्ति यदा तदा मृजयतीह रूच्छात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपने २ कारणंसे कुपितहुए वातादे दोष पृथक प्थकू अथवा सब मिलकर 
वस्तिमें प्राप्त हों जब मृत्रमागेकी पीडन करते हैं तब मनुष्य अत्यन्त कष्टके साथ 
मृतता है ॥ ३१ ॥ 
तीवा हि रुग्वद्भणवस्तिमेदे स्वल्प॑ सुहुर्मृत्रयतीह वातात्‌ । 
पीत॑ सरक्त सरुज सदाहं रूच्छान्सहुमेत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातजानित मूत्रकृच्छमें-वेक्षण, वास्ति ओर लिंगम तीव्र पीडा होकर थोडा ३ मूत्र 
बार बार आता है। पित्तजनित मूत्रकृच्छुमें-पीला, छाल मूत्र अत्यन्त पीडा और 
दाहके साथ कश्से बारबार थोडा २ आता है ॥ ३३ ॥ 
वस्तेः सलिज्ञस्प श़रुत्वशोथों मृत्रं सपिच्छ कफमृत्ररुच्छे । 
सवोणि रुपाणि तु सन्निपाताहबन्ति तत्कच्छृतमं तु कच्छूमू ॥३३॥ 
वस्ति ओर लिंग भारीपन तथा सूजन हो, मृत्र गाठा और सफेद, चिकना 
कठिनतासे उतरे यह कफजनित मूत्रकृच्छुके लक्षण हैं | तीना दोषोंके संपूर्ण लक्षण 
जिस मत्रकृच्छूम हा उसको सांज्निपातका मृत्रक्रच्छ जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
अभ्मरीका निदान । 
विशोषयेद्वस्तिगतं तु शुक मूज्र सपित्त पवनः कफ वा । 
यदा तदाश्मस्यंपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गो: ॥ ३४ ॥ 


१ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मल्गभिघातज, अश्मरीजानत, शुक्राभिघातज और 
रे 5 
थ्रर्कराजनित यह आठ प्रकारके मृन्रकच्छ हात हैं । 
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किन का जा 
| 


अध्याय २६. ] भाषाटीकासदिता । ( १५४३ ) 


किसी कारणसे वस्तिमें प्राप्त हुए वीय॑ और मृत्रकों वायु सुखादे तो उस वीये 
और मूजसे पथरी उत्पन्न होजाती है। फिर वह ऋमसे बढने छगती है अथवा कफ 
और पित्तको वस्तिस्थानमें वायु सुखादेंवे तो भी पथरी उत्पन्न होजाती है । यह 
बथरी गोरोचनके समान होती है ॥ ३४ ॥ 

अश्प्ररीजनित मूत्रकृच्छू । 

कदम्बपुष्पारृतिरश्मतुल्या छक्ष्णा त्रिपुट्यप्यथवापि मृद्री । 

मृतरस्य चेन्मागसुपैति रुड्ढा मूत्र रुज तस्प करोति वस्‍्तों ॥ ३५ ॥ 

ससीवनीमेहनवस्तिशूल विशीर्णधारशञ्व करोति मूत्रम्‌ । 

मृद्गाति मेढ़ं स तु वेदनात्तों सुहुः शहन्मुअञ्ञति मेहते च ॥ २३६ ॥ 

क्षेभासक्षते मृज यतीह सासक्तस्याः सुख॑ मेहति च व्यपायात्‌ । 

एपाश्मरी मारुतमिन्नपरर्ति: स्थाच्छकरा मृत्रपथात्‌ क्षरन्‍्ती ॥ ३७ ॥ 

पथरी ( अश्मरी ) कदंबके फूलके समान अथवा पत्थरके समान या चिकनी 
घुदी हुई अथवा तिकानी या गृढु तथा अनेक प्रकारकी होती है ॥ जब पथरी सुत्र- 
मार्गके द्वारपर आजाती है तो मूत्रको रोककर वस्तिमे अत्यंत पीडा करती है _ तथा 
सीवन, लिंग और वस्तिमें विदीणे होनेके समान अत्यंत शूल हीने लगता है। मजे 
धार टूट हूटकर आती है रोगी मारे पीडाके वारबार हिंगेन्द्रियो दबाता है और 
बारबार मल और मूत्रका त्याग करता है उस समय मूजक अत्यंत क्षोम हॉनसे 
पथरीद्वारा जखम होकर मूजमें रक्त आने लगता है, जब पथरी निकलजाय अथवा 
मूतमागसे हटजाय तो मूत्र सुखपूर्वक आने छगता है । यह पथरी वायुसे भेदरू 
होकर रेतके समान मृत्रद्वास्से खरने लगती है ॥ ३५-३७ ॥ 

शुक्राभिघातज मृत्रकृच्छ । 

रेतो5मिघातामिहतस्प पुंसः प्रवत्तेयेत्तस्य तु अल 

स्पाद्वेदनावंक्षणवस्तिमेढ्रे तस्पाविशले बृषणातिद्वृत्त ॥ रे८ ॥ 

शुक्रेण संरुदगतिः प्रवाहो मूत्र सरुच्छेण विम्ुुअवतीह । 

तमण्डयों: स्तब्धमिति बुवन्ति रेतो&मिघाते प्रवदुन्‍्ति रूच्छूमू ॥ २ 5५॥ 

झुक्रके अभिषातसे मूजकृच्छू केवल पुरुषोंकों ही होता है। बालक और खियोंको 
नहीं होता । शुक्कामिघातजानित मूत्रक्ृच्छमें वेक्षण, वस्ति, लिंगेन्द्रिय और वृषणोर्म 
अत्यंत शूल तथा पीडा होने छगती है और मृत्रका मांगे झुक्रसे रुकाइआ होनेसे 
मूज्रका प्रवाह रुकरककर और कश्टके साथ थोडा थोडा गज उतरता हूँ, ऑर अण्ड- 
कोशों को स्तब्ध कर देता है उसको झुक्रामिघातजानित मूत्रकृच्छू कहते है॥ र८॥ रे 5॥ 
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( १५४४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शुक्र मलाश्षेव पृथक्प्रथग्वा मृत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति । 

तदयाहत मेहनवस्तिशूलं मृत्र सशुक्रं हि करोति बद्धमू । 

स्तब्धश्व शूनो भुशवेदनश्व॒ तुेत वस्तिवृंषणो च तस्थ ॥ ४० ॥ 

जब वातादि दोष पृथक प्रथक अथवा सब मिलकर मूत्नाशंयमं स्थित होकर 
शुक्रको रोक देंते हैं तो उसके रुकनेसे लिंगेन्द्रिय और वस्तिमें शूल उत्पन्न कर वीयके 
साथ ही मूत्रको भी रोकदेते हैं । उससे वस्ति ओर वृषणों्म स्तब्धता, सूजन, अत्यंत 
पीडा सूई चुभनेकासा तोद होने रूगता है ॥ ४० ॥ 

क्षतज्ञ मूत्रकृूच्छ ॥ 

क्षताभिषातास्क्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं वस्तिग्त विबद्धमू ॥ ४१ ॥ 

तीवार्त्तिमत्रेण सहाश्मरीखमायाति तस्मिन्नतिसश्विते च । 

आध्माततां विन्द्ति गोरवच्च वस्तेलेघुत्वश्व विनिःसते<स्मित्‌ ॥ ४२ ॥ 

किसी प्रकारके क्षत ( उपदंश आदि ) से अथवा चीट आदि लगनेसे वा रस 
आदि धातुक्षय होनेसे क्षतज्ञ रक्तादे कापित होकर वस्तिमें प्राप्त हो बद्ध होजाते है 
तब पथरीके समान कठोरपनको प्राप्त हो मृत्र आनेके समय मूत्रसे मिलकर भारी 
पीडाको करते हैं । यदि क्षतण दोष आति संचित होजायँ तो वघ्तिमं अफारा और 
भारीपनको करते हैं । दोष ( क्षतज दोषकी बनीहुईं ग्रंथी ) के निकल जानेसे वास्ति 
हल्की होजाती है । यह क्षदज मूत्रकृच्छुके लक्षण हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

वातज़ मूत्रकृच्छूकी चिक्षित्सा | 

अ)यञ्नस्तेहनिरूहव स्तिख्लेहोपनाहोत्तरवस्तिसिकान्‌ । 

स्थिरादिमिवातहरेश्व सिद्धान्‌ युउ्ज्यादसांश्वानिलपत्रकच्छे ॥ ४३ ॥ 

वायुके मूज्रकृच्छूमें अभ्यंग, स्नेहवस्ति, निरूहणवास्ति, स्नेहयुक्त उपनाह, स्वेद, 
उत्तखास्ति, वातनाशक क्वाथोंका परिषेचन, शालपर्णा आदि वातनाशक सिद्ध कियें 
मांसरसोका प्रयोग करे ॥ ४३ ॥ 

पुननवैरण्डशतावरीभिः पत्तुरवृश्वीरबलाश्ममिद्ठिः । 

द्विपश्चमूलेन कुलत्थकोलयवैश्व तोयोत्क्वथिते कषाये ॥४४॥ 

तैल वराहक्षेवसा घृतञ्र तैरेव कल्केलेवणेश्व साध्यम्‌ । 

तन्मात्रयाशु प्रतिहान्ति पीते शूलान्वितं मारुतमूत्रकच्छुमू ॥ ४५ ॥ 

पुनर्नवा, एरण्डकी जड़का छिलका, शतावर, शालिश्व शाक, सफेद पुनर्नवा, बला, 
पाषाणभेद, दशमल, कुल्थी बेर और यव इन सबके कल्क ओर क्वाथ तथा पांचों 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता | (१५४५ ) 


नमक मिलाकर सिद्ध किये तेल सूअरकी चर्बी, रीछकी चर्बी और घृतकी उचित 
मात्रा सेवन करनेसे वातजनित मूत्रकृच्छ दूर होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
८ भ्ै [पर चोपनाहे 
एतानि चान्यानि वरोषधानि सर्वाणि शस्तान्यपि चोपनाहे । 
[| >> ७ 2 सुखोष्णवन्ति 
स्थुलोभतस्तेलफलानि चेव ख्रेहाम्लयुक्तानि न्त॥ ४६॥ 
यह उपरोक्त सिद्ध कियेहुए तेल चर्बी आदि तथा अन्यान्य वातनाशक उत्तम 
द्रव्योंसे उपनाह करना वा तेल, फल, स्नेह, खटाईमें मिलाकर वातनाशक द्रव्यॉकों 
गर्म कर उससे उपनाह स्वेद करना वातजनित मृत्रकृच्छुको दूर करता है ॥४६ ॥ 
पित्तजमूत्रकच्छूकी चिकित्सा । 
लेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा ग्रेष्मो विधिबस्तिपयोविरेका: । 
पु र्सधते रे €ः 
दक्षाविदारीक्षरसेपृतेश् रुच्छेष पिच्तपभवेष्ठ कास्यांः ॥ ४७ ॥ 
पित्तजनित मूत्रकृच्छूमें-शीतलद्गव्योंसे सेचन, शीतल लेपन, शीतल अवगाहन 
तथा ग्रीष्मऋतुमं करनेयोग्य शीतलविधि, दूघयुक्त वस्तिकर्म, शीतल विरिचन अथवा 
दाख, विदारीकन्द्‌ और ईखके रसमें घृत और दूध मिलाकर अथवा इन्हींसे सिद्ध 


हब 


किये घूत और दूध वास्ति और विरेचन कमेमें प्रयोग करने चाहिये ॥ ४७॥ 

शतावरीकाशकुशाशदंष्टा विदारिशाली क्षकसेरुकाणाम्‌ । 

कार्थ सुशीत मधुशकेराश्यां युक्ते पिवेत्पेत्तिकमुत्रकच्छी ॥ ४८ ॥ 

शतावर, कांसकी जड, कुशाकी जड, गोखरू, विदारीकन्द, शालीधान्यकी जड, 
इखकी जड और कसेरू इन सबका काय बना शीतल कर शहद और मिसरी मिला 
पीवे तो पित्तजनित मूज्रकृच्छू दूर हो ॥ ४८॥ | 

पिवेत्कषायं कमलोत्पलानां शृंगाठकानामथवा विदास्योः । 

दण्डोत्पठानामथवापि मूल पूर्वेण कल्पेन तथा छुशीतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

नीलकमल, छालकमल अथवा सिंघाडे या विदारीकन्द वा दण्डोत्पछकी जडका 
क्ाथ शीतल कर शहत और मिसरी मिला पिलावे अथवा इनका शीतकषाय बना - 
पिलावे ॥ ४९ ॥ ; ६; 

एवारुबीजं अपुषात्कुसुम्भासत्कुकुमः स्पाद्‌ इपकथ पयः । 

ड्ाक्षारसेनाश्म रशकेरासु सर्वेड रूच्छेषु प्रशस्त एपः॥ ५० ॥ 

ककडीके बीज, खीरेके बीज, कुसुमेके बीज, केशर, ( अथवा कुंगुवूटी ) और 
बांसा इन सबका द्वाक्षाके रसमें श्वेत बना मिसरी मिलाकर पीवे तो सब प्रकारके 
मूतकृच्छ दूर होते हैं। और पित्तके मूत्कृच्छमें विशेषरूपसे हिल हैं ॥५०॥ 
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््ाःः- 0 


(१८४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


एवारिबीजं मधुक सदार्वि पेत्ते पिबेत्तण्डुलधावनेन । 

दार्वी तथेवामलकीरसेन समाक्षिकां पित्ततते तु रूच्छे ॥ ५१ ॥ 

ककडीके बीज, मुलेठी और दारुहल्‍दीके कल्ककों तण्डुलजलमें घोलकर पी 
तो पित्तका मूतकृच्छू दूर होता है । अथवा दारुहल्‍दी, आँवलेका रस और शहद 
मिलाकर पीवे तो पित्तका मूतजकृच्छू दूर होता है ॥ ५१ ॥ 
" कफजमूत्रकृच्छुकी चिकित्सा । 

क्षारोष्णतीक्ष्णोषधमन्नपानं स्वेदों यवाज्न॑ वमन॑ निरूहाः । 

तक्रं सतिक्तोपधसिद्धतेलम/यज्णपानं कफमृत्ररच्छे ॥ ५२ ॥ 

कफजनित मूत्रकृच्छुमे क्षार, उष्ण और तीक्षण ओषधी तथा उष्ण तीक्षण अन्न- 
पान, स्वेदन, यवान्न, वमन ओर निरूहण तथा तक्रप्रयोग एवं तिक्त द्रव्योंसे सिद्ध 
कियाहुआ तेल, अभ्येग और पानमें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

व्याष श्रद्॒ट्टा त्रुटिसारसास्थि कोलप्रमाणं मछु मृत्युक्तम्‌ । 

पिबेत्तुटिं क्षोद्रयुतां कदल्या रसेन केटस्थेरसेन वाषि ॥ ५३ ॥ 

सोंठ, मिर्च, पीपल, गोखरू, छोटी इलांयची, कमलगट्टे इन सबका चूर्ण एक 
तोला लेकर शहदमे मिला पिलावे । अथवा छोटी इलायची और केलेके जडका रस 
शहद मिला पिलावे या केवटीमोथेकी जडका स्वरस शहद ओर छोटी इलायची 
मिला पिलावे तो कफजनित मृत्रकृच्छ दूर होता है ॥ ५३ ॥ 

तक्रेण युक्त शितिसारकस्य बीज पिबेत्कच्छविनाशहेतोः । 

पिबेत्तथा तण्डलघावनेन प्रवाल्चूण कफमत्रकच्छे ॥ ५४ ॥ 

अथवा तेंदूक बीजांकों छांठके साथ पीबे वा तण्डुलजलके साथ प्रवाल्भस्मका 
सेवन करे तो कफजनित मृत्कृच्छ दूर होता है ॥ ५४ ॥ 

सप्तच्छद्रधकेबु केला पर्व कर कुट्ज णड़ूचीस । 

पकत्वा जले तेन पिवियवागूं सिद्ध कषाय मधुसंयुत वा ॥ ५५ ॥ 

अथवा सप्तपण, अमलतासका ग्रूदा, छोटी इलायची, केबुक ( केबुआवृक्ष )) 
धव, -करंज, कुडाकी छा और गिलोय इसके जलमें सिद्ध कीहुई यवागू वा इनके 


क्लाथकी शहद मिला पीनेसे कफजनित मृत्रकृच्छ दूर होता है ॥ ५५ ॥ 
सत्रिपातजमूचकृच्छकी चिकित्सा। 


सर्वे त्रिदोषप्रभवे तु वायोः स्थानालुपूव्या प्रसर्माक्ष्य कास्यंम । 
तिभ्योधिके प्राग्यमन कफे स्पात्पित्ते विरिकः पवने तु बरितः ॥ ५६ ४ 
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अध्याय २६, ] आाषाटीकासहिता । (१५४७ ) 


सन्निपातज मूजकृच्छूम वायुका पूवीपर विचार कर ऋमानुसार तीनों दोषोंकी 
मिलीजुली चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वातादि तीनों दोपोर्मं कफकी अधिकता 
हो तो प्रथम वमन कराना चाहिये ओर पित्तकी अधिकता हो तो प्रथम विरेचन 
कराना चाहिये ओर वायुकी अधिकतामें वस्तिकर्म कराना चाहिये ॥ ५६॥ 

अश्प्ररी ( पथरी ) की चिकित्घा | 

क्रिया हिता ल्वश्मारिशकराश्यां रुच्छे यथवेह कफानिलाभ्याम्‌ । 

कार्य्यश्मरीमेदनपातनाय विशेषयुक्त शरण कर्म सिद्धमू ॥ ५७ ॥ 

कफ ओर वातजनित मृत्रकृच्छुमें जो चिकित्सा कही है अइमरी ( पथरी ) और 
शकरारोगम भी उसी चिकित्साका प्रयोग करना हितकारक है । पथरीको भेदन 
और पातन करनेके लिये जिस विशेष कमका ग्रयोग करना चाहिये उस अनुभूत 
कमकी छुनो ॥ 5७ ॥ 

पथरी और शऊकरानाशक योग। 
पाषाणमेद वृषक श्वदंथ्रा पाठाभयाव्योषशदीनिकुम्माः । 
हिंखासराश्वाध्तितिषारकाणामेवोरुकाणां त्रपुपस्य बीजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
८ [5] कवच | लय पु 
उत्काश्वका [हिए सवृतसाम्ल स्थाह्र बृहत्यां हव॒ुषा बचा च। 
*ए0 ७५७ ०. ७ +| £ मु | 

चूर्ण पिबेदश्मारभदपक सापश्व गामृजचतुशंण तः ॥ ५९ ॥| 

पाषाणमेद, अड्ड्सा, गोखरू, पाठा, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपल, कचूर, दन्ती, 
हॉँसके बीज, अजमोद, शालिंचशाकके बीज, ककर्डाके बीज, खीरेके बीज, उत्कुं- 
चिका ( कालाजीरा, ) हींग, अम्लवेत, कटेली, बडी कटेली, हाऊबेर ओर वच इन 
सबका चूर्ण कर गरम जल या दूधके साथ सेवन करे अथवा इनके कल्क और 
कायसे गोमूत्र मिलाकर छृत सिद्धकरे | इस घृतके पीनेसे भी पथरीका भेद होकर 
पथरी और शकरा दूर होते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

मूल श्वेष्टेक्षरकोरुबूकास्क्षीरेण पिष्ट बृहतीदयश् । 

आलोडच दप्ना मधुरेण पेयं दिनानि सप्ताश्मारिभेदगाय ॥ ६० ॥ 

गोंखरू, तालमखाना, एरण्डकी जड इनको दूधमें पीसकर सेवन करे अथवा 
छोटी और बडी कटेलीकी जडकी बारीक पीसकर मीठे दहीम मिला पीबे तो सात 
दिनमें अइमरीका भेदन होता है ॥ ६० ॥ 
' पुननंवायोरजनीश्रर्द्टाफल्सप्रवालाश्व सद्भपुष्पा: । 

क्षीराम्बुमय्रेक्षरसे: सुपिष्ट पेयं भवेदश्मारेशकंरासु ॥ ६१ ॥ 


(९-0. जर 5क्वाशता। 3०९8१९॥५, /क्षागागप, ंशञा/7220 97 53 ए0प्रात॑ांणा 52 


( १५४८) चरकर्सह्दिता । ! चिकित्सितस्थान- 


पुननेवा, लोहभस्म, हल्दी, गीखरू, गूलर, मंगेकी भस्म, दाभके फूल इन सबको 
पीसकर दूध, जल, मद्य और ईंखके रसमें मिलाकर पीबे तो पथरी और शकरा दूर 
होती है ॥ ६१॥ 


जरुटिं सुराह लवणानि पश्च यवाग्रजं कुन्दुरुकाश्ममेदों। 
कम्पिहक॑ गोक्षरकस्प बीजमेवारुबीज त्रपुषस्य बीजमू ॥ ६३ ॥ 
_चूर्णकित चित्रकहिडडमांसीयमानि तुल्य॑ त्िफलाद्िभागम्‌ | 
अम्लेः सशुक्तरसमय्यूषैः पेय हि सुल्माश्मरिमेदनार्थम्‌ ॥ ६३ ॥ 
छोटी इलायची, देवदारु, पांचों लवण, जवाखार, कुन्द्रुगोंद, पाषाणमेद, 
कमीला, गोखरू, ककडीके बीज, खीरेके बीज, चित्रक, हींग, जटामांसी और 
अजवायन इनको समभाग लेकर चुण् करें और हरड बहेडे ओर आवलेका चूण 
पहिले चूर्णसे ढुगुना लेवे । सबको मिलाकर अम्लरस, सिरका, मद्य, मांसरस और 
यूषके साथ पी तो गुल्म और पथरीका भेदन होकर वह दूर होते हैं ॥६३॥६३॥ 
शिश्रोस्तु यूषो मृदुमूलकल्काद्विल्वप्रमाणों घृततैलभूष्टः । 
शीतोश्मभित्स्याहधिमण्डयुक्त: पेयः प्रकाम लवणेन युक्तः ॥ ९४ ॥ हे 
सुहांजनेकी नरम जडके दो तोला कल्कसे सिद्ध कियाहुआ यूष घी और तेलमें 
भूनफर शीतल होनेपर दूधिमण्ड मिला नमकयुक्त करें। इसके पीनेंसे पथरी दूर 
होती है ॥ ६४ ॥ 
जलेन शोभाजनमूलकल्कः शीतो हितश्वाश्मरिशकेराश्याम्‌ । 
सितोपलावासमयावशूकाः रुच्छेषु सर्वेष्वपि भेषज स्पात्‌ ॥ ६९७ ॥ 
सुहांजनेकी जडकी कल्कफो जलमें घोलकर शीतल ही पीबे तो अइमरी और 
शकैरा दूर होती है अथवा मिसरी ओर जवाखार मिलाकर जलके साथ सेवन करनेसे 
सब प्रकारके मूजकृच्छू दूर होते हैं ॥ ६५ ॥ 
पील्वा च॒ मद्यं निगदं रथेन हयेन वा शीघ्र जवेन यायात्‌ । 
लि ्‌ लय ८ रे पु विदुद्धरे 
तेः शकरा प्रच्यवते&श्मरी तु शाम्पेन्न चेच्छल्यविदुद्धरेताम्‌ू ॥६९॥ हः 
निगद नामक मद्यकों पीकर शीघ्र २ गमन करनेवाला रथ अथवा घोड़े आददिकों 
सवारीपर चढकर नित्य घूमाकरे तो पथरीका भेदन होकर वह निकल जाती है । यादे 


इन सब उपायाके करनेंस भी पथरी शान्त न हो तो शल्यतंत्रका जाननेवाला वैध 
युक्तिपूवक पथरीको शख्रद्वारा निकाल देंवे ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता । (१५४९ ) 


शेतोविधातप्रभवे तु कच्छे समीक्ष्य दोष प्रतिकरम कृष्योत्‌ ॥ ६७ ॥ 

झुक्राभिधातसे उत्पन्न हुए मृत्रकृच्छम यथोचित दोषोंकी परीक्षा करके उनकी 
शान्तिका उपाय करे ॥ ६७ ॥ 

वातादिमूवभेदसे मूचकृच्छकी चिकित्सा । 

कार्पोसमुल वृषकाश्मभेदा बला स्थरादाब गवंशुका दे | 

दृश्वार ऐन्द्र  च्‌ पुनववा च्‌ शतावरी मध्वशनाखुपण्या । 

तत्काथासेद्ध पवव बर॒स्थ पित्तेडपिके क्षीरमथापि सांप: ॥ ६८ ॥ 

फे च यषादिकमज्मषपान ससगजे सवेहिंतः क्रम: स्थात्‌ | 

एवं न चेच्छाम्यति तस्य युरुज्यात्मुरां पुराणां मधुकासव वा ॥९९॥ 

कपासकी जड, अड्ट्सा, पाषाणमेंद, खंरंटी, शार्डपणा आद गणकी ओषधियें, 
गवैधुका, सफेद पुननवा, इन्द्रायणकी जड, छाल एुननेवा, शतावर, मुलेठी, विजे 
सार और मूषिकपर्णी इन सब द्वव्योंसे सिद्ध कियाइआ दूध सेवन करनेस वात 
प्रधान मूत्रकृच्छ दूर होता है ओर इन्हीं सब द्रव्योस सद्ध किया घृत पीनेस पित्त 
प्रधान मूत्रकृच्छ दूर होता है । एवं कफकी आधकताम इन्ही द्व्योंके काथसे सिद्ध 
किये यूप और अन्नपान आदिका सेवन करना चाहिये । सब दाता संसगंम सब 
प्रकार मिलीजुली क्रिया करती चाहिये । यह सब अ्कारका चिकित्सा करनेपर भी 
मूजकृच्छ शान्त न हो तो उप्तको पुरानी मद्य ओर मध्वासव संवन करावे ६८-६९॥ 

विहद्गजमासाने च बृहणाय बस्ताश्व शुक्राशयशोधनाथश्र॒ | 


शुद्धस्प तृप्तस्पष चे वृष्ययाग: प्रियानुकूला: पमदा विधया। ॥ ७० ॥ 

बंहण करनेके लिये रोगीको पाक्षयांका मासरस सेवन करावे और शुक्राशयकी 
शुद्धिके लिये वस्तिकमफा ( मृत्रमार्गद्वारा नलीमबेश करना ) प्रयोग करे । फिर 
शुद्ध हुए मनुष्यको वृष्ययोगोद्रारा ठ॒प्त कर प्यारी और अनुकूल ख्रियोंसे गमन 
करावे ॥ ७० ॥ 

रक्तोडवे तत्पलनालतालकाशैक्षुबालेक्षकशेरुकांण । 

पिबेत्सिताक्षोद्रयुतानि खादेदिश्षुं विदारी त्रपुषाणि चेव ॥ ७३ ॥ 

यदि किसी उपदंशादिके दोषसे अथवा अन्य रक्तजानित विंकारस मृत्रकृच्छ उत्पन्न 
हुआ हो तो कमलनाल, नाल्मूली ( मुसलछी ), कॉसकी जड़, इंखकी जड, तालम- 
खाना और कसेरू इन सबको मिसरी ओर शहदम मिलाकर पीवे अथवा ईखकी जड, 
विदारीकद ओर खीरेके वीज इनके काथम शहद ओर मिसरी मिलाकर पीबे॥७१॥ 
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( १५५० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


घृत श्रदृष्टास्वरसन सिद्ध क्षीरेण चेवाश्टणुणेन पेयस । 

स्थिरादिकानां कतकादिकानामेकैकशो वा विधिनेव तेन ॥ ७२ ॥ 

अथवा गोखरूका रस आठ सेर, दूध आठ सेर, घी एक सेर इन सबको पकाकर 
घृतमात्र रोष रहनेपर उचित माज्रासे सेवन करे। अथवा शालपर्णी आदि पंचमूलके 
कायसे अथवा निर्मलीके फलके रससे, पृवोक्त विधिसे सिद्ध कियाहुआ घृत 
सेवन करे ॥ ७२॥ 

क्षीरेण बस्तिमंधुरोषधेः स्थात्तेलेन वा स्वादुफलोत्थितेन । 

यन्मूत्रकूच्छे विहितं तु पैसे कार्य तु तच्छोणितमृत्रकच्छे ॥ ७३ ॥ 
.. रक्तविकारजानैत मृजकृच्छू ( क्षतज ) में दूध अथवा मधुरगणोंसे वा मीठे फरलेकि 
तेलसे वस्तिकर्म करे और पित्तजनित मूत्रकृच्छमें कहेहुए सब प्रकारके य्रोगोंका 
प्रयोग करे ॥ ७३ ॥ 

मूत्रकृच्छमें कृपथ्य । 

व्यायामसन्धारणशुष्कभक्ष्यपिष्ठ न्ञवाता के करव्यवायान्‌ ॥ 

खर्जूरशालूकक पित्थजम्बूविष॑ कपायश्व रसे भजेन्न ॥ ७४ ॥ 

मूत्रकृच्छूु और अस्मरीरोगमें व्यायाम आदि शारीरिक परिश्रम और मलमूत्रके 
बेगोंका रोकना, सूखे अन्नपानका सेवन, पिष्ट पदार्थोका सेवन, पवन, धूप, 
ख्लीसंग, खजूर, शालूक, केथ, जामुन, विष और कषायरसका सेवन न करे ॥७७॥ 

हृद्दोगके कारण । 

व्यायामतीक्ष्णातिविरिकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदातिचा रा: । 

छत्यामसन्धारणकर्षणानि हृद्ोगकतृणि तथामिघातः ॥ ७५ ॥ 

व्यायाम,तीशएण ब्रिचन, तीएण बस्ति,वमन, मलके वेगका रोकना, उपवास आदि, 


क्षण, अभिघात, चिन्ता, भय, मद्यका अत्यंत सेवन या उन्मत्तता और अभिचार | 
( टोना, शाप आदि ) का होना यह सब हृद्गोगके उत्पत्तिके कारण होते हैं ॥७९॥ 


हृद्रोंगके उपद्रव 
वैवर्ण्यम्च्छोज्वरकासहिकाश्वासा स्पवैरस्पतृषा: प्रमेहाः । 
छर्दिः कफोत्केशरुजो रुचिश्व॒ हद्गोगजाः स्ट॒र्विविधास्तथान्ये ॥ ७६ ॥ 


विवर्णेता, मूच्छा, ज्वर, खांसी, हिंचकी, श्वास, मुखका स्वाद बिगडजाना, ठृषा, 
प्रमेह, वमन, कफके उत्केशमें वेदना, अरुचि तथा और भी इसी प्रकारके अन्य 
उपद्रव ह॒द्गीगसे उत्पन्न होते हैं ॥ ७६ ॥ | 
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अध्याय २५. ] आपषाटीकासद्दिता । (१५५१) 


वातभेदजहद्रोगके छक्षण । 
हच्छून्यभावद्रवशोषमेदस्तम्भाः समोहाः पवनाद्विशेषः । 
हृदयकी झून्यता, धकथकी, शोष, हृदयमें मेदनकीसी पीडा, स्तम्भता और मोह 
यह वातजनित हद्गोगके लक्षण हैं । 
पिन्नजहृद्रोगके लक्षण । 
पित्तातमोदूयनदाहमोहाः सन्त्रासतापज्वरपीतभावाः ॥ ७७॥ 
नेत्नोके आगे अंधकार, ग्लानि, दाह, मोह, संत्रास,संताप, ज्वर और नेत्र आदि- 
काका पीतवर्ण होना यह पित्तज हृद्गोंगके लक्षण है॥ ७७ ॥ 
कफजहद्रोगके छप्तण। 
स्तब्ध गुरु स्पात्स्तिमितञ्व मर्म कफाल्ससेकज्वरकासतन्द्रा: । 
हृदयकी झतब्घता, भारीपन, स्तैमित्य, मर्मस्थानमें कफका लिपायमानसा प्रतीत 
होना, सुखसे छार बहना, ज्वर; खांसी और तन्द्रा यह कफजानित हृद्गो गके लक्षण हैं। 
खत्निपातज और कृमिज़ हृद्दोगके छक्षण। ७५ 
विद्यात्रिदोषन्त्वपि सर्वलि]इ तीवार्गितोदं कामेण सकण्डूमू ॥ ७८ ॥ 
सन्निपातके हृद्गोगर्म सब दोषोंके लक्षण होते हैं तथा तीत्र वेदना होती है । एवं 
कामिज हद्वोगमें सुई चुभनेकीसी पीडा और खुजली होती है ॥ ७८ ॥ 
वावजहद्रोगकी चिकित्सा । 
तैल ससोवीरकमस्तुतक्र वाते प्रषेयं लवर्ण सुखोष्णम्‌ । 
मुत्राम्बुसिद्ध लवणेशव तैलमाबाहस॒ल्मार्तिहदामयप्रम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वातज हद्गोगमें-सोवीरक, दहीका जल और तक्रके साथ सिद्ध किया तेछ पीना 
चाहिये | तथा सेंधानमक, गोमूत्र और जलके साथ सिद्ध करके शीतगरम रहनेपर 
सेवन करे । अथवा पंचलवणसे सिद्ध किये तेलका सेवन करें तो वातज हद्गोंग, 
अफारा और गुल्मरोग दूर होता है ॥ ७९५ ॥ 
पुननवां दारु सपअमुले राख यवान्बिल्वकुलत्थकोीलम । 
पकक्‍त्वा जले तेन विपाच्य तैलम/यज्ञपाने*निलहददो5यम्‌ ॥ <० ॥ 
पुननवा, देवदारु, रुघु पंचमूल, रासना, यव, कच्चे बेठकी गिरि, कुल्यी और 
बेर इनके काम सिद्धकिये तैलके अभ्यंग और पान करनेसे वातजनित ह॒द्रोगकों 
दूर करता है ॥ ८०॥ असर से 
हरीतकीनागरपुष्कराहवेयःकयस्थालवर्णेश्व कल्के: । 
सहिड्मिः साथितमग्यसर्पिसेल्मे सहत्यार्थगदे/निलोत्थे ॥ ८१ ॥ 
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( १५८२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


हरड, सोठ, पुहकरमूल, काकोली, छोटी इलायची, सेंधानमक और हिंगके 
कल्कसे सिद्ध कियाहुआ घृत गुल्म पाश्वपीडा और वातजनित हृद्गोगको दूर 

करता है ॥ ८१॥ 

सपुष्कराह फलपूरमूल महोंपर्ष शठ्यभया च कल्काः । 
क्षाराम्बुसपिलवर्णेविमिश्राः स्युरवातहद्दोगविकर्तिकाप्ना: ॥ <८२॥ 

५ पुहकरमूल, बिजोरेकी जड, सोंठ, कयूर और हरडका कल्क, जवाखार तथा 
धानमकके जलसे सिद्ध कियाहुआ घृत वातजनित हृद्ोग और विकर्तिकाकों नष्ट 
करता है ॥ ८२ ॥ 

५ कप ८ 
क्राथ: रत पाष्करमातुलज्भयछाशभूतीशकटी सुराह्े: | 
सशुण्ठयजाजी द्विवचा यमानी सक्षार उष्णों छव॒णश्व पेय: ॥ <३ ॥ 
के पोहकरमृल, बिजोरेकी जड, ढाककी फली, अजवायन, कचूर, देवदारुका क्वाथ, 

सोंठ, जीरा, वच, सफेद वच, अजवायन, जवाखार और सेंधानमक मिला पीवे॑ तो 
वातजनित हृद्गोग दूर होता है ॥ ८३ ॥ 

पथ्याशटीपुष्करपश्चकोलानू समातुल॒द्भा) यमकेन कल्कः । 

सब्प्रसन्नालवणेश्व भुशे हताश्वैस॒ल्मोदरयोनिशूले ॥ ८४ ॥ 

« रेड, कचूर, पोहकरमूल, पंचकोल और बिजोरेक्नी जडका कल्क बना गुड, मसन्ना 
और मद्य मिलाकर घृत और तेलमे भूनकर सेवन करे तो हृदयकी पीडा, पार्श्रपीडा, 
गुल्म, उदररोग ओर योनिश्वूल नष्ट होते हैं ॥ ८४ ॥ 

व्यूषणादि घृत । 

स्पात््यूपण द्वे जिफले सपाठे निदिग्धिकागोक्षरकों बे दे। 

ऋद्धिखुटिस्तामलकी स्वमुप्ता मेदे मधूकं मधुकं स्थिरा च ॥ <० ॥ 

शतावरी जीवकपृश्षिपण्यों इव्येरिमेरक्षसमैः सुपिप्टे: । 

प्रस्थ पृतरपेह प्ेद्विषिज्ञ: प्रस्थेन द्वस्वथ माहिषस्प ॥ ८६ ॥ 

मात्रां पलश्ाडपल्ं पिचुं वा प्रयोजयेन्माक्षिकर्संप्रयुक्तम । 

श्वासे सकासे त्वथ पाण्डुरोंगे हीमके हृद्यहणीप्रदोष ॥ <७ ॥ 

पीपल, मिरच, सोंठ, हरड, बहेडा, आमला, द्राक्षा, कुम्मेरके फल, फालसा, कटेला, 
गोखरू, बला, नागबला,ऋद्धि, इलायची, बडी इलायची, भूमिऑँवला, कौंचके बीज, 
मेंदा, महामेदा, महुआ, मुलेठी, शालपर्णी, शतावर, जीवक, पृष्ठएणों इन सबको 
एक एक तोला लेकर वारीक पीसलेवे फिर इसको एक सेर घी, एक सेर दही और 
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>> नव 


अध्याय २६. ) आषाटीकासदिता। ( १५५३ ) 


एक सेर मैंसका दूध तथा दो सेर जल मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । इस घृतको और तोढा अथवा दो तोला या एक तोला शहदमें 
मिलाकर नित्य सेवन कियाकरें तो श्वास, खाँसी, पाण्डुरोग, इलीमक, हल्दोंग और 
गअहणी रोग नष्ठ होते हैं ॥ ८५-८७ ॥ 
पिन्तजहद्योगकी चिक्त्घा | 

शीताः परदेहाः परिषेचनञ्च तथा विरेंकों हृदि पित्तदु्टे। 

द्ाक्षासिताक्षोद्परुपकैः स्पाच्छुदे तु पित्तापहमज्नपानम्‌ ॥ ८८ ॥ 

पित्तजनित हद्गोगमें शीतल लेप परिषेचन और विरेचन देना ह्वितकारक है। 
विरेचनद्वारा शुद्ध शरीर होनेंके अनन्तर द्वाक्षा, मिसरी, शहद और फाल्सेके रसके 
साथ अन्नपानका सेवन करना चाहिये ॥ << ॥ 

यश्चाहिका तिक्तकरोहिणी/यां कर्क पिबिच्ापि सिताजलेन । 

क्षतेषु सर्पीषि हितानि सर्पिसेंडाथव ये तान्मसमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ ४3 ! 

दब्याद्धिषक्‌ धन्वरसांश् गव्यक्षीराशिनां पित्तददामंयेषु । 

तैरेव सर्वे प्रश्म प्रयानिति पित्तामयाः शोणितसंभ्रया ये ॥ ९० ॥ 

मुलैठी और कुटकीका कल्क करके मिसरीके शरबतके साथ सेवन करे 4428 
जनित हद्गोग दूर होता है । अथवा उरा्षतरोगमें कहेहए घृत और सॉर्पेड 
भले प्रकार विचारकर सेवन करावे और जंगलीजीवोंके मांसरस तथा गाय दूध 
पिलाना पित्तज हद्गोंगमें हितकारी होता है और इन्हीं प्रयोगोंसे रक्ताश्नित सब प्रका- 
रके पित्तरोग शान्त होते हैं ॥ ८९ ॥ 5० ॥ है 

द्ाक्षाबलाभेयसिशकेरामिः खर्जूरवीरषभकोललेश । 

काकोलिमैदायुगनीवकैशव क्षीरे च सिर्ख महिषीघुत स्थात्‌ ॥ ९१ ॥ 

द्राक्षा, बला, गजपीपल और मिसरी । अथवा सह क्षीरकाकोली, ऋषभक 
और नीलोफर । या काकोली, मेदा, महामिदा और जीवक । इन तीनों योगोर्मेसे 
किसी एक योगके कल्कके साथ अथवा सबको मिलाकर चौंगुने दूधके साथ मैंसके 
घृतको सिद्ध करें । इस घृतके सेवन करनेसे पित्तजानित हद्गोग दूर होता है॥९१॥ 

कशेरुकारीवलश्ड्नवेरप्रपोण्डरीक मधुक बिसस्प । 

ग्रन्थिल्व सर्पि: पयसा प्चेत्तेः क्षोद्रान्वितं पित्तहदामयप्रमू ॥ ५२ ॥ 

कसेरू, जलकी कायी, सोंठ, पंब्यारेका छिलका, मुलेटी ओर मिस इन सबका 


पी हक पे 


कक कर कल्कसे चारग॒ना घृत घृतसे चारगुना ढूध मिलाकर पकांवे । प्वतमान्र 
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(१५५४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतकोी शीतल होनेपर चौथाई भाग शहद 
मिलाकर नित्य चार तोला चाटाकरे तो पित्तका हद्गोग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 

स्थिरादिकलकेः पयसा च सिद्ध द्ाक्षारसेनेक्षुससेन वापि । 

सर्पिहित स्वादुफलेक्षुजाश्व॒ रसाः सुशीता हृदि पित्तदुष्टे ॥ ९३॥ 

शालपण्योदि पंचमुठका कल्क बीस तोला, घृत एक सेर, दूध अथवा इंखका 
रस या दाखका रस चार सेर मिलाकर घृत सिद्ध करें । इस घृतके सेवन क्रनेसे 
पित्तजनित ह॒द्रोग दूर होता है तथा द्वाक्षा आदि मीठे फलाका रस अथवा इखका 
रस व अन्य मधुर रस पित्तजह॒द्रोगर्म हितकारक होते हैं ॥ ९३ ॥ 

कफजनितहद्रोगकी चिकित्सा। 

स्विज्नस्थ वान्तस्य विलड्वितस्थ क्रिया कफप्ी कफममरोंगे । 

कालत्थवान्यश्व रसैयवाले: पानानि तीक्ष्णाने च शकंराणि ॥ ९४ ॥ 

कफके हद्गोंगमें स्वेदन, वमन और लंघन करानेके अनन्तर कफनाशक द्॒व्योंका 
प्रयोग तथा कफनाशक आहार विहारका सेवन करना चाहिये और कुल्थी तथा 
धानियेके काथके साथ यवात्न सिद्धकर सेवन कगना और तीक्षण अन्न पार्नोका शक 
राके साथ प्रयोग करना हितकारी होता हैं ॥ ५४ ॥ 

मत्रे श्रता: कटूफल'ज्ूवेरपीतटुपथ्यातिविषाः प्रदेया: । 

कृष्णाशटीपुष्करमूलरासावचाभयानागरचु्णकञ्च ॥ ९५ ॥ 

कायफ़ल, सांठ, सरलवृक्षकी छाल, हरड ओर अतीश इन सबको गोंमृत्रम पका- 
कर पीना कफजानित ह॒द्गोगको दूर करता है। अथवा पीपल, कचूर, पोहकरम्॒ल, 
रासना, वच, हरड ओर साठ इन सबका चूर्णकर गोमूत्र अथवा गरम जलके साथ 
सेवन करना कफ़जनित हृद्गोगकों दूर करता है ॥ ९५॥ 

उदुम्बराश्वत्थवटाजुनाख्ये पलाशरोहीतकखादिरे च्‌ । 

काथे त्रिवृत्यषणचूर्णसिद्धों लहः कफप्ो$शिशिराम्बुयुक्तः ॥ ९६ ॥ 

गूलर, पीपल, बड, अजजुन,ढाक इन सबके छिलके, रोहितघासकी जड और खेरका 
छिलका इन सबके काथम निशोथ, साठ, मिच और पीपलका चू् डालकर अव- 
लेह बनावे। इस अवलेहकों गरमजलके साथ सेवन कियाजाय तो कफजनित हद्गोग 
दूर होता है ॥ ९६ ॥ 

शिलाह्नय वा भिषगप्रमत्तः भयोजयत्कल्पाविधानरष्टम । 

प्राश्या तथागस्त्यहरीतकी च रसायन बाह्यमथामलक्याः ॥ ९७ ॥ 
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. _>ज्जज्यिअशश्यथचाहलरऊ जनक हक 


अध्याय २६. ] भआाषाटीकासदिता । (१५५५ ) 


बुद्धिमान वेद्य शिलाजतु, रसायन अथवा अगस्त्यहरीतकी या बरह्मययसायन 
अथवा आमलकीयरसायन कल्पस्थानम कही हुईं विधिके अनुसार वमन विरेच- 
नादिद्वारा रोगीकों शुद्धकाय कर फिर इन रसायनोंका प्रयोग करावे तो कफजनित 
हद्देग दूर होता है ॥ ९७ ॥ 
खन्‍्निषपातज हद्ोगकी चिकित्सा | 
तिदोषजे लड्ठडनमादितः स्थादत्नञ्व सर्वत्र हित॑ विधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव कास्ये त्रयाणामपि कम शस्तमू ॥ ९८ ॥ 
तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुए हद्गोगमें दोषोंकी हीनता, अधिकता और मध्यावस्था 
आदि विचारकर दोषानुसार रंघन आदि क्रिया और दोषानुसार हितकारक अन्न- 
पानका सेवन कराना चाहिये। एवं दोषोंकी हीनता ओर अधिकता विचारकर यथा* 
क्रम चिकित्सा करे ॥ ९८ ॥ 
अवस्थाविशेषसे हद्गोगकी चिकित्सा । 
भुक्तेदषिक जीस्येति शूलमल्पं जीर्णे स्थित चेत्सुरदारुकु्ठम्‌ । 
सतिल्वकं दे लवणे विडज्भसुष्णाम्बुना सातिविष पिबेत्सः ॥ ९९ ॥ 


यदि त्रिदोषज ह॒द्गोंगर्मे भोजन करते ही हृदयमें अधिक पीडा होनेलगे और 
भोजनके जी होंते समय पीडा भी अल्प होजाय तथा भोजनके पाचन होजानेके 
अनन्तर पीडा भी बन्द होजाय तो ऐसी अवस्थामें देवदारु, कूठ, पठानीलोध, सेंघा- 
नमक, संचरनमक, बायाविंडंग और अतीशका चूर्ण कर गरम जलसे सेवन करना 
चाहिये ॥ ९९ ॥ 
घिके न ह ०3 4 २० अप जीम्यंमाणे (१ 
जीर्णें:पिके ख्लेहविरेचन स्यात्फले्िरिच्यो यदि जीस्यमाणे । 
त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शूलं तीक्ष्णं हित॑ मूलाविरेचर्न स्थात्‌ ॥३०० ॥ 
यादे भोजनके जीणे होजानेपर झूलकी अधिकता हो तो उस मनुष्यकों स्नेह 
बिरिचन कराना चाहिये और जो भोजनके परिषाक होते समय पीडाकी अधिकता 
हो तो हरीतकी आदि फलद्र॒व्योंसे विरिचन कराना चाहिये । एवं सब समयमें 
शूलकी साम्यावस्था रहती हो तो इन्द्रायणकी जड आदि मूलद्रव्योसे विरिचन कराना 


चाश्यि ॥ १०० ४0 
कृमिजन्य हृद्रोगकी चिकित्सा। 
प्रायो*निलो रुद्गतिः प्रकृष्यत्यामाशये शोधनमेव तस्मात्‌ । 
कार्य्य तथा लड्ठनपाचनञ्व सवे क्रिमिन्त कमिहद्दे च ॥ ३०१ ॥ 
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(१५५६ ) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्थान«- 


कामियोसे होनेवाले हृद्गोगमें प्रायः वायु रुद्गति होकर आमाशयमें कोपको प्राप्त 
होती है । इसालिये क्ामिजन्य हृद्गोगम प्रथम शोधन करना चाहिये तथा लुंघन और 
पाचन प्रयोग करनेके अनन्तर कृमिनाशक क्रिया करना हितकारी है॥ १०१ ॥ 
पीनसादिनाखारोगनिदान । ४ 
सन्धारणाजीणरजो5तिभाष्यक्रो पत्तुवैषम्यशिरो ई मितापेः । 
प्रजागरातिस्वपनाग्वुशीतैरवश्ययामैथुनवा प्पधूमै: । 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्ु ॥ १०२ ॥ 
मलमूजादि वेगोंका रोकना, अजीर्ण, धूछ आदिका मुखनासिकामें पडना, अत्पंत 
जोरसे बोलना, क्रोध, ऋतुओंका बदलना, शिरकी पीडा, अत्यंत जागना, अधिक 
सोना, आधिक जल पीना, मैथुन,प्रथ्वीकी भाफ और धूमका छूगना आदि कारणोंसे 
भस्तकके दोप घनीभूत हो वायुको बढ़ाकर प्रतिश्यायकों उत्पन्न करते हैं ॥ १०२॥ 
कर बातजप्रतिश्यावक छक्षण | 
बाणा।वतोद: श्रयथुजेलामः ख्रावो४निलात्सखव॒रमूर््रोग:॥ १०३ ॥ 
नाकमे पीडा, सुई चुभानेकेसे चभके, सूजन, जलके समान नाक, मुख और 
आंखोंसे स्राव होना, स्वर्भंग और मस्तकमें पीडा यह वातजनित प्रतिश्याय 
€ जुखाम ) के लक्षण हैं ॥ १०३ ॥ 
पित्तज़ प्रतिश्यायके छक्षण । 
नासाग्रपाकज्वरवक्रशोपतृष्णोष्णपीतस्वणा नि पित्तात । 
नाकके अग्रभागका पकजाना, ज्वरसा प्रतीत होना, मुखका सूखना, प्यास, पीछे 
वर्णका तथा उष्ण ख्राव होना पित्तजानैत प्रतिश्यायके लक्षण हैं। 
कफज प्रतिश्यायके लक्षण । 
कासारुचिस्रावधनप्रसेका: कफाहुरु: ख्ोतसि चापि कण्डू: ॥ ३०४ ॥ 
खांसी, अरुचि, नाकसे गाढ़ा स्राव होना, मुखसे कफका निकलना, शरीर भारी 
होना और मस्तक आदियें तथा नाकमें खुजली होना यह कफजानित प्रातिश्यायके 
लक्षण हैं ॥ १०४ ॥ 
सन्निपातज प्रतिश्यापके लक्षण । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात्स्य॒ः पीनसे तीवरुजे८तिदु:खे । 
संपूर्ण प्रतिश्यायांके लक्षणोंवाला टीववेदनायुक्त कष्टकारी सन्निपातज प्रतिश्याय 
होता है । 
दुश्प्रतिश्यायके छक्षण । 
सर्वोतिवृद्धो *हितभोजनात्तु दुश्प्रतिश्याय उपेक्षितः स्थात्‌ ॥ १०५ ॥ 
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: ->ऊजजउनगखछउजऋ कार - 


अध्याय २६, ] भाषादीकासदिता । ( १५९५७ ) 


सब अकारके प्रतिश्याय ही अत्यंत बढजानेपर कुपथ्य सेवन करनेसे और चिकित्सा 
न करनेसे दुष्ट प्रतिश्याय होजाते हैं ॥ १०५ ॥ 
तंतश्व रोगाः क्षवथुः सनासाशोषः प्रतीनाहपरिश्रवों च | 
धराणस्प पूतित्वमपीनसथ्थ सपाकशोथाबुदपूयरक्ताः ॥ ३०६ ॥ 
अरूंषिमूत्रश्रवणाक्षिरोगखालित्यहस्यजुनलोममावाः । 
तृदश्वासकासज्वररक्तपित्तवैस्वस्यशोषाश्व ततो भवन्ति ॥ १०७ ॥ 
दुष्ट प्रतिश्यायसे छीक आना, नाकका सूखना, नाकका बन्द होजाना, मुख और 
नासिकासे अनेक ग्रकारका स्राव होना तथा ढुर्गन्‍्ध आना, अपीनस, ( गाढ़ा, 
चबीके समान पीछा कफका ख्वाव होना ), मुख नाकका पकजाना, सूजन, अबुद, 
राघ और रक्तका ख्ाव होना, अरूंषिकानामक फुंसियें होना, मज्नाव, कर्णरोग, 
नत्ररोग, खालित्य ( गंजापन ), रोमोंका कपिल अथवा श्वेत होना, प्यास, श्वास, 
खांसी, ज्वर, रक्तपित्त, स्वर्भंग तथा शोषरोग उत्पन्न होता हैं ॥ १०६ ॥ १०७॥ 
रोधाभिषातसवशोषपाकैर्घाणं युते यश्व न वेत्ति गन्‍्धम्‌ । 
दुर्गन्धि चास्य॑ बहुशः प्रकोषि दुष्टप्रतिश्यायमुदाहरेत्तम ॥ १०८ ॥ 
जिस प्रतिश्यायमें नाकका बन्द होजाना, नाकमें जखमसे प्रतीत होना तथा स्वाव, 
नाकका सूखना, नासापाक और गन्धज्ञानका नष्ट होना तथा मुखसे अत्यन्त दुर्ग- 
धका आता, प्रतिश्यायका छुश्ट वेग होना ओर बारंबार कोप होना यह सब दुष्ट 
प्रतिश्यायके लक्षण हैं ॥ १०८ ॥ 
छींक और नास्ताशोष | 
संस्पृश्यप्मांण्यानिलस्तु म॒र्धि विष्वक्‌ पथस्थः क्षवथु करोति । 
कुछ: स संशोष्य कफन्‍्तु नासाश्षद्भाटकाघाणावैशोषणश्व ॥ ३०९ ॥ 
हृदय और मस्तकके संपूर्ण मार्गोकों स्पशकर मस्तकमें स्थित हुआ वायु मस्त- 
कस्थ मार्गमें स्थित हो क्षवथु ( छींक ) नामक रोगको उत्पन्न करता है। वही वायु 
कफको सुखाकर नासिका ओर प्राणमागमें शोषको उत्पन्न करता है ॥ १०९ ॥ 
प्रतिनाद और परिस्ताव । 
उच्छासमार्गन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रतीनाहमुदाहरेत्तम्‌ ! 
घाणादनः पीतसितस्तन्॒वा दोषः खवेत्सावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ३३० ॥ 
कफ वायुके साथ मिलकर उच्छास माग्गको रोक देंवे उसको प्रतिनाह कहते हैं। 
अथात्‌ कफ वायु नाककेद्वारा श्वास प्रतिश्वासका बन्द होजाना प्रतिनाह कहाता है 
नाकके मार्गसे गाढा, पीछा अथवा सफेद स्राव होनेको परिस्लाव कहते हैं ॥ ११०॥ 
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मिककिुमर -_-ै. 


( १५५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


अपीनल ओर पूतिनासा | 
यो मस्तुलछद्भादनपीतपकः कफ: खेवेद्राठ्मपीनसः सः । 
वैवण्य॑दीगेन्ध्यमुपेक्षया तु स्यात्यूतिनिस्यं श्रयथुभ्मश्व ॥ ३११ ॥ 
नाकद्वारा चिकना, भारी, मस्तुलंग समान पीछा, पकाहुआ, गाढ़ा, लाव हो 
उसको अपीनस कहते हैं ॥ प्रातिश्यायका यत्न न करनेसे नाककी विवर्णता, ढुर्गष, 
सूजन और भ्रम होनेको पूतिनासा कहते हैं॥ १११ ॥ 
आनद्यंते यस्य विशुष्यते च पह्लियते धृष्याति यस्य गासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्व जन्तुजुष्ट व्यवस्पेत्तमपीनसेन ॥ ११३ ॥ 
जिसके नाकम अनाह ( नाकबन्द होजाना ) शोष, छेद, घूआंसा निकलना तथा 
सन्‍्ताप हो और नाकसे किसी प्रकारकी गन्धक्रा ज्ञान न हो उसकी अपीनस रोगसे 
ग्रसाहुआ जानना चाहिये ॥ ११२ ॥ 
प्राणपाक और नाखाशोथ । 
सदाहरागः श्रथथुः सपाकः स्यादघाणपाको४पि च्‌ रक्तपित्तात्‌ । 
पघ्राणाभितासकृप्रभुतीनू्‌ प्रदृष्य कुवेन्ति नासाश्ययथु मलाश्व ॥११ ३॥ 
नाकमें दाह, अरुणता, सूजन और पाक हो उसको प्राणपाक कहते हैं यह घ्राण- 
पाक रोग रक्तपित्तसे उत्पन्न होता है वातादि दोष प्राणाश्रित रक्त आदिको दूषित 
कर नाकमे सूजनको उत्पन्न करते हैं ॥ ११३ ॥ 
नाखाबुद और पूयरक्त । 
घराणे तथोच्छासगर्ति निरुध्य मांसाखदोषादापि चाडुदानि । 
घाणात्खवेद्वा श्रवणान्मुखादा पित्ताक्तमस्रन्त्वपि पूयरक्तम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वातादि दोष रक्तका दूषितकर नाकमें श्वासकी गतिकों रोकनेवाली गांठसी उत्पन्न 
कर द उसको नासाबुंद कहते हैं । नाकसे अथवा कानोसे या मुखसे पित्त मिलेडए 
रक्तका स्राव हो उसको पूयरक्त कहते हैं ॥ ११४ ॥ 
भरुषिका नाखादीघप्त । थ 
कुष्योत्सपित्त: पवनस्त्वगादीनू संदृष्य चारूंषि सपाकर्वान्त । 
नासा प्रदी्व नरस्य यस्य दीमत तु ते रोगसुदाहरान्ति ॥ ११७ ॥ 
पित्तयुक्त वायु खचा आदिको दूषितकर पाकयुक्त छोटी २ फुन्सियोंको उत्पन्न 
करें उसको अरुंषिका कहते हैं ॥ जिसका नाक गरम अग्निके समान प्रज्वाढेत रहे 
उसको नासादीप्तरोग कहते हैं ॥ ११५ ॥ 
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: जाया 


। 


अध्याय २६, ] भाषादटी का्सहिता । ( १५५९ ) 


वातजप्रतिश्याय ( पीनस, जुकाम ) की चिकित्सा । 
वातात्सकासवेस्व्ये सक्षारं पीनसे घुतम्‌ । 
पिबेद्रस पयश्रोष्णं ख्लेहिक॑ धममेव वा ॥ ११६ ॥ 
वातजनित गतिश्यायमें खांसी ओर स्वस्मेद हो तो जवाखार मिलाकर घृतपान 
करे तथा गर्म मांसरस और गर्मगमे दूध एवं स्नेहिक धूमपान करना द्वितकारी है ११६ 
शताह्मावग्बलामूल श्योणाकेरण्डबिल्वजमू । 
सारगवधां पिवेद्गात्ति मधूच्छिष्टरसाघृतेः ॥ ३१७ ॥ 
सोंठ, दालचीनी और खंरेटीकी जड अथवा सोनापाठा, एरण्डकी जड और 
बेलकी जडका छिलका अथवा अमलतासकी जड इन तीन योगॉमेस किसी एकको 
मोम, चर्बी और घृतके साथ बत्ती बनाकर थ्ूमपान करे तो वातजनित प्रतिश्याय 
( जुकाम ) दूर होता है ॥ ११७॥ 
अथवा सघृतान सक्तून्‌ रृत्वा महकसम्पुटे । 
नवभ्तिश्यायवता धूम वेद्यः प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
अथवा घृत मिलेहुए यवंक सत्तओंको मल॒क संपुटम रख घूमपान करे तो नवीन 
अतिश्याय दूर होता है ॥ ११८ ॥ 
शंखमुद्धेललाटातों पाणिस्वेदोपनाहनम्‌ । 
। स्वायक्ते क्षवथुस्रावरोधादों सड्भूरादयः ॥ ११९ ॥ 
यदि कनपटी, शिर और ललाटमें पीडा होती हो तो हाथोंको अग्नेपर सेक्कर 
मस्तक और कनपदियोंकों उन गर्म गर्म हार्थोसे स्वेदन करे तथा गर्म चिकने हलवे 
आदिसे उपनाह स्वेद करे | यदि छींक और खावका अवरोध होकर मस्तक आदि- 
कॉमें पीडा हो तो तेलादिकोंकी मालिश कर संकर आदि स्वेदका प्रयोग करे ॥ ११९ 
पेयाश्व रौहेषाजाजीव चातकारिचोरकाः । 
त्वकृपत्रमरिचैलानां चूणेंवां सोपकुश्चिके: ॥ १२० ॥ 
| रोहिषतृण, काछाजीरा, वच, आणी, चोरक इन सबका चूर्ण बना नस्य लेवे। 
अथवा दालचीनी, तेजपत्र, कालीमेच, छोटी इलायची और काले जीरेफा चूणे 


कर सूघे ॥ १२० ॥ 
अणुतेत्ठ । 


स्तोतःंगाटनासा क्षिशोषे तेले सनावनम्‌ । 


१ दो शरावोंके सम्पुटमें रख नारू छगाकर धूमपान करनेको सह्ककसंपुट कहत हैं । 
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धरा 5 
(१५६० ) चश्कसंद्धिता । [ चिकित्सितस्थान - 


प्रभाव्याजे तिलान क्षीरे तेन पिशंस्तदुष्मणा ॥ ३२१ ॥ 

मन्दस्विन्नान्‌ सय्याहचुणीस्तेनेव पीडयेत्‌ । 

दशमूलस्य निष्काथे राखामधुककल्कवत्‌ ॥ १२२ ॥ 

सिद्ध ससेन्धव तेल दशछूत्वो5ण तत्स्मृतम्‌ । 

सखिग्धस्यास्थापनेदोष निहरेद्रातपीनसे ॥ १२३ ॥ 

स्रोत, कण्ठ, काक और नासिका तथा नेन्नोंमें शोष प्रतीत हो तो नीचे लिखे तेल- 

की नावन ( नसवार ) लेना चाहिये। काले तिलोंको बकरीके दूध भावना देकर 
दूधमें घोटलेवे ॥ फिर बकरीके दूधको हांडीमं चढाकर हांडीके मुखपर कपडा बांध 
उन तिलोंकी पीठीकी उस कपडेपर रख देंवे॥ फिर नीचेसे आग जलावे । जब दूधकी 
भाफसे वह तिलोंकी पीठी भीरे धीरे स्वेदित होजाय तो उस तिलोंकी पीठी मुलै- 
ठीका चूर्ण मिलाकर उसमें बकरीके दूधका छिडका दे पीठीको जोरसे कपडेमें डाल- 
कर निचीडे । उस निचोडनेसे जो तेल निकले उस तेलसे चारगुना दशमलका क्ाथ 
मिलावे तथा तेलसे चौथा माग रासना मुलेठी ओर सेंघेनमकका कल्‍क मिला 
पकाव । जब पककर ठीक होजाय तो उसमें फिर दशमूलका क्वाथ ओर बकरीका 
दूध तथा रासना, मुलेठी ओर सेंथेनमकका कर्क मिला पकांवे इस प्रकार दशवार 
पकाव इस तेलकी अछुतेल कहते हैं। इस तेलकी वातजनिन प्रतिश्यायमे नस्य 
देना परम द्वितकारी है । तथा वातजप्रतिश्यायमें प्रथम रोगीकी स्निग्धकर आस्था- 
यनद्वारा दोषकों हरण करना चाहिये ॥| १२१-१२३ ॥ 

ख़िग्धास्लोष्णेश्व लघ्वन्न॑ ग्राम्पादीनां रसेहिंतम । 

उष्णास्बुना स्लानपाने निवातोष्णप्रतिभ्यः ॥ १२४ ॥ 

चिन्ताव्यायामवाकूचेष्टाव्यवायविरतों भवेत्‌ । 

वातजे पीनसे धीमानिच्छल्नेवात्मनो हितम्‌ ॥ १२५ ॥ 

बातजानित प्रतिश्यायमें ग्राम्यादि जीवोंका मांसरस स्निग्घ, अम्ल और उष्ण करके 

हलके अन्नके साथ सेवन कराना हितकारक है| तथा स्नान और पानमें गर्मजलका 
प्रयोग एवं निर्वात ओर गर्मस्थानमें निवास करना हितकारी है । तथा वातज प्राति- 
डयायमें चिन्ता, व्यायाम, आधिक बोलना, अधिक चेश और मैथुनको अपने हितकी 


इच्छावाला बुद्धिमान मनुष्य त्याग देंवे ॥ १२४॥ १२५ ॥ 
पिन्तजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 


फैत्ते सर्पिः पिवेत्सिद्ध श्रक्धवेरशत पयः । 
पाचनाथ्थ पिबेलके कार्य मूदंविरिचनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
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- रा 


अध्याय २६. | भाषाटीकासहिता । ८१५६१ ) 


पित्तजनित पीनसमें तिक्तक आदि घृत और सोंठसे सिद्धाकिया दूध पीनसको 
पकानेके लिये पीत्रे ओर पीनसके पकजानेपर मधोवेरेचन अर्थात्‌ नस्यद्वारा मस्तकका 
दोष निकाल देना हितकारी है ॥ १२६ ॥ 
पाठाद्विरिजनी मूर्वा पिप्पठी जातिपहवेः । 
को भ ० ० ले 
दन्‍्त्या च साधित तले नस्‍्य सम्पकृपीवसे ॥ १२७॥ 
पाठटछा, हल्दी, दारुहल्‍दी, मवो, पीपछ, चमेलीके पत्ते और देती इन सबके 
कल्कसे तेलको सिद्ध करे। पकी हुई पीनसमें इस तेलकी नस्य लेना परम हित- 
कारी है ॥ १२७ ॥ 
पूयास्रे रक्तपित्तन्नः कषाया गावनगाने च । 
पाकदाहादरुक्षेषु शीता लेपाः ससेचना: ॥ ३२८ ॥ 
पीव और छोहूमें रक्तापित्तनाशक काथ ओर सूंघनी हितकारक है। नासिकाके दाह 
ओर पाकमें तथा रूक्षतामें शीतल लेप ओर सेचन करना हितकारी है ॥ १२८ ॥ 
खेहनस्पोपचाराश कषायाः स्वादुशीतवलाः । 
मन्दापतते प्रतिश्याये खिग्पैः कुप्याद्विरिचनम्‌ ॥ १२९ ॥ 
८ ०५० 6. >" 
पित्तजानित ग्रातिश्यायमें ल्लिग्य नस्य तथा मीठे ऑर शीतल क्वार्थोका प्रयोग 
करना हितकारी होता है । यादे पित्तकी अधिकता न हो तो स्निग्ध विरिचन करना 
चाहिये ॥ १२९ ॥ दो | 
घृतं क्षीरं यवाः शालिगोधूमा जाइूला रसाः । 
शीताम्लास्विक्तशाकानि यूषा सुद्गादिभिहिंता: ॥ १३० ॥ 
पित्तजनित प्रतिश्यायमें घृत, दूध, शालीचावल, गेहूं तथा बकरेका मांसरस और 
जंगली जीवोंका मांसरस शीतल अम्ल ओर तिक्त शाक तथा मंंग आदिके यूष 


हितकारक होतेंहें ॥ ११० ॥ 
की का कफजनित प्रतिश्यायकी चिकित्सा । 


गौरवारोचकेष्वादी लड्ढन॑ कफपीनसे । 
स्वेदाः सेक्ाश्व पाकार्थ लिप्ते शिरसि सर्पिषा ॥ १३१ ॥ 


कफजानित प्रतिश्यायमें भारीपन ओर अरुचि हो तो प्रथम लंघन कराना चाहिये। 
फिर मस्तककों घृतते चिकना कर कफको पकानेके लिये स्वेदन करे ॥ १३१ ॥ 


लशुन सुद्रचूर्णन व्योपक्षारघृतेय॑तम्‌ । 
देयं कफन्न वमनमुत्क्रिष्ट छेष्मणे हितमू ॥ ३३२ ॥ 
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* '' ०७७०३ 
१५६२ ) चरकसाहिता । [ चिंकित्सितस्थान - 


यादि फफजानित प्रातिश्यायमें कफका उत्केश हो तो मंगका चूणे, सोठ, मिरच, 
पीपल, जवाखार और घृतके साथ लहसुनका प्रयोग करे तथा कफनाशक द्रव्योंसे 
वमन करावे ॥ १३२ ॥ 


अपीनसे पूतिनरये घ्राणस्रावे सकण्डुके । 
धुमः शर्तों धवर्षाडश् कटुमिः कफृपीनसे ॥ १३३ ॥ 
कफजानित पीनसमें अपीनस, पूतीनस, घ्राणस्लाव और खुजली हो तो धूमपान 
और चरपरे द्वव्योंकी सूंघनी लेना चाहिये॥ १३३ ॥ 
मनःशिला वचा व्योष॑ विडड्ं हिड़ सुग्णुद्धः । 
चूणें: प्रायः प्रधमनं कटमिश्व फलेस्तथा ॥ १३४ ॥ 
मनशिल, वच, सोंठ, मिर्च, पीपल, बायबिडंग, हींग और ग्रूगलका बारीक 
पीसकर नलकीम डालकर नाकमे प्रधमन करे । अथवा सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, 
बेहडा, ऑवला इन सबको चूणेकर नाकम प्रधमन करे तो कफजानित प्रात्तिशयाय 
और अपीनस, पूतीनस्यादि विकार दूर होतेंहेँ ॥| १६४ ॥ 
भाड्मदनतका री सुरसादिविपाचितस । 
तैल सपर्ज बल्यं कफपीनसशान्तये ॥ १३५ ॥ 
भारंगी, मैनफल,जयन्ती ओर सुरसादिगणसे सिद्ध किया हुआ सरसोंका तेल कफ- 
जनित प्रातिश्यायको शान्‍्त करता है ओर मस्तककों बल देता है ॥ १३५ ॥ 
आत्तंकालवचालंबा विढड्ढं कुष्ठापिप्पली । 
कृत्वा कल्क करज्जश्ञ तेल तेः सांप पचेत्‌ । 
पाकान्मुक्ते घने नस्थमेतन्मेदो४न्विते कफ़े ॥ १३६ ॥ 
कूठ, काला अगर, वच, मैनशिल, बायबिडंग, कूठ, पीपल और करेजुएके फरलोका 


. कल्ककर सरसोंके तेलको सिद्ध करे। जब॒कफका प्रातिश्याय पकजाय तथा घन 
आर मेदयुक्त दीष निकले तो इस तेलकी नस्य देना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
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खिग्धस्य व्याहते वेगे छदन कफपीनस । 
वमनीयशृतक्षीरातिलमाषयवाणाभिः ॥ १३७ ॥ 


यदि कफजनित ग्रतिश्यायमें कफ बद्ध होकर रुकजाय तो रोगीका स्निग्ध कर 
बमन करादेना चाहिये । वमनीयगणके साथ सिद्ध किया दूध, तिछ, उडद और 
यर्वोका क्वाथ आदि पिलाकर वमन कराना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
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अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता । ६ १५६३ ) 


वात्ताककुलक व्योष कुलत्थाढ कि मुद्रजा: । 
यूषा: कफप्नमन्नद्च शस्तमुष्णाम्बुसेचनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कफके प्रतिश्यायमें बैंगन, पटोल, जिकुटा, कुल्थी, अरहर और मूंगका यूष तथा 
कफनाशक अन्न और गरप्रजलका सेचन हितकारी है ॥ १३८ ॥ 


खत्निपातज और दुष्टप्रतिश्यायादि- 
नाखारोगोंकी चिकित्सा । 


स्वेजितीनसे दुष्टे कास्ये शोफे च शोफजित्‌। 
क्षारो जैदाधिम सिष्ठ क्रिया: सर्वेष्ववेक्ष्य च्‌॥ ३३९ ॥ 
सत्निपातज और दुष्ट प्रतिइयायमें सर्वदोषनाशक क्रिया और सूजनमें शोयनाशक 
क्रिया तथा नासाबुंद और नासाधिमांसमें दोषोंकी न्यूनाधिकता विचारकर उचित 
रीतिसे चिकित्सा करना चाहिये ॥ १३९ ॥ 
शिरोशरोगका निदान । 
भशार्तिशूल रफुरतीह वातालित्तात्सदाह्ामरत्तिकफाद स॒रुः स्पात्‌ । 
सर्वेश्विदोष क्रिमिभिस्तु कण्डूडोगैन्ध्यतोदारत्तियुत शिरः स्पात्‌॥४०॥ 
वातजनित शिरोरोग॑ ( मस्तकृपीडा ) में अत्यंत पीडा, झूल ओर मस्तकका कड- 
कना यह लक्षण होते हैं । पित्तजनित शिरोरोगमें दाह और पीडा होती है। कफके 
शिरोरोगर्मे मस्तक अत्यंत भारी होता है। सन्निपातके शिरोरोगर्मे सब्र दोषोंके मिले- 
जुले लक्षण होते हैं । क्ृमिजन्य शिरोरोगमें मस्तकमें अत्यंत खाज, डुर्गष सुई- 


चुभनेकीसी पीडा और झूल होता है ॥ १४० ॥ 
वावज शिरोशरोगकी चिकित्सा | 


वातिके शिरसो रोगे लेहान स्वेदान्‌ सगावनान्‌ । 
पानान्नसुपनाहांश्व कुष्पाद्वातामयापहान्‌ ॥ ३४१ ॥ 
वातजनित शिरोरोगमे स्नेहन, स्वेदन, नस्‍्यकर्मं तथा वातनाशक अज्नपान और 
उपनाहस्वेदका प्रयोग करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
तेलभष्टैरखवाद्यः सुखोष्णेश्वोपनाहनम्‌ । 
जीवनीयैः सुमनसा मत्स्येमासेश्व शस्यते ॥ १४२ ॥ 
ज्वरचिकित्साध्यायम जो अगर आदि तेल कहआये हैं उन तेलोॉके द्र॒व्योंका 
कर्क तेलमें भूनकर उस गरम गरम कल्कसे मस्तककों स्वेदन करे । तथा इसी 
प्रकार जीवनीयगणकी ओषधियोंके कल्कको तेलमें भूनकर उससे मस्तककों उपनाह- 


१ सूबावत्ते आदि शिरोरोगोंका वर्णन सिद्धिस्थानके ९ वें अध्यायमें आवेगा ! 
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( १५६४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वेद करे । अथवा मालती आदि पुष्पोंके कल्कसे इसी प्रकार उपनाह करे। या 
मछलीके मांसको वेलमें भूनकर उससे मस्तकको स्वेदन करे ॥१४३ ॥ 
राख्तास्थिरादिमिः सिद्ध सक्षीरं तस्पम्िलुत्‌ । 
तैल राखादविकाकोलीशर्कराभिरथापि वा ॥ १४३ ॥ 
रासना और लघुपंचमूलके कल्कसे तथा दूधमें सिद्ध कियेहुए तेछकी नस्य लेना 
वातजनित मस्तकपीडाकी दूर करता है। तथा रासना, काकोली, क्षीरकाकोली, 
शर्करा और दूध मिलाकर सिद्ध कियाहुआ तेल वातजन्य मस्तकपीडाको दूर 


करता है ॥ १४३ ॥ 
बलादि तेछ । 


बलामधुकयश्याह्विदारीचन्दनोललेः । 
जीवकषभकद्राक्षाशकेरामिश्व सावितः ॥ १४४ ॥ 
प्रस्थस्तैलस्य सक्षीरों जाइ्नलाद्ेतुलारसे । 
नस्‍्य॑ सर्वोर्हरजन्नूत्थवातपित्तामयापहमण््‌ू ॥ १४५ ॥ 
बला, महुआ, मुलेठी, बिदारीकंद, छाल्चन्दन, नीलोफर, जीवक, ऋषभफ, 
द्वाक्षा और शफराका कल्क एक पाव, तेल एक सेर, दूध २॥ सेर जंगली जीवॉका 
मांसरस २॥ सेर इन सबको मिलाकर सिद्ध कियाहुआ तेल नस्यकर्मोम प्रयुक्त कर- 


नेसे ऊध्य॑जञ्गुगत संपूर्ण वात पित्तके रोग नष्ट होते हैं ७ १४४ ॥ १४५ ॥ 
मायूरघूृत । 


दशमूलबलाराजात्रिफलामधुके: सह । 
मायूर पक्षपित्तान्त्रशरत्तण्डाडिवर्जितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तरिमन्‌ क्षीरसम प्चेत्‌ । 
मधुरे ५ बज छा ८ 
 कार्षिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कणाक्षिनासिकाजिह्ाताल्वास्थगलरोगलुत्‌ । 
मायूरमिति विख्यातमू्जन्रुगदापहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दशमूल, बला, रासना, त्रिफला और मुलेठी इन १६ आषाधियोंको एक सेर लेवे। 
और पंख, पित्त, आँत, मल, तुण्ड और पांवके विना मोरका मांस एक सेर लेवे | इन 
सबको ३२ सेर पानीमें पकाकर चार सेर पानी शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । 
इस रसमें एक सेर घृत, चार सेर दूध और मधुरगणकी अत्येक ओऔषधी एक एक 
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अध्याय २६. ] भाषाटीकासहिता ( १५६५ ) 


6 


होला लेकर बारीक पीस मिलावे । सबको एकत्र कर पकावे । घृतमाञ् शेष 
रहनैपर उतारकर छानले । यह शिरोरोगको दूर करनेवाला है तथा कान, नेत्र, नासिका 
जिह्ठा, ताड और गलेके रोगको नष्ट करता है। यह घृत ऊध्वेजन्नुओंके रोगोंको 
हरनेवाला मायूरघृत नामसे प्रसिद्ध है ॥ १४६-१४८ ॥ 
म्रहामायूर घूृत । 
एतेंबेव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
चतुरणेन दुग्घेन कल्कैरेमिश्व कार्पिकेः ॥ १४९ ॥ 
कप ० पु कार्डिपरूषके 
जीवन्तीतजिफलामेदामधुकर्डिपरूपके: । 
समड्रग चविकाभाडूंगकाश्मरीसुरदारुभि:ः ॥ १५० ॥ 
७ ८ रे 
आत्मसुप्तामहामेदातालख जूरमस्तकेः । 
मृणालबिसशालूकशुज्ञीजीवकपम्के: ॥ १५१ ॥ 
शतावरीविदारीक्ष॒बृहतीशारिवायगेः । 
५ ली ७] ७ 
मुर्वाश्वदृष्टप मकशुज्ञाटककशेरुकः ॥ ३५३ ॥ 
८ कर रे 
राखास्थिरातामलकीस्‌क्ष्मलाशटिपुष्करेः । 
पुनर्ववातुग क्षीरीकाको लीधन्वयासकैः ॥ ३०३ ॥ 
अप 
मधुकाक्षोटवतामसुझ्ञातामिषकेरापि । 
द्व्येरेमिय्य यालामम पूर्वकल्केन सावितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
| कफ आप न ७.४ कक य 
ततक नावने फयड़े पाने बस्तों प्रयोजयेत्‌ । 
शिरोरोगेषु सर्वेषु कासे श्वासे च दारुणे ॥ १५५ ॥ 
मन्यापृष्ठयहे शोषे स्व॒रमेदे तथार्दिते । 
योन्यसुक्शुक्रदोषेण शर्त वन्ध्यासुतभ्द्म ॥ ३५६३ ॥ 
ऋतुख्नाता तथा नारी पील्वा पुत्र प्रसूयते । 
महामायूरमित्येतद्‌ घृतमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
उपरोक्त दशमूल आदि औषधियोंका ओर मोरके मांसका काथ ४ सेर, दूध चार 
सेर, घृत एक सेर तथा जीवन्ती, त्रिफला,मेदा, मुलेठी, ऋद्धि, फालसा, वाराइक्राँता, 
चब्य, भारंगी, कुम्मेर, देवदारु, कौंचके वीज, महामेदा, ताडवृक्ष और खजूरकी 
कोंपछ, कमलकी जड, कमलकी डंडी, कमरका कन्द, काकडार्सिंगी, जीवक,प्माख, 
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माफ. | 


( १५६६ ) चरकसंद्विता। [ चिंकित्सितस्थान-- 


झतावर, विदारीकन्द, ईखकी जड, बडी कटेली, दोनों शारिवा, मुर्वा, गोखरू, ऋष- 
भक, सिंघाडे, कसेरू, रासना, शालपर्णी, भूमिआँवला, छोटी इलायची, कचूर, पोह- 
करमूल, पुननवा, वंशलोचन, काकीली, जवासा, महुएंके फल, अखरोट, बादाम, 
मुंजातक और अभिषुक इन सब द्वव्योंको अथवा इनमेंसे जितने मिलसकें एक एक 
तोला लेकर कल्क करे । इस कल्कको उपरोक्त काथ घृत, दूध आदिमें मिलाकर 
पकाबे। धृतमात्र दोष रहे तथ उतारकर छान लेबे इस घृतको नस्य, अभ्यंग, पान 
और बस्तिमें प्रयुक्त करनेसे सब प्रकारके शिरोरोग, खांसी, दारुण खास, मन्या- 
स्तम्भ, पीठका जकडना, शोष, स्वरमंग, आर्दित, योनिदोष, रक्तदीष और शुक्रदोष 
दूर होते हैं । तथा इसके सेवनसे वंध्यापन नष्ट होता है एवं ऋतुस्नानसे शुद्ध हुई सी 
इसके सेवन करनेसे गर्भवती होकर पुत्रको उत्तन्न करती है इस महामायूर घृतकी 
महर्षि आजेेयजीने अत्यंत प्रशंसा की है ॥ १४९-१५७ ॥ 
आखुमिः कुक्वटेहसे: शशरैश्वापि हि बुद्धिमान । 
कल्पेनानेन विपचेत्‌ सर्पिरूछगदापहस ॥ ३७८ ॥ 
अथवा उपरोक्त विधिसे मूपक, मुर्गा, हंस, शह्ञा इनमेंसे किसी एकके मांसको 
लेकर उपरोक्त मायूरघृतके द्वव्योंके साथ घृत सिद्ध करे तो यह घृतभी ऊध्वेजब्न 
गत रोगांको दूर करता है ॥ १५८ ॥ 
फैन पित्तजशिरोरोगकी चिकित्सा । 
पैसे घृ्त पयः सेकाः शीता लेपा: सनावनाः । 
जीवनीयांनि सर्पीषि पानान्नआ्ञापि पित्तलुत ॥ १५९ ॥ 
पित्तजनित झिरोरोगर्म घृत, दूध, शीतल द्रव्योंस सेचन, शीतल लेप, नस्य, 
जीवनीय द्वव्योंसे सिद्ध किये घृत और पित्तनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना हिंत* 
कारक है ॥ १५९ ॥ 
चन्दनोशीरयश्चाहबलाव्याप्रनखोतले: । 
क्षीरपिष्टेः प्रदेहः स्पाच्छुतैवों पारेषेचनम्‌ ॥ १६० ॥ 
चन्दन, खस, मुलेठी, बला, व्याप्रमची और नीलोफरको दूधरमें पीसकर मस्त- 
कपर लेप करे अथवा इन्हीं द्रव्योंकों दूध या जलमें पकाकर शीतल कर मस्तकपर 
धारा देंवे ॥ १६० ॥ 
त्वकूपत्रशकेराकल्कः सुपिष्टस्तण्डुलाम्बुना । 
का य्योंधवपीडसार्पेश्व नस्य॑ तत्स्ात्तु पेत्तिक ॥ १६१ ॥ 


-ज+++.६...3हईं६औ 
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अध्याय २६. ) आाषाटीकासहिता । ( १५६७ ) 


दालचीनी, तेजपत्र और खांडको चावलोंके जलम पीसकर पोटली बनावे । उस 
पोटलीका रस नाक टपकावे । उसके अनन्तर घृतकी नसवार देंवे तो पित्तजनित 
शिरोरोग दूर होता है ॥ १६१ ॥ 
यश्याहचन्दनानन्ताक्षीरसिद्ध घृ्ते शुभमू । 
नाव शकेराद्ाक्षामधुकैवांपि पित्तने ॥ १६२ ॥ 
मुलेठी, छालचन्दन और शारिवाका कल्क एक पाव,धी एक सेर,दूध ४ सेर इन 
सबको मिलाकर छृत सिद्ध करे इस घृतकी नस्य लेना पित्तज शिरोरोगको दूर करता 
है। तथा शर्करा, दाख और मुलेठीसे सिद्ध किये हुए वृतका भी नस्य पित्तज शिगो- 
गेगकी दूर करता है ॥ १६३ ॥ 
कफ्नज़ शिरोरोगकी चिकित्धा। 
कफजे स्वेदित धूमनस्पप्रधमनादिभिः । 
शुद्ध प्रलेपपानान्नेः कफन्नेः सझ॒पाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कफजनित शिरोरोगममे प्रथम स्वेदन करके फिर धूम नस्‍्य और प्रधमनादिद्वारा 
शिरोविरिचन करावे तथा कफनाशक प्रलेपन और अन्नपानका प्रयोग करावे १६३ 
न 
पराणपाषपष्‌८ पानस्तीक्ष्णवेस्तिभिरेव च्‌। 
कफानिलोत्थिते दाहः शेषयों रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ३१९४ ॥ 
पुराने घींके पीनेते और तीक्ष्ण वस्ति करनेसे कफ और वायुसे उत्पन्न हुआ शिरो- 
रोग दूर होता है । दाग देनाभी कफवातके शिरोरोगकों दूर करता है और सन्नि- 
पातज तथा कृमिजन्य शिरोरोगोंम रक्तमोक्षण करना हितकारक है ॥ १६४ ॥ 
एरण्डनलदक्षोमण॒ग्सुल्वस॒रुचन्दनः । 
धूमवर्ति पिवेद्रन्धैः सकुडतगरेस्तथा ॥ १६० ॥ 
एरण्डकी जड, खस, गूगुल, अगर और छाल चन्दनका चूर्ण कर धूमवरत्तिका 
प्रयोग करे अथवा काली अगर, कूठ और तगरको पीसकर धूमवर््ती बनांवे । इन 
दोनों प्रकारकी धूमर्वार्तियोंके प्रयोग करनेसे कफजनित शिरोरोग दूर होता है ॥१६५ 
सन्निपातभवे कास्यों सन्निपाताहिता किया ।_ 
क्रिमिजे चैव कर्तैव्यं तीक्ष्णं मुद्धेविरिचनस्‌ ॥ ३९५६ ॥ 
सन्निपातके शिरोरोगमम सक्निपातनाशक क्रिया करनी चाहिये । कृमिजन्य शिरो- 
शोगमें तीए्षण मूद्ध॑विरिचन कराना हितकारक है ॥ १६६ ॥ 
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( १५६८ ) चरकसंहिता । . [ चिकित्सितस्थान-- 


लगदन्ती व्याघकरज विडइूृं' नवमालिका । 

अपामार्गफर्ल बीज॑ वक्तमालशिरीषयोः । 

क्षवको $श्मन्तको बल्ब हरिद्रा हिह् यूयिका ॥ १६७ ॥ 

फणिज्ञकश्व तैस्तैलमविमृत्रे चतुरुणे । 

० 9 (५७७ «० ० 4. 
सिद्ध स्पान्नावन चूणश्रेषां प्रधमनं हितमू ॥ १६८ ॥ 
दालचीनी, दन्ती, व्याप्रनखी, बायबिडंग,नवमालिका ( वनमालती ),अपामार्गके 

बीज, करंजुएक फल, शिरसके बीज, क्षवकक ( नक॒ाछिकनी या राई ), अस्मेतक, 
बिल्वकी गीरी, हलदी, फूलप्रियंग, जुही और फणिज्झकतुलसी इन सब द्र॒व्योके 
कलक आर चारगुने भेडके मूत्से सिद्धकिये हुए तेलके नस्य लेनेसे सन्निषातज 
और कामिजन्य शिरोरोगको दूर करता है। अथवा इन्हों द्रव्योंके बारीक चूणेको 
दोनों नथनों्म प्रधमन करना ९ नली द्वारा फूंकना ) भी कृमिजन्य मस्तक पीडाकों 
दूर करता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 


फल शिग्रुकरज्ञाभ्यां सव्योपश्वावपीडकस । 
कृषायः स्व॒रसः क्षारश्वुणेकल्को वपीडकः । 
शुक्ततिक्तकदुक्षोद्कषायेः कवलग्रह: ॥ १६९ ॥ 
सुहांजनेके बीज ओर करंजके बीजोके चूणको जिकुटेंक चूर्णमें मिलाकर जलके 
संयोगसे पोटली बना दोनों नथनोंमें टपकाना तथा इन्हीं द्रव्योंके काय, स्वस्स, क्षार- 
चूण, कल्क और अवपीडन करना शिरोरोगमे हितकारी है । एवं कटु तिक्त द्वव्योंके 


काथमें शहद मिलाकर मुखमें धारण कर कुछा करना भी शिरोरोगफो शान्त करता है॥ 
वातज मसुखरोगके लक्षण । 


मुखामये मारुतजे तु शोषका्केश्यरीक्ष्यणि चला रुजश्व । 
कृष्णारुणं निष्पतन सशीतं प्रस्रंसनस्पन्दनतोदभेदाः ॥ ३७० ॥ 
वातजनित मुखरोगमें मुखम सूखापन, कठोरता, रूक्षता, चंचल पीडा, काला, 
लाल ओर कुछ २ शीतल मुखसे स्राव होना, दांतोंका हिलजाना मुख फडकनसी 


प्रतीत होना तोद और भेद्‌ यह लक्षण होते हैं ॥ १७० ॥ 
पित्तज सुखरोगके छश्षण । 


तृष्णा ज्वरस्फोटकतालछ॒दाहा धूमायनञआाप्यवरदीणता च । 
पित्तात्समूच्छा विविधा रुजश्व वर्णाश्व शुक्वारुणवर्णवर्ज्या:॥ ३ ७१॥ 
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: __ ्ऋगबआादतारारशा जा रूफशाणा ए: 


आध्याय २६. ] आाषाटी कासटिता । ( १५६९ ) 


पित्तजानित सुखरोगभ प्यास, ज्वर, मुखमें छाले वा पकनेवाले फोडे, ताडमें 
दाह, झुखमे धूमके समान उठना अतीत हो, मुखका अवदारण ( दांतोंका निकलना 
वा हिलना अथवा जखमोंका फठना ), मूच्छा अनेक ग्रकारकी पीडा तथा सफेद 
ओऔर लालवर्णके सिवाय अन्य काले, पीले आदि अनेक प्रकारके वर्ण होना यह 
लक्षण होते हैं ॥ १७१ ॥ 
कफज मुखरोगके छक्षण । 
कण्टूगुरुत्व॑ सितविजलत्ं ख्ेहोःरुचिजोक्यकफप्रसेकी । 
उत्क्रेशमन्दावलता च तन्द्रा रुजश्व मन्‍्दाः कफवऋरोंगे ॥ ३७३ ॥ 
कफजनित मुखरोगमे खुजली, भारीपन, श्वेतवर्ण, गाहा ओर चिकना ख्लाव, 
अरुचि, जडता, कफका निकलना, कफका उल्छेश, मंदाप्रि, तन्द्रा और मन्दमन्द 
पीडा यह लक्षण होते हैं ॥ १७२ ॥ 
्ड ्श खन्निपातज़ मुखरोगके छक्षण । 
सवाणि रूपाणि तु वक्करोंगे भवन्ति यास्मिन्स तु सवेजः स्थात्‌ । 
| संस्थानदृष्यारूतिनामभेदाबेते चतुःषष्टिविधा भवान्ति ॥ ३७३ ॥ 
धघ सन्निपातज मुखरोगमें तीनों दोषोंके मिले जुले लक्षण होते हैं । संस्थान दूष्य 
| ओर आऊक्लति तथा नाभमेदसे सुखरोग चौंसठ प्रकारका होता है ॥ १७३ ॥ 
| शालाक्यतन्त्रे विहिताने तेषां निमित्तरुपाकृतिभेषजानि । 
!।._यथाप्रदेश तु चतुविधस्थ क्रियां प्रवक्ष्यामि सुखामयर्य ॥ ३७४ ॥ 


इन सुखरोगोके निदान और लक्षण आदिका शालाक्यतंत्र अथोत्‌ शख्राचाकै- 
त्सामें विशेषरूपसे वर्णन किया है। अब हम केवल वातादिभेदसे चार प्रकारके मुख- 
रैगोंकी चिाकैत्साका वर्णन करते हैं ॥ १७४ ॥ 
सुखरोगचिकित्सखा । 
धुमः प्रधमनं शुद्धिधश्छदेनलड्डनमू । 
भोज्यञ्व सुखरोंगेषु यथारव दोषलुद्धितमू ॥ १७५ ॥ 
मुखरांगमें शिरका, तिक्त कसेले और मधुररसोंसे कब धारणकरना तथा धूम- 
| प्रयोग, प्रधमन, विरेचनद्वारा मलाशयकी शुद्धि, वमन, लंघन आर दोषानुसार अन्न- 
पानक्रमद्वारा उपचार करना चाहिये ॥ १७५ ॥ 
बिप्पल्यादि कव॒छ । 


पिप्पल्यसुर दार्वी त्वक्‌ यवक्षारो रसाझनम्‌ । 


१ शालाक्यतंत्र सुश्रुतमे देखो | 
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( १५६७० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


पाठां तेजोवती पथ्यां समभागं सुचूर्गतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मुखरोगेषु सर्वेषु सक्षोद्रं तह्िधारयेत्‌ । 
शीघ्रमाधवमाध्वीके: श्रेष्टोएयं कवलग्रहूः ॥ ३७७॥ 
पीपल, अगर, दारुहल्‍दी, दालचीनी, जवाखार, र्सौत, पाटछा, तेजबल, ह्र्ड 
इन सबको समभाग लेकर चूण करे । इस चूर्णकी शहद, शीक्षु, माध्वीक मय 
अथवा मध्वासव्में मिलाकर मुखमें केवल धारण करना सब प्रकारके मुखरोगोंकों दूर 
करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 
तेजोवत्यादि चूण | 
तेजोहामभयामेलां समड्गं कटुकां घनम्‌ । 
पाठ ज्योतिष्मतों लोध॑ दार्वी कुषञ् चूर्णयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
दन्तानां घ्षणाद्रक्तस्नावकण्डरुजापहम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तेजोव्ती ( तेजबल या चव्य ), हरड, छोटी इलायची, मंजीठ, कुटकी, नागर- 
मोथा, पाठा, मालकांगुनी, पठानीलोध, दारूहल्‍दी ओर कूठ इन सबको समान 
भाग ले चूर्ण करे इस चूर्णको दांतोंकी जडोंमे मलनेसे रक्तज्नाव, खुजली और पीडा 
दूर होती है ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
पंचकोलादिगुटिका । 
पश्चकोलकतालीशिपत्रैलामरिचत्वच: । 
पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराश्र चूर्णिता: । 
स॒ड़े पुराणे द्विगुणे क्वथिते सुटिकाः छृता: ॥ १८० ॥ 
ककन्धुमात्राः सप्ताह स्थिता मुष्ककभस्मानि । 
कण्टरोगेषु सर्वेषु धार्य्याः स्युरमृतोपमा: ॥ १८१ ॥ 
पंचकील, तालीशपन्न, इलायची, मिचे, दालचीनी, पलाशका क्षार, मोषाबृक्षका 
क्षार, जवाखार इन सबका चूण कर सबसे दुगुने गुडमें पका बेरके समान गोलियें 
बनावे । इन गोलियोकी सात ० तक मोषा ( घंटापाहर ) की भस्ममें दबाकर 
रक्‍्खे फिर एक गोली नित्य मुखमें रखनेसे सच प्रकारके मुखराग और कण्ठरोगोंको 
दूर करनेमें अग्र॒तके समान है ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
कारूकचूणे । 
गृहधमो यवक्षारः पाठा व्योष रसाजनम्‌ । 
तैजीह्वा त्रिफला लोध॑ चित्रकश्चेति चूर्णितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
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-: > «| स्खऋच््जएड़ड्ापरल 


अध्याय २६, ] भाषादीकासदहिता | ( १५७१ ) 


सक्षोई्र धारयेदेवववलरोगावैनाशनम्‌ । 
कालक नाम तच्चूण दन्तास्यगलरोगलुत्‌ ॥ १८३ ॥ 
धरका घूआं, जवाखार, पाटला, सोंठ, मिर्च, पीपल, रसौत, तेजोवती, हर्‌ड, बडे, 
आँवले, ठोध और चित्रकका बराबर लेकर चूर्ण करे। इस चूणकों शहदमें मिलाकर 
मुखम घारण करनेसे सब प्रकारके कंठ (कुष्ठ ) रोग दूर होतेंहें | यह कालकनामका 
सूर्ण दंतरोग, मुखरोग और गढरोगको नष्ट करनेवाला है ॥ १८२॥ १८३ ॥ 
पीतकचूर्ण | ह 
मनःशिला यवक्षारों हारितालं ससेन्धवम््‌ । 
दार्वीत्वक चेति तच्चू्ण माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
माच्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत्‌ । 
। मुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतक नाम कीर्त्ितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
मनशिल, जवाखार, हरताल, सैंघानमक, दारुहलदी, दालचीनी इन सबके चूणको 
शहद और घृतमण्डमें मिलाकर मुखमें धारण करे तो यह पीतकचूर्ण कण्ठरोग 


और मुखरोगको दूर करनेमें श्रेष्ठ है ॥ १८४ ॥ १८५॥ 
मद्धीकांदिचू्ण । 


मृद्दीका कटुका व्योष॑ दावी त्वक्‌ जिफला घनम्‌। 
मूर्च्छितं घुतमण्डेन कण्ठरोंगेड घारयेत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
मुनक्का, कुटकी, सोंठ, मिर्च, पीपल, दारुहलदी, हरड, बहेडे, आँवले और 
नागरमोथेका चूर्ण कर घृतमण्डमें मिला मुखमें धारण करें तो मुखरोग दूर 
|. होताहै॥ १८६ ॥ 
पाठां: रसाअनं मूर्वी तेजो्रेति च चूणितम्‌ । 
क्षौद्युक्त विधातव्यं गलरोंगे मिषग्जितम्‌ । 
: यौगारत्वेते त्रयः भोक्ता वातपित्तकफापहा: ॥ १८७ ॥ 
पाठला, रसौत, मूवी और तेजोवतीको समान भाग लेकर्‌ शहत और घृतमण्डमें 
मिला मुखमें धारण करे तो सब प्रकारके कण्ठरोग दूर होते हैं।यह तीन योग 
अथांत्‌ कालकचूर्ण वातजनित मुखरोगको, पीतकचूर्ण पित्तजनित मुखरोगको ओर 
मृद्दीकादिचूर्ण कफजनित मुखरोगको दूर करता है ॥ १८७॥ 
कटुकातिविषापाठादार्वी मुस्तकलिक्वका: । 
गोमूत्रकथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाश्नाः ॥ १८८ ॥ 


(९-0. जार $8क्षाशता 30९80९०॥9, /क्षाशगय, शञास्‍7220 099 53 ए०परातभ्ांणा 088 


( १५७२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कुटकी, अतीश, पाटला, दारुहृरदी, मोथा और इन्द्रजोको गोमूजमें मिला क्ाथ 
कर पीवे तो कण्ठरोगको दूर करता है ॥ १८८॥ 
स्व॒रसः केथितों दाव्यों घवीभूतों रसाक्रिया । 
सक्षोदो मुखरोगासग्दो पनाढीवणापहा ॥ १८१९॥ 
दारुहल्‍दीका काथ शहद मिला मुखमें धारण करनेसे मुखरोग, रक्तावेकार और 
नाडीव्रण नष्ट होते हैं ॥ १८९ ॥ 
तालशोषे सतृष्णास्य सर्पिषोत्तरभक्तिकसू । 
नावनं सधुरा। ज्षिग्धाः शीताश्वेव र्ता हिताः ॥ १९५० ॥ 
ताडके शोष ओर प्यासमें उत्तरभक्तिक घृतका सेवन करना हितकारी है। तथा 


मधुर, स्िग्य और शीतल मांसरस भी गुणकारक होता है ॥ १९० ॥ 
सुखपाकका यत्न | 


मुखपाके शिराकृम्मे शिरःकायबिरेचनस । 
५ ५ लज५ 
मृत्रतेलघृतक्षोद्क्षीरेश् कवलग्रहः ॥ १९१ ॥ 
मुखपाकम शिरामोक्षण, शिरोव्रिचन और कायाबिरिचन करना तथा गोमृत्र, 
तेल, घृत, शहद और दूधका कव॒ल धारण करना हितकारी है ॥ १९१ ॥ 
सक्षोद्राश्चिफलापाठा मृद्दीका जातिपछ्ववाः । 
कषायतिक्तकाः शीता: काथाश्व सुखधावना: ॥ १९३२ ॥ 
जिफला, पाटला, मुनक्का, चमेलीके पत्ते इन सबके काथसे शहद मिलाकर कुछ 
करना तथा कसेंले ओर कषाय तिक्त ओर शीतल द्र॒व्योंके काथसे कुले करना सुख" 
पाकको दूर करता है ॥ १९२ ॥ 
खदिरादिगुटिका तथा तक । 
-तुलां खद्रिसारस्प द्वितुलामरिमेद्सः । 
प्रक्षाल्य जजेरीकृत्य चतुद्गणि&म्भसः पचेत्‌ ॥१९ ३॥ 
द्ोणशेष कषाय॑ ते पकत्वा भूयः पचेच्छने: । 
ततस्तस्मिन घनीभूते चुर्णारुत्याक्षमागिकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
चन्दन पद्मकोशीर मज़िष्ठाधातकीघनम्‌ । 
प्रपोण्डरीक यश्टयाहत्वगेलापप्केशरम्‌ ॥ १९० ॥ 
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: हरा उप जा उक नस 


अध्याय २६, ] भाषादाकासाहिता। ( १५७३ ) 


लाक्षारसाजन मांसीजिफलालोभवालकम । 
५ | »%० पल. ५. न्‍] 
रजन्यों फलिनीमेलां समझ्भां कदफ् वचाम्‌ ॥ १९६ ॥ 

५०. पु 
यवासागरुपत्तज्ञुगारकाजनमावपेतू । 
लवज्गलखकक्ोलजातिकोशान्‌ पोन्मितान्‌ ॥ १९७ ॥ 
कपूरकुडवच्चापि पुनः शीतेधवतारिते । 
ततरतु गुलिकाः कार्थ्याः शुष्काश्वास्पेन धारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
तैलआनेन कल्केन कपायेण च साधयेत । 
दन्तानां चलन भश सोषिस्योकिमिरोगलुत ॥ १९९ ॥ 

पर ९ पे 
सुखपाकास्य&ागन्ध्यजाबयाराचकवाशनम्‌ । 
कक भे ८ ७ 
स्रावोपलेपपेच्छिल्यवेस्वस्यगलरोगलुत्‌ । 
दनन्‍्तास्यगलरोगेषु सर्वेषां तत्परायणम्‌ ॥ २०० ॥ 
खेरसार ५ सेर, अरिमेद ( बिडखादेर ), खैरका सार १० सेर इन दोनोंको धोकर 
ऊपरका गदां दूर कर ६४ सेर जलमें पकावे । जब १६ सेर बाकी रहे तो उता- 
रकर छानले फिर इस छने हुए पानीको मंदमंद आम्रेसे पकावे । जब पकते २ गाठा 
होजाय तो उसमें लालचन्दन, पद्माख,खस, मंजीठ, धावेके फूल, नागरमोथे, पंडया- 
रेके छिलके, मुलेठी, दालचीनी, इलायची, कूठ,नागकेशर, छाख, रसौत, जटामांसी 
हरड, बहेडे, औवले, पठानीलोध, नेत्रवाला, हल्दी, दारुहरुदी, प्रियंगु, बडी इला- 
यची, मंजीठ, कायफल, वच, जवासा,अगर,पतंग और गेरू तथा अंजन यह प्रत्येक 
एक एक तोला लेके बारीक चूर्ण बना उपरोक्त खेरसारकी चासनीम मिलावे फिर 
उतार कर शीतल होनेपर लौंग, नखीनामक गधद्रव्य, कंकोल, जावैत्री यह चार 
चार तोला ले बारीक चूणकर मिलांवे तथा एक पाव शुद्ध कपूर मिलावे फिर इसकी 
तीन तीन मासेकी गोलियें बनाकर सुखालेवे | एक गोली नित्य मुखमे धारण करे । 
अथवा इन्हीं उपरोक्त द्वव्योंके कल्क और काथसे सिद्ध कियाहुआ तेल मुखमें धारण 
करे तो दांतोका हिलना, दांतोंका गिरना, दांतोंमें छिद्र होना, दंतकामी, मुखपाक, 
मुखहुगंध, मुखकी जडता, अरुचि, मुखस्नाव, उपलेप, पिच्छिलता, स्वरभंग ओर 
कण्ठरोग यह सब दूर होते हैं। यह खद्रादिगुटिका, दांत, मुख ओर गलेके संपूर्ण 
रणोगोंकी दूर करनेमें परमोत्तम है ॥ १९३-२०० ॥ 
अरुचिके ५ भेद । 


वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोपर्मनो प्राशनगन्धरूपे: । 
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(१५७४ ) चरकसंदहिलता । ( चिकित्सितस्थान-- 


वातसे, पित्तसे, कफसे ओर सजिपातसे चार प्रकारकी अरुचि उत्पन्न होती है 
और पांचवीं भय, शोक, अत्यंत छोम, क्रोष, मनके बिगाडनेवाले भोजन, गंध 


आर रूपसे उत्पन्न होताहू । 
वातज़ अरुचिके छक्षण । 


अरोचकाः स्थुः परिहृष्टदन्‍्तकषायवक्रस्प मतो&निलेब ॥ २०१ ॥ 

वातजानित अरुचिमें दूतहर्ष और मुखका स्वाद कसैला होताहे ॥ २०१ ॥ 
पित्तज़ अरुचि | 

कटम्लमुष्णं विरसश्च पूति पित्तेन विद्याह्वणअ्र वक्रम्‌ । 

पित्तज अरुचिमे, मुखका स्वाद कटु, अम्ल, गरम और विरस, छुर्गधयुक्त तथा 


नमकीन होता है 
कफज अरूचिके छक्षण | 


माधुस्पपेच्छिल्यसुरुतवशैत्पविवन्धसंबद्युतं कफेन ॥ २०३ ॥ 
कफजनित अरूचिर्म मुख मीठा, लवाबदार, भारी और शीतर होता हैँ तथा 


मलका विबंध होता है ॥ २०३ 0 
मनोविकारज़न्य भोर विदोषज अरुचि । 


अरोचके शोकभयातिलोभकोधाद्यहद्याशयगन्धजे स्पात्‌ । 
स्वाभाविकश्वास्परसो ःरुचिश्व॒ त्रिदोषज नेकरसं भवेत्तु ॥ ३०३ ॥ 
जा अराच-शाक, भय, आत्तद्धान अथवा दृदयक बिगाडनवाट अन्न, गध तथा 


रूपसे उत्पन्न होती है उस अराचिम मुखका स्वाद स्वाभाविक रहता है । ओर सान्न- 


गातका अराचम ता दोषोके अनंक प्रकार रसांवाठा मुखका स्वाद होता है२०२ 
अरोचक चिकित्सा । 


अरुचों कवलग्राह धूमाः समुखधावनाः । 
मनोज्ञमन्नपानञ्व हपेणाश्वासनानि च ॥ २०४ ॥ 


अरूचिमें कवल धारण, घूमपान, कुलले करना, मनोज्ञ अन्न पान, हष उत्पन्न 
करनेवाली और धीरज देनेवाली वातोलाप करना हितकारक है ॥ २०४ ॥ 
अरुचिनाशक योग । 


कुष्सोवर्चलानाजी शकरा मरिचं विडमू । 
घात्येलापग्कोशीरापिप्पल्युत्पलचन्दनम्‌ ॥ २००५ ॥ 
लोध तेजोवती पथ्या उ्यूष्ण सयवाधजम्‌ । 

आरा दडिमनिम्योसाश्राजाजीशकरायुता। ॥ २०६ ॥ 
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---ज कसक 
अध्याय २६, ] मसाषाटीकासहिता । ( १५७५ ) 


सते 4 सी 
लगा क्षिकास्त्वेते चत्वारः कवृलग्रहम: | 
न 4 ै.. (0 
चतुरो(राचकान्‌ हन्युवाताद्रेकजसवेजानू ॥ २०७ ॥ 
कूठ, संचरनमक, काला जीरा, खांड, मिर्च और बैडछवणका चूर्ण कर तेल और 
शहदके साथ मिछाकर मुखमें धारण करनेसे वातजानित अरुचि दूर होती है। आवले 
इलायची, पद्माख, खस, पीपछ, नील कमल और लालचंदनके तेल और शहदमें 
प्रिला मुखमें धारण करनेसे पित्तजनित अरुचि दूर होती है। पठानीलोध, तेजोबती, 
हरड, जिकुटा और जवाखारके चूणेको उसी प्रकार तेल और झहदमें मिला मुखमे 
धारण करनेसे कफकी अरुचि दूर होती है। एवं अदरखका रस, अनारका रस, 
काला जीरा ओर खांडकी तेल और झहदर्म मिला मुखम धारण करनेसे सत्निषातकी 
अरूचि दूर होती है ॥ २०५-२०७ ॥ 
कारवी मारिचाजाजी द्ाक्षा वृक्षाम्लदाडिमम्‌ | 
सोवचेलं ० 2-5 
सोवचेलं र॒ढ क्षोद्रं सवोरोचकनाशनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
करलाजी, काली मिर्च, काछा जीरा, द्ाक्षा, अम्लवेत, अनारदाना, संचरनमक 
गुड और शहद इन सबकी मिलाकर मुखमें केवल धारण करनेसे सब॒प्रकारकी 
कप ७ च 
अरुचि दूर होती है ॥ २०८॥ 
वस्तिः समीरणे पित्ते विरेके वमने कफे । 
कुष्पोडु ब्याजुकूलानि हषेणञ्व मनोप्तनजे ॥ २०९ ॥. 
। वायुकी अरुचिमें वस्तिकर्म, पित्तकी अरुचिमें विरिचन और कफकी अरुचिमें 
| वमन कराना चाहिये। तथा मनके विकारसे उत्पन्न हुईं अरुचिमं मनके अनुकूल 
आर हृदयफो प्रसन्न करनेवाली अन्नपान क्रिया आदि करना चाहिये ॥२०९ ॥ 
बातवजकणंरोगके छक्षण । 
नादो5तिरुक्कणेमलस्प शोषः स्रावत्तत॒श्वाश्रवणश्र वातात । 
वातजानित कर्णरोगमे कानों शब्द होना, कानोर्म तीव्र पीडा, कानके मेलका 
सूखजाना, पतला स्राव होना तथा सुनाई न देना यह लक्षण होते हैं । 
| पित्तजकर्णरोगके लक्षण । 
। शोफः सरागोद्रणं विदाहः सपीतपूर्तिश्रवणश्व पित्तातू ॥ २१० ॥ 
पित्तजनित कर्णरोगमें-सूजन, लालवर्ण, कानमें फटनेकीसी पीडा होना, दाह 


ओऔर दुर्गधयुक्त पीले वर्णका स्राव होना यह लक्षण होते हैं ॥ २१० ॥ 
है कफजकणंणेगके छक्षण । 


वैश्वत्यकण्डू स्थिरशोफशुक्वरिनिग्पा ख्रुतिः केष्ममवेन्‍ल्परुक्‌ च । 
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( १५७६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


चल आए 


कफक कणंरोगम बेश्व॒त्य अर्थात्‌ कुछकाकुछ सुनाई देना या न सुनना, खुजली, 
[थज रु ५ के पु ५5 
स्थिर सूजन, सफेद ओर चिकना ख्राव होना तथा मन्द्‌ मन्द्‌ पीडा होना यह लक्षण 


होते हैं । 
सन्निपातज कणरोग । 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातात स्रावश्व तत्राधिकदोषवर्गं! ॥ २११ ॥ 
जिस कणरोगमम तीनों दोषोंके लक्षण प्रतीत हों उसकी सन्निषातका कर्णरोग 
जानना । तथा सन्निषातक कर्णरोंगमें जो स्लाव होता है वह अनेक प्रकारका और 


अधिक तथा नानावर्णवाला होता है ॥ २११ ॥ 
कर्णरोगकी चिकित्सा । 


कणंशूले तु वातप्नी हिता पीनसवत्किया । 
प्रदेहा: पूरण नस्‍्य पाकखावे वणक्रिया: ॥ २१३२ ॥ 
कानके झूलमें पीनसरोगके समान वातनाशक क्रिया, अलेप, कर्णपूरण और 
नस्यक्रिया हितकारक है। कानके पकनेपर और कर्णज्नावरम व्रणरोगके समान चिकित्सा 
करना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
भोज्यानि च यथादोषं कुष्यांत्ल्रेहाँंल पूरणान्‌। 
हिड्डतुम्बुरुशुण्ठीभिस्तैल चसाषप॑ं पचेत । 
एतद्धि पूरणं श्रेष्ठ कर्णशूलानिवारणम्‌ ॥ २१३ ॥ . 


3 


कर्णरोगर्मे दोषानुसार भोजन और स्नेहोंद्वारा कर्णपूरण करना चाहिये जेसे 
झग, नेपालों धानियां और सोंठके कल्कसे पक्रायाहुआ सरसोंका तेल कानमें भरनेसे 
कानका झूल दूर होता है ॥ २१३ ॥ 
कद शुण्ठ प ५ 
देवदारुवचाशुण्ठी शताह्मकुषसेन्धवेः । 
तैल सिद्ध बस्तमत्रे कणेशूछनिवारणम्‌ ॥ २१४ ॥ 
वराटकान्‌ समाहत्य दहेन्मृद्धाजने नवे । 
पी प..स ५४ कप 
तदूस्म च्योतयेत्तेन गन्धतेल विपाचयेत्‌ । 
रसाअनस्य शुण्ठयाश्व कल्काश्यां कर्णशूलनुत्‌ ॥ २१५ ॥ 
देवदारु, बच, सोठ, सौंफ, कूठ और सेघेनमकके कल्कसे बकरीका मृत्र मिला- 


कर तेलको सिद्ध करे । इस तैलको कानमें डालनेसे कानकी पीडा नष्ट होती 
धीली कौडियोंकों इकह्दीकर नवीन मिट्टीके बरतनमें भर फूक देंवे । फ़िर कौडियोंकी 
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-: _  ->-ज|चशय्लक जल 


अध्याय २६, ] आाषाटीकासहिता । ( १५७७ ) 


भस्म निकालकर आठगुने जलमें घोलकर इक्कीस बार छान लेवे। इस जलूसे और 
रसोत तथा सोंठके कल्कसे तेलको पकवि । सिद्ध होनेपर इस तेलकी कानमें ठपकावें 
तो कानकी पीडा दूर होती है ॥ २१४ ॥ ११५॥ 


क्षारतेक्क । 

शुष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिछ्न महोंषधम्‌ ॥ २१६ ॥ 

शतडष्पा बचा कुछ दारु शिग्रु रसाअनसू । 

सोवर्चलयवक्षारखजिंकोद्धिदेसेन्धवम्‌ ॥ २१७ ॥ 

भूजग्रन्थि विडं मुरतं मधु शुक्त चतुरुणम्‌ । 

५ 
मातुलुज्ञरसश्ंब कंदल्या रस एवं ते ॥ २३८ ४ 
सर्वेरतिय हिश्लि तेल बे किम्प 

थोहिएः क्षारतेल विषाचयेत्‌ । 

बाधिर््य कर्णनादश पूयस्रावश्व दारुणः ॥ २१९ ॥ 

क्रिमयः कणेशूलश पूरणादस्य नश्याति । 

मुखकर्णाक्षिरोंगेडु यथोक्त पीनसे विषिम | 

कुर्ष्याक्निषिक्‌ समीक्ष्यादी दोषकालब॒लाबछूसू ॥ २२० ॥ 

खूखी मूलीका क्षार, सोंठका क्षार, हींग, सोठ, सौंफ, बच, कूठ, दारुहल्‍दी, 

सोहांजनेकी छाल, रसोत, संचरनमक, जवाखार, सजीखार, उद्धिदनमक, संधानमक, 
भोजपञ्नकी गांठ, विडनमक और नागरमोथाका कलक करके पावभर शहदसे बना 
प्विरका चार सेर, बिजोरेका रस, केलेका रस प्रत्येक चार सेर, तेल एक सेर इन 
सबकी मिलाकर पकावै ! तेल मात्र शेष रहनेपर उत्ताककर छासनले । इस तेलकों 
कानमें टपकानेसे बघिरता, कर्णनाद, कानसे राधका दारुणस्लाव, कानके काम और 


कर्णशूल यह सब दूर होते हैं । यह क्षारतेल दोष, बल और काल विचारकर वैद्य 
भुखरोग, कर्णरोग, अक्षिरोग और पीनसरोगमम प्रयुक्त करे ॥ २१६-२२० ॥ 
नेत्ररोगनिदान । 
घावजनेत्ररोगके छृक्षण । 
अल्पाश्रुरागा$नुपदेहता चे पत्पन्दतादातरुजश वातात । ः 
| वातजनितनेत्ररोगमें-अलूप अश्वुपात होना, नेत्र लाल होना, नेन्नोंका चिपकेहुए 
|! न होना, नेत्र फडकना, चींटके काठनेकेसे चमके रूगना और पीडा होना यह 
लक्षण होते हैं ॥ 
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( १५९७८ ) चरकर्साहिता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 


वित्नजनब्रेरोगक्क क्षण । 
पित्तात्तु दाहार्त्तिरुजो5तिरागाः पीतोपदेहः सुभुशोष्णमखम्‌ ॥ २९१ ॥ 
पित्तजनितनेत्ररोगमें-दाह, पीडा, यातना, अत्यंत लाली, पीले वर्णकी चिपचि- 
पाहट और गरम तथा पीतवर्ण अश्वुओंका ख्लाव होना यह लक्षण होते हैं ॥९२१॥ 
कफजनेव्रोगक लक्षण | 
शुक्रोपदेहो बहुपिच्छिलाखुनेत्रस्य खेटाहुरुवा सकण्डू: । 
कफजनितनेत्ररोगमें-सफेदवर्णका छेद, बहुत और गाढा कीच नेश्रोमें भरा 
हुआ होना, गाढे केदका खाव, नेत्रोंमें भारीपन और खुजली यह लक्षण होते हैं॥ 
खन्निषपातजनेच्ररोग । 
सर्वाणि रुपाणे तु सन्निपातान्नेत्रामयाः षण्णवतिस्तु भेदात्‌ २२३ ॥ 
सह्निपातके नेत्नरोगमें-तीनों दोषोंके मिलेजुले लक्षण होते हैं । संपूर्ण नेत्ररोगोंके 
९६ छयानवे भेद हैं ॥ २२२ ॥ 
तेषामभिव्यक्तिरमिप्रदिष्टा शालाक्यतन्त्रेज चिकित्सितश्व । 
परापषिकांरे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेबात्र न नेः प्रयासः ॥ ३३३ ॥ 
उन सब प्रकारके नेत्ररोगोंका विशेष वर्णन ओर चिकित्सा शालाक्यतंत्रोंम वर्णन 
दी है अर्थात्‌ शालाक्य शाखके जाननेवार्लोने विशेष वर्णन किया हे परन्तु हमने 
अपने शाख्रम पराई युक्तिका विशेषकर वर्णन करना बृथा प्रयास समझा है इसलिये 
बह क्रिया उन्हीं ( सुश्रुत, वाग्भट ) शाख्तरोंमे देखना चाहिये ॥ ३३३ ॥ 
मेत्ररोगजिकित्सा । 


नेत्ररोगे समुत्पन्ने तरुण तु विडालकः । 
कार्य्यों दाहोपदेहाश्रशोफरागनिवारणः ॥ २१४ ॥ 
नेत्ररोगोर्मे उत्पन्न होते ही बिडालनामक लेपके करनेसे दाह, क्लेद, अश्वुपात, 
छुजन और लाली दूर होजाती है ॥२२४ ॥ 
घातजनत्ररणेगकी चिक्षिस्ख।। 


नागर सैन्धव॑ सर्पिमेण्डेन च रसक्रिया । 

निवृष्ट वातिके तदन्मुस्तसैन्धवगेरिकम्‌ ॥ २२०५ ॥ 
तथा शाबरके लोध घृतभृष्ट विडालकः । 

काथ्यों हरीतकी तद्दद घृतभुष्ठा रुजापहा ॥ २२६ ॥ 
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जा जज सिल 


अध्याय २६. ] आपषाडीकासहिला । (१५७९ ) 


वातजनेत्ररोगमें-सोंठ और सेंघानमककी घृतमें मिलाकर अथवा सेंघानमक, 
गेरू और नागस्मोथेकी घृतमें मिछा टिकियासी बना नेज्रोपर रखनेसे वातजनित 
नेबरोंग ढूर होता है । यह दोनों उत्तम बिडालक योग हैं अथवा सफेद लोघके 
॥ क्कको धीरे सिद्धकर गरम $ टिकियासी नेत्रपर रकखे या हरडके कस्कको घोमें 
भूनकर नेत्रोंपर लगावे तो यह रसक्रिया वातजनित नेत्ररोगकी दूर करनेके लिये 
उत्तम योग है ॥ १२५ ॥ २२६॥ 
विन्तजनेत्ररोगकी चिकित्सा । 

वेत्तिके चन्दनावन्‍्तामजिष्ठाभिर्विडालकः । 

कार्य्य: पद्चकयश्याहमांसीकालीयकैस्तथा । 

गैरिक सेन्धव सुस्त रोचचा च रसाकिया ॥ २२७ ॥ 


पित्तके नेत्ररोगमें-लाल चंदन, शारि और मंजीठके कस्कसे नेचोंपर विडालक 
<' कप कप जगामांसी 
अथात्‌ बाहरी गाढा लेप करे | अथवा पद्माख, सुलुठी, जगामांसी ओर काली अगर 
लेकर नेञ्ञोंपर गाढा लेप करे । पित्तजनित नेत्ररोगमे-गेरू, सेंघानमक, नागरमोथा 
और गोरोचनकी रसक्रिया करना हितकारक है ॥ ३२७ ॥ 
कफजनित नेच्रोगक़ी चिकित्सा । 
हिनपप 5] ग्येस्तथा २० आप डडुः हे ६ 
कफे कास्येस्तथा क्षोद्राप्रियड्ध४ समन!शिलः ॥ २१८ ॥ 
कफजानितनेन्ररोगरमे-शहद, प्रियंण ओर मनसिलका नेत्रोपर विडालक नामका 
लेप करना चाहिये ॥ ३२८ ॥ 
खह्निषातजनित नेत्ररोगकी चिक्र्तता । 
न्निपाते च््0 र्‌ ० ५ 
स्‌्‌ तु सब: स्थाहहिरक्ष्णोः अलपवबम । 
पक्ष्मण्यर्पृश्यता कार्या सम्पाके लखन उ्यहात्‌ ॥ २९९ ॥ 


सन्निषातके नेतरोगमें-तीनों दोषोंके नाश करनेवाले बाहरी लेप करने चाहिये । 
संपूर्ण नेत्ररोगोंमें तीन दिन तक किसी प्रकारका भी  नैत्रोकि भीतर डालनेका अंजन 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिये । तीन दिनके अनन्तर दोषोके पकजानेपर नेत्रोंकी धोकर 
नेत्राके भीतर अंजन डाले । परन्तु पलक्रॉपर न लगावे ॥ २२९ ॥ 
वातजनत्ररोगम आश्योतन । 
आश्च्योतनं मारुतजे काथो बिल्वादिमिः शुभः । 
कोष्णः सेरण्डतकारीबृहतीमधुशिग्रुभिः ॥ २३० ॥ 
वातजनितनेत्ररोगमें-विल्वादे पंचमूल, एरण्डकी जड, अरणी, बडी कटेली, सुहां- 
जनेके छिलके इन सबका काथ बनाकर नेत्रोपर आश्रयोतन ( सेचन ) करे॥२३ ०॥ 
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(१५८० ) चरकसंदिता। [ चिकित्सितस्थान- 


रक्तपित्तज़नित नेत्ररोगपर सेचन | 
द्ाक्षादावींसमजिष्ठालाक्षाद्िमघुकोत्पलेः । 
काथः सशकरः शीतः पूरणं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ २३१ ॥ 


द्राक्षा, दारुहल्दी, मंजीठ, ठाख, महुएके फूल, मुलेठी ओर नीलोफरकां 
मिसरीयुक्त क्वाथ शीतल करके नेत्रोंपर सेचन करे तो रक्तपित्तजानेत नेश्नरोग 
दूर होता है ॥ २३१ ॥ 


कफज ओर सन्नरिपातजनेव्ररोगपर सेचन | 
नागर त्रिफलासुस्तनिम्बवासारसः कफ़े । 
कोष्णमाश्च्योतन मिभ्रेरोषधेः सनल्निपातके ॥ २३२ ॥ 
सोंठ, हरड, बहेंडे, आँवले, नागरमोथा, नीमकी छाल और अडूसेकी छालका 
क्वाथ गरम गरम नेतन्नोंपर सेचन करे तो कफजनित नेत्ररोग शान्त हो । सन्निपातके 


नेत्ररोगोंमें जिदोषनाशक योगोंके काथसे सेचन करे ॥ २३३ ॥ 
वातजनेत्ररोगहर वर्ति । 


बृहत्येरण्डमूलत्वक्शिग्रोः पुष्प ससैन्धवम्‌ । 
अजाक्षीरेण पिष्ट स्पाइर्त्तिवोताक्षिरोंगलुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
बडी कटेलीकी जडका छिलका, एरण्डकी जडका छिलका, सुहांजनके फूल, सेंघा” 


नमक इन सबको बकर्राके दूधमें पीसकर बत्ती बनांवे । इस बत्तीको जलमें घिसकर 


भैत्रमें छगानेसे वातजानित नेत्ररोग दूर होता है ॥ २२३ ॥ 
पित्तजनत्ररों गहर वर्ति । 


सुमनः क्षारकाः शंखाब्विफला मधुकं बला । 
पित्तरक्तापहा वर्त्तिंः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥ २३४ ॥ 
मालतीके फूलॉकी भस्म, शंखभस्म, त्रिफला, मुडैठी और बलाकी जडकी आका- 
शके जलमें घोटकर बत्ती बनावे | यह बच्ची नेत्रेमि आंजनेसे रक्तपित्तजानित नेत्नरी* 


गकी दूर करती है ॥ २२४ ॥ 
कफजनेत्ररोगहर वर्ति । 


सेन्धव त्रिफला व्योष॑ शंखनामिः समुद्रज: । 
फेनः शैलेयकं सर्जों वर्सिः छेष्माक्षिरोगलुत्‌ ॥ २३५ ॥ 


सँंधघानमक, जिफला, त्रिकुटा, शंखकी नाभे, समुद्रफेन, शैलज और राल इन 
सबकी पीसकर बत्ती बनांवे। यह बत्ती कफजनित नेजरोगको दूर करती है॥२३५॥ 
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अध्याय २६. ) भाषाठीकासहिता । ( १५८१ ) 
कह हे ६-दृशष्टिप्रखादनी वर्दि | 

प्रपोण्डरीक यश्टयाहं दार्वीश्वाष्टपछांशिकास्‌ । 

जले पकत्वा रसे पूते पुनः पक्के से घने ॥ २३६ ॥ 

कर्षश्व श्वेतमरिचा द्ोणीएुष्पा नवोत्पलम । 

चुर्ण क्षिप्त्वा रुता वर्तिः सर्वश्नी दक्प्रसादनी ॥ २३७ ॥ 

पंड्यरिकी छाल, मुलेठी ओर दारुहल्दीकों आठ आठ पल लेकर १६ गुने जलमे 
पकावे । चतुर्थाश शोष रहनेपर उतारकर छानलेवें । फिर इस क्ायकी पकांवे । जब 
पकते पकते गाढा होजाय तो इसमें सुहांजनेके बीजोंका चूर्ण एक कर्ष, दडगल 
( गुम्मा ) के फूल एक कर्ष, नवीन नीलकमलके फूल एक कर्ष इनकी बारीक पीस* 
कर उपरोक्त पाकर्मे मिलाकर वत्ती बनावें। यह बत्ती सब्र प्रकारके नेत्ररोगोंको दूर 
करनेवाली तथा नेत्रोंकों प्रफुलित करनेवाली है ॥ ३२३६ ॥ रेरे७ ॥ 
२-टृष्टिप्रखादनी चत्ति। 

अमृता मधुक निम्बपटोल छागे शकूव्‌ । 

वासा प्रयोण्डरीक च दावी कालालुसारिणी ॥ ३३८ ॥ 

एषामह्पलान्भागान्‌ सुधीताअजरीरुतान्‌ । 

तोये पकत्वा रसे पूते भुयः पक्के घने रसे ॥ २३९ ॥ 

सितामारिचयों: कष जातिपुष्पान्नवोत्पलम । 

चूर्ण छत्वा रुता वार्ततिः सर्वश्नी टक्‍प्रसादनी ॥ २४० ॥ 

अमृता ( हरड ), झुलेडी, नीम, पटोलपत्र, वकरीकी मेगन, वांसा, पंड्यारेकी 
छाल, दारुहलदी और तगर इनकी आठ आठ पल लेकर जलसे धोडाले ॥ फिर 
कूटकर १६ गुने जलमें पकावे । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस छ्नेः 
इुए जलको फिर पकांवे | जब गाढा होनेपर आंवे तो मिसरी, सफेद मि्े, चमेलीके 
फूल, नवीन नीलकमल यह सब एक एक कर्ष लेकर बारीक रा उपरोक्त पाकमे 
मिलावे । फिर इसकी बत्तियं बनाकर रक्‍खे । इस बत्तीको नेत्रोंमें आंजनेसे सब 
प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ और दृष्टि असत्न रहती है ॥ २३८-२४० ॥ 
शंखनाभ्पादिषर्ति । 
शंखप्रवालवैडूस्येलोहताम्रपवास्थिमिः । 


स्रोतों जशवेतमरिचेवर्तिः सवोक्षिरोगल॒व्‌ ॥ २४१ ॥ 
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( १५८३ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शंखकी नाभी, मूंगेकी भस्म, वैडू्यभस्म, लछोहभस्म और ताम्रभस्म, मेढकक़ीं 
हड्डी, काला सुरमा, सफेद मिर्च इन सबको बकरीके दूध पीसकर बत्ती बनावे। 
इस बत्तीको नेत्रोंमे आंजनेसे सब प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ २४१ ॥ 
के _चूर्णांजन । 
शाणादु मरिचाहों च पिप्पल्यणवफेनयो: । 
दे भर ० कप 
शाणारू सन्धवाचछाण नवश्तोवीरकाअनात ॥१७४३॥ 
पिष्ट सुसूक्ष्मं चित्रायां चूर्णाजनमिदं शुभस । 
कण्डूकाचकफा्ानां मलानाश्व विशोधनम्‌ ॥ २४३ ॥ 


सफेद मिर्च, पीपल, समुद्र झाग चार चार माशे, सेंघानमक दो मारे, सफेद 
सुरमा चार माशे इन सबको चित्रा नक्षत्रमें पीसकर सिरसके रसमें भावना देकर 
अजन बनावे । यह अंजन नेन्नोंमे आंजनेसे काच, खुजली, छेद, कफाबिकार और 
नेत्रोंके मलको दूर करता है। यह परमोत्तम चूणीजन है। किसीके मतमें इसकी सिर- 
सके रसकी भावना दिये ही विना चित्ानक्षत्रमें सुक्ष्म चूणंकर लेना चाहिये१७२॥३४३ 
आर: एलांजन | 
बस्तमूत्रे ज्यहं स्थाप्यमेलाचूर्ण सुमावितम । 
चूर्णाअनश्च तैमिष्येक्रिमिपिल्थमलापहम ॥ २४४ ॥ 
बकरीके मूअमें इलायचीके चूणको तीन दिन भावना देवे । फिर सूक्ष्म चूर्ण .कर 
नैत्रेंमिं आंजनेसे तिमिररोंग, नेजक्ामि और नेत्नोंका मल दूर होता है ॥ २४४ ॥ 
के ले चक्लुप्पांजन । 
| तुत्थ॑ ताप्यो धातुर्ममः/शिल्ा । 
चक्षुष्य मधुकं लोहमणयः पौष्पमजनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
सफेद सुरमा, नीलाथोथा, सोनामक्खी, मैनशिल, मुलैठी, लोहभस्म और मोती 
वैद्टू्य आदि मणियें और चमेलके फूलोंको बारीक पीस अंजन करे तो नेत्नरोग 
दूर होते हैं ॥ २४५ ॥ 
के गा खेन्धवाद्ज़न । 
सन्धव शाकरी दशा कतकथ्ाजनं शुभम्‌ । 
तिमिरादिडठ चुणे वा वर्न्िवेयनलत्तमा ॥ २४६ ॥ 
सेंघानमक, सूअरका दांत, निरमेलीके बीज इन तीनोंको पीसकर बत्ती बनावे यह 
बत्ती तिमिररोगको दूर करनेम परमोत्तम है। अथवा इन्ही तीनों द्वव्योंका सक्ष्म चूर्ण 
बना नोानेमे अजन करे॥ २४६ ॥ " 
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अध्याय २६. ॥ आपषाटीकासाद्षिता ! ( १५८३ ) 


सुखावती कत्ति। 
कृतकरय फर्ल शंखः सेन्धवं ज्यूपण सिता। 
० चर ० 
केनो रसाझन क्षोद्दं विडज्भानि मनःशिठा ॥ २४७ ॥ 
कुक्कुटाण्डकपालश् वर्तिरेषा व्यपोहति । 
तिमिरं पटर्ल का्च मलथ्वाशु सुखावती ॥ २४८ ॥ 
निर्मेलीके फल, शंखकी नाभि, सेंघानमक, ज्रिक्ुटा, मिसरी, समुद्रज्ञाग, रसौत, 
शहद, बायबिडंग, मैनसिल, मुर्गेके अण्डेका छिलका इन सबकी बारीक पीसकर 
चू्णाजन अथवा बत्ती बनावे। इसको नेत्नोमें आंजनेसे तिमिररोग, पटलरोग, कांच 
और नेत्रोंका मल दूर होता है। यह सुखावती वर्ती नेत्रोंकी परम हितकारी है॥४८॥ 
दृष्टिप्रदा वर्त्ति। 


त्रिफूला कुछुटाण्डलक्कासीसमयसों रजः। 
नीछोलर्ल विडड्गनि फेनअञ्व सरितां पतेः ॥ २४९ ॥ 
आजैन पयसा पिष्ट भावयेत्ताम्रभाजने । 
सप्तरात्र स्थित॑ भूयः पि्ट क्षीरेण वर्तेयेत । 
एपा दृष्टिप्रदा वर्त्तिरन्धस्पामिन्नचशुषः ॥ ९५० ॥ 
हरड, बहेंडे, आँवले, म॒र्गेके अण्डोका सफेद छिलका, कशीश, लोहरज ( लोह 
भस्म ), नीलकमल, बायाबैडंग, समुद्ज्ञाग इन सबकी तांबेकी खरलमे बकरीके 


दूधसे घोट बकरीके दूधकी सात दिन तक भावना देतारहे । फिर सात दिनके बाद 
बकरीके दूधसे ही बत्तियें बनावे । यह बत्ती नेत्नेंमें आंजनेसे अंधे और फूटी आखों- 


वालोंकी भी ज्योति देनेवाली है ॥ २४९ ॥ २९०॥ 
तिमिर्रोगनाशक अंजन । 
बदने रुष्णसर्पस्थ निहिते मासमजनम्‌ । 
ततस्तस्मात्ससुद्धृत्य सशुष्क॑ चुणयेद्‌ बुध: ॥२५१॥ 
सुमनःक्षारकैः शुष्केरदोरीः सैन्धेन च। 
एतन्नित्याअन कार्य तिमिरप्रमलुत्तमम्‌ ॥ २०२ ॥ 
एक काले साँपकों मारकर उसके सुखमें अंजनकी डली रख एक महीना रक्‍्खा 


रहनेदे । महीनेंक बाद उस अंजनकी निकालकर सुखा लेबे और उसका बारीक चूर्ण 
करे । यह अंजन एक तोला, चमेलीके फ़लोंकी भस्म आधा तोला और सैंघानमक 
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( १५८४ ) चरकसंहिला | [ चिकित्सितस्थान- 


आधा तेला मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनावे । इसको नित्य नेत्रोंमें आंजनेसे घोर तिमि* 
ररोग भी दूर होता है ॥ २५१॥ २५२ ॥ 
रखायन अंजन । 
७ बैप [थ हि 
पिप्पल्यः कशुकरसा वसा सपस्य रान्धवृम | 
0] ५ ल्‍् (पे 
जाण पतथञ्े सवाक्षरागप्रा स्पादुपर्किया ॥ २५३ ॥ 
पीपलका चूर्ण, ढाकका रस, काले सांपकी चर्बी, संघानगयक और पुराना घृत 
इन सबकी मिलाकर बारीक पीसकर अंजन करे तो यह रसायन अंजन सच्प्रकारके 
नेत्ररोगोंको दूर करता है ॥ २५३ ॥ 
इलक्रिया । 
रुष्णसपवसा क्षौद्र रसों धाज्या रसक्रिया । 
शस्ता सवोक्षिरोगेड काचाबुदमलेषु च ॥ २७४ ॥ 
काले सांपकी चर्बी, शहद और आमलेके रसको उत्तम रीतिसे मिलाकर नेत्नोंमें 
आंजनेसे सब प्रकारके नेबरोग, काच और नेजबुद तथा नेच्नोंका मल दूर होता है॥ 
वात्रीरसाञ्नक्षोद्रसर्पिमिस्तु रसकरिया । 
पित्तरक्ताक्षिरोगप्नी वैमिस्यंपटछापहा ॥ २५७ ॥ 
आंवलेका रस, रसौत, शहद और घृतको विधिवत मिला नेज्ोंमं अंजन करे तो 
पित्त और रक्तजनित नेतरोग, तिमिर और पटलरोग नष्ट होते हैं ॥ २६५ ॥ 
धात्रीसैन्धवापिष्पल्य: स्युरल्पमरिचा: समाः । 
हि थे ०. 
शाइडक्ता निहन्त्यान्ध्यं पटलश्व रसक्रिया ॥ २५६ ॥ 
आँवले, सेंघानमक और पीपल एक एक तोला, सफेद मिरच तीन माशे इन 
सबको बारीक पीस शहदमें मिलाकर नेश्रोंमें आंजे तो यह रसक्रिया अंधता और 
पटलरोगको दूर करती है ॥ २५६ ॥ 
खालित्यरोगक्का निदान । 
तेजो<निलादेः सह केशभूमिं दग्ध्वाशु कृष्योत खलितं नरस्य । 
किश्ित्तु दध्वा पलितानि कुष्योद्धारित्पमलञ्र शिरोरुह्मणाम्‌॥ २५७ 
.. तेज ( पित्त ) वायुके साथ मिलकर केशभूमि ( शिर ) में प्राप्त होकर केशोॉकी 
जडोंको दुग्ध कर खाल्त्य ( गंजापन ) को उत्पन्न करती है। यदि केशभूमिको 
बाबत क्त तेज संपूर्ण रूपसे दृहन न करे तो सफेद अथवा पीले वर्णके केशोंकों बना- 
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> , “आज 


अध्याय २६. ] भआाषाटाकासदहिता । ( १५८५ ) 


न खालित्यकी चिक़्त्घा। 
इत्यूह्ूजनृत्थगंदकदेश: प्ोक्तथ्िकित्सां तु परां निबोध । 
विस्तारतः सग्रहतश्व सम्पग्य थाकृर्म सोम्य मयोच्यमानाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
हे सौम्य | इसप्रकार उध्वेजज्गगत रोगोंकों अथात्‌ शिरोरोग, मुखरोग, न 
आदि रोगोंका एक एक देशसे संक्षेप और विस्तारपूर्वक वर्णन करचुके हैं । अब 
यथाक्रम खालित्य और पलित आदे रोगोंकी चिकित्साकों सुनो ॥ २५८ ॥ 
खालित्ये पलिते वल्यां हरिलोम्नि च शोपितम्‌ । 
नस्पस्तलः शिरोवकऋप्रलेपेश्वाप्युपाचरेत ॥ २५९ ॥ 
खालित्य ( शिरके बाल उडजाना ), पलित ( बालोंका सफेद होजाना ), वी 
( शरीरमें सलवट पडना ) और वालोंके पीले होजानेमें रोगीको प्रथथ शोधन कराके 
फिर नस्य, तेल, शिरप्रछेष ओर मुखलेप आदि क्रिया करे ॥ २५९ ॥ 
सिर श्र ० ५ 9 6 
सिद्ध विदारीगन्धायजीवनीयेरथापि चच्‌। 
नस्य॑ स्थादणुतेल वा खालित्यपालितापहम्‌ ॥ २६० ॥ 
शालपण्योदिगणसे और जीवनीयगणसे सिद्ध किये हुए तेल अथवा पूर्वोक्त अणु- 


हे का #_ चअ श-. 
तैलकी नस्य लेना, वा जीवनीय आदि गणसे सिद्ध किये तेलकी मालिश करना 


खालित्य और पलित रोगोंको दूर करती है ॥ २६० ॥ 

नसस्‍्यें स्पारिषजा सम्यग्योजित पालितापहस । 

क्षीरात्‌ सहचराद्धुज्वराजाच सुरसताइसात्‌ ॥ ९६१ ॥ 

प्रस्थेरतु कुडव्स्तैलायश्याहपलकाल्कितः। 

सिद्ध: शेलासने भाण्डे मेषश्क्ले च संस्थितः ॥ २६३ ॥ 

दूध, सहचर, भांगंरेका रस और तुलसीका रस एक एक सेर, तेल एक पाव, 

मझुलेठीका कल्क चार तोले इन सबको मिलाकर पकावे ) तेल सिद्ध होनेपर किसी 
पक्के पत्थरके पाञ्रमें वा मेंढेके सींगम भरकर रक्‍्ख । इस तेलकी नस्य लेनेसे पलित 
रोग दूर होता है ॥ २६१ ॥ २६९ ॥ के 

भिषजास्क्षीरपिष्टों व दुग्धिकाकरवीरकों । 

उत्पाट्य पलित देयों तावुभी पलितापहों ॥ २६ है 

भको उखाडकर उनकी जडके स्थानमें दूधीको दूधमें पीसकर अथवा 
कम गीतिकर लग करे तो आगेको फेर चाल नहीं होते॥२६३॥ 
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( १९८६ ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


माकवस्वरसात्क्षीराद्विप्रस्थ मधुकात्यलमू । 
तेः पचेल्कुडवं तैलात्तन्नस्थं पलितापहम्‌ ॥ २६४ ॥ 


भांगरेका रस एक सैर, दूध एक सैर, मुलेठीका कल्क चार तोले, तेल एक पा 
इन सबकी मिलाकर पकावे | तेल मात्र शेष रहनेपर उतारकर छान छेंवे । इस तेलकी 
नस्य लेनेसे पलितरोग दूर होता है ॥ २६४ ॥ 


आदित्यबल्ल्या मूलानि कृष्णशैरेपकस्य च । 

सुरसस्य च पतन्नाणि पत्र कृष्णशणस्थ च ॥ २६५ ॥ 
मार्केवं काकमाची च मधूकं देवदारु च । 
पृथग्दशपरलांशानि पिपल्यश्विफलाअनम ॥ २६६ ॥ 
प्रपोण्डरीक मज़िष्ठा लोभ रृष्णायुरूत्पलम । 

आम्रास्थि कर्देमः रूष्णो मृणाली रक्तचन्दमम्‌ ॥ २६७ ॥ 
नीली भद्ठातकास्थीनि कासीसमदयान्तिका । 
सोमराज्यसनः शस्तं रूष्णा पिण्डीतचित्रकों ॥ २६८ ॥ 
युष्कराजुनकाश्मस्पाण्याम्रजम्बूफलानि च्‌ । 

पृथक्‌ पश्च पलांशानि ते: पिष्टेराठक पचेत्‌ ॥ २६९॥ 
वैभीतकस्य तैलस्य धात्तीरसचतुरोणम्‌ । 
कुष्योदादित्यपाक वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ॥ २७० ॥ 
लोहपात्रे ततः पूर्त संशुद्धमुपयोजयेत्‌ ! 

पाने नस्‍्तः क्रियायाश्र शिरोक्ष्यद्धे तथैव च ॥ २७१ ॥ 
एतच्नश्षुष्यमायुष्यं शिरसः सर्वेरोगनुत्‌ । 

महानीलमिति ख्यात पलितप्नमनुत्तमम्‌ ॥ २७२ ॥ 


आदित्यभक्ताकी जड, काले वांसेकी जड, काली तुलसीके पत्ते, काले फूलोंके 
सणके पत्ते, भांगरे, मकोय, मुलेठी और देवदारुके दशा दश पल, पीपल, हरड; 
बहेडे, आँवले, रसौत, पंड्यारेका छिलका, मंजीठ, लोध, काली अगर, नील कमल, 
आमकी गुठली, काली मिदट्टीका कीच, कमलकी डण्डी, लाल चन्दन, नीलके पत्ते, 
भिलाबैकी गुठली, कसीस, मालिका, बावची, विजेसार, लोहचूर्ण, मैनफल, चित्तेकी 
छाल, पोहकरमल, अज्ञन वृक्षकी छाल, कुम्मेरके फल, कच्चे आम, जामुन इन 
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- जाओ 


। 


अध्याय २६. ] आषाटीकासहिता | ( १५८७ ) 


सबकी पांच पांच पल लेवे | इन सब ओषधियोंका कल्क बना बहेडेका तेल चार 
सैर, आमलेका रस १६ सेर इन सबकी मिलाकर लोहेके पात्रमें भर नित्य धूपमें 
53200 । जब संपूर्ण रस सूखकर तेलमात्र शेष रहे तो इस तेलकी छानकर 
ढ भरकर रक्खे । फिर रोगीके वमन विरेचन और शिरोबिरिचन करके शुद्ध 
देह होनेपर यह तेल पीने और नस्य कर्म तथा शिरमें मालिशके टिये प्रयुक्त करे 
तो नेत्नोंकी ज्योतिको और आयुको बढाबे तथा सब प्रकारके शिरोरोगको नष्ट करे । 
यह सहानीलतेल पलितरोग दूर करनेमे परमोत्तम कह है ॥ २१६५-२७२ ॥ 
प्रयोण्डरीकमधुकपिप्पलीचन्दनोललेः । 
कार्षिकैस्तैलकुडवों द्विएणामलकीरसः । 
सिद्धः सप्रतिमर्शः स्पात्सवेमगदापहः ॥ २७३ ॥ 
पंज्ारिकी छाल, मुलेठी, पीपल, लालूचन्दन, नीलकमल यह सब एक एक कष 
लेकर कल्क बनावे | तेल एक कुडव आँवलेका रस दो कुडव सबको मिलाकर तेल 
सिद्ध करे | इस तेलकी नस्य ओर शिरपर मालिशसे सब प्रकारके शिरोरोग दूर 
होते हैं ॥ २७३ ॥ 
क्षीरं पियालयश्याह्ने जीवकाद्ो गणस्तिलाः । 
रृष्णावक्के प्रलेपः स्थादरिहोमनिवारण: ॥ २७४ ॥ 
दूध, चिरौंजी, मुलैठी, जीवनीयगणकी दश औषधियें और काले तिलोंको पीसकर 
लेप करनेसे बालोंका हरापन और पीलापन दूर होता है ॥ २७४ ॥ 
यश्याह्तिलकिअल्कक्षीद्ममामलकानि च । 
बुंहयेदअयेचैतत्केशान्मूद्भलेपनस्‌ ॥ २७५ ॥ 
मुलैठी, काले तिल, कमलकी केसर, शहद और आँवले इन सबको पीसकर 
कैशोमें लेप करनेसे केश बढते तथा काले होते हैं ॥ २७५ ॥ 
प्चेत्सैन्धवशुक्ताम्लेरयश्वूर्ण सतण्डुलम्‌ ॥ २७६ ॥ 
तेनालिपत शिरः शुद्धमसिग्धमुषित निरि । 
तत्मातस्रिफलाधौत स्पात्कृष्णं मृदु मूेजम्‌ । 
अतशर्णो5म्लपिष्श्व रागः सत्रिफलो वरः ॥ २७७ ॥ 
सेंघानमक, सिरका, कांजी, लोहचूर्ण और चावलोंकों मिलाकर पकावे | पहिले 
शिरको स्वच्छ कर धो डाले परन्तु चिकनाईं न लगावे फिर इस पकायेहुए द्वव्यका 
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( १५८८ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान- 


लेप करे । दूसरे दिन प्रातःकाल भिफलेके जलसे शिरकों धो डाले तो शिरके बाल 
काले और नम होजाते हैं । इसके उपरान्त लोहचूर्ण ओर त्िफलेको कांजीमें पीसकर 
शिरपर लेप किया जावे तो केश उत्तम काले वर्णके होजाते हैं॥ २७६ ॥ २७७ ॥ 
अथ स्वरभेदाचाकित्सा । 
कीं वाबजस्घरभंगकी चिकित्सा । 
सर्पीष्युपारिभक्तानि स्व॒र्भेदेइनिलात्मके । 
तैलेश्वतुष्प्रयोगेश्व बलाराखामृताहयै: ॥ २७८ ॥ 
वातजानित स्वरभंगमें-भोजन करनेंके अनन्तर घृतपान करना चाहिये और बला- 
तेल अथवा रासनातेल या गुड्डची आदि तैल अथवा बला, रासना और गिलो- 


यका तेल या अवलेह अथबा चूर्ण या घृतका प्रयोग करनेसे वातजनित स्व॒रभंग दूर 
होता है ॥ २७८ ॥ 


बहितित्तिरिदक्षाणां पञ्चमूलश्तान्‌ रसानू । 
मायूरं क्षीरसर्पिवां पिबेत्‌ ज्यूपणमेव वा ॥ २७९ ॥ 
वातजानित स्वरभंगमें-मोर तीतर और मुर्गेका मांसरस लघुपंचमूलके क्वायमें सिद्ध- 
कर पिलाना हितकारी है। तथा मायूरघृत वा क्षीरघप्तृत तथा व्यूषणादिघृत पिलाना 
हितकारक है ॥ २७९ ॥ 
पित्तजस्वरभंगकी चिकित्सा । 
पैत्तिके तु विरेकः स्पातपयश्व मधुरश्वतस । 
[७ धकी७ [० ७ 5 सिद्ध ० 
सापंशंडाजावनी प वासा घत तथा ॥ २८० ॥ 
पित्तज स्वरभंगमे_विरेचनद्वारा शुद्धकर मधुरगणसे सिद्ध किया दूध पिलाना हित- 
कारक है तथा सर्पिगुंड और जीवनीयगणसे सिद्ध किया घृत और वासा आदि 


घृतका प्रयोग करना भी पित्तजनित स्वरभंगको दूर करता है ॥ २८० ॥ 
कफजस्वरभंगकी चिकित्सा । 


कफजे रवरभेंदे तु तीक्ष्ण मृद्धेविरिचनम्‌ । 
विरेकी वमने धूमो यवाज्नकटुसेवनस ॥ २८१ ॥ 
कफके स्वरभंगमें-तीएण मूद्ध॑विरिचन और कार्याबरेचन, वमन, धूमपान, यवाज्न 
जथा पीपल आदि चरपरे द्रव्योंका सेवन हितकारक है ॥ २८१ ॥ 
चबव्यभाडूस्येभयाव्योपक्षारमाक्षिकचित्रकान्‌ । 
लिह्याद्दा पिप्पलीपथ्ये तीक्ष्णं मद्यं पिबेच सः ॥ २८२ ॥ 
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-: - +जजिओिओ 
श्रध्याय २६. ] भाषाटीकासद्विता । ( १५८९ ) 


चव्य, भारंगी, हरड, सोंठ, मिर्च, पीपछ, जवाखार और चित्रकके चूर्णकों 
शहदमें मिलाकर चाटे अथवा पीपल और हरडकी झहदमें मिलाकर चांटे तथा 
तीक्ष्ण म्यका सेवन करे तो कफजानित स्वरभंग दूर होता है ॥ २८२ ॥ 
रक्तजस्वरभंगकी चिकित्सघा। 
रक्तज स्वरभंद तु सघृता जाइ्ूला रसा। । 
द्ाक्षाविदारीक्षुससाः सघृतक्षीद्शकैराः ॥ २८३ ॥ 
यचोक्ते क्षयकासप्ं तच् सवे चिकित्पितम्‌ । 


पिच्जस्वरभेद्घ शिरावेधश्व रक्तजे ॥ २८४ ॥ 
रक्तपित्तसे उत्पन्न हुए स्वस्भेद्मे घृतके साथ जंगलीजीवोंका मांसरस पिलाना 
चाहिये । तथा दाखका रस, विदारीकंदका रस या ईखका रस, घी, शहद और 
खांड मिला पिलावे । और क्षयकी खांसीको नष्ट करनेवाली सब प्रकारकी चिकैत्सा 
करे । तथा पित्तके स्वस्मेद्मं कहीहुई चिकित्साको करे । यदि रक्त दरषित हो तो 
फरत खुलाबे ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ 
खत्रिपावके स्वस्भेदका यत्न । 
सन्निपाते हिताः सर्वाः क्रिया न तु शिराविधिः ॥ २८५ ॥ 
सलिपातके स्वस्भेदमें सब प्रकारकी मिलीजुली चिकत्सा करनी चाहिये। 
परन्तु शिरामोक्षण कराना हितकारी नहीं ॥ ३८५ ॥ 
कुयांच्छेषेषु रोगेषु क्ियां स्वां सवां चिकित्सितामू । 
शेषेष्वादी च निर्दिश सिद्धों चान्‍्या प्रवक्ष्यते ॥ २८६ ॥ 
ऊर्ध्वजज्गगत जो और रोग हैं, उनमें दोषादि विचारकर बुद्धिपूषक चिकित्सा 
करना चाहिये। ऊध्वजज्युगत रोगेमिसे कुछ पहिले कहचुके हैं,वाकीको सिद्धिस्थानमें 
कहेंगे ॥ २८६ ॥ । 
अध्यायका उपसद्दार । बरितहन्मुदधस 
भवन्ति चात्र-वातपित्तकफ़ा नृणां वस्तिहन्मूदसंभया: । 
तस्माज्ञु स्थानसामीप्याद्धत्तेव्या वमनादिभिः ॥ २८७ ॥ 
मनुष्योके शरीरमें वात, पित्त और कफका प्रधान आश्रय-बास्‍्त, हृदय और 
मस्तक होता है । इसलिये स्थान, सामीप्य आदि विचारकर उनको वमनाददे द्वारा 
शुद्धकर चिकफेत्सा करनी चाहिये ॥ २८७ ॥ 


अध्यात्मछोको वातायैलॉको वातरवीन्दुमिः । 
| पीड्यते धार्यते चैव विकताविछतेसतथा ॥ २८८ ॥ 


6 (९-0. ॥& 5क्लाइचयों 0 ९86०॥9, /भा।ग।गाप, ।/॥260 09 53 20प्रात॑गाणा ए. 


( १५९० ) चरकसंडिला । [ चिकित्सितस्थान- 
जेसे-इस बाहरी जगतूमें वायु, सूर्य और चन्द्रमाके विक्ृत होनेसे जगत्‌ पीडित 
होता है और अस्क्ृत होनेसे सीम्यावस्थामें रहता है । इसी प्रकार इस अध्यात्मलोक 
अथोत्‌ शरीरके भीतर भी वात, पित्त, कफ विक्ृत होनेसे शरीरकों पीडित करते हैं 
और सोम्यावस्था्में रहनेसे शरीरको घारण और पालन करते हैं ॥ २८८ ॥ 
विरुद्धेरपि न त्वेते स॒णेप्नैन्ति परस्परस । 
दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥ २८९ ॥ 
जैसे-सांपका विष दूसरे सांपको व्यापक होकर नष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार 
वातादे दोष विरुद्ध गुणवाले होतेहुए भी परस्परके साक्म्य होनेसे एक दूसरेकी नष्ट 
नहीं करता ॥ २८९ ॥ 
तिमजानां रोगाणां निदानाकूतिभेषजस । 
विस्तरेण पृथग्दिष्ट त्रिमर्मीये चिकित्सिते ॥ २९० ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सि ० त्रिम्मीबचिकित्सित 
नाम पड़िंशोधध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस तिमर्मीयचिकरित्सानामक अध्यायमें वह्ति, हृदय और मस्तक इन तीन 
प्रधान मर्मोम होनेवाले रोगोंके निदान, लक्षण, ओषधि पृथक पृथक विस्तारपूर्वेक 
वर्णन कीगई हैं ॥ २९० ॥ 


इति श्रीमहारषिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियाल्वराज्यांतगतटकसाल- 
९ ५. 
निवासिवेद्यपन्चानन वेद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसा दन्या रूय- 
भाषाटीकायां त्रिमर्सीयश्विकित्सितं नाम पड़विंशोंडध्याय: ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो5ष्यायः। 
व 4 का 
अथात ऊरुस्तम्भविकित्तसितं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम ऊरुस्तम्भ चिकित्सित नामक अध्यायकी 5यारूपा फरते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आजन्रेयजी कथन करने लगे ॥ 
थ्रिया परमया बाह्या परया च तपःथ्िया ! 
अहान चन्द्रसूथ्योक््यां सुमेरुमिव पवेतम्‌ ॥ १ ॥ 


(९-0. गर 5क्ाशता 3०९8१९॥9, /क्षाशा, ंशा॥7९0 97 53 ए0प्रात॑भांणा 5.3 


- “हर. 


अध्याय २७, ] आषाटोकासद्दिता । (१५९१) 


वीधृतिस्मृतिविज्ञानज्ञानकीर्तेक्षमालयम्‌ । 
अम्निवेशों शुरु काले संशय परिपृष्ठवान्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन पश्चकर्माणि समस्ताने पृथक्तथा । 
निदिशन्यामयानान्तु संरवेषामेव भेष॒जम्‌ ॥ ३ ॥ 
सु कु ० अप 
दोषजो 5सत्यामयः कशिव्यस्पेतानि मिषग्वर । 
न स्थु) शक्तानि शमने साध्यस्य क्रियया ततः ॥ ४॥ 
जैसे प्रबल तेजयुक्त सूर्य और चन्द्रमासे सुमेरु पर्वत प्रवल कांतियुक्त होता है 
उसी प्रकार बरह्मतेज और तपके तेजसे परमकांतियुक्त, बुद्धि, धारणाशक्ति, स्पृति, 
ज्ञान, विज्ञान, कीर्ति और क्षमाके घर भगवान्‌ आज्रेयजीसे अमग्निविश समय पाकर इस 
प्रकार अपने संशयकों पूछने छगे कि है भगवन ! वमन, विरिचनादि पंचकर्म और 
उनसे रोगोंकी शान्ति तथा याधिनाशक चिकित्सा श्रीमानने विस्तारपुर्वंक प्रथम 
वर्णन कर दी है। परन्तु हे मिषग्वर ! जो साध्य होनेपर पंचकर्मादे सब क्रियाअकि 
करनेसे भी साध्य न होसके ऐसा कौनसा रोग है ॥ रै-४ ॥ 
अस्त्यूरस्तम्भ इत्युक्ते शुरुणा तस्प कारणम । 
सलिड्डमेषज भूयः पृष्टस्तेनानवीड्ुरुः ॥ ५ ॥ 
यह झुनकर गुरु कहने छंगे कि, ऐसा ऊरुस्तम्भ रोग है जो पंच कर्मोद्दारा शान्त 
नहीं होसकता फिर इसके विषयमें प्रघन करनेपर ऊरुस्तम्भनिदान, क्षण 


ओऔषधिको भगवान्‌ आभेयजी इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥ ५ ॥ 
ऊरुस्तंभके हेतु और सम्प्राप्ति । 


स्विग्धोष्णलघुशीतानि जीणाजार्ण समझ्नतः । 
इवशुष्कदपिक्षी रम्राम्यानू पौदका मिषे: ॥६॥ 
पिष्टव्यापन्नमद्याविदिवास्वमप्रजागरे: । 
लड्डनाध्यशनायासभयवेगविधारणेः ॥ ७॥ 
ख्ेहाच्वाम चित कोष्टे वातादीन्मेदसा सह । 
रुद्धाशु गौरवादूरू यात्यधोंगेंः शिरादिमि: ॥ ८ ॥ 
पूरयेत्सक्थिजंघोरु दोषो मेदों बलोत्कटः | 
अविधेयं परिसन्द जनपत्यल्पविकमम ॥ ९ ॥ 
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( १५९२ ) चरकर्सट्िता । [ चिकित्सितस्थान- 


भशसरासे गम्भीरे पूर्णे5म्बु स्तिमितं यथा । 
तिष्ठाति स्थिरमक्षो+यं तद्ददूरुगतः कफः ॥ १० ॥ 
चिकने, गर्म, भारी और शीतल द्वव्योका अधिक सेवन करनेसे, विषम भोजन, 

तथा भोजनपर भोजन करनेसते, अजीण्णमें भोजन करनेसे, द्रव, शुष्क, दही, दूध तथा 
आम्य, आनूप और जलसंचारी जीवोंके अत्यन्त सेवनसे, पिष् पदार्थके अत्यंत 
खानेसे, दूषित मथके पीनेसे, दिनमें सोनेसे, रातको जागनेसे, अत्यंत रूंघन करनेके | 
अनन्तर्‌ एकदम अधिक भोजन करनेसे, अधिक परिश्रम, भय और वेगोंको रोक । 
नेसे, और अत्यंत स्नेहपान करनेसे कोष्ठमें आम संचित होकर भेदयुक्त ही वात, 
पित्त, कफके मार्गको रोकनेसे भारी होजाती है फिर वह मेद्संयुक्त आम नीचेकों | 
गमन कर अधोगत शिराओं द्वारा ऊरु अथांत्‌ जांघोंमें प्रवेश होकर मेद्से बलवान | 
हुए दोष घोररूपसे नितम्ब, जंघा और ऊरुओंमें स्थित होजाते हैं । फिर नितम्ब, | 
जांघें और ऊरु, हिलने डुलनेसे रहित होकर क्रियाहीन और हुब॒ले होजाती हैं मैंस । 
महासरोवर परिपूर्ण होनेसे उसका जल स्थिरभावसे टिका रहता है उसी प्रकार ऊरू- | 
गत कफ स्थिरभावसे परिपण होकर टिका रहता है। ऊरुस्तम्भ आमदोष और । 
मेद्मिश्रित होनेसे प्रायः कफप्रधानही होता है ॥ ६-१० ॥ । 

गोरवायाससझ्लोचदाहरुक्सुततिकम्पनै: । | 

भेदरफुरणतोदेश्व युक्तो देहं निहन्त्यसूच्‌ ॥ ३१ ॥ | 

ऊरुस्तम्भमें शरीरका भारीपन, थकावट प्रतीत होना, जंघाका : संकोच, दाह, 

ऊरुओंमे तीज्र पीडा, जांघोंका सुच्सा होना, कम्पन, भेदूनकीसी पीडा, फंडकन 
और तोद्‌ यह हक्षण होते हैं । यह रोग बलवान होनेसे प्राणोंको नष्ट करदेता है१६ 

ऊरू श्लेष्मा समेदस्को दोषो द्वावाभिभुय तु । 


स्तम्भयेत्स्थेय्यशैत्याक्यामूरुस्तम्भस्ततस्तु सः ॥ १२ ॥ 
ऊरुस्तम्भ रोगर्भे कफ आर मेदकी प्रबछता होनेसे वात और पित्त हीन होजाता 
है । कफ और मेदकी स्थिरता और शीतलताके कारण ऊरुओंका स्तम्भ हो जाता 
है। इस लिये इस रोगको ऊरुस्तम्म कहते हैं ॥ १२ ॥ 
है ऊरुस्तम्भके पूर्वरूप । 
प्राय ध्याननिद्वातिस्तेमित्यारोचकज्वराः । 
लोमहष॑श छर्दिश्व जंघोर्वों: सदन तथा ॥ १३ ॥ 
ध्यानसा लगा रहना, निद्रा, स्तैमित्य, अरोचक, ज्वर, लोमहर्ष, छदी, जंघा और 
ऊरुओंका सुन्नसा होजाना यह ऊरुस्तम्भके पूर्व॑रूप हैं ॥ १३ ॥ 
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- --- जिओ 
अध्याय २७, ] भाषादीकासहिता। ( १५९३ १ 


वातशड्रिभिरज्ञानात्तस्प स्थात स्नेहनात्पुनः । 
पादयोः सदन सुप्तिः रुच्छादुदूरणं तथा ॥ १४ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोग्म वातव्यावि वा आमवातकी शैकासे अज्ञानवश मूर्ख वैध वात* 
नाशक स्नेहन द्वव्योंका प्रयोग करते हैं जिससे कफकी वृद्धि होकर भी रोग बढजाता 
है। तथा ऊरु और पांव सुन्नसे होजाते हैं । रोगी अपने पांवों और जांधोंकों बड़े 


कश्से हिला सकता है ॥ १४ ॥ 
ऊरुस्तम्भके लक्षण ! 


जड्डगेरुग्लानिरत्यथ शश्वचादाहवेदना । 
पदञ्व व्यथते न्‍्यरतं शीतस्पर्श न वेत्ति च ॥ १५ ॥ 
संस्थाने पीडने गर्त्यां चलने चाप्यनीश्वरः । 
अन्यनेयों हि संभग्नावुरुपादो च्‌ मन्‍्यते ॥ १६ ॥ 
जंघा और ऊरुओंमें अत्यन्त ग्लानि, सदा दाह, पीडा पेरके उठाने धरनेमें 
| अत्यन्त व्यथा प्रतीत होनी, शीतल स्पशका अनुभव न होना, रोगी पांदकी स्थिर - 
भावसे रख न सके और दबा न सके, पांवोंकी गति स्थिर न रहे, रोगी चलनेमें 
असमर्थ हो यदि दूसरा चलाए तो पांव और छुटने टूटे हुए मालूम हों ॥१६॥१६॥ 


ऊरुस्तम्भम साध्यालाध्य। 
यदा दाहार्तितोदा्ते वेपनः पुरुषों भवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भरतंदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऊरुस्तम्भ अधिक दिनका होनेसे बल पाकर दाह, पीडा, तोद और कम्पन आदि 
उपद्रवों सहित होनेसे रोगीकी मृत्यु करता है । अथोत्‌ ऊरुस्तम्भ असाध्य होजाता 


है और उपद्रवर्रहित नवीन ऊरुस्तम्भ साध्य होता है ॥ १७॥ 
ऊरुस्तम्भमें स्नेदनविरेचनादिका निषेध । 


तस्य न खेहन॑ कास्ये न वस्तिने विरेचनम्‌ । 
न चेव वमने यस्माचनल्रिबोधत कारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोगमें स्नेहन, वस्तिकर्म, विरिचन और वमन कभी भी नहीं कराने 
चाहिये । ।निन हेतुओंसे स्नेहन आदि नहीं कराने चाहिये उन कारणोंकी सुनो॥१८ 
बृद्धये छेष्मणो नित्य खेहन॑ वस्तिकर्म च। 
तत्स्थस्योदरणे चैव न समर्थ विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सेहन और वस्तिकर्म करनेसे अवश्यही कफकी बृद्धि होती हे और वमन बिरे- 
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दाता जी 


(१५९४ ) चरकसंहिता ! [ चिकित्सितस्थान- 


चनके करानेसे ऊरुस्तम्भका दोष उखडकर निकल नहीं सकता । इसालिये बिना 
आवश्यकता वमन विंरेचन कराना वृथा होता है ॥ १९ ॥ 

कफ कफस्थानग्त पित्तञ्व वमवात्सुखस्‌ । 

हत्तुमामाशयर्थों च संसनात्तावुभावषि ॥ २० ॥ 

पकाशयस्थाः सर्वे च वस्तिभिमूलानिरणयात्‌ । 

शक्णा न त्वाममेदोभ्यां स्तब्धा जड्नोरुसंस्थिताः ॥ २१ ॥ 


यादि कफ अपने स्थान आमाशयमें हों और पित्त अपने स्थानमे हो तो यह वमन 
बिरेचनद्वारा दोनों सुखपूर्वक निकल सकते हैं। आमाशयमें स्थितहुए कफ और 
पित्त छ्लंसनद्वारा सुखपूवेक निकल सकते हैं ओर पक्काशयमें स्थितहुए वायु अथवा 
वातादे तीनों दोष वस्तिकमद्गवारा सुखपूवंक जडसे निकल जाते हैं । परन्तु ऊरुस्तम्भ 
रोगमें जंघा और ऊरु आम और मेदसे स्ताम्भित होनेसे उनमे स्थित वात, पित्त 
कफ इन वमन, विरेचन, स्लेहन ओर वस्ति आदि उपायोसे निकल नहीं सकते | इस 
लिये ऊरुस्तम्भमें वमनादि शोधनक्रिया निष्फल होती हैं । और लेहन क्रिया कफ- 
मेदवर्द्धक होनेसे हानिकारक होती हैं ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
वातस्थाने हि ते शेत्याह्योः स्तम्माश्व तढ़ताः । 
न शक्याः सुखसुद्धत्तु जल निम्नादिव स्थलात्‌ ॥ २२ ॥ 
ऊरू ओर जंघा वायुका स्थान है । वायुकी शीतलछूताके कारण ही ऊरू और 
जंघाओंका स्तस्म होता है। जेंसे-नीचे गढेमेसे विना परिश्रम जल नहीं निकाला जा 
सकता, उसी प्रकार ऊरु और जंघा देहके नीचे भागमें हैं, उनमें [स्थित हुए दोष भी 
सहज ही नहीं निकाले जासकते ॥ १२ ॥ 
ऊरुस्तम्भकी चिकित्साका निर्देश । 
तस्प संशमन नित्य क्षपण शोषण तथा । 


युकत्यपेक्षी भिषक्कुष्यांदघिकत्वात्कफामयों: ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तम्भम संशमन क्रिया करना ही हितकारक है इसमें जिस प्रकार दोषका क्षय 
आऔर शोषण हो वही ऊरुस्तम्भमें संशमनीय चिकित्सा है । इसलिये वेद्यकों युक्ति 
यूबेक कफ ओर आमकी अधिकताको जीतना चाहिये ॥ २३ ॥ 
ऊरुस्तभम पथ्य । 
सदा रुक्षोपचाराय यवश्यामाककोदवान्‌ | 


क-.-->--++ 


१ जो द्रव्य आम और के प्रके मछको निकालनेवालय हो उसको स्लंसन कहते हैं । 
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अध्याय २७, ] भाषादीका सहिलता ! (१५९५ ) 


ध्५े ५ जप 

शाकरलवणेरबयाजलतेलोपसाधितेः ॥ २४ ॥ 

सुनिषण्णक निम्बाकैवेत्रा रग्यधपहवे: 

वायसीवास्तुकैरन्यैस्तिकेश कुछकादिमिः ॥ २५ ॥ 

क्षारारिध्प्रयोगाच हरीतक्यास्तथैव च | 

मधुदकस्य पिप्पल्या ऊरुस्तम्भविनाशनाः ॥ २६ ॥ 

रे ऊरुस्तम्भमें सदाही रूक्ष उपचार करना चाहिये। इसलिये रोगीकी यवके सत्त, 

शोक ( सांवा ) के चावलॉका भात और कोद्वका अन्न सेवन कराना चाहिये। और 
व्यक्षनके लिये लवण रहित जल आर तेलमें पकाये हुए श्ञाक देना चाहिये। चौप- 
तिया शाक, निबशाक, आकके पत्तोंका श्ाक तथा बेत, अमलतासके पत्र, मकोय, 
चथुवा, परवल और कड्डबे शाक तथा क्षार, अरिष्ट, हरड, शहद मिश्रित जल, पीपल 


यह सब हितकारक और ऊरुस्तम्भनाशक होते हैं ॥ २४-२६ ॥ 
ऊरुस्तम्भनाशक योग । 


समज्गं शाल्मलीं बिल्व मधुना सह ना पिबेत । 
तथा भीवेश्कोदीच्यदेवदारुनतान्यपि । 
चन्दन धातकी कुष्ठ तालीश बलद तथा ॥ २७ ॥ 
वाराहक्रान्ता, सेमलकी छाल और बिल्वकी छालके क्ाथकों शहदके साथ पीवे 
अथवा सरलकाए्ठ, नेत्रवाला, देवदारु ओर तगरका क्वाथ शहद मिलाकर पीवे । या 
रालचंदन, धावेके फूछ, कूड, तालीशपत्र ओर खसका क्वाथ शहद मिलाकर पीवे 
तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ २७ ॥ 


सुस्त हरीतकों लोधें पत्चक तिक्तरोहिणीस्‌ । 
देवदारु हरिद्रे द्वे वचां कटुकरोहिणीम ॥ २८ ॥ 
। पिप्पलीं पिप्पछीमूल सरल देवदारु च । 
। चव्यचित्रकमूलानि देवदारु हरीतकींमू ॥ २९ ॥ 
। भद्गदातक समूलाञ्व पिप्पलों पञ्च तानू पिबेत्‌ । 
सक्षौद्वानर्ड छोकोक्तान्‌ कल्कानूरुपहापहान्‌ ॥ ३० ॥ 
१-नागरमोथा, हरड, छोध, पह्मकाष्ठ और कुटकी | २-देवदारु, हल्दी, दार- 


हल्दी, वच्च और कुटकी। ३-पीपल, पीपलामूल, सरलकाष् और देवदारु । ४-चब्य, 
चित्रककी जड, देवदारू ओर हरड ।५-मिलावा, पीपछामूल और पीपलछ। इन आधे 
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का | 


(१५९९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-« 


आधे छोकोंम कहे पांच योगोंमेंसे किसी एक योगके कल्कको शहद्‌ मिलाकर पीनिसे 
ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ २८-३० ॥ 

शाक्लशं मदन दन्तीं वत्सकस्प फल वचाम्‌ । 

मूर्वामारग्वधां पाठां करझ्ज कुलकं तथा ॥ ३१ ॥ 

पिबेन्मधुयुत «० न 7२ 
ैन्मुयुत तुल्य॑ चूणे वा वारिणाप्छतम । 
सक्षोद्द दधिमण्ड वाप्यूरुस्तम्भाविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
करक्षके फल, मनफल, दनन्‍्ती, इन्द्रयव, और वच। मूर्वों, अमलतास, पाठला, 

करंजुएके फल और पखवल । इन दोनों योगोंमेंसे किसी एक योगका क्वाथ बना 


शहदामिला पीवे । अथवा इनका चूर्ण बना शहदयुक्त जलके साथ अथवा शहदयुक्त 
दधिमण्डके साथ पीबे तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ३१॥ ३२ ॥ 


मूर्वामतिविषां कुष्टे चित्रकं कटुरोहिणीस । 
पूर्ववद्दा पिवेत्तोये राजिस्थितमथापि वा ॥ ३३ ॥ 
मृववों, अतीश, कूठ, चित्रककी छाल और कुटकीका चूर्ण कर शहद मिले जलके 
साथ या इनका काथ बना शहद मिला पीबे ॥ अथवा इन सब औषधियोंको साय” 
काल जलमे भिगोदे ओर प्रातःकाल उस जलकों छान शहद्‌ मिला पीबे ॥ ३३ ॥ 
स्वर्णक्षीरीमतिविषां सुस्त तेजोवर्ती वचास्‌ । 
सुराह्न॑ चित्रक॑ कुष् पाठां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लेहयेन्मधुना चूर्ण सक्षोद्ध वा जलान्वितम । 
फ्लो व्याप्रनस हेम पिबेद्दा मधुसंयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिफलां पिप्पलीं सुस्त चव्यं कटुकरोहिणीस । 
लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुस्तम्भादितो नर: ॥ ३६ ॥ 
स्वर्णक्षीरी, अर्तश, नागरमोथा, चव्य, बच, देवदारू, चित्रक, कूठ, पाटला और 
कुटकीका चूर्ण शहद मिला चांटे । अथवा शहदयुक्त जलके साथ पीबे या प्रियंगु 
व्याघ्नखी और नागकेशरके चुणंकी शहद्‌ मिला पीवे। अथवा त्रिफला, पीपल, 
नागरमोथा, चव्य आर कुटकीका चूर्ण बना शहद मिला चाटे ती ऊरुस्तम्भरोंग 
दूर होता है ॥ ३४-३६ ॥ 
। अपतप्पणजश्वेत्स्पादोषः सन्तपयेद्धि तमू । 
३ 0भ् 
युक्‍त्या जाज्नलजेमासेः पुराणेश्रेव शालिमि: ॥ ३७ ॥ 
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अध्याय २७, ] भाषाडीकासहिता । ( १५९७ ) 


ऊरुस्तम्भमें अपत्र्पण करनेसे यदि रूक्षता उत्पन्न होजाय तो रोगीको संतर्पण 
।. करना चाहिये । जंगली जीवोंके मांसरसके साथ पुराने शालिचावलॉका भात सेवन 
करावे तो सन्तपेण हो ॥ ३७ ॥ 
रुक्षणाद्रातकोपश्चेन्निद्रानाशात्तिपूर्वक: । 
खेहस्वेदकमस्तत्र कार्य्यों वातामयापह: ॥ ३८ ॥ 
यदि रुक्षताके कारण ऊरुस्तम्भवाले रोगीकी निद्राका नाक होजाय और वायुका 


हल ९ अप 2० 


कोप होकर पीडा होने लगे तो स्नेह द्वव्योंसे वातनाशक स्वेदन करना चाहिये । 
अथवा वातनाशक स्नेहन और स्वेदन क्रिया करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

पील॒पर्णी पयस्या च राख्रा गोक्षुकको वचा । 

सरलागुरुपाठाश वैलमेमिविंपाचयेव। 

सक्षौद्यात्पसृत तस्मादअलिं वापि ना पिबेत्‌॥ ३९ ॥ 

मूवा, क्षीरकाकोली, रासना, गोखरू, वच, सरलकाष्ठ, अगर और पाठाके कल्फसे 

तेलकी सिद्ध करे | इस तेलको शहद्‌ मिलाकर दो पल अमाण पीवे तो ऊरुस्तम्भ 
शैगीकी रुक्षता दूर हो और ऊरुस्तम्भ भी शान्त हो ॥ ३२९ ॥ 

कुछ श्रीवेश्कोदीच्ये सरले दारु केशरम्‌ । 

अजगन्धाथ्वान्धा च्‌ तेल तेः साषपं पचेत्‌॥ ४० ॥ 

सक्षोद् मात्रगा तच्चाप्यूरस्तम्भादिंतः पिवेत्‌ । 

रक्षान्सुक्त ऊरस्तम्भात्ततश्व स विम्ुच्यते ॥ ४१ ॥ 

कूठ, श्रीवेष्टक, सुगन्धवाला, देवदारु, नागकेशर, अजवायन और असगंध इन 
सबके करकसे सरसोके तेल फी सिद्धकर उस तेलमें शहद मिला उचित माज्ञासे पीवे 
इसके पीनेसे ऊरुस्तम्भकी रूक्षता और ऊरुस्तम्भ दोनों दूर होते हैं ॥ ४०७४१ ॥ 
सेन्धघादि तैछ । 

द्वे पले सेन्धवात्पश्व शुण्ठया ग्रन्थिकचित्रकात्‌ । 

दे द्वे भहातकास्थीनि विशर्तिददे तथाढके ॥ ४३ ॥ 

आरनालालचेत्पस्थं तेलस्येतेरपत्यद्स्‌ । 

गृभस्यृरुपहा्शों ४र्िसवेवातविकारनुत्‌ ॥ ४ हे ॥ 


सेंघानमक २ पल, सोंठ ९ पल, वच * पल, चित्रक रे पल, भिलावेकी गिरियां 
२०, कांजी २ आढक, तेल एक प्रस्थ इन सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष 
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ा्रगा 9८. 


(१५९८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रहनेपर उतारकर छानलेबे । यह तेल सन्तानको देनेवाला तथा गृप्नसी, ऊरुस्तम्भ 
बवासीर और सब ग्रकारके वातविकारोंकों नष्ट करनेवाला है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
अष्टकट्वरतछ । 
पला/यां पिप्पलीमूलनागरादश्कट्रः । 
ध्््‌ रे 
तेंदप्रस्थ; समा दध्ना गधस्यूरुगहापह ॥ ४४ ॥ 
पीपलामूल एक पल, साठ एक पल, दहीका घोल ८ प्रस्थ, तेल एक प्रस्थ, 
द्ह्दी एक प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करें। इस तेलके पान करनेसे 
ग्रभ्नती ओर ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
इत्या।यन्तरसुद्दिष्टमूरुस्तम्भस्य भेषजस्‌ । 
लेष्मणः क्षपण लन्यद्ाह्मं श्रण चिकित्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार यह ऊरुस्तम्भरोगमें आभ्यन्तर अथात्‌ खानेकी औषधियोंका वर्णन 
कियाजाचुका अब ऊरुस्तम्भके कफको नष्ट करनेवाले बाहरी स्वेंद लेपादिकों घुनो 0 
वल्माकगा त्तका मूल करअस्प फले त्वचम्‌ । 
इष्टकानां ततश्रूणें: कृष्यादुत्साइन॑ भशम ॥ ४६ ॥ 
मूलेवाप्यश्वगन्धाया मलेरकेस्प वा भिषक्‌ । 
पु ९ रे रु 
पचुमदस्य वा पलरथवा दइवदारुण: ॥ ४७ ॥ 
भे ः ले 4 ३८ 
शड्सपपवल्मीकमृत्तिकासंयुतेभिषक्‌ । 
गाठउत्सादन कुण्याद्रुस्तम्भे प्रझपनमू ॥ 9८ ॥ 
सांपकी बम्बीकी मद्दी, करज्षकी जड और फल तथा खचा, ईंटका चूर्ण इन 
सबकी पीसकर ऊरुस्तम्भम जंघा और ऊरुओंपर खूब मालिश करे | अथवा अस- 
गन्धकी जडका चूण या पाढकी जडका चूर्ण अथवा देवदारुकी जडका चूर्ण या 
नीमकी जडका चूर्ण शहद, सफेद सरसों और सर्पकी बम्बीकी मिद्ठी मिला मिट्टी 
खूब मले तथा लेप करे तो ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ४६-४८ ॥ 


दन्तीद्रवन्तीसुरसास्षपेश्षापि बाद्धिमानू । 
तकोरीशियुस्ु॒रसविश्ववत्सकनिम्बजे: ॥ ४९ ॥ 
पत्रमलफलेस्तोयं श्रृतसुष्णञ् सेचनम्‌ । 
पिष्टा ससभेप मूत्रेड्ध्युषितं स्पातसलेपनम्‌ ॥ ५० ॥ 
दन्ती, द्रवंती, कांडीतुलसी और सफेद सरसोंकों पीसकर शहदमें मिला ऊरू- 
स्‍्तम्भर्म मर्दन करे तथा लेप करें। अथवा जयन्ती, सोंठ, काली तुलसी, सोहांजर्नके 
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भ्हा लिन क 3......% 5 (लाए ७७७७७ ७७ ाानााा भा भा 
अध्याय ३७, ] भाषाटदीकासहिता । ( १५९९ ) 


बीज, इन्द्रयव और नीमके पत्तोंका ऊरुस्तम्भम जांघों और ऊरुओंपर लेप करे। 
अथवा इन्हीं द्रव्योंको मूल, पत्र और फलोंसहित लेकर क्ाथ करे। उस गरम 
गरम काथसे जंघराओं और ऊरुओंका सेचन करे । अथवा इन्हीं द्रव्योंके पत्र, मूल, 
फलॉको और सफेद सरसोंको गोमूत्रमं भिंगोकर रात्रिभर रहने दे । प्रात/काल उसी 
गोमूजमें घोटकर गर्म गर्म लेप करे तो ऊरुस्तम्भ दूर हो ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
वृत्सकः सुरस कु४ गन्धास्तुम्बुरुशिग्ुकी । 
हिंखाकमूलवल्मीकमृत्तिका: सकुठेरुकाः ॥ ५१ ॥ 
दधिसेन्थवरसंयुक्त कार्य्यमेतेः प्रलेपनस । 
ऊरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जावता क्रमम ॥ ५२ ॥ 


इन्द्रयव, काली तुलसी, कूठ, असगन्ध, नेपालीधानियां, सुह्दांननेके बीज, हींसकी 
जडका छिलका, आककी जडका छिलका, सांपकी वम्बीकी मही और वनतुल्सीं 
इन सबको सेंधानमक युक्त कर दहीमें पीस ऋ्रमपर्वक लेप करे तो ऊरुस्तम्भ नष्ट 
।.. होता है ॥ ५१॥ ९३॥ 
श्योणाक खदिरं बिल्व बृहत्यों सरलासनों । 
शोभाखनकतको राशदंश्ासुरसाजंकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
अग्निमन्‍्थकरओौ च जलेनोलवाधथ्य सेचयेव । 
| प्रलेपो मृत्रपिष्रिवाप्यूरुस्तम्भानिवारणः ॥ ५४ ॥ 
सोनापाठाकी छाल, खैरका छिलका, बेठकी जडका छिलका, बडी कटेलीकी जड, 
सरलकाष्ठ, विजेसार, सुहांजनेकी छाठ, अरणी, गोखरू, सुरसा, तुलसी, अर्जक 
तुलसी, अग्निमन्थ, करंजुएके बीज इन सबका जलमें क्रायकर उस गम काथद्वारा 
जांघोंका सेचन करें । अथवा इन्हीं द्वव्योंको गोमृत्रमें पीसकर गर्म गर्म लेप करे तो 
ऊरुस्तम्भ दूर होता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
| कफक्षयार्थ सह्यड व्यायामेष्वनुयोजयेत्‌ । 
स्थलान्याक्रामयेत्कालं शकराः सिकतास्तथा ॥ ५५ ॥ 
प्रतारवेत्मतिस्रोतां न्दी शीतजलां शिवाम््‌ । 
। सर्व विमल शीतं स्थिरतोय पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 


१ शाक्‍्येज्विति पाठात्तरम्‌ । 
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(१६०० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कफके क्षीण करनेके लिये ओर रोगी सहनशक्तिवाला हो इसलिये रोगीको इधर 
उधर फिरनेका यथासमय परिश्रम कराना चाहिये । अथवा रोगीकी ऊंचे स्थानपर 
या कंकरोंके अथवा बालके ढेर पर चढावे। यादे उचित हो तो बल कालादि विचार 
कर निर्मेल जलवाली नदीकी धाराके आगेको तैरावे, अथवा निर्मल शीतल स्थिर 
जलवाले तालावमें बारबार तेरावे तो जंधा खुछकर ऊरुस्तंम दूर होता है ॥५५॥५६ 
तथा विशुष्के:स्य कफे शान्तिमरुग्रहो बजेत्‌ । 
छैष्मणः क्षपर्ण यत्स्थान्न च मारुतमावहेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तथा जिस प्रकार कफ शोषण होकर ऊरुस्तम्भकी शान्ति हो उस प्रकार चिकित्सा 
करना चाहिये । जिस क्रियासे कफका क्षय हो और वायु बढने न पावे वही ऊरु- 
स्तम्भरोगकी चिकित्सा है ॥ ५७ ॥ । 


तत्सवे स्वेदा कास्पमृरुस्तम्भस्य मेषजस । 
शरीरं बलमग्निश्व कास्येंषा रक्षता क्रिया॥ ५८ ॥ 
ऊरुस्तम्भरोगमें सदा ही सब प्रकार कफनाशक और वातकी शमन करनेवाली 
चिकित्सा शरीर, बल और अग्निकी रक्षा करतेहुए करना चाहिये॥ ५८ ॥ 
अध्यायक्का उपलहार । 
तत्र छोकः:-हेतुः प्राग्मपलिज्ञानि कर्मायोग्यत्वमेव च । 
द्विवेध भेषजओक्तम्रुस्तम्भाचिकित्सिति ॥ ५५ ॥ 
इति भीचरकसंहितायां चिकित्सितरथाने ऊरुस्तम्भचिकित्सितं 
नाम सप्तविंशोधध्यायः ॥ २७ ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमं एक छोक है कि, इस ऊरुस्तम्भचिकित्सत अध्यायमें 


ऊरुस्तम्भके हेतु, पूर्वरूप, लक्षण, पंचकर्मकी अयोग्यता तथा आभ्यन्तर और बाह्य 
दोनों प्रकारकी चिकित्साका वर्णन किया है॥ ५९॥ 
शति श्रीमहाषिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतमेतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
ऊरुस्तम्भचिकित्सितं नाम सर्प़विशोडध्याय: ॥ २७ 
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के उ 


व्ष्याय २८, ] भाषाटीकासटहिता । (१६०१ ) 


» अशाविश्ञोष्प्यायः । 


अथातो वातव्याधिचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानादेयः ॥ 


अब हम वातव्याधिचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आज्ेयजी कहने लगे ॥ 
चायुकी उत्कृष्टवा | 
वायुरायुबेल वायुवायुधोता शरीरिणामू । 
वायुविंश्वामिद से प्रभुवोयुश्व कीर्चितः ॥ ३ ॥ 
प्राणियोंके शरीरमें वायु ही आयु है, वायु ही बल ओर वायुही संपूर्ण विश्व है 
ओर वायु ही प्रशुनामसे उच्चारण कियाजाता है ॥ १॥ 
लेप 
अव्याहतगतियेस्प स्थानस्थः प्रकतो स्थितः । 
वायुः स्पात्सो5पिकं जीवेद्दीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें अव्याहतगति होकर अपने स्थानमें और प्रकृतिस्थ वायु 
रहता है वह मनुष्य रोगराहित और बलसंपन्न सी वर्ष जीता है ॥ २ ॥ 
वाशुके ५ भेद्‌ । हैः 
प्राणोदानसमानाख्यव्यानापाने: स पद्मथा | 
देह तन्‍्त्रयते सम्यक्स्थानेष्वव्याहतथ्वरन्‌ ॥ रे ॥ 
प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान इन भेदोंसे वायु पांच प्रकारका होता 
है । यह पांच प्रकारके वायुही अपने अपने स्थानोंमें अव्याहतगतिसे रहतेहुए देहका 


पालन पीषण ओर रचनाको करते हैं ॥ ३ ॥ 
प्राणवायुके स्थान और कर्म । 


स्थान प्राणस्य शीर्षोरःकर्णजिद्वाक्षिनासिकाः । 
हीवनक्षवथूद्वारश्वासाहारादिकर्म च ॥ ४ ॥ 
प्राणवायु-शिर, छाती, कण्ठ, जिद्ठा मुख और नासिकामे रहता है, थूकना, छींक, 


उद्धार, खास और आहारका ग्रहण करना आदि प्राणवायुके कम हैं॥ ४ ॥ 
उदानवायुके स्थान व कम | 


उदानस्य पुनः स्थान नाभ्युरः कण्ठ एव च | 
वाक्प्रवृत्तिः प्रयतोजोबलवर्णोदिकर्म च ॥ ५ ॥ 


ण्प्‌ 
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<<# १-22 पल 


(१६०२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रीरकी मे 


उदानवायु-नाभि, हृदय और कण्ठमें निवास करता है और बोलना, शरीरकी चेश 
आदि प्रयत्त तथा ओज, बल और वणण आदिकोंकी बृद्धि करना इसका कम है॥५॥ 
समानवायुक स्थान व कृम । 
स्वेददोषाम्बुवाहानि खोतांसि समधिष्ठितः । 
अन्तरस्रेश्व पाश्वैस्थः समानो$ग्रिबलप्दः ॥ ६ ॥ 
स्वेदवाही दोषवाही. और जलवाही स्लोत समानवायुके स्थान हैं। पांच प्रकारकी 
अग्नेके समीप रहकर अश्निके बलको बढाना यह समानवायुके कर्म हैं॥ ६ ॥ 
व्यानवाघुका स्थान व कम । 
देहं व्यामोति सबे तु व्यानः शीघ्रगतिन्रेणास्‌ । 
गतिप्रसरणाक्षेपनिमेषादिकिया सदा ॥ ७ ॥ 
व्यानवायु-संपूर्ण देहमें व्याप्त हे और शीघ्रगम्नशील है | इस वायुसे ही मनु- 
ष्योंकी गाति, प्रसारण, आक्षेपण और निमेष आदि क्रिया होती हैं ॥ ७ ॥ 
अपानवायुक स्थान व कृम । 
वृषणो वरित मेढ्श्व नाशयूरू वेक्षणो र॒दम । 
अपानस्थानयन्त्रस्थः शुक्रमृत्रशक॒त्कियः ॥ ८ ॥ 
सजत्यात्तवगर्भो च युक्ताः स्थानस्थिताश्व ते । 
स्वकर्म कुवते देहों धास्य॑ते तेरनामयः ॥ ९ ॥ 
दोनों वृषण, वस्ति, मेढ़ू ( लिंग ), नाभि, ऊरु, वक्षण और गुदा यह अपानवा* 
युके स्थान हैं । तथा मलाशयकी अंतडी अपानवायुका प्रधान स्थान है । वि, मृत्र 
मर ओर वायुका त्याग करना तथा मासिक ऋतु ओर गर्भका परित्याग करना 
इसका काम है। यह पांचों वायु अपने अपने स्थानमें स्थित और यथाप्रमाण रह* 
तेहुए अपने अपने कार्यको करते रहते हैं । यह वायु ही प्रकृतिस्थ रहनेसे शरीरको 
नीरोग और धारण करते हैं ॥ ८ ॥९॥ » 
विकृतवायुके कर्म । 
विमागरथा द्ययुक्ता वा रोगेः स्वस्थानकर्मजे: । 
शरीर पीडयन्त्पेते प्राणानाशु हरन्ति वा ॥ ३० ॥ 
यह पांचों वायु विमागंगामी होने, अर्थात्‌ अपने अपने स्थानकों छोडकर अन्य- 
स्थानमें गमन करनेसे, अथवा विहृतगति होनेस अपने अपने स्थानोंमें अपने अपने 
कर्मों द्वाराअनेक रोंगोंको उत्पन्न कर शरीरका पीडन करते हैं तथा शरीरका 
नाद करते हैं ॥ १० ॥ . 
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अध्याय २८, ) भाषाटीकासदहिता | (१६०३ ) 


संख्यामप्यतिवृत्तानां तजानां हि प्रधानतः । 
अशीतिनंसभेदाद्या रोगाः सूत्रे निदर्शिताः ॥ ११ ॥ 
तालुच्यमानान्पर्याये: सहेतृपकरमाञ्छणु । 

केवर्ल वायुमुद्दिश्य स्थानभेदात्तथावृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सूत्रस्थानमें वातजनित असंरूय रोगोम अस्पी प्रकारके प्रधान रोगोंका नस आदि 
मेदसे वर्णन कर आये हैं । अब पर्यायक्रमसे उन वातव्याधियोंके हेतु ऑर चिकि- 
त्साका वर्णन करते हैं । केवल वायुका उद्देश कर स्थानभेद्स और आवृतवायुके 
विषयको जिस प्रकार हम कहते हैं उसे सुनी ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
वातव्याधियोंके देतु । 
रूक्षशीताल्पलब्वन्नव्यवायातिप्रजागरे: । 
विषमादुपचाराज्च दोषासकस्रवणादति ॥ १३ ॥ 


6  6. 


लद्बनप्लवनात्यध्वन्यायामातिविचेश्तिः । 
धावूनां संक्षयाचिन्ताशोकरोगातिकर्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुः्खशब्यासनात्को घाहिवास्वमाडयादापि । 
वेगसन्धारणादामादमिषातादभो जात । 
मर्माघाताइजोट्टा श्शीघ्रयानावतंसनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
देहे खोतांसि रिक्तानि पूरायेत्वाईनिलो बली । 
७ ० ० 8, ले हे 
कराति वावधानू व्याधीन्‍्सवाड्रेंकाइसाशभ्तानू ॥ १६ ॥ 
रूक्ष, शीतल, अल्प और हलके अन्न पानके सेवनसे, मैथुन, राज्रिमं अधिक 
जागरण, वमनादि पांचकर्ममें विषम उपचार होना, अत्यंत मल निकालना, रक्त- 
ज्लाव, अत्यंत लंघन, अत्यंत जलमे तैरना, आधिक भ्रमण, अधिक व्यायाम, अत्यंत 
शारीरिक चेश, धातुओंका क्षय, चिन्ता, शोक, व्याथि आदितते अत्यंत कृश होना, 
बेंगोंका धारण करना, अजीर्ण, अभिधात, भोजन न करना, मर्मस्थानमें चीट लगना, 
हाथी, ऊंट और घोडा आदि शीघ्र गमन करनेवाली सवारीपर चढना, या इन 
हाथी, घोडे आदिको रोकनेका यत्न करना अथवा इनके साथ भागना या इनके 
ऊपरसे गिरजाना आदि कारणोसे देहके संपूर्ण स्रोत खाली हो जाते हैं ॥ उस समय 
बढाहुआ वायु अवकाशको पाकर उन छिद्रोमें प्रवेश कर सबोगसंश्रित रोग अथवा 
एकांगगत अनेक प्रकारकी व्याधियोंकों उत्पन्न करता है ॥ १३-१६ ॥ 
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( १६०४१ चरकसंहिता । ( चिकित्सितस्थान- 
[छूप और अपाय | 
. अव्यक्त लक्षण तेषां पूर्वेरृपमिति स्मृतम । 
आत्मरूप तु तद्॒यक्तमपायों छघु॒ता पुनः ॥ १७ ॥ 
वातव्यावियोंके अव्यक्त अथोत्‌ अप्रगटलक्षणोंकों उनके पूर्वरूप कहते हैं वायुके 
चलस्वभाव होनेसे वातव्याधिके लक्षणोंका व्यक्त होना, कभी अपगत होना और कभी 
अल्प होना यह सब रूपमें आजाते हैं। अथवा चलस्वमावके कारण व्यक्तलक्षणोंका 
फिर अभाव होना व्याधिका लघुत्व है सर्वया अमाव नहीं है ॥ १७ ॥ 
_#पितवायुके कर । 

सड्डगेच: प्रवेणां स्तम्भो भेदों४स्थिपवेणामापि । 

लोमहषेः प्रलापश्व पाणिप्ृष्ठाशिरोग्रहः ॥ १८ ॥ 

खाज्यपाइलयकुब्जत्वं शोषो5ज्रागनामानिद्ता । 

गभशुकरजोनाशः स्पन्‍दन गातजसुप्तता ॥ १९ ४ 

शिरोनासाक्षिजत्रुणां ग्रीवायाश्रापि हुण्डनस । 

भेदस्तोदार््िराक्षेपो मोहशआायास एवं च ॥ ३२० ॥ 

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितों:निलः । 

हतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्तत्‌ ॥ २१ ॥ 

से वायुके यह लक्षण होते हैं । जेसे-संधियोंका संकोच, स्तम्भ, हडफूटन, 

व्रभद्‌, रामहर्षे, अण्टसण्ट बकना, पाणिग्रह, पीठका जकडजाना, शिरोग्रह, खंज, 
पंगुता, कुबडापन, अंगशोष, निद्रानाश, गर्भनाश, शुक्रनाश, रजोनाश, कडकना, 
अंगाका सुन्न होजाना, मस्तकविकृति, नासा, नेत्र, ऊरध्वजज् और गरदनका टेढा 
होजाना, भेद तोद, झूल, आशक्षेप, मोह, श्रम प्रतीत होना ओर इसी प्रकारके 


अन्यान्य उपद्रव होना यह कुपित वायुके कम हैं। हेतु ओर स्थानीवशेषसे वातव्या- 
घियोंमें भिन्नता होती है ॥ १८-२१॥ 


हर कोष्ठाश्रितकुपितवातके कम । 
तत्र कोष श्रिते दुष्टे निग्रहो मृत्रवचेसो: । 
अप्नहद्रोगस॒ल्माशैपाश्वेशूलञ्व मारुते ॥ २२ ॥ 


मूज ओर मलका विबंध, अप्नरोग, हद्गोग, गुल्मरोग, बवासीर और पार्श्रपीडा 
बह कोष्ठाश्रित कुपित वायुके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ 
खवॉगगत कुपित घायु व ऊकवा | 


सर्वाज्ञकुपिते वाते गात्रस्फुरणभमञजनम्‌ । 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासहिता । ( १६०५ ) 


...वैदनामिः परीताश्व फुरन्तीवास्प सन्‍्धयः ॥ २३ ॥ 
सवांगस्थित वायु कुपित हो तो अंगॉर्मे स्फोटन, सब अंगोंका कडकना, भेदन- 
कीसी पीडा, संपूर्ण संधियोंका वेदनासे फटनासा प्रतीत होना यह लक्षण होते हैं॥ २३॥ 
भू गुद्र्थ कुपित वातके छक्षण | 
ग्रहो विष्मृतरवातानां शूलाध्मानाश्मशकरा: । 
कु जद्बोरुत्रिकपात्यूधरोगशोषौ सुदे स्थिते ॥ २४ ॥ 
गुदामें स्थित वायु कृपित होजाय तो मल, मूत्र तथा अधोवायुका विबंध झुल, 
अफारा, पथरी, शर्करा और जंघा, ऊरु, जिकस्थान, पैर तथा पीठमें अत्यंत पीडा 
और श्ोष यह लक्षण होते हैं ॥ २४ ॥ 
आमाशयस्थ कुपित वातके छक्षण । 
हजन्नाभिपाश्थोदररुकृतृष्णोदारविषूचिका: । 
कासः कण्ठास्यशोषश्व श्वासश्वामाशयस्थिते ॥ २५ ॥ 
आमाशयस्थ वायु कुपित होय तो हृदय नामि, पार्श्व और उद्रमें पीडा, प्यास, 
उद्शार, विषाचिका, खांसी, कण्ठ और मुखका सूखना तथा श्वास यह लक्षण होते हैं॥ 
पक्काशयस्थ कुपित वायुके लक्षण | 
पकाशयस्थो<न्त्रकूज शूलाटोपों करोति च। 
ठच्छमृत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनामू । 
पक्काशयगत वायु कुपित होय तो अंत्रकूजन, झूल, आदोप, -मृत्रकृच्छू, मलकी 
कठोरता, अफारा और 'त्रिकस्थानमें पीडा यह लक्षण होते हैं ॥' 
श्रोत्रादिइृद्वियगत कुपित बातके कमे । 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुष्योद्‌ दृष्समीरणः ॥ २६ ॥ 
यादे श्रोजादि इन्द्रियगत वायु कुपित हो तो इन्द्रियोंका नाश करता है ॥ २६ ॥ 
त्वचागव कुपित वातके क्षण । 
लवगूक्षा स्फुटिता सुप्ता छशा रूष्णा च तुबते | 
आतमन्यते सरागा च पर्व॑रुक्‌ त्वक्स्थितेईनिले ॥ २७ ॥ 
ल्वचागत वायु कुपित होय तो त्वचा रूक्ष, फटीहुईसी, सुन्न, कृश, काली, तोद- 


युक्त, तनीहुइंसी या लालव्णकी होती है । तथा पर्वोर्मे पीडा होती है ॥ २७ ॥ 
रुघधिरगत कुपित वातके छक्षण | 


रुजर्तावाः ससन्‍्तापा वैवण्य ऊशता&रुचिः । 
गात्रे चारुंषि भुक्तस्प स्तम्माश्वासग्गते_निले ॥ २८ ॥ 


४ कि रो हुँ 
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( १६०६ ) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्थान- 


रुधिरगत वायुके कुपित होनेसे-तीव पीडा, सन्ताप, विवर्णता, कृशता, अरुचि 
शरीरम अरूषिकानामक छोटी २ फुन्सियोंका होना, भोजनके अनन्तर शरीरका 
स्तन्धसा होजाना यह लक्षण होते हैं ॥ २८ ॥ 
मांछमेदगत वायुके कृक्षण । 
स॒र्वेड्ू तुबते त्यर्थ दण्डमुष्टिहतं यथा । 
सरुक्‌ श्व्तितमत्यर्थ मांसमेदोगते5निले ॥ २९ ॥ 
मांस और मेदगत कुपित वायुके होनेसे-अंगोंमें भारीपन, दण्डों और सुकझ्नोंके 
मारनेकी सी पीडा प्रतीत होना, अत्यन्त झूल और अधिक थकावट अतीत होना 
यह लक्षण होते हैं ॥ २९ ॥ 
मज्जागत कुपित वातके लक्षण । 
भेदोस्थिप्णां सन्धिशूल मांसबलक्षयः । 
अस्वमः सन्‍्तता रुक्‌ च मजास्थिकुपितेईनिले ॥ ३० ॥ 
मज्ञागत वायुके कुपित होनेसे-अस्थि, पे ओर सन्धियोमे झूछ, मांस और 
बलको क्षाणता, नेद्रानाश, निरन्तर पीडा होती है । यही अस्थिगत कुपित वायुके 
भी लक्षण हैं ॥ ३० ॥ 
झुक्रगतकुपित वातके छक्षण । 
क्षिप्रं मुअ्ति बन्नाति शुक्र गर्ममथापि वा । 
विकृतिं जनयेच्चापि शुकस्थः कुपितो 5निलः ॥ ३१ ॥ 
झुक्रगत कुपित वायु होनेसे-वीर्य शीघ्र निकल जाता है तथा गर्भ गिरजाता है, 
अथवा विक्ृत गर्भ होता है, या शुक्र और गर्भ रुकजाते हैं यह लक्षण होते हैं ३१ 
कर स्नाशुगत वातके छक्षण । | 
सवाक्कादुरागांश्व कुप्पोत स्नायुगतो निलः । 
बाह्याभ्यन्तरमायाम खट्ठिं कुब्जखमेव च.॥ ३२ ॥ 
स्नायुगत कुपित वायुसे-स्वागोंका जकडजाना अथवा पक्षाघात आदि एकांग- 
रोग होना,चाह्यययाम या अन्तरायाम,खल्ी ओर कुचडापन यह रोग उत्पन्न होते हैं रे २ 
शिरागत कुपित वातके छक्षण । 
शरीर मन्दरुक शोफे शुष्यति स्पन्दतेईपि वा । 
सुप्तास्तन्‍्व्यों महत्यों वा शिरा वाते शिरागते ॥ ३३ ॥ 
शिरागत वायुके कुपित होनेसे-शरीरम मन्द मन्‍्द पीड़ा, सूजन, दरीरका सूख- 
जाना, फडकना ओर संपूण शिराओंका सुन्न, पतली अथवा मोटी होजाना यह 
लक्षण होते हैं ॥ ३२ ॥ 
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अध्याय २८. ] भाषाटीकासहिता । (१६०७ ) 
संधिगत वातके लक्षण । 
वातपूर्णदर्तिस्पर्शः शोथः सन्धिगते४निले । 
प्रसारणा कुश्वनयोरप्रवृत्ति:ः सवेदना ॥ ३४ ॥ 
सम्धिगत कुपित वायुसे संपूर्ण सन्धियें वायुसे पूर्ण मसकके समान स्पर्श प्रतीत 
हों और सूजीहुई हों तथा संधियोंका फेंलना और संकोच बन्द होजाय तथा सन्धि- 
यो अत्यन्त पीडा हो ॥ ३४॥ 
अद्धांगगत ( अर्दित ) वात्तके छक्षण | 

अतिवृद्धः शरीराद्धमेक वायु: प्रषयते । 

यदा तदोपशोष्यासगबाहु पादश जाहु च ॥ ३५॥ 

तस्मिन्‌ सट्ढोचयत्यर्द सुख जिल्लं करोति च । 

वकीकरोति नासाभश्रूललाटाक्षिहनूस्तथा ॥ ३६ ॥ 

ततो वरक्र वजत्यास्थे भोजन वकनासिकस । 

स्तब्घं नेत्र कथयतः क्षवथुश्व निगुद्यते ॥ ३७ ॥ 

दीना जिह्मा ससुस्क्षित्ताइवला सजते चास्प वाकू । 

दन्‍्ताअलन्ति बाध्यन्ते भ्वणों मिद्यते स्वर: ॥ ३८ ॥ 

पादहस्ताक्षिजड्रोरुशंखभ्वणगण्डरुक्‌ू । 
| ५ 5-२5 ९0 
| भर्ड तस्मिन्सुखार्दं वा केवले स्पात्तदादितम ॥ ३९ ॥ 
। जब वायु अत्यन्त वृद्धिक्ो प्राप्त हो शरीरके वाम अथवा दृक्षिण आधे अंगमे प्रवेद् 
|... करती है तब उस आधे अंगका रक्त भुज्ञा,, पांव और घुटनेको संकुचित कर उसी 
| ओरके आधे मुखको भी टेहा कर देता है उससे नासा, झ्लू ( भोहैं ) ललाट, नेत्र 
|. और ठोडी भी ठेही होजाती हैं, जब वह मनुष्य भोजन करने लगता है तो मुखमें 
भोजन डालते समय उसका मुख और नाक विशेषरूपसे टेढा प्रतीत होता है । बोलते 
समय नेत्र स्तब्ध होजाते हैं ओर यह मनुष्य छींक नहीं ले सकता । जीभ दीन ओर 
बाहर निकठीसी प्रतीत होने लगती है । तथा इसकी वाणी दुर्बल हे अथवा बन्द 
होनाती है। दांत अपने आप चलायमान अथांत्‌ शब्द करने लगते हैं । कान सुन- 
नेसे बन्द होजाते हैं स्वर भिन्न होजाता और पांव, हाथ, नेत्र, जंब्ना, ऊरू कनपटी 

गुद्य स्थानमें पीडा होने लगती है। यह रोग संप्रण शरीरके आधे भागमें होय. 

तो इसको अद्धोगवात ( फालिज ) कहते हैं यादे फेवल आधे मुखमेही होय तो 
इसको अदित रोग ( लकवा ) कह्दते हैं ॥ ३९-३९ ॥ 
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(१६०८ ) चरकसंदिता | [ चिकित्सितस्थान- 


! म्न्यास्तंभ । 
मन्ये संभरित्य वातो 5न्तयेदा नाडीः प्रपद्मते । 
मन्यास्तम्मं तदा कुष्योदन्तरायामर्सज्ञितमू ॥ ४० ॥ 
मन्‍्या (गलेके दोनों ओरके पाश्चेभाग ) में कृपितहुआ वायु मन्याकी नाडियेंके 


भीतर प्राप्त हो मन्‍्याकोी नीचे जकड देता है इसकी अन्तरायाम मन्यास्तम्भ कहते हैं॥ 
अंतरायाम और बद्रियामके छक्षण । 
अन्तरायस्पते ग्रीवा मन्‍या च स्तक्यते भुशम्‌ । 
दन्तानां दंशन लाला पृष्ठाक्षेपः शिरोग्रहः ॥ ४१ ॥ 
जुम्भावदनसज्ञश्वाष्यन्तरायामलक्षणम्‌ | 
इत्युक्तरत्वन्तरायामो बहिरायाम उच्यते ॥ ४२ ॥ 
गर्दन भीतरकी ओरको सखिंचकर स्तब्ध होजाय, ऊपरके दांत नीचेंके दांतसें 
जुटजांय, लार गिरनेलगे, पीठके भीतर खिचाव प्रतीत हो, मस्तकका स्तम्भ होजाय, 
जँभाई ओर मुखका बन्द होजाना यह अन्तरायामके लक्षण हैं । अब बहिरायामके 
लक्षणको कहते हैं ॥ ४१ ॥ ४२१॥ 
धलुस्तंभके लक्षण । 
पृष्ठ मन्याश्रिता बाह्याः शोषायित्वा शिरावलीः । 
भितः कुष्पोद्धनुस्तम्मं बहिरायामसंज्ञकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
. चापवन्नाम्यमानस्य पृष्ठतो नीयते शिरः । 
उर उत्त्षिप्यते मन्‍्या स्तब्धा ग्रीवा च मृद्यते ॥ ४४ ॥ 
ः दन्तानां दंशन जृम्भा लालाखावश्व वाग्यहः । 
. जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति ॥ 2५ ॥ 
पृछ्ठाश्रित वायु मन्याश्रित बाहरकी शिराओंको सुखाकर बहिरायाम नामक धनु> 
स्तम्भ रोगकी प्रकट करता है। उसके ये लक्षण होते हैं । जेसे-शरीर पीठकी ओरकों 
धनुषके समान टेढा होजाय, मस्तक पीठकी ओर झुकजाय, छाती ऊपरको उठआवे, 
दोनों औरकी मन्‍या जकडजावें, गदन मली हुइके समान प्रतीत हो, दोनों ओरके 
दांत आपसमें मिलजांय, जंभाई, छारका बहना, वाणीका रुकजाना यह लक्षण 


होते हैं । यह रोगविशेष बलवान होनेसे रोगीको मारडालता है, अथवा पूर्णवलवान्‌ 
होनेसे अंगोंको विकल करदेता है॥ ४३-४५ ॥ 
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अध्याय २८. ] भाषाटीकासद्विता । (१६०९ ) 


हलुस्तंभ । 
हनुमृले स्थिते बन्धात्संसयत्यनिल्ों हनुम्‌ । 
विवृतास्पत्वमथवा कुष्योत्संवृतमाननम्‌ ॥ 29६ ॥ 
हलुयहश्व संस्तत्य हलु संवृतवक्ताम । 
हलुमूले स्थितो वायुः करोति बहुकष्टदमू ॥ ४७ ॥ 
हनु ( ठोडी ) की जडमे प्राप्त हुआ कुपित वायु ठोडीके बंधनोंकी शिथिल करके 
मुखको खुला या बन्द ही रखकर हलुकों स्तब्ध करदेता है। ठोडी स्तन्ध होजाय, 
मुख मिचाहुआ बन्द्‌ रहजाय, गलेकी नर्स तनजांय तथा अत्यंत पीडा हो इत्यादि 
कृष्टकारक लक्षण हीते हैं। इस रोगको हनुस्तम्भ अथवा हनुग्रह कहते हैं।४६५॥४७॥ 
आक्षपकक लक्षण । ; 
मुहुराक्षिपाते छुद्धो गात्राण्याक्षेपकों ईनिलः । 
पाणिपादश्व संशोष्य शिराः सल्लायुकण्डरा: ॥ ४८ ॥ 
वायु संपूर्ण शरीरमें कुषित होकर अंगोंको इधर उधर बारंबार फेंके या भीतरी 
कंपनसा प्रतीत हो हाथ, पांव, शिरा, स्नायु और कण्डरा सूखजावें। यह आश्षै- 
पक वायुके लक्षण हैं ॥ ४८ ॥ मु 
दण्डापतान करके छक्षण । 
पाणिपादशिर:पृष्ठभोणीः स्तानाति मारुतः । 
दण्ड वृत्सतब्धगात्रस्य दण्डकः सो&नुपकमः ॥ ४९॥ 
कुपितहुआ वायु हाथ, पांव, मस्तक, पीठ और नितम्बोंकी जकडकर रोगीको 
डण्डेके समान तानकर जकड देंवे । उसको दण्डापतानक अथवा दण्डक कहते हैं॥४९ 
इसकी अखाध्यता । 
स्वस्थः स्यादर्दिताद्यानां सुहुर्वेगागम गते । 
पीड्यते पीडनेस्तेस्तैर्िषगेतान्विवर्जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
आर्दित आदि संपूर्ण वातव्याधियोंमें रोगोंका वेग बारंबार बलपूर्वक आना और 
बारंबार शान्त होजाना,, रोगका वेग चलेजानेपर संपूर्ण शरीर स्वस्थ ( नीरोग ) 
पतीत होना और फिर वेग आनेपर अत्यन्त पीडित होना इस प्रकार जिस रोगीपर 


बारंबार वातव्याथिका दौरा होता हो वैद्य उस रोगीको त्याग देंवे ॥ ५० ॥ 


पक्षाघात, एकांग और खर्वोग वातव्याधिके लक्षण । 
हत्वैक मारुतः पक्ष दक्षिणं वाममेव वा । 
कुष्याचेशानिवात्तिं हि रुज॑ वाकस्तम्भभेव च ॥ ५१ ॥ 
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(१६१०) चरकसंहिता । [ चिकित्तितस्थान- 


गृहीत्वा वा शरीराद्ध शिराः ख्ायु विशोष्य च। 
पाद संकोचयत्येक हस्त॑ वा तोदशूलनुत । 
एका ड्रोगं त॑ विद्यात्सवाड़ सर्वेदेहनम्‌ ॥५२ ॥ 


वायु कुपित होकर शरीरके दक्षिण अथवा वाम ओरके आधे भागको स्तब्ध 
अथवा निश्चेष्ट कर देवे जिससे उस आधे पक्षमें पीडा हो, या पीडा भी प्रतीत न हो 
तो इसको पक्षाघात कहते हैं । अथवा आधे शरीरकी शिरा और स्नायुओंको सुखा- 
कर एक पांवकी अथवा एक हाथको झूलरहित और सुन्न बनादेवे । अथवा सुखा 
देंवे तो उसको एकांगरोग कहते हैं और संपूर्ण शरीरमें कुपित वायु सवीगोंको आहत 
करदेवे तो उसको सवोग रोग कहते हैं ॥ ५१॥५२ ॥ 
गृघरसीरोगके छत्तण । 

स्फिक्पूवाकटिपृष्ठौरुताठुजड्जापदं क्रमात्‌ ॥ ५३ ॥ 

गृधसीः स्तम्भरुक्तोदेगृंह्माति सपन्दते सुहुः 

वाताद्गातकफानन्द्रागोरवारोचकान्विता ॥ ५४ ॥ 


वायु प्रथम दोनों नितम्बोमे झूल, स्तम्भ और तोदकों उत्पन्न करे फिर ऋमसे 
कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जांघ और पांवोंमें प्राप्त होकर स्तम्भ, झूलादि उत्पन्न करें 
उसको ग्रध्नसी रोग कहते हैं । ग्रध्सी रोग वायुसे अथवा वात कफसे उत्पन्न होती 
है। इसमें तन्द्रा, भारीपन और अरुचि यह लक्षण होते हैं॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 
* है ख्लीरोगके लक्षण । 
खी तु पादजद्भोरुकरमूलावमोटनी । 


0 ०5 ८३0७. 


स्थानानामनुरुपेश्व लिड्ले: शेषान्विनिर्दिशित ॥ ००५ ॥ 
पांव, जंघा, ऊरु हाथोंके पहुंचोंमें तोडनेकीसी पीडा उत्पन्न कर टेंढे बनादे उसको 
खल्लीरोग कहते हैं । इसी प्रकार अन्य अन्य स्थानोंमें भी जो वातव्याधि उत्पन्न हो 
उसको स्थान, लक्षण आदि विचारकर जिस अंगमें वह व्याधि हो उस अंगानुसार 
और व्याघिंके लक्षणाजुसार उसका नाम रक्‍्खे ॥ ५५ ॥ 
संवेध्वेतेषु संसग पित्ताद्ेरुपलक्षयेत्‌ । 
वायोधातुक्षयात्कापो मार्गस्यावरणेन च ॥ ५६ ॥ 
इन संपूर्ण वातव्याधियोंमें वायु अत्यंत प्रबुछ होता है और कफ पित्तका संसगगे 
भी जानना चाहिये घातुओंके क्षय होनेके कारण अथवा मार्गोके अवरोध होनेसे 
वायुका कोप होता है ॥ ५६ ॥ 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासहिता । (१६११) 


वातपित्तकफ़ा देहे सर्वेश्रोतोनुसारिणः । 

वायुरेव हि्‌ पृक्ष्मताइयोस्तत्राप्युदीरणा: ॥ ५७ ॥ 
कुपितरतों समुद्धूय तत्र तत्राक्षिपन्‌ गदान । 
करोत्यावृतम[गेत्वाइसादीशोपशोषयन्‌ ॥ ५८ ॥ 


शरीरके संपूर्ण स्लोतोम वात, पित्त, कफ यह तीनों दोष अनुसरण अथोत्‌ गमन 
करते हैं, परन्तु इनम वायु सूक्ष्म होनेसे छिद्रोंके मध्यम प्राप्त होताहुआ दिखाई नहीं 
देता । वायु कफ ओर पित्तकों उददीणं करता है । वायु ही कफ ओर पित्तको उठा- 
कर ज्ोतोंम आप्तकर छिद्गोंकी रोकदेता है। जब कफ और पित्तद्वारा छिद्रोंके रुक- 
जानेसे वायुका अवरोध होता है तो वह रसादिक धातुओंकोी शोषण करता हुआ 
अनेक रोगांको उत्पन्न करता है ॥ ९७ ॥ ५८ ॥ 
पिनत्तावृववातके छक्ष । 
लिक़ पित्तावृत दाहरतृष्णाशूल जम: छुम | 


कटम्ललवृणोष्णेश्व [विदाह: शीतकामिता ॥ ५९ ॥ 


वायुका मार्ग पित्तके द्वारा रुकजानेसे दाह, झूल, भ्रम और ह्लान्ति उत्पन्न होती 
है उस समय कटु, अम्ल, छवण और उष्ण पदार्थोंके सेवम करनेसे विदाह तथा 
शीतल वस्तुओंकी इच्छा उत्पन्न होती है ॥ ९९॥ ःः पक 
। कफावृत॒वातके लक्षण । ज्छ 
शीतगारवशूलाने कंद्राद्यपशयोअपकस | ५४ 
लड्नायासरूक्षीष्णकामता च कफाइत ॥ ६०. ॥ है! हँ 


यदि कफवाहीख्रोतोंमें कफद्वारा वायुक्ा मार्ग रुकजाय तो शीत लगना, भारी 
पन और झूल उत्पन्न हो, तथा चरपरे आदि कुफनाशक पदार्थेके सेवनसे नह 
प्रतीत हो और लंघन, परिश्रम तथा रूक्ष और उष्ण द्रव्योंके सेवनकी इन् 
उत्पन्न होती है ॥ ६० ॥ 


रक्तावृतवात । 


रक्तावृते सदाहार्ततिस्वडमांसान्तरजों भृशम्‌ । 
भवेत्सरागः श्रयथर्जायन्ते मण्डला[ने-च ॥ ६4 “कस 


रक्तवाहीखरोतोम रक्तद्वारा वायुका मागे रुकजानेस दाह, पीडा, तचां और 
मांसमें छाल रंगकी पीडायुक्त सूजन तथा मण्डल (गोल २ चकत्ते)उत्पन्न होते हैं६ १ 
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(१६१२ ) चरकसंद्दिता । ( चिकित्सितस्थान- 


मांसावृतवात । 
कठिनाश्व विव्णाश्व पिडकाः श्वयथुस्तथा । 
हषेः पिपीलिकानाओ सश्चार इव मांसगे ॥ ६२॥ 
मांसवाही ख्लोतोर्म मांसद्वारा वायुके रुकजानेसे कठोर और विवर्ण, पिडिका 
( फुंसियां ) सूजन, मांसमें सरसराहट और चींटियोंके चलनेकासा संचार प्रतीत 
होता है ॥ ६२॥ 
मंदावृत्ृवातके छक्षण । 
चलः ख़िग्धो मृदुः शीतः शोफो क्वष्चरुचिस्तथा । 
आदढयचवात इति ज्ञेयः स रुच्छो मेदसावृतः ॥ ६३ ॥ 
मेदवाहीखोतोमिं मेदद्वारा वायुके रुकजानेसे अंगोंका चलायमान होना, अंगॉर्म 
चिकनी, नरम और शीतल सूजन तथा अरूचि होती है । यह आढ्यवात नामवाला 


कष्टसाध्य रोग होता है ॥ ६३ ॥ * 
अस्थिगत आवृतवात । 


स्पशेमरथ्यावृते तृष्णं पीडनश्वामिनन्दति । 
संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६४ ॥ 
हड्डियोंमें वायुके रुकमानेसे गरम स्पशे और दबानेसे आराम श्रत्तीतहो, संपूर्ण 
शरीरमे मेदन करनेकीसी पीडा प्रतीतदो, हड्डियें सुन्नसी होजांय और सूई चुभने- 


कासा तोद होता है ॥ ६४ ॥ 
मज्जाबृत वात । 


मज्जावृते विनामः स्याज्जुम्भणं परिवेष्टनम्‌ । 
शूलन्तु पीडयमाने च पाणिक्यां लभते सुखम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मज्जास्थानमे मज्जाद्वारा वायुके आवृत होनेसे शरीर॒का नमजाना, ज॑भाई, पारि- 
बेश्न ( लपेटनेकीसी पीडा ) और झूल यह लक्षण होतें हैं । इसमें हाथोंद्वारा शरी- 


रको दबानेसें सुख प्रतीत होता है ॥ ६५ ॥ 
शुक्रावृत खात । 


. शुकावेगे४तिवेगो वा निष्फलत्वश्व शुकगे । 
ः श॒क्रवाहील्लोताम शुक्रद्वारा वायुके अवरोध होनेसे वीर्यंका अवरोध अथवा अति- 
/ बैग और शुक्र निष्फल होता है ॥ 

। अन्नावृत वात | 


भुक्ते कुक्षों च रुग्जीर्ण शाम्यत्यन्नावृते+निले ॥ ६६ ॥ 
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थ्रघ्याय २८, ] आपषाटीकासहिता !। (१६१३ ) 


हू अन्नवाही सलोतोमें अन्नद्वारा वायुके आबृत होनेसे कुक्षिमें शुरू उत्पन्न होजाता है. 
और अन्नके जीर्ण होजानेपर वह झ्रूलू भी शान्त होजाता है ॥ ६६ ॥ 
मूत्रावृववात । 


म्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तों मृत्रावृतेईनिले ॥ ६७ ॥ 
मृञमार्गमें मृच्नद्वारा वायुके आबृत होनेसे मूत्रका रुकजाना और वशल्तिका फूलना 


यह लक्षण होते हैं ॥ ६७ ॥ 
म्रल्लावृतवात ! 


वर्चोवृते विबन्धो5थः स्वे स्थाने परिछन्ताति । 

बजत्याशु जरां लेहो भुक्ते चानह्मते गरः। 

चिरात्पीडितमन्येन दुःखं शुष्क शकत्सजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

श्रोणीवेक्षणपृष्ठेणु रुग्विडोमश्व मारुतः । 

अस्वस्थं हृदयजैव स च वर्चोवृतेईनिछः ॥ ६९ ॥ 

मलवाहीखोतम मलद्वारा वायुके रुकजानेसे मलका विबन्ध, मलाशयम कतरने- 

कीसी पीडा उत्पन्न हों, लेहपदार्थ तत्काल जीर्ण होजाय, भोजन करनेसे अफारा 
उत्पन्न हो, दूसरा मनुष्य इस रोगीके पेटकों दबावे तो कश्टके साथ सूखा थोडासा 
मल आवे, नितम्ब, वक्षण ओर पीठमें झूल हो वायुकी गति उल्दी होजाय, हृदय 


अस्वस्थ हो यह लक्षण होते हैं ॥ ६८ ॥ ९५ ॥ 
इन रशोगोंकी साध्यालाध्यता | 


. सन्धिच्युतिहनुस्तम्भः कुद्चन कुब्जतार्दितम्‌ । 
पक्षाघातों 5ज्रशोषः पुल खुडवातता ॥ ७० ॥ 
स्तम्मनग्चाब्यवातथ् रोगा मजास्थिंगाथ ये । 
एते स्थानरंय गाम्भीस्यांद्यलात्सिध्यन्ति वा नवा ॥ ७३ ॥ 
नवान्‌ बलवतस्त्वेतान्‌ साधयेज्िरुपद्रवान्‌ । 
क्रियामतः सिद्धतमां वातरोगापहां शूण ॥ ७२ ॥ 
संधिअ्नंश ( संधियोंका ढीला पडजाना ), इंबुस्तम्भ, आकुंचन, कुबडापन, भार्दि- 
तवायु, पक्षाघात, अंगझोष, बंजुपन, खुडवात, स्वम्मन, आठचवात, मज्जागतवात्त, 
अस्थिगतवात यह सब रोग स्थानकी गंभीरता होनेसे विधिवत्‌ यतन कियाजाय तोः 
साध्य होजाते हैं । और नहीं भी होते । संपूर्ण वातव्याधियें बलवान मनुष्यके शरी- 
रमें नवीन और उपद्रवराहित हो तो साध्य हो सकते हैं। अन्यथा असाध्य होते हैं । 
अब इन वातव्याधियोंकी सिद्धचिकित्साको श्रकण करो ॥ ७०-७२ ४ 
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( १६१४) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-« 


वातव्याधिमें सामान्य चिकित्सा । 
केवर्ल निरुपस्तम्भमादो खेहैरुपाचेरेत । 
वाझुं सर्पिबंसाविलमजापानेनेरं ततः ॥ ७३ ॥ 
यादे वातजनित व्याधि कफ और पित्तसे आबृत न ही तो प्रथम स्नेहनद्वारा 
चिकित्सा करे । वातव्याधिवाले रोगीकों घृत, वसा, तेल और मजा पिलाके 
वायुकी जीते ॥ ७३ ॥ 
लेहे कान्ते समाश्रास्य पयोभिः सेहये त्पुनः । 
यृषग्राम्या स्वुजानूप रसेवा खहमयुतेः ॥ ७४ ॥ 
यदि रोगी स्नेहके अधिक सेवन करनेसे क्लान्त होजाय अथात्‌ स्नेहपान न कर* 
सके तो उसको दूधके योगसे स्निग्ध करना चाहिये । अथवा ल्लेहयुक्त यूष, ग्राम्य, 
जलज और अनूप देशज जीवोंका मरांसरस स्नेह मिलाकर पान करावे ॥ ७४॥ 
पायसे: कसरेरम्ललवणैः सालुवासनैः । 
नावनेस्तपंणैश्वान्नेः सुल्निग्ध॑ स्वेदयेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
तथा रोगीको खीर घृतयुक्त खिचडी, अम्लर्स, नमकीन, चिकने द्रव्य खिलाबे 
. और तेलकी नस्य तथा तर्पण अन्नोंद्धारा तप्त और स्निग्ध करके स्वेदन करे ॥७५॥ 
स्रदस्वदनक गुण । 
स्वायक्तस्रेहसंयुक्तेनांडीपस्तरसंकरे: । 
तथान्योविविषेः स्वेदेयैथायोगसुपाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खेहादंस्विन्नमड़न्तु वकर स्तब्धमथापि वा । 
शनेन॑मयितुं शक्य यथेष्ट शुष्कदारुव॒त्‌ ॥ ७७॥ 
भरी प्रकार तेल आदि शरीरपर मलकर स्नेहयुक्त नार्डीस्वेद अथवा प्रस्तरस्वेद 
वां सेकरस्वेद अथवा अन्य अनेक प्रकारके स्वेदोंद्वारा रोगीकी प्रकृति आदे विचार 
कर विधिवत्‌ स्वेदन करे । स्नेहन और स्वेदन करनेसे नरम हुए अंग अथवा मुख 
इस प्रकार नम्र और ठीक हो सकते हैं। जैसे सूखी लकडीको स्निग्ध और स्विन्न 
करके जिस प्रकार चाहे मनुष्य धीरे धीरे नवा सकता है ॥ ७६॥७७ ॥ 
शीथस्तम्भग्रहादयः । 
स्विन्नस्याशु प्रशाम्यान्ति माइवश्चोपजायते ॥ ७८ ॥ 
वातव्याधिमें स्नेहनकिये रोगीको स्वेदन करनेसे उसके शरीरकी वातजनित सर- 
सराहटठ, तोंद, झूल, आयाम, सूजन, स्तम्भ और जकडन आदि सब दूर होकर 
शरीर मृढ़ ओर हलका होजाता है ॥ ७८॥ 
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.._+.__ जब शाशशओस्‍ल 


अध्याय २१८. ] भ्राषाटीकासहिता। (१६१५ ) 


खेहश्व धातृन्संशुष्कान्‌ पुष्णात्याशु प्रयोगितः । 
बलमश्निबल पुष्टिं प्राणांश्वाप्यमिवर्दयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
2 जे ग 
अस्त पुनः खेहेः स्वेदेश्वाप्युपपादयेत्‌ । 
तथा स्नेहमृदी कोड़े न तिश्ठन्त्यानेलामयाः ॥ <०॥ 
.. स्नेहका भी प्रकार प्रयोग कियाइआ वायुसे सूखी हुई धातुओंको पुष्ट करता 
है तथा जठराग्निके बल, पुष्टि ओर प्राणोंकी वृद्धि करता है । इसलिये वातरोंगीको 
वारंवार स्नेह और स्वेदोंद्वारा उत्पन्न करना चाहिये । स्नेहपानसे मृढुहुए कोष 
वातजनित रोग ठहर नहीं सकते ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
वातव्याधिमें विरचनक्रम । 
यद्यनेन सदोषलवात्कमणा न प्रशाम्याति । 
मृदुभिः स्वेहसंयुक्तेरोपपैस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यदि दोषोंकी आधिकताके कांरण बारंबार स्नेहन ओर स्वेदन करनेपर भी वात- 
व्याधिकी शान्ति न हो तो उस गेगीको स्नेहयुक्त मढु विरिचन करावे ॥ ८३ ॥ 
घुत॑ तिल्वकसिद्ध वा सातलासिडमेव वा । 
पयतरण्डतैले वा पिवेद्ोपहरं शिवम्‌ ॥ < रे ॥ 
लोध अथवा सावलासे सिद्ध किये घृतद्वारा विरेचन करावे अथवा गरम दूधर्म 
एरण्ड तेल मिला पिलाना भी बातव्याधिम उत्तम योग है ॥ ८९॥ 
5 3 थ] पु 
स्निग्वाम्ललवणोष्णाबराहाईँह मलाशथतः । 
स्रोतों बद्धानिल्ल रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ ॥ <३ ॥ 
स्निग्ध, अम्छ, खवण और उष्ण आदि पदार्थोकी अधिक प्रमाणसे खाबें तो 
संचित हुआ मल ऊपरसे सख्रोतोंकी रोककर बायुको भी रोकदेता है हू इसलिये वह 
आहार वायुको अनुलोमन करनेवाला होता है| अथोत्‌ स्निग्ध आदि आहार रुक् 
खोतोंभे फिरतेहुए वायुकी अनुलोमन कर देता है ३ «३ ॥ 
दुबेलों यो विरेच्यः स्थात्त निरूहेरुपाचरेत्‌ । 
पाचनैशीपनीयैवां भोज्यैवांतयुत नरम ॥ ८४ ॥ 
जो दुबे वातरोगी विरियन करानेके योग्य न हो और उसका मल निकालनाही 
उस समय हिंतकारक हो तो उसको निरूहण वस्ति प्रयोग करे । तथा पाचन और 
दीपन द्र॒व्योद्ारा चिकित्सा करे ॥ ८४ ॥ 


वश आर (6-0. गर्‌ $क्लाइताों 0०३१७॥9, /ैक्षाशायाप, (97260 07 53 ए0प्रातक्ांणा 0843 


(१६१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
शुद्वस्प चोत्यिते चाझो स्नेहस्वेदों पुनहिंतो । 
स्वाहम्ललवणस्निग्षेराहरेः सतत पुनः ॥ ८५ ॥ 
नावनेध्रंमपानेश्व सर्वानेवोपपादयेत्‌ । 
शंते सामान्यतः प्रोक्तं वावरोगचिकित्सितमू ॥ «६ ॥ 

विरिचन और वस्तिकर्मद्वारा शुद्ध देह होनेके अनन्तर जन अग्नि बलवान्‌ होजाय 
तो फिर ख्लेहन और स्वेदन कराना चाहिये । सब प्रकारके वातरोगने स्वाहु, अम्ल, 
नमफीन और स्निग्ध आहारोंका निरन्तर सेवन करना और स्निग्ध नस्य तथा ख़िग्घ 
घूमपानोंका सेवन करना सदैव हितकारी है। इस प्रकार वातब्याधियोंकी सामान्य 


चिकित्सा कथन कीगयी है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
वातव्याधियोंकी विशेषचिक्ित्सा । 


विशेषतरतु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिबेन्नरंः । 
८९ गैस्तेरम्लेवा &ः 
पाचनेदीपनीये पाचयेन्मलानू । 
सुदपकाशयस्थे तु क्मोंदाव्तेछाद्धितम ॥ ८७ ॥ 
अच वातव्यापिकी विशेष चिक़ित्साकों कथन करते हैं। यदि वायु कोप्ठमें 
आश्रित हो तो क्षार पिछाना तथा दीपन, पाचन और अम्लबब्योंद्यारा मलोंको 
पाचन करना चाहिये । यदि गुदा अथवा पकाशयमें वायु स्थित हो तो उदावत्तें- 
नाशक चिकित्सा करना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
आमाशयरथ शुद्धस्य यथादोषहरा: कियाः । 
सर्वाज्कुपितेकयज्ञो बस्तयः सावासनाः ॥ ८८ ॥ बे 
आमाशयमें स्थित वायु हो तो प्रथम स्निग्घ, वमन, विरिचन करा फिर दोषोंके 
अनुसार चिकित्सा करना चाहिये। यदि सर्वागरमेही वायुका कोप हो तो वातनाशक 
तैलों या अभ्यंग,निरूहणवस्ति ओर अनुवासन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये॥८८॥ 
५ रवेदाश्यज्ञगनि वातानि हचआान्नं लगाशिते। 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
त्वचा आश्रित वायु हो तो वातनाशक तेलोंका अभ्येग, के निर्वातस्थानमें 
निवास तथा हथ और स्निग्ध अज्नोंका सेवन करना चाहिये । रक्तमें स्थित वाझु हो ह 
तो शीतललेप विरेचन और रक्तमोक्षण कराना हितकारक है ॥ ८९॥ 
विरेकों मांसमेद:स्थे निरूहा: शमनानि च। 
ब्राह्माश्यन्तरतः स्नेहैरास्थिमजगर्त जयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
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. आन््चगगषण्य्जा 


अध्याय २८, ) मआाषादीकासाहिता। € १६१७) 


| मांस और मेदगतवायु हो तो विरेचन, निरूहण और शमन ओऔषध प्रयोग करना 
चाहिये । अस्यि और मजागत वायु हो तो बाह्य और अभ्यंतर स्नेहोंका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ९० ॥ 

हषोंज्षपानं शुक्रर्ये बलशुककरं हितम्‌ । 

विबडयाग दृष्टा वा शुक्र दद्यादिरिचनम्‌ । 

विरिक्तप्रतिश्रुक्तस्थ पूर्वोक्तां कारयेत्कियाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


वीयंगत वायु हो तो कर्षकारक, वल और वीर्यंकों उत्पन्न करनेवाले अन्नपानोंका 
प्रयोग करना चाहिये । यदि शुक्रका मार्ग रुकगया हो तो प्रथम विरेचन करावे तद« 
नन्‍्तर बल और शुक्र बढानेवाले अन्नपानोंका सेवन करे ॥ ९१॥ 
गम शुब्के तु वातेन बालानाओाएपि शुष्यताम्‌ । 
सिताकाश्मस्यैमधुकेहिंतस॒त्थापने पयः ॥ ९२ ॥ 
यदि बायुद्धारा गर्म सूखनाय अथवा वायुसे बालकोंका शरीर सूखजाय तो उनके 
पुष्ट करनेके लिये मिसरी, कुंमेरके फल ( कुंमेरके अभावमें द्राक्षा ) और मुलेठीके 
कल्कसे सिद्ध किया दूध घृत मिला पिलाना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्या पयो हितम्‌। 
। मत्स्ान्नाभिभदेशस्थे सिद्धान्‌ नि ॥| ० ३॥ है 
पि शालपणीसे सिद्ध किया दूध पिलाना हितकारक ह 
खिलावे ॥ ९३ ॥ हे 
बायना वेश्चमाने तु गोत्रे स्पादुपनाहनम ॥ 3४ ॥ 
वायुसे कब अगर हों तो उपनाहस्वेद कराना हितकारी है ॥ ९४ ॥ 
तैलं संकुचिते+/यज्ञो भाषसेन्धवसाधितम्‌ । 
बाहुशीषंगते नस्य॑ पानओोत्तरमक्तिकम्‌ । 
ब्स्तिकर्म त्वघों नामेः शस्यते चावपीडकः: ॥ ९५५॥ 
यादे बातके कोपसे अंग संकुचित होजाय तो उडद्‌ और सेंघानमकसे सिद्ध किये 
हुए तेलसे मालिश करना चाहिये | बाइगत ओर शिरोगत वायु कुपित हो तो नस्य 


पर 
। कर्म और उत्तरमक्तिके घृतपान कराना हितकारक है | नाभिके अधघोगत वायुका 
कोप नर प, तथा अवपीडन नस्य प्रयोग करना हितकारक है ॥ ९५॥ 
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(१६१८ ) चरकसंहिता । [ चिंकेत्लितस्थान - 


आरदिते नावन॑ मूर्ति वैले वर्पणमेव च । 
नाडीस्वेदोपनाहाश्ाप्यानूपपिशितैहिंता: ॥ ९६ ॥ 
अर्दितरोगम नस्य, मस्तकपर तेलका मलना, तपण और आनूपसंचारी जीवोंके 
मांससे नाडीस्वेद तथा उपनाहस्वैद करना हितकारी है ॥ ९६ ॥ 


रेदन ख्रेहसंयुक्ते पक्षाघाते विरेचनम । 
अन्तराकृण्डराइल्यो: शिराबस्त्यभिकर्म च ॥ ९७ ॥ 
पक्षाघातमें स्नेहन, स्वेदन तथा ल्लिग्ध विरिचन कराना हितकारक है। तथा 


कण्डरा और अंगुलियोंके मध्यमें शिराबस्ति ( नसमें पिचकारी लगाना) और 


अग्निकर्म करना हितकारक है ॥ ९७ ॥ 
गधसीष प्रयु्षीत सह्यां तृष्णोपनाहनस । 
पायसे: रुसरेलेव शर्त तेलघृतान्वितेः ॥ ९८ ॥ 
ग्रभध्सीरोगमें भी कण्डरा और अंगुलियोंके मध्यभागमें शिरावस्ति तथा अग्नि- 
कमे करना हितकारक है। ओर खलीरोगमें तेठ ओर घृतमिली खीर तथा खिचडीसे 
उपनाहस्वेद करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
व्यात्तानने हलु स्विन्नामडुष्ठाश्यां प्रपीडय च । 
प्रदेशिनी/याश्ोन्नाम्प चिबुकोन्नामन हितस ॥ ९९.॥ 
सस्ता सह्ृमयेत्स्थानं स्तब्धां स्विन्नां विनामग्रेत्‌ । 
प्रत्येक स्थानदृष्यादिक्रियावेशेष्यमाचरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
हनुस्तम्भरोगम यदि मुख खुला रहगया हो तो ठोडीको आनूपसंचारी जीवोके 
मांससे स्वेदन करके अंगूठेसे दबाकर तजनीसे ठोडीको ऊपरकी ओर ढकेले जिससे 
खुलाइआ मुख बन्द होसके। यादि ठोडी पीछेक़ो हटी हो तो उसको आगेको लावे 
सख्रस्त होगयी हो तो ठीक स्थानपर पहुंचावे । कठोर होगयी हो तो स्वेदनद्वारा ही 
नम्नर करे इस प्रकार वातरोगोम स्थान दूष्य आदि विचारकर विशेष क्रियाकी करना 


चाहिये ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
* घातव्याधिनाशक अनेक योग । 


सर्पिस्तेडव्सामजसेकाभ्यअनबस्तयः । 

खिग्धाः स्वेदा निवातश्व स्थान प्रावरणानि च ॥ १०१ ॥ 
रसाः पर्यासि भोज्यानि स्वाहम्ललवणानि च। 

बुंहणं यज्व तत्सवे प्रशस्त वातरोग्रिणामू | १०२ ॥ 
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अध्याय २८, ] भाषाटीकासछह्िता ( १६१९ ) 


वातव्याधिमें घृत, तैछ, वसा, मज्ञा, सेक, अभ्यंग, वस्तिकर्म, ल्लिग्ध, स्वेद, 
बातराह्ित स्थानमें निवास, गर्मवर्नरोंसे शरीरको लपेटना,मांसरस,दूध तथा मीठे, खट्टे 
और नमकीन पदाथोका सेवन करना चाहिये । और जितने प्रकारके बूंहण द्रव्य हैं 
वह से वातरोगियोक लि्यि हितकारक हूँ ॥ १०१ ॥ १०२१॥ 
बलायाः पशञ्चमूलस्य दशमूलस्य वा रसे । _ 
अजशीषांम्बुजानूप्मांसादपिशितेः पृथक्‌ ॥ ३०३ ॥ 
साधयित्वा रसान सखिग्धान्‌ दष्यम्लव्योपसंस्कतानू । 
भोजयेद्वातरोगात्ते तेव्यक्तलवणैर्नरस्‌ ॥ १०४ ॥ 
वातरोगीको बूृंहण करनेके लिये बला अथवा शालपण्योदि पंचमूल या दशमूलके 
कायमें बकरेंका मस्तक अथवा जलज जीवोंका मांस वा आनूपसंचारी जीवोंका मांस 
तथा मांसखानिवाले जीवोंका मांस पकाकर वह रस सेवन कराबे । इन ससोंकों 
घृतयुक्त तथा दहीकी खटाई त्रिकुटेका चूर्ण और सेंधानमक मिला ( संस्कार ) 
कर पिलाना चाहिये। अथवा इन्हीं मांसरसोंकी लवणयुक्त कर भोजनके साथर्मे 
देना चाहिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
एतेरेबोपनाहांश्व पिशितेंः संप्रकल्पयेत्‌ । 
पृततैलय॒तैः साम्लैः क्षुण्णस्व्लेरनस्थिमिः ॥ १०५ ॥ 
इन्हीं उपरोक्त मांसोंसे वातरोगियोंको उपनाहस्वेद करना चाहिये। परन्तु इन 
मांसोको आध्यि रहितकर घृत, तेल, खठाई युक्त कर पकालेबे । फिर गम गर्मसे 
उपनाह स्वेद करे ॥ १०५ ॥ 
पत्रोत्काथः पयस्तैलद्वोण्यः स्थ॒रवगाहने । 
स्व्यक्तानां प्रशस्यन्ते सेफाशानिलरोगिणाम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
वातरोगियोंको प्रथम वैलाभ्यक्त करके फिर वातनाशक पत्नोंके काथमें अथवा 
दोषानुसार दूध या तेलकी द्रोणीम बिठांवे । और दोषानुसार काथ, दूध और तैलों- 
दारा परिसेचन करे ॥ १०६॥ की 
आनूपौदकमांसानि दशमूलं शतावरीमू। ; 
कुलत्थान्‌ बदरान्माषांस्तिलान्‌ राख्त्रां यवान्ब॒लास । - 
वसादध्यारनालाम्लैः सह कुमाया विषाचयेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
नाडीस्वदं प्रयुज्ीत पिटिशैवोपनाहतम्‌ । 
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( १६२० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तैथ सिद्ध घृतं तैलमस्‍्यड्भः पानमेव च ॥ १०८ ॥ 


. अनूपसंचारी जीवोंका मांस, जलसंचारी जीवोंका मांस, दशमूल, शत्तावर, कूल्थी, 
बेर, 33% 475 तिल, रासना, यव, बला इन सब द्रव्योंको वसा, दही, कांजी और सिरका 
पिछाकर कुंभी ( घडा ) में पकावे । और उसके मुखपर नाल लगाकर चारों ओरसे 
बन्द कर देंवे । उस नालद्वारा जो भाफ निकले उससे वातरोगीको स्वेदन करे। 
अथवा इन्हीं द्वव्योंको पी उससे उपनाह स्वेद करे या इन्हीं दृव्योंके साथ सिद्ध 
किया हुआ क्षृत ओऔर तेल पीने तथा अभ्यंगमें अयुक्त करे तो वातव्याधि दूर 
होती है ॥ १०७॥ १०८ ॥ 

मुर्तं किण्वं तिला: कुष्ठ झुराह्न॑ लवणं नतम्‌ | 

७. ओ ५, सिद्ध 
दधिक्षीरचतुःस्नेहेः सिद्धं स्थादुपनाहनस ॥ ३१०९ ॥ 


नागरमोथा, सुराबीज, तिल, कूठ, देवदारू, सेंघानमक, तगर, दही, दूध, तैल, 
घृत, वसा ओर मजजा इन सबको मिलाकर पकावे | इससे उपनाह करे तो वबात- 
व्याधि शान्त होती है ॥ १०९ ॥ 
उत्कारिकावेशवारक्षीरमाषतिलोदनेः । 
एरण्डबीजगोपृमयवकोलस्थिरादिमि धमयवको दिभिः ॥ ११० ॥ 
सरनेहैः सरुजे गात्रमालिप्य बहुलं मिषक्‌ । 
एरण्डपन्रने: प्रच्छाय रात्रौ कल्ये विमोक्षयेत ॥ ३११ ॥ 
क्षीराम्बुना ततः सिक्त पुनश्वेवोपनाहतम ! 
सुओेद्रात्रो दिवाबद्ध चर्मभि& सलोममिः ॥ ११२ ॥ 
उत्कारिका ( मांसकी बनाईहुई पूडियें ), वेसवार ( मसालेयुक्त पालर, कांजी 
विशेष ) दूध, उड़द, तिल, भात, एरण्डके बीज, गेहूं, यव, चेर और शाल्पण्यादि 
पंचमुझ इन सबको बारीक पीस चतुःस्नेह मिलाकर बहुतसा ले जिस अंगपर वात- 
व्याधि हो गर्मगर्म लेप करे ऊपरसे एरण्डके पत्तोंको लपेटकर सत्रिभर रहने देंबे 
प्रातःकाल लेपको उतार देंवे ॥ फिर उपरोक्त क्षीरादि अथवा शालप्ण्ण्यादि क्वाथद्वारा 
पारिषेचन कर उपरोक्त उपनाहस्वेद करे । फिर राज्षिको वातनाशक़ तेलकी मालिश 
कर यही लेप करे । लेपके ऊपर एरण्डके पत्र लपेट ऊपरसे रोमयुक्त चमडेकी पट्टी 
बँघि । इस प्रकार प्रातःकालके किये लेपको सार्यकाल उतारे और फिर उष्ण तेल 
नारायण तैलादि मलकर पट्टी बॉँघे । इस प्रकार करनेसे आवृत और कफ पित्ा- 
दिसे युक्त वातव्याधि शञान्त होती हैं ॥ ११०-११२ ॥ 
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जज 


अध्याय २८. ] माषाटीकासद्विता । (१६२१ ) 


फूलानां तैलयोनीनामम्लपिशनशीतलान्‌ । 
प्रदेहालुपनाहांश्व गन्वैर्वातहररपि । 
हिल रसरेशेव कारयेत्नेहसंयुतैः ॥ ११३ ॥ 
जिन फलॉमेसे तेल निकलते हैं उन संपूर्ण फलॉकी पीसकर इकट्ठे करके गर्मगमे 
लछेष तथा उपनाहस्वेद करे । एवं वातनाशक गंघ, खीर, खिचडी आदिको स्नेहयुक्त 
कर प्रंदेह और उपनाह करे ॥ ११३ ॥ 
रुक्षशुद्धानिलाचोबामतः स्नेहान्‌ प्रचक्षते । 
विविधा विविधव्याधिप्रशमायामृतोपमान्‌ ॥ ११४ ॥ 
अब पित्त, कफादि रहित रूक्ष शुद्ध ( केवल ) वायुसे पीडित मनुष्योके रोगकी 
शान्तिके लिये अनेक प्रकारकी वातव्याधि नाशक अग्ृृतके समान स्नेहोंका वर्णन 
करते हैं ॥ ११४ ॥ 
वातव्याधिनाशक छत । ह 
द्ोणे:म्भसः पचेद्धागान्‌ दशमूलाचतुष्पलान्‌ ! 
यवकोलकुलत्थानां भागैः प्रस्थोन्मितेः सह॥ ११५ ॥ 
पादशेषे रसे पिटैजीवनीयेः सशकेरेः । 
तथा खजूरकाश्मय्य॑द्राक्षाबदरफल्सुमिः ॥ ३१६ ॥ 
सक्षीरैः सर्पिषः प्रस्थः सिद्ध: केवलवातलुत्‌ । 
निरत्ययः प्रयोक्तव्यः पानाभ्यअनवस्तिष ॥ ११७॥ 
दशमूलकी संपूर्ण औषधियें चार चार पल, यव, बेर, कुलथी, एक एक प्रस्थ इन 
सबको एक द्रोण जलूमें पकावे । जब चौथाई भाग शेष रहे तो उतारकर छानले | 
फिर जीवनीयगणकी दश औषधियें, खांड, खजूर, झुंभेर, द्वाक्षा, वेर और गूलर इन 
सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे। घृत एक सेर लेवे, दूध चार सेर इन सबको 
मिलाकर पकावे घृतमात्र शेष रहनेपर उतार छानले । इस घृतको पीने ओऔर मालिश 
करने तथा वस्तिकर्मम प्रयोग करनेसे वाताविकार शान्त होते हैं ॥ ११६५-११७ ॥ 


चित्रकादिघृत । 
जित्रक नागरं रास्नां पौष्कर पिप्पली शर्टीस्‌ । 
पिष्टा विपाचयेत्सपिंवोतरोगहरं परम ॥ ११८ ॥ 
चित्रक, सोंठ, रासना, पोहकरमूल, पीपल और कचूर इन सबके कल्कसे सिद्ध 
किया घृत्र वातरोगोंके दूर करनेमें परमोत्तम कह्दा है॥ ११८ ॥ 
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( १६३१ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
ऊध्वंगत वातनाशक छू । 
बलाबिल्वशते क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत्‌ । 
तस्य शुक्ति: प्रकुओ्वो वा नस्‍य॑ मृर्ध॑गतेईनिले ॥ ११९ ॥ 
बला और बेलकी गिरीसे सिद्ध किये हुए दूधमें पकायाहुआ घृतमण्ड दो तोछा अथवा 
४ तोले लेकर पीवे अथवा नाकद्वारा पीबे तो ऊद्धं जज्गगत वायुके रोग दूर होतेहें ११९ 
स्‍ वावनाशक स्नेह। 

भाम्यानूपीदकानान्तु भित्तास्थीनि पचेजले । 

ते ख्तेहे दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत्‌ ॥ १२० ४ 

जीवकषभकारफोताविद्यरीकापेकच्छुमिः । 

५ कु थे ०५ पु पर 

वातप्रेजीवनीयैश कल्के्दिक्षीरमागिकम ॥ ३२१ ॥ 

तत्सिद्ध नावगाभ्यज्भगत्तथा पानाजुवासनात । 

शिरापवास्थिकोहस्थं प्रण॒दत्याशु मारुतमू ॥ १२२ ॥ 

थे स्थुः प्रक्षीणमजानः क्षीणशुक्रोजसथ ये । 

बलपुष्टिकरं तेषामेतत्स्पादमृतोपमम ॥ ३३२३ ॥ . 

ग्राभ्यसंचारी, जलज और अनूपसंचारी जीवोंकी हृड्डियोंकी कूटकर जलमें पकांवे 

जब पकते २ उन हड्डियोमेंस चिकनाई निकलकर पानीपर तैरने रूगें तो उस चिक- 
नाईकों उतारकर उसमें ढुगुना दूध चोगुना दशमूलका क्ाथ और उस स्नेहसे चौथा- 
भाग जीवक, ऋषभक, सारिवा, विदारीकंद, कौंचके बीज अथवा अन्य वातनाशक 
द्रव्य या जीवनीयगणका कल्क मिलाकर पकावे । स्लेहमाज् शेष रहने पर उतारकर 
छानले । इस ख्लेहके नस्य, अभ्यंग, पान ओर अनुवासनमे प्रयोग करनेसे शिरा, 
जोड, हड्डी और कोष्ठम स्थितहुईं वायु शीघ्र नष्ट होजाती है । जो मनुष्य क्षीणमज्ञा 


और क्षीणवीय तथा क्षीणओज हैं उनके लिये यह ल्लेह बल और पुष्टिकों करनेवाला 
तथा अम्ृतके समान गुणकारी है ॥ १२०-१२३॥ 


तद्बत्सिद्धा वसा नक्रमत्स्यकूमचुठूकजा: । 
प्रत्यग्मा विधिनानेन नस्यपानेषु शस्यते ॥ १२४ ॥ 
इसी प्रकार नक्र ( गरम मच्छ ) मछली, कच्छू और सूसकी हड्डियोमेसे पूर्वोक्त 
विधिद्वारा लेह ( मजा ) निकालकर और उपरोक्त द्वव्योंसे सिद्ध कर नस्प, पान 
आदिम प्रयोग करनेसे वातव्याधिय शान्त होती हैं ॥ १२४ ॥ 
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अध्याय २८. ] भाषाटीकासदिता । (१६२३ ) 
महास्लेह । 

अस्थः स्थात्‌ फेलदायारतु कुलत्थकुडवद्॒यम्‌ । 

कृष्णगन्धालगाढक्योः पृथक्पश्चपर्ल भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

रास्ताचित्रकयोंदद द्वे दशमूल पछोन्मितस्‌ । 

जलद्रोणे पर्चेत्पादशेषे प्रस्थोन्मितं पृथक्‌ ॥ १२६ ॥ 

मुरारनालदध्यम्लसोवीरकतुषोदकस्‌ । 

कोलदाडिमवृक्षाम्लरस तैले वां घुतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

मज्जानञ्व पयश्ेव जीवनीयपलानि पट । 

कल्क दत्ता महाख्नेहं सम्यगेन विषाचयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 

शिरामज्ञास्थिगे वाते सर्वाज्षैकाजुरोगिषु । 

वेषबाश्षेपशूलेषु तदक्यड़े प्रयोगयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

जिफला एक प्रस्थ, कुल्थी दो कुडव,सुहांजनेकी छाल और अरहरकी जड पांच- 

पांच पल, रासना और चित्रक दो दो पल, दशमूूूकी औषाबियें एक एक पल ले- 
कर सबको कूटलेवे और एक द्वोण जलमें पकावे । चोथा भाग शेष रहनेपर उतार- 
कर छानले । इस काथमें सुरा, कांजी, दही, दृहीका जल, सोवीरक, तुषोदक, बेरका 
रस, दाडिमका रस, इमलीका रस, तेंल, वसा, छत, मजा और दूध यह सब 
एक एक प्रस्थ लेवे । जीवनीयगणकी प्रत्येक ओषधी छः छः पल लेकर कल्क 
बनांवे इन सबको मिला पकांवे जब स्नेहमाज शेष रहे तो उतारकर छान लेबे । इस 
स्नेहकों मालिश करनेसे शिरागतवात, मज्जागत, अस्थिगत, सवोगगत, 223 
और फम्पनवात तथा आक्षेप और झूल यह सब वाताविकार नष्ट होते हैं। इसको 


महास्नेह कहते हैं ॥ १९९-१३५ ॥ 
3200 निशुण्डीतेछ । 


निरुण्ड्या मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वर ततः। 
तेन सिद्ध सम॑ तेल नाढीकुष्ठानिलातिषु । 
हित पामापचीनाअ पानाभ्यअनपूरणम्‌ ॥ ३३० ॥ | 
संभालूकी जड और पत्तोंका स्वस्स निकालकर उसके बराबरका तैल मिला पकावे 
जैलमात्र शेष रहनेपर उतार लेवे। इस तैलकी मालिश करनेसे नाडीव्रण, कुछठ, वात- 
व्याधि, पामा ( खुजली ) और अपची रोग नष्ट होता है । यह तैछ पान अभ्यंग और 
पूरणमें प्रयोग कियाजाता है॥ १३० ॥ 
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(१६२४ ) चरकसंहिता ॥ [ चिकित्सितस्थान- 


कार्पांसास्थिकुलत्थानां रसे सिद्श्ध वातहुत्‌ ॥ १३१ ॥ 


कपासफे बीज और कुस्थीके रससे सिद्ध किया तेल वातरोगको दूर करता है१३१ 
मूछकादि तेछ । 


मूलकर्वरसे क्षीरसमे स्थाप्यं ज्यहं दधि । 

तस्पाम्लस्य त्रिभिः प्रस्थेस्तेठभ्रस्थं विषपाचयेत्‌ ॥ ३१३१२ ॥ 
यष्टयाहशकराराखालवणाइकनागरेः । 

सुपिष्टे: पलिकेः पानात्तदा्यज्ञाच वातलुत्‌ ॥ १३३ ॥ 


मूलीका स्वसस और दूध इन दोनोंकों एक समान लेकर उसमें थोडासा दही 
मिला तीन दिन रक्खा रहनेदे जब जमकर दहीके समान होजाय और खटाई आजाय 
तो यह अम्ल द्रव्य तीन प्रस्थ और तेल एक प्रस्थ तथा मुलेठी, खांड,रासना, सेंघा- 
नमक, अद्रख और सोंठ इन सबको एक एक पल लेकर कल्क बनावे । इन सबको 
मिलाकर तैल सिद्ध करे | इस तेलके पीने और मालिश करनेसे संपूर्ण वातरीग नष्ट 
होते हैं ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ 
पंचमृछादि तेल । 

पञ्चमूडकषायेण पिण्याकं बहुवार्षिकस । 

पक्त्वा तस्य रस पूत्वा तैलप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 

पयसाष्टरुणनेतत्‌ सववातविकारचुत्‌ । 

संसृष्टे छेष्मणा चेतद्वाते शर्त विशेषतः ॥ १३५ ॥ 


पंचमुलका काथ ओर बहुत पुराना तिलोंकी खलको पकाकर उसके रसको 
छान लेवे | यह रस ४ प्रस्थ ओर पंचमूलका क्वाय ४ प्रस्थ, वेल एक प्रस्थ, दूध 
< प्रस्थ इन सबको मिलाकर पकावे। तेल माञ्न शेष रहनेपर उतारकर छान ले । यह 
तेल सब प्रकारके वातावैकारोंको नष्ट करता है। तथा कफके संसर्गवाले वातरोगमे 
विशेष हितकारक है ॥ १८४ ॥ १३५ ॥ 
शरीरकी शीततानाशक तेरू । 

यवकोलकुलत्थानां भ्रेयस्याः शुष्कमूलकात्‌ । 

बिल्वाज्चाजलिमेकेक दवेरम्लेविपाचयेत ॥ ३३६ ॥ 

तेन तले कषायेण फूलाम्लेः कटुमिस्तथा । 

पिष्टे: सिद्ध महावातैरात्तें: शीते प्रयोजयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 


(९-0. जर $क्षाशता। 3०९४१९॥9, /क्षाशाग, ंशा॥7९0 97 53 ए0प्रातभ्ांणा 5.3 


अध्याय २८, | आाषादीकासहिता । ( १६२५९ ) 


यव, बेर,.कुल्थी, रासना, सूखीमूली, कच्चे बेलकी गिरी यह प्रत्येक सोलह 
सोलह तोला दृहीका जल इन सबसे आठगुना मिलाकर पकावे । चौथाभाग शेष 
रहनेपर उतारकर छान लेवे । अनारका रस, बिजोरेका रस, कांजी यह प्रत्येक एक 
एक प्रस्थ, सोंठ, मिर्च, पीपलका कल्क बीस तोला, तेल एक सेर इन सबको मिला- 
कर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । इस तेलकी महावातसे 
शीतलहुए शरीरपर मालिश करे तो यह तेल अत्यंत गुणको करता है॥३६॥१३७॥ 
राववातावकाराणा तंढान्यन्यान्पतः श्णु | 
चतुष्प्रयोगाण्यायुष्पबलवर्णजराणि च ॥ १३८ ॥ 
रजःशुक्रप्रदोषप्रान्यपत्यजननाने च । 
निरत्ययानि सिद्धाने सवेदोषहराणि च॥ ३३९ ॥ 
अब सब ग्रकारके वातविकारोंको श्ञान्त करनेवाले अन्य तेलोंकों सुनो जो नस्य, 
पान, अभ्यंग और वस्ति इन चार प्रकारसे प्रयोग किये जा सकते हैं। इन तेलोंके 
प्रयोगसे आयु, बल, वर्णकी वृद्धि, रज और वीयविकारोंकी शांति होती है तथा यह 
सिद्ध तेल संतानके उत्पन्न करनेवाले संपूर्ण दोषोंकों हरनेवाले हैं ॥ १३८॥ १३९ ॥ 
खहद्दाचरादितेल । 
सहाचरतुलायाश्व रसे तलाढक॑ पचेत्‌ । 
मूलकल्काइशपल्ं पकता क्षीरे चतुरुणम्‌ ॥ ३४० ॥ 
सिद्धे(स्मिन्‌ शकेराचूणांदष्टादशवर्ल भिषक्‌ । 
विनीय दारुणेष्वेतद्वातव्याधिषु योजयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ 
ऐीछा कटसरईया ( पीछा वांसा )की जडका रस ( या क्वाथ) ५ सेर,तेल ४ सेर, 
दूध १३ सेर, पीलेवांसेकी जडका कल्क ४० तोला इन सबको मिलाकर पकावे। 
तेलमात्र शेष रहनेपर उसमें १८ पल मिसरीका ना चूण मिलावे < इस तेलको नस्य, 
पान आदियें प्रयोग करनेसे दारुण वातठ भी दूर होती हैं ॥ १४०॥ १७१ ॥ 
खरदशदितेछ । 
श्रृदंष्टास्वरसप्रस्थों द्वों समो पयसा सह । 
घटपल श्रद्भवेरस्य सडस्याष्टप्ल तथा ॥ १४२ ॥ 
तैलप्रस्थं विपक तेर्दब्यात्सवानिटार्निष । 
जीर्णें वे च दुग्बेन पेयाकल्पः प्रशस्यत ॥ १४३ ॥ 
गोखरूका स्वरस २ ग्रस्थ,दूध २ प्रस्थ, सोंठका कल्क ६ पल, कपासके बीजोंका 
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( १६२६ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


कलक ८ पल, तेल * प्रस्थ इन सबको मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तैलकी उचित 
मात्नासे पान फेरे तो वातव्याधि शान्त होती है ओर बल वर्णकी वृद्धि होती है॥४३ 
बद्धाददद । 


बलाशतं सड़ूच्याश्व पाई राजाध्मागेकस्‌ । 

जलाढकशते पकक्‍त्वा दशभागस्थिते रसे ॥ ३४४ ॥ 

दधिमस्त्वक्षुनिस्योसशुक्तैस्वैलाढक समेः । 

पचेत्साजपयो5द्ोरैः कल्कैरेमिः पलोन्मितेः ॥ १४५ ॥ 

शठीसरलदार्वेठामजिष्ठार॒रुचन्दने: । 

पद्नकातिविषासुस्तासू प्यपर्णी हरेणाभिः ॥ १४६ ॥ 

यश्याहसुरसाव्याघनख्षभकजीवकेः । 

पलाशरप्कस्त्रीनलिकाजातिकोषकैः ॥ १४७ ॥ 

पृक्काकुंऊमरैलेयजातीकदुफलास्बुनिः । 

ल्वक्ुन्दुरुककपूरतुरुष्कभीनिवासके: ॥ ३४८ ॥ 

लवड्जनसककोलकुष्ठ मां प्तीमियड्मिः । 

स्थोणेयतगरध्यामवचामदनपछवे: ॥ ३४९ ॥ 

सनागकेशरेः सिद्धे क्षिगेच्ात्रावतारिते । 

: पत्रकल्क ततः पूर्त विधिना तत्मयोजयेत्‌ ॥ १५० ॥ 

श्वास कासं ज्व॒रं हिक्कां छ्दि स॒ल्मान्क्षत क्षयस्‌ । 

प्लीहशोषावपस्मारमलक्ष्मीथश् प्रणाशयेत्‌ ॥३५१ ॥ 

बलातिलमिद प्रेष्ठ वातव्याधिविनाशनम्‌ । 

आभिवेशाय ग़ुरुणा रूष्णात्रेयेण भाषितम ॥ १५२ ॥ 

बला १०० पल, गिलोय २५ पल, रास्ना १२॥ पल, इन सबकी १०० आढक 

(१० मन ) जलमें पकावे । दशवां भाग शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे | फिर 
इस जलमें दही १ आढक, दहीका जल एक आढक, ईखका रस एक आढक, कांजी 
१ आढक, तेल ४ आढक, बकरीका दूध २ प्रस्य ओर इन नीचे लिखे द्वव्पोंके एक 
एक पल लेकर कल्क करे । वह ये हैं-कबूर, सरलकाष्ठ, देवदारु, बडी इलायची, 
मंजीठ, अगर, चंदन, ए्मझाह, अतीश, नागरमोथा, माषपरण्णी, सुग्धपर्णी, रेणुका, 
मुलैठी, तुलसी, व्याप्रनखी, ऋषभक, जीवक, दाकका रस, कस्तूरी, नलिका, जावित्री, 
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अध्याय २८, ] माषाटीकासहिता | ( १६२७ ) 


स्पृक्का, केशर, छारछबीला, जायफल, सुगंधवाला, दालचीनी, कुन्द्रू, कपूर, सिल्हक 
वृक्षका गांद, सरल वृक्षका गांद, ठौंग,नख, कंकोल, कूठ, जटामांसी, प्रियंगु,गठोना, 
तगर, ध्यामकतृण, वच, मदन ( मैनफल ) केवटीमोथा इन सबको एक एक पल 
लेकर कस्तूरी, केशर,कपूर- आदि सुगंध द्वव्योंके सिवाय भस द्वव्योंकी पीसकर कल्क 
बनालेवे । यह कल्क और उपरोक्त बलादि क्वाथ आदि संपूर्ण द्रव्योंकी मिलाकर 
पकावे। जब संपूर्ण द्रव्य जलकर तेल मात्र शेष रह जावे तो इसमें कस्तूरी आदि 
गन्धद्व्योंकी भी पीसकर डालदेंवे इस तैको स्वच्छकर किसी उत्तम पातञ्र्में भरकर 
रक्‍खे । यह बलातेल अभ्यंग, नस्थ और पान आदि कर्मोंमें प्रयुक्त करनेसे श्वास, 
खांसी, ज्वर, हिचकी, छ्दी, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार और अल- 
क्ष्मीको दूर करता है । यह बलातेल वातव्याधियोंको नष्ट करनेमें सर्वोत्तम माना है। 
इसको भगवान कृष्णात्रेयजीने अम्रिवेशके प्रति कयन किया है ॥ १४४-१५२ 
अभद्ठतादिदेक्क । 


तुलाः पश्च स॒द्भच्यास्तु द्रोणेष्वश्स्वपां पचेत्‌ । 
पादरशेषे सम॑ क्षीरं वैलस्प दयाढक पचेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
एलामांसीनतोशी रशारिवाकुष् चन्दने: । 
बलातामलकीमेदाशतपुष्पर्िजीवके: ॥ १५४ ॥ 
काकोलीक्षीरकाको ली भावण्यतिबलानखः । 
महाभावणिजीवन्तीविदारीकपिकच्छुमि: ॥ ३५५ ॥ 
शतावरीमहामेशकर्केटाख्याहरेणामि । 
वचागोक्षुरकेरण्डराखाकालासहा चरें: ॥ १५६ ॥ 
वीराशछकिसुस्तत्वक्पत्रपभकबालकै: । 
कि >> हि ०५ ५ 
महेलाकुंकुमरपृक्ात्रिशशाहथ कापिकेः ॥ १५७ ॥ 
मझिष्ठायाश्विकर्षण मधुकाष्टपलेन च । 
कल्कैस्तत्क्षीणवीम्पोभिब॒लसमूठ्चेतस: ॥ १०८ ॥ 
उन्मादारत्यपस्मारैरात्तौश्व प्रकृतिं नयेत्‌ । 
वातव्याधिहरं ओेष्टे तैलाइपममृताहयम्‌ । 
- रूष्णात्रेयेण खुरुणा भाषित वेद्यपूजितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गिलोय २० सेर लेकर १२८ सेर पानी पकावे, ३२३ सेर जल शेष रहनेपर 
: उतारकर छान छे। फिर इसमें आठ सेर दूध, आठ सेर तैछ मिलाबे | तथा इला- 
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( १६२८ ) चशकसंहिता [ चिक्ित्सितस्थान- 


यची, जठामांसी, तगर, खस, शाखि, कूठ, लालचंदन, भूमिआमला, मेदा, सौंफ, 
ऋद्धि, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोली, गोरखमुंडी, अतिबला, नखी, महामुण्डी, 
जीवन्ती, विदारीकंद, कौंचके बीज, शतावर, महामेदा, काकडासिंगी, रेणुका, वच, 
गोखरू, एरण्डकी जड़, रास्ना, असगंध, पीलेफूलकी कठसरइया, शालपर्णी, शल्य- 
कीबृक्षका गोंद, नागरमोथा, दालचीनी, पत्र॒ज, ऋषभक, नेत्रवाला, बडी इलायची, 
केशर, असवर्ग और देवदारु यह सब एक एक कर्ष लेवे | मजीठ तीन कर्ष, मुलेठी 
आठ पल इन सचका कलल्‍्क बनाकर उपरोक्त क्ाथ, तेल, दूध इन सबको मिलाकर 
पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले। इस तेलके प्रयोगसे क्षीणवीर्य, 
क्षीणबल, क्षीणाप्रि, उन्‍्माद, चित्तका बिगडना, अपस्मार यह सब विकार दूर होकर 
मनुष्य बल, वीर, आग्नी सम्पन्न होजाता है। यह अग्नृतादिनामक तैल वातव्याधियोंको 
दर करनेमे सर्वश्रेष्ठ मानाहुआ है और भगवान्‌ कृष्णात्रेयजीने वैद्योंके घूजित इस 
तलकी कथन किया है ॥ १९३-१५५९ ॥ 
रास्नादितिछ । 
रास्नासहंखनिर््यूहे तेलद्रोणं विपाचयेत । 
गन्वैहेमवर्तेः पिष्टेरेलायरश्वानिलार्ितुत्‌ ॥ १६० ॥ 
रासनाका क्राथ १००० पल ( ६४ सेर ) तेल एक द्रोण ( १६ सेर ) और उप- 
हे अमृतादि क्ाथमें कहेहुए इलायची आदि संपूर्ण द्व्योंका कल्क तथा हिमवान्‌ 
; होनेवाले उत्तम गंधद्रव्य इन सबको मिलाकर पकावे | इस तेलके नस्य, अभ्यंग 
आदिके प्रयोगसे सम्पूर्ण वातरोग दूर होते हैं ॥ १६० ॥ 
बलादि चार प्रकारके तेल ! 

एष कल्परतु बलयोः प्रसारण्यश्वगन्धयो: । 

कल्पो5यमष्टगन्धायां प्रसारण्यां बलाइये । 

काथकल्कपयोभिवां बलादीनां पचेत्पूथक्‌ ॥ ३६१ ॥ 

इसी रासनातेलके समान बला, अतिबला, प्रसारिणी, असगन्धका तेल बनाकर 
वातरोगोमे अ्रयोग कियाजाता है । यहांपर बला अथवा नागबंला, प्रसारिणों वा 
असगन्धका क्वाथ रास्नाके समान लेना चाहिये । तथा कल्क और दूध आदिक भी 
पृथक २ अम्ृतातेलके समान ही लेना चाहिये । यह बलातेल, नागबलातेल, प्रसा- 
रिणी तेल और असगन्धादितेल अंमृतांतलके समान गुण करनेवाले हैं॥ १६१॥ 
* हर मूछकादि तेछ । ४ 
मूलकस्वरस क्षीर तेल दष्यम्लकाजिकम्‌ । 
तुल्यं विपाचयेल्कल्केबलाचित्रकसन्धवेः ॥ ३६२ ॥ 
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अध्याय २८, ] आषाटीकासहिता । ( १६२९ ) 


पिप्पल्यतिविषारास्राचविकासुरु शियुके: । 

भद्भधावकवचा कुड शदंष्रा विश्वभेष जे: ॥ १६३ ॥ 

पुष्कराहशदीबिल्वशताह्यानतदारुमिः | 

तत्मिद्ध पीतमत्युयान्‌ हन्ति वातात्मकान्‌ गदान्‌ ॥ १६४ ॥ 

मूलक ( सलजम ) का ख्वस्स, दूध, तेल, दहीका जल, कांजी इन सबकी समान 
भाग लेंवे ओर तेलसे चौथाई भाग नीचे लिखे द्रव्योंका कल्क मिलावे । जेंसे-चलाकी 
जड, चित्रक, सेंघानमक, पीपल, अतीस, रास्ना, चव्य, अगर, सुहांजनेकी जड, 
भिलावेकी गिरी, वच, कूठ, गोखरू, सोंठ, पोहकरमूल, कचूर, वेलकी गिरी, सौंफ, 
तगर ओर देवदारु इन सबकी पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क उपरोक्त रस, तेल 
आदियें मिलाकर तेल सिद्ध करे । इस तेलकों पीने और नस्य आदि कम्मोंम प्रयोग 
करनेसे बढेहुए वातरोग भी श्ञान्त होते हैं ॥ १६९-१६४ ॥ 
वृषमूछादि तेल । 

वृषमूलस॒दूच्योश्व द्विशतस्य शतस्य च । 

अश्वगन्धाचित्रकयोः काथे वैलाढक॑ पचेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

सक्षीरं वायुना भग्रे दयाजजोरिते तथा । 

प्राकतेलाचापसिद्धञ्व स्यादेवट्टिसणोच्तरम्‌ ॥ १६६ ॥ 

बांसेकी जड दो सो पछ, गिलोय दो सो पलछ, असगन्ध एक सो पल, चित्रक 

एक सौ पल इन सबको कूटकर आठगुने जलमें पकावे । चौथाई भाग शेष रहनेपर 
उतारकर छान ले इसमें एक आहक तेल तथा एक आढक दूध मिलाकर पकावे । 
यदि इसमें उपरोक्त अम्नतातटमें कहेहुए द्रव्योंका कल्क भी झेलाबे तो दोगुना 
गुणकारक होजाता है। और कल्कके अभावमें ऐसेही सिद्ध किया तेल भी वात- 


रोगोंकी दूर करता है ॥ १६८ ॥ १६६ ॥ 
राश्तादितेछ्त । 


राज्वाशिरीषयश्याहशुण्ठी सहचरामृताः । 
श्योनाकदारुशम्पाका हयगन्धातिकण्टकाः ॥ ३६७ ॥ 
एषां दशपलान्‌ भागान्‌ कषायसुपकल्पयेत्‌ । 

ततस्तेन कषायेण सर्वेगन्पैश्व कार्पिकेः ॥ ३६८॥ 
द्यारनालमाषाम्बुमूलकेश्षरसः शुनेः । 
पृथक्र्प्रस्थोन्मितें: सादे तेलप्रस्थं विषाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
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(१६३० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


प्लीहमृत्रगहश्वासकासमारुतरोगलुत्‌ । 
एतन्मूलकतैलाग्यं वणायुबंलवर्द्धमम ॥ १७० ॥ 
रात्ता, सिरसकी छाल, मुलेठी, सोंठ, काछावांसा, गिलोय, सोनापाठा, देवदारु, 
अमलतास, असगन्ध, गोखरू यह सब दशद्श पल लेवे । इनको आठणशुने जलमे 
पकाय चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । फिर दही, कांजी, उडदोंका 
काय, मूलीका रस यह एक एक प्रस्थ लेवे। स्व गन्धद्रव्य एक एक कर्ष लेबे, इन 
सबको एक प्रस्थ तैलमें मिलाकर पकावे। इस तेलके मलनेसे तथा अन्य प्रकारसे 
प्रयोग करनेसे या वास्तिद्वारा प्रयोग करनेसे मूजरुकना, खांसी, वास और सब 
प्रकारके वायुके रोग नष्ट होते हैं । यह तेल मूलकतेलसे भी श्रेष्ठ हे तथा बल, वर्ण 
और आयुको बढानेवाला है ॥ १६७-१७० ॥ 
कं यवक्काथादि तेल । 
यवकोलकुलत्थानां मत्स्यानां शिग्रुविल्वयों: । 
रसेन मूलकानाश् तेल दधिपयो5न्वितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
साधयित्वा भिषग्द्यात्‌ सववातामयापहमस । 
लशुनस्वरसे सिद्ध तेलमेमिश्व वातनुत्‌ ॥ १७२ ॥ 
यव, बेर, कुल्थी, मछली, सुहांजना, बेलकी गिरी और मूली इन सबके अलूग २ 
काथ एक एक सेर लेवे । दही एक सेर, दूध एक सर ओर तेल एक सेर सबको 
मिलाकर पकांव । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । यह तेल संपूर्ण वातरीं- 
गोंको दूर करता है। इसी प्रकार लहसुनके स्वस्ससे सिद्ध कियाहुआ तेल भी वात- 
रोगोंको नष्ट करता है ॥ १७१॥ १७२ ॥ 
इन तल्लोंखे सन्‍्तानकी उत्पत्ति 
तैलान्येतान्युतुस्तातामड्ूनां पाययेत च । 
पीत्वाधन्यतममेषां हि वन्ध्यापि जनयेत्सुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यादि ऋतुस्नाता ख्री इन बला आदिक तेलोंमेंसे किसी एक तेलका पान करे 
वेष्या भी पुत्रको उत्पन्न करनेवाली हीजाती है ॥ १७३ ॥ 
अन्यतैक्लोंका निर्देश । 
यच शीतज्वरे तैलमसुवोद्यमुदाहतम्‌ । 
अनेकशतशस्तच्॒ सिद्ध स्पाद्रातरोगलुत्‌ ॥ १७४ ॥ 
शीतज्वरम जो अगरू आदिक तेलॉका कथन कर आये हैं वह अनेक बार पका* 
कर प्रयोग करनेसे वातव्याधियोंकों दूर करते हैं ॥ अथवा यो कहिये कि, वह अगर 
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अध्याय २८, ] माषादाकासहिता । (१६११) 


आदि तेल जो शीतज्वरोम पहले कहे हैं उन्हें वातरोगोंकों दूर करनेमें हमने सैकड़ों 
बार आजमाया है ॥ १७४ ॥ 
वक्ष्यन्ते यानि तैलानि वातशोणितके८पि च। 
तानि चानिलशान्त्यर्थ स्िद्धिकामः प्रयोजयेत्‌ ॥३७५ ॥ 
आगे जो वातरक्तरोगर्मे तेलोंका कथन करेंगे सिद्धिकी इच्छावाला वातरोगोंकी 
शान्तिके लिये उन तेलोका प्रयोग करे ॥ १७५ ॥ 


रोग जल 


वातरोगोमे तेलोंकी प्रधानता । 
नासित तेलापरं किशिदोषध मारुतापहम्‌ । 
व्यवाय्युष्णगुरुख्नेहात्‌ संस्कारादलवत्तरम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
गणैवातहरेस्तस्माच्छतशोथ सहस्शः । 
सिद्ध क्षिप्रतरं हन्ति सूक्ष्ममागस्थितान्गदानू ॥ ३७७ ॥ 
बैलके समान वातव्याधियोंकी दूर करनेवाली और कोई ओषधि नहीं है, व्यवायी, 
उष्ण, भारी और स्निग्ध होनेसे वायुकी शान्‍्त करता है । यदि गे वातनाशक 
दृव्योंद्वारा संस्कार कियाजाय तो यह और भी विशेषरूपसे वातव्याधियाको नष्ट कर- 


१० 


नेम घलवान होजाता है। इसलिये वातनाशक गणोंसे तेलोंकी १०० बार अथवा९००० 
बार या सैकडों प्रकारते सिद्ध करके वातव्याधियोंमे प्रयोग करे । यह सूक्ष्म मार्गोर्म 
प्रवेश होजानेवाला होनैसे सूक्ष्म मार्गोंके रोगोंको शीघ्र नष्ट करदेता है ॥१७६॥ १७७ 
क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्टे चापि शस्यते । 
वातपित्तादिभिः खोतस्वावृतेषु विशेषतः ॥ ३७८ ॥ 
यह साधारणी क्रिया जिस प्रकार केवल वातव्याधिमें हितकारक है वेसेही वायुके 
साथ पित्त और कफका संस होनेपरभी हितकारक है । अब पित्तादिसि आवृत 


पे चिकित्साका कथन करते हैं ॥ १७८ ॥ 
के कक पिन्नावृतवातकी चिकित्सा । 


पित्ताबृते विशेषेण शीतामुष्णां तथा क्रियाम्‌ । 
व्यत्यासात्कारयेत्सपिजीवनीयश्व शस्पते ॥ ३७९ ॥ 
यदि पित्तद्वारा वायुका मार्ग आबूत होगया हो तो विपरीतक्रमसे शीतल और 
उष्णक्रिया करे। तथा जीवनीयगणसे सिद्ध घृतका भी प्रयोग दितकारी है ॥१७९॥ 
धन्वमांस यवाः शालियांपनाः क्षीरवस्तयः । 


विरेकः क्षीरपानञ्व पश्चमूलीबलाभितम्‌ ॥ ३८० ॥ 
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(१६३२) चरकर्साहिता ! [ चिकित्सितस्थान- 


मधुयश्बिलातेलघ॒तक्षीरेश्व सेचनम्‌ । 
पशञ्चमूलकषायेण कुर्याद्दा शीववारिणा ॥ १८१ ॥ 
पित्तावृत वायुमें जंगली जीवोंका मांसरस, शालिचावल, यापनवस्ति, क्षीरवस्ति, 
विरेचन पंचमूल और बलासे सिद्ध किए दूधका पान करना तथा मुैठीका क्ाथ 
बलातेल वातनाशक घृत, वातनाशक द्र॒व्योंसे सिद्ध किये दूध पंचमूलका क्ाथ 
अथवा शीतल जल इनसे सेचन करना हितकारक है ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
कफावृतवातकी चिकित्सा | 
कफावबूृते यवाज्नानि जाड्नला मृगपक्षिणः | 
स्वेदास्तीक्ष्णा निरूहाश्व वन स्विरिचनम् ॥ १८२ ॥ 
जीण॑सर्पिस्तथा ते तिलसषेपरज शुभम्‌ । 
संसृष्टे कफपित्ताश्यां पित्तमादों विनिजेयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
कफद्वारा वायुका अवरोध होनेसे यवान्न, जंगली जीवॉका मांसरस, स्वेदन,तीए्ण, 
निरूहण, वमन और विरिचन करना हितकारक है । तथा पुराना छृत ओर सरसोके 
तेलका प्रयोग करना भी हिंतकारक है । कफ ओर पित्तके संसर्गण पहिले पित्तको 
जीत लेना चाहिये ॥ १८९ ॥ १८३ ॥ 
आमाशयगतं मत्वा कफ वमनमाचरेत्‌ । 
पकाशये विरेकन्तु पित्ते सवेत्रग तथा ॥ १८४ क 
यदि कफ आमाशयमे हो तो वमन करादेना चाहिये ओर यादि कफका संसग 
पक्काशयमें हो तो विरिचन कराना चाहिये ओर पित्त चाहे किसी स्थानम हो तो 
उसमें विरेचन करानाही हितकारक है । अथवा सर्व झरीरगत पित्तमें विरिचन करा- 
नाही हितकारक है ऐसा मानना चाहिये ॥ १८४ ॥ 
स्वेदेर्विष्यन्दितः छेष्मा यदा पकाशयाच्च्युतः । 
पित्त वा दरशयेहिड्व वस्तिभिस्तो विनिहरेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
स्वेद्प्रयोगोंसे यदि कफ इधर उधरसे पिघलकर अपने स्थानसे पतित होकर 
पक्काशयमें पहुंचजाय और साथमें पित्तके भी चिह्न दिखाई पडे तो उनको वस्तिकर्म 
द्वारा निकाल डालना चाहिये है १८५ ॥ 
कैष्मणा:नुगत॑ वातसुष्णेगॉमृजरसंयुतेः । 
निरूहेः पितसंसृ्ट निहिरेत क्षीरसंयुतेः ॥ १८६ ॥ 
मधुरोषघासेद्धे शव तेलेस्तमल॒वासयेत । 
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अध्याय २८, ] भाषाटी कासाहिता । ( १६३२१ ) 


शिरोगते तु सकफे धूमनस्यादि कारयेत्‌ ॥ १८७॥ 
ड्‌ कफ्संयुक्त वातमें डष्ण द्रव्योंम गीमूज् मिलाकर निरूहण वस्ति करना चाहिये 
आर पित्तसैयुक्त वातमे गोमूत्रके बदले दूध मिलाकर निरूहणवस्ति करना चाहिये। 
निरूहणवस्तिद्वारा दोषोंके निकलजानेपर मधुरगण ( जीवनीयगण ) से सिद्ध किये- 
हुए तेलद्वारा अनुवासन करे । यदि कफयुक्त वायु शिरोगत हो तो धूमप्रयोग और 
नस्य आदि प्रयोग कराना चाहिये॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 

उरस्थवातम किया । 

हते पित्ते कफे यः स्थादुरःख्ोतों<लुगो४निलः । 

सशेषः स्यात्किया तत्र कार्य्या केवलवातिकी ॥ ३८८ ॥ 
कफपित्तके निकलजानेपर भी यादें छातीके खोतोंमें वातका अजुबन्ध हो तो 


केवल वातनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८८ ॥ 
शक्तादिधातुओंंसे आवृतवातकी पए्थक रे चिकित्सा | 


शोणितिनाबृत कुर्ष्याद्यातशीणितकों क्रियाम्‌। 
प्रमहवातमेदोधीमामवाते प्रयोजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
रक्तावृतवातम वातरक्तनाशक क्रिया करनी चाहिये । आमसंयुक्त वातमें प्रमेह, 
बात और मेदनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ १८९ ॥ 
स्वेदाभ्यज्ञग रसाः क्षीरं खेहा मांसावृते मताः । 
महाल्रेहोस्थिमजस्थे पूर्ववद्देतसावूते ॥ ३९० ॥ 
मांसावृतवातमे स्वेद, अभ्यंग, मांसरस, दूध और स्नेहद्रव्योंका प्रयोग हितकारक 
होता है। अस्थि और मज्जागत वातमें पूर्वोक्त महास्नेहका प्रयोग करना हितकारक 
है। और शुक्रावृतवातमें शुक्रगतवायुकी जो चिकित्सा कही है सो करनी चाहिये१९० 
अन्नावृतवातकी विशेष चिकित्सा । ; 
अन्नावृते तु वमन॑ पाचन दीपन लघु । 
मत्रलानि तु मृत्रस्थे स्वेदा: सोत्तरवस्तयः ॥ ३९३ ॥ 
अज्मावृतवातमें वमन कराना तथा पाचन और दीपन एवं हलके द्वव्योंका प्रयोग 
करना हितकारक है। मृत्रावृतवातमें मृज़के लानेवाली औषधियें, स्वेद और उत्तर 
वस्तिका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १९१ ॥ 
एरण्डतेल वर्च:स्थे खिग्पोदावर्तवत्किया ॥ ३९२ ॥ 
मलाबृतवातमें स्तिगध और उदावतनाशक क्रिया करनी चाहिये तथा एरण्ड- 
तेलका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १९२॥ 
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( १६३४ ) चरकसंदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


स्वस्थानस्थों बी दोषः पोक्त स्वैरोषघेर्जयेत | 
वमनेवां विरेकेवां वस्तिभिः शमनेन वा । 
इत्युक्तमावृते वाते पित्तादिभियेथायथम्‌ ॥ १९१३ ॥ 

+ सदि दोष अपने २ स्थानैमेंही कृपित हों तो उन्हें उन्हींके अनुसार चिकित्सा 
ओर औषधियोंद्वारा जीतना चाहिये । जैसे-अपने स्थानमें कफका कोप हो तो वमन 
कराना चाहिये । पित्तका कोप है| तो विरेचन और अपने स्थानमें वायुका कोप हो 
तो वस्तिकम कराना हित है । इस प्रकार पित्तादिकेसे आदत वायुकी य्थोचित 
चिकित्साका वर्णन कियागया है ॥ १९३ ॥ 

पांचों बायुभोंके परस्पर आवरण । 
मारुतानां हि पश्चानामन्योन्यावरणे शरण । 
लिड़ं व्याससमासाभ्यासुच्यमा् मयाईनघ । 
प्राणो वृणोत्यपानादीन प्राण वृण्वन्ति तेषपि च । 
उदानाद्यास्तथान्यो5न्‍यं सवे एव यथाक्रमम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
पांचों वायु परस्पर जब मार्गकों रोक लेती हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं संक्षेप 
ओर विस्तारसे कह्दे जाते हुए उनको हे अनघ ! श्रवण करो । प्राणवायु जब अपान 
आदे वायुओंकों रोक लेती है और वे अपानादि वायुएँ प्राणवायुको रोक लेती हैं 
तथा उदानादि वायुएँ भी आपसमें परस्पर जिस प्रकार एक दूसरेकों यथाक्रम 
आवृत्त करलेती हैं उनकी यथाक्रम श्रवण करो ॥ १९४ ॥ 
वायुओंके पररुपर आवरणके २० भेद । 
-विंशातिवेरणान्येतान्युल्बणानां परस्परम्‌ । 
मारुतानां हि पञ्चाबां ताने सम्पक्प्रतकंयेत्‌ ॥ ३९५ ॥ 
बढनेपर इन पांचों वायुओंके परस्पर आवरणसे जो बीस भेद होते हैं उनको 
बुद्धिमान भली प्रकार तक करे अथात्‌ जाने ॥ १९५ ॥ 
प्राणावृत व्यानवायुके छृक्षण ओर चिकित्सा । 
सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्व॑ ज्ञात्वा स्मृतिवलक्षयम्‌ । 
व्याने प्राणावृते लिह्ंः कम तत्रोडूजत्रुकम ॥ १९६ ॥ 
जब व्यानवायुसे प्राणवायु आइत होजाती हे तो संपूर्ण इन्द्रियोर्मे झ्लुन्पता तथा 
ज्ञान, स्मृति और बलका क्षय होता है। इसमें ऊध्वेजज्जगत रोगोंकी जो चिकित्सा 
है सो करना हितकारक है ॥ १९६ ॥ ः 
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_जपजाजहा 


अध्याय २८. ] भाषाटीकासदिता । ( १६३५ ) 
हु व्यानावृत प्राणवात । 
स्वेदी <त्य्थ छोमहर्षस्त्वग्दोषः सुप्रगातता । 


प्राणे व्यानावृते तत्र स्लेहयुक्त विरेचनस ॥ १९७ ॥ 
प्राणवायु व्यानवायुसे आवृत हो तो देहमें अत्यंत पसीने, रामहर्ष, लचाके 


. विकार, शरीरका सुन्नसा होना यह रक्षण होते हैं । इसमें ल्लेहयुक्त विरेचन करना 


हितकारक है ॥ १९७॥ 
प्राणावृत समानके छरृक्षण । 


प्राणावृते समाने स्थुजेंडगढ्दमुकताः । 
चतुष्पयोगाः शस्यन्ते ख्लेहास्तत्र सयापना: ॥ ३९८ ॥ 
समानवायु ग्राणवायुद्धार आबृत हो तो बोलनेमें जडता, गद्दद्‌ गब्द, मृकता 
यह लक्षण होते हैं । इसमें पान, अभ्यंग, अनुवासन और नस्य इन चार प्रकारोसे 
ब्लेहका प्रयोग करना चाहिये । तथा यापनवस्ति करना भी हितकारक है ॥ १९८ ॥ 
सप्तानावृत प्राणके कृक्षण, चिकित्सा | 
समानेनावृते प्राणे बरहणी पाश्वेवदता । 
शूले चामाशये तत्र दीपन सर्पिरिष्यते ॥ १९९ ॥ 
समान वायुसे प्राणवायु आबत होय तो ग्रहणी रोग, पारश्चपीडा, आमाशर्यर्म 
शूल यह लक्षण होते हैं । इसमें दीपन घृतोंका प्रयोग करना हितकारक है ॥१९९॥ 
प्राणावृत उदान लक्षण । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायों निः्वासोच्छाससंग्रह: । 
हद्गोगो सुखशोषश्वाप्युदाने प्राणसंजते । 
ततोर्धभागिक कर्म्म कार्य्यमाश्वासने तथा ॥ २०० ॥ 
बलवान्‌ प्राणवायुसे उदानवायु आवृत होजाय तो शिरोग्रह, प्रतिब्याय, निःश्वास 
ओर उच्छासकी रुकावट, हृद्गोग, मुखशोष यह लक्षण होते हैं । इसमें ऊध्वेदोहिक 
चिकित्सा अर्थात्‌ छातीपर तेल मर्दन और स्रिग्य नस्य आदिसे शरीरके उपरले 


भागकी चिकित्सा और आश्वासन करना हितकारक है ॥ २०० ॥ 
उदानावृत प्राण० । 


कर्मोजोबलवर्णानां नाशो मृत्युरथापि वा । 
उदानेनावृते प्राणे त॑ शनैः शीतवारिणा । 


सिश्चेदाश्वासयेचैव सुखबैवोपपादयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
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कि बल 


(१६३६ ) चरकसंद्दिता । [ चिकित्सितस्थान- 


उदान वायुसे प्राण वायु रुकजाय तो कम, शक्ति, ओज और बल, वर्णका नाश 
होता है अथवा मृत्यु ही होजाती है। इसमें धीरे धीरे गीतछ जलसे मुख आदि स्थानोंको 
सिचन करे आर आश्वासन देंवे तथा अन्य उपकारी उपायोको करे ॥ २०१ ॥ 
प्राणावृद्र अपान ० 
ऊड़ेगेनावृतेधपाने चछर्दिश्वासादयों गदाः । 
स्थुवति तत्र वस्त्यादिभोज्यञ्वालुलोमनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
बलवान्‌ प्राणवायुसे अपान वायु रुकजाय तो वमन और श्वास आदिक रोग 
उत्पन्न होते हैं । इसमें वस्तिकम ओर अनुलोमनकर्त्ता भोजनोंका सेवन करना हित 
कारक है ॥ २०२ ॥ 
भपानावृत प्राणवा० । 
मोहो ल्पो5ग्रिरतीसार ऊध्वगे:पानसंबृते । 
वात सर्पाह्ममन तत्र दोपन ग्राहे चाशवम् ॥ ३२०३ ॥ 
याद बलवान्‌ अपान वायुसे प्राण वायु आवृत होजाय तो मोह, अग्निकी मंदता 
आर आंतसार हांते है । इसम वमन कराना तथा दीपन आर संग्राही आहारका 
सेवन कराना हित है ॥ २०३ ॥ 
व्यानावृत् अपान० | 
वम्याध्मानमझुद्वत्तर॒ल्मा त्तपारकात्तका: । 
लिह व्यानावृते५पान ते खिग्पैरनुलोमयेत्‌ ॥ २०४॥ 
व्यानवायुसे अपानवायु आवृत हो जाय तो वमन, अफारा, उदावत्ते, गुम ओर 
कतरनेकीसी पीडा होती है। इसमें स्निग्ध ओर अनुलॉमन क्रिया हितकारक है॥ २ ०४॥ 
अपानावृतव्यान ० । 
अपानेनावृते व्याने भवेद्विण्मृूज्रेतसाम्‌ । 
अतिषवृत्तिस्तत्नापि सवे संग्रहण मतमू ॥ २०५ ॥ 
बलवान अपानवायुद्वारा व्यानवायु रूपेटमें आजाय तो विष्ठा, मूत्र और वीर्यकी 
अत्यंत प्रवात्ति होने लगती है। इसमें भी संग्राही चिकित्सा करना हितकारक है॥२०५ 
खसमानावृत व्यान० । 
मूच्छांतन्द्राप्रलापो5ड्रसादो ग्न्योजोबलक्षयः । 
समानेनावृते व्याने व्यायामो लघुभोजनम्‌ ॥ २०६ ॥ 
बलवान समान वायुद्वारा व्यानवायु आवृत होजाय तो मूच्छां, तंद्रा, प्रलाप॥ 
अंगोंका सुत्नसा होजाना तथा जठराप्रि, ओज और बलका क्षय होता है । 
: व्यायाम आर हल्के भोजनका कराना हिठकारक होता है ॥ २०६ ॥ 
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््ज्भमन्न्न्क्क्ल्काााा कल कजनजउछउजफण कह 
अध्याय २८, ] भाषाटेकासहिता | (१६३७ ) 


उदानावृत व्यान० । 
स्तब्धता5ल्पा श्िता स्वेदश्रे्ठ हानिर्निमीलनम । 
उदानेनावृते व्याने तन्न पथ्यं मितं छघु ॥ २०७ ॥ 
उदानवायुसे व्यानवायु आबृत होजाय तो शरीरका जकड़ना, अग्निकी अल्पता, 
पर्सीनेका न आना, चेशकी हानि और नेत्रोंका मिचासा जाना यह लक्षण होते हैं। 
इसमें थोडा और हल्का भोजन करना हितकारी है ॥ २०७ ॥ 
इतर भावरणोंका उपसंदार । 
| प्ान्योन्यावृतानेव वातान बुध्येत लक्षणे: । 
एषां स्वकर्मणां हानिवृर्द्धिवाँ5ध्रणे मता ॥ २०८ ॥ 
यथास्थूल समुद्दिष्टमेतदावरणे पृथक । 
_ सलिज्ञुभेषज सम्यक्‌ ऋण ल॑ बुद्धिवृद्यय ॥ २०९ ॥ 
इन पांचों वायुओंके परस्पर आवबृत होनेसे इस प्रकारके लक्षणोंकों जानना 
चाहिये । इनके परस्पर आबृत होनेसे इनके अपने अपने कर्मोकी हानि अथवा वृद्धि 
आवरणमें होती है । स्थूछ रूपसे इन आठ प्रकारके आवरणोंका कथन किया है। 
वेद्यकी बुद्धिकी वृद्धिके लिये इन आठ ग्रकारके आवरणोंके लक्षण और चिकित्साका 
निर्देश भी कर दिया है । सो वेद्योंको बुद्धिपूविक जानना चाहिये ॥ २०८॥२०९ ॥ 
अन्य १२ आवरणोंका निर्देश । 
स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धि हानिश्च कर्मणाम । 
द्रावशावरणान्यन्यान्यमिलक्ष्य मिषग्नितम ॥२१ ०॥ 
| कुर्ष्पाद/यअनख्रेहपानवस्त्यादि सर्वशः । 
। ऋमसुष्णमनुष्णं वा व्यत्यासादवचारथेत्‌ ॥ २११ ॥ 
बारह प्रकारके और वायुओंके आवरणोंको निर्देश करते हैं, उनमें दोषोंके स्थान 
ओर उनके अपने अपने कर्मोंकी वरद्धि और हानिके विचारसे बारह प्रकारके आवर- 
णांकी जानकर उनमें अभ्यंजन, स्नेहन, नस्य ओर पान तथा वस्तिआदि ऋ्रमको 
उनकी शांतिके लिये करना चाहिये। तथा विपरीत भावसे उष्ण और शीतल 
क्रियाकों करना हितकारक होता है ॥ २१० ॥ २११॥ 
उदाने योजयेद्््टमपान चालुलोमयेत्‌ । 
समान॑ शमयेचेव त्रिधा व्यानन्तु योजयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
उदानवायु आबृत होय तो दमन और नस्य आदि ऊध्वं क्रिया करना चाहिये। 
अपान वायु आबृत हो तो अनुलॉमन क्रिया करना चाहिये । समान वायु आबृत हो 
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किया 


(१६३८ ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान- 


तो शमन क्रिया करना हितकारक है । व्यानवायु आदत हो तो संशोधन अनुलोमन 
बस्ति और संशमन यह सब प्रकारकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१९ ॥ 
प्राणों रक्ष्यभतु१्यो5पि स्थाने ह्यस्य स्थितिध्ुवा । 
स्व स्थान गमयेदेव वातानेतांन्विमागंगान्‌ ॥२१ ३॥ 
प्राण वायुकी उदानादि अन्य चार वायुओंकी अपेक्षा प्रथम चिकित्सा करनी 
चाहिये । क्योंकि प्राण वायुका अपने स्थानमें स्थित रहना ही मनुष्यके जीवनके 
लिये अत्यावश्यक है ओर इन सब विमार्गगामी वायुओंकी प्राण वायुकी स्थितिकी 
रक्षापूर्वक अपने २ स्थानमें पहुंचा देना चाहिये ॥ २१३ ॥ 
पित्ताबृतप्राणके छक्षण । 
मुच्छां दाहो भ्रमः शूलं विदाहः शीतकामिता । 
छर्देनश्च विदग्धस्य प्राणे पित्तसमावृते ॥ २१४ ॥ 
यदि प्राण वायु पित्तसे आवेधित होजाय तो मूच्छा, दाह, अम, झूछ, विदाहः 
शीतल वस्तुओंकी इच्छा तथा विदग्ध अन्नक्ा वम्नन यह लक्षण होते हैं ॥ २१४ ॥ 
कफाबृतप्राणवायुके लक्षण । 
प्ीवन क्षवथूद्वारं निश्वासोच्छाससंगरहः । 
प्राणे कफावृते रूपण्यरुचिश्छदिरिव च ॥ २१५ ॥ 
यदि प्राणवायु कफसे आबृत होय तो मुखसे कफ़का गिरना, छींक, डकार, 
खास ओर प्रतिश्वासका रुकना, अराचि और वन यह लक्षण होति हैं ॥२१५॥ 
पित्तावृत उदानके लक्षण | 
मृच्छादानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसों: कुमः | 
ओजोऊंशश्व सादश्वाप्युदाने पित्तसंवृते ॥ २१६ ॥ 
उदान वायु पित्तत्ते आवेधित हो तो मूच्छो, दाह, अम, झूल, विदाह, शीतल 
पदार्थोकी इच्छा, विदग्ध अन्नक्ा वमन, नाभि ओर वक्षस्थलमें दाह, क्ल्मान्‍्त, 
ओजका नाश तथा शरीरका सुन्नसा होजाना यह लक्षण होते हैं ॥ २१३६ ॥ 
कफावृत उदानक लक्षण । 


आते छेष्मणोदाने वेवण्य वाक्स्वरग्रहः । 
दोबल्य ग॒रुगात्रत्वमरुचिश्रोपजायते ॥ २१७ ॥ ; 
उदान वायु कफसे आबृत हो तो विवरणता, वाणी और स्व॒रका रुकना, डुबेलता, 


अगोंभें भारीपन, अरुचि यह लक्षण होते हैं ॥ २१७ ॥ 
पिज्नावृत समानके लक्षण । 


अतिस्वेदस्तृषादाहों मुच्छा चारुचिरिव च । 
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अध्याय २८, ) भाषाटीकासहिता । (१६३९ ) 


पित्तावृते समाने स्थादुपघातस्तथोष्मणः ॥ २१८ ॥ 
समान वायु पित्तसे आबृत हो तो अत्यन्त स्वेदका आना, प्यास, दाह, मृच्छो, 
अरुचि और अग्मिका अंश यह लक्षण होते हैं ॥ २१८ ॥ 
कफाबृत सप्रानके छक्षण । 


असदो वह्िमान्यशञ्च लोगहर्षस्तथैव च । 


कफाबृते समाने स्पाद्रात्राणाश्चातिशीतता ॥ २१९ ॥ 
समान वायु कफसे आदत हो तो पर्सीनिका न आना, मन्दाग्नि, रोमहषे, अंगों का 
अत्यन्त शीतल होना यह लक्षण होते हैं ॥ २१९ ॥ 
पित्तावृतव्यानके छक्षण | 
व्याने पित्तावृते तु स्पाह्महः सवोह्गः कुमः । 
गानरविक्षेपसद्भश्व ससन्‍्तापः संवेदनः ॥ २३२० ॥ 
व्यान वायु पित्तत आदृत हो तो सब अंगॉम दाह, कृम, अंगोका इधर उधर 
फुकना, वाणीका रुकना, सन्‍्ताप और पीडा यह लक्षण होते हैं ॥ २२० ॥ 
कफ्ाबुतव व्यानके लक्षण । 
सु॒रुता स्वगात्राणां सर्वसन्ध्यास्थिजा रुजाः । 
व्याने कफाबूते लिड्ठ गतिसड्गस्तथाधिकः ॥ २२१ ॥ 
व्यान वायु कफसे आइत हो तो सब अंगोर्म भारीपन, संपूर्ण शरीरकी सान्धि- 
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यों और अश्थियोंमे पीडा और गतिका अवरोध यह लक्षण होते हैं ॥२२१ ॥ 
पित्ताबृत अपानके लक्षण । 
हारिदरमृत्रवर्चस्तववक्तापथ सुदमेढ़यों: । 
लिड्ंः पित्तावृतेपाने रजसः संप्रवत्तनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अपान वायु पित्तसे आबृत हो तो मल और मूत्र तथा लचा हल्दीके समान वर्ण 
वाले हों, गुदा और लिंगेन्द्रिय तपायमान हो यदि यह ख़्रियोंकी होय तो अत्यन्त 


रजकी प्रवात्ति होने लगती है ॥ २२२ ॥ 
कफाबृत भपानके छक्षण । 


भिन्नाम छेष्मसंसष्टसरुवर्च: प्रवरत्तनम्‌ । 
ऊैष्मणा संवृतेधपाने कफमेहस्प चागमः ॥ २२३ ॥ 


अपान वायु कफसे आबृत हो तो फठाहुआ, कफमिश्नित, आमम्रिश्चित और भारी 
मल आने लगता है तथा कफजानित प्रमेह होता है ॥ २२३ ॥ 
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( १६४० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पित्तकफमिश्रितावरण । 
लक्षणानान्तु मिश्रत्व॑ पित्तस्य च कफरय च । 
उपलक्ष्य भिषग्विद्वान्मिश्रमावरणं वदेतू ॥ २१४ ॥ 
कफ और पित्तके मिलेहुए लक्षण होंग तो विद्वान्‌ वैद्य दोनोंसे मिश्रित आवरण कहे॥ 
यद्यस्य वायोनिर्दि्ट स्थान तत्रेतरों स्मृती । 
दोषों बहुविधान्व्याधीन्‍्दर्शवेतां यथा निजानू ॥ २२५ ॥ 
वायुके जो जी स्थान कथन किये हैं उन उन स्थानोंमे पित्त और कफका आव* 
रण होय तो कफ और पित्त उस स्थानानुसार अपने लक्षणोंवाली व्याधियोंको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २२५ ॥ 
प्राण और उदानकी गुरुता। 
आवृत छेष्मपित्तान्यां प्राणश्रोदानमेव च । 
गरीयस्त्वेन पश्यन्ति भिषजः शाख्तचक्षप ॥ २२६ ॥ 
विशेषाजीवित प्राणे उदाने संभ्रितं बलम । 
स्पात्तयों: पीडनाद्धानिरायुषश्व बलस्य च ॥ २२७ ॥ 
कफ और पित्तसे आदत प्राण वायु तथा उदान वायुको शाख्रके जाननेंवाले 
वैद्य गुरुतर कथन करते हैं क्योंकि मनुष्योंका जीवन प्राण वायुकी आश्रय ऑर 
बल उदान वायुके आश्रयसे होता है। इसलिये प्राण और उदानके पीडन होनेसे 
आयु और बलकी हानि होती है॥ २२६ ॥ ३२२७ ॥ 
आवृत वायुओंके यत्न न करनेखे हानि । 
सर्वे5प्येते परिज्ञेयाः परिसंवत्सरात्तथा । 
उपेक्षणादसाध्याः स्थ॒ुरथवा दुरुपक्रमा: ॥ २२८ ॥ 
संपूर्ण वायुआके आवृत होनेसे सावधान रहना चाहिये क्योंकि इनका यतन न कर 
भैंस एक वर्षकी होजानेपर यह असाध्य होजाती हैं अथवा दुश्चिकित्स्प होजाती हैं२२८॥ 
हद्रोगो विद्रधिः प्रीहा स॒ल्मातीसार एव च । । 
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामप्ेक्षणात्‌ ॥ २२९ ॥ 
तस्मादावरणं वेत्यः पवनस्योपलक्षयेत्‌ । 
पशञ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन छैेष्मणापि वा ॥ २३० ॥. 
भिषग्जितैरतः सम्यझुपलक्ष्य समाचरेत्‌ । 
अनमभिष्यन्दिभिः खिग्बेंः खोतसां शुद्धिकारिमिः ॥२३१॥ 
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>---+-“ अप 
अध्याय २८, ] आपषाटीकासदहिता । (१६४१ ) 


आबृत वायुकी उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ ज्ञीत्र यलन न करनेसे हृद्गोग, विद्राधि, 
प्लीहा, गुल्म और अतिसार उत्पन्न होजाते हैं। इसलिये वैद्यको पंचात्मक वायुके 
तथा कफ ओर पित्तके आवरणको जानकर अनभिष्यंदी, स्निग्ध और ख़ोतोंको शुद्ध 
करनेवाली क्रियाद्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२९-२३१ ॥ 
ख्वेस्थानगत आबृत वायुओंकी चिकित्सा । 
कफपित्ताविरुद्ध यद्यच्च वातानुलोमनम्‌ । 
सर्वेस्थानावृते5प्याशु तत्कास्य मारुते शुभस्‌ ॥ २३२ ॥ 
यदि वायु सर्व स्थानोंमें आवृत हो तो कफ और पित्तके अविरुद्ध तथा वातको अनु- 
लोमन करनेवाली शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा सब स्थानोंमं आबृत वायुकी 
चिकित्सा अनुलोमन और कफ वातसे अविरोधी तथा शीघ्र करनी हितकारक है॥२३२ 
यापना वस्तयः प्रायो मधुरा: सालुवासनाः । 
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं मृदु वा खेसन हितमू ॥ २३३ ॥ 
रसायनानां सर्वेषासुपयोगः प्रशस्पते । 
शैलस्य जतुनोःत्यर्थ पयसा सग्युलोस्तथा ॥ २३४ ॥ 
लेह वा भागवप्रोक्तम।यस्पेत्क्षीरभुनरः । 
अभयामलकी योक्तानिकादश मिताशनः ॥ २३५ ॥ 
सर्वस्थानगत आबृतवायुम क्षीरवस्ति, मधुरमाय वस्ति, अनुवासन वास्ति और 
बलाबल विचारकर मृढु विरेचन करना हितकारक है तथा सब प्रकारके रसायनोंका 
| प्रयोग करना अथवा शिलाजीतका निरन्तर दूधके साथ सेवन करना या गरुगुलके साथ 
सेवन करना हितकारक है। अथवा भागवके कथन किये हुए च्यवनप्राशका सेवन करे 
और केवल दूधका ही आहार करे या अभयामलकीय अध्यायमें कही हुई ११ प्रका- 
रकी रसायनोंमेसे किसी एक रसायनका सेवन करे और मित भोजन किया करे ३ ३-३ ५ 
अपानेनाबूते से दीपन॑ ग्राहि भेषजम्‌ । 
वातानुलोमन य्व पकाशयविशोधनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
यदि प्राणादि वायुयें अपान वायुसे आबृत्त हों तो सब प्रकारके दीपन और ग्राही 
तथा वातकों अनुलोमन करनेवाले औषध अन्नपानका प्रयोग और पकाशयका 
शोधन करनेवाले द्वव्योंका प्रयोग करना चाहिये॥ २३६ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमावृतानां चिकित्सितम्‌ । ., 
प्राणादीनां भिषक्कुस्याद्धितकर्ष स्वयमेव तत्‌ ॥ २३७ ॥ 
| पित्ताबृते तु पित्तम्रेमारुतस्थाविरोधिभिः । 
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( १६४२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


कफावृते कफप्नेस्तु मारुतस्यालुलोमनेः ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार प्राणादि आबृत वायुओंकी चिकित्साका संक्षेपत्त वर्णन कियागया है 
इन्हें वैद्य अपनी बुद्धिसे दी विस्तारपूर्वक तक कर औषधियोंकी कल्पना करे। पित्ताबृत 
वायुमें वायुसे अविरोधी और पित्तनाशक द्रव्योद्रारा चिकित्सा करे तथा कफाइतवातमें 
वातसे आव्रोधी कफनाशक अनुलोमन आदि ओऔषधोद्वारा चिकित्सा करे ॥३७॥३८॥ 
लोके वास्‍्वर्कसोमानां दुर्विज्ञेगा यथा गतिः । 
तथा शरीरे वातर्य पित्तस्य च कफस्प च ॥ २३९ ॥ 
क्षय वृद्धि समत्वश्च तथेवावरणं भिषक्‌ । 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रमुह्यति कर्मछु ॥ २४० ॥ 
जैसे जगतमें वायु, सूर्य और चन्द्रमाकी गति ढुर्विज्ञेय है उसी प्रकार शरीरमे 
भी वात, पित्त, कफकी गति भी दुर्विज्ञेय है । जो वेद्य इन वातादि दोषोंको क्षय वृद्धि 
समता और आवरणताको जान लेता है वह चिकित्साके समय इन वातादि दोषोंको 
जानकर इनकी चिकित्साके क्रमम मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ २३९ ॥ ३४० ॥ 
अध्यायका उपसहार | 
तत्र क्लोको-पशञ्चात्मनः स्थानवशाच्छरीरे स्थानानि कमोणि च देहधातोः । 
प्रकापहेतुः कुपितश्व रोगान्‌ स्थानेषु चान्येषु वृतो$बृतश्व ॥ ३४१३॥ 
प्राणेश्वरः प्राणभुतां करोति क्रिया च तेषामखिला निरुक्ता । 
तान्‌ देशसात्म्यतुबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छाखरमतानुसारी ॥ ३४३॥ 


#४...500॥ 


इति श्रीचर० चिकि० वातचिकित्सितनामाष्टाविशोष्यायः ॥ ३८ ॥_ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें दो छोक हैं कि, इस वातचिकित्सितनामक अध्यायम 
पंचात्मक वायुके स्थान स्थानवशसे शरीरमें वायुके स्थान और देहघातुके हे कम प्रको- 
पके कारण कुपितवायु जिस प्रकार अपने स्थानम या अन्य स्थानमें रोगोंकी उत्पन्न 
करती है तथा आबृत वायु और अनाकत वायु जिस प्रकार रोगोंको उत्पन्न करती € 
यह प्राणेखवर वायु जिस प्रकार जिन २ स्थानोमें मनुष्योंके शरीरमें क्रिया करती 
उन सबका वर्णन किया गया है। वैद्यजन उन संपूर्ण क्रियाओंको देश, सात्म्य ऋत 
और बल आदि विचारकर शाख्राडसारी चिकित्साकों करे ॥ २४१॥ २४९ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुवेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पटियालाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवैद्यप्चानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादुन्याख्य- 
भाषाटीकायां वातचिकरित्सितं नामाष्टाविशोड्ष्याय: || २८ ॥ 
जानत जो गए वातके, स्थान ज्ञान विधि भेंद । 
रराहि चिकित्सा सिद्ध सो, वात व्याधि उच्छेद ॥ 
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जय ण्ण्फणा 


| अध्याय २९, ] भाषाटीकासहिता । (१६४३ ) 


एकोनत्रिशोष्ध्यायः । 
>+ौ]ा%ु(>२-- 


/ध ८ 


अथातो वातशोणितचिकित्तसितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम वातशौीणितचिकित्सित नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान्‌ आजैयजी कहने लगे ॥ 
हुताभ्रिहोत्रमासीनमृपिमध्ये ५७७ | 
पृष्टवान गुरुमेकाग्रमग्रिवेशो ईभिवचेसस्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निमारुततुल्यस्य संसगस्थानिलासजोः । 
हेतुलक्षणमैषज्यान्यथास्मे सुरुखबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्निहोत्र करचुकनेंके अनन्तर आनन्द्से ऋषिगणोंके मध्यम एकग्रचित्त बैठे हुए 
अग्निके समान प्रकाशमान अपने गुरु पुनवेसुजीसे अग्निवेशने अग्नि और वायुके 
समान तीजत्र स्वभाववाले वातरक्तके विषयमें प्रश्न किया और भगवान्‌ पुनवेसुजी इस 


प्रकार वातरक्तके हैतु, लक्षण ओर चिकित्साको कथन करने लगे ॥ १॥ २॥ 
वावरक्तके देठु । 


लवणाम्लकटक्षारत्लिग्पोष्णाजीणभोजनेः । 
छ्िन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥३॥ 
कुलत्थमाषानिष्पावशाकाब्पिललेक्षानिः । 
दध्यारनालसोवीरशुक्ततकसुरासवेः ॥ ४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वमप्रजागरे: । 

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहाराविहारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अचंक्रमणशीलानां कुप्यते वातशोणितम्‌ । 
अभिषातादशुद्या च प्रदुष्टे शोणिते नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कषायकदटुतिक्ताल्परुक्षाहारादभोजनाव्‌ । 
हयोश्रखरयानाम्बुक्रीडाप्लवनलइ्नात्‌ ॥ ७ ॥ 
उष्णे चात्यध्वगमनाउ्यवायाद्वेगनियहात्‌ । 
वायुर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि ॥ ८ ॥ 
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(१६४४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान« 


कत्स संदूषयेद्क्त तज्जेयं वातशोणितस । 
खुड वातबलासाख्यमाद्यवातञ्व नामभिः ॥ ९ ॥ 
नमकीन, खट्टे, चरपरे, खांरे, स्निग्घ, गर्म ओर अजीणकर्त्ता द्रव्योंके अत्यंत 
कप न न ही. रे + [०] हब +_ ८ 0५९० ७०९७ ] 
संवनस कदित, सूखे, जलसंचारी और अनूपसंचारी जीवोंके मांसोंका अत्यंत सेवन 
करनेसे पिण्याक और मूलीका अत्यंत सेवन करनेसे कुल्थी, उडद, सेम, शाक, 
0 पर + पु पे | (पं | का 
पलल और ईख़के अत्यंत सेवन करनेसे दही, कांगी, सौवीरक, सिरका, तक्र, सुरा 
ओर आसर्वोको अधिक प्रमाण अत्यंत सेवन करनेसे विरुद्ध भोजन और भोजनके 
ऊपर भोजन करनेसे तथा क्रोध, दिनमें सोना, अत्यंत जागना और हरसमय निष्प्र- 
गात्त बेंठहों रहना आद मिथ्या आहार विहारके करनेसे मनुष्योंके शरीरमें और 
विशेषकर सुकुमार मत॒ष्योंके शरीरमें वातरक्तका कोप होता है तथा चोट आदि 
ऊगनेस और संचित मलाकी शोधन न करनेंसे, रक्तके दूषित होनेसे और उसमें 
कसेल, कडु, तिक्त, अल्प तथा रूक्ष आहारोंके सेवन करनेसे अथवा निराहार रहनेसे 
घोडा ऊंट आदि शीघ्र गमन करनेवाले यानपर सवारी करनेसे बलपूवेक जल* 
क्रीडा करनस जलम अत्यंत तैरनेते अथवा वेगयुक्त जलकी धाराके आगेका बल- 
पूर्वक लंघन करनेसे गर्मऋतुमें अत्यंत मार्ग चलनेसे अधिक मैथुन करनेसे मल- 
20222 जल जा 0 हज धर 
मृजादे वेगोंको रोकनेसे बढीहुई वायु वृद्धिको प्राप्तहुए रक्तसे मागमें अवरुद्ध होकर 
सपृर्ण रक्तको दूषित करदेती है इसीकों वातरक्तरोंग कहते हैं इसीकी खुड़वात और 
बलास तथा आढ्यवात भी कहते हैं ॥ ३-९ ॥ 
: वातरक्तके स्थान । 
रु ५ 
तस्य स्थान करों पादावड्ुल्यः पर्वेसन्धय: । 
हब] +. देहे 
रत्वादी हस्तपादेष मूल देहे विधावति ॥ १० ॥ 
हाथ, पांव, अंगुलिये, पव॑ और संधियें वातरक्तके स्थान हैं यह रोग पहिले हाथ- 
पावोमें प्राप्त होकरही अपनी जडकों बांधता है फिर संप्र्ण शरीरमें फैलजाता है॥१० 
वातरक्तकी संप्राप्ति। 
रुक] जप 
सोक्ष्म्यात्सवेसरत्वाच्च देह गच्छडिशर।यणेः । 
रे | अर 3 ०, सर 
पवेस्वाभहत क्षुब्ध वक॒त्वादवतिष्ठत ॥ १३ ॥ 
स्थितं पित्तादिसंसृष्ट तास्ताः सजति वेदना: । 
करोति दुःखं तेष्वेव तस्मात्पायेण सन्धिषु । 
भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यर्थ दुःसहा नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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अध्याय २९, ] भाषाणीका सहिता । ( १६४५ 9 


वातरक्त वायुकी सक्ष्मता और रुधिरकी सर्वेगामिता होनेसे शिरामार्गद्वारा संपूर्ण 
देहमें गमन करता है परन्तु परवोर्मे उपस्थित होनेंस पर्बोंकों टेहा करदेता है। फिर 
उन पर्वोसे अभिहतत और ध्षुब्ध होकर पर्वस्थानमेंही टिका रहता है इस प्रकार स्थित 
इआ वातरक्त पित्तादिसे मिलकर पित्तादिसंसष्ट अनेक प्रकारकी पीडाओंको उत्पन्न 
करता है वह पित्तादिसंसृष्ट वातरक्त सन्धियोमें स्थित होनेसे प्रायः सन्धियोमें ही अनेक 
प्रकारकी ढुःसह पीडाओंको उत्पन्न करता है । यह पीडा मनुष्यों के लिये दुःसह होती है॥ 
वातरक्तके पूृवेरूप । 
स्वेदोउत्यर्थ न वा काष्ण्ये स्पर्शान्नल्ं क्षते5तिरुक्‌ । 
सन्धिशेथिल्यमालस्यं सदन पिडकोद्रमः ॥ १३ ॥ 
_ जाहुजड्लोरुकटयंसहस्तपादाड्ुसन्धिष । 
निस्तोदः स्फुरणं भेदों सुरुत्व॑ सुप्रिरिव च ॥ ३४ ॥ 
कृण्डः सन्धिषु रुग्भूत्वा भत्वा नश्याति चासकृत । 
हि मच रे 
वेवण्य॑मण्डलोत्पत्तिवातासकपूर्वलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अत्यन्त पसीनोंका आना अथवा पर्सीनिका सर्वथा न आना, देहका वर्ण काला 
होना, स्पशेका ज्ञान न रहना, घावम अत्यन्त पीडा होना, जोड़ ढीलेसे पडजाना, 
आल्स्य, अड्ोंका सुन्नसा होना, जाबु, जंवा, ऊरु, कमर, हाथ, पांव और सन्धि- 
योमे ऊुंसियोंका होना तथा इन्ही अवश्योर्म सूई चुभनेकीसी पीडा, फडकन, भेदन- 
कीसी पीडा, भारीपन और मुन्नसा होजाना तथा सन्धियोमे खुजली और बार बार 
सान्धियोंमें पीडा होना तथा शानन्‍्त होजाना, विवर्णता, बारीरमें चकत्तेसे पडजाना यह 
वातरक्तके प्रव॑रूपमें होते हैं ॥ १३-१५ ॥ 
उत्ताम ओ८ गम्भीर वातरक्तके भद् | 
उत्तानमथ गम्भोर द्विवि्ध तत्मचक्षते । 
त्वड्नासा भयसुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
वह वातरक्त उत्तान और गम्भीर भेदसे दो प्रकारका होता है। त्वचा और मांसके 
आश्रित वातरक्तकों उत्तानवातरक्त कहते हैं । और आशभ्यंतर अथोत्‌ शिराओर्म 
आश्रित हुए बातरक्तको गम्भाखातरक्त कहते हैं ॥ १६ ॥ 
उत्तानवातरक्तके लछक्षण । 
कण्डूदाहरुगायासतोदस्फुरणकुञ्चनेः । 
अन्विता श्यावरक्ता लग बाह्ये ताम्रा तथेष्यते ॥ ३७॥ 
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( १६४६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


खुजली, दाह, पीडा, श्रम, तोद, फडकन और कुंचन होना तथा लचाका रंए 
काला या ताम्रवर्णका होना यह उत्तान वातरक्तके लक्षण हैं ॥ १७ ॥ । 
गम्भी रवातरक्तके लक्षण | 


गम्भीरे श्रयथुः स्तब्धः कठिनो<न्तर्भशार्तिमान्‌ । 
श्यावस्ताम्रो ४थवा दाहतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
गंभीर वातरक्तमें सूजन,संधियोंका स्तम्भ,कठोरता,भीतर अत्यन्त पीडा होना,इयाम 
और ताम्रवर्णकी सूजन तथा दाह, तोद, फडकन और पाक ये लक्षण होते हैं॥१८॥ 
रुगिदाहान्वितो भी क्ष्णं वायु सन्ध्यस्थिमजसु । 
हिन्दु्निव चरत्यन्तर्वक्री कुरवेश् वेगवान्‌ ॥ १९॥ 
करोति खज्ज पु वा शरीरें सवतथरन । 
सर्वेलिज्ञेश्व विज्ञेयं वातासस॒भयाश्रयम् ॥ २० ॥ 
मन रक्तयुक्त वात शूल और दाह करती हुई, सदैव सन्धि, आस्थि और मज्जामें छेदन- 
कीसी पीडा करतीहुई विचरती है और वेंगपूवेक हाथोंकी अंगरुलियोंकी संधियोंकी 
अत्यन्त टेढी बना देती है । यादे यह वातरक्त संपूर्ण शरीरमें गमन करे तो सर्वत्र 
विचरतीहुई खजता और पंगुपनको उत्पन्न करती है। यदि इस वातरक्तम उत्तान 
ओर गंभीरके सब प्रकारके लक्षण हों तो इसकी उभयाश्रित जानना ॥ १९॥ २०॥| 
“वातरक्तके वातादिभेद । 
तत्र वातेपिके वा स्याइक्ते पित्ते कफेषपि वा । 
संसष्टेज समस्तेष॒ यद्व तच्छूण लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
दोनों प्रकारके वातरक्त, गा रक्ताधिक, पित्ताधिक ओर कफाधिक वथा 
द्विदोषाश्रित वा सर्वेदोषाश्रित इन मेदोंसे सात प्रकारके होते हैं। अब उनके पृथक 
प्रथकू लक्षणोंकी सुनो ॥ २१॥ 
वाताधिक वातरक्तके लक्षण | 
विशेषतः शिरायामशूलस्फुरणतोदनम्‌ । 
जप यु 
शोथर्य काष्ण्य राक्ष्यञ्व श्यावता वाइहानय: ॥ २२ ॥ 
धमन्यड्ुलिसन्धीनां सझ्लोचो5ज्रग्रहो तिरुक्‌ । 
कुश्वनस्तम्भने शीतप्रद्देषश्चानिलेदघिके ॥ २३ ॥ 
वाताधिक वातरक्तम विशेषरूपसे नर्सोका मोटापन अथवा संकोच, झूल, तोद, 
स्कुरण, शरीरमें रूक्षता, कालापन अथवा इयामवर्णयुक्त सूजन, कभी रोगकी वृद्धि, 
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अध्याय ३९. ] भाषादीकासहिता । ( १६४७ ) 


कभी हीनता, धमनी और अंगलियोंकी संधिका संकोच, अंगोंका जकडना, अत्यंत 


नसोंका संकुचित होना, स्तम्भ, शीतसे अत्यन्त द्वेप यह लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥२३ ॥ 
रक्ताधिक वावरक्तके छक्षण । 


श्रयधुभृशरुक्तोदर्तात्राशिमिचिमायते । 
खिग्धरुक्षे: शम नेति कण्डक्केदान्वितोन्‍स्ञानि | २४॥ 
रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यंत पीडा और तोद होता है तथा वह सूजन ताम्र- 
वर्णकी और चिमचिमाहटयुक्त होती है। स्निग्य अथवा रूक्ष किसी प्रकारकी क्रिया कर- 
नेसे भी पीडाकी शांति न हो सूजनमें खुजली और छेदयुक्त हो,यह लक्षण होतेहैं२४॥ 
पित्ताधिक वाहरक्तके छक्षण । 


विदाहो वेदना मूच्छों स्वेदर्तृष्णा मदो क्रमः । 
राग? पाकश्व भेद शोफे चोक्तानि पैत्तिके ॥ २५ ॥ 
पित्ताधिक वातरक्तमें विदाह, वेदना, मच्छा, पसीना, प्यास, मद, अम, लाली, 


पाक, भेदनकीसी पीडायुक्त सूजन यह लक्षण होते हैं ॥ २५ ॥ 
कफाधिक, दंद्वज, सबन्निषातज वातरक्तके छक्षण । 


स्तैमित्यं गौरव स्नेहः सुप्तिमंन्दा च रुक्‌ कफे । 
हेतुलक्षणसंसर्गादिययाद दन्द्दं जिदोषजम्‌ ॥ २६ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें-स्वेमित्य, भारीपन, चिकनाहट, झूल्यता और मनन्‍्द्‌ पीडा 
यह लक्षण होते हैं । दो दोषोंके हेतु और लक्षण मिलनेसे द्ृंदून और तीन दोषोंके 


हेतु लक्षण हों तो त्रिदोषज वातरक्त जानना ॥ 35 ॥ 
वातरक्तकी साध्यासाध्यता । 


एकदोषालुगं साध्य॑ नर्द याप्यं द्विदोषजस्‌ । 
त्रिदोषजमसाध्यं स्पाद्यस्य च स्खुरुपदवा: ॥ २७॥ 
एक दोषालुयायी वातरक्त यदि नवीन हो तो साध्य होता है । द्विदोषज वातरक्त 
याप्य होता है और त्रिदोषज असाध्य होता है, तथा अत्यन्त उपद्रवोसे युक्त वात- 
रक्त भी असाध्य जानना ॥ २७ ॥ 
अस्वमारोचकाश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः । 
मुर्व्छा च मदरक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेषकाः ॥ २८ ॥ 
हिकापाइल्यवीसपैपाकतोद्श्रमक्षमा: । 
अड्डलीवकतास्फोटादाहममंग्रहाबुदाः ॥ २९ ॥ 
एतैरुपडवैवेज्य मोहेनेकेन वापि यत्‌ । 
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(१६४८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान-- 


संप्रख्नावि विवर्णश्व स्तब्धमबुंदकच यत्‌ ॥ ३० ॥ 
निद्रानाश, अरुचि, श्वास,मांसका सडना, शिरोग्रह, मूर्च्छा, मत्तता, प्यास, ज्व्‌, 
मौह, कम्प, हिचकी, पंगुता, विसर्प, पाक, तोद, श्रम, कृम, अंगुलियोंका टेढापन, 
फोडे, दाह, मर्मोका रुकना अथवा मर्मोमें पीडा, अबुंद इन सब उपद्रवोयुक्त वातरक्त 
त्वाज्य अथोत्‌ असाध्य समझकर त्याग देने योग्य होता है। अथवा वातरक्तमे 
अन्य उपद्रव नहोनेपर भी बेहोशीहोय तो असाध्य जानना | जिस वात्तरक्तमें झ्ाव, 
विवर्णता,अंगोंकी स्तब्धता, शरीरमें अबुदोंकी उत्पत्ति हो उसकी भी असाध्य जानना॥ 
वर्जयेचेव सह्लोचकरमिन्दियतापनस । 
अहत्स्नोपद्वं याप्यं साध्यं स्थाज्निरुपद्वस ॥ ३१ ॥ 
तथा जिसमें संकोच, हाथ और इन्द्रियोंमें निरन्तर ताप रहे वह भी असाध्य होताहे ! 
यदि उपरोक्त उपद्रव वातरक्तमें सम्पूर्ण रूपसे न हो तो वह वातरक्त याप्य साध्य होता 
है। यदि वातरक्तमें उपद्रव बिल्कुल होही नहीं तो उसको साध्य जानना ॥ ३१ ॥ 
रक्तमाग निहन्त्याशु शाखासान्धिषु मारुतः | 
निवेश्यान्योन्यमाबाध्य वेदनामिहंरेद्सून ॥ ३२ ॥ 
जब वायु वातरक्तमें शाखा संधियोंमे पहुंच कर रक्तके मार्गकी हनन कर देती है अर्थात्‌ 
हाथपावोंकी संधियोंमें पहुंचकर रक्तकी गतिको रोक देती है उस समय वाय और 
रक्त परस्पर वेंदनाको उत्पन्न कर वातरोगीके प्राणोंकी नष्ट करदेता है ॥ ३२ ॥ 
वातरक्तके चिंकित्खाका क्रम । 
तज्र मुश्चेदसक्श्ज्ञजलोकःसूच्यलाबाभि: । 
प्रच्छन्नेवों शिराभिवां यथादोष॑ यथाबलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातरक्तमें यथादोष, सिंगी, जोंक, सूची, तुंबी, पछना अथवा फरुत द्वारा मिस 


हिये 


समय जैसा उचित हो रक्त निकालना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
रुगदाहशूलतोदात्तोदसक्स्राव्यं जलोकसा । 
] न ; पु > 
श्व्ड्ेस्तु वे हरेत्सुप्तिकण्डूचिमिचिमायनान्‌ । 
देशादेश्व॑ वजत्ख्राव्यं शिराभिप्रच्छनेन वा ॥ ३४॥ 


..यादि वातरक्तमें बेदना, दाह, झूल और तोद हो तो जोकद्वारा रक्त निकालना 
चाहिये । यदि वातरक्तमें सापर, खाज और चिमाचिमाहट्युक्त पीडा हो तो सिंगी- 


शा 


द्वारा रक्त निकालना चाहिये । यदि वातरक्त एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करे 
तो शिरावेधन और पछनेद्वारा रक्त निकालना चाहिये ॥ ३७॥ 
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>> जज 
अध्याय २५, ] भाषाटीकासहिता । ( १६४९ ) 


रक्तस्रादके अयोग्य वातरक्त । 

अज्ञगलानों न तु खाब्यं रक्षे वावोत्तरथ्च यत्‌ ॥ ३५ ॥ 

गस्भीरं श्रयर्थु स्तम्मं कर्म्य स्लायुशिरामयान्‌ । 

ग्लानिश्वापि ससंकोचां कुरप्याद्रायुरसक्क्षयात्‌ ॥ ३६ ॥ 

खाउ्ज्यादीनू वातरोगांश्व मृत्यु वात्यपसेचनात । 

कुष्यांत्तस्मात्ममाणेन खलिग्धाइक्त विनिहरेत्‌॥ ३७ ॥ 

यदि वातरक्तमें अंगग्लाने हो और रूक्ष मनुष्यके शरीरमें वातोल्बण वातरक्त 

हो तो रक्तका निकालना उचित नहीं क्यांकि ऐसे वातरक्तमें रक्त निकालनेस रक्त- 
क्षयके कारण वायु गम्भीर सूजन, स्तम्भ, कम्प, स्नायुरोग, ग्लाने ओर संकोच 
तथा खंज आदे वातजनित रोगोंकी उत्पन्न करता है । बल्कि ऐसे रोगीफा अधिक 
रक्त निकलजानेसे मृत्यु ही होजाती है । इसलिये पहिले वातरक्तके रोगीको स्निग्ध 
करके फिर प्रमाणसे रक्तमीक्षण करना चाहिये॥ २५-३७ ॥ 

विरेच्यः स्नेहयित्वादों स्नेहयुक्तेगिरिचने:। 

रुक्षेवों मुदुभिः शस्तमसकृद्वस्तिकर्म च ॥ ३८ ॥ 

सेकाभ्यड्रप्रदेहाननसेहाः प्रायो<विदाहिनः । 

वातरक्ते प्रशस्यन्ते विशेष तु निबोध मे ॥ ३९ ॥ 

. बातरक्तके रोगीको स्निग्ध करके फिर स्नेहयुक्त अथवा रुक्ष मृढु विरिचन करावे। और 
बार॑बार वस्तिकर्मका प्रयोग करता रहे । तथा स्नेह पान, सेक, छेप और अविदाही अन्नका 
प्रयोग करना चाहिये। अब इन सब कर्मों को विशेषरूपसे वर्णन करते हैं सो सुनो २ ८॥२५९॥ 

वातरक्तकी विशेष चिक्षित्सा | 
बाह्ममालेपनाशयज्ञपरिषिकोपनाहनेः ।. 
विरेकास्थापनख्रेहपानेगंम्भीरमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
बाह्य ( उत्तान ) वातरक्तमें तैलाभ्यंग, परिषेक और उपनाह स्वेदका प्रयोग करना 


चाहिये गंभीर वातरक्तमे विरिचल, आस्थापन और स्नेहपान कराना हितकारक है॥४०॥ 
वावाधिक वातरक्तकी चिकित्सा । 
सर्पिस्तेठवसामजञापाना।यअनवरस्तिमिः । 
सुखोष्णेरुपनाहैश वातोत्तरख॒पाचरेत ॥ 83 ॥ 
वातोल्बण वातरक्तमें घृत, तेल, वसा और मज्जा पीने तथा अभ्यंग और वस्ति 
कर्ममें प्रयुक्त करने चाहिये । तथा सुखोष्ण उपनाह स्वेदोंका गयोंग करना वाता- 


घिक वातरक्तको शान्त करता है ॥ ४१ ॥ 
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( १६५० ) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


रक्तपित्तोत्तर बातरक्तकी चिकित्सा | 
विरेचनेधृतक्षीर॒पानेः सेकेः सवस्तिमिः । 
शीतेर्निवापनेश्रापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


रक्तपित्ताधिक वातरक्तमें विरेचन, घृत, दूधका पान, सेचन तथा वश्तिकर्म करना 
चाहिये । तथा शीतल और दाहनाशक द्व॒व्यों द्वारा रोगको जीते ॥ ४२ ॥ 
कफाधिक वातरक्तकी चिकित्सा | 


वन मुदुना&त्यथथ ख्ेहसेकादिलड्ननम | 
कोष्णलेपाश्व शस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥ ४३ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें अत्यंत म्ृढु वमन, स्नेह, सेक और लंघन तथा किंचित्‌ 
उष्ण लेपोका करना हितकारक हीता हैं ॥ ४३ ॥ 
कफवातो त्तरे शीतेः प्रलिप्ते वातशोणिते । 
विदाहशोथरक्ण्डूविवृद्धि: स्तम्भनाहवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वातपित्तोत्तरे दाहः छेद वदारणं भवेत्‌ । 
उष्णेस्तस्माहिषग्दोषब्ल बुद्धा चरेत्कियाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कफवातोत्तर वातरक्तमें शीतल द्र॒व्योंका लेप करनेतते स्तम्मन होकर सूजन, विदाह, 
पीडा और खुजलीकी वृद्धि होती है । वातपित्तोत्तर वातरक्तमें शीतल लेपके करनेसे 
दाह, क्लेद ओर अवदारणकीसी पीडा होती है । इसालिये इनमें वैद्य दोष बल विचार 
कर उष्ण लेपोंकाही प्रयोग करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
वातरक्तमें त्याज्य वस्तु । 
दिवास्वमं ससन्‍्तापं व्यायाम मैथुन तथा । 
करदृष्णं ग॒वेभिष्यान्दि लवणाम्लल वर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तके रोगीको दिनमें सोना, संताप, व्यायाम, मैथुन तथा कटु, उष्ण, भारी, 


अभिष्यंदी, नमकीन और अम्ल पदार्थोका त्याग करदेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तम पथ्य । 


पुराणयवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिका: । 

भोजनार्थ रसार्थें वा विष्किरप्रतुदा हिताः ॥ ४७ ॥ 
आठढक्य चणका मुद्रा मसूराः समुकुष्ठका: । 

युषार्थें बहुसपिंष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥ ४८ ॥ 
सुनिषण्णकवेत्राग्काकमाचीशतावरीः । 
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अध्याय २९, ] भाषाटीकासहिता । ( १६५१ ) 


वार्तुकोपोदिकाशाक शाक्क सोवर्च तथा ॥ ४९ ॥ 
वृतमांसरसे शृष्ट शाकं साल्याय दापयेत । 
व्यज्ञनाथ तथा गब्यं माहिषाज पयो हितम ॥ ५० ॥ 
वातरक्तमें-भोजनके लिये पुराने यव, गेहूं, नीवार, शालि और पष्टिक चावल 
देना चाहिये । रसके लिये विष्किर और प्रतुद पक्षियोंका मांसरस हितकारी है तथा 
यूषके लिये अरहर, चना, मूंग, मसर और मोठका यूष बनाकर बहुतसा घृत मिला 
सेवन कराबे । शाकके लिये चौपातिया शाक, बेढकी कॉंपछ, मकोह, शतावर, 
बशुुआ, पोई, हुल्हुल इनका साग देना चाहिये । परन्तु यह संपूर्ण शाक अथवा 
मांसरस बहुतसे धीमें भूनकर यथासात्म्य देना चाहिये । पीनेके लिये गो अथवा 
मैंसका दूध देना चाहिये ॥ ४७-५० ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्त वातरक्तचिकित्सितम । 
एतदेव पुनः सर्वे व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे वातरक्तकी चिकित्साका वर्णन किया गया है अब उसीको 
विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ५१॥ 
श्रावण्यादिछृत । 
श्रावणीक्षीरकाकोलीजीवकषभकेः समें: । 
सिद्ध समधुके: सर्पि: सक्षीरं वातरक्ततुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गोरखमुण्डी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक ओर मुलेठीको समभाग लेकर कल्क 
बनावे इस कल्कसे चारणुना घत और घृतसे चारगुना दूध लेवे, सबको मिलाकर 
पकावे, घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । इस घृतके सेवन करनेसे वातरक्त 
रोग दूर होता है ॥ ९२ ॥ 


बल्ादिघृत । 

बलामतिबलां मेदामात्मसुप्ता शतावरीमू । 

काकोलों क्षीरकाकोलों राख्तामाद्धिश्व पेषपेत ॥ ५३ ॥ 

घृतं चतुरणक्षीरं तैः सिद्ध वातरक्तजुत्‌ । 

हत्याण्डुरोगवीसर्पकामलाज्वरनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बला, अतिबला, मेदा,-कौंचके बीज, शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, रास्ना 

और ऋद्धिका कल्क कर उससे चौगुना घृत और घृतसे चौगुना दूध मिलाकर 
पकांवे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले। इस घृतके सेवन करनेसे वातरक्त, 
पाण्डुरोग, विसर्प, कामछा और ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 
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(१६५२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
भूम्यामछकीघृत । 
तामलक्या द्विकाकोल्या: पिप्पलीच्रायमाणयोः । 
. कशेरुकाकषायेण कल्कैरेमि: पचेदू घृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भामेआमलकी, काकोली, क्षीरकाकोली, पीपछ, आयमाण और कसेरूके क्वाय 


भौर कल्कसे सिद्ध कियाहुआ पृत वातरक्तको शान्त करता है ॥ ५५ ॥ 
पारूषकघृत । 


दत््वा परूषकद्राक्षाकाश्मस्येक्षरसान्समान । 

पृथग्विदार्स्याश्व रसे तथा क्षीरं चतुरुणस ॥ ५६ ॥ 

एतत्पयोगिक॑ सर्पि: पारुषकमिति स्मृतम्‌ । 

. वातरक्ते क्षते क्षीणे वीसपें पेत्तिके ज्वरे ॥ ५७ ॥ 

_. गलसका रस, द्वाक्षाका रस, कुम्मेरके फलोंका रस और ईख़का रस एक एक 
सेर, विदारीकन्दका रस चार सेर, दूध चार सेर, घ्वत्त एक सेर इन सबकी मिलाकर 
पकावे घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे इस पारूषक घ्तके सेवनसे वातरक्त, 
क्षत, क्षीण, वीसपे और पित्तज्वर दूर होते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

स द्विपश्वमूलीघृत । 

दे पञ्चमूले वर्षाभूमेरण्ड सपुननंवम । 

सुद्रपर्णी महामेशं माषपर्णी शतावरीम ॥ ५८ ॥ 

शखडष्पीमवाकपुष्पी रास्तामतिबलां बलामू । 

प्रथाग्दिपालिक कृत्वा जलदोणे विपाचयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

पादरीषे सम॑ क्षीरं धात्रीक्षच्छागलान्‌ रसानू । 

वृताठकेन संयोज्य शनेरमृद्वग्िना पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कल्कानावाष्य मेदे द्वे काश्मस्थ फलसुत्लम । 

त्वकक्षीरी पिपपलों द्ाक्षां पक्नबीज पुननेवास्‌ ॥ ६१ ॥ 

नागर क्षीरकाकोलीं समझ बृहतीदयस । 

वीरां शज्ञाटटक भव्यसुरुवालं निकोचकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

बद्राक्षोटवाताममुआझञाताभिषुकांस्तथा | 

एतेंघृताढके सिद्धे क्षोद्रं शीते प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

सम्यक्सिड्ञ विज्ञाय सुयप्त सन्रिधापयेत । 
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अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता। (१६५३ ) 


कऊतरक्षाविधि तत्च प्राशयेदक्षसम्मितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पाण्डुरोगं ज्वरं हिक्कां स्व॒रभेदं भगन्दरम्‌ । 
पाश्चेशूल क्षय कास प्लीहानं वातशोणितम ॥ ६५ ॥ 
क्षतशोषमपस्मारमश्मरीं शकरास्तथा । 
सर्वाक्नैकाडूरोगांश्व मूजसइूंः च नाशयेत ॥ ६६ ॥ 
बलवर्णकरं धन्य वढीपलितनाशनम्‌ । 
जीवनीयमिद सर्पिनृष्यं वन्ध्यासुतप्रदम । 
अभिवेशाय गशु॒रुणा रूष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
लघु पंचमूल, बृहत्पंचमूल, श्वेत पुननंवा, एरण्डकी जड, लाल पुननंवा, मुद्- 
पर्णी, महामेदा, माषपर्णी, शतावर, शंखपुष्पी, सौंफ, रास्ना, आतिबा और वलाको 
दी दो पल लेकर कूटले फिर एक द्रोण जलम पकावे चोथाईं भाग शेष रहनेपर 
उतारकर छानले । फिर इस क्ाथमें दूध, आँवलेका रस, इखका रस, बकरेंके मांसका 
रस यह सब एक एक आढक, घृत एक आढ्क और नीचे लिखेहुए कल्क द्रव्य 
एक प्रस्थ, जेसे मेदा, महामेदा, कुंभेरके फल, नीलकमल, वेशलोचन, पीपल, 
द्राक्षा, कमलूगद्टा, पुननेवा, सोठ, क्षीरकाकीली, वाराहक्रान्ता, बडीकटेली, छोटी- 
कटेली, काकीली, सिंघाडे, भव्यफल, उरुमाल ( कांसके बीज ), निचोक, बेर, 
अखरोट, बादाम, मुंजातक फल और आभिषुक फलका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध 
करे । सिद्ध होनिपर उतारकर छानलेबे फिर इस घृतमें घृतते चोथाई भाग शहद 
मिलांवे । फिर इसको किसी उत्तम पाज्में विधिवत्‌ ढककर रक्खे । इसमेंसे नित्य एक 
तोला घृत सेवन करनेसे पाण्डुरोग, ज्वर, हिचकी, स्वरभंग, भगन्दर, पाशवेशूल, क्षय, 
खांसी, प्लीहा, वातरक्त, क्षत, शोष, अपस्मार, पथरी, शर्करा, सवीगवात, एकांगवात, 
मूजाघातरोग नष्ट होते हैं तथा बल और वर्णकी वृद्धि करनेवाला, वही और पलितकों 
नष्ट करनेवाला तथा धन्य,जीवनदायक, वीयवर्द्धक और वंध्या खींको संतान देंनेवाला 
यह द्विपंचमूलादिघृत अग्निवेशके प्रति गुरुदेव कृष्णात्रेयजीने कहा है ॥ ५८-६७ ॥ 
द्राक्षाद्त । हर 
द्राक्षामधुकतोयाशभ्यां सिद्ध वा ससितोपलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्राक्षा और मुलेठीके काथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ घृत मिसरी मिला 
सेवन करनेसे वात्तरक्त दूर होता है ॥ ६८ ॥ ४ 
गुड्चीघृत । 
पिबेंदू घृतं तथा क्षीरं खडूचीस्वस्से शतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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( १६५४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


गिलोयके क्राथ और कल्कसे सिद्ध किया हुआ थृत अथवा दूध मिसरी मिला 
सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
हैक जीवकादिस्नेह । 
जीवकषभको मेदामृष्यप्रोक्तां शतावरीस | 
मधुक मधुपर्णीश्ष काकोलीदयमेव च्‌ ॥ ७० ॥ 
मुद्रमाषाख्यपर्णिन्यों दशमूलं पुननवास्‌ । 
बलामृताविदाय्यश्व साथ्गन्धाश्ममेदकाः ॥ ७१ ॥ 
एपां कपायकल्का/्यां सर्पिस्तैल्य साधयेत्‌ । 
लाभतश्व वसा मज्णा धन्वप्रतुदवेष्किरान्‌ ॥ ७२ ॥ 
चतुरुणेन पयसा तत्सिद्ध वातशोणितम्‌ । 
सवेदहाभितं हन्ति व्याधीन्वोरांश्व वातजानू ॥ ७३ ॥ 
मु जीवक, ऋषभक, मेदा, कौंचके बीज, शतावर, मुछैठी, कुंभेरके फल, काकोली, 
शीरकाकोली, मुद्रपर्णी, मृषकपणी, दृशमूलकी दृश ओषधियें, पुननवा, बला, गिलोय, 
विदारीकन्द, असगंध ओर पाषाणमेदके क्ाथ और कल्कद्वारा घृतको सिद्ध करें। 
इस घृतम पकते समय घृतसे चारगुना दूध और यदि मिल सके तो प्रतुद और 
विष्किर पक्षियोंकी चबवीं और मजा भी घृतके समान मिलावे | पकते २ जब संपूर्ण 
जल, दूध आदि द्रव्य जलकर स्नेहमात्रशेष रहे तो उतारकर छानले। इस खेहके सेवन 


करनेसे संपूर्ण प्रकारकी सर्व देहगत वातव्याधियं और वातरक्त दूर होते हैं ॥७०-७३ 
स्थिरादि स्नेह मनन्‍्थ । 


स्थिरा श्रदृश्टा बहती शारिवा सशतावरी । 

काश्मय्यांण्यात्मगुप्ता च वृथ्वीरं द्वे बे तथा ॥ ७४ ॥ 

एषां काथे चतुःक्षीरे परथक्तैल पृथग्घतम्‌ । 

मेदाशतावरी यष्टिजीवन्ती जीवकषमे: ॥ ७५ ॥ 

पक्त्वा मात्रा ततः क्षीर त्रिशुणा छद्॑शकरा । 

खजेन मथिता पेया वातरक्ते त्रिदोषजे ॥ ७६ ॥ 

शालपणी, गोखरू, बडी कटेली, शारिवा, शतावर, कुंभरके फल, कौंचके बीज, 

सफेद पुननवा,बरा और अतिबलाका काथ ८ सेर, दूध ८ सेर तथा भेदा, शतावर, सुलेठी, 
जीवन्ती,जीवक, ऋषभक इनका कल्क आघसेर घृत अथवा तैल १ सेर दोनों मिलाकर 
या सबको मिलाकर सिद्ध करे । सिद्ध होजानिपर यह घृत अथवा तैल छानकर॒किसी 
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अध्याय २९, ] भाषाटीकासहिता ! (१६५५ ) 


उत्तम पाजमें रक्खे । इस स्नेहमें तीनगुना दूध, आधा भाग खांड मिलाकर मथनीसे 
खूब मथडांले । इसके सेवनसे तीनों दोषोंका वातरक्त दूर होता है ॥ ७४-७६ ॥ 
वातरक्तनाशक योग । 


तैले पयः शक्करा्व पाययेद्वा सुमूर्च्छिताम्‌ । 
सर्पिस्तेलसिताक्षेद्रिर्मिभ वापि पिवेत्तयः॥ ७७ ॥ 
सर्वदोषज वातरक्तमें तेल, दूध, मिसरीको मथकर पीवे अथवा घी, तेल, मिसरी, 
शहद और दूध मिलाकर मंथनकर पीवे तो स्वेदोषज वातरक्त शांत होता है ॥७७॥ 
अंशुमत्या श्ृतः प्रस्थः पयसः ससितोपलः । 
पाने प्रशस्पते तद्॒त्पिप्पलीनागरेः शतः ॥ ७८ ॥ 
शालपर्णासे सिद्ध किये दूधको मिसरी मिलाकर पीवे ।अथवा पीपल और सोंठसे 
सिद्ध कियेहुए दूधको मिसरी मिलाकर पीवे तो बातरक्त शान्त होता है ॥ ७८ ॥ 
बलाशतावरीराखादशमूल: सपीडाभः । 
श्यामैरण्डस्थिरामिश्व वातार्ततिन्न शत पयः॥ ७९ ॥ 
बला, शतावर, राखा, दशमूल, पीलूफल, शारिवाकी जड, एरण्डकी जड़ और 


शालपर्णीसे सिद्ध किया दूध वातरक्तकी पीडाकों शान्त करत है ॥ ७९ ॥ 
वित्ताधिक वातरक्तकी चिकित्छा । 


धारोष्णं मृजयुक्त वा क्षीरं दोषाउुलोमनम्‌ । 
पिबेद्या सबिवृच्चुर्ण पित्तरक्तावृतानिलः ॥ ८० ॥ 
धारोष्ण दूधकी गोमृत्र मिलाकर पी तो वातरक्तमें दोषोंका अनुलोमन होता है 
यादि पित्तरक्तसे आबृत वायु हो तो धारोष्ण दूधके साथ निशोयका चूर्ण पीना चाहिये॥ 
क्षीरेणेरण्डतैलं वा प्रयोगेण पिवेजरः । 
बहुदोषो विरिकार्थ जीणें क्षीरोदनाशनः ॥ ८३ ॥ 
कषायमभयानां वा घृतमभुष्ट पिवेन्नरः । 
क्षीराल॒पानं त्रिवृता चणद्राक्षारसेन वा ॥ <२ ॥ 
बहुदोषयुक्त वातरक्तम एरण्डतैल दूध मिलाकर पीना चाहिये । इससे विरेचन 
होनेके अनन्तर क्षुधा रगनेपर दूध भातका सेवन करे । अथवा हरडक कायश 
घीमे छोंककर पीवे और दूधका अलुपान करे । अथवा निशोथके चुणको द्राक्षाके 
रसके साथ पीवे तो विरेचनद्वारा दोषकी शान्ति द्वोती है॥ ८१॥ <२॥ 
काश्मय्य बिवृतां दाक्षां चूर्ण द्ाक्षारसेन वा । 
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“(१६५६ ) चरकसंहिता ! [ चिकित्सितस्थान « 


काश्मये त्रिवृतां द्वाक्षां तिफलां सपरूषकाम ॥ <३ ॥ 
कस # ५ 


शरतां पिवेद्रिरिकाय लवणक्षोद्रसंयुताम । 
तजिफलायाः कषाय॑ वा पिबेत्क्षोद्रेण संयुतम्‌ ॥ «8 ॥ 
कुम्मेरके फल निशोथ ओर द्वाक्षाके चूर्णको द्राक्षाके सससे पीवे । अथवा कुम्मेरके 
फल, निशोध, द्वाक्षा, जिफला और फालसेका काथ सेंघानमक और शहद मिलाकर 
पीबे या त्रिफलाका क्वाथ शहद मिला पीवे तो पित्तप्रधान वातरक्त अथवा पित्तरक्ता- 


वृत वात शान्‍्त होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
कफाधिक वातरक्तकी चिकित्छा । 


धात्रीहरिद्रस॒स्तानां कषाय॑ वा कफ़ाबिके ॥ ८५ ॥ 


आँवले, हल्दी और नागरमोथेका क्ाथ कफाधिक वातरक्तकी शांत करताहे॥ ८५॥ 
मलावृत वातरक्तकी चिकित्सता। 


योगेश्व कल्पविहितैरसकत्त विरिचयेत । 
जय स्रेहसं क्ते [थु *. 
मृदाने: ख्ेहसयुक्तेज्ञात्वा वात॑ मलावृतस । 
निहरेद्दा मल तस्य सघृतः क्षीरवस्तिमिः । 
न हि वस्तिसमं किश्िद्वातरक्तावेकित्सितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मलाबृत वातरक्तमें कल्पस्थानमें कहे योगानुसार बारबार मृढ॒विरिचन तथा जेह- 
योगद्वारा विरेिचन कराकर मल निकाले अथवा घृतयुक्त क्षीखस्तिद्वारा मलको निकाले! 
वातरक्तमें वस्तिकमके समान ओर चिकित्सा नहीं है ॥ ८६ ॥ 
वस्तिवृक्षणपार्थेरिपवांस्थिजररात्तिषु । 
उदावर्त्ते च शस्यन्ते निरूहाः सालवासना: ॥ ८७ ॥ 
वास्ति, वक्षण, पाश्वे, ऊरु, पर्व, अस्थि और उदरमें पीडा होय अथवा उदावर्त 
होय तो प्रथम निरूहणवास्ति कस्के फिर अनुवासनका प्रयोग करे ॥ ८७ ॥ 
नस्या/यजनसेके च दाहशूलोपशान्तये । 
. द्यात्तैलानि चेमानि वस्तिकमाणे बुद्धिमान्‌ ॥ ८८ ॥ हर 
बुद्धिमान्‌ बेधको नीचे लिखे तेलोंको वातरक्तके दाह तथा झूलकी शान्तिके लिये 
वस्तिकर्मम नस्यमें अभ्यंगमे और सेचनमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


मधुयष्टी तक । 
मधुयश्चास्तुलायास्तु कषाये पादशेषिते ॥ ८९ ॥ 
तैलाढक समक्षीरं परचेत्कल्कैः पलोन्मितैः । 
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अध्याय २९. ] साषादीकासद्दिता । ( १६५७ ) 


शतपुष्पावरीमूरवांपयस्यगुरुचन्दने: ॥ ९० ॥ 

स्थिराहतपरदीमांसीदिमिदामधुपर्णिमिः । 

काकोलीक्षीरकाकोलीतामलक्यूदिपमकै: । 

जीवकर्षभजीवन्तीत्वकृपत्रनखबा लक: ॥ ९१ ॥ 

हब प 
प्रपोण्डरीकमजिष्ठ सारिवेन्द्रीवितु लक: । 
| गोणितम्‌ 

चतुःप्रयोगात्तद्धन्ति तैले मारुतश ॥ ९२ ॥ 

सोपदव साहुशूल सवेगात्रानुग तथा । 

वातास्वविपित्तदा हार्तेज्वरप्त बलवर््धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

पांच सेर मुलेठीको चालीस सेर जलम पकावे,दश सेर जल शेष रहनेपर उतारकर छानले 

इस क्वाथम तेल चार सेर, दूध चार सेर ओर सौंफ, शतावर, मूवों, पयस्या, अगरु, 
चन्दन, शालूपर्णी, हँसपादी, जटामांसी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकोली, क्षीर- 
काकोली, भूमिआँवला, ऋद्धि, प्माख, जीवक, ऋषभक, दालचीनी, पत्रज, नख, 
नेञ्वाला, पंड्चारेकी छाल, मंजीठ, शारिवा, इन्द्रायणकी जड और घनियांकों एक 
एक पल लेकर कल्क बनावे और उपरोक्त तैलादिकोंमें मिला पकावे । तेलमात्र शोष 
रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलके नस्य, अभ्यंग, वस्ति और पानमे उपयोग 
किये जानेसे संपूर्ण देहमें व्याप्त उपद्रवयुक्त वातरक्त, अंगशूल, पित्तजनित दाह, 


पीडा, ज्वर यह सब दूर होते हैं और बलकी वृद्धि होती है ॥ ८९-९३ ॥ 
सुकुमार तेछ । 


मधुकस्य शर्त द्ाक्षासजूराणि परूषकम्‌ । 
मधुकोदनप/क्यों च प्रस्थं सुज्ञतकस्य च ॥ ९४ ॥ 
काश्मस्यांढकमित्येतच्नतुद्दोंणे पचेदपास । 

शेषे८ष्भागे पूते च तरिमिन्तेलाढक॑ पचेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तथामलकका श्मर्य्यां विदारीक्षुससेः समेः । 

चतुरणेन पयसा कल्क दत्त्वा पलोन्मितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कदम्बामलकाक्षोटप्म वी जकशेरुकम्‌ । 

श्रृ्गटक शड्भवेरं लवर्ण पिप्प्ीं सितामू ॥ ९७ ॥ 
जीवनायेश्व संसिद्ध क्षोद्रप्रस्थेन संसजेत्‌ । 
नस्या/यञनपानेषु वस्तों चापि नियोजयेव्‌ ॥ ९८ ॥ 
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( १६५८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


वातव्याधिषठ सर्वेषु मन्‍्यास्तम्भे हलुग्रहे । 

स्वाद्ञिकाज्ञवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे ॥ ९९ ॥ 

सुकुमारकमित्पेतद्वातासामयनाशनम्‌ । 

स्थिरर्णकर तेलमारोग्यबलपुष्टिदय्‌ ॥ १०० ॥ 

मुलेठी १०० पढ, द्राक्षा एक प्रस्थ, खजूर एक प्रस्थ, फालसे एक प्रस्थ, महु- 
एके फूल एक प्रस्थ, बला एक श्रस्य, मुंजातक एक प्रस्थ, कुंभेरके फल एक आइक 
इन सबकी चार द्रोण जहमें पका । आठवां भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले। 
इस छनेहुए क्ाथथर्म एक आढक तेल मिलावे | तथा भूमिआंवलेका रस, कुंभेरके 
फलोका काथ, विदारीकन्दका रस और ईखका रस यह सब॒एक एक आहढक, दूध 
चार आढक तथा कदंबकी छाल, आंवले, अखरोट, कमलगट्टे, कसेरू, सिंघाडे, सोंठ, 
सेंघानमक,पीपल, मिसरी और जीवनीयगणकी संपूर्ण औषधियें एक एक पल लेकर 
कल्क बनावे । यह कल्क और उपरोक्त तेल, क्ाथ, रस और दूध सच मिलाकर 
पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलका नस्य, पान, अभ्यंग 
और वस्तिकर्ममे प्रयोग करनेसे सब प्रकारके वातरोग, मन्यास्तम्भ, हजुस्तम्भ, स्वी- 
गगत वातरोग, एकाइ्गत वातरोग, क्षत, क्षीण, क्षतजनित ज्वर और संपूर्ण वात- 
रक्तके विकारोंको नाश करता है तथा अग्स्थास्थापक, वर्ण, बल, आरोग्यता और 
पु्टिको बढानेवाला है इसकों सुकुमार तैल कहते हैं ॥ ९४-१०० ॥ 
अम्ृतादितेल्ल । 

रद्ची मधुक हस्वं पश्चमूल पुनरनंवाम्‌ । 

रा्ामैरण्डमूलञ जीवनीयानि छाभतः ॥ १०१ ॥ 

पलानां शतकेभोगेबलापञ्शतं तथा । 

कोलबिल्व यवान्माषान्कुलत्थांध्राढकोन्मितान्‌ ॥ १०२ ॥ 

काश्मयांणां सुशुष्काणां द्रोणं द्ोणशते5म्भसि । 

साधयेज्जजेर धोते चतुर्दोणश्व शेषयेत ॥ ३०३ ॥ 

तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्ता पञ्चस्॒ण पयः । 

पिष्टा जिपलिकेव चन्दनोशीरकेशरान्‌ ॥ १०९ ॥ 

पत्रैलायुरुकुष्ठानि तगरे मधुयश्कास । 

मजिष्ठाश्पलखैव तत्सिद्धं सावयोगिकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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। 


अध्याय २९, ] भाषादीकासहिता । ( १६५९ 


वातरक्ते क्षते क्षीणे भारातें क्षीणरेतरासि । 
वेपनाक्षिप्रभप्नानां सर्वाज्गेकाज्रोगिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
योनिदोषमपर्भारसुन्मादं खख़पडताम । 
हन्यात्युंसवर्त चेतत्तेलाग्यममृताहयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गिलोय, सुलेठी, लघु पंचमूल, पुननेवा, एरण्डकी जड, रास्ता और जीवनीयग- 


'णकी जो औषधियें मिल्सके यह प्रत्येक ओषधी सी सी पल लेवे और बला ५०० पल 


लेबे तथा बेर, बेलकी गिरी, यव, उडद्‌, कुल्थी यह प्रत्येक एक एक आहढक लिवे 
कुंभेरके सूखे फल एक द्रोण लेवे। इन सबको स्वच्छ करेक १०० द्रोण जलमें पकावे । 
चारद्वोण जल शेष रहनेपर उतारकर क्वाथकों छानलेबे । फिर इसमें तेल एक द्रोण, 
दूध पांच द्रोण, और छाल चन्दन, खस, नागकेशर, तेजपत्र, छोटी इलायची, अगर, 
कूठ, तगर, सुलेठी इन सबको तीन तीन पल और मंजीठ आठ पल लेकर कल्क बनावे । 
यह कलक और उपरोक्त दूध, तेल, क्याथ यह सच मिलाकर पकावे। तेलमात्र शेष रह- 
नेपर उतारकर छान ले । इस सार्वेयोगिक ठेलके चतुर्विध प्रयोग करनेसे वातरक्त, 
क्षत, क्षीण,बोझेके उठानेसे उत्पन्न हुई पीडा, झुक्रकी क्षीणता, आशक्षेप, कंप, चोट आदि 
लगनेसे उत्पन्न हुईं पीडा, सर्वोगवात, एकांगवात, योनिदोष, अपस्मार, खंजता और 
पंगुपन इन सबको नाश करता है तथा यह तेल वंध्यादीष निवृत्तकर संतान पेदा कर- 
नेमे परमोत्तम मानागया है इसको अग्रतातेल कहते हैं ॥ १०१-१०७ ॥ 
महापड्म तेल । हि 

पप्मवेतसयश्टयाहफेनिलाप्नकोत्पलेः । 

पृथक्पञ्चपलेदमबलाचन्दनकिंशुकेः ॥ १०८ ॥ 

जले श्रतेः पचेतेलप्रस्थं सोवीरसम्मितम्‌ । 

४: गरजीवकर्ष ७ कि 
लोधकालीयकोशीरजीवकषभकेः समेंः ॥ १०९ ॥ 
मदयस्तीलतापत्रपप्नकेशरप्नके: । 
प्रपोण्डरीकक श्मप्येमांसीमेदाधिय्डमि: ॥ ११०॥ 
कुंकुमस्प पलार्देन मजिठायाः पलेन च । 
महाप्ममिदं तैंे वातसृग्ज्वरनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ 

कमल, वेतस, मुलैठी, बेर, प्माख, नीलकमल यह सब पांच पांच पल लेव ॥ 
सबको कूटकर अठगुने जले पकावे चौथाई भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले ॥ 
फिर इस क्वाथर्मे तेल एक प्रस्थ, सौवीरक ( कांजी ) एक प्रस्य तथा लोध, अगर, खस, 
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(१६६० ) चरकसांदिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जीवक, ऋषभक, मालतीके पत्र, माधवीके पत्र, कमलकी केशर, पद्मकाष्ठ, पंव्या- 
रेका छिलका, कुम्मेरके फल, जठामांसी, भेदा और प्रियंगु इन सबकी एक एक कर्ष 
लेबे केशर आधा पल और मंजीठ एक पल लेकर कल्क बनावे । यह कर्क और 
उपरोक्त काथ तेलादे मिलाकर पकांवे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले। 
इस महापद्मनामक तैलके प्रयोगसे वातरक्त और ज्वर दूर होता है ॥ १०८-१११ 
महाखुद्राक तेंछ । 

पत्चकोशीरयश्याहरजनीकाथसाधितस्‌ । 

स्यात्पिष्टें: सजेमजिष्ठावीराकाकोलिचन्दने: ॥ ११२ ॥ 

खुट्टाकपद्मकामिद तले वाताखदाहलुत्‌ । 

आत्रेयेणाभिवेशाय भाषित हितकाम्यया ॥ ३११३ ॥ 

पद्माक, खस, मुलेठी और हल्दीका क्राथ चार सेर, तेठ एक सेर और राल॥ 
मंजीठ, काकोली, क्षीरकाकार्ी, चन्दन यह सब एक एक पल लेकर कढ्क करे । इन 
सबको. मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस खुद्दाकपद्म 
तेलके ० पद... बे ्े ५ ५ पु 
तलके प्रयोगसे वातरक्त ओर दाह दूर होती है । यह तेल जगत्‌के हित चाहनेवाले 
भगवान्‌ आजेयजीने अग्नेविशसे कथन किया है ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ 
मधघुयश्टि तल । 

शतेन यष्टिमथुकात्साध्यं दशण॒र्ण पयः । 

तस्मिस्तेले चतुद्गेणि मधुकस्प पलेन तु । 

सिद्ध मधुककाश्मस्येरसेवां वातरक्तनुत्‌ ॥ ११४ ॥ 

मुलेठी एक सी पल लेकर चार द्रोण जलमे पकांवे। आठवां भाग शेष रहनेपर उता* 
रकर छान लेवे । इसमें दो प्रस्थ तेल और बीस प्रस्थ दूध मिलावे तथा मधुरगणके 
संपूर्ण द्रव्यांकी एक एक पल लेकर कल्क बनावे। फिर इसको तैलपाकविधिसे पकावे। 
तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । अथवा मुलेठीके काथ और कुम्भेरके काथसे 
इसी प्रकार तैलकों सिद्ध करे | यह दोनों प्रकारक तेल १तरक्तको दूर करते हैं ॥ 
शतपाकमधुपर्णो तिछ । 

मंघुपण्यो: पल पिष्टा तेलप्रस्थं चतुर्ुण । 

क्षीरे साध्य श्वतकृत्वस्तदेव मधुकाचछतः ॥ ११०५ ॥ 

सिद्ध देय जिदोष स्पाद्रतासश्वासकासलुत्‌ । 

हत्पाण्ड्रोगवीसपंकामलादाहनाशनम्‌ ॥ ३१६ ॥ 


5 पपपपपपप:/पपणपप++ 


(९-0. जर $क्ाशता 3०8१0९॥9, /क्षाशागप्र, (ंशा7९0 097 53 ए0प्रातभ्ांणा (5.0 
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अध्याय २९, ] माषाटीकासहिता । (१६६१ ) 


मधुपर्णी ( कुम्मेरके फल या गिलोय ) एक पल लेकर पीस लेवे । तेल एक 
प्रस्थ और दूध चार प्रस्थ मिलाकर पकाव । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
इस तेलमें फिर एक पल मधुपर्णीका कल्क और चार प्रस्थ दूध मिलाकर पकावे । 
तैलमाज शेष रहनेपर उतारकर छानले । इसी प्रकार एक सो वार एक एक पल मधु- 
पर्णकि कल्कसे पकाता रहे फिर इस तेलकों छानकर प्रयोग करे तो तीनों दोषोका 
वातरक्त, श्वास, खाँसी, ढद्गों ग, पाण्डुरोग, विसपे, कामछा ओर दाह नष्ठ होते हैं॥ 
सहस्त्रपाकी तेछ | 
बलाकृषायकल्काक्यां तेल क्षीरस्तम तथा । 
सहस्तृशतपाक वा वातासग्वातरोगनुत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
रसायन भ्रेष्ठटमर्मिन्द्रियाणां प्रसादनम्‌ । 
जीवन बुंहण स्वथ्ये शुक्रासुग्दोषनाश्षनम्त ॥ ११८ ॥ 
बलाका क्काथ चार सेर, दूध चार सर, वलाका कल्क चार तोछा और तेल एक 
सैर ( ८० तोछा ) इन सबकी मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर 
छानलेवे । इसी प्रकार एक सों वार या सहस्तवार बला ( खरेटी ) से पकाया हुआ 
! तेलवातव्यावि ऑ नी है तथा यह तैल श्रेष्ठ रसायन इन्द्रियोंको 
| 5 वातव्याथि ओर वातरक्त शो नष्ट करता हैं तथा यह तेल श्रेष्ठ रसायन इन्द्र 
प्रसन्न करनेवाला जीवनदायक पुष्टिकारक और झुक्रविकारनाशक है ॥ ११७॥११८ 
अन्य तेल । 
गुड चीरसदु गाज्यां तैले दाक्षारसेन वा । 
सिद्ध मधुक फश्मयरसैवां वातरकनुत्‌ ॥ १३९ ॥ 
गिलोयके क्वाथ और दूध पे सिद्ध कियाहुआ तेल अथवा द्वाक्षाके रस ओर दूधसे 
सिद्धकिया तेल अथवा मुलेठी और कुम्मेरके रससे सिद्ध किया तैल वातरक्तनाशक हे॥ 
आरनाछ बेल । 
आरनालाढके तल पादं सजरस घृतम्‌ । 
के [0 (४ 
प्रभूत मथितं तोये ज्वरदाहानिनुत्परम ॥ ३२० ॥ 
कांजी एक आढक, तेल एक प्रस्थ, राल एक कुडव इन सबको मिलाकर एकत्र 
पकावे । इस तेलको अधिकांश जलमें मथकर शरीरपर मालिश करनेसे वातरक्तका 


ज्वर, दाह और पीडा शान्त होती है ॥ १२० ॥ 
पिण्ड तेल ॥ 


समधूच्छिष्टमाजिट ससजेरसशारिवम्‌ | 
पिण्डतेलं तदफ्यद्भाद्यातरक्तरुजापहम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
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(१६६२ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


मोम, मंजीठ, राल, शारिवा इन सबके कल्कसे सिद्ध कियाहुआ तैल माकिजश 
करनेसे वातरक्तकी पीडा दूर होती है.॥ १२१ ॥ 


पित्ताधिक वातरक्तके यत्न । 
दशमूलश्षत क्षीरं सब्यः शूलानिवारणस्‌ | 
परिषेको८निलप्राये तद्वत्कोष्णेन सावेषा ॥ १२२ ॥ 
दशमृलसे सिद्धाकेये हुए दूधका परिषेचन करना अथवा दशमूलसे सिद्ध घृतका 
परिषेचन वातरक्तकी पीडाको शीघ्र दूर करदेता है परन्तु वह सेचन सुहाते मुहाते 
गरम द्वव्यसे करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
सेहरमेधुरसिद्धेवां चतु्भिः परिषिचयेत | 
स्तम्भाक्षेपकशूलार्ते कोष्णेदीहे तु शीतल! ॥ १२३ ॥ 
घृत, तैल, वसा, मज्जा इन चार स्नेहोंको मधुरगणके द्रव्योंसे सिद्धकर वातरक्त 
रोगीके शरीरपर गरम गरम सेचन करे तो शरीरका स्तम्भ, आक्षिप, झूल और पीडा 
दूर होती है यादे शीतल कर सेचन करे तो वातरक्तकी दाह ढूर होती है॥ १२३॥ 
तद्द्व्याविकच्छागेः क्षीरैस्तेलविभिशरितेः । 
निःकाथेजीवनीयानां पश्ममूलस्प वा भिषक्तु ॥ १२४ ॥ 
इसी प्रकार गी, भेड, बकरीके दूधसे सिद्ध किया तैछ जीवर्नीयगणके क्ाथके 


साथ मिलाकर अथवा पंचमूलके काथके साथ मिलाकर सेचन करे तो वातरक्तकी 
पीडा शान्त होती है ॥ १२४ ॥ 


दाहनाशक यत्न । 
द्ाक्षेक्षरसमयादि दाधिमस्त्वम्लकाजिकम । 
सेकार्थ तण्डुलक्षोद्रशर्कराम्बु च शस्पते ॥ १२५ ॥ 
कुमुदोत्पलपपाद्येम॑णिहारे: सचन्दने: । 
शीततोयाजुगेरदाहे प्रोक्षणं स्पशनं हितम्‌ ॥ १२ ६ ॥ 
चन्द्रपादाम्बुसंसिक्ते क्षौमप्मदलच्छदे । 
शयने पुलिनस्पर्श शीतमारुतवीजिते ॥ १ २७ ॥ 
चन्द्वनाद्ेस्तनकरा: प्रिया नास्य: प्रियंवदाः । 
स्पशैशीता: सुख॒स्पशा प्रन्ति दाह रुज॑ कुमम््‌ ॥ ३२८ ॥ 


वातरक्तमें दाहशांतिके लिये, द्राक्षाका रस, ईखका रस, मद्य, दही, दहीका जल, 
रक्‍टटी कांजी, तण्डुलजल, शहद और खांड मिलाकर परिषेचन करना हितकारक है ! 
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सजा 


. ___.......--फक्तककफ एण्फ  ओ ऊ एफ कफफफरशसततताताकताततततततती कण शत: शस्‍कक्षा/रू उसरपपा5यणटगणग्एयए 7 श्षताकघजलसकललससकत्ण्ज्ज्- 
अध्याय २९, ] भाषाटीकासदिता। ( १६६३ ) 


तथा कुमुदू, नी कमल, छाल कमरू आदि शीतल फूलों और मणियोंका हार, चंदनका 

लेप, शीतल जलका स्पर्श, और छींटे देना ह्ितकारक है। एवं चन्द्रमाकी किरण और 

शीतल जलके फुआरोंसे शीतल स्थान,रेशमी वख्र और कमलके फूर्लोसि तथा पत्रोंसे बिछी 

हुईं शीतल शय्या, नदीका किनारा, शीतल जलसे भिंगेहुए पंखेकी वायु, शीतल चंदनसे 

चर्चित शीतरलांगी खियोंका स्पशे, मधुर १ बातोंका सुनना, शीतठ और सुखदायक 

व््रोंका स्पश पित्तप्रधान वातरक्तकी दाह, पीडा और ह्लान्तिको नष्ट करता है१९५-१२८ 
छाछी, दाद, शूछ नाशक अन्य यरन | 


। सरागे सरुने दाहे रक्त मुक्‍्त्वा प्रलेपयेत्‌ । 
मधुकाशत्थलड़मांसीवीरोदुम्बरशादले: ॥ १२९ ॥ 
जलजेपवचूणेंवां सयष्याहपयोघृतेः । 
सर्पिषा जीवनीयैवी पि्टैलेंपोतिंदाहलुत्‌ ॥ १३० ॥ 

यदि वातरक्तमें छाली, पीडा ओर दाह हो तो पहिले रक्त निकालकर फिर मुलेठी, 
पीपलवबृक्षकी छाल,जटामांती,काकोली, गूलरकी छाल और शाद्॒ल नामक घास अथवा 
कमलके फूल और यव या मुलेठी, दूध और घृत अथवा जीवनीयगणका करक और घृत 
इनमेंसे किसी एकको ब(रीक पीसकर लेप करे तो पीडा और दाह शान्त होती है १३० 
एलाः पियालं मधुक बिस मूलअ्व वेतसात्‌ । 
आजेन पयतस्ा पिष्टा प्रलेपो दाहरागनुत्‌ ॥ १३१ ॥ 
इलायची, चिरौंनी, मुलेठी, कमछकी डण्डी, वेतसकी जड इन सबकी बकरीके 
दूधमें पीसकर लेप करे तो वातरक्तकी दाह और छाली दूर होती है ॥ १३१ ॥ 
प्रपोण्डरीकमखिटादावीमधुक चन्दन: । े 
सितोपलेरकासक्तुमसूरोशीरपन्नकेः ॥ १३२ ॥ 
लेपो रुग्दाहवीसपंरुक्शोफविनिवारणः । 
पित्तरक्तोत्तरे लेते लेपान्वातोत्तरे शरण ॥ १३३ ॥ 

। पंड्चारेकी छाल, मंजीठ, दारुहलदी, छुलैठी, छाल चंदन, मिसरी, सरपतेकी जड, 

|! योंके सत्त,मसूर, खस और पद्मकाष्ठ इन सबको बारीक पीसकर लेप करनेसे वातरक्तका 

.._ शूल,दाह,विसर्प,छाली और सूजन नष्ट होती हैं।यह जितने उपरोक्त लेप और सेचनादि 

। हैं, वित्ताधिक वातरक्तमें करने चाहिये। वाताधिक वातरक्तकी चिकित्सा आगे सुनो ३ हे 

वाताधिक वातरक्तके यत्न | 

वातमैंः साधितेः खिग्पैः सक्षीरैसंद्रपायसेः । 

तिलसषंपपिण्डेवाप्युपनाहा रुजापहा: ॥ १३४ ॥ 
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(१६६४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान-- 


ओदकप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्कता: । 
[ त्रीयोष ० 
जीवनीयोषधस्रेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ १३५ ॥ 
रतम्भतोदरुगायासशोथाड्रयहनाशना: । 
&. वनीयों ्ज े बज 
जीवनीयोषधः खतेहः सपयरको रसो5पि वा ॥ ३३६ ॥ 
वाताधिक वातरक्तमें वातनाशक द्र॒व्योसे सिद्ध किये हुए चिकनाइंयुक्त खीर, 
खिचडी, मूंग, तिछ, सरसों आदिके पिण्डसे उपनाहस्वेद करे तो वायुकी पीडा शान्त 
होती है । अथवा जलन, अ्सह्‌ और आनूप जीवोंके मांसको हल्दी आदि मिलाकर 
तथा जीवनीयगणकी ओषधियोंसे युक्तकर घृत, तेलकी चिकनाई मिला सिद्ध करे 
फिर इस मांसपिण्डसे उपनाहस्वेद करे तो स्तम्भ, तोद, झूल, परिश्रम, सूजन और 
अंगॉका जकडना सह सब्र नष्ट होते हैं। तथा जीवनीयगणसे सिद्ध किया इुआ घी 
और दूध गर्म गर्म सेचन कियाजाय तो वह भी हितकारी है ॥ ११४-१३६ ॥ 
घृत सहचरामूल जीवन्ती च्छागर्ल पयः । 
लेपाः पिष्ास्तिलास्तद्दद्भशः पयप्ति निवृंताः ॥ १३७ ॥ 
क्षीर॒पिष्सुमालेपमेरण्डस्य फलानि च्‌ । 
कुष्याच्छूलनिवृत्त्यर्थ शताह्न वाइनिलेईघिके ॥ ३३८ 
धी, काले वांसेकी जड, जीवन्ती और बकरीके दूधको मिलाकर गर्म कर लेप 
करना, अथवा तिलोंके कल्ककों घीमें भूनकर और दूधमें घोटकर गर्म कर लेप करे 
या अलसी अथवा एरण्डके बीजोंको दूधमें पीस गर्मफर लेप करे अथवा सौंफकों 
दूधर्म पीस गर्म गर्म लेप करे तो वाताधिक वातरक्तकी झूल दूर होती है॥३७॥३८ 


समूलाग्रच्छदेरण्डकाथे द्विप्रस्थिकं पृथक । 

घुतं तैले वसा मजा चानूपे मृगपश्चिणाम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
कल्कार्थ जीवनीयानि गव्यं क्षीरमथाजकम्‌ । 
हरिद्रोत्पलकुड्ठलाशताह्याश्वहनच्छदान्‌ -॥ १४० ॥ 
बिल्वमाजं पृथकपुष्पं काकुभञ्चापि साधयेत्‌ । 
मधूच्छिष्टपलान्यशे द्याच्छीतेउ्वतारिते ॥ १४१ ॥ 
शूलेनेवार्दिताक्लानां लेप: सन्धिगतेउनिले । 

वातरक्ते ख॒ते भरे खज्रे कुब्जे च शस्यते ॥ ३४२ ॥ 
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वी | 


अध्याय २९. ] भाषाटीकासहिता । (१६६५ ) 


एरण्डकी जड, कोंपल, पत्न इन सबका क्वाथ आठ अस्थ, घृत, तैठ, अतृपसं- 
चारी जीवॉका भेद और भजा एक एक 5 2302 दूध चार प्रस्थ, बकरीका दूध 
चार प्रस्थ तथा जीवनीयगणको संपूर्ण औषधियें, हल्दी, नीलकमल, कूठ, इलायची) 
सौंफ, कनेरके पत्ते ओर अर्जुन बृक्षकी छाल यह सब एक एक पल इन सबको 
मिलाकर ज्ेह सिद्ध करे । फिर उतारकर इसमें आठ पल मोम मिलावे । इस लेहका 
लेपन ओर सेचन करनेसे शूलसे पीडित अंग, संधिगत वायु, वायुरक्त, भग्न, खेज, 
कुबडापन, ख्लावयुक्त वातरक्त यह सब रोग दूर होते हैं ॥ १२९-१४२ ॥ 
कफ्राधिक वातरक्तमें चिकित्सा । 
गीफगोरवकण्डाद्येयुक्ते ७. 
शोफगौरवकण्डाबेर्युक्ते लस्मिन्‍्कफोत्तरे । 
मृत्रक्षारसुरापकपृुतम/पञने हितमू ॥ १४३ ॥ 
०. | पे च्प 
पद्मक॑ त्वक्समधुक शारिवा चेति तैधृतम्‌ । 
सिद्ध समधु शुक्त स्थात्सेका/यज्ञः कफोत्तरे ॥ ३४४ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें भारीपन, सूजन और खुनली होय तो गोमूज, क्षार और 
मद्य मिलाकर पकायाहुआ घृत मालिश करना चाहिये । अथवा पद्मकाष्ठ, दाल- 
चीनी, सुलैठी, शारिवा इन सबका कल्क और ईखके रसका सिरका मिलाकर सिद्ध 
किया घृत सेचन और लेपन करनेसे कफप्रधान वातरक्तकी खुजली और सूजन आदि 
दूर होती है। कोई इस घृतमें सिरकेके साथ शहदका डालना भी कहते हैं४३-४४॥ 
+ 3 
क्षीरं वैले गवां मूत्र जलअ कंदुकेः शतम्‌ । 
प्रिषेकाः प्रशस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरें ॥ १ ४५ ॥ 
छेपः सर्षपनिम्वा्कहिंसाक्षीरतिलेहितः । 
अह; सिद्ध: कपित्थलग्घृतक्षीरेः ससक्तुमिः ॥ ३४६ ॥ 
प्री से सि कफाधिफ वातरक्तमें 
तेल, गोमृत्न और जलको बरिढटेके चूर्णते सिद्धकर फफाव 
रकम कम चाहिये। सफेद सरसों,नीमकी छाल,आककी जडकी छाल,दीसकी जडकी 
छाल, द्रध और तिल इन सबको मिलाकर लेप करना अथवा कैथका गूदा,दालचीनी, 
घी बी सत्त मिलाकर लेप करना कफाधिक वातरक्तम हितकारी हे४५॥ ४६॥ 
के डे वावकफाधिक वावरक्तका यत्न । 
द्वे हरिंद्र वचागोरधूमकुठशताहिकाः । 


प्रेपः शूलल॒द्दातरके वातकफोत्तरे ॥ ३४७ ॥ 
तगरं त्वक्शवाद्वैला कु्ट मस्त हरेणका । 


५्‌्छ 
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( १६६६ ) चरकसंद्विता । [ चिकित्सितस्थान- 


दारु व्याप्रनख चःम्लपिष्ट वातकफातिलुत्‌ ॥ १४८ ॥ 

_ कफवाताधिक वातरक्तमें हल्दी, दारुहल्‍दी, वच, सफेद सरसों, घरका घूम, कूठ 
और सौंफको मिलाकर लेप करना हितकारी है । अथवा तगर, दालचीनी, सौंफ; 
इलायची, कूठ, नागरमोथा, रेणुका, देवदारु और व्याप्रनखीको कांजी अथवा सिर- 
केमें मिलाकर लेप करनेसे वातकफाधिक वातरक्तकी पीडा दूर होती है १४७॥१४८ 


३ 6 9 


मधुशिग्रोहितं तद्द्वीज थान्याम्लसंयुतम्‌ | 
मुहूर्त लिप्मग्लेथ सिश्वेद्वातकफोत्तरे ॥ १४९ ॥ 
मीठे सुहांजनके बीज, घानोंकी कांजीमं पीसकर लेप करे। दो घडीके अनन्तर गरम 
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कांजीसे सेचन करें तो कफवाताधिक वातरक्तकी पीडा श्ान्त होती है ॥ १४९ ॥ 
विदोषज्ञ वातरक्तमें यत्न । 


त्रिफलाव्योषपत्रलास्त्वकक्षीरं चित्रक॑ वचाम्‌ । 

विडड्रं पिप्पीमूल लोमश वृषकत्वचम्‌ ॥ ३५० ॥ 

ऋद्धि तामलकीं चब्ये समभागानि पेषयेत । 

कल्क लिप्तमयस्पात्रे मध्याद्वे भक्षयेत्ततः ॥ १०१ ॥ 

वर्जयेद्पिशुक्तानि क्षारं वेरोधकानि च । 

वातास्रे सवंदोषे5पि हित शूलादित परम ॥ १५२ ॥ 

त्रिफला, जिकुटा, पत्रज, इलायची, वंशलीचन, चित्रक, वायविडंग, बच, पीप* 

लामूल, जटामांसी, अड्डसा, दालचीनी, ऋद्धि, भूमिआंवछा और चव्य इन सबको 
सम भाग लेकर बारीक पीसले । इस कल्कको जलके संयोगसे लोहके पात्र लेप 
करे । लेप सूखनेपर मंध्याह्ममें इस पात्रमंसे उस ओषधको निकालकर मात्रानुसार 
खाबे तथा दही, सिरका, क्षार ओर विरुद्ध भोजनका त्याग रक्खे तो सर्वदोषजानित 
बातरक्तकी पीडा भी श्ञान्त होती है ॥ १६०-१५२ ॥ 


बुद्धा स्थानविशेषांश्व दोषाणाश्च बलाबलम्‌ । 
चिकित्सितमिद कुष्योद्हपोहविकल्पावित्‌ ॥ १५३॥ 


दोषोके स्थानविशेष,बलाबल और विकर्पको तकैवितर्कद्वारा निश्चय करके उनके 
अनुसार ही औषधियोंक! घटाव बढाव आदि करताहुआ बुद्धिमानवैद्य चिकित्सा कर॥ 


कुपिते मार्गसरोधान्मेद्सो वा कफस्य वा । 
अतिवृद्धयानिलेनादो शस्तं ख्ेहनबृंहणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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अध्याय २९, ] भाषाटीकासदिता | ( १६६७ ) 


७०८०७ 


व्यायायशोधनारिष्टमूजपानोवरिचने: । 
तक्राभयाप्रयोगैथ क्षपयेत्कफमेद्सी ॥ १५५ ॥ 
यदि मेद अथवा कपद्वारा मार्ग रुकजानेसे वायु अत्यंत कृपित होकर बढ़जाय 
तो पहिले स्लेहन और बंहण क्रिया करना हितकारी नहीं इसालिये ऐसे समय पहिले 
कफ और मेदको क्षीण करना हितकारक है उस कफ और मेदके क्षय करनेके लिये 
व्यायाम, शोधन, अरिष्ट और गोमूत्रका प्रयोग करना तथा विरेचन कराना तक 
तथा हरडका प्रयोग करना हितकारक होता है ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
बोधिवृक्षकषायं तु पिवेत्तं मधुना सह । 
वातरक्ते जम॒त्याशु त्रिदोषमपि दारुणमू ॥ १५६ ॥ 
बोधिवृक्ष ( पीपल ) के छिलकेका क्वाथ शहद मिलाकर पीनेसे त्रिदोषज 
दारुण वातरक्तकी शीघ्र शान्ति होती है ॥ १५६ ॥ 
पुराणयवगोधूममध्वारिष्टासवेस्तथा । 
शिलाजतुप्रयोगेश्व स॒ग्युलोमाश्षिकस्प च ॥ १५७॥ 
पुराने यव, गेहूँ, शीधु, आरिष्ट, आसव तथा शिलाजीत, गूगुल और शहदका प्रयोग 
करनेसे कफ मेदकी शान्ति होती है तथा तिदोषज वातरक्त भी शान्त होता है १५७ 
पश्चाद्याते क्रियां कुप्योद्यातरक्तप्रसादनीमू । 
गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेद्रा तद्बिवजेयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जब कफ और मेद शान्‍्त होजाय तो वातरक्तनाशक लेहादिकी क्रिया करना 
हितकारक होता है । गंभीखातरक्तम यदि वायुद्वारा रक्त अत्यंत आक्रान्त होजाय तो 
उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥ १५८ ॥ 
रक्तपित्तातिवृद्या तु पाकमाशु नियच्छाति । 
भिन्न स्वति वा रक्त विदग्धं पूयमेव वा ॥ ३५९ ॥ 
तयोः क्रिया विधातव्या व्यधशोधनरोपणेः । 
कुष्यादुपद्रवाणाञ करियां स्वात्साब्विकित्सितात्‌ ॥ ३६० ॥ 
रक्तपित्तकी अत्यंत वृद्धि होनेसे वातरक्त शीघ्र पाकको प्राप्त होजाता है उस समय 
खचा फटकर विदग्ध रक्त तथा राध निकलने छगती है । ऐसे समय पाक और 
सर्सवकी शान्तिके लिये व्यधन, शोधन ओऔर रोपण क्रिया करना हितकारी है । और 
बातरक्तमं जो उपद्रव होते हैं उनकी उपद्रवानुसार स्व॒तन्त्र चिकित्सा करना चाहिये॥ 
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( १६६८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अध्यायका उपसंहार । 
तत्र छोका:-हेतुस्थानानि मूलञ्व यस्मात्मायश्व सन्धिषु । 
कुप्यति प्राक्‌ च तद्ूपं द्विविधस्य च लक्षणमर्‌ ॥ ३६१ ॥ 
पृथग्मिन्नस्य लिड्गथ्व दोषाधिक्यमुपदवाः । 
साध्यं याप्यमसाध्यश्व क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ १६२ ॥ 
वातरक्तस्य निर्दिष्टठाः समासव्यासतस्तथा । 
मह्षिणाभिवेशाय तथेवावस्थिकी क्रिया ॥ ३६३ ॥ 


| 4० | 4० 4 औ 2 ह/ 


इति भीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने वातरक्तचिकित्सित 
नामेकोनत्रिंशो४ध्याय: ॥ २९ ॥ 


यहां अध्यायके उपसंहारम छोक हैं कि-इस वातरक्त चिकित्सितनामक अध्या- 
यमे वातरक्तके हेतु, स्थान, मूल, जिसलिये इसका कोप सन्धियोंमें होता है, पूर्वरूप, 
उत्तान ओर गम्भीर दो भेद, उनके लक्षण, विशेषरूपसे भिन्न २ लक्षण, दोषोकी 
अधिकताके भेदसे उपद्रव, साध्य, याप्यसाध्य, असाध्य, क्रियासाध्य यह सब तथा 
समयानुसार अवस्थाभेद्से चिकित्सा महार्षे आवेयजीने संक्षेप ओर विस्तारसे आग्नि- 
बेशके प्रति वणन की है ॥ १६१-१६३ ॥ 

डति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियाल्वराज्यांतगैतटकसाल* 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 


आय ० 


भाषाटीकायां वातरक्ताचाकात्सित नामकोर्नात्रशाउध्यायः ।| २९ ॥ 


त्रिश्ोष्ष्यायः । 
 अथातो योनिव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम योनिव्यापत्‌ चिकित्सितनामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान आन्नेयजी कहने लगे ॥ 


दिव्योपधिजलस्वादुधातुचित्रशिलावति । 

पुण्ये हिमवतः पार्खे सुरसिद्धनिवेविते ॥ ३ ॥ 
विहरन्तं तपोयोगात्तत्त्तज्ञनाथथंदाशिनम । 

कृष्णात्रेय जितात्मानमम्रिवेशों :थ पृष्टवानू ॥ २ ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता ! ( १६६९ ) 


दिव्य ओषाधियोंसे शीतल, मधुर जल, चित्र विचित्र धातु और शिलाओंसे 
शोभायमान तथा देवता, सिद्ध और ऋषियोंसे सेवन किये हुए पुण्यजनक हिमवान्‌ 
पवृतके पार्श्मे तप, योगके बलसे तत्वज्ञान और परमार्थदर्शी विहार करतेहुए जितात्मा 
कृष्ण आत्रियजीसे अग्नवेश पूछने छगे ॥ १॥ २ ॥ ः 
भगवजू ! यदपत्यानां मूल नास्यः पर नृणाम्‌ । 
[कप ७ + 48 «कै वह श्रते 
वाह्रघाता गइ्धासा क्रेयते योगिमाशितेः ॥ ३॥ 
तस्मात्तेषां समुत्त्तिमुलन्नानाञ्व लक्षणम्‌ । 
की मर ८ 
आपषपष भातुभनच्छाम प्रजाजुग्रहकास्यया ॥ ४ ॥ 
हे हे भगवन्‌ ! संपूर्ण मनुष्योंकी राते और सन्‍्तानकी उत्पत्तिका मूलस्वरूप खियें 
ही हैं उन ख््ियोंकी योनिमें रोगकि उपस्थित होनेसे सनन्‍्तान आदि सुखका भी पिघात 
होता है इसलिये उन योनियोमें होनेवाली रोगोंकी उत्पात्ति और उत्पन्न हुए रोगोंके 


जम व कक रा क 


लक्षण और उनकी चिकित्सा प्रजागणके हितके लिये कृपाकर कथन कीजिये॥ ३॥४॥ 
इति शिष्येण पृष्टरतु प्रोवाचषिवरो$जत्िजः । 
विंशतिव्यापदो योविनिर्दिष्ट रोगसंग्रहे ॥ ५ ॥ 
मिथ्याचारेण ताः ख्रीणां प्रदष्टेनातवेन च । 
जायन्ते बीजदोषाच देवाच शरण ताः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
शिष्यके इस प्रकार पूछनेपर महर्षि आत्रेयजणी कहने लगे कि-रोग संग्रह अर्थात्‌ 
* सूत्रस्थानके अशेदरीय अध्यायमें ” बीस प्रकारके योनिरोगोंका कथन कर आये 
हैं वह रोग खतरियोंके मिथ्या आहार विहारसे और मासिक ऋतुके दुष्ट होनेसे तथा 


बीजदोषसे और देवसे उत्पन्न होते हैं । उन सबके पृथक २ वर्णनको श्रवण करो ॥ 
वातदूषित योनिके छक्षण । 


वातलाहारचेष्टाया वातलायाः समीरणः । 

विवृद्धो योनिमाशित्य योनेस्तोद सवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 

स्तम्मं पिपीलिकासप्तिमिव ककेशतां तथा । 

करोति सुप्तिमायासं वातजांश्वापरानू गदानू ॥ ८ ॥ 
सा स्पात्सशब्रुरुकफेनवल्ुरुक्षाचंवानिात ॥ ९ ॥ 


* वातप्रधान स्रीके वातकारक आहार और चेशदिकोंके खेवनसे वायु विक्ृत होकर 
योनिमें आश्रित हो पीडा, तोद, स्तम्भ, चीटियोंके चलनेकीसी संर्सराहट, कर्कशत्ता, 
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( १६७०) चरकसंदहिता । [ चिकित्सितस्थान« 


हि को 8५ 


सा ( शून्यता ) तथा थकावट ओर वातजनित रांगांका करता है ॥ उस आग रक्त 
योनिवाली ख्रीको झागदार,झूल और गब्दयुक्त रूक्ष तथा थोडा २ मासिक रज आता है॥ 
दूषितपित्तयोनिके लक्षण । 
व्यापत्तथाम्ललवणक्षाराद्यः पित्तजा भवेत्‌ । 
दाहपाकज्वरोष्णात्ता नीलपीतसितात्तवा । 
भशोष्णकुणपल्नावा योनिः स्थालित्तदूषिता ॥ ३० ॥ 


उसी प्रकार पित्तप्रधान खींके खटाई,नमक ओर क्षार आदि उष्ण पदार्थोके अत्यंत 

सेवनसे पित्तजनित योनिरोग उत्पन्न होता है। पित्तजनित योनिरोगमें-दाह, पाक, 

ज्वर,उष्णता,नील, पीत ओर असितवर्णका मासिक ऋतु आता है तथा मासिक ऋतुका 

ज्लाव-गर्म और मुर्देकी सी गंधवाला होता है यह पित्तदूषित योनिके लक्षण है॥१०॥ 
कफदूषितयोनिके छक्षण । 


[6२००-३७ घ05 


कफो$मिष्यन्दिभिवृंद्धो योनिश्वेद्‌ दूषयेत्स्ियाः । 
सशीतां पिच्छिलां कुम्योत्कण्डूग्रस्ताल्पवेदनाम । 
पाण्डुवर्णों तथा पाण्डुपिच्छिलात्तववाहिनीस ॥ ३१ ॥ 
कफप्रधान ख्रियांके शरीरम कफकारक ओर अभिष्यन्दी पदार्थोंके सेवनस कफ 
अत्यंत बढकर योनिको अत्यंत दूषित कर देती है । फिर उससे योनि किचित्‌ 
शीतल पिच्छिल खुजलीयुक्त होती है तथा मन्दमन्द पीडा और पाण्डुवर्णयुक्त 


होजाती है उस योनिसे पाण्डवण और पिच्छिल मासिकरज आता है॥ ११ ॥ 
बत्रिदोषदूषितयो निके कछक्षण । > 


समश्नत्या रसान्प्॒वोन्दूषयित्वा तयो मलाः ॥ ३३ ॥ 
योनिगभाशयस्थाः स्वैरयोनिं युञ्जन्ति लक्षणेः । 
सा भवेद्याहशूलात्ता श्रेतपिच्छिलवाहिनी ॥ १३ ॥ 

. खियोके तिदोषकारक आहार विहारके सेवन करनेसे तीनों .दोष कुपित होकर 
उनकी योने ओर गर्भाशयमें प्राप्त हो अपने रक्षणोंयुक्त योनिरोगको उत्पन्न करते 
हैं जिससे योनि दाद ओर झूलसे पीडित होजाती है तथा उसमेंसे सफेद और पिच्छिल 
स्राव होने लगता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

है रक्तपित्तदृषितयोनिके छक्षण । 
रक्तपित्तकरेना॒स्यां रक्त पित्तेन दूषितम । 
अतिप्रवत्तेते योन्‍्यां लब्धे बीजे३पि सा&प्रजा ॥ १४ ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासद्विता ( १६७१ ) 


खियोंको रक्तपित्तकरत्तां पदार्थेके सेवन करनेसे रक्तापित्तदूषित योनिरोग होता है 
उससे योनिद्वारा रक्तका अत्यंत स्राव होने लगता है रक्तपित्तदूषित योनिवाली ख्री 


यदि बीजको अ्रहणकर भी लेवे तो भी गर्भ नहीं रहसकता अथोत्‌ ल्लाव ही होज़ा- 


ताहे। कोई ऐसा मानतेहैं कि इस खीको गर्भ होजानेपर भी ऋतुस्राव बन्द नहीं होता 


इससे बहु संतानवाली नहीं होता ॥ १४ ॥ 
अरजस्का योनि । 


योनिगर्भाशयस्थं चेतित्त संदूषयेदसक्‌ । 
सा*रजस्का मता काश्यैवेवण्यंजननी भृशम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यादे योनि और गर्भाशयस्थ पित्त आतवको दूषित करे ती उस योनिकी अर- 


:०,, जस्का कहते हैं। क्योंकि इस योनिसे रजका स्राव नहीं होता । इस योनिवाली स्री 


विवर्णतायुक्त और अत्यंत कृश होजातीहे ॥ १५ ॥ 
अचरणा योनि । 
योन्यामधावनात्कण्डूं जाताः कुबेन्ति जन्तवः | 
सा स्थाइचरणा कण्डा तयातिनरकाक्लिणी ॥ १६ ॥ 
योनिकी न धोनेसे योनिम सूक्ष्म कीडे उत्पन्न होकर खुजलीको करते हैं। उस 
अत्यंत खाजके होनेसे स्लीकों हरसमय पुरुषके संभोग करनेकी अत्यंत पडा होती है॥ 
अतिचरणा योनि । 
पवनो& तिव्यवायेन शोफसुप्तिरुजः स्वियाः । 
करोति कुपितों योनो सा चातिचरणा मता ॥ १७ ॥ 
अत्यंत मैथुनके करनेसे वायु क्ुपित होकर ख्रीकी योनिर्मे सूजन सुप्ति और 
पीडाको उत्पन्न करती है उस योनिको आतिचरणा कहते हैं ॥ १७ ॥ 
प्राकचरणा योनि । 


मैथुनादतिबालायाः पृष्ठजट्डेरुवेक्षणम्‌ । 
रुजयन्दूषयेद्योनिं वायु! प्राकचरणा हिसा ॥ १८ ॥ 
अति छोटी अवस्थामें ख्री यदि मैथुन करे तो उसके वायु कुपित ही पीठ, कमर, 
ऊरू और वंक्षणमें पीडा उत्पन्न कर योनिको दूषित कर देती है। इसको प्राकच- 


रणा योनि कहते हैं ॥ १८ ॥ ४ 
उपष्लछुता योनि । 


गर्भिण्या: छेष्मला।यासाच्छ दिश्वासाविनिपरहात्‌ । 
वायुः कुछः कफ योनिमुपनोय प्रदुषयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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( १६७२ ) चरकसंहिता । [ बिकित्सितस्थान- 


पाण्डं सतोदमाख्राव श्वेत खवति वा कफस । 
कफवातामयब्याप्ता स्रा स्पाद्योनिरुपप्छुता ॥ २० ॥ 
यादे गर्भवती ख्री अत्यन्त कफकारी पदार्थोका सेवन करे तथा वन और 
शासके वेगकी रोक लेबवे तो उस वमन और श्वासके रोकनेसे कुपित हुआ वायु बढ़े 
हुए कफको योनि लेजाकर उसको दूषित करदेता है उससे गर्भकी अवस्थामेंही पाण्डु- 
वर्ण, तोदयुक्त, सफेद वर्णका स्राव योनिद्वारा होने लगता है। अथवा केवल कफका 
ही स्लाव होता है । इस प्रकार वात और कफकी पीडासे व्याकुल योनिकी उप 
प्छता कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
के परिष्छुता योनि । 
पित्तलाया नृसंवासे क्षवथूद्रारधारणात्‌ । 
पित्तसंमूज्छितो वायुयोनिं दूषयति स्चियाः ॥ २१ ॥ 
शूना रपशाक्षमा सात्तिनीलपीतमस॒क्‌ खवेत । 
श्रोणिवंक्षणपृष्ठार्त्तिज्व॒रात्तांयाः परिप्ठुता ॥ २२ ॥ 
पित्तप्रधान प्रकृतिवाली ख्री यादे मैथुनके समय हिचकी और डकारके वेगकी रोक 
लेवे तो उसके शरीरमें पित्तयुक्त वायु कुपित होकर योनिको दूषित कर देता है, उससे 
योनिमें सूजन, स्पशेका न सहना ओर पीडा यह लक्षण होते हैं, तथा नीले और पीले 
वर्णका रक्तस्नाव होता है और उस ख्रीके नितम्ब वंक्षण और पीठमें पीडा उत्पन्न होजाती 
और ज्वर भी होता है। इन लक्षणोवाली योनिको परिप्छता योनि कहते हैं २१५॥१२ 
उदावृता योनि । 
वेगोदावत्तेनाद्योनिमुदावत्तेयते४/निलः । 


सा रुगात्ता रजः रुच्छेणोदावृत्तां विमुश्ञति ॥२३॥ 

आत्तेवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम । 

रजसो गमनादू्् ज्ञेयोदावत्तिनी ब॒षेः ॥ २४ ॥ 

अधोवेगोंके रोक लेनेसे कुपित हुआ वायु योनिका वेग ऊपरकी ओर कर देता है 
वह यीने बडे कष्टके साथ थोडेसे रुधिरकों त्याग करती है और योनिम अत्यंत शूल 
होता है उसको उदाबृता योनि कहते हैं । उदावृता योनिस मासिक ऋतुका रज 
निकल चुकनैपर उसको शाल्ति प्राप्त होती है । मासिक रजका वेग ऊपरकी ओर 
होनेसे उसको बुद्धिमान्‌ उदावर्तिनी योनि कहते हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
कर्णिनी योनि । 


अकाले वाहमानाया गर्मेण पिहितो४निलः । 
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अध्याय ३०, ] भाषादीकासहिता । ( १६७३ ) 


कर्णिकां जनयेद्योनों छेष्मरक्तेन मूर्चछितः । 
रक्तमार्गावरोधिन्या सा तया कार्णिनी मता ॥ २५ ॥ 
छोटी अबस्थामें अथवा बेसमय गर्भ धारण करनेसे गर्भद्वारा पीडित हुआ वायु 
योनिमे कर्णिका उत्तन्न कर देता है। यह कर्णिका कफ और रक्तसे संसष्ट होती है 
और रक्तके मार्गको रोकनेवाली होती है। इस योनिका कर्णिनी कहते हैं॥ २५ ॥ 
पुत्रष्नी योनि । 
रीक्ष्याद्यायुयंदा गर्भ जात॑ जात॑ विनाशयेत । 
दृष्टशोणितज नार्याः युत्रन्ती नाम सा मता ॥ २६ ॥ 
जिस ख्रींके दूषित रजसे उत्पन्न हुए गर्भकों रूक्षतासे कुपितहुआ वायु नष्ट करें 
और जबजब गर्भ उत्पन्न हों तब ऐसेही नष्ट कर दिया करें तो उस ख्रीकी योनिकी 
पुन्नष्नी योनि कहते हैं ॥ २६ ॥ 
अंतमुंखीयोनिके छक्षण । 
व्यवायमतितृप्ताया भजन्त्यास्वत्र पीडितः । 
वायुर्मिथ्यास्थिताडुगया योनिश्नोतासि संस्थितः ॥ २७ ॥ 
वक्रयत्याननं योन्‍्याः सास्थिमांसानिलार्सिमिः ॥ २८ ॥ 


भुशार्तिमैथुनासक्ता योनिरन्‍्तसुखी मता ॥ ९९॥ 
अत्यंत भोजनके अनन्तर यदि मूर्खतापूवंक विक्ृतरूपसे शयनकर मैथुन करावे 
तो योनिके बीचमें रहनेवाला वायु योनिके सुखको टेढा कर देता है। तब योनिके 
अस्थि और मांसमें वायुकी पीडा और योनिमें भी अत्यंत पीडा करता है। ५ वह 
खी मैथुन करनेमें असमर्थ होजाती है । इस योनिको अंतर्मुखी योनि कहते हैं?७-२९ 
सूचीमुखी | नि 
गर्भस्थायाः ब्विया रोक्ष्याद्याय॒योंनिं प्रदूषयन्‌ । 
मातृदोषादणद्वारां, कुप्योत्सूचीसुखी तु सा ॥ ३० ॥ 
माताके दोषसे रूक्ष वायु गर्भमें स्थित कन्याकी योनिको दूषित कर देता है। उससे 
उस कन्याकी योनि बहुत सूक्ष्म छिद्रवाली होती दे उस योनिको सूचीमुखी यान कहतेहें॥ 
शुष्का ॥ 


व्यवायकाले रुन्धन्त्या वेगात्मकुपितो&निलः। 
कुष्योदिण्मृत्रसज्ञाति शोष योनिमुखस्य च ३२१ ॥ 
भैथुनके समय जो खी मलमृत्रोंके बैगोंको रोकलेती है उससे रे हुआ वायु 
योनिको सूखी बना देंता है। इस योनिको शुष्का योनि कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
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€ १६७४ ) चरकसंद्धिता । ( चिकित्सितस्थान-- 


घामिनी । 
पडहात्सप्तरात्राद्मा शुक गर्भाशय गतस्‌ । 
सरुज नीरुजं वापि या खवेत्सा च वामिनी ॥ ३२ ॥ 
जिस ख्रीकी योनि गर्भाशयमें प्राप्तहुए वीयंकी पीडाके साथ अथवा बिना ही पीडासे 
छ; या सात दिनके बाद निकाल डाले उसको वामिनी योनि कहते हैं॥ ३२॥ 
षण्डीके छक्षण । 
बीजदोषात्तु गर्भसस्‍्था मारुतोपहताशया । 
नृद्वेषिण्यस्तनी चैव षण्डी स्पादलुपक्रमा ॥ ३३ ॥ 
वीर्यके दोषके कारण वायु गर्भमें स्थितहुई कन्याके गर्भोशयको हनन कर देंता है। 
वह कन्या स्तन रहित और योनि रहित तथा पुरुषसे द्वेष करनेवाली होती है इस ख्रीको 
घण्डी कहते हैं । यह असाध्य होती है अर्थात्‌ उसकी कोई चिकित्सा नहीं ॥ ३३ ॥ 
जे मद्दायोनिक छक्षण (>> हक 
विषमाहुःखशस्यायां मेथुवात्कृपितो (बिल: । 
गर्भाशयर्य योन्‍्याश्व सुख विश्म्भयेत्स्चिया: ॥ २४ ॥ 
असंबृतमुखी सात्ती रुक्षफेनासवाहिनी । 
मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्ववक्षणशूलिनी ॥ ३७ ॥ 
विक्ृत शय्यापर शयन करके मैथुन करनेसे वायु कुपित होकर गर्भाशय और 
योनिके मुखको विश्ब्ध कर देता है जिससे योनिका मुख खुलासा रहजाता है । इससे 
झागदार मासिक ऋतुका स्राव होता है और योनिका अन्‍्तवर्ती मांस उन्नत रहता है 
स्रीके संधि और पेडूम शूल रहता है । इस योनिको महायोने कहते हैं ॥३४॥३५॥ 
इत्येतैलेक्षणेः प्रोक्ता विंशतियोनिजा गदाः । 
न शुक्र धारयत्येमिदेषियोनिरुपद्ुता ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्रर्भ न गृह्माते स्री गच्छत्यामयान्बहूनू । 
स॒ुल्माशे:प्रदरादीभ्व वाताद्रेश्वातिपीडनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार इन रक्षणोंसे बीस प्रकारके योनिरोग होते हैं । इन रोगोंसे बिगडी हुई 
योनि बीयेकी धारण नहीं कर सकती । इसलिये इन बीस प्रकारके योनिरोगोंवाली 
खिये गर्भकी धारण न करके गुल्म, बवासीर और प्रदरादिक तथा वातजनित बहु- 
तसे रोगोंसे पीडित रहती हैं ॥ १६ ॥ ३७ ॥ 
आसां षोडश यास्तासामाे दे पित्तदोषजे । 
परिष्ठता वामिनी च वातपित्तात्मिके मते ॥ ३८ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिला । ( १६७५ ) 


कर्णिन्युपप्छते वातकफाच्छेषास्तु वातजाः । 
स््ल * ४५ पु ; >> प य 
देह वातादयस्तासां वेलिंज्ैः पीडयान्ति हि॥ ३९ ॥ 


इन बीस अकारके योनिरोगोंमें चार पहिलेके साधारण छोड़कर बाकी सोलह 
योनिरोंगोमें रक्तपित्तज योनि और अरजस्का यह दो योनिरोंग पित्तज होते हैं । परि- 
छता ओर वामिनी योनि वातपित्तात्मक होती है । कर्णिनी और उपप्छता वातकफा - 
त्मक होती है | इनके सिवाय अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, उदावरत्तिनी, पुत्नप्ती, 
अंतमुखी, सूचीमुखी, शुष्का, पंडी ओर महायोनि यह सब्॒वातात्मिका होती हैं । 
इनमे वातादि दोष अपने २ लक्षणोंसे शरीरकी पीडित करते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
वातज योनिरोगोंकी चिकित्सा । 

खेहनस्वेदबस्त्यादिवावलास्वनिलापहम्‌ । 

कारयेद्क्तपित्तत्न शीत पित्तछकतासु च ॥ ४० ॥ 

केष्मलासु च रुक्षोष्णं कर्म कृष्योद्विचक्षणः । 

सन्निपांत विभिश्रन्तु संसश्ायु च कारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


बातजनित योनिरोगोंमें स्नेहन, स्वेदून, वस्तिकर्म आदि वातनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । और पित्तजनित योनिरोगोंमें रक्तपित्तनाशक शीतल क्रिया करनी चाहिये 
और कफजनित योनिरोगोर्म रूक्ष और उष्ण क्रिया करना हितकारक है तथा चतुर 
जैद्य जिदोषनण और इन्द्रज योनिरोगोंमें दोषाउसार मिलीजुली चिकित्सा करि४०॥४ ९ 
लिग्धस्िविन्नां तथा योनिं दुःस्थितां स्थापयेत्युनः । 
पाणिना नामयेजिह्मां संबूतां वर्भयेत्पुनः ॥ ४२ ॥ 
प्रवेशयेत्निःसताञ विवृतां परिवत्तेयेत्‌ । 
योनिः स्थानापदृत्ता हि शल्यश्वता खिया मता ॥ ४३ ॥ 
बातज योनिरोगोंमें योनिको स्नेहन और स्वेदन करके यदि वह विषमस्थ हो तो 
उसको ठीक स्थानमें स्थापित करदेना चाहिये । टेढी योनिको हाथसे 32008: सीधी 
करदेना चाहिये। संकीर्ण योनिको यथोचित विद्वत करदेंवे। बाहर निकली हुईं योनिको 
भीतरकी ओर करंदेंवे। विग्रत योनिको यथोचित रीतिपर समवृत्त करदेना चाहिये । 
क्योंकि अपने स्थानसे पतितहुई योनि खियोंको शल्यकी समान दःखदाई होतीहै४२-४३ 
सर्वो व्यापन्नयोनिन्‍्तु कमेमिवेमनादिभिः । 
मृदुभिः पश्चमिनारी स्तिग्धरिवन्नास॒पाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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( १६७६ ) चरकसंहिता [ चिकित्सितस्थान - 


स्वतः सुविशुद्धायाः शेष कर्म विधीयते । 
वातव्याधिहरं कर्म वातात्तोनां सदा हितमू ॥ ४५ ॥ 
सब प्रकार व्यापन्नयोनियोंमें प्रथम स्लेहन ओर स्वेदन करके वमनादि पंचकर्मोको 
मृदुरीतिसे प्रयुक्त करे । जब खी सब प्रकार शुद्ध होजाय तो बाकी रहे कमेको विधि- 
व्‌ करना चाहिये । अथोत्‌ योनि विक्ृत हो तो उसकी उचित रीतिपर ठीक करदेना 
चाहिये । यदि योनि वायुसे व्यापन्न हो तो वातनाशक क्रिया करना चाहिये ४४॥४५ 
ओदकानूपजैमशी:ः क्षीरेः सतिलतण्डुडे: ] 


सवातप्नोषधेर्नाडी ऊुम्भीस्वेदेरपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
युक्तां लवणवैलेन साश्मप्रस्तरसड्ूरेः । 
खिन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताड़ों वातप्रेमोजयेद्से! ॥ ४७ ॥ 
वातजनित योनिरोगमे जलरूज और आनूप जीबोंके मांस, दूध, तिछ, चावछ और 
वातनाशक ओषधिये इन सबको मिलाकर नाडीस्वेद ओर कुम्भीस्वेद करना चाहिये 
तथा ऐसी खत्रीकों नमक और तैलके योगसे अश्मघनस्वेद, प्रस्तरस्वेद और संकर- 
स्वेदके प्रयोगद्वारा स्वेदन करे, फिर गर्म जलके साथ सेचन करे और गर्म जल्से 


स्नान करा वातनाशक मांसरसोके साथ भोजन करावे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
ः बलादितेल या घूत । 


बलादोणद्यकाथे घृततैलाढक पचेत्‌ । 

स्थिरापयस्याजीवन्तीवीरषभकजीवकेः ॥ ४८ ॥ 

श्रावणीपिप्पलीमूलपील॒माष[ख्यपाणिमिः । 

शकेराक्षीरकाकोलीकाकनासामिरेव च ॥ ४९ ॥ 

५ | ला ० ७० 
पिश्थ्वतुरुणक्षीरासिद्ध पेयं यथावलम्‌ । 
वातपित्तकतान रोगान्‌ हत्वा गर्भ दधाति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
बलाका काथ दो द्रोण लेकर इस काथमे एक आहक घृत अथवा तैल मिलांवे 

और नीचे लिखी हुई शालपण्योदि औषधियांका कल्क मिलावे। जसे शालपर्णी, 
वयस्या (दग्धिका या क्षीराविदारी), जीवन्ती, काकोली,ऋषभक, जीवक, गोरखमुण्डी, 
पीपलामूल, पीडपर्णी, माषपर्णी, खांड, क्षीरकाकोली ओर काकनासा । यह प्रत्येक 
एक एक पल लेकर कल्क बनावे । यह कल्क और चार आढक दूध उपरोक्त घृत 
और काथमें मिलाकर पकावे। घृतमात्र शेष रहनेपर या तेल हो तो तेलमात्र शेष - 
: रहनेपर उतारकर छान लेबे। यह घृत माजाजुसार पीनेसे वात और पित्तजनित योनि- 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । (१६७७ ) 


रोग दूर होकर खत्री गर्भको धारण करती है । यदि उन्हीं औषधियोंसे तेल सिद्ध 
7 / 3] +, पर रु 

किया हो ती उसको वस्तिकर्म, अभ्यंग, नस्य और पीनेमे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ' 

काश्मय्योदि घूत । 


काश्मस्येत्रिकलादाक्षाकासमर्दपरूषके: । 
पुनवाहरिद्राश्यां काकवासासहाचरे: ॥ ७१ ॥ 
शतावर््या खड़च्याश्र प्रस्थमक्षसमेर्घृतात । 
साधित योनिव्रातप्न गर्भद परम पिबेत ॥ ५२ ॥ 

. कुम्भर, जिफला, द्राक्षा, कसोंदीकी जडका छिलका, फालसे, पुननेवा, हल्दी, 
दारुहल्‍दी, काकनासा, काला बांसा, शतावर और गिलोय इन सबको एक एक 
तौला लेकर कल्क बनांवे । धी एक सेर, दूध चार सेर, पानी चार सेर इन सबको ; 
मिलाकर पकावे घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतकों पीनिसे संपूर्ण 
घातजानित योनिरोग दूर होकर खी गर्भकी धारण करती हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

पिप्पल्यादि कल्क । ह 
पिप्पल्यः कुश्विकाजाजी दृषके सैन्धवं वचाम्‌ । 
यवक्षाराजमे[दें च शर्करां चित्रकं तथा ॥ % ३ ॥ 
पिष्टा सर्पिषि भ्ुष्टानि पाययेत प्रसन्नया । 
योनिपाश्वोर्षिहदोगझ॒ल्माशोविनिवृत्तये ॥ ५४ ॥ 
पीपल, करौंजी, कालाजीरा, बांसा, संधानमक, बच, जवाखार, अजमोद, खांड 
ओर चित्रक इन सबके कल्कको घीमें भूनकर प्रसन्नाक साथ पीवे तो योनिश्यूल, 
पाश्वशुल, हच्छूल, गुल्म ओर बवासीर यह सब नष्ट होते हैं॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
हे । वृषकादि योग। ्ु 
वृषक मातु इज्ञस्य मूलानि मदयान्तकास । 
पिबेत्सलवणेमंग्रेः पिप्पलीकुश्चिके तथा ॥ ५७ ॥ 853 
ठि रैकी के सकर 
अड्टसेकी जडका छिलका, बिजोरेकी जड, मालतीके के इन सब 
सेंधानमक और मद्यके साथ पीवे अथवा पीपल और कलौंनीके चूर्णको संघानमक 
और मच्यके साथ पीबे तो वातजनित योनिश्युल दूर होता है॥५९५॥ 
श्रृदृष्टावृषक राखां पिबेच्छूले गा अतम्‌ । 
सड्चीजिफलादन्तीकायैश् परिषिचयेत्‌ ॥ * ९ ॥ 
गोखुरू, बांसेकी जड और रास्ततास सिद्ध कियेहए दूधकों पीनेसे वातजनित योनि- 
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( १६७८ ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


झ्रुल दूर होता है । तथा गिलोय जिफला और दन्तीके काथसे योनिको सेचन करे 
तो योनिश्वूल दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
न (2) ० ग नजर 
सन्ध॒व तगर कुष्ठ बृहतों इवदारु च । 
०५ ज ० 
समांशेः साधित कल्केस्तैलं धाय्ये रुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सेंधानमक, तगर, कूठ, बडी कटेली और देवदारु इन सबकी समान भाग लेकर 
कर्क बनावे । इस कल्कसे सिद्ध कियेहुए तैलमें मिगोयाहुआ रुईका फोहा योनिये 
रक्‍्खे तो वातजनित योनिश्यूल दूर होता है ॥ ५७ ॥ 
सुद्ूचीमालतीरास्नावलामधुकचित्रके: । 
निदिग्िकादेवदारुयूथिकामिश्व कार्पिके: ॥ ५८ ॥ 
तैलप्रस्थ गयां मत्रे क्षीरे च द्विखणे पचेत । 
वातात्तोनाश्व योनीनां सेकाश्यक्ञपिचुक्रिया: ॥ ५९ ॥ 
गिलोय, मालतीके पत्र, रासना, बला, मुलेठी, चित्रक, कठेली, देवदारु, जूहीके 
'इल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क बनावे। तेल एक प्रस्थ, गोमूञ् दो 
प्रस्थ और दूध दो प्रस्थ मिलाकर पकांब । तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे। 
इस तेलमें भिगोयाहुआ फोहा योनिमें रखनेसे वातजनित योनिपीडा दूर होती है ॥ 
वातात्तायाः पिचु द्याद्योनो च प्रणयेत्सदा । 
हिंखाकल्कन्तु वातात्ता कोष्णमस्‍यज्य धारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
हींसकी जडके कल्कको घृतमें पीसकर गर्म करे फिर योनिको वातनाशक तैल- 
द्वारा स्तिग्ष कर उसमें हींसकी जडके कल्कमे भिंगोयाहुआ फोहा धारण करे तो 


गतजनित योनिपीडा दूर होती है ॥ ६० ॥ 
पित्तजयोनिरोगोंकी चिकित्सा । 


पतञ्भवल्कस्य पित्तात्ता श्यामादीनां कफातुरा । 
पित्तलानान्तु योनीनां सेकाक्यज्ञपिचुक्रिया: ॥ ६१ ॥ 
पित्तज योनिरोगोर्म बड, पीपल, गूलर, पिल्वन ओर वेतसके छिलकोंका कल्क 
और कफका संसर्ग हो तो शारिवाकी जड आदिका कर्क योतिमें धारण करना 
चाहिये । पित्तजनित योनिरोगोंमे योनिका सेचन, अभ्यंग और पिचु ( फोहा ) 
धारण करना हितकारक होता है ॥ ६१ ॥ 
शीताः पित्तहरा कार्य्याः खेहनाथथ घृतानि च । 
काय्यांणि भिषजा तथा ॥ ६२ ॥ 
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अध्याय ३०. ॥ मसाषादीकासहिता । (१६७९ ) 


तथा शीतल, पित्तनाशक क्रिया करना चाहिये और स्नेहनके लिये पित्तनाशक 
द्रव्येप्ति सिद्ध कियेहुए घृतांका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
बृुदत शतावरी घूत । 
शतावरीमूलतुलाश्चतस्रः संप्रपीडयेत्‌ । 
रसेन क्षीरतुल्येन पचेत्तेन घृताढठकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
0७ ली, प ३ 
जीवनीये: शतावश्यां मुद्वीकामिः परुषकेः । 
५ 2०५७८ ० ५ पु 
पियालेश्वाक्षकेः पिशेद्वियश्मिधुके: पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याश्व पलाष्टकम्‌ । 
सितादशपलोन्मिश्राहिह्यालाणितर्ल ततः । 
योन्यसक्शुक्रदोषच्न वृष्य पुंसवनश्ध तत्‌ ॥ ६० ॥ 
क्षतं क्षय रक्तपित्त कास श्वास हीमकस । 
कामलां वातरक्तञ्व वीसप हच्छिरोग्रहम । 
उन्यादायोससंन्यास वातपित्तात्मक जमेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतावरकी बीस सेर जडोंकों कूटकर उसका रस निचोड लेंवे । यह रस और रसके 
समान दूध तथा चार सेर बृत मिलाकर पांव ओर इसमें नीचे लिखेदुए द्रव्योंका 
कर्क मिलावे । जेंस-जीवनीयगणकी दृशऔषधियें, शतावर, मुनक्का, फालसे, चिरौंजी, 
मुैठी और जलज मुलैठी इन सबको एक एक के लेकर कल्क करे । यह कल्क भी 


उपरोक्त घृतमें मिलावे और पकाबे | जब पकते पकते घृतमात्र शेष रहें तो उतारकर 
छानले जब वह घृत शीतल होजाय तो इसमें आठ पल शहद आठ पल पीपलका 
चूर्ण और आठ पल मिसरी मिला किसी उत्तम पात्र्म भरकर रक्‍्खें । इसमसे दो 
तोला प्रमाण नित्य खाया करें तो योनिविकार, रक्तविकार, शुक्रविकार दूर होते हैं 


यह परत वीयेवर्द्धक और सन्‍्तानको द्ेनेवाला है तथा क्षत, क्षय, रक्तपित्त, खांसी, 
श्रास, हलीमक, कामला, वांतरक्त, विस, हद्गोंग, मस्तकपीडा, उन्माद, श्रम, 
संन्यास और वातपित्तात्मक रोगोंकों नष्ट करता है ॥ ६३-६९ ॥ 
एवमेव क्षीरसपिर्जीवनीयोपसाधितम्‌ । 
गरद पित्तलानाअ्व योनीनां स्पाह्निषकूजितम्‌ ॥ ६५७॥ 
इसी प्रकार जीवनीयगणकी औषधियोंसे [सिद्ध किया हुआ दूध और घृत अथवा 


१ आयाम अभ्यन्तराः 


याम और बाह्यायाम | 
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(१६८० ) चरकसंदिता। [ चिकित्सितस्थान-- 


दूधसे निकाला हुआ घ्वत जीवनीयगणके साथ सिद्धकर पीनेसे पित्तननित योनिरोग 
दूर होकर खत्री गर्भवती होजाती है ॥ ६७ ॥ 
कफजनित योनिरोगकी चिकित्सा । 
योन्‍्याः छ्ेष्मप्रदुष्टायो वर्तिः संशोधनी हिता । 
वाराहे बहुशः पित्त भावितिनक्तकेः रृता ॥ ६८ ॥ 
कफजनित योनिरोगोम संशोधनीवत्तीका प्रयोग करना तथा सूअरके पित्तमँ और 
करंजुके बीजोंके कल्कमें बारबार भिगोईहुई वत्तीका प्रयोग करना हितकारक है॥६८॥ 
भावितं पयसार्कर॒य माषचूर्ण ससैन्धवस । 
वातिंः रृता मुहुधा््यां ततः सेव्या सुखाम्बुना ॥ ६९ ॥ 
उडदोंके चूर्णको सेंघानमकयुक्त कर आकके दूधमें भावना दे और बत्ती बनावे इस 
बत्तीको योनिमे बारंबार धारण करे और बत्ती निकालनेके अनन्तर गर्मजलसे योनिको 
सेचन कर धोता रहे तो कफदूषित योनि शुद्ध होती है ॥ ६५ ॥ 
पिप्पल्या मरिचेमाषेः शताह्मकुषसैन्धवेः । 
वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धाय्यों योनिविशोधनी ॥ ७० ॥ 
पीपल,मिर्च,उडद्‌,सौंफ,कूठ, सैंधानमक इन सबको समभाग लेकर छोटी अंगुलीके 
समान मोटी बत्ती बनावे।यह बत्ती योनिमें धारण करनेसे योनिको शोधन करती है॥७०॥ 
उदुम्बरशलादूनां दरोणमब्दो णसंयुतम । 
सपञ्ववल्ककुलकनिम्बमालतिपछ्वम्त्‌ ॥ ७१ ॥ 
निशां स्थाप्य जले तस्मिस्तेलप्रस्थे विपाचयेत । 
लाक्षाधवपलाशलवडूनिया से: शाल्मलेन च ॥ ७२ ॥ 
पिष्टे: सिद्ञ्व तत्तेल पिचुं योनो निधापयेत्‌ । 
सशकेरेः कषायैश्व शीतैः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पिच्छिला विवृता कालदुश्श योनिश्व दारुणा । 
सप्ताहाच्छुध्यति श्षिप्रमपत्यश्चापि विन्दति ॥ ७४ ॥ 

'गूलरके कच्चे फल और पंचवल्क॒ल, पटोल, निंच और मालतीके पत्र यह सब 
मिलाकर एक द्रोण लेवे । इन सबको कूटकर एक द्रोण जलमें भिंगोवे । फिर प्रातः 
काल मसलकर निचोड लेबे । इस निचोडे हुए रसमें धव, खेर, ढाक और सेमलका 
गोंद तथा छाख मिलवे। और एक प्रस्थ तेल मिलाकर पकावे । जब सब पानी जल- 
कर तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान लेवे । इस तेलमें रुइईंका फोहा भिंगोकर 
योनिममें रक्खे और उपरोक्त गूलर आदि ९ द्वव्योके काथमें खांड मिलाकर शीतल 
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अध्याय ३०, ] आषाटीकासदिता। (१६८१ ) 


हीनेपर योनिका सेचन करें । अथीत्‌ इस जलका योनिपर तरडा देंवे तो पिच्छिला 
योनि, विद्वता योनि, कालढुश योनि और दारुणायोनि सात दिनमें शुद्ध होजाती हैं 
और वह खी उत्तम संतानकों उत्पन्न करती है ॥ ७१-७४ ॥ 
उद्म्बर॒स्य दुग्घेन पट्छत्वों भावितांस्तिलानू । : 
तैले काथे च तस्थेव सिद्ध पार्य्यश्व पूर्वदत्‌ ॥ ७५ ॥ 
गुलरके दूधमें तिलोंकों छः भावना दकर सुखालेवे | फिर इन तिलांका तेल निका- 
लकर इस तेलको गूलरके कल्क और काथरे सिद्ध करे । इसमें भिगोकर फोहा 
योनिर्मे रखनेसे उपरोक्त पिच्छिलादि विकार दूर होते हैं ॥ ७९ ॥ 
धातक्यामलकीपत्रस्तोतोजमधुको ले: । 
जम्ब्वाप्रमध्यकासीसलोधकदफलतिन्दुके: ॥ ७६ ॥ 
सोराष्ट्रिकादाडिमत्दस॒दुम्बरशलादुभिः । 
अक्षमात्रैरजामत्रे क्षीरे च द्विसुणे पचेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेलप्रस्थ पिचुं तस्माद्योनों उ प्रणयेत्ततः । 
कदीपृष्ठजिका/यज्ञस्नेहवास्तिश्व दापयेत्‌ ॥ ७८॥ 
पिच्छिलखाविणी योनिर्विप्छतोपप्छता तथा । 
उत्ताना चोन्नता शूना सिद्धेत्सस्फीटशूलिनी ॥ ७९ ॥ 
धावेंबे “वे, पत्रज, खोतोज ( काला सुरमा ), मुलेठी, नीलकमल, 
ध पल आग गत हीराकप्तीस, लोध,कायफल, तिन्डक, सोरठमिट्टी, 
अनारका छिलका, गूलरके कच्चे फल इन सबको एक एक कर्ष लेकर कल्क करे । 
तेल एक प्रस्थ, बकरीका मूत्र दो प्रस्थ, बकरीका दूध दी म्रस्थ इन सबको मिलाकर 
पकावे । तेलमात्र दोष रहनेपर उतारकर छानले । इस तैलमें फोहा भिगोकर योनिर्म 
रक्‍्खे तथा कमर, पीठ और त्रिकस्थानमें इस तेलकी मालिश करे। उचित हो तो 
यस्तिकर्म भी करे इससे पिच्छिला, खावणी, विप्छता, उपप्डता, उत्ताना, उन्नता तथा 
सूजन, फोडे और शूल आदि युक्त योनिविकार शान्त होते हैं ॥ ७६-७९ ॥ 
करीरधवनिम्वार्कवेणकोशाम्रजाम्ववैः । 
जिज्लिनीवृषमूलानां कायेमार्दीकशीधुनिः ॥ ८९ | 
सशुक्तैधांवन मिश्रैयोन्याः सावविनाशनम्‌ । 
कुष्योत्सतकगोमृत्रशुक्तेवा त्रिफलारसः ॥ ८१ ॥ 
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( १६८२ ) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्थान- 


करीर, धव, निम्ब, खेर, आक, बांस, कोशाम्र, जामुन, जीगन और अट्टूसा इनकी 
जडोको लेकर काथ करे इस क्वाथमें अंगूरोकी मच्च शीधु ओर सिरका मिलाकर योनिको 
धोवे तो योनिका स्राव बन्द होता है अथवा छाछ, गोमूत्र और सिरका मिलाकर धोवे 
या केवल त्रिफलाके काथसे ही थोवे तो योनिका स्राव दूर होता है ॥ ८० ॥ ८१॥ 


पिप्पल्ययोरजः पथ्या प्रयोगा मधुना हिताः ॥ <२ ॥ 


पीपल लोहभस्म और हरडका चूर्ण शहतमें मिलाकर चांटे तो योनिस्लाव दूर होता है॥ 
तीनों दोषोंमें क्रियाक्रम । 


हैष्मलायां कटुप्रायाः समूत्रा बस्तयों हिताः । 
पित्ते समधुरक्षीरा वाते तैलाम्लसंयुताः ॥ 
सान्निपातसमुत्थायाः कर्म्म साधारणं मतम्‌ ॥ <३ ॥ 
कफकी योनिल्लावमे कटुद्व्योंसे युक्तकर गोमूजद्वारा वस्तिकर्म करना हितकारक 
है, पित्तजनित योनिविकारमें मधुरद्व्यासे युक्त दूध द्वारा वस्तिकर्म करना चाहिये ओर 
वात्जनित योनिविकारमें तेल ओर अम्लद्गव्योंसे वस्तिकर्म करना हितकारक है और 


सन्निपातजनित योनिविकारोंम सब्र प्रकारकी मिलीजुली चिकित्सा करना चाहिये॥८३ 
प्रद्रकी चिकित्सा । 


रक्तयोन्यामस्ृबर्णेरसुबन्ध समीक्ष्य च । 
ततः कुष्योद्यथादोषं रक्तस्थापनमोषधम्‌ ॥ <४ ॥ 
जिस योनिमें बराबर रक्तका ज्ाव होतारहे उसमें रक्तके वर्णकों देखकर जिस 
दोषका अनुबंध हो उस दोषकी चिकित्सा करें ओर दोषानुसार रक्तकों स्थापन करः _ 
नेवाली औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
वातप्रदरका वत्न । 


तिलच्॒र्ण दाधे घृत फाणित सौकरी वसा । 
क्षेद्रेण संयु्त पेय वातासुग्दरनाशनम्‌ ॥ <५ ॥ 
तिलोंका चूर्ण, दही, घृत, फाणित और सूअरकी चरत्नीं, शहद मिलाकर पीनेंसे 


५3१ ७०००६ 


वातजनित प्रदर ( योनिसे रक्तस्नाव ) दूर होता है ॥ ८५ ॥ 
वराहस्य रस मेध्यः संकौलत्थो४निलाधिके । 
श्करातैलयश्याहनागरैवां युतं दधि ॥ ८६ ॥ 
कुल्थीके काथमें वराहके मांसका रस सिद्ध करके पीवे अथवा खांड, तेल, मुलैठी 
और साठ दहीम मिला पीबे तो वाततजनित प्रदर दूर होता है ॥ ८६ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासादिता । (१६८३ ) 
पित्तजनित प्रदरकी चिकित्सा । 
पयर्योत्पलशाल्काबिसकालीयका म्वुजानू । 
सपयः शकरां क्षोह्र पेत्तिके&सग्दरे पिचित्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षीरविदारी,नीलकमल, शाढठ्॒क, मृणाल और छारू कमलकों अथवा इनमेंसे किसी 
एकका कल्क कर दूध मिस्तरी और शहद मिला पीवे तो पित्तजनित प्रदर दूर होता है॥ 
पुष्यान्नुग चूणे । 
पाठाजम्ब्वाम्रयोम॑ध्ये शिलोडेद रसाअनम्‌ । 
अम्बबाशाल्मलीवेश समझ्भगवत्सकतचम्‌ ॥ << ॥ 
बाह्नीकातिविषे बिल्व॑ मुस्तं लोभ संगेरिकम्‌ । 
कद्फूल मारिच शुण्ठीं मृद्वीकां रक्तचन्दनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कद ज्वत्सकानन्तां भावकी मधुकाजुनम्‌ । 
पुष्येणोड्त्य तुल्यानि सूक्ष्मच्रर्णानि कारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
तानि क्षौद्रेण संयोज्य पिबिज्ना तण्डुलाम्बुना । 
अ्शःसु चातिसारेए रक्त यच्चोपवेश्यते ॥ ९१ ॥ 
दोषागन्तुरुता ये च बालानां तांश्व नाशगेत्‌ । 
योनिदौष रजोदोष श्वेत नीले सपीतकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्रीणां श्यावारुण यच् प्रसह्य विनिवत्तयेत्‌ । 
चूर्ण पुष्यालुगं नाम हितमात्रेयपूजितस्‌ ॥ ९३ ॥ 
पाटला, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, पाषाणमेद, रसीत, पाढ, मोचरस, 
वाराहक्रांता, कुडाकी छाल, हींग, अतीश, बेलगिरी, नागरमाथा, लोध, गेरू, काय- 
फल, मिर्च, सोंठ, मुनक्का, छालचंदन, सोनापाठा, इन्द्रयव, शाखा, घावेके फूल, 
मुलेठी, अर्जुनवृक्षकी छाल समभाग ले पुष्यनक्षत्रम इकट्ठा कर बारीक चूण कर। 
इस चूर्णकों शहदके साथ मिलाकर चावलोंके जलके साथ पीवे तो बवासीर और 
अतिसारका रक्त, पित्तातिसार, बालकोंफो होनेवाले आगन्तु दोष, योनिदोष, 
रजोदोष, योनिसे सफेद, नीला, पीला, काला और लाल खा होना यह सब नष्ट 
होता है इस पुष्यानुग चूर्णकों महर्षि आज्रेयजीने श्रेष्ठ माना है ॥ ८८-९३ ॥ 
तण्डुलीयकमूलश् सक्षोई तण्डुलाम्बुना । 
रसाअजनश्व लाक्षात्र छागेन पयसा पिबित्‌ ॥ ९४ ॥ 
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( १६८४ ) चरकसंहिता | [ चिकित्सितस्थान- 


चौराईकी जडका चूर्ण शहद और तण्डुलजलके साथ पींव॑ अथवा रसौत और 
लाखको बकराके दूधके साथ पींवे तो पित्तज प्रदरकी शांति होती है ॥ ९४ ॥ 


पत्रकल्कों घुते भष्टो राजादनकपित्थयों: । 
पित्तानिलहरी पेत्ते स्वेथेवासपित्तजित्‌ ॥९५ ॥ 
अमलतासके पत्नोका और केथके पत्नोंका कल्क कर घीमें भून सेवन करे तो 
वातपित्तजनित प्रदर और रक्तपित्त दूर होता है ॥ ९५ ॥ 
० कफज़नित प्रदरकी चिकित्सा | 
मधुक त्रिफलां लोध॑ सुस्त सोराष्ट्रिकां मधु । 
मदयनिंम्ब॒राडूच्यो तु कफजे:सुर्दरे पिबित्‌ ॥ ९६ ॥ 
मुलैठी, जिफला, लोध, नागरमोथा, फिटकिरी इन सबका क्वाथ कर शहद मिला 
पीवे तो कफजनित प्रदर दूर होता है । अथवा नीमकी छाल और गिलोयको 
मद्यके साथ सेवन करे तो कफजनित प्रदर दूर होता है ॥ ९६ ॥ 
पिन्तज़ प्रदरपर योग। 
ब्रिचन महातिक्त पित्तजेअसुम्देर पिबेत । 
हित गर्भपारख्रावे यद्चोक्त तच्च कारयेत ॥ ९७ ॥ 
पित्तजनितप्रदरमें कुष्ठाधिकारम कहाहुआ महातिक्तक घृत पिलाकर विरिचन कराना 
चाहिये तथा जातिसूजीयाध्यायमें जो गर्भन्लावकी चिकित्सा कह आये हैं उसका 
प्रयोग करना भी पित्तजप्रदरकों दूर करता है ॥ ९७ ॥ 
योनिशेगमे अन्य फर्म । 
काश्मय्यकुटजकाथे सिद्धमुत्तरवस्तिना । 
रक्तयोन्यरजस्कानां पुजरल्न्याश्व हिते घृतम ॥ ९८ ॥ 
कुभेरके फल और कुडाकी छालका काथ लेकर उसमें सिद्ध कियाहुआ घृत लेकर 
उससे रक्तय्रोनि, अरजस्का योनि और पुत्रप्नी योनिमें उत्तरवस्ति करना चाहिये॥९८॥ 
मृगाजाविवराहासग्दध्यम्लक्षोद्रसर्पिषा । 
अरजस्का पिबेत्सिद्धं जोवनीयेः परयो<पि वा ॥ ९९ ॥ 
हिरन,वकरी,भेड और वराहकां रुधिर,द्ही,खठाई,शहद और घी मिला पीवे। अथवा 
जीवनीयगणसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीवे तो अरजस्कायोनिका विकार दूर होता है ॥ 
कर्णिन्यचरणाशुष्कयोनिप्राक्चरणासु च्‌ । 
कफवाते च्‌ दातव्यं तैलमुत्तरवस्तिना ॥ १०० ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषार्टकासहिला । ( १६८५ ) 


कर्णिनी, अचरणा, झुष्का और ग्राक्चरणायोनिमें तथा कफवातोंसे दूषितयोनिमें 
वातनाशक तैलोसे उत्तरवस्ति करना हितकारक है ॥ १०० ॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षोम त्रिःसप्तभावितस । 
मधुना किण्वचू्ण वा दव्यादवरणापहस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
रेशमी कपडेका गोपित्तमें वा मछलीके पित्तमें इक्कीस बार भावना देकर योनिमें 
स्थापित करे । अथवा सुराबीजको शहदम मिलाकर योनिमें स्थापन करे तो अचरणा- 
योनिका विकार तथा खोतोंका शोधन, खुजली, कैद और सूजन दूर होताहे ॥१०१॥ 
बोतसां शोधन कण्डूक्रेदशोफहरञ्व तत्‌ । 
ञे ५ भरे ४७५ ८ हक 
वातब्व/ शतपाकरतु तल: प्रागातंचारणा ॥ १०३२ ॥ 
आस्थाप्पा चालवास्या च सवेब्रेश्वानिल्सूदनेः । 
पु पु रे ५ [पर 
ख्रेहदव्यैस्तथाहारेरुपनाहैश युक्तितः ॥ ३०३ ॥ 
वातनाशकद्वव्योंसे शतपाक किया तेल प्राकवरणा ओर अतिचरणायोनिमें 
आस्थापन और अनुवासनंके लिये प्रयोग करना चाहिये । तथा वातनाशक स्नेह- 
द्रव्योंसे स्वेदून करना और वातनाशक चिकने द्वव्योंका आहार तथा युक्तिप्रवक उप- 
नाह स्वेद कियाजाय तो प्राकृचरणा ओर अतिचरणा योनिके विकार दूर होते हैं ॥ 
शवाह्यवगोधूमकिण्वकुष्ठपियड्मिः । 
बालाखुपर्णिकाशाहेः संयावी धारणः स्मृतः ॥ ३०४ ॥ 
वामिन्याप्छतयोन्योश्व कत्तेव्यः स्वेदनो5पि वा । 
क्रमः कार्य्यस्तवः खेहः पिचुभिरतपणं भवेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
सौंफ, यव, गेहूं, सुराबीज, कूठ, प्रियंगु, बला, मृषकपर्णी और असगंधके कल्क 
कर घृतमें मिला गरम करे इसको वामिनीयोनि और उपप्लतायोनिमं घारण करे 
अथोत्‌ इस उपरोक्त कल्कद्वारा इन दो प्रकारके योनिविकारोंमें उपनाह स्वेद करे फिर 
स्नेहमें भिगोयाहुआ फोहा योनिमें रक्‍्खे।ऐसा करनेसे योनिका संतर्पण होता है१०५ 
शहकीजिन्लिनीजम्बूधवत्वक्पञ्ववल्कलेः । 
कषायेः साधितः खेहः पिचुः स्याहिप्छृतापहः ॥ १०६ ॥ 
शलकी वृक्ष, जींगन, जामुन, धव इन सबकी छाल और वड आदे पांच वृक्षोंकी 
छाल इन सबके काथमे साधित किये हुए तेलका फोहा योनि धारण करनेंसे 
विप्डतायोनिका विकार शान्त होता ६222 0% 5 
कार्गेन्यां वर्त्तिकाकुष्ठपिप्पल्यको ग्रसेन्धवे: । 
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( १६८६ ) चरकसंहिला । [ चिकित्सितस्थान- 


बसतमत्ररुता पार्य्या सर्वश्व क्ैष्पलुछितम ॥ ३०७ ॥ 
कूठ, पीपल ,आककी कॉपल,सेंधानमक इन सबको बकरीके मूजमे पीसकर पोट्छी 
बना योनिर्म धारण करे तो कर्णिनी योनि और कफजानित योनिके विकार दूर होते हैं॥ 
जेवत सेहत खदा बाम्पानूपाइका रसा; ॥ 
दशमृ लप्योवास्तिश्रोदावत्तानिलात्तिषु ॥ ३०८ ॥ 
अवृतनानुवास्था च वस्तिश्वो त्तरसंज्ञितः 
तदेव च महायोन्यां सरतायाश्व विधीयते ॥ ३०९ ॥ 
उदाबृत योनिमें वातननित पीडा हो तो निशोथके चूर्णको स्नेहमें मिलाकर योनिमें 
धारण करना, स्नेहन करना, स्वेदन करना अथवा निशोथके चूर्णसे विरिचन कराना 
तथा आम्य, आनृप और जलज जीबॉका मांसरस ओर दशमूलसे सिद्ध किये दूध 
द्वारा वस्तिकर्म करना हितकारक है, तथा निशोथके साथ सिद्ध कियेहुए स्नेहकी 
वस्ति ओर उत्तरवस्ति करना भी हितकारक है । ओर यही क्रिया ख्रस्त अथीत्‌ 
शिथिल योनिर्म और महायोनिम हितकारक है ॥ १०८ ॥ २१०९ ॥ 
वसा ऋक्षवराहाणा एतशञ्च मधुर: शतस ।| 
पूरायेत्वा महायोनें बश्नीयात्क्षीमलक्तकेः ॥ १३० ॥ 
रीछ और वराहकी चबी तथा जीवनीयगणसे सिद्ध कियाहुआ पछ्रत महायोनिर्मे 
भरकर ऊपरसे रेशमी कपडा ओर लाखका रंगा कपडा बांये ॥ ११० ॥ 
प्रसुप्तां सर्पिषातयज्य क्षीरस्विज्ञां प्रवेश्य च । 
बश्नीयाद्वेशवारस्य पिण्डेनामृत्रकालतः ॥ ३११ ॥ 


यदि योनि सुन्न पडगयी हो ओर बाहर निकल आई हो तो उसको छृतसे चिकना कर 
आर दूधसे स्वेदन कर नीतरको प्रवेश करके उसके ऊपर हल्दीकी पिण्डी बांधरदेवे । मूत्र 
आनपर पिण्डीक़ों खोल देना चाहिये ओर फिर उसी प्रकार बांध देना चाहिये ११९१ 


यज्च वातविकाराणां कर्मेक्तिं तच्च कारयेत्‌ । 
सवव्यापत्सु मातिमान्‌ महायोन्‍्यां विशेषतः ॥ ३१२ ॥ 
जो क्रिया वातावैकारोंको शान्त करनेवाली है वह वातनाशक क्रिया सब प्रकारके योनि- 
रोगोंमें प्रयुक्त करनी हितकारक है और महायोनिम तो विशेषकर हित करनेवाली होती है। 


न हि वाताहते योनिनारीणां संप्रदृष्याति । 
शमगित्वा तमन्यस्य कुष्योदह्ोषस्प भेषजम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
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अध्याय ३०. ] आषाटीकासहिता । ( १६८७ ) 


वायुके बिना खियोंकी योनि द्रावित नहीं होती, इसलिये मिलेजुले दोषों भी 
प्रथम वायुकी शान्त करके फिर अन्य दोषोंकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
पाण्डरवर्ण प्रदरकी चिकित्सा । 
मूलकल्कन्तु रोहीतात्पाण्डुरे प्रदरे पिबित्‌ | 
जंलेनामलकाद्वी नं कल्क॑ वा ससितामधुम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
मधुनामलकाच्चूण रस वा लेहयेद तामू । 
न्यग्रोधत्वकृषायेण लोधकल्क तथा पिबेत्‌ ॥ १३७५ ॥ 
आखावे क्षोमपट्ट वा भावितं तेन थारयेत । 
प्लक्षत्वक्चूर्णपिण्ड वा धारयेन्मथुना ऊतम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
पाण्डुखणका प्रदर होय तो रोहिततणकी जडको जलम पीसकर पीवे अथवा आंव- 
लेकी ग॒ुठलीको पीसकर शहद ओर मिसरी मिलाकर चाटे । अथवा दहदके साथ 
आँवलेका चूर्ण या ऑवलेका रस पीवे । अथवा वडके छिलकेके काथम लोधका कल्क 
मिलाकर पीव । अथवा रेशमके वख्॒की वडकी छाल और लोपके क्वा्थम भिगोकर 
योनिमें रकखे । अथवा पिल्खनकी छालके चूरणकों शहद मिला एक बारीक बखमें 
पोटली बना योनिमें धारण करे ॥ ११४-११६ ॥ 
योन्या स्वेहाक्तया लोधगरियंगुमधुकस्प च । 
धार््या मधुसुता वर्त्तिः कषायाणाश्व सवेशः ॥ ३१७॥ 
पहिले योनिको स्नेहसे चिकनी कर फिर लोध, फूलप्रियंग और मुलेठीके चूर्णको 
शहद मिलाकर बत्ती बना योनिममें धारण करें। और संपूर्ण कषाय द्रव्योंके काथसे 
योनिमें वर्ति करे तो योनिस्वाव बन्द होता है ॥ ११७ ॥ 
खावच्छेदार्थम!यक्तां धूपयेद्वा घृताप्छते: । 
सरलायुग्सुछ॒यवैः सतैलकटुमत्स्यकैः ॥ ३३८ ॥ 
योनिस्ताव बन्द करनेके लिये पहिले योनिको चिकनी कर फिर सरलका गोंद, 
गूगल, यव, तेल,कड़ और मछलीके चर्बी इन सबको पीसकर योनिको धूपित करे॥ 
कासीसत्रिफलाकाक्षी साम्रा जम्बबस्थिधातकी । 
पेच्छिल्ये क्षोद््संयुक्तश्चूर्ण वैशयकारकः ॥ ३३९ ॥ 
कसीस, त्रिफला, सोराश्म्नात्तिकि, आम और जाम॒नकी गुठली, धार्वेके फूल इन 
सबका चूर्ण कर शहद मिला योनिमें धारण करनेसे योनिकी पिच्छिलता दूर होकर 
योनि स्वच्छ होजाती है ॥ ११९ ॥ 
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( १६८८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


पटाशसर्जजम्बुत्वक्समज्जगमो चधातकीः । 
शपिच्छिला परिक्लिन्नास्तम्भनः कल्क इष्यते ॥ १२० ॥ 
पलाशकी छाल, राल, जामुनकी छाल, वाराहीक्रान्ता, मोचरस और पोवेके 
फूलोंको पीसकर कल्क बनावे । यह कल्क बारीक मलमलमें बांध योनिमें धारण करे 
वी योनिकी पिच्छिलता, क्लेद ओर खाव दूर होता है ॥ १२० ॥ 
स्तब्धानां ककेशानाञ्व पिण्डो मादवकारकः । 
धारयेद्वेशवारं वा पायसं रूपरं तथा ॥ १२१ ॥ 
वेसवार ( घनियां सरसों और सेंधानमक मिलाकर पीसाहुआ ), अथवा खिचडी या 
खीरका पिण्ड बनाकर योनिमें रखनेसे योनिकी कठोरता ओर स्तब्धता दूर होती है ॥ 
दुर्गन्‍्धानां कपायः स्यात्तोवरः कल्क एवं वा । 
चूण वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणसू ॥ १२२॥ 
योनिकी डुर्गंध दूर करनेके लिये सुगंधित द्रव्योंका काथ, धनियेका कक और 
उत्तम सु्गाधित तेल तथा सर्वंगंधका चूर्ण धारण करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
एवं योनिषु शुद्धासु गर्म विन्दन्ति योषितः । 
अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपाकमणे सति ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार योनि शुद्ध होनेपर खिये विकाररहित वीर्यको प्रहणकर गर्भकी धारण करती 


हैं। और रज, वीये शुद्ध होनेसे स्वाभाविक ही जीवका संचार होकर गर्भरहजाता है १२३ 
पुरुषचिकित्खानिर्देश । 


पत्चकमविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम । 
परीक्ष्य वर्णदोषाणां दुष्ट तदपैरुपाचरेत ॥ १२४ ॥ 
इसी प्रकार यदि पुरुषका वीर दूषित हो तो उसकी वमन, विरेचनादि पंच कर्म 


द्वारा शुद्ध कर फिर वीके वर्णको देख उसीके दोषानुसार चिकित्सा करें ॥ १९४ ॥ 
योनिरोगोंका उपसंदार | 


भवन्ति चात्र-सलिज्ञाग व्यापदो योनेः सनिदानाचिकित्सिताः । 
उक्ता विस्तरशः सम्यड््सुनिना तत्तदर्शिना ॥ १२५ ॥ 
यहां पर कहते हैं कि तत्त्वदृर्शी महर्षि आज्रेयजीने इस प्रकार योनिव्यापक भिन्नर 
व्यापात्ति, लक्षण,निदान और चिकित्साका उत्तम रीतिसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है॥ 
इति योनिरोगचिकित्सितम्‌ । 


हा 5४2 हक जान ललकजल्ज फल स्जपए उपफिए पा 
१ दालचीनी, छोटी इछायची, तेजपत्र, नागकेशर, %कोल, लौंग, अगर और छारछबीला । 
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अध्याय ३०, ] भाषादीकासहिता । | ( १६८९ ) 


अभ्िवेशका वीयदोषमें प्रश्न । 

पुनरेवाभिवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम्‌ । 

आत्रेयमुपसडूम्य शुक्रदोषास्वया।नव ॥ १२६ ॥ 

रोगाध्याये समुद्दिश छयशे पुंसामशेषतः । 

तेषां हेतुं मिषक्शरेष्ठ ! दुष्टादुश्स्थ चारुतिमू ॥ १२७ ॥ 

चिकित्सितश्व कार््स्स्येन कैब्य यद्ध चतुर्विधम । 

उपदृवेष योगीनां प्रद्रो यश्व कीर्त्तितः ॥ १२८ ॥ 

तैषां निद्यन लिड्डश्व चिकित्साओव तक्ततः । 

समासब्यासभेदेन प्रबृहि मिषजां वर ॥ १२९ ॥ 

इसके अन्तर वैद्यो्मि श्रेष्ठ महर्षि आत्रेयजीसे अग्निवेश पूछने लगे कि, है निष्पाप 

वैधवर ! आपने सूजस्थानके अशेदरीय नामक रोगसंग्रहाध्यायमें वीयेके आठ प्रका- 
रके विकारोंका कथन कियाथा । हे भिषकूश्रेष्ठ ) उन आठ प्रकारके वीर्यदोषोंके हेतु, 
दुश और अदुष्ट वीयेके लक्षण, संपूर्ण रूपसे उनकी चिकित्सा ओर चार प्रकारकी 
नपुंसकता और योनिरोगोंम जो प्रदररोग कहा है उसका विशेषरूपसे निदान और 
चिकित्सा इन सबको संक्षेप ओर विस्तारसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥१२६-१२५९॥ 

तस्में शुभ्रुषमाणाय प्रोवाच सुनिषुद्गवः । 

बीज॑ यस्माव्यवायेड ह्षयोनिससुत्यितम्‌ । 

शुकं पौरुषमित्युक्त तस्मादक्ष्यामि तच्छूण ॥ ३३० ॥ 

सुननेकी इच्छावाले उस अग्निवेशसे आत्रेयजी कहने लगे कि, हर और योनि- 

स्परशसे उठनेवाला वीर्य ही पुरुषार्थका मूल है यह तो पहिले ही कदचुके । अब इस 
वीयमें होनेवाले विकारोंको सुनी ॥ १३० ॥ 


दूषितवीयको गर्भमें असमथेता। 
यथा बीजमकालाम्बुरूमिकीटाभिदूषितम्‌ । 
न विरोहति सन्दुष्ट तथा शुक्र शरीरिणामू ॥ १३१ ॥ 
जैसे अकालवाश्ट क्ृमि, कीट और अप्रि आदिसे दूषितहुआ बीज पैदा नहीं होता 


उसी प्रकार दोषोंसे दूषित हुआ मलुष्योंका वीये भी गर्भको उत्पन्न नहीं करता१३१ 
बीय॑ दूषित होनेके कारण । 


अतिव्यवायाब्यायामादसात्म्यानाञ सेवनात्‌ । 
अकाले वाप्पयोनो वा मैथुन न च गच्छतः ॥ १३२ ॥ 
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६१६९० ) चरकसंहिता । [ चिकिस्सितस्थान- 


रुक्षतिक्तकषायातिलवणाम्लोष्णसेवनात्‌ । 
नारीणामरसज्ञानां सवणाजर॒या तथा ॥ १३३ ॥ 
चिन्ताशोकादविश्रम्भाच्छम्क्षारा भिविभ्रमात्‌ । 
भयात्को धादतीसाराग्याविभिः कर्षितस्थ च्‌ ॥ १३४ ॥ 
वेगाघातात््षताब्ापि धातूनां संप्रदूषणात्‌ । 
दोषाः पृथक्समस्ता वा प्राप्य रेतोवहा: शिराः । 
शुक्र संदूषयन्त्याशु तदक्ष्यामि विभागशः ॥ ३३५ ॥ 
अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त व्यायाम करनेसे, असात्म्य आहार विहारके सेब- 
नसे, अकालमे मैथुन करनेसे, अयोनि मैथुन करनेसे, बिल्कुल मेथुन न करनेसे तथा 
रूक्ष तिक्त और कपाय रसोंका अत्यन्त सेवन करनेसे, अकामा ओर अनभिज्ञ खरीसे 
संगम करनेसे, प्रमेहसे, वृद्धावस्थासे, चिन्ता ओर शोॉकसे, अविस्त॑भ अथोत्‌ मैथुनके 
समय किसी प्रकारका भय होनेसे, श्र, क्षारकम ओर अप्निकमका मिथ्या प्रयोग 
होजानेसे, भयसे, ऋषधसे, अतिसारसे अथवा किसी अन्य व्याधिद्वारा शरीरके कर्षित 
होनेस, मलमृजादे वेगोंके रोकनेसे, क्षतसे ओर किसी प्रकार वीयेवाही नसके बिंगड- 
जानेसे और धातुओंके दूषित होनेसे दोष कुपित होकर पृथक २ अथवा सब मिलकर 
वीर्यवाही नसोंमें प्राप्त हो बीयको दूषित फरदेंते हैं । उनको आगे पृथक २ कहते हैं॥ 
सी दूषित शुकके आठ भेद । 
फेनिल तनु रुक्षश्व विवणे पूति पिच्छि लम | 
अन्यधातूपसंसृष्टमवरादि तथाष्टमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
झागदार, अत्यन्त पतला, रूक्ष, विवरण, ढुगधयुक्त, पिच्छिल मल मूत्रादि वा 
रस रक्तादे धातुओंसे मिलाहुआ और अवसादि ( गांठदार ) यह आठ प्रकारका 
शुक्र दूषित होता है ॥ १३६ ॥ 
नर, घातदूषित शुक्रके छक्षण | 
फेनिल तठ॒ रुक्षश्र रुच्छेणाल्पञ्च मारुतात्‌ । 
भवत्युपहत शुक्र न तद्॒भाय कल्पते ॥ १३७ ॥ 
वातदूषित शुक्र झागदार, पतला, थोडा रूक्ष तथा कश्के साथ बहुत थोडा २ 
निकले । यह शुक्र वायुसे उपहत होनेके कारण गर्भकारक नहीं होसकता ॥ १२७॥ 
पित्तदूषित झुक्रके छक्षण । 
सनीलमथवा पातमत्युष्णं पूतिगन्धि च । 
दहहिड्लं' विनियांति शुक पित्तेन दूषितम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता। (१६९१) 


पित्तदूषित वीर्य-नीलव्गयुक्त, पीछा, अत्यन्त गरम, दु्गधयुक्त होता है। यह 
निकलते समय हिंगेन्द्रियमें अम्रेंक समान दाह करता हुआ निकलता है ॥ १३८ ॥ 
कफदूषित शुक्रके छक्षण । 
. छेष्मणा बद्धमार्गन्‍्तु भवत्यत्यरथपिच्छिलम्‌ ॥३३९॥ 
कफदूषित वीरये कफसे बद्धमार्ग होनेसे पिच्छिल ( गाढा, गिलगिला ) होता है ॥ 
अन्यधातूपसंखष्ट । 
स्रीणामत्यथेंगमनादभियातात्क्षतादपि || 
शुक्र प्रवेते जन्तों: प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ ॥ ३४० ॥ 
अत्यन्त खीगमन करनेसे, अभिधातसे ओर क्षयकरे कारण वीये रुधिरसे मिला- 
हुआ निकलता है इसकी अन्यवथातुसंह्िश कहते हैं ॥ १४० ॥ 
अवलादि झ॒करके छक्षण । 
वेगसन्धारणाच्छुक वायुना विहिते पथि । 
रूच्छेण याति ग्थितमवसादि तथाष्टममर्‌ । 
इति दोषाः समाख्याताः शुक्रस्पाशे सलक्षणा: ॥ ३७३ ॥ 
बीरयके वेगको रोकलेनेसे वीयेके मार्गमे वायु प्राप्त होकर वीयेकों प्रेथित कर देता 
है। फिर वह गांठदार बीये बडी कठिनतासे निकलता है। उसको अवसादित वीये 
कहते हैं । इस प्रकार वीयके आठ दोषोंकों लक्षण सहित कहा है ॥ १४१॥ 
झुद्ध श॒ुक्रे छक्षण । 
स्रिग्ध घने पिच्छिलश्व मधुरथञ्व विद्वाहि च । 
रेतः शुद्ध विजानीयाच्छेत स्फटिकसालिभम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
जो वीय चिकना, घना, पिच्छिल, अविदाही और स्फटिकमणिके समान सफेद 


हो उसको झुद्धवीये जानना ॥ १४२ ॥ 
दूषितवीयेकी सामान्यचिकित्सा | 


वाजीकरणयोगोक्तैरुपयोगेः सुखेहितेः । 
रक्तपित्तहरैयगियोनिव्यापदिकेस्तथा । 
दुष्ट यथा भवेद्रेतस्ततर्तत्ससुपाचरेत्‌ ॥ ३४३ ॥ हू 
दूषित शुक्रकी चिकित्सा वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए सुखकारी योगसि रक्तापित्त- 
नाशक योगोसे और योनिदोषनाशक योगोसे करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
घृतञ्च जीवनीय यच्च्यवनभाश एवं च। 
गिरिजस्य प्रयोगश्व रेतोदोषानपोहति ॥ ३४४ ॥ 
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(१६९२ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


जीवनीयघृत,च्यवनप्राश और शिलाजीतका प्रयोग करनेसे वीयेके दोष दूर होते हें ४७ 
वातदूषित वीयेकी चिकित्सा । 


वातानिवते हिताः शुक्रे निरूहा: सानुवासना: ॥ १४५ ॥ 
वातदूषित वीर्यमे निरूहण और अनुवासन वस्ति करना हितकारी है ॥ १४५ ॥ 
पित्तदूषित वीयकी चिकित्सा । 
अभयामलकी यज्ञ पत्ते शर्त रसायनम । 
मागध्यमृतलोहानां त्िफलाया रायनम्‌ ॥ १७४६ ॥ 
पित्तदूपित वीयेमें अभयामलकीयाध्यायमें कहे हुए रसायनोंका प्रयोग करना तथा 


पिप्पलीरसायन,अमृतालीह और त्िफलारसायनोंका प्रयोग करना हितकारक है१४६ 
कफदूषित वीयंमें चिकित्सा ! 


कफोत्थितं शुकरदोष॑ हन्याद्ह्भातकस्य च ॥ १४७ ॥ 


कफद्ूषित वीयेमें भल्ठातक रसायनका प्रयोग करना हितकारक है ॥ १४७ ॥ 
अन्यधातूपरूष्ट वीयकी चिक़ित्सा। 


अन्यधातूपसंसृष्ट शुक्र वीक्ष्य भिषक्‌ क्रियास्‌ । 
यथादोषं प्रयोज्यं स्पाहोषधातुभिषगूजितम । 
अन्‍्यधातुसे सम्मिलित शुक्र हो तो वैद्य दोषानुसार उचित चिकित्सा करे । ढूपित 
अक्ोमें दोष, घात आदे विचारकर उनके अनुसार ही चिकित्सा करना चाहिये ॥ 
सर्पि: पयो रसाः शाहियंवगोधूमपाशिकाः । 
प्रशस्ताः शुक्रदोषेषु वश्तिकम्म विशेषतः । 
इत्यष्ट शुक्रदोषाणां मुनिनोक्त चिक्रित्सितम ॥ १9८॥ 


सब प्रकारके शुक्रदोषोमें घृत, दूध, मांसरस, शालीचावल, जौ, गेहूँ और साठी- 
चावल, हितकारक होते हैं। विशेषकर वीर्य विकारोंमें वस्तिकमका प्रयोग श्रेष्ठ होता 
है । इस आठ प्रकार झुक्रदोषोंकी चिकित्साको आत्रेयजीने कहा है ॥ १४८ ॥ 
तोदोषो ऊैब्यरोगका धर्णन | 
रेतोदोषोद्वं कैब्यं यस्माच्छुदयेव सिद्यति । 
ततो वक्ष्यामि ते सम्यगप्िविश ! यथायथम्‌ ॥ ३9९ ॥ 
वीयके दोषसे ही मलुष्योंको नपुंसकता उत्पन्न होती है और वीके शुद्ध होनिषर 
नर्पुसकता भी दूर होजाती है । है अग्नेवेश ! अब छेब्य ( नपुंसकता ) का वर्णन 
करते हैं सो तुम यथार्थरूपसे सुनो ॥ १४९ ॥ 
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अर 


अध्याय ३०, ] माषाटदीकासहिता । (१६९३ ) 


चार प्रकारखे नपुंखकताकी प्राप्ति । 
बीजध्वजोपघाताफ्यां जरया शुक्रसंक्षयात्र । 
.. हैब्यं समपययते तस्य श्रण सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १५० ॥ 
०8 चार प्रकारके कारणोंसे होती है | जेंसे बीजके उपघात होनेसे, ढिंगे- 
न्द्रियकी नसमें किसी प्रकारकी चोट लगजानेसे, बुढ़ापेसे और वीके क्षय होनेसे । 
अब नपुंसकताके लक्षणोंकों सुनी ॥ १५० ॥ 
नएुंखकताके सामान्य छक्षण । 
सट्ढुल्पप्रवणो तित्ये प्रियां वश्यामपि स्वियम्‌ । 
व याति लिज्ञशैथिल्यात्‌ कदाचिद्याति वा यदि ॥ १५१ ॥ 
: श्वासात्ते: सन्नगात्रथ्व मोघसंकल्पचेष्टितः । 
स्लानशिक्षश्व निर्बीजः स्पादेतस्केब्यलक्षणम्‌ । 
सामान्यलक्षणं दोतद्विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ १५२ ॥ 
जो पुरुष ख्लीगमनकी इच्छा रखतेहुए भी अपनी प्यारी ओर वश्यस्तीसे भी 
लिगकी शिथिलताके कारण मैथुन न करसके अथवा किसी प्रकार खीगमन करनेमे 
प्रयास भी करे तो श्वास चढजाय, अंगोर्म पसीने आजांय, संकल्प निष्फल होजाय 
और चेशहीन होजाय, लिंगेद्धिय शिथिलु,सिकडी हुई और निर्यीज हो यह नपुंसक- 


ताके सामान्य छक्षण हैं | अब विशेष लक्षणोंकी श्रवण करो ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
बीजोए वातक्ब्यके हेतु, छक्षण । 


शीतरुक्षाल्पसंड्षिश्टविरुदाजीण॑भोजना त्‌ । 
शोकचिन्ताभयत्रासात द्रीणाआात्पर्थम्ेवनात्‌ ॥ १५३ ॥ 
अभिचारादविसम्भाइसादीनाश्व संक्षयात्‌ । 

वातादीनाञ् वैषम्यात्तयैबानशनाच्छूमात्‌ ॥ १५४ ॥ 
नारीणामरसज्ञचात्‌ पश्चकरम्मांपचारतः । 
बीजोपघाताद्वाति पाण्डुवर्ण: सुदुबेलः ॥ १५५ ॥ 
अल्पप्राणो&्पहषश्व॒ प्रमदासु भवेज्नरः । 
ह॒त्पाण्डुरोगतमककामलाभमपीडितः ॥ १५६ ॥ 
छ्य॑तीसारशूलात्तः कासज्वरानिपीडितः । 

बीजोपघातजं कैब्यं ध्वजभड्ूरत शरण ॥ १५७ ॥ 
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(१६९४ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


शीतल, रूक्ष, अल्पसंह्िष्ट, विरुद्ध और अजीर्णमें भोजन करनेसे, शोक, चिन्ता, 
भय ओर जाससे, ख्त्रियोंका शक्तिसे बढकर सेवन _करनेसे, आवेचार और अविख्न- 
म्भसे, रसादि धातुओंके क्लीण होनेसे, वातादि दोषोंकी विषमतासे, .. उपवास करनेसे, 
श्रमसे, अज्ञ और अवस्थाहीन ख्रीके साथ गमन करनेसे और बीजम किसी ग्रकारका 
उपधात होनेसे मनुष्य पाण्डुवण और अत्यन्त दुर्बेठ होजाता है । वह मनुष्य अल्प* 
आण और अल्पह॑वाला हंनेसे याद ख्रीगमन करे तो उसको हद्गोग ( हृदयमें धड- 
कन या पीडा 2 तमकश्वास, कामला, व्यथा, थकावट, वमन, अतिसार, झूल, खांसी 
ओर ज्वर्से ढुःख होता है । यह बीजीपघात नपुंसकके लक्षण होते हैं । अब ध्वज- 
भंगके लक्षणोंकी श्रवण करो ॥ १९५३-१५७ ॥ 
ध्वजभग नपुंखताके देतु क्षण । 

अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धाजीणभोजनाव । 

अत्यग्ड॒पानादिषमात्‌ पिष्ठान्नस॒रुभोजनाव्‌ ॥ ३५८ ॥ 

दापिक्षीरानूपमांससेवनाव्याविकर्षणात । 

हि कस ८ 
केन्यानाअंव गमनादयाविगमनादापि ॥ ३५९ ॥ 
दीघरोगां चिरोत्मृष् तथैव च रजस्वलाम । 
३, | 25 पु पु | 

दुर्गेन्धां दुष्योनिश्व तथैव च परिखुतापू ॥ ३६० ॥ 

ईहशीं प्रमदां मोहादो गच्छेत्कामहर्षित: । 

चठु सदा भगमनाच्छेफसश्राभिधाततः ॥ ३६३ ॥ 

अधावनाद्ा गढ्स्य शच्रदन्‍्तनखक्षतात्‌ । 

काइपहारनिष्पेषाच्छूकानाआतिसेवनात्‌ । 

रतसश्र प्रतीघाताद्जड्ढ: प्रवर्चते ॥ ३ ६२ ॥ 


त्थन्त खाई, नमक, क्षार पदार्थोके सेवनसे, विरुद्ध भोजन तथा अजीर्णमें 
भोजन करनेसे, अत्यंत जलपान, विषम भोजन, पिश्टन्न, भारी पदार्थ, दही, दूध और 
चर मासका अत्यन्त सेवन करनेसे, रोगद्वारा शरीरके कर्षित होनेसे, बारह वर्षसे 
कम अवस्थावाली कन्यामें गमन करनेसे, अयोनि मैथुन करनेसे, जिस ख्ीकी योनि” 
पर अत्यन्त बड़े २ बाल हों, बहुत देरमें स्खलित होती हों, जो रजस्व॒ला हो, जिसकी 
योनिसे ढुर्गंध आतीहो, जिसकी योनिमें सदेव पानीका बहाव रहाकरे ऐसी खि 
कामसे हर्षित हो मोहवश गमन करनेसें, चौपायोंसे मैथुन करनेसे, इन्द्रियर्मे कि 
प्रकार चोढ आदि आघात हूगनेसे, इन्द्रीको सदेव बिना धोये रखनेसे, शख, दांत; 
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अध्यता ३ 400 भाषादीकासहिता । ( १६९५ ) 


नख आदिका घाव होनेसे, इन्द्रीम काष्ठ आदिका प्रहार होनेसे, इन्द्रीके पिसजानेसे 
इन्द्रीकी अत्यन्त स्थूलकारक प्रयोगोंके करनेसे और वीयके प्रतिधात होनेसे ध्वजभंग- 
नामक नपुंसकता उत्पन्न होती है ॥ १६८-१६२ ॥ 

ध्वजञभंगके छक्षण । 


भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यतः परम । 
श्वयथरवेंदना मेद़े रागशैवोपलक्ष्यते । 
स्फोटाथ्व तीव्रा जायन्ते लिज्लपाकों भवत्यपि ॥ १६३ ॥ 
पांसवृद्धिमवेचास्य वणाः क्षिप्र भवन्त्यपि । 
युलाकोदकसद्भाशः खावः श्यावारुणप्रभः ॥ १६४ ॥ 
वलयीकुरुते चापि कठिनश्व पारिग्रहः । 
ज्वरस्तृष्णा भगो मूच्छा च्छादिधास्पोपनायते ॥ १६५ ॥ 
रक्त कृष्ण सवेच्वापि नीलमाविललोहितम्‌ । 
अभिनेव च द्धस्य तीव्रो दाहः संवेदनः ॥ १६६ ॥ 
वस्‍्तो वृषणयोवापि सीवन्यां वंक्षणेषु च। 
कदाचिलिच्छिलों वापि पाण्डुखावश्व जायते ॥ १६७ ॥ 
श्रयथुश्व भवेन्मन्दस्तिमितो ल्‍्पपरिखवः । 
चिराच्च पाक वजति शीघ्र वाथ प्रसुच्यते ॥ १६८ ॥ 
जायन्ते क्रिमयश्वापि छिययते पूतिगन्वि च। 
विशीय्येते मणिथ्रास्य मेदूसुष्कावधापि च ॥ १६९ ॥ 
ध्वजभड्जठत ढैब्यमित्येतत्ससुदाहतम्‌ । 
एवं पश्नविध केचिहजभज्ज वहन्‍्त्यापे ॥ ३७० ॥ 
ध्वजभंग नपुंसकताके जो लक्षण होते हैं अब उनका कथन करते हैं। जेते-लिंगे- 
न्द्रियमें सूजन, पीडा, लालवर्ण होना, तीव्र फोडोका होना) लिंगका पकजाना, लिंगका 
मांस बढजाना और छिंगमें झटपट घावोंका होजाना लिंगमेंसे चावलके मांडके समान 


स्राव होना, खाव काला अथवा छालवर्णेका होना, _लिंगमें बल पडजाना, लिंगके 
ऊपरका मांस कठोरसा होजाना तथा उस मलुष्यको ज्वस/ प्यास, क्रम, इच्छा और 
छ्दी हो यादे इसमें पित्तकी अधिकता हो, लाल, काला, नीला, आविलरूप (गदला) 
और ताम्रवर्णका स्राव हो, वस्ति दोनों दृषणों और सोवन तथा वैसषणम अमग्निदग्पके 
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(१६९६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


समान तीव्र दाह और पीडा हो । यदि इसमें कफकी अधिकता हो तो पिच्छिल 
अथवा पाण्डुवर्णका स्राव होना, सूजन, मन्दुमन्द पीडायुक्त गिलगिलाहददार थोडासा 
स्राव होना, देरमें पकना, कभी शीघ्रतासे चिकित्सा करनेपर आराम अतीत हो 
इसके ब्रणोमें क्रमि, छेद, ढुगाधि उत्पन्न होजाती है। यादि इसका उपाय शीघ्र 
न कियाजाय तो इन्द्रियकी सुपारी और अण्डकोश गलगलकर झिरने लगते हैं। यह 
ध्वजभंग नपुंसकके लक्षण हैं। कोई इस ध्वजभंगकों पांच प्रकारका मानते हैं। 
चरकमें फिरंग और उपदंश ध्वजमंगके अन्तर्गत ही माना है ॥ १६३-१७० || 
जरासम्भव नछुंखकताके कारण और क्कक्षण । 
कैब्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छुण । 
जपन्यमध्यप्रवरं वयश्विविधमुच्यते ॥ १७१ ॥ 
अथ भ्रवयसां शुक्र प्रायशः क्षीयते वणाम । 
रसादीनां संक्षयात् तथेवाबृष्यसेववात्‌ ॥ १७२ ॥ 
बलवीप्येन्द्रियाणाञ्व कमेणेव परिक्षयात्‌ । 
परिक्षयादायुषश्वाप्यनाहाराच्छमात्कुमात्‌ ॥ १७३ ॥ 
जरासम्भवर्ज कैब्यमित्येतैहेतुमिनंणाम्‌ । 
जायते तेन सो/त्यथे क्षीणघातुः सुदुबछः ॥ १७४ ॥ 
विवर्णो विहलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाश्लुते । 
पतजराप्तम्भवे हि चतुर्थ क्षय शुण ॥ १७५ ॥ 
अब हम णरासंभव नएुंसकोंके लक्षणोंकों कहते हैं सो श्रवण करो। मलुष्यको 
बाल्य, मध्य और वृद्ध यह तीन प्रकारकी अवस्था होती हैं। बृद्धअवस्थामें स्वभावसे 
ही मनुष्योंका वीर्य क्षीण होजाता है। रसादि धातुओंके क्षय होनेसे और वृष्य पदा- 
थोंका सेवन न करनेसे बल, वीर्य और इन्द्रियोंका क्रमपूर्वक क्षय होता जाता है । तथा 
बल वी आदिकोंके क्षय होनेसे आयुका क्षय, आहारमें अशक्ति, श्रम और कम यह 
सब बृद्धावस्थामें मनुष्योंके वीयेक्षय, तथा जरासंभव नपुंसकताके कारण होते हैं । इन 
कारणोंसे क्षीणघात्‌ और ढुबंल हुआ मनुष्य विवर्ण, विह्वल, दीन ओर शीघ्र व्या- 
घियोंसे पीडित होजाता है । इसको जरासंभव नपुंसक कहते हैं । अब क्षयज छैब्य 
€ नपुंसकता ) के लक्षणोंको श्रवण करों ॥ १७१-१७५ ॥ 
क्षयजक्भी बताके देतु छक्षण। 
ति व्‌ शोकाव्‌ क्रोधारुयादपि। 
ईर्ष्योत्कण्ठादथोद्देगात्‌ सदा विशाति यो नरः ॥ १७६ ॥ 
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जा 


अध्याय ३०, ] आषाटीकासहिता । ( १६९७) 


रशो वा सेवते रुक्षमन्पानमथोपधम्‌ । 
बेलप्रकृति २ श् पु ० 
दुर्वेदप्कातश्वव निराहारों भवृद्याद ॥ १७७ ॥ 
असात्य्यभोजनाज्चापि हृदये यो व्यवस्थितः ! 
रसः प्रधानधातुहि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ १७८ ॥ 
रक्तादयश्व क्षीयग्ते धातवस्तस्य देहिनः । 
शुक्रावसानास्तेश्यों हि शुक्र धाम परं मतम ॥ ३७९ ॥ 
चेतसो वातिहषण व्यवायं सेवते तु यः । 
शुक तु क्षीयते तस्य ततः प्रामोति स क्षयम्‌ । 
घोर व्याधिमवाशेति मरणं वा स्‌ गच्छति ॥ १८० ॥ 
जो अत्यन्त चिन्ता, शोक, क्रोष, भय, ईंषो और उत्कंठा अथवा उद्देगके कारण 
सदा ध्यानपरायणसा रहता है और जो मनुष्य कृशशरीर होते हुए भी रूक्ष अन्नपान 
आर रुक्ष ओषधका सेवन करता है, जो स्वभावसे ही छुबेल मनुष्य अत्यन्त उपवास 
करता है वा असात्म्य भोजन करे उसका हृदयस्थ प्रधान रसधातु क्षीण होजाता है। 
उस रसधातुके क्षीण होनेसे मनुष्यकी रक्तसे वीयेपयेन्त संपूर्ण धातुएं क्षीण होजाती 
हैं। क्योंकि संपूर्ण धातुओंका परमधाम अथोत्‌ तेज वीय ही होता है। जो मनुष्य 
अति इर्षपूर्वक अत्यंत मैथुन करता है उसका वीर्य भी अत्यन्त क्षीण होजाता है। इन 
कारणोंसे मनुष्यका वीये ओर शारीरिक धातुएं क्षीण होजाती हैं तथा उसको क्षय- 
जनित नपुंसकता उत्पन्न होती है उससे मनुष्यकों क्षय होजाता तथा उसके शरीरमें 
अनेक प्रकारकी घोर व्याधियें उपन्न होती हैं अयवा इस प्रकार धातुओंके क्षय 
होनेसे मनुष्य यृत्युको प्राप्त होता है ॥ १७६-१८० ॥ 
शुके तरमादिशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता । 
एतन्निदानलिड्जगभयासुक्त छैब्यं चतुर्विधम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इसलिये आरोग्यताकी इच्छावाले मनुष्यको विशेषतापूर्वक झुक्रकी रक्षामे सावधान 
रहना चाहिये । इस प्रकार चार प्रकारकी क्लैब्यताके निदान ओर लक्षणोंको कहा है॥ 
केचित्कैब्ये त्वसाध्ये दे ध्वजभड्जक्षयोद्ववें । 
वदन्ति शेफसश्छेदाद वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ३८२ ॥ 
कोई इनमें ध्वजमंग ओर क्षयज इन दो प्रकारकी क्लीबताकों असाध्य मानते 
हैं और लिंगके गिरजानेसे अथवा लिंगकी नसके कटजानेसे तथा फोतोके फटकर 
झरजानेसे जो नपुंसकता होती है वह भी असाध्य होती है ॥ १८२ ॥ 


हु 
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( १६९८) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


मातृपितृदोषज नपुंसकता । 
[>> आप ० ५ व पे ब्क 

मातापत्राबीजदाधादशुनश्वारुतात्मन: | 

गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः सिराः । 

शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्वितश्ाप्युपहन्यते ॥ १८३ ॥ 

तत्र सम्पूर्णसर्वाड्र: से भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ । 

एते त्ताष्या व्याए्याता: सान्निपातसमुच्छुयात्‌ ॥ १८४ ॥ 

मातापिताके वीय॑दोषसे और पूर्वजन्मके किये हुए अशुभकर्मोंसे गर्भस्थ मलुष्यकी 
वीयेवाही नसोंमे वातादि दोष प्राप्त होकर उनको सुखादिते हैं । वीयेवाही नसोंके सूख- 
नेसे वीये भी नष्ट होजाता है। इस लिये वह मनुष्य सवीगसंपूर्ण होते हुए भी पुरुषत्व- 
हीन होता है अथोत्‌ नपुंसक होता है। यह लिंगभेदजनित नपुंसक और वृषणोत्पाटन 
तथा माठपितृदोषज नपुंसक सन्निपातसमुच्छित होनेसे असाध्य होते हैं १८३॥१८४ 
ऊ्ैब्य ( नपुंसकता ) रोगकी चिकित्सा । 


चिकित्सितमतस्तृध्वे समासव्यासतः शरण । 
शुकदोषेष निर्दिष्ट भेषज यन्‍्मयानघ । 
कैब्योपशान्तये कुर््यातक्षीणक्षताहितश्य यत्‌ ॥ १८० ॥ 
वस्तयः क्षीरसर्पीषि वृष्ययोगाश्र ये मताः । 
रसायनप्रयोगाश्व सवानेतान प्रयोजयेत्‌ । 
समीक्ष्य देहदोषाग्रीन्‌ बलभेषजकालवित्‌ ॥ ३८६ ॥ 
अब साध्य नपुंसकोंकी संक्षेप और विस्तारसे चिकित्साको कहते हैं सो सुनों। 
है अनघ ! शुक्रदोषकी शांतिक लिये जिन औषधियोंका हम वर्णन करआये हैं, क्लैब्य- 
दोषकी शांतिक लिये भी उन्हीं औषधोंका प्रयोग करना चाहिये। तथा क्षतक्षीण रोगम 
जो चिकित्सा औषधि आदि कही है उसका प्रयोग करना भी हितकारक है तथा वैद्य 
रोगीका देह, दोष, अप्निबल विचार और औषधकालकी परीक्षा करके वस्तिकम, औष- 
धियांसे सिद्ध किये घरृत तथा बृष्य योग और रसायन प्रयोगोका सेवन करे॥८९॥८5॥ 
व्यवायहेतुज छ्ैब्यं यत्स्याद्धेतुविपस्थेयात्‌ । 
देवव्यपाभयेश्वेव भेषजेश्वाभिचारजम्‌ । 
समासेनेतदुदिष्ट भेषज छेब्यशान्तये ॥ १८७ ॥ 
जों अत्यन्त मैथुन करनेसे नएुंसक इआहो उसको मैथुनका परित्याग करा दष्य 
योगोॉका सेवन करावे । अभिचार अथोत्‌ किसी मन्जतंत्रादिसे उत्पन्नहुई 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासद्दिता ) ( १६९९ ) 


जे. बढ थ (2 | पे नयी के 'क्षेपसे 

दवव्यपाश्रव अथात्‌ अभेमंत्रित ऑषधियांका प्रयोग करे। सं नपुंसकताकी 

शांतिके लिये औषध चिकित्साका कथन करदिया है ॥ १८७ ॥॥ । 
बीजोपघातज़ क्लेब्यकी चिढ्कित्सा। 


विस्तरेण प्रवक्ष्यामि कैब्यानां भेषज पुनः। 
सुस्विन्नस्निग्धगाजस्य खेहयुक्त विरिचनम्‌ । 
अजु॒वासन ततः कुष्योदथवास्थापन पुनः ॥ १८८ ॥ 
प्रदयान्‍्मतिमान्वैद्यस्ततस्तमलुवासयेत्‌ । 
9 
पलाशैरण्डमुस्ताये: पश्चादास्थापयेत्ततः ॥ १८९ ॥ 
हि अब विशेषतासे क्लेव्यरोगसे पीडित मनुष्योंकी चिकित्साको कहते हैं-प्रयम 
ब्यरोगी, स्वेदन और स्नेहन करके लेहयुक्त विरिचन देंवे । फिर बुद्धिमान वैद्य 
उस रोगीको अजुवासन वस्तिका प्रयोग करे । पीछे ढाकका छिलका, एरंडकी जडका 
छिलका ओर नागरमोथा आदि द्व॒व्योंके क्वाथसे आस्थापनवस्ति करें॥१८८॥ १८९॥ 
वाजीकरणयोगाश्व पूर्वे ये ससुदाहता: । 
भिषजा ते प्रयोज्याः स्थुः छैब्ये बीजोपघातजे ॥ ३९० ॥ 
इस अकार वस्तिकर्म आदि करनेके अनन्तर वाजीकरणाध्यायमें कहेहुए वाजीकरण 
योगाका वैध विधिवत्‌ प्रयोग करे तो बीजोपघातजनित नपुंसकता दूर होती है॥१९०॥ 
ध्वजभंगकी चिकित्सा । 
ध्वजभड्गरुतं छुब्य॑ ज्ञात्वा तस्थाचरेत्कियाम । 
प्रदेहानू परिषेकांश्व कुष्याद्रा रक्तमोक्षणम्‌ । 
ल्रेहपानञ्व कुर्वीत सख्रेहं वा विरिचनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अल्ञ॒वास्त ततः कुम्योद्थवास्थापन पुनः । 
व्रणवच्च किया: सर्वास्तत्र कुष्योद्विचक्षण: ॥ ३१९२ ॥ 
ध्वजभगजानित नपुंसकतामें-प्रलेप, परिषेक और दुष्ट रुधिरका निकालना हित- 
कारक है । तथा स्नेहपान और स्नेहयुक्त विरिचन कराना फिर हे अनुवासन, उसके 
अनन्तर आस्थापन क्रिया करना हितकारक है | ध्वजमंगके घावोंमें चतुर वैद्य संपूर्ण 


क्रिया ब्रणरीगके समान करें ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
जराखम्भव और क्षयज क्लेब्यकी चिकित्सा । 


जरासम्भवजे कैच्ये क्षयजे चेव कारयेत । 
खेहस्वेदोपपत्नस्य सस्नेहं शोधनं हितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
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( १७०० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


क्षीरसपिवृष्ययोगा वस्तयश्वेव यापना: | 
रसायनप्रयोगाश्व तयोर्मेषजसुच्यते ॥ १९४ ॥ 
जरासंभव ओर क्षयज नपुंसकतामें स्नेहन और स्वेदन करके उचित रीतिपर खृदु, 
'स्निग्घ, शोधन क्रिया करना चाहिये । तथा इन दोनों प्रकारके क्लेब्योम वृष्ययोगांसे 
सिद्ध किये हुए घृत और दूध, वृष्ययोग,क्षीरवास्ति और रसायन प्रयोग करना चाहिये॥ 
विस्तरेणतदुद्िष्ट क्ेब्यानां भेषज मया ॥ ३९५ ॥ 


इस प्रकार विस्तारपूर्वक हमने नएुंसकोंके लिये ओषध चिकित्साका पर्णन किया है॥ 
प्रद्ररोगके सामान्य हेतु और खम्प्राप्ति! 


यः पूर्वमुक्तः प्रदरः शुण हेत्वादिभिस्तु तम । 

यात्यर्थ सेवते नारी लवणाम्लयरूणि च । 

कदून्यथ विद्महीनि खिग्धानि पिशितानि च ॥ १९६ ॥ 

ग्राम्योदकानि मेध्यानि रूसरं पायस दाधि। 

शुक्तमस्तुसुरादीनि भजन्त्या: कुपितोईनिलः ॥ १९७ ॥ 

रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्मोशयगताः शिराः । 

रजोवहाः समाश्रित्य रक्तमादाय तद॒जः । 

यस्मादिवद्धेयत्याशु रक्तपित्तं समारुतम्‌ ॥ १९८ ॥ 

तस्मादसुरदर प्राहरेतत्तन्त्रविशारदाः । 

रजः प्रदीर्य्यते यस्मात्मदरस्तेन स स्मृत: ॥ १९९ ॥ 

पहिले प्रदररोगका कह आये हैं अब उसके हेतु, लक्षण और चिकित्साको सुनो। 

जो खत्री अत्यंत नमक, खटाई,भारी पदाथ,चरपरे पदार्य,विदाही अन्नपान,स्निग्ध द्रव्य, 
मांस, भ्राम्य और जलजजीवोंके मांस, अभिष्यन्दी पदार्थ, खिचडी, खीर, दही, सिर्का, 
दृषिमण्ड और सुरा आंदिका निरन्तर और अत्यंत सेवन करती हैं उनके शरीरम वायुका 
कोप होता है और रक्त अत्यन्त बढजाता है उस समय कुपित हुआ वायु रक्तमें मिल- 
कर गर्भेस्थ मासिक रजवाहिनी सिराओंम आश्रित होकर रजकी वृद्धि करता. है ।वैचक 
शाखके जाननेवाले इस वायुयुक्त रक्तपित्तको रक्तप्रदर कहते हैं | क्योंकि इस रोगर्म 


ख्रीके रजका प्रदरण ( खव॒ण ) होता है इसलिये इस रोगको प्रदर कहते हैं१ ६-५ - 
भद्ररोगके चार भद्‌ । 


सामान्यतः समुद्दिष्ट कारण लिड्नमेव च । 
चतुर्विध व्यासतस्तु वातायेः सन्निपाततः । 
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| 
॥ 
। 


| 


अध्याय ३०. ] भाषाठीकासहिता । (१७०१ ) 


ः 


अतः पर प्रवक्ष्यामे हेत्वाकृतिभिषग्जितम्‌ ॥ २००॥ 


संक्षेपस प्रदररोंगके कारण और लक्षणोंकी कथन कर दिया है और विशेषतासे' 
प्रदररोग चार अकारका होता है। जैसे-वातज, पित्तज,कफज और सन्निपातज। अब ! 
इन चार ग्रकारके प्रदरोंके हेतु, लक्षण और चिकित्साको कथन करते हैं ॥ २०० !! 


5 वातजप्रदरके देतु, छक्षण । 
रुक्षादिभिमारुतस्तु रक्तमादाय पूर्ववत । 
कुपितः पद कु््योह्निज्रं तस्य च में शरण ॥ २०१॥ 
फेनिलं तनु रुक्षश्व श्यावमारुणमेव च । 
किंशुकोदकसड्भाशं सरुज॑ वाथ नीरुजम्‌ ॥ २०२ ॥ 
कटीवंक्षणहलाश्रपृष्ठभोणिषु मारुतः ! 
कुरुते बेदनां तीवामेतद्वातात्मक॑ विदुः ॥ २०३ ॥ 


३१० 


रूक्ष आदि वातकारक पदार्थोंके सेवनसे वायु कुषित होकर रक्तमें प्राप्त हो रक्तकी 
गे कर देता है अथांत्‌ वातजनित प्रदररोगको उत्पन्न करता है । उसके ये लक्षण 
दोते हैं-वातजनित प्रदरका रक्त झागदार,पतला, रूक्ष, इयाम, अरुण और केसुओंके 
जलके समान होता है | वह पीडाके साथ अथवा विनाही पीडासे भी खबता है! 
और उस खींके कमर, वंक्षण, हृदय, पाश्थे, पीठ और नितम्बोर्मं वातजनित तीव 
पीडा उत्पन्न होती है । इन लक्षणोंवाल्ा वायुका प्रद्र जानना ॥२०१-२०३॥ 


पिन्नज प्रदरके देतु, लक्षण । 
अम्लोष्णलवणक्षारेः पित्त प्रकृपित यदा । 
पूवेवलपदर कुय्यौत्पैत्तिकं लिझ्लतः शूणु ॥ २०४ ॥ 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णमसितं तथा। 
नितान्तरक्त खवति मुहुमुहुरथार्त्तिमत्‌ ॥ २०५॥ 
विद्यहरागतृण्मो हज्वरभ्ष मसमा यु तम्‌_। 
असृग्दरं पैत्तिकं तु छैष्मिक तु प्रवक्ष्यते ॥ २०६ ॥ 


खट्टे, गर्म, नमकीन और खारे पदार्थोंके अत्यंत सेवन करनेसे कुपितहुआ पित्त 
मासिक रजवाहिनी शिराओंमें प्राप्त होकर रक्तकी वृद्धि कर पित्तज प्रदको उत्पन्न 
है । उसके लक्षणोंकी श्रवण करो-पित्तजानित म्द्रमे रक्तका वर्ण नीला, पीला 
और काले वर्णका होता है तथा यह रक्त अत्यंत गरम और वारंवार पीडाके साथ 
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( १७०२ ) चरकसंहिला ! [ चिकित्सितस्थान- 


निरन्तर स्राव होता रहता है । इसमें विदाह, राग, प्यास, ज्वर और अम यह लक्षण | 
हीते हैं ।इसको पित्तजनित प्रदर कहते हैं अब कफजनित प्रदरके लक्षणोंको श्रवण करो॥ । 


कफज प्रदरके देठु लक्षण । 

स॒वादिभिहतुमिश्र पूर्ववत्कुपितः कफः । 

प्रदर कुछते तस्प लक्षण तत्ततः शरण ॥ २०७ ॥ 

पिच्छिल पाण्डुवर्णश्व गुरु ख़िग्पश्व शीवलम | 

स्रवत्यसुक्‌ क्ेष्मलश्व तथा मन्दरुञाकरम । 

उर्यरो चकहड्डासशासकाससमन्वितस ॥ २०८ ॥ 

भारी पदार्थके खानेसे तथा कफके उपकारक आहाराविहारके सेवनसे कुपितहुआ 
कफ पूवके समान रजवाही नसोंमें प्रवेश हो कफजानित प्रदरको ढूर करता है । उसके 
यह लक्षण होते हैं। कफजनित प्रदरका रक्त पिच्छिल, पाण्डुवर्ण, भारी, चिकना, 
शीतल और कफ़्युक्त रुधिरका स्राव होता है । इसमें मंद पीडा, वमन, अरूचि, 
हल्लास, श्रास और खांसी यह लक्षण होते हैं ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
त्रिदोषज़ प्रदर देतु, रक्षण । 
वक्ष्यते क्षीरदोषाणां सामान्यमिह कारणम । 
यत्तदेव जिदोषस्य कारण प्रदरस्य तु ॥ ३२०९ ॥ 
इसके आगे स्तन्यदोषोंके जो सामान्य कारण कहेंगे वहीं त्रिदोषजानित प्रदरके 

कारण जानना चाहिये । जिदोषज लक्षणोंसे युक्त प्रदर एक अवस्थावाा नहीं होता 
उसमे जिदोपजानित अनेकरूप होते हैं ॥ २०९ ॥ 

त्रिलिज्वसंयुतं विद्यान्नेकावस्थमसूरदरम्‌ । 

नारी त्वातिपरिक्किश्ठ यदा प्रक्षीणशोणिता । 

सर्वहेतुसमाचाराइतिवृद्धस्तदानि:॥ २३० ॥ 

रक्तमारगण छजति प्रत्यनीककरं कफम्‌ । 

दुर्गन्ध पिच्छिल. पीत॑ विदग्ध पिच्तेजसा ॥ २११३ ॥ 

वसां मेदआ यावद्धि समुपादाय वेगवान्‌ । 

सजत्यपत्यमार्गण सर्पिमंजावसोपममस ॥ २३२ ॥ 

शेथत्सवत्वथास्रावं तृष्णादाहज्वरान्विताम्‌ । 

क्षीणरक्तां दुबंलाञ्व तामसाध्यां विवर्जयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । (१७०३ ) 


रक्तज्ञाव होनेसे ख्री क्रमपूर्वक अत्यंत परिक्लिष्ट और क्षीणरक्त होती है। उस 
समय संपूण दोषोंको कृषित करनेवाले हेतुओंके आचरण करनेसे ब्रद्धिकों प्राप्तहुए 
वात, पित्त, कफ कोपको प्राप्त हो रक्तमार्गसे रजवाहिनी नसोंमें प्राप्त होकर योनि- 
द्वारा रक्तकों साध्य असाध्य कफको निकालते हैं । उस त्रिदोषजनित प्रदरका रक्त 
पित्तके तेजसे ढुर्गधित पिच्छिल और विदग्ध होता है। वेगवात्‌ वायु शरीरकी चर्चा 
ओर मेदको लेकर घृत, मजा और वसाके समान वर्णवाढा खाव योनिमागसे निर- 
न्तर कराता है । इस प्रकार जिदोषजनित प्रदरसे ख्रीकों प्यास, दाह और ज्वर होता 
हद इस क्षीणरक्ता दुर्बला ख्रीको असाध्य जानकर त्यागदेना चाहिये ॥३१०-२१३॥ 
शुद्ध रजके छक्षण | 
मासान्निणिच्छराहार्तिपश्चरात्रानुबान्धि च | 
नेवातिबदुलात्यल्पगात्तेवे शुद्धमादिशेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
सुजाफल्सवर्णश्व प्मालक्तकसान्निभम्‌ । 
इन्द्रगोपकसड्ड/शमात्तेवं शुद्धभेव तत्‌ ॥ २३७ ॥ 
जिस स्रीका महीने २ ऋतुधरमवत्ती होकर पांचराजिपर्यन्त पिच्छिलता और दाह- 
रहित तथा पीडाराहित न बहुत ज्यादा न बहुत कम ठीक समयरानुसार मासिक 
ऋतुका रुधिर गिरे उसको शुद्ध रण जानना । यह रक्त ग्रंजाफलके समान लाल - 
वर्णका, छाढकमलके समान अथवा लाखके रसके समान या वीखहूदीके समान 
लालवर्णका होता है उसको शुद्ध रण जानना चाहिये ॥ ३१४ ॥ २१५ ॥ 
प्रद्ररोगकी चिक्षित्खाका निर्देश । 
योगीनां वात॒लाढ्बानां यदुक्तमिह भेषजम्‌ । 
चतुर्णो प्रद्राणाञ्व तत्सवें कारयेद्निपषफ्‌ ॥ २१६ ॥ 
बातज, पित्तन, कफज और सन्निषातज योनिरोगो्मे जो चिकित्साका कथन 
किया है वहीं चिकित्सा चार प्रकारके प्रदररोगमे भी वैद्य करे ॥ २१६ ॥ 
रक्तातिसारिणां यच्च तथा शोणिवपित्तिनाम्‌ । 
रक्ताशसाथ यत्मोक्त भेषज तच् कारयेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
रक्तातिसार और रक्तपित्तमें तथा-रुषिरकी बवासीरमें जो औषाधि प्रयोग कथन 


किये हैं वही प्रद्‌ररोगको दूर करनेके लिये सेवन कराने चाहिये ॥ २१७ ॥ 
अथ स्वन्यदोषचिकित्खा । 


धात्रीस्तनस्तन्यसम्पदुक्ता विस्तरतः पुरा । 
स्तन्यसअननओैव रतन्यस्प च विशोषनम्‌ ॥ २१८ ॥ 
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का - 


(१७०४ ) चरकसंद्दिता ! [ चिकित्सितस्थान> 


वातादिदुष्टे लिज्ञअ क्षीणस्प च चिकित्तितम्‌ । क्‍ 

तत्सवंमुक्त ये लष्ट क्षीरदोषाः प्रकीर्तिताः ॥ २३९ ॥ 

वातादिष्वेव तान्विद्याच्छास्नचश्षुमिषक्तमः । क्‍ 

त्रिविधास्तु यतः शिष्यास्ततों वक्ष्यामि विस्तरमू ॥ २४० ॥ 

पाईले धाईके स्तन्य अर्थात्‌ खीके स्तनोंके दूधका वर्णन जातिसूजीयाध्यायमे 
विशेष रूपसे कहृचुुके है तथा उसी अध्यायमें दूधके बढानेवाली और दूघके दोषोंको 
शोधन करनेकी चिकित्सा भी कही जा चुकी है । और वातादिदोषसि दृषितहुए 
स्तनोंके दूधके लक्षण और चिकित्सा भी कही जा चुकी है तथा अशेद्रीय अध्या* 
यमें आठ अकारके क्षीरदोर्षोका वर्णन भी किया जा चुका है। शाखकों जाननेवाला 
बुद्धिमान वेय वातादि दोषोंके लक्षण देखकर जेसा विकार हो वेसी चिकित्सा करे। 
परन्तु मध्यम और हीन बुद्धिके वेद्य उस प्रकार वर्णन कियेहुए निदान चिकित्साद्वारा 
यथोचित लाभ नहीं उठा सकते । उनके लिये अब फिर स्थूलरूपसे वर्णन करते हैं 
क्योंकि शिष्य उत्तम मध्यम और निकृष्ट भेदोंसे तीन प्रकारके होते हैं २१८-३१२० 
स्वन्यदोषोंके देतु । 

अजीणासात्म्यविषमविरुद्धात्यर्थभोजवात्‌ । 

लवणाम्लकठ क्षारप्रक्षिन्नानाश्व सेवनात्‌ ॥ ३२१ ॥ 

मनःशरी रसन्तापादस्वभानज्निशि चिन्तनात्‌ | 

प्राप्तवेगप्रतीघातादप्राप्तीदीरणेन च ॥ २१२ ॥ 

प्रमान्न गुढरुत रुशरं दाषि मत्स्यकम | 

अभिष्यन्दीनि मांसानि यराम्यानूपोदकानि च ॥ २२३ ॥ 

भुकत्वा भुक्‍त्वा दिवास्वभान्मद्यस्थातिनिषेवणात्‌ । 

अनायासादमाघातात्काधाब्ातड्टूकरनेंः ॥ २२४ ॥ 

दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य शिराः स्तन्य॑ प्रदृष्य च | 

कुष्युरष्टविध भूयों दोषास्तान्मे निवोधत ॥ २९२५॥ 

अजीणेमें भोजन करनेसे, अथवा अजीर्णंसे असात्म्य, विषम, विरुद्ध ओर बे 

भोजनके करनेसे, नमकीन, खट्टे, चरपरे, खारे और क्लेदकारक पदार्थोके ना 
नेसे, मानसिक संताप और शारीरिक संतापसे, रात्रिमें न सोनेसे, अत्यंत न क्‍ 
हीनेसे, आयेहुए मलमृत्रादिके वेगोंको रोकनेंसे, वेग दिना ही मलमृज्नादिके त्या' 
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अध्याय ३०, ] भाषाटी कासहिता । ( १७०५ ) 


करनेका यत्न करनेसे, गुडसे बनेहुए पक्कान्न, खिचडी दही, मछली, अभिष्यंदी, 
आम्य, आनूप औऑर जरूज जीवाका मांस अधिक सेवन करनेसे, नित्यप्रति भोजन कर- 
तेही दिनमें सोजानेसे अथवा बिना भोजन कियेही दिनमें सोजानेसे, अत्यंत मयके 
पॉनिस, किसी अकारका प्रयास ने कर आहसी बेठे रहनेसे, किसी प्रकारकी चोट 
लगनेस, क्राधत ओर रागद्वारा शरीरके कृश होजानेसे वातादि दोप कुपित होकर 
शीरखाहा शिराआम माप्त हो स्तनाके दूधकों दपित कर आठ ग्रकारके स्तन्य दोषोंको 
करते है उनको मुझसे श्रवण करो ॥ २५१-२२५ ॥ 
वातादिभेद्स उनके लक्षण । 
वरस्प फंससपघात राक्ष्यअ्वत्यानेलात्मक | 
पित्तादेवण्यंदीगेन्ध्यस्नेहपेच्छिल्यगोरवम्‌ । 
कैफाजवात रुक्षादरानल:ः रवंः प्रकोपन: ॥ ३२२ ६ ॥ 
कुछः क्षीराशयं प्राप्य रस स्तन्यस्य दूषयेत्‌ । 
विरस वातसंसृर्ट रशीमवाति तत्पिबन । 
न चास्प खबते क्षीरं रूच्छेण च विवर्धते ॥ २२७ ॥ 
वातदूवित स्तन्‍्यके स्तनोंका दूध विरस, झागदार ओर रूक्ष होता है । पित्तदूषित 
स्तनन्‍्य विवर्ण और छुगंधित होता है। कफदूपित स्तन्‍्य स्निग्ध, पिच्छिल और भारी 
होता है। वायु अपने रूक्ष आदि कारणोंसे कोपको ग्राप्त हो ढुग्धाशयमें प्राप्त होजाता 


जे 


है तब स्तन्‍्य रसको दूषित कर देता है । उस वातसंसष्टाविर्स दूधके पीनेसे बालक 
कृश होजाता है । और दूध पीनेमें बाठककी रुचि नहीं रहती, वह बालक बडी 
कठिनतासे कुछ कुछ वृद्धिकों प्राप्त होता है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 
वातदूषित स्तन्यके दोष । 

तथैव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तर्विलोडयन । 

करोति फेनसंघात॑ तत्तु रुच्छात्यवतेते ॥ २२८ ॥ 

तेन क्षामस्व॒रों बालो बद्धविण्मृज्रमारुतः । 

वातिक शीरषरोगं वा पीनस वाधिगच्छाति ॥ २२९ ॥ 

पूववत्कुपितः र्तन्ये खेहं शोषयते४निलः । 

रूक्ष तत्पिव्रतो रोक्ष्याइलहासथ जायते ॥ २३० ॥ 


जब वही वायु कुपित होकर स्तनोंके भीतर प्राप्त हो दूधको मन्यन करता है उससे 
दूध झागदार और थोडा २ निकलता है। उसके पीनेसे बालककों ख॒स्‍्भंग, मलमृ- 
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ग्रफ -. 


( १७०६ ) चरक संहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


तरका विबंध, वातजनित शिरोरोग और ग्रतिश्याय होता है । वही वायु कुपित होकर 
स्तन्यके स्नेहभागको शोषण करडाले तो उससे दूध रूक्ष होजाता है। उस रुक्ष 
दूधको पीनेसे रूक्षताके कारण बालकके बलका हास होता है ॥ २२८-२३० ॥ 
वित्तदूषित स्तन्यके छक्षण । 
पित्तमुष्णादिभिः कुछ स्तन्‍्याशयमाभिप्छतम्‌ । 
करोति स्तन्यवैवण्यैनीलपीतासितादिकस्‌ ॥ २३३१ ॥ - 
विवर्णगात्र: स्विन्नः स्पात्तष्णालामिन्नाविद्‌ शिशु: । 
नित्यमुष्णशरी रश्व नाभिनन्द्ति तत्स्तनम ॥ २३२ ॥ 
पूर्ववत्कृपिते पित्ते दोर्ग॑न्ध्यं क्षीरमृच्छति । 
पाण्डामयस्तात्पिषतः कामला च मवेच्छिशो: ॥ २३३ ॥ 
उष्ण आदि पित्तकारक हेतुओंसे कृषित इुआ पित्त स्तनोंमें प्राप्त होकर दूधके 
रसको बिगाड देता है । जिससे दूब विवर्ण, नीछा, पीछा . और काला आदिवर्णो- 
वाला होजाता है । इस पित्तदूषित दूधके पनिसे बालक विवर्ण, सदैव सेदयुक्त और 
तषातुर रहता है तथा इस बालकफी पतले दस्त लगते हैं शरीर गर्म रहता है और 
यह दूध पीनेकी इच्छा नहीं करता । जब वह पित्त उसी प्रकार कृपित हो दूधको 
बिगाडता है तब दूधमसे दुर्गंध आने लगती है। इस दूधके पीनेतते बालकको पाण्डु - 
शेंग और कामलारोग उत्पन्न होता है ॥ २३१-३३३ ॥ 
कफदूषित स्तन्यके छक्षण । 
-कुद्धो ग॒वादिभिः हैष्मा क्षीराशयगतः खियाः । 
ख्रेहान्वितत्वात्तत्क्षीरमतिस्रिग्ध करोति तु ॥ २३४ ॥ 
छ्दनः कुन्थनस्तेन-लालाछ्जायते शिशुः । 
नित्योपदिग्पे: ख्रोतोमिर्निद्राहमसमन्वितः । 
श्वासकासपराीतस्तु प्रसेकतमकान्वितः ॥ २३० ॥ 
अभिभूय कफः स्तन्यं पिच्छिल कुरुते यदा । 
लालालः शूनवक्राश्षिजेंडः स्पात्तु पिबडिछशुः ॥ २३६ ॥ 
कफ: क्षीराशयगतों स॒रुत्वात्क्षीर॒गोरवम्‌ । 
आतिलख्रेह्ान्वितं पीत्वा बालो हद्मेगमृच्छाति । 
अन्यांश्व॒ विषिधान रोगान्‌ कुष्योत्‌ क्षीरसमाश्रितान्‌ ॥२३ ७ 
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अध्याय ३०, ] साषादीकासहिता । (१७०७ ) 


भारी पदार्थेके सेवन आदि कारणोंसे कुपित हुआ कफ स्तस्याशयमे प्राप्त होकर 
दूधका चिकनाश्युक्त अथवा अत्यंत चिकना बना देता है इस दूधके पीनेसे बाल- 
की वन, कुथन, लछारका बढ़ना तथा कफ़द्वारा बालकके स्लोत ल्हिसजानेसे उसको 
अत्यंत निद्रा, आलस्य, श्वास, खांसी, लारका बहना और तमकश्वास उत्पन्न होता 
है जब वह कफ दूधको बिगाडकर पिच्छिल बना देता है तो उसके पीनेसे बालकके 
मुखत लार बहे, सुख और नेत्र सूजनयुक्त हों तथा शरीरमें जडता होती है। कफ 
हुग्धाशयमें प्रवेश कर दूधम भारीपन उत्पन्न करंदेता है। उससे दूध भारी और 
अत्यंत चिकना होता है। उप्तके पीनेसे वाठकको हद्गोंग तथा दूध सम्बन्धी कफ- 
जनित अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २१४-३३७ ॥ 
त्रिदोषदूषित स्तन्य । 
क्षीरे वातादिभिदृंशे सम्भवान्ति तदात्मका: । 
सन्निषातदूबित दूधम अनेक प्रकारके वातादिजनित मिले जुले लक्षण होते हैं । 
दूषित स्तन्पकी चिकित्सा । 
दो भरे रत] रे पु 
तत्रादो स्तन्यशुद्यथे पात्रों ख्तेहोपपादतास । 
संस्वेद्य विधिवद्वेद्यों वमवेनोपपादयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
स्तन्यदोषमें दूधकी झुद्धिकें लिये प्रथम घायको स्नेहन करें | फिर भली ग्रकार्‌ 
स्वेदन करके वैद्य विधिपूर्वक्त वमन करावे ॥ २३८ ॥ 
वचाप्रियड़ यश्याहफलवत्सकर्सपपैः । 
कल्कै निम्बपदोलानां काथेः सलवणैवैमेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
सम्यग्वान्तां यथान्यायं कृतसंसरजनां ततः । 
दोषकालबलपेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 


बच, फूलमियंण, मुलैठी, मैनफल, इन्द्रयव और सफेद सरत्ों इन सबका कल्ककर 
सेंधानमक मिला गर्म जलसे पीबे अथवा नीमकी छाल और पटोलकी जडका काथ 
नम्रक मिलाकर गर्भगर्म पीवे इससे वमन होती है । जब देखे कि भरी प्रकार वमन 
होगई है तो फिर विधिवत्‌ पेयादिं सेवन करावे | फिर उचित रीतिते स्नेहन और स्वेदन 
कर दोष, काल और बल आदिविचारकर विरिचन करावे ॥ रेरे5 ॥ २४० ॥ 
त्रिवृतामभयां वापि जिफलारससश॒ताम्‌ । 
पाययेन्मधुसंयुक्ताममयाश्ाापि केवलासू | 
पाययेन्मूअसंयुक्तां विरिका्थश्व शाखरवित्‌ ॥ २४३ ॥ 
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(१७०८ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 
निशोथ अथवा हरडका कल्क जिफलेके क्ाथक साथ अथवा केवल जिफलेका क्ाव 
शहद मिला गोमूजके साथ शाख्रको जाननेवाला वैद्य विरेचनके लिये पिलाबे ॥२४१॥ ' 
अथ सम्यग्विरिक्ताश्व रुतसंसजनां पुनः । । 
ततो दोषावशेषत्रैरन्नपानिरुपाचरेत्‌ ॥ २४२ ॥ | 
जब इस धायको यथोचित बिरेचन होजाय तो पेयादि क्रमसे उसकी रक्षा कर । 
और बाकी रहे दोषको दोषनाशक अन्नपानोंद्वारा हरण करें ॥ २४२ ॥ 
शालयो याशिका वा स्य॒ुः श्यामाका भोजने हिताः । 
भियज्ञव: कोरदूषा यवा वेशुयवास्तथा ॥ २४३ ॥ । 
तथा शालीचावल, साठीचावल, श्यामाकचावल, कांगुनी, कोद्व, यव, वेणुयव यह । 
सब भोजनके लिये हितकारी हैं ॥ ज् 
वशवत्रकलायाश्व सरनेहा यूपसंस्कताः । | 
... उद्ान्मसूरान्यूषार्थे कुलत्थांथ प्रकल्पयेत ॥ २४४॥ 
बाँस और बेतकी कोपल, मटर, मूंग, मसूर और कुलथी इन सबका स्नेहयुक्त 
यूष ( दाल ) बनाकर यूषके लिये कल्पना करे ॥ २४४ ॥ 
निम्बवे्ागकुलकवातांकामलके: श्वतानू । 
सव्योपसैन्धवान्यूषान्‌ दापयेत्‌ स्न्यशोंघनान्‌ ॥ २४५ ॥ 
नोमके पत्र, बेतकी कॉंपछ, पटोल, बैंगन और आमलंके साथ सिद्ध किये यूप। | 
जिकुटेका चूर्ण और सेंघानमक मिलाकर सेवन करें तो स्तन्यदीषकी शुद्धि होती है! 
शशान्‌ कपिजलानेणानू संस्कृतांश्व प्रकल्पयेत्‌ । 
शाडंशसप्तपर्णलगश्वगन्धाश्वत॑ जलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये कदुरोहिणीम्‌ । 
अमृतासप्तपणेत्वकुकाथओैव सनागरम्‌ ॥ २४७॥ 
किराततिक्तककार्थ छोकपांदेरितानिपेत । 
त्रीनितानू स्तन्यशुद्धयर्थमिति सामान्यभषजम । 
- कीर्ततितं स्तन्यदोषाणां पृथगन्यं निबोधत ॥ २४८ ॥ यु 
. खरगोश, सफेद तीतर और एणका मांसरस विधिवत्‌ संस्कार करके सेवन कराते 


तथा करंज, सतवनकी छाल और असगन्धसे सिद्ध किया जल पिलावे या दा 
कीका क्ाथ पिलाबे । अथवा गिलोय और सप्तपर्णनी छालका काथ सोंठका 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता । ( १७०९ ) 


2 28 तो स्तन्यदोप दूर होकर दूध झुद्ध होजाता है । अथवा चिरायतेके 
काथको स्तन्यदीषकी गुद्ठिके लिये पीवे । यद आधे २ छोकमें कहे तीन प्रकारके 
रे सत्य ड्द करते हैं । सामान्यरूपसे स्तन्यदोषोकी चिकित्साकों कथन 
करादेया है अच विशेषरूपते श्रवण करो ॥ २४३१-२४८ ॥ 
सतन्यदोषोंकी विशेष चिकित्सा । 
पाययेद्धि रमक्षीराद्राक्षामघुकशारिवा: । 
छक्ष्णपिष्टां पयस्पाश्व समालोड्य सुखाम्बुना ॥ २४९ ॥ 
पशञ्चकोलकुलत्थैश्व पिष्टेरालेपयेत्‌ स्तनों । 
शुष्कों प्रश्नाल्य निदुह्मात्तथा स्तन्‍्य॑ विशुध्याति ॥ २५० ॥ 
धायका दूध यदि विरस हो तो उसको मुनक्का, मुलैठी और शाखि तथा क्षीर- 
विदारी या क्षीरकाकोली इन सबको बारीक पीस सुखोष्ण जलमे घोलकर पिलावे 
पंचकाल और कुलथीकों बारीक पीसकर स्तनोपर लेप करे जब सूखजाय तो उतारकर 
धोयदेय । इस प्रकार बारबार लेप करनेसे भी स्तन्यदोषकी गुद्धि होती है॥४९॥५०॥ 
फेनसंघातवद््षीरं यस्यास्तां पाययेंत च । 
पाठानागरशाज्लैंशमूरां: पिज्टा सुखाम्बना ॥ २०७३ ॥ ५ 
जिस धायका दूध अत्यन्त झागदार हो उसको पाढ, सोठ, करंजकी छाल ओर 
भर्वाके कल्ककों सुखोष्ण जलमे घोलकर पिलावे ॥ २९९ ॥ 
अअन तगर दारु बिल्वमूर्ल प्रियज्ञवः । 
स्तनयोः पूर्ववत्कास्य लेपने क्षीरशोवनम्‌ ॥ २०३ ॥ 
रसांजन, तगर, देवदाह, वेलागिरी और फूलप्रियंग॒ इन सबकी पीसकर स्तनों पर 
लेपन करे तो स्तनोंका दूध शुद्ध होता है ॥ र५२ ॥ 
किरातति कक शुण्ठी सामृता काथयेह्िषक । 
ते कार्थ पाययेद्धात्रीं स्तन्यदोषनिवहणम्‌ ॥ २५३ ॥ “ 
चिरायता, सोंठ और गिलोयका क्ाथकर बेच धायकों पिलावे तो दूधके दोष दूर होते हैं॥ 
स्तनों चालेपयेलिप्टेयवगो धूम सपपेः । 
पड़िरिकाश्ितीयोक्रोपनः स्तन्यशोधनेः ॥ २०५४ ॥ 
रक्षक्षीरा पिंबेत्वीरं तैवां सिद्ध परत पिबित्‌ । 
पूर्ववजजीवकायञ् पञ्मूल प्लेपममू। 
स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्ण स्तन्यशीधनम ॥ २०५ ॥ 
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( १७१० ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


यव, गेहूं और सफेद सरसोंका कल्ककर स्तनोंपर॒लेप करे अथवा षड़बिरिचन 
शताश्वतीय अध्यायमें कहीहुई स्तन्‍्यशोधक औषाबियोंसे सिद्ध किये हुए दूध और 
श्तको जी दूधवाली सत्री पान करे । अथवा जीवक आदिगण वा लुघुपंचमूलके 
कल्कको क दोनों स्तनोंपर लेप करे तो स्तनोंका दूध शुद्ध होजाता है और 
रुक्षता दूर होती है ॥ २०७ ॥ २५५ ॥ 
यश्टीमधुकमृद्दीकापयस्यासिन्धुवारिका: । 
शीताम्बुना पिवेत्कल्क क्षीरवैवर्ण्यनाशनम ॥ २०६ ॥ 
द्ाक्षामधुककल्केन स्तनों वास्याः प्रलेपयेत । 
प्क्षाल्य वारिणा चैव निर्दृद्यात्तों पुनः पुनः ॥ २७५७ ॥ 
छलेठी, सुनकका, क्षीरकाकोली और संभाडूकी जडका छिलका शीतलूजलमें घोट- 
कर यावें तो र्तनाके दूधकी विवर्णता दूर होती है तथा मुनक्का और मुलैठीके कल्कको 
स्तनोंपर लेप करे। लैपके सूखजानेपर जलके साथ धोदेबे । इस प्रकार बारबार लेप 
करे तो स्तनाके दूधकी विवणता दूर होती है ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ 
विषाणिकाजश ज्व च त्रिफलां रजनों वचास्‌ । 
डे पिबेत्क्षीराग्बुना पि्टा क्षीरदौगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ २०५८ ॥ 
काकडासिंगी, सिंगी, हर्‌ड, बहेडे, आमले, हल्दी और वच इन सबको दूधमें पका- 
कर अथवा दूधके साथ पीसकर पीनेसे स्तनोंके दूधकी दुगेन्‍्ध दूर होती है ॥२५८॥ 
लिह्ाद्नाप्यभयाचूर्ण सव्योष माक्षिकप्छुतम्‌ । 
न्‍ क्षीरदोगेन्ध्यनाशाथ पात्री पथ्याशिनी तथा ॥ २५९ ॥ 
हरड और जिकुटेके चूर्णको शहद मिलाकर चाटे और पथ्य भोजनका सेवन 
करती रहे तो धायके दूधकी दुर्गध दूर होती है ॥ २५९ ॥ 
शारिवोशीरम जिश्ठा छै ष्मातकसचन्दने; । 
० रे 
पत्राम्बुचन्दनोशीरे: स्तनों चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
शारिवा, खस, मंजीठ, लसोंढेकी जडका छिलका और चंदन अथवा पत्रज, नेत्र- 
वाला, लालचन्दन और खस इनको बारीक पीसकर सतनोंपर लेप करनेसे दूधकी 
दुर्गंध दूर होती है ॥ २६० ॥ 
स्निग्धक्षीरादारुसुस्तपाठा: पिला सुखाग्बुना । 
पीत्वा ससैन्धवाः क्षिप्र क्षीरशुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २६१ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषादीकासहिता । ( १७११ ) 


देवदारु, नागरमोथा, पाटला और सेंधानमक इन सबको बारीक पीसकर सुखोष्ण 
जलके साथ पीबे तो स्तनोंके दूधकी स्निग्धता ( कफजानित दोष ) दूर होकर 
स्तनोंका दूध शीघ्र शुद्ध होजाता है ॥ २६१ ॥ 
पाययेलिच्छिलक्षीरां शाईश्टामभर्यां वचाम्‌ । 
मुस्तनागरपाठाश्व पीता: स्तन्यविशोधना: ॥ २६२ ॥ 
यदि स्तनोंका दूध पिच्छिल हो तो महाकरंजका छिलका या हर्‌ड अथवा वच या 
नागरमोथा, सोंठ और पाढ इनका क्वाथ कर पीवे तो स्तनोंका दूध शुद्ध होताहे २६२ 
तक्रारिष्टमपि पिबेदर्शततां यत्निदार्शितम्‌ । 
विदारीबिल्वमधुकेः स्तनो चास्याः प्रलेपयेत ॥ २६३ ॥ 
अशरोगचिकित्सिताध्यायमें जो तक्रारिष्ट कथन करआये हैं उसके पीनेसे कफज- 
नित स्तन्यदोष दूर होजातेहैं। तथा विदारीकंद, बिल्वकी जडका छिलका और मुलैठी 
इनको पीसकर स्तनोंपर लेप करनेसे स्तनोंकी दूधकी पिच्छिलता दूर होती है २६३ 
त्रायमाणामृतानिम्बपटोलत्रिफलाशतम्‌ । 
सुरुक्षीरा पिबेंदेतत्स्तन्यदोषाविशुद्धये । 
पिबिद्रा पिप्पीमूलचज्यचित्रकनागरम्‌ ॥ २६४ ॥ 
आयमाण, गिलोय, निम्ब, पटोलपत्र ओर जिफलेका क्वाथ पीनेसे स्तनोके दूधका 
भारीपन दर होता है । अथवा पीपलामूछू, चव्य, चित्रक ओर सोंठका काथ बनाकर 
पीवे तो स्तनोंके दूधका भारीपन दूर होता है ॥ २६४ ॥ 
बलानागरशाहज्ञेश्टामूवामिलेपयेत्सतनों । 
पृश्चिपर्णीपयस्पा/्यां स्तनों चास्याः प्रलेषयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
बला, सोंठ, महाकरंजकी छाल और मूवाका कल्क कर स्तनोंपर लेप करे अथवा 
पृष्ठपर्णी और क्षीरकाकोलीके कल्कफा स्तनोपर लेप करे तो स्तनोंके दूधकी गुरुता 
दूर होती है ॥ २६५ ॥ ३ 
अश्वेते क्षीरदोषा हेतुलक्षणभेषजेः। 
निर्दिशः क्षीरदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदामयाः ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकार आठ प्रकारके स्तन्यदोषोके हेतु लक्षण और औषधोंका कथन कर- 
दिया है । अब दूधके दोषसे होनेवाले बालकोंके सम्पूर्ण रोगोको कथन करते हैं ॥ 
क्षीरदोषज़ वारूरो गोंकी चिकित्सा । 
दोषदृष्यमलाओव महतां व्याधयश्व ये । 
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( १७१२) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान्‌- 


त एव सर्वे बाछानां मात्रा त्वल्पृतरा मता ॥ २६७ ॥ 
बालकोंके शरीरमें दोष, दृष्य, मल और व्याधि यह सम्पूर्ण युवा मनुष्योके समा- 
मही होते हैं। परन्तु बालकोंके लिये ओषाबिकी मात्रा अत्यन्त अल्प होती है ॥२६७॥ 
निवृत्तिवेमनादीनां मृदुत्व॑ परतन्त्रता । 
वाक्चेश्टयोरसामरथ्ये वीक्ष्य बालेष शाख्रवित । 
भेषजथ्ाल्पमात्रन्तु यथाव्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
मधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति मृदूनि च । 
प्रयोजयेक्निषग्बाले मतिमानप्रमादतः ॥ २६९ ॥ 
बुद्धिमान वे बालकोंको वमन, विरेचनादि न करावे । क्योंकि बालक एक तो 
स्वभावसेही कोमल होते हैं दूसरे पराधीन होते हैं और बोल्चाकर अथवा अन्य 
चेशसे भी अपने कष्टकों समझानेमें असमर्थ होतेहैं इसालिये बालकोंको उनकी व्याथि 
आदि विचारकर अल्पमाज्रसे औषाधि देनी चाहिये और मीठे क्वाथ अथवा दूबके 
साथ मिलाकर आसानीसे पीजानेवाली औषाध अथवा मीठी औषाधे वा माौहिमें 
रमेलाकर उनके रोगानुसार अप्रमत्त अथोत्‌ सावधान होकर देना चाहिये ॥ २६९॥ 
अत्यर्थस्निग्धरुक्षोष्णमम्ल कु विषाकि च्‌ । 
सुरु चोषधपानान्नमेतद्वालेदु गहितेम्‌ ॥ २७० ॥ 
.. अन्यन्त चिकनी, अत्यन्त | रूक्ष, आति गर्म तथा खडट्टी, कहुपाकी और भारी 
आषाण तथा अन्नपान बालकोंकों देना अहिदकारक होता है ॥ २७० ॥ 
समासात्सवेरोगाणामेतद्वालेषु भेषजस्‌ । 
निदि्ट शाख्रविद्वेद्यः प्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
संक्षेपले बालकोंके संपूर्ण रोगोंकी चिकित्साका वणन करादिया है। शाखकों जान- 
नेवाला वैद्य बुद्धिपूवक बालरोगोंकी मीमांसा कर तदनुसार औषधि प्रयोग करें ॥ 
सलिज्व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिता: । 
उक्ता विस्तरशः सम्पड्सुनिना तत्तदर्शिना ॥ २७२॥ 
इस प्रकार संपूर्ण योनिरोगोंका निदान और चिकित्सा विस्तारपूर्वक तत्त्वद्शीं 


महात्मा आज्रेयजीने वर्णन किया है ॥ २७२ ॥ 
स्थानका उपसंहार । 


इति सवोषेकाराणामुक्तमेतब्चिकित्सितम्‌ । 
स्थानमेताद्धि तन्त्रस्य रहस्य॑ सारमुत्तमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
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अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । ( १७१३ ) 


आस्मिन सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिड॒य एवं च। 
नासादम्ते$भिवेशस्य तन्‍्त्रे चरकसस्कते ॥ २७४ ॥ 
तानेतान कापिलबलः शेषान्‌ हृढबलों$करोंत । 
८ ःए यश थे 
तन्त्रस्यास्यवहा5थस्प प्रणा्थ यथातथम्‌ ॥ २७० ॥ 
अब इस चिकित्सास्थानका उपसंहार करते हैं कि, इस प्रकार संपूर्ण रोगोंकी 
पु २4 के [पे ५ यु ल्् हा. 
चिकित्साकी भलेप्रकार इस स्थानमें वर्णन करादिया है । इस आयुर्वेदीय संहिताका 
रहस्य और उत्तम सार यह चिकित्सास्थानही हैँ । इस चरकतन्त्रमें चिकित्सास्थानके 
अंतिम १७ अध्याय तथा कल्प और सिद्धिस्थान अग्निवेशके संग्रह कियेहुए नहीं 
प्रिल्ते। परन्तु अभवेशके मूजतन्त्रम इनका संग्रह है फिर चिकित्साके १७ अध्या- 
न्‍्<्‌ ५00 5 5 5 जे ०. ०, रन था्‌ ० 
योंको क्ापिलब॒लने इस चरकतन्त्रमें जोडादिया और सिद्धि तथा कल्पस्थानके बारह 
बारह अध्यायोंकी दृढवलने इस ग्रन्थकों पूर्ण करनेके लिये यथा तथा संग्रह कर इस 


चरकतजमें मिलादिया है ॥ ९७रे-२७५॥ «० 
उक्तानुक्तरोगोंमें चिकित्लाका निर्देश । 


रोगा ये5प्यत्र नोद्विश बहुत्वान्नामरूपतः | 
तेषामप्पेतदेव स्थाहोषादीनू वीढय भेषजस्‌ ॥ २७६ ॥ 
इस चिकित्सास््रानमें जिस रोगोंका नामरूपसे विशेष वर्णन नहीं कियागया उन 
संपूर्ण रंगोंको वैद्यजन वात, पित्त ओर कफके लक्षणोंद्वारा उन रोंगोंकी कल्पना कर 
उनके अनुसार औषाधि कल्पना करे ॥ ९७६ ॥ 
दोषदृष्यनिदानानां विपरीत्त हित धरुवम्‌ । 
उक्तानुक्तान्‌ गदानू्‌ सवोन सम्यग्युक्तं नियच्छति ॥२७७॥ 
इस स्णनमें कहेहुए अथवा विना कहे संपूर्ण रोगोमे दोष, दृष्य और रोगोत्पादक कार- 
णोसे विपशत चिकित्सा करना चाहिये। ऐसा करनेसेही सम्पूण रोगोंकी शान्ति होती है ॥ 
देशकालप्रमाणानां सात्यासात्यस्प चैंव हि। 
सम्यग्योगो5न्यथान्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
देश, कल, प्रमाण, सात्म्य और असात्म्यका विचार करके जो हितकारक ना 
प्रयोग किस्जाताह उसे पथ्य कहते हैं। इससे विपरीत अन्नपानका सेवन कुपथ्य होता हैं॥ 
आस्यादामाशयस्थान्‌ हि रोगान्नस्तः शिरोगतानू । 
सुदात्पकाशयरस्थांश्व हन्त्याशुतरमाषधम्‌ ॥ २७९ ॥ 
जो रोग[खसे लेकर आमाशय पर्यन्त और नाकसे लेकर मस्तकपयेन्‍त, तथा 
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( १७१४ ) चरक्सांहिता । [ चिकित्सितस्थान - 


गुदासे लेकर पकाशयपयेन्त आश्रित होते हैं उन सम्पूर्ण रोगोंमें आम्यन्तर औष- 
धियाका प्रयोग करनेसे वह रोग शीघ्र श्ञान्त होजाते हैं ॥ २७९ ॥ 
शरीरावयवोत्थेषु वीसपीपिडकादिषु । 
यथादेश प्रदेहादीन शमनं स्यादिशिषतः ॥ २८० ॥ 
शरीरके बाहरी भागम हनेवाले सम्पूर्ण विसर्प पिडिका आदि रोशोंमें स्थानादि 
विचारकर आय; लपाद्वारा चिकित्सा करनेस वह रोग शान्त होते हैं ॥ २८० ॥ 
अनेकविध चिकित्सा!संबंधी विचार | 
5 पु आप [के ८ ९४०. 
दिनातुराषधव्याधिजीणेलिक्न्लवेक्षणम्‌ । 
काल विद्यादििनापेक्ष: पूर्वाह्ि वमन॑ तथा ॥ २८१ ॥ 
रोग्यवेक्ष्य यथाप्रातर्निरत्नो बलवान्पबेत । 
भेषज लवुपथ्यान्रेईक्तमद्याजु दुर्बह: ॥ २८२ ६ 
दिन, रोगी, ओषात, व्याथि, जीर्ण, लक्षण, ऋतु और काल विचारकर चिकित्सा 
रन चाहिये। इनमे दिनविचार उसको कहते हैं जेसे वमनकारक औषध दिनके पूर्व- 
भागर्म पाना चाहेँये। रोगाबंचार उसको कहते हैं जैसे रोगीकी अवस्था देखकः बल- 
बन रोगीको ग्रातःकाल खालीपेट औषध सेवन कराना चाहिये और दुर्बल गंगीको 
हरका तथा पथ्य भोजनके साथ,सेवन कराना चाहिये यह रोगी विचार है २८१।२८२ 
ओषध संवनके काछ ! 
भेषऊ 5 पे गरथस 9 
ज्यकाला भक्तादों मध्ये पश्चान्य॒ुहुमुहु: 
.. 'छिई भक्तरायुक्त ग्रासग्रासान्तरे दश ॥ २८३ ॥ 
अब ओषधविचारको कहते हैं जेसे ओपधतेवनके दश काल हैं। ? तोजनके 
प्रथम । की मध्यमें । ३ भोजनेके अन्तमें ।४ बारंचार । ९ यूपमें छाकर । 
5 भातम मिलाकर | ७ आसमें मिलाकर । ८ ग्रास ग्रासके अनन्तर। ९ प्रातः- 
काल । १० सायंकारू यह ओषधके दश काल हैं ॥ २८३ ॥ 
अपाने विश्वणे पूवे समाने मध्यभोजनम । 
व्यान तु प्रातरशितमुदाने भोजनोत्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ 
3 पु प जप जप ० पु 
वाया प्राण अदुष्ट तु ग्रास ग्रासान्तारेष्यते । 
श्वासकासपिपासास लववचाय्य महुर्सृह: ॥ २८५ । 
सम॒द् हिक्किने देयं लघुनाल्ेेन संयुतम्‌ । 
नम गज 25 ०. 2 है 
सम्भाज्य त्वोषध भोज्यविचित्रैररुची हितम ॥ २८ ॥ 
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अध्याय ३०. ] भाषाटीकासहिता ! (१७१८५) 


अपानवायु विगुण हो तो भोजनके प्रथम ओपघका सेवन करना चाहये। समान 
वायु दूषित हो तो भोजनके मध्यम ओपध सेवन करना चाहिये । व्यानवायु दूषेत 
हो तो प्रातःकार ओपध सेवन करना चाहिये । उदानवायु दषित हो तो भोजनके 
अन्त आर ग्राणवायु दूत हो तो ग्रास ग्रासके अन्तम अथवा ग्रासम मिठाकर ऑपध 
सेवन करना हितकारक हैं । श्वास खांसी और प्यासम वारबार ओऑपध सेवन करना 
तकारक है । हिचकी रोगम हटके अन्नके साथ मूंगक यूपम मिली आंपधका संवन 
करना चाहंये अराचम भोजनके साथ मिलाकर ऑपध सेवन करना चाहिये२८5॥ 


ज्वरे पेया: कषायाशव क्षीरसर्पिवेरेचनस । 
षड़हे पडहे देय काले वीक्ष्यामयस्थ तु ॥ २८७ ॥ 
अब व्याधावंचारका कहते है। ज॑से-ज्वरमं छः छ दुनक बाद समयका वचार 
कर पंया, कृषाय दूध आर घृतका प्रयोग कयाजाता है अथातू प्रथम छ/दन छलघन 
करानक अनन्तर पर्शाछ आद यूष पयाका सवन कराव फिर काथ ज्वरक जाण हान पर 
दूध इस प्रकार समयका देखकर व्या धकालठानुसार आपका सेवन करना कहाजाता है।॥ 
क्षुद्॒गमोक्षी लघ॒वा विशाद्धजाणलक्षणम्‌ । 
तदा भेषजमादेयं स्थाद्धि दोषवदन्यथा ॥ २८८ ॥ 
अत्यंत क्षुधाका बढ़ना मल्मूज्रादे वेगोका स्वच्छ रोतिस त्याग होना शरीरमें 


हल्कापन, शुद्ध डकार आना अथवा जिद्बा आदि लक्षणोंका शुद्ध होना यह जाणके 
लक्षण हैं। जीर्ण कालमें ओऔषधका सेवन कराना चाहिये अन्यथा दाोषकारक हाता 


हे । यह जांण ठक्षणका वेचार कहागया ॥ २८८ ॥ 
कालविचार। 


यदा पयश्व दोषाणां वज्य सेव्यं च यत्र यत्‌ । 
ऋतावपेक्ष्य यत्करम पूबे सर्वमुदाहृतम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अब ज़न्लुविचारकोी कहते है । जैसे-वर्षोादिकालम दोषांका संचय, अपचय आदददु 
होना जेसे के सूत्रस्थानमे कह आये हैं । जिस ऋतुमें जो पदार्थ वर्जनीय है जेसे 
वसन्‍्त ऋतुग कफकारक पदा्थोका सेवन नहीं करना इत्यादे तस्याशिताय अध्या- 
यमें पहिले (र्णन कर आमे हैं ऐसा विचारकर ओषध अन्न विहारका सेवन करना 


ऋतु विचारकहाजाता हैं ॥ २८९ ॥ 
'उपक्रमाणां करणं प्रातिषेषे च कारणम्‌ | 
व्याख्यातमबलानां स विकल्पानामवेक्षणे ॥ २९० ॥ 
पुहुसहुश्व रोगाणामवस्था आत॒रस्प च। 
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( १७१६ ) चरकसंहिता । [ चिकित्सितस्थान- 


अवेक्षमाणर्तु मिषक्‌ चिक़ित्सायां न मुह्यति ॥ २९१ ॥ 

इत्पेव॑ पड़विध कालमनपेक्ष्यामिषगूजितम्‌ । 

प्रयुक्तमहिताय स्याच्छस्पस्पाकालवर्षवत्‌ ॥ ३९२ ॥ 

ऐसे समय चिकित्सा करना चाहिये । ऐसे कालमें चिकित्सा करनेसे यह हानि 

होती है । ढुबल रोगियाकी अवस्था काल विचारकर चिकित्सा करना चाहिये | 
इस ग्रकार [चकित्सककों चिकित्साकालका विचार करना चाहिये । बार॑बार रोगोंकी 
अ स्थ विच ज्ञै लिध पी 3 ९ 6 2 ५ और न्‍ 
वस्था काल, वचारकर जा वंद्य चिकित्सा करता है वह चिकित्सामें मोहकों और 
साप्त नहा होता इस अकार षड्लिध कालकी बिना अपेक्षा किये जो वैद्य चिकित्सा 
करता है वह खेतीम बिना समय पडीहुईं वर्षोके समान हानिकारक होती है इसको 
कालविचार कहते हैं ॥ १९०-२९२ ॥ 


व्याधीनामृत्वहोराचवयसां भोजनस्थ तु । 
विशेषों मिद्यते यस्तु कालपिक्षः स उच्यते ॥ २९३ ॥ 
व्याधियोंमे ऋत, दिन, रात्रि, अवस्था और भोजनकी उपेक्षा करके जो विशेष 
समयका भद्‌ [देखानेवाला समयविशेष हे उसीकों कालाविचार कहते हैं ॥ २९३ ॥ 
वप्तन्ते छेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः । 
वर्षासु वातजाशेव प्रायः प्रादुर्भवन्ति हि । 
निशान्ते दिवसान्ते च वयो5न्ते वातजा गदा; ॥ २९४ ॥ 
प्रातः क्षपादों कफजास्तयोग॑ध्ये तु पित्तजाः । 
जीर्णान्ते वातजा रोगा जीयैमाणे तु पित्तजाः । 
ह लैष्मजा भुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशों बलम्‌ ॥ २९५ ॥ 
वसनन्‍्तऋतुम कफजानित रोग उतन्न होते हैं । शरदऋतुमें प्रायः पिचजनित रोग 
उत्पन्न होते हैं । वर्षोऋतुमें प्रायः वातजनित रोग उत्पन्न होते हैं तथा गत्रिके अन्त 
देनके अन्तर्म और अवस्थाके अन्तमें वातजनित रोग उत्पन्न होते हैं। प्रातःकाल, 


रात्रिके प्रथम भागमें और अवस्थाके प्रथम भागमें कफके रोग उत्पन्न होते हैं ० 
मध्यभागम राजिके मध्यभागमें ओर अवस्थाके मध्यभागमें प्रायः फ्तिजानित 


उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार भोजन जी होनेंके अनन्तर वातजन्ति रोग, के 
जज श के 3 पु ५ 2 
जीर्ण हानेके समय अथात्‌ परिपाककालमें पित्तजनित रोंग' और भोज्न करतेही के 


जानित रोग प्रायः बलको प्राप्त होदें हैं ॥२९४ ॥ २९५ | 


(९-0. गर 5क्लाशता। 0०8०९॥५, /क्षाआगगप्र, (ंशञा2९0 99 53 ए0प्रातक्ांणा [53 


अध्याय ३०, ] भसाषाटोकासहिता। ( १७१७ ) 


हि . मात्रा आदि विचार | 
ग् हन्त्योषध व्याधिं यथापो<ल्‍्पा महानलम । 
सम्रधास्य बल तस्मादामयस्पोषधस्य च । 
नेवातिबहुलात्यल्पं भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
पबल व्याधिमं अल्प औषधि इस प्रकार गुण नहीं करसकती जैसे-प्रुचैण्ड अग्निमें 
थॉडेंसे जलका छींटा उसके बुझानेके लिये काम नहीं। आसकता और अल्प व्याधिम 
अधिक माजासे औषधि देना इस प्रकार हानि करता है जेसे-अरप अंकुरित खेती 
अत्यंत वेगयुक्त वृश्टि खेतीको समूल नष्ट कर देती है। इस लिये रोग, ओऔपध और 
रोगीका बलाबल विचार न बहुत अल्प, न बहुत अधिक मात्राका प्रयोग करना चाहिये ॥ 
खात्म्य विचार। 
८ * 
आचत्याद्यस्य यत्मात्य देशस्य पुरुषस्य च | 
अपथ्यमपि नेकान्तात्तत्यजहैँभते सुखमू॥ २९८ ॥ 
जिस देशमें जो द्वव्य उचित हो अर्थात्‌ जो द्र्व्य जिस देशके मनुष्यांको सात्म्य 
हो और वह उस देशमें प्रचलित हैं तथा डन लोगोंको अ्रकृृतिक अनुसार उपयोगी हे 
बह यादि शाख्रानुसार कुपथ्य भी ग्रतीत हो तो एकाएकी छुडादेना हानिकारक होता 
है इस लिये यदि वह छुडानाही उचित हो तो धीरे धीरे घटातें घटाते युक्तिपूषक छुडा- 
नेसे स्वास्थ्य नहीं बिगाडता ॥ २९८ ॥ 
बाह्वीकाः पहवाश्वीना: शूलीका यवना: शकाः । 
मांसगोधूममाध्वीकशखवैश्वानरोचिता: ॥ २९५ ॥ 
क्षीरसात्म्यास्तथा प्राच्या मत्स्यसात्याश् सेन्धवा: । 
अश्मकावन्तिकानान्तु तैलाज्यं सात्यमुच्यतं ॥ रै००॥ 
चाहीकदेश ( बलख बुखारा ) पहवदेश ( काबुल आदिदेश ) चीन, झटींक 
( रिव्वत ) यवन. और शक ( तुर्किस्थान )देश आदे देशोर्म मास, गई 
शख्त ओर अग्नि यह सब सात्म्य होते हैं अथांत्‌ इनक “लि अबकेठ होते हैं 
> मनष्योकों दध पीना सात्म्य है। और सिन्धुनदी आद दर्यावक 
. पूर्वक रहनेवाले मनुष्योकों दूध पीना कि कप 
कि _. ७ टली सात्म्य है। अश्मकदेश अथांत्‌ पत्थरावा्ल दरशार्म ओर 
किनरे रहनेवालोंकों मछली सात्म्य है! अ अं यिवतोम 
क अनष्योंको तेछ और घृत सेवन करना सात्म्य है ॥ 
अबन्दी देश ( मालवा प्रान्त ) के मलुष्य नमन 
कन्दं मल फल सात्य॑ विद्यान्मठयवाप्तिताय 


सात्म्य दक्षिणतः पेया मन्थश्रोत्तरश्ििम ॥ ३०१ ॥ 
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( १७१८ ) चरकसंहि ता । [ चिकित्सितस्थान- 


मलयाचल आदि पहांडी मनुष्योंकों कन्द, मूल, फल सात्म्य होते हैं। दक्षिण 
देशवालोकों पेयाका सेवन करना सात्म्य होता है । उत्तर ओर पांश्रमक लागांको 
मन्थ सात्म्य होता है ॥ ३०१॥ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्य यवगोधृमगोरसा: । 
तेषां तत्सात्म्ययुक्तानि भेषजान्यवचारयेत्‌ ॥ ३०४२ ॥ 
सात्य॑ं द्याशु बल धत्ते नातिदोषञ्व बहपि । 
गगेरेव चिकित्सन हि देशायज्ञोंपराध्यति ॥ ३०३ ॥ 
मध्य देशक मनुष्पोकों यव ओर गेहूँते बने पदार्थ, दूध, दही, मक्खन यह सात्म्य 
होते हैं । इस प्रकार इन सब देशके मनुष्पोंका सात्म्यम आदि विचार पथ्य ओर ओष- 
धका सेवन कराना चाहिये । क्योंकि सात्म्य भोजन, अत्यंतसेवन किया जानेपर भी 
अधिक दोष नहीं करता ओर उचित रीतिपर सेवन किया जानेते शीघ्र बलकों देने 
वाला होता है। जो वेद्य-देश, काल सात्म्म आदि विचार किये विनाही किताबॉमे 
लिखे योगोसे चिकित्सा करने लगृता है वह मू अपराधका भागी होता है ३ ०२॥३ ०३ 
क्रियाविचार । 
वयोबलशरीरादिभेदा हि बहवों मताः । 
तथान्तः संधिमागाणा दोषाणां गृढचारिणाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भवेत्कदाचित्कास्पांपि विरुद्धाभिमता क्रिया । 
अन्तगैन्तं गृढपित्त स्वेदंसकीपनाहने: ॥ ३०७ ॥ 
नीयन्ते बहिरुष्णेहिं तथोष्मं शमयान्ति तम। 
५ ल्च्धडे द्ये ््््् 
बाह्यश्व शीतः सेकादेरुष्मान्तयोति पीडितः । 
सो&न्तगूढ कफ हन्ति शीत शतिस्तथा जयेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
रोगियोंकी अवश्या, बल और शरीर आदि भद अनेक प्रकारके होते हैं तथा 
उसी प्रकार सन्धिगत, मागंगत और गूढसंचारी दोषोकि भी अनेक प्रकारके भेद होते 
हैं । इसलिये कभी २ विरुद्ध क्रिया भी हिंतकारक होजाती है । जैसे पित्त उष्ण 
क्रियाका करना हानिकारक ह।ता है । परन्तु फोडे आदिम गूढरूपतते दाह्मादे ठक्षण- 
दाले पित्त होते हुए भी स्वदत, सेफ ओर उपनाह आदि उष्ण क्रिया करनेसे फोडेके 
अन्दरका छिपाहुआ पित्त बाहर निकलजानेप्त दाह आदिकी शान्ति होती है। यहां 
पर पित्तरोगर्म उष्णक्रिया भी हितकारक होती है । यदि ऐसे स्थानमें शीवछ लेप 
और शीतल सेचत आदि पित्तताशक क्रिपा कीजाय तो पित्त फोडेके भीतर रहकर 
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अध्याय ३०. ] भाषाटाकासादिता। ( १७१९ ) 


पीडाकी वृद्धिको करता है । तव जब कफ व्रणके भीतर हो तो उप्तम घुत आदिका 
शीतल लेप करना भी कफको नष्टकर ब्रणकों सुखा देता है| यहांपर शीतछ क्रिया 
भी शीतस्वभाव कफकों नष्ट करदेती है ॥ ३०४-३०६ ॥ 

श्लुक्षणपिशे घनो लेपश्वन्दनस्पापि दाहकृत्‌ ॥ ३०७ ॥ 

लग्गतस्पोष्मणों रोधाच्छीतकचान्यथा रो: । 

छर्विन्ना मक्षिकाविड्रा मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 

दृब्येषु स्विन्नरग्थेषु चेव तेष्वेव विक्रिया । 

तस्माद्योषोष धादी नि परीक्ष्य दश त्ततः । 

कुष्योच्चिकित्सितं प्राज्ञो न योगिरेव केवलेः ॥ ३०९ ॥ 

इसी प्रकार चन्दन शीतलस्वभाव होतेहुए भी उसको उत्तम रीतिसे रगडकर 

बहुत गाढा लेप कर दियाजाय तो वह लचाकी गर्माईकी भीतरही रोककर दाहके 


९ 


करनेवाला होजाता है ओर यदि अगरकी घिसकर पतलासा लेप किया जाय तो यह 
गर्म स्वभाववाल। होनेपरभी पित्तजनित दाहकी शान्ति करता है । इसी प्रकार 
सकखीके खानेसे छर्दिं उत्पन्न होती है परन्तु मक्खीकीही विष्ठा छार्देकों नष्ट करती 
है | इस प्रकार संपूण द्रव्य स्विन्न अथवा दुग्ध कि पे जानेपर उनर्म अछग रविकृत 
अथवा अन्य प्रकारके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये वेद दोष ओर ओषध आदि- 
कोंकी पूर्वोक्तरोतिसे दश विधि परीक्षणीय विषयका विचारकरक  चिकित्साकर और 
केवल ग्रन्थमें लिखीहुई किसी एक आषाधिक गुणांकों दुखकर [ना विचरिही उछल 
औषधिका प्रयोग करने न छगजाय ॥ ३०७-३०५७॥ 

निवृत्तो 5पि पुनव्याधिः स्वल्पेनायाति हेतुना । 

क्षीण मार्गीक॒ते देंहे शेष: सूक्ष्म इवावलः। 

तस्मात्तमनुबधीयातयोगेणानपायिता ॥ ३१० ॥ 

शेग निवृत्त होनेपरभी उसका सूक्ष्म अंश रहाहुआ अल्पकारणसे ही वह व्याधिको 

फिर उत्पन्न करदेता है । जैसे सुक्ष्म अप्ने शेष रहनेपर थोडेसे ३ंधनकों पाकर भी 
बलवान होजाती है उसीप्रकार रोग निदृत्त होनेपरमी क्षण शररम अल्प हेत॒से फिर 
व्याथे उत्पन्न होजाती है । इस लिये रोग निवृत्त होनेपर भी कुछ काठतक रोग- 
नाशक औषधका सेवन कराते रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

सिद्धयथे प्राकप्रयुक्तर्य सिद्धस्पाप्योषधर्प तु ॥ ३११ ॥ 


काठिन्यादूनभावाद्वा दोषो<न्तःकृपितों महान । 
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( १७२० ) चरकसंहिता। [ चिकित्सितस्थान-- 


पथ्येमृदवल्पतां नीतो मृदुदोषकरों भवेत्‌ ॥ ३२१२ ॥ 
पथ्यमप्यश्मतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते । 
ज्ञात्वेवं वृद्धिमश्यासमथवान्यस्य कारयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

किप्ती मनुष्यके आभ्यंतर दोष अत्यन्त कुपित हों और उनमें उनकी शांतिके लिये 


किसी सिद्ध औषधीका प्रयोग करनेसे वह व्याधि शान्त होजाय यद्‌ उस समय औष- 
धकी कठोरतासे अथवा औषघकी अल्पतासत रोगका अनुबंध रहजाय उस समय रोगी 
दितकारक पथ्यका सेवन करता रहे तो रोगहीन होकर रहताहुआ अधिक विकारकों नहीं 


करता अथोत्‌ पथ्यसेवन करनेसे धीरे र शान्त होजाता है। यदि पथ्य सेवन करतेहुए भी 
रोगकी बृद्धि होय तो अन्य प्रकारसे पथ्यका अभ्यास करना चाहिये ॥३११-३१३॥ 


सातत्यात्खाद्वभावाद्वा पथ्यं देष्यत्वमागतम । 
[> या . टज्जु | कु 

कल्पनाविभिभिरतैस्तें: प्रियल्॑ गमयेत्पुनः ॥ ३१४ ॥ 

मनसो5थोल॒कूल्यादध तुश्रोजो रुचिबलम । 

सुखापभोगता च स्पाव्यावेश्वातो बलक्षयः ॥ ३१५ ॥ 

यदि निरन्तर एकही प्रकारका पथ्य सेवन करनेसे अथवा पथ्य स्वाद न होनेसे 

रोगीको पथ्यमें अरुचि होजाय तो उसको अन्य प्रकारसे जिस प्रकार रोगीको वह 
पथ्प प्रिय प्रतीत होने लूगे उस प्रकार बनाकर सेवन करावे । क्योंकि मनके अनु- 
कूल अर्थात्‌ मनोइमिलाषित पथ्यके सेवन करनेसेही तृष्ट, ओज, मुखकी रुचि बल 
बढजाते हैं । तथा सुखपूवक आषधका सेवन किया जासकता है इसलिये व्याधिका 
बलभी क्षीण होजाता है ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 


लेल्यादेपक्षयादयाधेवेंधर्म्या्ञापि यारुचि: । 
तासु पथ्योपचारः स्याद्योगेनां विकल्पयेत ॥ ३१६ ॥ 
जीभकी लोडपतासे अथांत्‌ दोषोके क्षय होनेसे अथवा व्याधिके वैधर्म्यसे जों 
अरूचि उत्पन्न होती हैं उसमंभी पहिलेके समान मनो5भिलषित पथ्यद्वारा शान्त करे 


अथवा जिस प्रकारके भोजनोंसे अरुचि उत्पन्न हुई हो उससे अन्य श्रकार अन्न- 
दानकी कल्पना कर पथ्यका सेवन करावे ॥ ३१६ ॥ 


| अध्यायका उपसंहार । 
विंशविव्यापदो योनेर्निंदानं लिज्लमेव च । 
चकित्सा चापि निदिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया ॥ ३१७ ॥ 


(९-0. ॥6 $शाशंता 4०४0९०॥५, /ज्ागाप, ॒शा22९0 97 53 ए0प्रातशांणा 788 


अध्याय ३०, ] भाषाटीकासहिता । ( १७२१ ) 


शुक्रदोषास्तथा चाश्टे निदानारुतिभेषजेः । 
केब्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा ॥ ३२१८ ॥ 
तेषां निदानलिड्नश्व भेषज्यश्वेव कीर्तितम्‌ । 
क्षीरदोषास्तथा चाशे हेतुलिक्लभिषगूजितेः ॥ ३१९ ॥ 
तेषां चिकित्सा निर्दिष्ट समासव्यासतों मया । 
मे ५ ८५ ८ 
रेतसों रजसश्वव कीर्चित शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ३२० ॥ 
उक्तानुक्तचिकित्सा च॒ सम्यग्योगस्तथैव च । 
देशादिसणशंसा च कालः पड़्विध एव च॥ ३२१ ॥ 
देशे देश च यत्सात्य्यं यथा वैद्योपराध्यति । 
चिकित्सा चापि निर्दिष्ट दोषाणां गूढ्चारिणाम्‌ ॥ ३९२२ ॥ 
अब इस अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस योनिव्याधि चिकित्सितीया- 

ध्यायमें बीस प्रकारके योनिरोग, उनके निदान, लक्षण और चिकित्साका वर्णन किया- 
गया है । आठ प्रकारके वीयदीष उनके निदान लक्षण ओर चिकित्साका वर्णन किया 
है। चार प्रकारके कब्यरोग तथा चार प्रकारके प्रदर ओर उनके निदान, लक्षण 
तथा चिकित्साका कथन किया है । आठ प्रकारके क्षीरदोष उनके देठ, लक्षण और 
चिकित्सा यह सब संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किया हे ्‌्‌ वीर्य और रजकी चिकित्सा 
उनकी शुद्धिके लक्षण कथन किये हैं। उक्त रोगोंकी ओर अनुक्त रोगोंकी चिकि- 
त्साका क्रम औषध योगके प्रयोगका विधान, देश आदिकाके गुण, छः प्रकारके 
काल, जिस २ देशमें जो २ द्रव्य सात्म्य है जिस प्रकार चिकित्सा करनेसे वैद्य 
अपराधी होता है। गूहचारी दोषोंकी चिकित्सा यह सब वर्णन किया है ३१७-३२२ 

यो हि सम्यडः न जानाति शा्त्रे शाखार्थमंव च्‌ । 

न कुर्म्यात्स क्रियां चित्रमचक्षुरिव चित्रकत्‌ ॥ ३२३ ॥ 

जो वैय शाख और शखके विषयकों विधिवत्‌ नहीं जानता वह अन्धे चित्रकारफे 

समान संपूर्ण चिकित्साक्रियामें हानिकारक होता है ॥ रेर३ ॥ 

अमिवेशरते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कते । 

विकिस्सितामैदं स्थान पष्ठे परिसमापितम्‌ ॥ 

इति भ्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थाने योनिचिकेत्सत 
नाम त्रिशो८ष्यायः ॥ ३० ॥ 
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( १७२२ ) चश्कसंहिता [ चिकित्सितस्थान 


इस अभिवेशके रचेहुए और चरकके प्रतिसंरकार कियेहुए इस चरक संहिता< 
नामक ग्रन्थमे चिकित्सितस्थाननामक छठा स्थान समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीमहार्षचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां चिकित्सितस्थाने पाटियालाराज्यांतगैतटकसाल « 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्त ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्य- 
भाषाटीकायां योनिव्यापश्चिकिस्सितं नाम आ्रिंशोंडध्याय; || ३० ॥ 


दोहा-यद्यापि आयुर्वेदकी, कियो समयने हास ! 
तदपि चिकित्सित चरकम, है पूरण परकाश ॥ १ ॥ 
अगणित्त व्याधिनके विषय, स्थूल सूक्ष्म दूरशाय । 
भरे चिकित्सित स्थानमं, विरुखो बुद्धि छझगाय ॥ २ ॥ 
यथा भगन्दर शोथमे, घ्वजमंगे उपदृश । 
अम्लपित्त ग्रहणीविष, कह्मो सूक्ष्म सखंश ॥ ३ ॥ 
चरकराचित यह तन्त्रको, इहि विधि जांन मेद्‌ । 
मिषक्‌ शिरोमणि सिद्ध सो, हरहि जगतको खेद ॥ ४ ॥ 
नाना रोग विवेकसो, कल्प सकहि सह भाग । 
रामप्रसाद प्रसादनी, जे पाहि हैं मनलाय ॥ ५ ॥ 


इति चिकित्सितस्थानं स्रमाप्तम ॥ ६ ॥ 
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॥ श्री; ॥ 
5» केल्पस्थ[ल्सम्‌ | #< 


प्रपमो5ष्यायः 


अथातो मदनकृर॒प॑ व्याध्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम म्रदूनकल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आन्रेयजी कहने लगे॥ 
अथ खल॒ वमबरव्रिचनाथ मदनफलादितिवृतादीनां वमगविरेचनढर- 
व्याजां सुखोपभोग्यतमे: सहान्यैरद्रेव्येविंविषेस्तद्योगानाथ किया- 
विधेः सुखोपायस्य सम्पेण॒ुपकत्पगार्थ कल्पस्थानमुपदेक्ष्यामो “मिवेश॥ १॥ 
हे अग्निवेश ! अब हम वमन विरिचनके लिये मैनफ़ल और निशोथ आदि वमन 
विरेचन द्रव्योंकी इस प्रकार करपना करते हैं | जिससे वह सम्पूर्ण द्रव्य सुखोपभोग्य 
दब्योके साथ मिलाये जाकर सुखपूर्षफ वमन विरेचनादे क्रियाये भले प्रकार ॒कर- 
सके । इस प्रकार कल्पनाके लियेही इस कल्पस्यानका कवन करते हैं ॥ १ ॥ 
वमन विरेचनकी निरुक्ति । 
तत्र दोषहरणमूर्हनभाग वमनर्ंज्ञकमधोभाग विरेचनसंज्कमुभयं वा 
श्रीरमलविरेचनाईिरिचनशब्द लभते ॥ रे ॥ 
उनमें मुखद्वारा जो दोष निकाले उसको वमन कहते हैं और अधोमार्गंस दोषोंका 
निकालना विरेचन कहाजाता है। अथवा शरीरके मलको रेचन करनेसे ऊष्वर्वरिचन 


और अधोरषिरिचन इस प्रकार दोनोंकों ही विरेचन कहना चाहिये ॥ २ ॥ 
वामकरेचकद्वव्योंका कर्म । 


तत्रोष्णतीक्ष्णसूक्ष्मव्यवायिविकाशी नि ओषधानि स्ववीस्येण हृदय- 
मुपेत्य धमनीरलुसृत्य सम्पग्सुक्त्या स्थूलाउल्लोवीयः केवल शरीर- 

गते दोषसंघातमायत्वादिष्पन्दयान्ति तैक्ष्ण्याद्विच्छिदान्ति ॥ रे ॥ 

यह दोनों प्रकारके विरेंचन द्रव्य उष्ण, तीहण, सूक्ष्म, वयवायी और विकाशी गुणो- 


बाले होनेसे अपने वी्यके प्रभावसे हृदयमें प्राप्त हो फिर धमनियोंका आश्रय लेकर 
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( १७२४ ) चरकसंदहिता । [ कल्पस्थान- 


भल्ी प्रकार योगक् किये जानेसे स्थूल और सूक्ष्म ख्लोतोंमेंसे आग्रेय स्वभाव होनेंके 
कारण केवल शरीरगत दोषोंको पतले ध्रनाकर चलायमान करदेंते हैं और तीद्षण 
स्वभाववाले होनेसे उनको अपने अपने स्थानसे छुडा देते हैं ॥ ३ ॥ 
स विच्छिन्नः परिष्रुवः ख्ेहभाविंते काये खेहाक्तमाजनस्थमिव क्षेद्- 
मसजन्प्रवणभावादामाशयमागत्य उदानप्रण॒न्नो $प्रिवास्वात्मकत्वा- 
८ ५ (2 60. ८ ९ 
दृध्वभागप्रभावादाषपरय ऊध्वेसाहुबते। सलिलपूथिव्यात्मकत्वा- 
व कप बे 
दधाभागप्रभावाच आषधस्प अपः प्रवत्ततें उभयतश्व उभयशुणत्वा- 
दिति लक्षणोाद्वेश: ॥ ४ ॥ 
यादि वन विरेचनसे प्रथम मनुष्यके शरीरको जिग्धकर लिया हो तो वह वमन 
अथवा बविरेचन द्रव्यसे छुडाये हुए दोष शरीरमें इस प्रकार नहीं चिपट सकते, जैसें- 
चिकने पात्रमे शहद नहीं चिपटता । वह दोष चलायमान होकर आमाशयमें हलकर 
आजाते हैं। फिर विरेचन द्वव्यके अग्निवाय्वात्मक होनेसे वह द्रव्य अपने प्रभावसे 
दोषोंकों मुखद्वारा बाहर निकाल देता है और जलात््मक तथा प्रथिव्यात्मक गुणसे 
वह विरिचक द्रव्य दोषोंको विरेचनद्वारा अधोमार्गसे निकाल देते हैं। जिन द्रव्योंमे 
उभयात्मक गुण हैं अथात्‌ जो द्रव्य वामक और रेचक दोनों गुणोंवाले हैं वह मलोंको 
उखाडकर ऊध्वेभाग और अधोभाग इन दोनों मार्गोंसे निकाल देते हैं । इस प्रकार 
वमन 'िरेचन द्वव्योंके लक्षणोंका कथन किया है ॥ ४॥ 
जी तामक ओर विरेचकद्ग॒ब्य । 
तत्र फलजीमूतकेक्ष्वाकृपामागवकुटजरूतवेधनानाम्‌, श्यामाजिवृत्च- 
तुर्‌इलतिल्वकमहावृक्षसप्रलाशंखिनीदन्तीदवन्ती ना शव, नाना विधदेश- 
कालसम्भवस्वादुरसवीस्पविपाकप्रभावग्रहणानाम , देहदोषप्रकृतिव- 
योबलाभिभ्॒क्तिसात्म्यरोगावस्थादीनां नानात्मकत्वाच्च,विचित्रगन्ध- 
वर्णरसरपशोनासुपयेगसुसार्थमसंख्येयसंगोगानामपि च सर्ता द्रव्या- 
मम, दिव्य. रू हु 5 ट््र 
ण विकल्पमार्गोपदशनाथ पैड़ावरंचनयांगशतानि व्याख्यास्याम: ॥ ५ 
इनमें मैनफल, जीमूतक ( देवदाली लता ), इक्ष्वाकु ( कडवी तुंबी ), धामागेव 
दु ट्स 2 2 
( बडी कडवी तोरी ), कडाके बीज और कृतवेधन ( छोटी कडवी तोरी ) यह छः 
द्रव्य वम नकारक होतेहें । काली निशोथ, अमलतास, तिल्‍्वक ( लोध अथवा गुलाब 
चीन ), भद्दाइक्ष ( थोहर ), सातला, शंखिनी, दंती और द्रवंती ये नौ द्रव्य विरेचनमें 
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अध्याय १. ] आषाटीकासहिता । ६ १७२५ ) 


प्रधान हैं । यह दोनों प्रकारंके वमन, विरिचन द्रव्य भारतके सब देशॉमिं समयपर मैलते 
हैं अथवा सब समय मिल सकते हैं। इनको मीठे रसवाले द्वव्यमें मिला सेवन करनेसे 
इनके वीये, विषाक और प्रभावमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पडता। इन द्रव्योंसे असंख्य 
योग वामक और द्रिचक बनते हैं | क्योंकि मनुष्योके देह, दोष, प्रकृति, 'अवस्थाः 
अग्नि, बल, भोजन, सात्म्य, रोग और रोगकी अवस्था आदि भेदसे मनुष्य भी अनेक 
प्रकारके होते हैं । तथा इन वमन, विरिचन द्रव्योंकी योग कल्पना, विचित्र गंध, वर्ण, 
रस और स्पश आदिम सुखपूर्वक प्रयोग कियाजाय इस प्रकारकी असंख्य कल्पनायें 
होते हुए भी उनमेंसे निदर्शनके लिये छःसौ प्रकारके योगोंका वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 
तानि तु इब्याणि देशकालगस॒णभाजनसम्पद्वीस्येबलाधानात्कियास- 
मर्थतमानि भवन्ति ॥ ६ ॥ 
इन द्वव्योंको देश, काल, गुण और आधारकी संपदा अथोत्‌ उत्तमता होंनेसे यह 
वीबलसम्पन्न होते हैं । इस लिये क्रिया करनेमें भी उत्तम रीतिसे अथोत्‌ विशेषरू- 
बसे समथ होते हैं ॥ ६ ॥ 
जांगलदेशके लक्षण । 
त्रिविधः खल देशो जाइ्ूलो&नूपः साधारणथवेति । तत्र जाइूलः 
पर्स्याकाशभूयिष्ठ: । तरुमिरपि कदरखादिरासनाश्वकर्णधवतिनिश- 
शहकीसालसेोमवल्कबद्रीतिन्दुकाश्वत्थवटामलकीवनगहन: , भनिक- 
शमीककुमशिंशपाप्र[यः स्थिरशुष्कपवनबलविधूयमानप्रजृत्यत्तरुण- 
विटपः, प्रततमृगृष्णाकूपोपगृढस्तलुखरपरुषसिकताशकराबहुलः, 
लावतित्तिरिचकोरा[उुप्राचितभूमिमागो वातपित्तवहुलस्थिरकठिनम- 


नुष्यप्रायो जाड़्लों ज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

देश तीन प्रकारके होते हैं । जेंसे-जांगलदेश, आनूपदेश ओर साधारणदेश । इनमें 
जांगलदेशके ऊपर सुविस्तृत आकाश रहता है और उस देशमें खैरके वृक्ष, सफेद खेरके 
वृक्ष, विजेसार, अश्वक्ण, धव, तिनिश, शलकी, शाल, सोमवल्कल, बेर, तन्‍्दू, 
पीपल, बड और आमला इन वृक्षोंके घनघोर वन होते हैं तथा अनेक शमी (जांड) के 
वृक्ष, ककुम, ( अज्जनवृक्ष ) और शीशोंके दक्ष अधिक होते हैं। वृक्षोंकी शाखा 
स्थिर, सूखी, पवनके वेगसे विधूयमान होकर मानो तरुण वृक्ष नाच रहे हैं ऐसा 
प्रतीत होता है । और किसी विस्तृत भूमि जलकी समान प्रथ्वीकी रेती चमकती 
प्रतीत होती है । जगह २ छिपे हुए कूएँ होते हैं तथा थोडा, खदरा, कठोर, अधिक 
चमकीली, ककरीली रेवी होती है । इस भूमिमें लवा, तीतर चकोर, अधिक होते हैं 
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( १७२६ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


यह जांगल देशके लक्षण है । जांगल देश वातपित्त प्रधान होता है । इस देशके रह्‌- 
नेवाले मनुष्य हह और कठोर प्रायः होते हैं ॥ ७ ॥ 
हि अनूपदेशके लक्षण । 
अथानूपो हिन्तालतमालनारिकेलकदलीवनगहन:, सरित्ससुद्रपण्स॑- 
न्तप्राय: शिशिरपवनबहुलो वज्जुलवानीरोपशोमिततीरामिः सरिकह्नि- 
रुपगतभ[मिभाग:, अक्षितिधरनिकुजोपशो भितो मन्दपवनानुवीजितः 
क्षितिरुहगहनो /नेकवनराजी पुष्पितवनगहनो मूमिभाग: खिग्धतरुप्रता- 
नोपगृढ्ह्सचक्रवाकब॒ल कानन्दीमुखपुण्डरीककादम्बमठुभ ज्ञराजश- 
तपत्रमत्तकोकिलमुदिततरुणविट॒पः,सुकुमार पुरुष: पवनकफप्रायो जैय: ८। 
_अनूपदेदमें हिंताल ( ताडवृक्ष ), तमाल, नारियल और केलांके बहुत सघन वन 
होते हैं । इस देशके चारों ओर प्रायः 0 समुद्र होते हैं और शीतल पवन अधिक 
आता है । तथा बेत और वानीरके सि सुशोभित नदियोंके किनारे अथवा समुद्गके 
किनारे वा प्ृथ्वीके भाग दिखाई देंते हैं । इस देशमें पबत और पर्वतोंके निकुंजोसे 
शोभायमान पृथ्वी नही होती परन्तु मन्दमन्द पवनसे हिलाये हुए और जीबन प्राप्त 
टेक गहन वन तथा अनेक पुष्प आदिकोंसे सुशोभित बगीचोंसे पृथ्वीके भाग 
शोभायमान होते हैं । इस देशमे चिकने वृक्ष और प्रतानोंमें छिपेहुए हंस, चकवा, 
बशुला, नन्‍्दीमुख, गा कादम्ब> मदगु, भ्रंगगाज और शतपत्र आदिकोंसे 
शोभायमान जलाशय होते हैं । तथा मतवाली कोकिलाओंके मनोहर शब्दोसे तरुण 
वृक्ष शोभायमान दिखाई देते हैं । इस देशके मनुष्योंका शरीर कोमल और सुकुमार 


होता है। यह देश वातकफप्रधान होता है । इस देशको आनूपदेश कहते हैं ॥ ८॥ 
साधारण देश । 


अनयोरेव इयोदेशयोवीरुद्दनस्पतिवान स्पत्यशकुनिमृग गणयुतर्थिर- 
क्‍ कप साधारणो ज्ञेयः ॥९॥ 

जिस देशमे जांगलदेश और अनूपदेशके मिलेजुले लक्षण हों उः 

हु न सकी साधारणदेश 
कहते हैं। इस देशमें पा वीरूध और आम्र, वट आदि अनेक- प्रकारंके वान- 
स्पत्य होते हैं तथा दोनों देशोंमें होनेवाले पक्षी और मृगगण इस देशमें होते हैं । इस 
देशके पुरुषोंका शरीर हृढ, सुकुमार,बलयुक्त और हृष्षपष्ठांग होता है तथा इन मनुष्योंकी 
प्रक्रति साधारण होती है इसालिये इस देशको साधारण अथवा धन्वदेश भी कहते हैं ॥९॥ 
ओषधिग्रहणयोग्य उत्तम भूमि । 
तत्र देशे जाज्ञलसाधारणे वा यथाकाल शिशिरातपपवनसलिलसेविते 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासद्दिता । ( १७२७ ) 


समे शुचो प्रदक्षिणे श्मशानचैत्यदेवयजनागार श्रश्चारामवरल्मी को ष र- 
विरहिते कुशरोहिषास्तीर्णे ख्िग्धरुष्णसुबर्णवर्णमधुरम्रत्तिके शृदा- 
वफालरष्टे:नुपहते:न्यैबेलवत्तरैदमैरोषधयों जाता: प्रशस्यन्ते ॥ १० ॥ 
इनमें जांगल और साधारण देशकी औषधियेँ गुणमें उत्तम होती हैं इसलिये 
यथासमय इन देशोंमेंसे ओऔषधियोंकों ग्रहण करना चाहिये। जिस स्थानमे भूमि सम- 
तल, पवित्र और उत्तम हो तथा उसमें इमशान, मन्दिर, पूज्यदृक्ष, देवमंद्रि, यज्ञ- 
स्थान, गढा, बगीचा, सांपकी बम्बी और ऊषरमद्दी यह न हों। जिस स्थानमें कुशा, 
रोहिषतण आच्छादित हों और मह्दी चिकनी, काली, सुवर्णके समान अथवा पॉलि- 
रंगकी मीठी और मृदु हो तथा वह प्रथ्वी हलसे जोती न जाती हो कीडे आदिकसे 
उपहत न हो, बलवान जृक्षोंसे दबीहुई न हो उस प्रथ्वीमें यधासमय सदी! घृप, पवन, 
जल आदिका संचार होता हो ऐसी भूमिसे जांगल अथवा साधारण देश ओषधीको 
ग्रहण करना चाहिये | इस प्रकारकी भूमिमेंसे ग्रहण की हुई ओषधी श्रेष्ठ होती है॥ 
भौषधग्रहणप्रकार । 
तंत्र यानि कालजातानि उपगतस॒म्पूणप्रमाणरसवी प्येगन्‍्धानि काला[- 
तपाशिसलिशपवनजन्तुभिरलु पहतगन्धवर्णरससपशैप्रभावाणि प्रत्यग्राणि 
उदीच्यां दिशि स्थितानि तेषां शाखापलाशमाचिरप्ररूढं वषोवसन्त- 
योग्रीह्म॑ ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे वा शीर्णप्ररूदपणोबां शरदि लक्‌- 
कन्दक्षीराणि हेमन्ते साराणि पुष्पफलमिति मज्गलाचारः कल्याण - 
वृत्त: शुचिः शुद्धवात्ताः संपूज्य देवतामखिनो गोबालणांशव छतों- 
प्वासः प्राइमपुख उदडःसुखो वा गृहीयात्‌ ॥ 33 ॥ 
रेसी मूमिमें उत्पन्न हुई ओषधी जो अपने ठीक ऋतुमें उत्पन्न हुई हो तथा संपूर्ण 
रूपसे प्रमाणयुक्त रस, वी संपन्न, गंधादियुक्त, काल, धूप, अग्नि, जल, वायु और 
कीडे आदिसे जिस औषधका गंध, वर्ण, रस, स्पशे और प्रमाव विकृत न हुआ हो 
जो संपूर्ण औषधोंमें श्रेष्ठ, उत्तम, अग्रभागयुक्त, सर्वोड्डसंपन्न और उत्तर दिशाम स्थित 
हो उस औषधको ग्रहण करना चाहिये। जब मनुष्य औषधी ग्रहण करनेके लिये जाय 
तो शुद्ध होकर मंगछाचरण कर पवित्र और खेतवर्खोंको धारण करे तथा देवता 
अख्विनी कुमार और ब्राह्मणोंका पूजन कर पूर्व अथवा उत्तरकी और सुखकरके औष- 
धीको ग्रहण करना चाहिये । जिस औषधीके डाली और पत्ते ग्रहण करने हो तो वषों 
और वसन्त ऋतुम ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि उस समय शाखा और पत्र सुन्दर 
स्ंगुण संपन्न होते हैं गरीष्म और शीतकालमें औषधियोंके मूछ अययात्‌ जड लेनी 


(९-0. जर 5क्ाशता। 3०३४१९॥५, /क्षागाग, ंशास्‍7९0 97 53 ए0प्रात॑ज्ांणा [53 


( १७२८ ) चरकसंहिता | [_ कस्पस्थान-- 


चाहिये उस समय पत्रोंके झडजानेसे जडमें विशेष गुण रहता है । शरद ऋतुम वृक्षोंक 
छिलके,कन्द ओर दूध लेना चाहिये। हेमनत ऋतुमें वृक्षोंका गोंदू, फूल और फल ग्रहण 
करना चाहिये इस अकार ग्रहण किये यह सब द्रव्य अपने २ गुणोंसे संपन्न होते हैं। 
ओषधरक्षणविधि । 
गृहीत्वा चानुरुपस॒णवद्धाजने संस्थाप्यागारेषु प्रासुदगूद्वारेषु निवात- 
प्रवातेकदेशेषठ दित्यपृष्पोषहारबलिकर्मवृत्सु आभरेसलिलोपस्वेद्धूम- 
रजोमूषिकचतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्ये चासज्य 
स्थापयेत्‌ । तत्तानि च यथादोष॑ प्रयुज्ञीत | १२ ॥ 
इस प्रकार ऑषधियोंको लेकर उनको अनुकूल पात्रमें रखकर जिस घरका पूरे 
अथवा उत्तरकी ओर दरवाजा हो जिसमें अधिक वायु न आती हो जो स्थान वायुसे 
रहित भी न हो ऐसे स्थानमं उस ओषधीको टांग देना चाहिये । ओर नित्य पूल, 
शार, बलि कम आदिसे सुपूजित घरम उस ओपषधीको रखना चाहिये | तथा उस 
ओऔषधकों भरी प्रकार छोटे २ टुकडेकर विधिवत्‌ ऐसे स्थानमें रखे जिसमें आग, 
जल, धूप, धूआं, धूल, मूषफ आदि जानवर अथवा चोपाये जानवर न जा सके ऐंसे 
स्थानमें औषधीको रखना चाहिये। फिर जब आवश्यकता हो तो दोषालुसार इन 
ओऔषधियोंका प्रयोग करे ॥ १२ ॥ 
वातरोगोमें अन्ुपान । । 
सुरासावारकतुषादकमरयमंदकधान्याम्बुफलाम्बुदध्यस्ला भिवाते ॥१ ३॥ 


वातजनितरोगोर्म ओषधी सुरा, सोवीरक, तुषोदक, मेरेय, मेदक, धान्याम्ल, 
फलाम्ल ओर दहीके जलके साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
पिक्तजरोगोंम अल्॒ुपान | 
मृद्दीकामलकमधुकपरूषकफलफाणितक्षीरादिभिश्व पित्ते ॥ १४ ॥ 
पित्तजानितरोगोम मुनक्का, आमले, मुलेठी, फालसा, असार, फाणित और दूध 
आदिकोंके साथ ओषध प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कफजरेगोंमें अज्ुपान । 


शा ० 


छैष्मण तु मधुमूत्रकषायादिभिभावितानि आलोडितानि च इति उद्देशः॥ 
कफजानित रोगामें शहत, गोमूज तथा कषाय, तिक्त और कट॒रसोंके साथ मिला- 
कर सेवन कराना चाहिये ॥ १५॥ 
त॑ विस्तरेण इव्यदेहदोषसात्म्यादीनि प्राविभज्य व्याख्यास्थामः ॥१६॥ 
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अध्याय १. ] आाषादीकासहिता । (१७२९ ) 


इस प्रकार औषध प्रयोगका कथन कर अब इन्हीं द्रव्योंके अरयोगको द्वव्य, देह 
दोष और सात्म्य आदि भेदोंसे विभागकर विस्तारसे कथन करते हैं ॥ १६ ॥ 
वमनद्वव्योंमं मेनफछको श्रेष्ठ और उनके ग्रहणका कम | 
वृमनद॒व्याणां मदनफलानि श्रेष्ठमानि आचक्ष्यते।अनपायित्वात्तानि 
वसन्तग्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्यां मृगशिरसा वा गह्नीयान्मेत्रे 
सुहत्ते करणे च। यानि पक्ानि हरितानि पाण्डूनि अक्रिमीणि अक- 
शानि अहस्वानि अजग्धानि तानि प्रमृज्य कुशपुटे बद्धा गोमग्रेना- 
लिप्य यवृतुषमाषशालिकुलत्थमुद्रपर्णीनामन्यतमे निद्ध्यादष्टरात्रम्‌ 
अत ऊर्ड्धे मृदूभूतानि वानि मध्विश्गन्धानि उद्धृत्य शोषयेव्‌ । सुशु- 
ध्काणां फलानां पिप्पलीरुरछूरेत्तासां घृतदाधिमधुपललविमदितानां 
पुनः शुष्कानां तासां नवकलश सुप्रमृष्ठाठकमरजस्कमाकण्ठं पूर- 
यितल्वा स्ववच्छन्नं स्वनुसुप्रं शिकक्‍्ये आसज्य स्थापयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वमन द्वव्योंमें मैनफल सबसे उत्तम होता है । क्योकि यह किसी प्रकारका अवगुण 
नहीं करता । मैनफलके फरछोंको वसन्तऋतुके अंत ओर अ्रीष्मके आदियमें ग्रहण 
करना चाहिये तथा पुष्य, अश्विनी, म्ृगशिर इन नक्षत्रामेसे किसी नक्षत्रम ओर 
भेत्र मुहृतमे जो फल उत्तम पकेहुए, हरे, पलि कृमि आदि दोष रहित, पु, स्थूछ 
ओर किसी जीवके खाए कुतरे हुए न हो उनको प्रातःकाल जाकर हर । फिर 
कुशाम लपेटकर ऊपरसे गोबरका लेप करें एक बडा गोलासा बना जवोकी राशिम 
अथवा तुषोंमें वा उड़द, शालीचावल, कुलथी और मुद्रपर्णी इनमे किसी एकके 
ढेरमें अथवा अन्य किसी ऐसेही पदार्थके ढेरमें दबाकर रक्खे फिर आठ दिनके बाद 
जब वह मृदु और सुगंधित होजॉय निकालकर खुखा लेवे । जब वह सूख जाय तो 
उनकी गिरी ( बीजों.) को निकाल ले इन वीजोंको घी, दही, शत और तिल- 
कल्कमें मिलाकर अच्छीतरह मसल ले फिर उन मेनफलके बीजोंको स्वच्छ करके 
झुखावे । सूखनेपर बालूसे मांजेहुए स्वच्छ नवीन कलशमे कंठपर्यन्त भरकर भी 
प्रकार ढककर उत्तम एकांत स्थानमें छीकेपर विधिवत्‌ रखदेंवे ॥ १७ ॥ 
वमनकरानेका ऋम | 
अथ चछदेनीयमातुरं इचहं 5यहं वा खेहस्वेदोपपन्नञ्व छद्योदाते॥१८॥ 
इसके अनन्तर जब किसी रोगीकों वमन कराना हो तो पहिले उसको दो तीन 
दिन स्नेहने और स्वेदन कराके फिर वमन करावे ॥ १८ ॥ 
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( १७३० ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 
९ वामक योग । 


ग्राम्पानूपोदकममां सरसक्षीरद्धिमाषतिलशाकादिभिः समुत्केशित छे- 
प्माणं व्युषितं जीर्णाहारं पूर्वाहि ऊतबलिहोममझ्डलप्रायाथित्त निर« 
अमनतिस्लिग्ध यवाग्वा घृतमात्रां चपीतवन्तं, तासां फलपिप्पलीनाम- 
न्तनखमुष्टियावद्वा साधु मन्‍्येत जजेरीरूत्य यश्मिधुकषायेण को वि- 
दारकबुंदारनीपविदुलबिम्बीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्पुष्पी कषायाणा- 
मन्यतमेन वा राजिसुपितं विमृद्य पूर्त मधुसैन्धवयुक्त सुशोभन छृत्वा 
पूर्णशरावं मन्त्रेणानेनामिमन्त्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब रोगीकों वमन कराना हो तो उससे पहिले दिन ग्राम्य, आनूप और जलज 
जीवॉके मांसरस, दूध, दही, उडद्‌, तिल और शाक आदि भरपेट खिलाकर उसके 
कफको उत्केशित करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल प्रथम दिनका आहार जीर्ण होने- 
पर बालि, होम, मंगलाचरण और प्रायश्रित्त कक भोजन विना खिलाये धघीयुक्त 
यवागूको पूर्ण मात्रासे पिलावे । और इस वमनके दिनसे पहिले दिन दो तोला 
अथवा जितना उचित हो उतना उपरोक्त मैनफलके बीजोंको लेकर बारीक पीसकर 
चालीस गा मुलेठीके क्वाथमें अथवा लाल कचनार, सफेद कचनार, नीप, काल- 
वेतस, बिंवीफल, शणपुष्पी, सदापुष्पी और अपामार्ग इनमेंसे किसी एकके आधसेर 
काथमें मिलाकर रखदेवे । (फेर वमनके दिन घृतयुक्त यवागू पीनेके अनन्तर मैन* 
फ्लके कि कल्क और इस क्वाथकों उत्तम रीतिसे घोलकर छान लेंव इसमें शहद 
ओर संधानमक ।मेलाकर सुखोष्ण गरम करके उस संपूर्ण आधसेर क्वाथको इस 
नीचे लिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ॥ १९ ॥ 


मन्त्र | 
ओम बह्नदक्षाश्रिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनिलानलाः । 
ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंघाभ्व पान्तु ते ॥ २० ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानाममृत यथा। 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ २१ ॥ 


अह्मा, दक्ष, अखिनीकुमार, रुद्र, भूमि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, ऋषि, औष- 
धियोंके समूह और भूतोंके समूह तेरी रक्षा करें । जेस ऋषियोको रसायन, देवता- 
ओंको अमृत, उत्तम नागोंको सुधा गुणकारी होते हैं उसी प्रकार तुमको यह 
ओऔषध गुणकारी हो ॥ २० ॥ २९७ 
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अध्याय १. ] भाषाटीकासहिता | ( १७३१ ) 


इत्येवममिमन्ज्योद्व्मुखमातुरं पाययेत्‌ । ड्ैष्मज्वरसुल्मप्रतिश्या- 
यवन्त विशेषेण पुनरापित्तागमनात्तेन साधु वमाति ॥ २२॥ 
इस प्रकार इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर उत्तराभिष्ठुख रोगीको बिठाकर यह संपूर्ण 
ओषधी पिलादेवे । विशेषकर कफज्वर्‌, गुल्म और प्रतिश्यायमें वमन कराना हित- 
कारक होता है । जब देखे कि वमनमें पित्त निकलने लगे हैं तो वमन उत्तमरूपसे 
होगया ऐसा जानना ॥ २३२१॥ 
दीनवेगमे क्रिया | 
हीनवेगन्तु पिप्पल्यामलकस्षपकल्कलवणोदकेः पुनः पुनः प्रवत्तेये- 
दापित्तदशेनादित्ययं सवेच्छदेवषोगविधिः ॥ २३ ॥ 
यादे वमनका वेग मन्द होजाय तो उस रोगीको मैनफलके प्रयोगके अनंतर आमले 
और सरसोका कल्क बना सेंधांनमकयुक्त कर गर्म जलके साथ बार बार पिलाबे 
जब तक गा निकलने छगे तो वमनकावैग ठीक प्रवृत्त होजाता है। सब प्रकारके 
वमननयोगोंमेंही वमनके बंद होनिपर यह आमला आदि कर्क गर्मजलके साथ बार बार 
पिलानेसे वमनका वेग यथीचित्त प्रवृत्त होजाता है.इस प्रकार यह वमनविधि कही है ॥ 
वम्तनर्में उष्णद्रव्योमें मधु देनेकी आज्ञा | 
सर्वेषु तु मधुसैन्धव॑ कफविलायनच्छेदार्थ वमनेषु विदृध्यात्‌ । न 
चोष्णविरोधो मधुनश्छदेनयोगयुतस्याविपक्र प्रत्यागमना दो पहरणाच् २ ४॥ 
सब प्रकारके वमनयोगोंमें कफको निकालने और छेदुन करनेके ढिये शहद और 
धानमक मिला औषध पिलाना चाहिये। वामक द्रव्योमें गर्म पदार्थोके साथ शहद 
मिलाकर पिलानेका निषेध नहीं है । क्योंकि वमन द्रव्योंके साथ पियाहुआ शहद परि- 
पाक होनेसे पहिलेही दोषोंको निकालताहुआ स्वयं भी निकलजाता है ॥ २४ ॥ 
वामकयोग । 
फलपिप्पलीनां दो दो भागो कोविदारादिकषायेण त्रिःसप्तकत्वः भाव- 
य्ेत्तेन रसेन तृतीय भाग पिष्टा हरीतकीमिविंभीतकैरामलकैवां तुल्य॑ 
वत्तेयेत । तास्तामेका द्वे वा पूर्वोक्तानां कषायाणामन्यतमस्पाओआलि- 
मात्रेण विमृद्य बलवच्छरेष्मप्रसेकग्रन्थिज्वरोदरारुचिषु पाययेदिति 
: समान पूर्वेण ॥ २५ ॥ 
दो पल मैनफलके बीजोंको लेकर कचनार आदि आठ द्र॒व्यॉमेसे किसी एक 
दृव्यके क्ाथकी इक्कीस भावना देवे फिर और एक पल मैनफलके बीज लेकर कच- 
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( १७३२) चरकसंहिता । [_ कल्पस्थान- 


नार आदि किसी द्रव्यके काथके साथ पीसकर उन इक्कीस भावना दियेदुए बीजोंके चूणेमे 
मिलादेवे । फिर इनको पीसकर हरड अथवा बहेडा आमलेके समान गोलिये बनांवे 
इनमेंसे एक या दो गोली कचनार आदि द्॒व्योंमेसे किसी एकके बीस तोला कार्यमे 
घोलकर पीजाव । इससे वमन होकर बलवान्‌ कफका गसेक ग्रंथि ज्वर उद्ररोग और 
अरुचि यह सब नष्ट होजाते हैं इसमें अन्य सब क्रिया पहिलेके समान जानना॥२५॥ 
४ वामकयोग | 
फलपिपलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते हद्दाहे च तृषि- 
तस्य वा दश्न उत्तरक कफच्छर्दिस्तमकप्रस्ेकेषु तस्यैव पयसः । शीतर्य 
सनन्‍्तानिकाअलिं पित्ते प्रकृपिते उरःकण्ठहदये च तनुकफोपादिग्धे 
इति समान॑ पूर्ण ॥ २६ ॥ 
उपरोक्त मेनफलके बीजोंसे सिद्ध किया दूध पिछाकर अधोगत रक्तपित्तमें 
वमन कराना चाहिये | मेनफलके बीजोंसे सिद्ध किये दूधसे बनाईहुई यवागू पिला- 
कर हृदयके दाहमें वमन करना चाहिये और बहुतसे मेनफलके बीजोंकों पीसकर 
दूधम पकावे । इस दूधकों जमाकर दहीकी मलाई उत्तारले इस मलाइंसे कफजनित 
रोगोम, तमकश्वासमें और कफके गिरनेमं वमन कराना चाहिये। तथा मैनफलके 
बीजोंसे सिद्दधाकिये दूधको शीतलूकर इसकी बीस तोला मलाई खिलाकर कुपितहुए 
पित्तमें वमन करावे । और वक्षःस्थल, कण्ठ तथा हृदय पतले कफसे लिपेहुएहों तो 
भी इस दूधकी मलाई खिलाकरही वमन कराना चाहिये । अन्य संपूर्ण क्रिया पहि- 
लेके समान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
एक वामकयोग । 
फूलपिप्पलीश्व॒तक्षीरातन्नवनीतमुत्पन्न॑ फलादिकल्ककषा यसिद्धं कफा- 
-- --मभिभूतामि विशुष्कदेहञ्ञ मात्रया पाययेदिति समान पूर्वण ॥ २७॥ 
जैनफलके बीजोंको दूध पकाकर उस दूधकी दही जमावे । इस दहीमेंसे मथ- 
कर मक्खन निकाले यह मक्खन एक भाग, मेनफल, मुलेठी ओर कचनार आदि 
द्र॒व्योंका कल्क यह सब मक्खनसे चोथा भाग लेवे ओर इन मैनफल आदि द्॒व्योंका 
क्ाथ चार भाग लेंव । सचको मिलाकर पकांवे । घृत्तमात्र शोष रहनेपर उतारकर 
छानले । इस घृतकों उचित माज्ञाके साथ मुलेठीके काथर्म मिलाकर पिलांवे तो वमन 
होकर कफसे व्याप्तहुई आग शुद्ध होकर सम्पूर्ण देह शुद्ध होजाता है। और सम्पूर्ण 


विधि पहलेके समान ही जाननी ॥ २७ ॥ 
एक वामकयोग । 


फलपिप्पलीनां फ्लादिकषायेण 'त्रिःसप्तरत्वः परिभावितेन पुष्परजः- 
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अध्याय १. ] साषादटीकासहिता । ( १७३३ ) 


प्रकाशेन चुन सरसि वृहत्सरोरुह सायाद्वेधवचूर्णयेत्‌ । तद्गानिव्यु- 

पितं प्रभाते पुनरवचूर्णितसुद्धत्य हरिद्रारुसरक्षीरयवागूनामन्यत्म 

हि ८ ० [ 

सन्धवंग॒डफाणतसुक्तमार्कण्ठ पीतवन्तमाघापयेत्‌ सुकुमारमात्कल४- 

श् बिन लो ८ « ०८ 

पित्तकफमोपषधद्राषणासाते समाव पूवेंण ॥ २८ ॥ 

सैनफलके बीज, मुडैठी और कचनार आदि द्रव्योंके क्ा्थमें मेनफलके बीजोंके 
चूर्णकी इक्कीस भावना देंवे । फिर बहुत बारीक सूक्ष्म चूर्ण करे । यह चूर्ण एक बडे 
तालाव पुष्करेणी आदिमें जाकर जो उसमें बहुत बडा कमरूका फूल हो उस फूल- 
पर यह चूर्ण लगाकर चला आवे। दूसरे रोज प्रातःकाल फिर मैनफलका चूर्ण बुर- 
काकर उस फूलको युक्तिपूवक तोड लावे। फिर रोगीकों हल्दी, खिचडी, दूध, 
यवागू, सेंधानमक, गुड, फाणित आदि द्रव्य यहांतक भरपेट पिलाबे कि रोगी कण्ड- 
पर्यन्त पूर्ण होजाय । फिर रोगीकों वह कमलका फूल सुंघावे । इससे सुकुमार प्रकृति 
मनुष्यके शरीरमें उत्छेशित हुईं कफ और पित्त निकल जाती है तथा जो रोगी 
सुकुमार स्वभाव होनेसे औषध पीनेमें द्वेष रखते हैं उनको यह सुंघानेवाला प्रयोग 
करा वमन कराना चाहिये । अन्य सम्पूर्ण क्रिया पहिलेके समान करना ॥ २८ ॥ 

१-एक वामकयोग । 

फलपिप्पलीनां मछातकविधिपरिखुत स्व॒रस पकत्वा फाणितेनातन्तुली- 

भावाहेहयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

मैनफलके बीजोंका मिलावेकी विधिके समान स्वसस निकालकर पकावे । जब 
गाढा होजाय तो फाणितके साथ मिलाकर चाटे तो इससे आमाशयगत दोष वमन- 
द्वारा निकलजाते हैं अन्य सब क्रिया पूर्ववत्‌ जानना ॥ २९ ॥ 

२-एकवामकयोग । 

तापशुष्क वा चूणीकुत जीमूतादिकषायेण पित्ते कफस्थानगते पाय- 

येदिति समान पूर्वण ॥ ३० ॥ 

मैनफलके बीजोंके स्वससकों धूपमें सुखाकर चूणें कर लेवे फिर इस चूर्णको 
जीमूत आदि काथके साथ मिलाकर कफस्थानगत पित्तमं वमन करावे । अन्य सब 
क्रिया पूववत्‌ करे ॥ ३० ॥ 
६ वामकयोग । 
फू्‌लपिप्पली चूणानि पूर्ववत्कोविदारादीनां पण्णामन्यतमकषायप्लतानि 


वर्तिक्रिया: कोविदारादिकषायोपसजंनाः पेया इति समान॑ पूर्वेण ॥३१॥ 
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€ १७३४ ) चरकर्सहिता । [ कल्पस्थान- 


३५ ९०. के 


मैनफलके बीजोंके चूर्णको कचनार आदि सब द्॒व्योंके स्वरसमें अथवा कचनार 
आदि द्र॒व्योमेते किसी एकके स्वस्समें घोटकर गोलियें बनावे । यह गोली कचनार 
आदि किसी द्रव्यके क्ाथमें घोलकर पीवे तो वमन होकर आमाशयगत दोष दूर 
होता है । अन्य सघ क्रिया पहिलेके समान करना ॥ ३१ ॥ 
२० वामकयोग । 

फूलापप्पला५ु आरघखधघकुटजरवादुकण्टकपाठापाटलिशा ह्लठा मुर्वासप- 

पर्णनक्तमालपिचुमदंपटो लसुषवीय॒ुडूचीसोमवल्कदीपिकानां पिप्पढी- 

पिप्पलीमूलहरितिपिप्पली चित्रक'इड्ज्वेराणां च अन्यतमकृषायेण ब्िद्धो 

लेह इति समान पूर्वण ॥ ३२ ॥ 

अमलतास, कुडा, दिकंकत, पाढ, सोनापाठा, महाकरंज, मूवा, सप्तपर्ण, छताकरंज, 
नीम, पटोलकी जड, सुखवी, गिलोय, सोमवल्कल, अजवायन, पीपल, पिपलछामूल, 
गजपीपल, चित्रक और सोंठ इन २०द्रव्योंमेंते किसी एक द्वव्यके काथमें मैनफलके 
बीजोंका अवलेह बनावे। इस अवलेहको शहद आदि मिलाकर चाटे तो आमाशयगत 
संपूर्ण दोष वमनद्वारा निकलजाते हैं। अन्य सब क्रिया पहिलेके समान जानना३२॥ 

बीस >े मोदक भोर उत्कारिकावामक योग । 

फ्‌लापिप्पलीष एलाहरेणकाशतपुष्पाकुस्तुम्बुरुतगर कुष्ठटबकू चो रक - 

मरुबकरणग्युलवालठकर्भावेष्कपारिपेलकमां सीशैलियकस्थोण यकसरल- 

पारावतपद्यशोकरोहिणीनां विशतेरन्यतमस्प कषायेण साधितोत्का- 

रिकाकल्पेन यथा मोदकोी वा मोदककल्पेन यथादोषरोगविभाक्ति 

प्रयोज्या इति समान पूर्वोण ॥ ३३॥ 

इलायची, रेणुका, सौंफ, धनियां, तगर, कूठ, तज, चोरक,महुवा, गूगल, सुगन्ध- 
वाला, श्रीवास, नागरमोथा, जटामांसी, शैंलेय, थुनेरा, सरलकाष्ठ, हँसपदी, अशोक 
और कुटकी इन २० द्रव्योमंते किसी एकके कवाथमें मेनफलके बीजोंका चूर्ण सान- 
कर उत्कारेका अथवा मोदक बनावे । यह मोदक, उत्कारिका घृत मिसरी आदि 
मिलाकर विधिवत्‌ बनाने चाहिये। इनमेंसे उत्कारिका अथवा मोदक दोषानुसार 
खिलावे । अन्य क्रिया संपूर्ण पाहिेछेके समान जाननी ॥ ३३ ॥ 

एक एक शष्कुछी अपूपयोग । 
फ्‌लापप्पलीस्व॒रसकषायपारिभावितानि तिलशालितण्डुलपिशानि तत्क- 


ब(योपसजेनानि शष्कुलीकल्पेन वापूपा इति समान पूर्वण ॥ ३४ ४ 
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अध्याय २. ] साषाटीकासाहिता । (१७१३५ ) 


3903 


जैनफलके स्वरस और मैनफलके बीजेक कायम तिठ॒ और शालीचावलोंको भावना 

|| रः चप [ 
देकर बारीक पीस चूण करे इस चूर्णण मैनफलका क्वाथ मिला उसन लेबे। फिर 
इसकी दष्कुली अथवा पूडा बनाकर विधिवत्‌ प्रयोग करे । अन्य सब क्रिया पहिलेके 


स॒प्तान जानना ॥ र४ ॥ 
पंद्रह २ अपूपशष्कुछी योग । 


एतेनेव च कल्पेन सुसुखसुरसकुठे रकगण्डी रकालमालकपण[सिक- 

क्षवकफणिजकश्क्वेरग जनभ्स्तृणककासमरदभज्ञराजाना मिक्षुवा- 

लिकेश्षुकाण्डेश्षुणाश्वान्यतमस्प कषायेण कारयेत्‌ ॥ ३५ 

इसी प्रकार सुमुख तुलसी, सुरस तुलसी, कुठरेक तुलसी, गण्डीर तुलसी, काल- 
मालक तुलसी, पणीस तुलसी, फणिजक तुलसी, अदरक, गाजर, सृठ॒ण, कर्सोंदी, 
मांगरा, इक्षुवालिका, ईख और कांडेक्नु इन १५ औषध द्रव्योमेसे किसी एकके 
क्ार्थम मेनफलके बीजोंका चूणे उसनकर शष्कुली अथवा पूडा बनांबे | अन्य सच 


क्रिया पहिलेके समान जानना ॥ ३५ ॥ 
वमनके १० योग । 


यथा बदरपाण्डवरागलेहमोदकोत्कारिकातपंणपानकमां सरसयूषम - 
दयानि मदनफलूपाचितानि तेनोपसं छ ज्य यथदोषरोगविभाक्ति द्यत्‌ 
तैः साधु वमतीति ॥ ३५६ ॥ 
तथा बद्र पांडव, राग, लेह, मोदक, पूडी, तर्पण, पानक, मांप्रस, युव और 
मद्य इनमेंते किसी एकको मेनफलके साथ पकाकर अथवा मैनफलका काथ मिलकर 
वा मैनफलका कल्क मिला दोषानुसार कल्पना कर पिलवे तो उत्तम वन होती है॥ 
मैनफलके प्रयोग । 
मदनः करहाटथ् राटः पिण्डीतकः फूलम्‌ । 
श्रृसनश्वेति पर्यागैरुच्यते तस्य कल्पना ॥ ३७ ॥ 
मदन, करहाटक, राट, ( राडा ) पिण्डीतक फल और श्वस्तन यह सब मैनफलके 


पर्यायवाचक . शब्द हैं ॥ २७ ॥ 
अध्यायका उपसंहार | न्‍ 


तत्र छोकाः-नव योगाः कपायेड वर्चिष्वष्ों पपोसुखे । न्‍ 
पश्च फाणितचूर्ग दो घेये वर्तिकियासु पट ॥ ३८ ॥ 
विंशातिविशविर्लेहमोरकोत्कारिकासु च्‌ । 
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( १७३६ ) चरकसंडिता । [ कल्पस्थान- 


शष्कुली पूपयोश्वोक्ता योगाः षोडश षोडश ॥ ३९ ॥ 

दशान्ये षांडवाद्येष त्या्िंशदिद शतस्‌ । 

योगानां विधिवद्‌ दृष्ट फूल कल्पे महर्षिणा ॥ ४० ॥ 

इति भ्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने मदनकल्पो नाम 

प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारम कहते हैं कि मदनकल्पनामक अध्यायमे नव प्रका- 

रके काथ योग, आठ प्रकारके वत्ती ( गोली ) योग, पांच प्रकारके दूध, मक्खन 
आदि योग, एक प्रकारका फाणित, एक प्रकारका चूणे, एक प्रकारकी सुंघनी, छ+ 
प्रकारकी वरत्ती, २० प्रकारके अवलेह, ३० प्रकारके मोदक, २० प्रकारकी उत्कारिका 
( सुहाली ), ३० प्रकारकी शष्कुली ( पूडी ), अन्य १६ प्रकारकी शष्कुली, १६ 
प्रकारके पूडे, दश प्रकारके खाण्डव आदि वामकयोंग कहे हैं । यह सब मिलाकर 
१३३ प्रकारके मैनफलके कल्पोंकी महर्षि आज्रयजीने कथन किया है ॥३८-४०॥ 


इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां कल्पस्थाने पाटियाल्ारान्यांतगेत्तटक्साल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्यास्य- 
भाषाटीकायां मदनकर्पों नाम प्रथमोडघ्याय: ॥| १ ॥ 


द्वितीयो5प्यायः । 
->+-&<>-२+-- 
अथातो जीमृतकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम जीम्ृतकल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आज्रेयजी कहने लंगे॥ 
जीमूतके नाम । 
कल्प जीमूतकस्पेम॑ फलपुष्पाश्रयं शुण । 
खरागरी च वेणी च तथा स्पादेवताडकः ॥ ३ ॥ 
अब जीमूतकल्पको श्रवण करो । जीमृतके फल और फूल वमन करानेमें लिये- 
जाते हैं जीम्रत-खरागरी, वेणी देवताडक ( घोशलता, देवदाली ), यह जीमूतके 
पर्याय वाचक शब्द हैं ॥ १॥ 


० ०0 


१ देवदाली, कडवा तोरीकी जाति, ( वन्दोलडोडा )। 
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अध्याय २, ] आषाटीकासहिता | ( १७३७ ) 


५ योग | 
जीमृतक तिदोषश्न यथा स्वोषधकल्पितसू । 
प्रयोक्तव्य ज्वरथाताहेकाकाीहामर्यंप्ु च ॥ २ ॥ 
यथाक्तगुणयुक्ताना देश नाना यथावाध । 
पयः पुष्पेषु निवृत्त फेले पेयाशुत पयः ॥ हे ॥ 
लोमने क्षीरसन्तान दष्युत्तरमलोमने । 
श्रेते पयास्ति दध्यम्लं जात॑ हरितपाण्डके ॥ ४॥ * 
जीमृत उचित द्वव्योके साथ कल्पना किया हुआ जिदोषको नष्ट करता है । इसका 
प्रयोग, ज्वर, श्वास, और हिचकी आदि रोगोंमें करना चाहिये । जीमूतकों 
प्रथम कलपमें कहे अनुसार उत्तम भूमिसे विधिपूवक छावे । १-इसके फूछ डालकर 
सिद्ध किया दूध पीवे | २-फल मिलाकर पकायाहुआ दूध पीवे । ३-दोषोका 
अनुलोमन करनेके लिये जीमूतसे 'िद्ध किये दूधक्ी मलाई खाबे | ४- दाषाका 
प्रतिकोम दोनेपर जीमूतपें सिद्ध किया दूध पीकर ऊपरसे दददी पीवे । *-पाण्डु और* 
नेत्नांके हरे होनेपर जीमूतसे पिद्ध 8 दूवका खट्टा दही पीवे ॥ २-४ ॥ 
श्योग। 
जीणानाश्व सुशुष्काणां न्यस्तानां भानने शुचो । 
चूणर्प पत्ता शाक्त वातावत्ता इतः वबत्‌ ॥ ५ ॥ 
जीमृतके फल जब पककर सूखजाबे तो उनको उत्तम पवि्न पात्रम डालकर रक्‍्खे 
फिर जब आवश्यकता हो तो इन फलाका चूण कर दोतोलछा चूण लेकर जितनी मात्र! 
समयानुकूल 3चित हो वातपित्त रोगसे पीडित रोगीको दूधक़े साथ मिलाकर पिलावे॥५ 
१ सुरामण्ड योग । 
आपछुत्प च सुरामण्डे मृदित्वा प्रसुतं पिबित्‌ । 
कफजे९रोचके कासे पाण्डुरोंगे सयक्ष्मणि ॥ ६ ॥ 
जीमूतके फलकों सुरामण्डमें भिगोकर रक्‍खें फिर १५ दिनके बाद इस फलको 
सुरामें खुब मसलकर सुराको छान लेवे। इसकों पीकर वनन करानेसे कफ़कनी अरुचि, 


| 95० 


खासी, पाण्डुरोंग आर यक्ष्माकी शाच्त हाता कल ॥ 5 ॥ 
१२ योग । 
द्वे वापोथ्याथवा त्रीणि र॒डृच्यामल़कस्य वा । 
कोविदारादिकानां वा निम्बस्प कुटजस्य वा । 
कष्येष्वासुतं पूत्वा तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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(१७३८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान« 
जीमृतके दो अथवा तीन फर्लोको कूटकर कोबिदार आदि आठ द्रव्य, नीम, इन्द्र- 
यव, गिलोय और आमलछे इन २१३ द्वव्योंपेसे फिसी एकके काथमे भिगोकर बन्द 
करके रखदेपे । जब आसवके समान उनका रस क्वाथर्म आजाय तो मसलकर छान 
लेबे । इसकी पीकर वमन करें और मदनकरूपव! ही विधिका अनुसरण करे ॥ ७ ॥ 
७ गोग। 
(2५..0 ] ९०5 
अथवारग्वधादीनां सप्तानां पूर्षव लिबेत्‌ । 
च रू ही ् 5 जी 
एककृशः कषायंण ।पत्तष्मज्वरा|.दतः ॥ < ॥ 
अमलतास, कुडा, विकंकत, सोनापाठा, पाटला, महाकरक्ष और मूर्वो इन साव 
द्रव्योमेसे किसी एक द्रव्पके क्राथम जीमृतके फलॉकों कूटकर भिगोवे । आसवके सपान 
खीर उठनेपर मसलछकर छान लेवे । पित्त और कफ ज्वरसे पीडित रोगीको 
पिलाकर वमन करावे । सब विधि पहिलेके समान जानना ॥ ८ ॥ 
८ योग। 
् ३ आज 
वत्तव+ फूलवत्या 5४ कालमात्रासतु ता मता; । 
जीमूतकस्प वा कल्क चरण वा शिशिराम्बुना । 
जबरे पित्तभवे वातदुष्टे छेष्मणि चानुगे ॥ ९ ॥ 
मेनफलके समानददी कचनार आदि द्रव्योंके क्ाथस जीमूतके फलॉकी आठ प्रकार 
बत्ती ( बत्ती या वटिका ) कल्पना करें ओर कोविदार आदि द्रव्पोंके क्याथर्मे 
घीलकर पीवे अथवा जीमूतके कल्क वा चूणको शीवलूजरके साथ पीकर पित्तप्रधान; 


बातमध्य, कफानुग ज्वरमं वमन कराबे ॥ ९ ॥ 
४ योग। 


जीवकषभक्ेक्षणां शतावर्ष्या रसेन वा । 
पित्त छग्मज्वेरे दष्पाद्वातपित्तज्वरे४यवा ॥ ३० ॥ 
जीवक, ऋषभक, इ्ख अथवा सतावरके रसके साथ जीमृतका कल्क पिलाकर 
पित्तकफज्वरमं अथवा वातापित्तज्वरम वमन करावे ॥ १० ॥ 
तथा जीमूतकक्षीरात्समुत्न्न॑ं पचेद्घृतम्‌ । 
फ्लादीनां कषायेण श्रेष्ठ तद्यमनं मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
जीमूतके साथ सिद्ध कियेहुए दूधमेंसे घृत निकालूकर इस घृतमे चौगुना मदन- 


ल्ल-्>ज-+-++++++5+++ 5 ऋछछऋछऋऋ//|छऋचछऋ न िचननिॉिमचननन्स््लज्रजजज-ज5--.0. 


8 3 ॥ ०५ पर ेे 
१ छाछकचनार,सफेदकचनार, नीप,काल्वतस, कंदूरी, शणपुष्पी, सदापुष्पी और अपामार्ग 
२ मैनफल, मुलेठी, कचनार आदि आठ द्रव्य । 
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अध्याय हे. ] आाषाटीकासद्िता ।! ( १७२९ ) 


फरादे द्रव्पोका क्वाथ मिलाकर घृत सिद्ध को । अथवा इस घृतकों मदन फछ 
आदि दश द्र॒व्षोंके क्याथर्मे मिलाकर पीवे तो उत्तम वमन होता है ॥ ११ ४ 
अध्यायका उपखंदार । 
तब छोकौ-पदू क्षीरे मद्रामण्डे एको द्वादश चापरे । 
स्॒त चारगवादीनां कषायेहशे च वर्ततिड़ ॥ १२ ॥ 
जीवकादिषु चत्वारों घृतश्चेक प्रकोत्तितम्‌ । 
कल्पे जीमूतकानाञ योगािंशनवापिकाः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने जीमूतकल्यं नाम 


[०५75 


द्वताया&ध्याय: ॥ ३ ॥ 


यहां अध्यायके उपपंहारमें कहते हैं कि, इस जीमूतकस्पनामक अध्यायमें दूध 
आदि ६ योग, सुरामण्डका १ योग, संधानके १९२ योग, अपलतासत आदि ७ योग, 
बत्तीके ८ योग, जीवकादि ४ योंग और घृतका १ योग | सब मिलकर ३९ 
थोगोंका वर्णन किया है ॥ १९५॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहार्विचरकप्रणीतायुवेंदी यसंहितायां कल्य॒स्‍्याने पटियाछाराज्यांतततटकसालनिवासि- ' 
वैद्यप्वानन वेय्रत्न प०' रामप्रसादवैद्योपाध्यायविराचितप्रसादन्याख्यभाषा- 


नस अप 


टीकायां जीमूतकल्पं नाम द्वितोयोडध्याय: ॥ २॥ 


तृतीयो5ष्प्यायः । 
>+-%<>-2-- 
अथात इक्ष्वाकुकल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम इष्थाकुऊल्यकी व्याख्या करतेंहें इसप्रकार भगवान्‌ आजेयजी कहने लगे ॥ 
इश्वाकुकूटप । 


सिद्ध वक्ष्याम्यथेक्षाकुकल्य येषां प्रशस्यते । 
पश्चचल्वारिंशदुक्ता योगा अस्मित्‌ महर्षिंणा ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकु कल्प सिद्ध फलके देनेवाला है जिप्तके लिये इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ 
है उप्तको वर्णन करते हैं ।इसमें इक्लाकु ( कडवी तुंबी ) के ४५ योग महा आजे- 
यज्ञीने वर्णन किये हैं ॥ १ ॥ 
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(६ १७४० ) चरकसंहिता । [ करुपस्थान- 


कडुबे तुम्बेके नाम और गुण । 
लम्बाथ कटुकालाबुरतुम्बी पिण्डफला तथा । 
इक्ष्वाकुफलिनी चेव प्रोच्यते तस्प कल्पना ॥ २ ॥ 
कासश्वासविषच्छर्दिज्वरात्तें कफकर्शिते । 
प्रताम्यति नरे चेव वमनार्थ तरिष्यते ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकु, लम्बा, कटठुक, अलाबु, कडवी ठुंबी, पिण्डफला, फलिनी यह इष्वाकुके 
पर्यायवाचक शब्द हैं । खांसी, श्वास, विष, वमन, ज्वर, कफ और पित्तजनित बेहो- 


शीम इक्ष्वाकु द्वारा वमन कराना श्रेष्ठ है ॥ २॥ ३ ॥ 
दूध आदि आठ योग । 


अपुष्पस्य प्रवालानां सुष्िं प्रदिशसंमिताम । 
क्षीरप्स्थे श्रतं दव्यालित्तोद्विक्ते कफज्वरे ॥ ४ ॥ 
पुष्पराहित कडवे तुंबेकी उत्तम बेल एक बालिइत,नई कोंपछ शाखा एक पल इनकों 
कूटकर एक सेर दूध और एक सेर पानीमें मिलाकर पकावे। जब दूधमात्र शेष रहजाय 
तो उतारकर छान लेवे। इसके पीनेसे वमन होकर पित्तोल्वण पित्तकफज्वर नष्ट होता है ॥ 
पुष्पादिषु च चत्वारः क्षीरजीमूतके यथा । 
योगा हरितपाण्डूनां सुरामण्डेन पश्चमः ॥ ५ ॥ 
जसे फूछ आदिकोके साथ सिद्ध कियेहुए चार प्रकारके योग जीमूतके कहे हैं 
उसी प्रकार कडवे तुबके भी चार प्रकारके योंग कल्पना किये जाते हैं। यह चार योग 
हारित पांडुरोगमें प्रयोग करने चाहिये। और जिस प्रकार सुरामण्डमें जीमृूतफलंका 
संधानकर प्रयोग किया जाता है, ऐसेही कडवीतुंप्रीके फलको भिगोकर सुरामण्डका 
प्रयोग किया जाता है ॥ ९॥ 
फलस्वरसभागश्च त्रिशुणक्षीरसाधितम । 
उरःस्थिते कफे दद्यात्यरभेंदे सपीनसे ॥ ६ ॥ 
कडवीतुंबीका स्वस्स एक भाग, दूध ३ भाग मिलाकर पकावें । दूधमात्र शेष 
रहनेपर पिलाकर कफजनित छातीके रोग, स्वस्भंग और प्रतिश्यायमें वमन क्रावे ६॥ 
हृतमध्ये फले जीर्ण स्थितं क्षीर यदा द्ववि । 
जात॑ स्पात्कफजे कासे श्वासे वम्याश्व तां पिबित्‌ ॥ ७ ॥ 
पकी हुई कडवीतुर्वार्क बीचमें छेदुकर उप्तमं दूध भरकर जमा देंबे । जब दही 
जमजाय तो उस दहीकों मथकर कफकी खांसी, कफजनित श्वास और कफ- 
जनित वमनमें पिछाकर वमन करावे ॥ ७ ॥ 
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अध्याय ३. ) भाषाटीकासाहिता । ( १७४१ ) 


प्रस्तुका १ योग तऋक़ा १ योग । 
मस्तुना वा फलान्मध्य पाण्डुकुष्ट विषादितः । 
तेन तक विपके वा सक्षौंद्रलवर्ण पिचित्‌ ॥ ८ ॥ 
कडवीतुंबीके गूदेकी श्वास, पाण्डरोग, कुष्ठ और विपरोगमें दहीके जलम पकाकर 
पिलावें। अथवा कडदीतुंत्रीके गूदेकों छाछमें पकाकर शहद और सेंधानमक मिला पिलावे 
बकरीके दूधका १ योग । 
अजाक्षीरेण बीजानि भावयेलाययेंत च । 
विषयुल्मोद्रय्न्थिगण्डेड छीपदेषु च ॥ ९॥ 
इक्ष्वाकुके बीजोंके चू्णफोी बकरीके दूधकी भावना देकर विषरोग,गुल्मरोंग,उद्र- 
शोग , ग्रंथीरोग, गण्डमाला और शछछीपद्रोगम पिछा वमन कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
॥। न्धयो गए । श्र रे 
तुम्ब्या: फूलरसः शुष्क: सपुष्प॑रवचाणतम्‌ । 
छादयेन्माल्यमाघाय गन्धसम्पत्सुखोचितः ॥ १० ॥ 
कडदीतुंत्रीके फलोका चूर्णकर कडवीतुंचीके फर्लोके रसमें भावना देंवे। फिर 
सुखाकर बारीक चूर्ण करे इस चूर्णको सुगंधित फूलमालामं लगा सुकुमारप्रकृति 
मलुष्योंक्ो सुंधावे तो सुखय्रवक वमन होजाता है॥ १० ॥ 
ज॒ुडादि ४७ योग । 
अक्षयेत्फलमध्यं वा झ॒ुडेन पललेन च। 
इक्ष्वाकुफलतैलं वा सिद्ध वा पूर्ववद्ठतम्‌ ॥ ३३ ॥ ४ 
कडवीतुंबीके गूदेकी गुड अथवा तिलकल्कके साथ मिलाकर खावें अथवा कड़वा] 
तुंबीके कल्कके साथ सिद्ध किया तेल अथवा जीमूतके समान बनायाहुआ कडवी 
तुंबीका घृत पीवे तो उत्तम रोतिसे वमन होजाती है ॥ ११ ॥ 
वधमान ६ योग ! 
पश्चाशहशवृद्धानि फलादीनां यथोत्तरम्‌ । 
पिबेद्विमृ्य बोजानि कषायेष्वासुतं पृथक्‌ ॥ ३३ ॥ 
कडवी तुंबीके दृश बीज, मेनफल आाददे द्रव्याके काथके साथ संघानकर पीसके 
पीवे । फिर ऋ्रमसे दश दश बीज बढाता इुआ ५ दिनमें ५० बीजों तक बढावे । 
इससे वमन द्वारा शरीरके सम्पूर्ण दोष दूर होते हैं ॥ १९ )! 
क्वाथके ९ योग + वत्तीके ८ योग । 
यश्टयाहको विदाराग्रैसेश्टिमन्तनख॑ पिबित्‌ । 
कषायेः को विदाराद्रैमात्राश्व फलवत्स्मताः ॥ ३३ ॥ 
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( १७४२ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान-- 


मुलेठी और कोबिदार आदि आठ द्वव्योंके क्वाथर्मे दो तोला कडवीतुंबीक 
बीजोंको पीसकर बत्तियें बनावे और दोषानुसार उनका प्रयोग कर वमन करावे | 
मैनफलमें कहीहुई विधिके अनुसार इसकी ८ प्रकारकी वरत्तियोंकी कल्पना करे॥१३॥ 
अवलेहके ५ योग । 
बिल्वमूलकषायेण तुम्बीबीजाअलिं पिंबेत । 
पूतृस्यास्य त्रयो भागाश्षतुर्थः फाणितस्य तु॥ १७४ ॥ 
संघृ्त बीजभागश्व पिष्टमद्धांशिकांस्तथा । 
महाजालिनिजीमूतकतवेधनवत्सकान्‌ ॥ १५ ॥ 
ते लेह साधयेदव्यां घट्टयेन्मृदुनामिता । 
. यावत्यात्तन्तुमत्तोये पतितञ्व न शीय्यंते । 
ते लिह्यान्मात्रया लेहं मन्थश्वापि पिबिदल । 
ल्‍ के क मैमर े दल कप 
कल्प एषाह४ग्रमन्थादाो चतुष्के पृथयुच्यत ॥ १६ ॥ 
पेलकी जडके क्वाथम ४ पल कडवी तुंबीके बीजोंको पकावे । फिर छानकर यह काथ 
डे भाग, फाणित एक भाग, बृत १ भाग, कडवी छुंबीका चूर्ण आधाभाग, देवदालीका 
है आधाभाग, कडवी तोरीका चूर्ण आधाभाग, इन्द्रयव आधाभाग इन सबको 
मिलाकर मन्द्‌ आंचपर पकाबे । जब यह पकते २ कडछीमें लगने छगे और तारसा 
बंधजाय तथा पानीमे डालनेसे पानीमें न घुले तो इसको उत्ताकर रखे । इसमेंसे 
उचित मात्राउसार चाटकर ऊपरसे मन्थ पीवे । इसी प्रकार अग्निमंथ,सीनापाठा, कुंभेर 
और पाटलाकी जडके काथके साथ प्रथकू २ यह अवलेह बनाया जाता है१४-१६ 
मंथले १ योग । 
सक्तुभिवां पिविन्मन्थं तुम्बीस्वरसभा वितेः । 
कफजे5थ ज्वरे कासे कण्टरोगेष्वरोचके ॥ १७ ॥ 
अथवा कडवी तुंबीके रसमें भावना दिये यवके सत्तओंका मंथ पीबे । इससे वमन 
होकर कफज्वर, श्वास, खांसी, कण्ठरोग और अरुचि यह सब दूर होते हैं॥ १७॥ 
मे .._ांलरखका १ योग । 
सुल्मे मेहे प्रसेके च कल्पं मांसरसैः पिबित । 
नरः साधु वमत्येव न च दोबेल्यमश्नुते ॥ १८॥ 
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१ घृतस्यापि त्रयो भागाख्रयस्रिकटुकस्य 'च | डति प/ठान्तरम | 
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अध्याय ४. भाषाटीकासहिता। ( १७४३ ) 


गुल्म कर फके 25 कई, 0 0०९०० प 5, [ 
ल्‍्मरोगर्म, प्रमेहण ओर कफके गिरनेम कड़वा तुंबासे सेद्ध किया मासरस पीवे । 
| हो 


इन योगंसे उत्तम प्रकार वन होकर शरीर दुबेल नहीं होता ॥ १८ ॥ 
35866 उपसंहार । 
तत्र छोकाः-पयस्पशे सुरामण्डमस्तुतकेए च त्रवः । 
200... « और ९5 जप 
घुंघ सपलल तेल वद्धमाना[सवंधु घद ॥ | 
घुतमेके कपायेषु नवान्ये मथुकादियु । 
पर ो_ _ मर थो 
अष्टो वर्त्तिकरिया लेहाः पश्च मन्‍्थों रसस्तथा ॥ २० ॥ 
योगा इक्ष्वाकुकल्पे तें चल्वारिंशच् पञ्च च । 
उ्क्ता महर्षिणा सम्पक्‌ प्रजानां हितकाम्यया ॥ २१ ॥ 
इति श्रीचरकसहितायां कल्परथान इक्ष्वा कुकल्पो 
नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ हे ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारम कहते हैं कि, इस इश्ष्वाकुकल्पमें दूधके साथ < योग, 
कप कप आप के थ्प पा 045 2 ले 
सुरामण्डके साथ १ योग, दहीके जल और तक साथ ३ योग, सूंघनेका १ योग, 
गुड, तिछ, कल्क, तेंल और वर्द्धमान प्रणालीत तथा संधानक्रमसे 5 योग, घृतसे 
१ योग, मुलेठी आदि कार्थोंसे ९ योग, वटिकाविधानते < योग, अवलेहविधिसे 
५ योग, मंथसे १ योग, मांतरसके साथ १ योग इसप्रकार सब मिलाकर प्रजागणके 
हितके लिये महर्षिने ४५ योगोंको कथन किया है ॥ १९-२१ ॥ 
इ््ति श्रीमहरधिचरक:णीतायुरवेंदी यसंडितायां कस्पस्थाने पटियाल्वाराज्यांतगेतटकसाल- 
निवासिवेद्रपंच/नन चेद्यर॒त्न प्‌० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादुन्याख्य- 
माषाटीकायां इद्ष्वाकुकल्पों तास तूतीयोडघ्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुथाव्यायः । 
अथातो घामागवकल्पं व्याख्यास्वाम: ] 
इति ह स्माह :॥ 


अब हम धामार्गव कल्पकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान्‌ आज्रेयजी कहने ढंगे॥ 
घामागवर्के नाम । 


कर्कोटकी कटुफला महाजालिनिरेव च । 


धामागेवस्य पस्योया राजकोंशातकी तथा ॥ 3 ॥ 
धामार्गव, कर्कोटकी, कटुफला, महाजालिंनी और राजकोशातकी यह कडवी 


दोरीके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १ ॥ 
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( १७४४ ) चरकसंहिता | [ कल्पस्थान- 


छ घामार्गवके गुण । 
गरे शुल्मोदरे कासे वातरेष्मामये शहिथिते । 
केफे च कण्ठवकरथे कफसअश्यजेषु च | 
रोगेष्वेषु प्रयोज्या: स्झुः स्थिराश्व सुरवश्थ ये ॥ २॥ 

न्‍ गरदीप, शुल्म, उदररोग, खांसी, बद्धयूल, वात और कफके रोग, कण्ठ और 
मुखमें हुए के विकार, सब प्रकारके संचय तथा अन्यभी जो भारी और शिरा- 
गत रोग हैं उनमें धामार्गवका वमन करना हितकारक होता है ॥ ३ ॥ 

धामागंवके ६० योग । 
फर्ल पुष्प प्रवाल्श विधिना तस्य संहरेत । 
प्रवालखरसे शुष्क छवाश्व गुलिकाः पृथक्‌ । 
कोविदारादिमि: पेया: कपायैमेधुकस्य च ॥ ३ ॥ 
आधागवक कुछ, फूल, प्रवाल आदि विधिपूर्वक उचित समयमें ग्रहण करके रक्खे । 
नाम बक सवालाका स्वर, थूपम सु ब्वाकर चूर्ण अथवा गोली बना लेवे । अथवा इस 
स्व॒ससको अग्निपर पकाकर गोछी बनावे इस गोलीको सुलेटक काथसे अथवा कोविदार 
आद आठ द्रव्यम्से किसी एकके कायमें मिलाकर पीबे तो उत्तम रीतित्ते वमनहो॥ ३॥ 
उष्पादिषु पयोगोगाश्वत्वारः पदञ्चमी सुरा । 
पववजाणशुष्काणामतः कल्पः प्रवक्ष्यते ॥ 9 ॥ 

सु कडबी तोरीके फूछ, फल और पल्लवोंके योगसे दूध आदि सिद्धकर ४ प्रकारकी जीमू- 
तके समान कल्पना करे । तथा इसके फल को सुरामण्डमें भिगोंकर आसवके समान ९ 
वीं कल्पना कर । जामूतके समान इसके सूखे फलॉके अन्य कठप कथन करते हैं॥४॥ 

मघुकस्य कषायेण बीज कण्टोद्धुतं फलमू । 

सझ॒ड व्युषतं रात्रि कोविदारादिभिस्तथा ॥ ५ ॥ 

दद्याद्स॒ल्मोदरात्तेक्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः | 

दद्यादन्षन वा युक्ते छर्दिहृद्दोगशान्तये ॥ ६ ॥ 

धामागवके बीजोंका छिलका दूरकर मुलेठीके क्वाथमें अथवा कचनार आदि- 

आठ द्वव्योमेस किसी एक द्वव्यके क्वाथर्मे कूटकर राज्िको मिगो देंबे। प्रातःकाल 
उसमें गुड मिलाकर कफगुल्म, कफके उदररोग तथा अन्य कफंके विकारमें पिलछा- 
कर वमन करावे | और हल्दोंगमें तथा छर्दीमें अन्नके साथ मिलाकर देवे। किसी 
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आध्याय ४. ] साषाटीकासहिता । ( १७४५ ) 


पुस्तकर्मे अन्नकी जगह अम्ल पाठ है। अयोत छर्दी और हद्गोगर्म कांजीमें मिलाकर 
पिलावे तो वमन होकर दोषकी शान्ति होती है ॥ ५ ॥ ६॥ 
चूणेवाप्युत्पलादीनि भावितानि प्रभूवशः । 
स्सक्षीर॒यवाग्वादितृप्ती घात्वा वमेत्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
घामार्गवके बीजोंका चूर्णकर नीलकमरू आदि फूलॉपर पूर्वोक्त क्रमसे बुस्‍्कावे । 
फिर रोगीको मांपरस, दूध, यवागू आदि अत्यन्त भरपेट खिलाकर वह चूर्णयुक्त 
कमल सुंधावे । उसके सूंबनेसे सुकुमासपकराति मनुष्योकोी खुखपूवक वमन होजाती है ॥ 
चूर्णीकतस्य वॉात्ति वा रूत्वा बदरसम्मितामू । 
विनीयाझआलिमाते तु पिबेद्रोशकतो रसे ॥ < ॥ 
कडवी तोरीके बीजोंके चू्णकों बारीक पीसकर बेरके समान गोलियां बनावे | 
एक गोली २० तोले गोंके गोबरके रसमें मिलाकर पीवे तो उत्तम रीतिसे वमन 
होकर विष विकार आदि दूर होते हैं ॥ ८ ॥ 
पृषतक्षेकुर्ञाबगजोष्टराश्वतरस्य च । 
श्रदंशखरखज्जानाओरब पेया शक॒द्से ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार पृपतमृग, रीछ, हिरण, घोडा, हाथी, ऊंट, खच्चर, बघेरा, गधा आऔर 
गेंडेकी विष्ठाके रसमें भी धामार्गवरके चूर्णको पीकर वमन किया जाता है ॥ ६ ॥ 
जीवकर्षमकों वीरामात्मसुप्तां शतावरीम । 
काकोीं श्रावर्णी मेदां महामेदां मधूलिकाम ॥ ३० .॥ 
एकैकशो5मिसंचूर्ण्य सह धामागेवेण तु । 
शकरामधुसंयुक्ता लेह्या हृद्ाहकािनास्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवक, ऋषमक, क्षीरकाकोली, कौंचके बीज, शतावर, काकोली, गोरखमुण्डी, 
मेदा, महामेदा और मुलैठी इन दश द्वव्यमिसे किसी एकके चूर्णम धामार्गवके 
वीजोंका चू्ण और खांड तथा शहद्‌ मिला अवलेह बनावे । यह अवलेह हृदयकी 
दाह और खांसीवालेकी चटाना चाहिये ॥ १० ॥ ११॥ 
सुखोदकाल॒पानाः स्थ॒ः पित्तोष्मसहिते कफे । 
धान्यतुम्बुरुय॒षण कल्कस्तस्य विषापहः ॥ ३ २ ॥ 
पित्तकी उष्णतायुक्त कफमें धामार्गवके चू्णकों गमंजलके साथ पिलावे । और 
घनियां तथा नेपाली धनियेके क्ाथ और मूंगके यूपके साथ धामागंवका कल्क पीनेसे 
वमन होकर विषविकार दूर होता है ॥ १२ ॥ 
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( १७४६ 3 चरकसंहिता । | कृल्पस्थान«+ 


जात्याः सोमनसायिन्या रजन्याशओोरकस्य वा । 
वृश्चिकस्य महाक्षुद्रसहाँहेमवतस्य च । 
बिम्ब्या: पुननेवाया वा कासमदस्थ वा पृथक्‌ ॥ १३ ॥ 
एक धामागेव॑ दे वा कषाये परिमृद्य तु । 
तच्छूतं क्षीर॒ज सर्पिंः साधितं वा फलादिभिः । 
घृतं मनोविकारेषु पिबेद्मनमुत्तमम ॥ ३४ ॥ 
मालतीक फूल, हल्दी, वृश्चिक, माषपर्णी, सुद्रपर्णी, वच, कन्दूरी, पुननवा और 
कर्सोंदी इनके क्ाथमें एक अथवा दो कडवी तोरीका कल्क मिलाकर दूधको सिद्ध 
करें। इस दूधका वी निकालकर मदनफलादि कल्कके साथ पीनेसे वमन होकर मनो- 
विकार दूर हीते हैं । यह वमनकारक उत्तम योग है ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
अध्यायका उपसंदहार। 
तत्र छोकों-पछवेन च चत्वारः क्षीर एकः सुरासवे । 
कषायेविशतिः कल्केदंश दो च शकूद्से ॥ १५ ॥ 
अन्न एकस्तथा प्रेम दश लेहास्तथा घृते । 
कल्पे धामागवस्पोक्ताः पष्टियोंगा महर्षिणा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने धामार्गवकल्पों 
नाम चतुर्थोध्ष्यायः ॥ 9 ॥ 
अब अध्यायके उपसंद्वारमें कहते हैं कि, इस धामागवकल्पनामक अध्याय 
धामागेवके पल्लवासे ४ योग, दूधसे १ योग, सुरासवसे १ योग, कपाय और कल्कसे 
२० योग, गोबर आदि रससे बारह योग, अन्नसे १ योग, सूंघनेस १ योग, अवलेहसे 
दश योग और घृतसे दशयोग कल्पना किये हैं। इस प्रकार सब मिलाकर कडबी 
तोरीके ६० योग महर्षिने कथन किये हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इते श्रीसहररपषिचरकप्रणीतायुर्वेदीयर्साहतायां कल्पस्थाने पटियाल्गराज्यान्त्गतटकसाल- 


निवासिवेद्यपल्चानन वेद्यरत्न पं० शामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कल्पस्थाने घामागंवकल्पों नोम चतु्थोंडध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अध्याय ५९, ] म्राषाटीकासहिता । ( १७४७) 


पश्चमो5प्यायः । 
हम पर 
अथातो वृत्सककरूपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम वत्सककल्पकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार मगवान आशत्रेयजी कहने लगे॥ 
अथ वृत्सकनामानि भेदं ख्रीपुंसयोस्तथा । 
कल्पश्चास्य प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ १ ॥ 
अब वत्सकके नाम, ख्री पुरुष भेद और वत्सक ( कुडा ) के कल्पाको विस्तार- 
पूवेक वर्णन करतेहें ॥ १ ॥ हे 
कुट्जके नाम । 
वत्सकः कुटजः शको वृक्षकों गिरिमद्धिका । 
बीजानीन्‍्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते काॉलिड्रकाः ॥ २ ॥ 
वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षक, गिरिमलिका यह कुडाके नाम हैं । इसके बीजोंको 
इंद्रयव ओर कलिंग कहते हैं ॥ ३ ॥ 
स्रीपुरुषभद । 
बृहत्फलः श्वेतपुष्पः खिग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
श्यामा चारुणपुष्पी स्री फलबृन्तेरतथाण॒मिः ॥ ३ ॥ 
जिस कुटज वृक्षमें बडी २ लंबी फलिएँ हों और पूल सफेद हों तथा पत्र चिकने 
हों उसे पुरुषजातिका कुटज ( कुडा ) वृक्ष जानना । और जिसमें फूल काले या 
लाल वर्णके हों, फली और डडी छोटी हो उसको खत्रीजातिकी कुडा जानना ॥ २ ॥ 
कुटजके गुण । 
रक्तपित्तकफच्स्तु सुकुमारेष्वनत्ययः । 
ह॒द्ोगज्वरवातासग्विसपोदिषु शस्पते ॥ ४ ॥ 
कुटज-रक्तपित्त और कफको नष्ट करता है और यह सुकुमार मनुष्योको भी 
किसी प्रकारकी हानि नहीं करता। तथा हद्गोग, ज्वर, वातरक्त ओर विसपादि रोगोर्मे 
इसका प्रयोग करना श्रेष्ठ माना है ॥ ४ ॥ 
कुटजके १८ योग। 
काले फलानि संग॒ह्य तयोः शुष्काणि संक्षिपेत्‌ । 
तेषामन्तनेखं सुर्शिं जजरीरुत्य तापयेत्‌ । 
मधुकर्य कषायेण कोविदारादिमिस्तथा ॥ ५ ॥ 
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( १७४८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान - 


निशि स्थित विशृव्येतद्धवणक्षोद्रसंयुतम । 
पित्ते तद्मन श्रेष्ठ पित्त छेष्मनिबहंणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उचित समयमें कुडाकी फलियोंकों तोडकर सुखाले । फिर इन फालियोम्रेंसे जो 
इन्द्रजी निकर्ले उनको एक मुद्दी लेकर ( दोसे पांच तोछा तक ) कूटकर मुलेठीके 
अथवा कोविंदारादि आठ द्वव्योंमेसे किसी एकके क्ाथमें पकाकर सायंकाल रख 
देवे प्रातकाल मसलकर छानले इसमें सेंघधानमक और शहद्‌ मिला पीकर वमन करे 
यह वमन पित्तर्म करना श्रेष्ठ हे और कफपित्तको दूर करदी है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अशहं पयसाकेण तेषां चुणानि भावयेत्‌ । 
जीवकस्य कषायरेण ततः पाणितले पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
फलजीमूतकैक्ष्वा कुजीवन्तीनां पृथक्तथा । 
संपाणां मधुकानां लवणस्पाथवास्थुना । 
- कसरेणाथवा युक्त विदृष्याद्मन भिषक्‌ ॥ ८ ॥ 
कुडाके बीजोंके चूर्णफो आकके दूधमें आठ दिनतक भावना देंवे फिर सुखाकर 
चुण करले । इस चूणकों एक कषे लेकर जीवकके क्वाथके साथ पींबे । अथवा इस 
आकके दूधसे भावना दियेहुए चूर्णको देवदाली ( वंदार ), कडवी तुंबी, मेनफल 
जीवंती इनमेंसे किसी एकके काथके साथ पीवे | अथवा ससोके क्राथ, वा मधूक 
( महुआ या मुलेठी ) के काथके साथ अथवा नमकयुक्त गर्म जलके साथ पीबे 
अथवा वेद्य खिचडीमें मिलाकर खबावे तो उत्तम वमन होती है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
उपहार ॥ 
तत्र छोकः-कषायैनेव चूणेंश्व पश्चोक्ताः सलिलेखयः । 
एकश्व रुसरायां स्याद्योगास्ते5शदश स्मृताः ॥ ९ ॥ 
इति भीचरकसंहितायां कल्पस्थाने वृत्सककल्पं 
नाम पश्चमोष्ष्यायः ॥ ७५॥ 
यहां उपसंहारम कहते हैं कि इस वत्सक कल्पमें क्कार्थोके योगसे नी, चूर्णके 
योगसे पांच, जलके योगसे तीन और खिचर्डाके योगसे एक । इस प्रकार सब 
मिलाकर १८ योग कुडाके कहे हैं ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमहार्पिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थान पटियाल्ारच्यान्तर्गतटकसाल- 


निवासिवेश्वप भश्वानन वद्यरत्त पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायाविरचितप्रसा दन्याख्य- 
भाषाटीकायां वत्सकल्प नाम पश्वमाडथ्याय; ॥ ५ ॥ 
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अध्याय ६. ] माषाटीकासहिता । ( १७४९ ) 


पष्टोउध्यायः । 


च्स्स्ज्य्त्स्ल्स् 


अथातः कृतवेधनकरुपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम कृतवेधन ( जंगली कडवी काली तोरी ) के कल्पकी व्याख्या करते हैं, 
इस प्रकार भगवान्‌ आनत्रेयजी कहने लगे ॥ 
कृतवेधनके नाम । 
कृतवेधननामानि कल्पश्चास्प निबोधत । 
इवेडः कोशातकी चोक्त मृदड़्फलमेव च ॥ ३ ॥ 
है अभ्िवेश ! कृतवेघनके नाम और कल्पोंको श्रवण करो। एवेंड, कोशातकी 
और झुदंगफल यह कृतवेधनके नाम हैं ॥ १ ॥ 
कृतवेधनके गुण । 
अत्यन्तकटुवीक्ष्णोष्णं गाढेष्विष्ट गंदेछठु च । 
कुष्ठपाण्ड्रामयप्लीहशोफयुल्मगरादिड ॥ ३ ॥ 
कृतवैधन अत्यंत कड॒, तीक्षण और उष्ण होती है। इसका गंभीर रोगोमें प्रयोग करना 
चाहिये तथा कुष्ठ, पाण्डु,प्लीहा,स्‌जन,गुल्म और गरदोष आदि विकारोम प्रयोग को ) 
६० योगोंकी कटपना। 
८ ८ ७ (रे 
क्षीरादिकुसुमादीनि सुरा चेतेडु पूववत्‌ । 
सुशुष्काणान्तु बीजानामेक दी वा यथाबलम्‌ । 
कषायैमधुकादीनां नवाभिः फलवलिबेत्‌ ॥ हे ॥ 
कृतवैधनके फूल, फल; पत्र अथवा डंडीसे पकाये दूधके चार प्रकारके प्रयोगमिसे 
किसी एक योगके पीनेसे उत्तम वमन होजाती हे। इसका क्रम यह है कि इसके 
फलोंको दूध और जल मिलाकर पकांव, दूधमात्र शेष रहनेपर छानकर पीबे तो वमन 
) हो ॥ यही क्रम फछादिकोंमें भी जानना । कृतवेधनके फूछ, फल, पत्र, डंडी सुरामे 
मभिगोकर ८ दिन रकखे फिर इस सुराको पोनेसे उत्तम वमन होती द। कृतवेधनके 
सूखे हुए एक अथवा दो बीज वा जितने बलानुसार उचित समझे उतने बीज पीस- 


5 न च न न 77-+>>लञ नजज 
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/__ ०5७ 5 च 
१ यहां पर बाज, किसाक मतस फल हर! 
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(१७५० ) चरकसंहिता | [ फरपस्थान« 


कर मैनफलके सप्रान मुलैठीके क्ाथ अथवा फोविदारादि आठ द्व॒व्योमित्रे किसी 
एकके क्वाथके वाथ पीकर वमन करे ॥ ३ ॥ 

काथयित्वा फल तस्य पूत्वा लेह निधापयेत । 

कृतवेधनकल्कांश फलागदशसंयुतम्त । 

पृथक्‌ चारग्वधादीनां अयोदशभिरासुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

कृतवैधनके फलोंका क्वाथकर उसे छानलेबे फिर उस क्याथका पाककर अब- 

क्ेह बनवे । इस अवलेहको वमन करानेमें प्रयुक्त करे । अथवा कृतवैधनक्ा करक 
१ तोला, मैनफल, मुलठी और कोबिदारा आदि आठ द्वव्य इन दक्ष द्रव्योमेंसे किसी 
एकका कल्कद्माशे इन दोनांकों मिलाकर गर्मपानीमें घोलकर पींवे तो उत्तम वन 
हो जाता है।इसीग्रकार अमछताश आदि ३द्रव्योमेंसे किप्ती एकके कायमें कृतवेधनके 


पल ०] 


फलोको कूटकर आसवकी भांति साडकर छान लेवे फिर उसको पीकर वमन करे॥४॥ 
शाल्मलामूलवृन्तानां पिच्छामिदंशभिस्तथा । 

.. तय: फलवत्वट्सु फलादीनां घृतं तथा ॥ ५ ॥ 
.. सेमलकी सुसली और सेमलके फूलोंकी दोषियें और कृतेधनके बीजोंका कल्क 
मेनफल, सुलेटी और कोवबिंदार आदि ८ द्रव्य इन दब द्रव्योंमेंसे किसी एक द्वव्यंके 
कायम मिलाकर पैया बनाव । यह दुश प्रकारकी पेया उत्तम वन करानेवाली हैं 
तथा कोबिदार आदिदद्वव्योके क्वाथम क्तवेधनके बीजोंका चूणे घोटकर छः प्रकारक 
वमनकारक बात्ति्य बनाई जाती हैं । ओर मेनफल आदि ० द्रव्योंका क्वाथ और कृत 
बेंधनके फ़रका कल्क मिलाकर सिद्ध कियाहुआ घृत भी उत्तम वमनकारक होता है॥ 

कशिातकान पशञ्चाशत्कोविदाररपेः पचेत्‌ | 

ते कषाय॑ फलादीनां कल्केलेंह पुनः पचेत ॥ ६ ॥ 

घ तत्र भाग३ स्पाच्छेषाण्पर्दधां शिकानि च्‌। 

4 ३७० अप 
कषाये: कोविदारायरेव पकत्वा पचेत्पूथरू ॥ ७ ॥ 
रु पु जा प्र श्र (5 

..._ कतवेधनके ८्‌ ० फरलॉको कचनारके क्वाथम पकाबे । फिर इस क्या थको छानकर 
भैनफल आदि द्रव्योंका कल्क मिलाकर अवलेह बनावे | इस अवलेहमें मैनफल 
आदि द्रव्योंका कल्क एक एक कर्ष और इसमें कृतवेधनका कल्क दोभाग मिलावे। 
अवलेह सिद्ध हेनिपर वमनके लिये प्रयोग करे । इसी प्रकार कोषिदार आदि आठ 
द्रव्यास ही अछग २ अवलेह सिद्ध क्यिजाते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
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१ मैनफल आदि गण अपामागे तण्डुलीयाध्यायमें सूत्रस्थानमें कहा है । 
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अध्याय ६. ] माषाटीकासदिता | (१७९१ ) । 


कषायेषु फूलादीनामानूय विशितं पृथक । 
कोशातकी फर्ल पकत्वा तदसे लवणेः पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैनफछादिगणंके द्व॒ब्योमिंस किसी एक द्वव्यके क्वाथर्म कृतवेधनके फल ओर 
उसके समान अनूपसंचारी जीवोंका मांपत मिलाकर पकरवि । लिंद्र हेनियर इस रसको 
छान छे । इस रसमें सेंधानमक मिला पीवे तो उत्तम वमन होता है ॥ < ॥ 
फलादिपिप्पडीतुल्पं तद्॒त्क्वेडरसं पिबेत्‌ । 
क्षेंढे काये पिवेत्‌ सिद्ध मित्रमिज्षुस्सेत च ॥ ९ ॥ 
अनूपसंचारी जीवोंका मांस और कृतवेधन दोनोंकों समभाग लेकर पकावे सिद्ध 
होनेपर रसको छानले । इस रसमे वराबरका मैनकल, मुलेठी, नीम, जीमूत कृत- 
चैघन अथवा पीपल इनमेंसे किसी एकका क्ाथ मिलाकर पींवे । अथवा इन छः 
द्व्योंके कायम कृतवेधनके फलोंको पक्राकर सिद्ध करें । फिर इस क्याथक्ों छान कर 
ईखका रस मिला पिलावे तो उत्तम प्रकारसे वमन होजावी है ॥ ९ ॥ 
उपखंहार । 
न प ल्र भर ३ ८७ 
तत्र छोको-दक्षीरे दो दो सुरा चेका काथा द्वाविशरविस्तथा । 
दश पिच्छा घृतओेऊे पदटू च वर्तिकिया: शुभाः ॥ ३० ॥ 
लेहेईशों सप्त मंसे च योग इश्लुरसेईपरः । ै 
रृतवेधनकल्ते 5स्मिन्‌ पष्टियोंगाः प्रकोचिता: ॥ ३१ ॥ 
इति भ्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने कतवेधतकल्पो नाप 
षष्ठो<ध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस क्ृतवेधन कल्पके उपसंहारमें कहतेहैं कि, दूधने चार योग,सुपसे १, क्यायंसे 
२२ योग, पेयासे दश योग, ध्वतसे १ योग, बत्तियांतैं उत्तम हे योग, अवर्ृहसे < 
योग, मांससे सात योग और इखक रससे १ योग इस अकार सब भलाऊर कडवी 


तोरीके ६० योग कहे हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
इति वमनकलगः | 
ड्ति श्रीमहर्षिचरकप्रणी तायुर्वेदी यसंहिलायां कल्पस्थाने पटियाछाराज्यांतरमेतटकसाल निवासि- 
वैद्यपंचाननवैद्यरत्न पे० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्र॒तप्रसादन्याख्यभाषाटीकायों 
कृतवेधनकल्पो नाम पष्ठोउघ्याय: ॥ ६ ॥ 


बीती 35 
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( १७५२ ) चरकसंहिता । ( करुपस्थान- 


सप्तमोध्ध्यायः । 
शा 24 
अथातः शयामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानातेयः ॥ 
अब हम श्यामात्रिवृतकल्पकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान्‌ आत्रि यजी कहनेलगे। 
विरेचने त्रिवृन्मूल श्रेष्ठमाहुमनीषिणः । 
तस्याः संज्ञा ख॒णाः कम्मेभेदकल्पश्व वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
बरेचन अथोत्‌ जुलाब करानेके लिये काली निशोथक्री जड बुद्धिमानोंने सबसे 
उत्तम मानी है। अब उसके नाम, गुण, क्रियामेद और कल्पोंका वर्णन करते हैं॥१॥ 
मिली निशोयके नाम । 
जिभण्डा जबूता चंच श्यामा कूटरुणा तथा । 
सर्वालभूतिः सुवहा शब्देः पथ्योयवाचकैः ॥ २ ॥ 
त्रिभंडी, जिवृता, झ्यामा, कूटरुणा, सवानुभूति ओर सुबृहा यह निशोथके पर्याय 


वाचक दाब्द हैं अथात्‌ निशोथके नाम हैं ॥ २ ॥ 
निशोथके गण । 


कषाया मधुरा रुक्षा विपाके कटुका च सा । 
कफपित्तप्रशमनी रोक्ष्याच्ानिठकोपनी ॥ ३ ॥ 
निशोथ-कसेली, मीठी, रूक्ष, विषाकर्मे कटु, कफपित्तनाशक और रुक्ष होनेसे 
वायुका कोप करती है ॥ ३ ॥ 
सेदानीमोषपैयुक्ता वातपित्तकफापहैः । 
कल्पे वेशिष्यमासादय सर्वरोगहरा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह निशोथका-वात, पित्त और कफनाशक द्व॒व्योंक साथ मिलाकर अयोग कर 
नेसे अनेक प्रकारके विशेष गुण होते हैं और यह संपूर्ण रोगोंकों हरनवाली होती है ॥ 
निशोथके दो भद । 
मूल तु द्विविध तस्याः श्यामञ्वारुणमेव च । 
तयोमुख्यतरं विद्धि मूल यदरुणप्रभम्‌ । 
सुकुमारे शिशों वृद्धे मुदुकोडे च तच्छुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
निशोथकी जड दो प्रकारकी होती है । १ काढी और २ लाली ॥ उनमें जो 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता । ( १७९रे ) 


छालवर्णकी निशोय है वह अति उत्तम मानी जाती हैं । सुकुमार मनुष्योको, बाल- 
कांको, बृद्धोंकी और मदुकोष्ठमनुष्योंकी छाल निशोथका प्रयोग करनाही श्रेष्ठ हैं॥९॥ 
मोहयेदाशुकारित्वाच्छयामा कण्ठं क्षिणोत्यपि । 
तक्ष्ण्यात्कर्षति हत्कण्ठमाशु दोष हरत्यपि । 
शस्यते बहुदोषाणां करकोहाश्व ये नरा: ॥ ६ ॥ 
कालीनिशोथ शीघ्रकारी होनेसे मोह और कण्ठकी क्षीणताको उत्पन्न करती है । 
अपने तीक्षणभावसे हृदय और कण्ठकी क्षण करती है। परन्तु दोषोंको शीघ्र निकाल 
देती है। बहुत दोषवाले मनुष्योंको और कर कोष्ठवालोकी काठी निशोथका प्रयोग 


करनाही श्रेष्ठ होता है ॥ ६ ॥ है 
निशोथ छानका क्रम । 


र॒णवत्यां तयोभूमो जात॑ मूलं समुद्धरेत । 

उपोष्य धयतः शुक्षे शुकरवासाः समाहितः ॥ ७ ॥ 

गम्भीरालुगत छदष्ण न तिम्येग्विसतं च यत्‌ । 

गुहीत्वा विसजेत्काई लचे शुष्कां निधापयेत्‌॥ < ॥ 

दोनों प्रकारकी निशोथकी जडोंको उत्तम गुणवाली भूमिमेंसे _अहृपक्षम श्वेत 

बर््रोंको धारणकर सूर्याभिमुख हो विधिवत्‌ आतःकाल उखाडकर लावे | निशोथकी 
जो जड पृथ्वीमें गहरी पहुंची हुई हो तथा कोमल, सीधी ओर सुडौल हो उसके 
बीचका काष्ठमाग त्यागकर केवल ऊपरकी मोदी रचा ग्रहण करे । फिर उस 


त्वचाकी सुखाकर उत्तम पात्रमें भरकर रखें॥ ७॥ ८ ॥ 
निशोथकी मात्रा । 


खिग्धस्विज्नो विरिच्यस्तु पेयामात्राशितः सुखम्‌ । 
अक्षमात्र तयोः पिण्ड विनीयाम्लेन ना पिबित्‌ ॥ ९॥ 
पहिले रोगीको स्नेहन, स्वेदन कर फिर निशोयके एक कर्ष कल्कको कांजीके साथ 


पिलाव ॥ विरेचन होलेनेके अनन्तर पेयादि क्रमका पालन करे ॥ ९ ॥ 
निशोथले अनेकविध विरेचक योग | 


गो<व्यजामाहिषामत्रसौवीरकतुषोदकेः । 
प्रसन्नया त्रिफलया श्तया च पृथक पिबेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एक कर्ष निशोथको गोमृत्र अथवा मैंस बकरी वा भेडके मूजमें वा सोबीरक 
अथवा तुषोदक वा प्रसन्ना अथवा त्रिफलेके क्वाथके साथ पीवे ॥ १० ॥ 
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( १७५४ ) चरकसंंहिता ! [ कल्पस्थान- 


एकेक सैन्‍्धवादीनां द्वादशानां सनागरस । 
त्रिवृत्रिय॒णसंयुक्त चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथवा सैंधवा।दि १२ द्व॒व्योमेसे किसी एकके साथ एक भाग सेठ, ३ भाग निशौ* 
थका कलल्‍्क मिलाकर पीवे और ऊपरसे गर्मजल प्रीना चाहिये अथवा ऐसा समझिये 
कि सैधवादि १२ द्वव्योंमेंत्रे कोई एक द्रव्य एक भाग, सोंठयुक्त निशोथका कल्क 
रे भाग मिलाकर गर्मजलसे पीवे ॥ ११ ॥ 
पिप्पली पिप्पली मू्ं मारिच गजपिप्पली । 
सरल: किलिमं हिह्ढ भाड़ तेजोववी तथा ॥ १२ ॥ 
मुस्तं हैमवती पथ्या चित्रको रजनी वचा । 
स्वर्णक्षीस्‍्येजमोदा च श्स्‍विरश्व ते: पृथक्‌ । 
एकेका्डशसंयुक्त पिबेद्‌ गोमृत्रसंयुतम ॥ ३३ ॥ 
पीपल, पीपलामूल, मिर्च, गजपीपल, सरल, देवदारु, हींग, भारंगी, चठप, नाग * 
रमोयथा, सफेद बच, हरड, चित्रक, हल्दी, बच, चोख, अजमोद और सोंठ इन १८ 
द्रव्योमसि किसी एक द्रव्पका आधा भाग और निशोथका कल्क भाग एक इनको 
मिलाकर गोमूत्रके साथ पीवे ॥ १३ ॥ १३ ॥ 
मधुकादाशसंयुक्त शकराम्बुयुत पिबेत्‌ । 
जीवकर्षभकों मेदां भावणों ककंटाहयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मुद्रमाषाख्यपरण्यों च महतीं श्रावणीं तथा । 
काकोलों क्षीरकाकोलीं क्षुद्रां छिन्नरहां तथा ॥ १५ ॥ 
क्षीरशुक्कां पयस्पाश्व यश्चयाह्ूं विधिना पिबित्‌ । 
वातपित्तहितान्येतान्यन्यानि तु कफानिले ॥ १६ ॥ 
मुलेठीका कल्क एक भाग, निशोधका कल्करभाग इन दोनोंको मिलाकर खांडके 


शबतके साथ पीवे अथवा जीवक, ऋषभक, मेदा, गोरखमुण्डी, काकडासिंगी, झुह्द - 
पर्णी, माषपर्णी, महामुण्डी ( बडी गोरखपुण्डी ), काकोली, क्षीरकाकोली, कटेली, 


£ कोई सेंधानमक तथा संचरक, बिड, जऔौद्धिद आरे सामुद्रिक यह पांच नमक, ढाकका 
ध्षार, मूलीका क्षार, सज्जाखार, जवाखार, तिलोंका क्षार, पुटखण्डेका क्षार और सुहांजनेका 
क्षार इन १२ द्रव्योंकों सैंधवादि १२ मानते हैं। कोई संचरनमकके विना सेंधवादि 9 नमक 
और ८ प्रंकारके मूत्रोंकों सैंधवादि ९२ द्रव्य मानत हैं । 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासहिता । ६ १७५५ ) 


५ 


गिलोय, क्षीरविदारी, विदाशिकंद और मुलेठी इनमंसे किसी एकका कल्क एक भाग, 
लशॉथका चूर्ण एक भाग, मिछाकर जलके साथ अयवा खांडके शर्बतके साथ पीवे॥ 
यह जावकांदे १५ योग और एक मुलेठीका योग यह २६ योग वातपित्त् विरेचन 
करानेके लिये हितकारक हैं । इनके सिवाय उपरोक्त संपूर्ण योग वातकफफे विका 
रॉमे विरेचनके लिये हितकर्त्ता हैं ॥ १४-१६ ॥ 
क्षीरमांतेक्षुकाश्मप्य॑द्राक्षापीछरसे: पृथक्‌ । 
सापषा वा तथोश्ूणमभयाद्धांशिक पिवेत्‌ ॥ १७॥ 
निशोथका चूर्ण-दूध, मांसरस, ३खका रस, कुंभरके फलोंका रस, पीलके फोंका 
रस और घी इनमेंसे किसी एकके साथ काली अथवा लाल निश्ोथका चूण पीवे । 
अथवा आधा भाग हरडका चूण मिला निश्ोथका चूर्ण पीवे तो उत्तम विरेचन होताहि॥ 
लिह्याद्वा मधुप्ताप्यां सयुक्त साम्तोपलम | 
अजगन्धा तुगाक्षीरी विदारी शकरा जिवृत्‌ ॥ १८ ॥ 
2 ८0 पे 0 ० [ 
चूर्णित क्षोद्रसर्पिश्यां लीढदा सा तु विरिच्यते । 
सन्निपातज्वरस्तम्मदाहतृष्णादितों नर: ॥ १९ ॥ 
अथवा निश्ोथका चूर्ण, शहत, घृत ओर मिस्तरीके साथ चादे । अयवा अजवायन 
बैशलोचन, विदारीकंद, मिस्री ओर निशोथका चूर्ण शहद तथा घीमें मिला चाटे 
तो उत्तम विरेचन होता है सनह्निपातजनित ज्वर, स्तम्भ, दाह ओर प्याससे पीडित 
मनुष्यके लिये यह उत्तम विरेचन है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
श्यामात्रिवृत्कषायेण कल्केन च सशकेरम । 
साधपेद्विषिव्ठेह लिह्यात्पाणितर्दं ततः ॥ २० ॥ 
काली निशोथका क्राथ और मिसरी मिलाकर सिद्ध किया अवलेह, अथवा 
मिसरीके चासनीपें निशोथका कल्‍क मिलाकर बनाया हुआ अवलेह दो तोला प्रमाण 
चाटे तो उत्तम विरेचन हो ॥ २० ॥ 
ब् | प (र_ २ छा 
सक्षोद्रां शकरां पकत्वा कुष्योन्मृद्धाजने नवे । 
हा. पु ! ल् ते 
क्षिपेच्छीते त्रिवृच्चूर्ण त्वकृपत्रमारेचे: सह। 
मात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम ॥ २१ ॥ 
खांडकी चासनीं बनाकर अवलेहके समान गाढी होनेपर नीचे उतार ले । इसमें 
लचीनी, तेजपत्र और मि्चेका चूर्ण एक भाग, निशोथका चूर्ण तीन भाग और 
शहद ४॥ भाग मिलाकर अवलेह बनावे | इस अवलेहको उत्तम नवीन मद्ठीके पाच्रम 
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( १७५६ ) चरकसंहिता । [ कर्पस्थान« 


भरकर रक्‍्खे इस अवलेहको मात्रानुसार खिलाकर राजा अथवा धनाव्य पुरुषोंको 
बिरेचन करावे । कोई इसको शहद और मिसरी दोनोंको एकत्र पाककर चासनी 
बना अवलेह सिद्ध करना मानते हैं ॥ २१ ॥ 
कुडवांशान रसानिश्षुद्राक्षापी उपरूषकानू । 
सितोपलात पढें क्षोद्रात्‌ कुडवारुश साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
त॑ लेह॑ योजयेच्छीत त्िवृच्चूणेंन शाखवित्‌ । 
एतदुत्सन्नपित्तानामीश्वराणां विरेचनसू ॥ २३ ॥ 
इंखका रस, दाखका रस, पीलूके फलोंका रस और फालसेका रस एकएक कुडव, 
मिसरी एक पल मिलाकर अवलेह बनावे । गाढा होनेपर नीचे उतार आधा कुडव 
शहद मिलावे । इस अवलेहम निशोथका चूर्ण मिलाकर बुद्धिमान वेद्य उचित मात्रासे 
बंठेहुए पित्तवाले धनाव्य पुरुषोंकी विरेचन करावे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शकेरामोदकानू वर्त्तियैलिकामांसपूपकान । 
अनेन विधिना कुष्योत्पैत्तिकानां विरिचनस ॥ २४ ॥ 
इसी श्रकार निशोथका खांडके योगसे मोदक, बत्ती, गुटिका और माँस प्रृपा- 
लिका आादे बनाकर पित्तप्रधान रोगियांकी व्रिचन करावे ॥ २७४ ॥ 
पिप्पलीं नागर क्षार श्यामाजिवृतया सह । 
लेहयेन्मधुना सार छलेष्मलानां विरिचनम ॥ २५ ॥ 
पीपल, सोंठ, जवाखार और कालीनिशोथ शहद मिला चांटे तो कफविकारयुक्त 


रोगीको उत्तम विरिचन होता है २५ ॥ 
तल्भष्टावलेह । 


मातुलज्गञभयाधात्री भीपणी को लदाडिमात्‌ । 
सुमृष्न्‌ स्वरसांस्तैंले साधयेत्तत्र चावपेत ॥ २६ ॥ 
बिजौरा, हरड, आमले, कुंभेर, बेर ओर अनार इन सबका रस मिसरी मिलाकर 
पकाबे । जब अवलेहका भांति गाढा होजाय तो इसको तेलमें भूनकर निशोथका चूर्ण 
मिलावे इस अवलेहसे कफविकारवाले रोगियोंको विरेचन कराना चाहिये ॥ २६ ॥ 
खसहकारादि अवलेह । 
सहका रात्कपित्थाच् साध्यमम्लश यत्फलम । 
पूबवद्वहलीभूते जिबृच्चूर्ण्व साधयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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अध्याय ७, ] भाषाटीकासद्ििता । ( १७५७ ) 


त्वकपत्रकेशरेंलानां चूर्णश्व मधुमात्रया । 
ढेहो5यं कफपूर्णानामीश्वराणां विरिचनम्‌ ॥ र२े८ ॥ 
आम, कैथ, बेर और इमली आदि खट्टे फछोंका रस, मिसरी मिलाकर अवलेह 
बनावे । इस अवलेहको तेठम भून निशोथका चूर्ण प्रिठावे । तथा दालचीनी. पत्रज, 
नागकेशर और इलायचीका चूर्ण मिलाब।फिर शहद युक्त कर यह अवलेह कफावे- 
कारयुक्त धनाव्य पुरुषाको विरिचनके लिये प्रयोग करे ॥ २७ ॥ २८॥ 
पानकादि ५ योग। 
पानकानि रसान्यूपान्‌ मोदकानू रागखाडवानू । 
अनेन विधिना कुर्ष्यादिरिकार्थ कफाधिके ॥ २९ ॥ 
इसी विधिसे पानक, मांसरस, यूष, मोदक और रागखाण्डव बनाकर कफविकार- 
युक्त रोंगियोंको विरंचन करावे ॥ २९ ॥ 
विरेचकतपंण । ॥ 
है ॒ 55 तैखिवृ न] ९ 
त्वगेलाभ्यां सम॑ नीते तखिवृत्तेश शकरा । 
चूर्ण फलरसश्नोद्रसक्तमिस्तपैण पिबेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वातपित्तकफोत्थेणु रोगेष्वल्पानलेषु च्‌ । 
नरेषु सुकुप्रारेष निरपाये विरेचनम ॥ २३ ॥ 
दालचीनी, बडी इलायची इन दोनोंके चूणेके समान निशोथका चूर्ण मिलांवे । 
इस सम्पूर्ण चूर्णके बराचर खांड मिलावे। फिर इसको खट्टे फलोंके रस, . शहद और 
जीके सत्तुओ्म मिला तर्पग बना पीवे । यह तर्पण वात, पित्त और कफसे उत्पन्न 
हुए रोगोंमे और मन्दाप्नियं सुकुमार मजुष्योंको विरिचनके लिये पिलावे । इससे किसी 
प्रकारका उपद्रव न होकर सुखपू्वक विरेचन होजाता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
रेचक मोदक 
शर्करा त्रिफला श्यामा त्रिवृन्मागधिका मधु । 
मोदकः सलजह्निपातोध्व॑रक्तपित्तज्वरापह: ॥ ३३ ॥ 
त्रिफला, निशोथ और पीपल इन सबका समान भाग चूर्ण लेकर खांड ओर शहदके 
योगसे लड्डू बनावे। यह मोदक सल्निपात, ऊच्वंगत रक्तपित्त और ज्वरको नष्ट करते हैं ॥ 
शोधन गडक ! 
त्रिवृच्चूर्णा झतार्तिसस्तिखश्व॒ जिफलात्वच:। 
विडज्भपिप्पलीक्षारं समास्तिखश् चूर्णिताः ॥ रे३े ॥ 


लिह्ात्सपिमेधुक्याश् मोदक वा सुडेन च । 


(९-0. जार 8क्लाशता। 3०३४१९॥५, /क्षा॥गाग, फांछ्ठामंसट्त छ9 53 #४0प्रा१भांणा 050 


( १७५८ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


भक्षयेन्निष्परी हा रमेतच्छोघनमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 

स॒ल्मं प्रीहोदर श्वास हलीमकमरोचकम्‌ । 

कफवातरतांधान्यान्‌ व्याधीनेतदयपीहाति ॥ ३५ ॥ 

निशोथका चूर्ण ९ मासे, गिलोय ९ मासे, त्रिफला ९ मासे, वायविडंग ३ मासे 
पीपल ३ मासे, जवाखार ३ मासे इन सबका चूर्णकर घी और शहदके साथ मिला* 
कर चाटे अथवा गुडमें मिलाकर मोदक बनावे । इनके सेवनमें आहार विहारका 
विशेष परहेज नहीं । यह उत्तम विरेचक योग है इनके सेवनसे गुल्म, प्लीहा, उद्र« 
रोग, श्वास, हलीमक, अरुचि और कफ़वातर्जनित अन्य सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ 
कल्पाणगुडक 

विडज्ञगपिप्पलीमुलतिफलाधान्याचित्रकानू । 

मरिचेन्द्रयवाजाजीपिप्पली हस्तिपिप्पठी: ॥ ३६ ॥ 

लवणान्यजमोदा च चूर्णितं कार्षिकं पृथक्‌ । 

तिल्तैलत्रिवृच्चूण॑भागौ चाष्टपढोन्मिती ॥ ३७ ॥ 

धात्रीफलरसप्रस्थांश्रीनू स॒ढार्द्धतुलां तथा । 

पक्त्वा मृद्ग्मिना खादेद्वदरोदुस्बरोपमान्‌ ॥ ३८ ॥ 

गुडान्कृत्वा न चास्य स्ादिहाराहारयन्त्रणा । 

कुष्ठा श:कामलामेहयुल्मोद्रमगन्दरम्‌ू ॥ ३९ ॥ 

ग्रहणीपाण्डुरोगांश्व हन्युः पुंसवनाथ्व ते । 

कल्याणका इति ख्याताः सर्वेष्वृतुष्र यौगिका: ॥ ४० ॥ 

वायविडंग, पीपलामूल, त्रिफला, धनियां, चित्रक, मिर्च, इन्द्रयव, जीरा, पीपल, 

गजपीपल, सेंधानमक और अजमीद इन सबका चूर्ण एक एक करर्ष लेवे | तिरोंका 
तेल ओर निशोथका चूण आठ २ पल, आंवलेका रस ३ प्रस्थ, गुड आधघा तुला 
( २॥ सेर ) प्रथम आंवलेका रस और गुड मिलाकर मन्द अग्नैस्ते पकावे । जब 
अवलेहके समान गाढ़ा हाजाय तो इसमें वायविडंग आदि सम्पूर्ण द्वव्योंका चूर्ण 
मिला देवे और तेलका ग्रूच्छितकर चूर्ण डालनेसे पहिलेही मिला देवे । फिर सबको 
मिलाकर बेर अथवा ग्ूलरके समान गोलियें बनाकर रक्खे । इनके खातिहए विरे- 
चनके समान विशेष आहार विहारका परहेज नहीं | इनसे नित्य एक दो दस्त 
होजाते हैं । इनके सेवनसे कुछ, बवासीर, कामला. प्रमेह, गुल्म, उद्ररोग, भगन्दर, 
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अध्याय ७, ] भमाषाटीकासहिता । .. ( १७५९ ) 


बजे कप बन है ९ 4 
ग्रहणी और पाण्डुरोग यह सब नष्ट होते हैं और सब प्रकारके रज, वीये विकार दूर 


हैकर सन्तान उत्पन्न होती है ॥ ३६-४० ॥ 
व्योषादियोग | 

व्योपत्वकृपत्रमुस्तैलाविडज्भगमलकाभया: । 
सममभागा भिषग्‌ दद्याद्विगुणश्व सुकूलकम्‌ ॥ 2१ ॥ 
विवृतो 5ष्टयुणं भाग शर्करायाश्व पड़य॒ुणम्‌ । 
चार्णित गुडिकान्‌ छूत्वा क्षोद्रेण पलसम्मितानू ॥ ४२ ॥ 
भक्षयेत्कल्यमुत्थाय शीतञ्चानपिबेजलम । 
मूत्रकूच्छे ज्वरे वम्यां कासे श्वासे भमे क्षये ॥ ४३ ॥ 
तापे पाण्ड्ामये5ल्पे5्म्नों शस्ता नियन्त्रिताशिनः । 


योगः सवोविषाणाशञ्व मतः श्रेष्टो विरिचने ॥ ४४ ॥ 
तजिकुटा, तज, पत्रज, नागरमोथा, इलायची, वायविडंग, आमले और हरड इन 
सबकी एक एक कष लेवे | दन्ती २ कर्ष, निशोथका चूर्ण ८ कर, खांड ६ कषे इन 
सबका चूर्ण कर शहदमें मिलावे। इसमेंसे एक पल अथवा जितना उचित हो उतना 
खाकर ऊपरसे शीतल जल पीवे | इसके सेवनसे मूज्रकृच्छू, ज्वर, वन, खांसी, 
श्वास, अम, क्षय, ताप, पाण्डरोग और सब प्रकारके विषरोग दूर होते हैं. यह योग 
विरेचनके लिये परमश्रेष्ठ है ॥ ४१-४४ ॥ 
त्रिवृत्पल द्विप्रसूतं पथ्याधान्योरुबूकयों: ! 
दरैतान्मोदकान्‌ कुष्योदीश्वराणां विरिचनस ॥ 2५ ॥ 
निशौथका चूर्ण एक पल, हरड, धनियां और एरण्डकी जड यह सब चार पक 
इन सबका चूर्णकर शहद अथवा गुडमें मिला दश गोलियें बनावे। इनमेंसे एक 
गोली धनाढच पुरुषोंको विरेचनके लिये प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ 
शुभा गुडिका | 
त्रिवृद्धमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली । 
समूला पिप्पली सुस्तमजमोदा दुरालभा ॥ ४३ ॥ 
कार्षिक नागरपर्ल सुडस्य पलविंशतिम्‌ । 
चूर्णितं मोदकान्कुष्पोदुदुम्बरफलीपमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
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( १७६० ) चरकसंहिता । [ कल्प स्थान-- 


हिहसोवर्चलव्योषयमानीविड जी रकेः । 
वचाजगन्धाजिफलाचब्याचित्रकधान्यकै: ॥ ४८ ॥ 
मोदकान्वेश्येच्चूणेंस्तान्सतुम्बुरुदाडिमः । 
त्रिकवंक्षणहद्वस्तिकोशाश:प्लीहशूलिनाम्‌ । 
हिकाकासारुचिश्रासकफोदावर्तिनां शुभाः ॥ ४९ ॥ 
लाल निशोथ, सफेद वच, काली निशोथ, नीलिनी, गजपीपल, पिपलामूल, 
पीपल, नागरमोथा, अजमोंद्‌ और जवासा इन सबको एकएक कर लेवे सॉंठका 
चूण एक पल, गुड बीस पल इन सबको मिलाकर गूलरके फलके समान गौलिये 
बनावे । फिर हींग, कालानमक, तजिकुटा, अजवायन, वायविडंग, जीरा, वच, जिफला, 
अजमोद, चबव्य, 'चित्रक, धनिया, नैपाली घनियां और अनारदानाइन सबका बारीक 
चूणकर उस चूणेमें उपरोक्त गोलियांको लपेटकर रक्खे। १५ दिनके बाद इन गोलि- 
योंका सेवन करे तो यह जिकशूल, वेक्षण, हृदय, वस्ति और कोष्ठकी पीडा, अशरोग, 
तिली, हिचकी, खांसी, अरुचि, श्वास, कफ, उदररोग इन सबको दूर करता है ४६-४९ 
है वर्षाऋतुम विरेचन । 
जिबृतां कोट्ज बीज पिप्पलीविश्वभेषजस्‌ । 
किक ७७ (9 
क्ाहद्राक्षारसापंत वर्षास्वताहइरचनम ॥ ५० ॥ 
'निशोथ, इन्द्रयव, पीपल और सोंठ इनकी शहद और दाखके रसमें मिलाकर 
वषाऋतुम विरिचन करावे ॥ ५० ॥ 
शरदऋतुम विरेचन | 
त्रिवृददुरालभा मुस्ता शर्करोदीच्यचन्दनमसू । 
द्राक्षाम्बुना सयध्याहृर्शीतर् जलदात्यये ॥ ५१॥ 
निशोथ, जवासा, नागरमोथा, खांड, नेत्रवाला, लाल्चंदन और मुलेठी इनका दाखके 
रसके साथ अथवा दाखके शीत कषायके साथ शरदऋतुम विरिचनके लिये देंवे ॥५१॥ 
५ हेमतमें विरेचनयोग | 
जिबृता चित्रके पाठामजाजीं सरल वचाम्‌ । 
स्वणंदुग्धीज्व हेमन्ते पिष्टा तृष्णाम्ब॒ना पिबेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
निशोथ, चित्रक, पाटला, जीरा, सरलकाष्ठ, वच और चोक इन सबको बारीक 
पीस मरमजलके साथ पिलाकर हेमन्तऋतुम विरेचन करावे ॥ ५९२ ॥ 
ग्रीष्ममं विरेचन । 
शकरा तिवृता तुल्या ग्रीष्मकाले विरिचनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
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अध्याय ७. ] माषाटीकासहिला । ( १७६१ ) 

ग्रीष्मऋतुमें यदि विरेचनकरानाहोती मिसरी और निश्ञोथकीं शीतलजलके साथपीवे॥ 

सवंऋतुओंम विरेचन । 
बिवृत्नायन्तिहपुषां सातलां कदुरोहिणीस । 
र्वर्णक्षीरीश्व संचूण्य गोमृत्रे भावयेत्‌ व्यहम्‌ । 
एव सर्वेत्ञुकी योगः ख्तिग्वानां मलदोपहत्‌ ॥ ५४ ॥ 

_निशोथ, जवासा, हाउबेर, सातला, कुटकी और चोंक इन सबका चूर्णकर गोंमू- 
घर्मे ३ दिन भावना देंवे । फिर चूर्णकर स्नेहन और स्वेद्न किये रोगीको सब ऋतुमे 
विरिचनके लिये देना चाहिये । यह संपूर्ण मलाविकारकों निकाल देता है॥ ९४ ॥ 

रूक्ष प्रदुष्योंकों विरेचन । 
दुरालभा त्रिवृच्छयामा व॒त्सके हस्तिपिप्पयली । 
नीलिनी त्िफला सुरतं कटुका च सुचूर्णिता ॥ ५५ ॥ 
सर्पिमीसरसोष्णाम्बुयुक्त पाणितर्ल वतः । 
पिबेत्सुखतमं छोतदूक्षाणामपि शस्पते ॥ ५६ ॥ 
जवासा, निशोथ, सारिवा, इन्द्रयय, गजपीपल, - नीलिनी, जिफला, नागरमोथा 
इन सबका चूर्ण घीमें मिलाकर मांसरसके साथ अथवा गरम जलके साथ पांव तो रूक्ष 
मनुष्योंको उत्तम विरेचन हो इसकी मात्रा १ से ५ तोले तक है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
खिद्धचू्ण । 
ज्यूषणा जिफला हिड्ड कार्षिकं त्रिवृता पलसू । 
सौवर्चला्कर्षञ् पलारु चाम्लवेतसात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तचूर्ण शर्करातुल्य॑ मद्येनाम्लेन वा पिबेत । 
र॒ल्मपाथाोर्तिल॒त्सिद जीर्णे चाद्याइसोदनम्‌ ॥ ५८॥ 
त्रिकुट, जिफला और हींग यह ७ द्रव्य एक एक तोला, निशोय ४ तोले, संच- 
रनमक ६ मासे, अम्लवेत २ तोछा इन सबका बारीक चूणकर चूके बराबर मिसरी 
मिलावे । फिर यह चूर्ण मद्य अथवा कांजीके साथ पांव तो गुल्म और पापी 
डाको दूर करता है। इस औषधके जी होनेपर मांसरस और पुराने चावलोंका 


भोजन करना चाहिये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
खसप्तछादिचूण । 


. सप्तलां जिफलां दन्‍्तों त्रिवृतां व्योपसेन्धवम्‌ । 
रुत्वा चूण तु सप्ताह भाव्यमामलकौरसे । 
तद्योज्य तपंणे यूषे पिशिते रागयुक्तिड ॥ ५९ ॥ 
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( १७६२ ) चरकर्सद्विता । ( कर्पस्थान- 


सातला, जिफला, त्रिकुटा, दन्‍्ती, निशोथ और सेंधानमक इन सब द्र॒व्योकी 
समान भाग लेकर चूर्ण करे। इस च्वणको आमलेके रसमें सात दिनतक भावना देकर 
सुखा लेवे | फिर इसको तर्पण, यूप, मांसरस और रागके साथमे खिलावे तो यह 
संपूर्ण उदररोगोंको और गुल्म आदिकोंको दूर करता है । सब्॒ जगह त्रिफला और 
त्रिकुटा तीनतीन गुना लेना चाहिये ॥ ९९ ॥ 

गुल्मनाशक घुृत । 
तुल्याम्ल तिवृताकल्कसिद्ध गुल्महरं घृतम्‌ । 
मूल श्यामात्रिवृतयोः पचेदामलकेः सह | 
जले तेन कषायेण पक्त्वा सर्पि: पिवेन्नरः ॥ ६० ॥ 

कांजी १ सेर, निशोथका कल्क ९ पाव, घृत १ सेर इन सबको मिलाकर पकावे | 
घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले | यह घृत गुल्मरोगकी दूर करता है। काली - 
निशोथ, ठालनिशोथ इन दोनोंके चू्कों आमले और आठ गुना जल मिलाकर 
पकावे । चौथा भाग शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे। इस घींके पौनेसे सुखपूर्वक 
बरेचन निवृत्त होता है ॥ ६० ॥ 

निय्यूहण तयोयुक्त्या सिद्सपिं: पिबिेत्तथा । 
साधित वा पयस्ताभ्यां सुख तेन विरिच्यते ॥ ६१ ॥ 

काली निशोथ और लालनिशोथके क्वायर्म सिद्ध किया घृत अथवा दूध पीनेसे 
सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ६१ ॥ ' 

त्रिवृतारिष्ट । 
त्रिवृन्मुष्टीस्तु संसखानशे दोणे जले पचेत्‌ । 
पादशेष कषाय॑ ते शीत सुडतुलायुतस्‌ ॥ ६२ ॥ 
खिग्वे स्थाप्यं घटे क्षोद्रपिप्पलोफलचित्रके: । 
प्रलिप्ते विधिना मार्स जाते तन्‍्मात्रया पिबेत्‌ 
ग्रहणीपाण्ड्रोगच्न सुल्मश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

८० तोला निशोथकी एक द्रोण जलमें पकावे । जब चौथा भाग शेष रहे तो उतार« 
कर छानले। फिर इस क्वाथमें ५ सेर गुड मिलाकर किसी एक चिकने घडेम प्रथम 
पीपल, मैनफल और चित्रकका चूर्ण शहदमें मिला लेप करे । फिर उस घडेमें यह 
गुड मिला क्वाथ डालकर ऊपरसे बन्द करदेवे । एक महीनेके बाद निकालकर इस 


ब्रिव्ृत अरिश्को पीबे तो ग्रहणीरोग,पांड्रोग,गुल्मरोग सूजन यह सब नष्ट होते हैं ॥ 
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अध्याय ७. ] माषाटीकासद्दिता । € १७६३ ) 


घुरां वा तिवृतापादकल्कां तत्कवाथसंयुताम्‌ ॥ ६४॥ 
अथवा निश्ञोथका क्वाय और मद्य दोनों बराबर लेकर उसमें चौथा भाग निशो- 
थका कल्क मिलाकर १ महीनेपयन्त रकखे । फिर छानकर उचित माज्रासे पीवे तो 
गुल्म आदि अनेक रोग दूर होते हैं ओर इससे उत्तम विरेचन होताहे ॥ ६४ ॥ 
सोवीरक ! 
यवेः श्यामाजिवृत्काथस्विल्ले! कुल्माषमम्मसा । 
आसुतं षढहं पूर्ण जात॑ सोवीरक पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कालीनिशोथ और लालनिशोथको लेकर क्कवाय करे | इस क्ाथमें यव डालकर 
पकावे । जब यव पकजाय तो इसको उतारकर छानलेवे । इसमें कुल्माषजल अथोत॒ 
कांजी मिलाकर किसी पात्रमें डालदेवे । और यवके' पत्रोमं अथवा अन्य घासमें 
दबाकर रकखे । छः दिनके बाद इसको निकाल लेवे | यह उत्तम सोवीरक पीनेसे 
छुखपूर्वक विरेचन होजाताह ॥ ६५ ॥ 
लुषोदक, आखव । 
भृशन्मासतुषाउछद्धान्‌ यवांस्तच्चुणेसंयुतान्‌ । 
आसुतानम्भसा तद्॒तिबेजातं तुषोदकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तम छडेहुए यवोंकों भूनलेवे यह भूनेहुए यव ओर यवोक तुष तथा निशोथका 
चूणे मिला गर्म जलमें डाल किसी पात्रम बन्द कर दे । २१ दिनके बाद निकाल- 
कर छानले इसके पीनेसे उत्तम विरिचन होताहे ॥ 5६३ ॥ ट 
तथा मदनकल्पोक्तान षाडवादीन्पृथग्दश । 
त्रिवृच्चू्णेन संयोज्य विरेकार्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसी प्रकार मैनफलके कलपमें कहेहुए १० प्रकारंक खाण्डव आदि निशोथबे 
चूर्णस भी दश प्रकारंके अलग ₹ बनाये जाते हैं । अथोत्‌ निशोथके चूर्णसे खांडब, 
राग, लेह, मोदक, पूडी, तपेण, पानक, मांसरस, यूष और मद्य इन दशविध 
गोगोकी बनाकर इनमेंसे किसी एकका विरिचनके लिये प्रयोग करे ॥ ६७ ॥ 
त्वक्षेशराम्रातकदाडिमैलासितोपलामाक्षिकमातुलक्षः । 
मद्यैस्तथान्येथ्व मनो5लुकूलेयुक्ताने देयाने विरेचनानि ॥ ६८ ॥ 
तज, नागकेशर, अंबाडा, अनार, इलायची, मिसरी, शहद और मद्य तथा मनो-« 
मिलकषित द्वव्योंके साथ मिलाकर निशोथके चूणका विरेचन दिया जासकता है ६८ 
शीताम्बुना पीतवतश्व तस्य सिश्चेन्सु्॑ च्छर्दिविधातहेतो: । 
हद्यांशव मृत्युष्पफलप्रवालादम्लञअ दव्यादुपाजिध्रणाथम्‌॥ ६ ९॥ 
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(१७६४ ) चरकसंदिता । [ कल्पस्थान- 
बिरेचन कत्त। द्वव्यको पीसकर रोगीको छर्दी न होजाय उसके छुखपर बारबार 
शीतलजलके छींटे देता रहे और हृदयको प्रसन्न करनेवाले सुगंधित द्रव्य, पानीमे 
भिगोई हुईं सुगंधित मद्ठी, फूछ,फल,कोमल पत्र, केशर आदि और नींबूको सुंधावे॥ 
अध्यायका उपखहार । 
कक रे से पे भ्े ८ 6 
तंत्र छाका:-एका5म्लादाभरष्टां च देश द्वो सन्धवादिभः । 
मत्रेषष्टादश यश्टयों दो जीरकादो चतुदश ॥ ७० ॥ 
क्षीरादी सप्त लेहेडशे चत्वारः सितयापि च। 
पी ५३ ५ सु 
पानकादछ पश्चव षड़तों पश्च मोदका: ॥ ७१ ॥ 
चत्वारश् घृतक्षीरे द्वो चूर्ण तर्पणे तथा । 
दो मये काऊिके दो च दशान्ये पाडवादिड ॥ ७३ ॥ 
श्यामायाश्रिवृतायाश्व कल्पे5स्मिन्‌ समुदाहतस्‌ । 
शर्त दशोत्तरं सिद्ध योगानां परमषिणा ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने श्यामात्रिवृत्कल्पो 
नाम सप्तमो८ध्यायः ॥ ७ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमे कहते हैं कि, इस इणमाजिवृत कल्पमें अम्ल आदिसे 
नी योग, सैंधव आदिसे १२ योग, गोमूतसे १८ योग, मुलेठीसे २ योग, जीवक आदिसे 
३२४ योग, हुग्ध आदिकोसे ७ योग, का < योग, मिसरीसे ४ योग, पानक आदिसे 
« योग, ऋतु भेदसे & योग, मोदकोके ५ योग, दूध और घृतसे ४ योग, तपंणके दो 
योग, मद्यके २ योग, कांजीसे दो योग, खाण्डव आदिकोसे १० योग ।॥ इस प्रकार 
सब मिलाकर महर्षि आज्रेयजीने निशोथके ११०योगोंका वर्णन किया है७०-७३॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीता०कल्पस्थान पटियालाराज्यान्तगेतटकसालनिवासि- 


चद्यपस्चानन वद्यरत्न पं० रामप्रसादवद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां च्यामात्रिव्र॒तकल्पों नाम सप्रमाडप्यायः || ७ ॥ 
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अध्याय ७. ) आपषाटीकासहिता। ( १७६५ ) 


अष्टमोष्ष्यायः । 


++<2-- 


अथातश्वतुरहलकट्पं व्याख्यास्यामः । . 
इंते ह स्माह भगवानातेयः॥ 


अब हम चतुरंगुलकल्पकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान आन्रियजी कहने लगे ॥ 
अम्द्तासके नाम । 


आरग्वधो रजवृक्षः सम्पाकश्वतुरइुलः । 
प्रमहः कृतमालश्व काणकारोधवघातकः ॥ ३ ॥ 
आरणवध, राजवृक्ष, संपाक, चतुरंगुल, प्रश्नद, कृतमाल, कर्णिकार और अवघा- 


तक यह सब अमलतासके पर्यायवाचक दाब्द हैं ॥ १॥ 
अम्रक्तताखके गुण । 


ज्वरहद्रोगवाताससुदावर्तादिरोगिषु । 
राजवृक्षो<पिक पथ्यो मृदु्मधुरशीतलः ॥ २॥ 
अमलतासका विरिचन ज्वर, हृद्गोग, वातरक्त और उदावत्ते आदि रोगोम अत्यंत 
हितकारक है यह विरेचन मृदु और मधुर होनेसे शीतल और अत्यंत पथ्य है ॥२॥ 
बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे । 
योज्यों मृहनपायित्वाहिशेषाचतुरइुलः ॥ ३ ॥ 
अमलतासका विरेचन निर्विकार होनेसे और मद होनेसे बालक वृद्ध और सुकु- 


मारोंके लिये अत्यंत हितकारी है ॥ ३ ॥ 
अप्रर्यवासके ग्रहण करनेकी विधि 


फूलकाले फर्ल तस्य ग्राह्म पारेणतञश्च यव्‌ । 

तेषां णुणवतां भारं सिकतासु निधापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

सप्तरात्रात्समुद्धृत्य शोषयेदातपे भिषक्‌ । 

ततों मज्ञानसुड्धत्य शुची भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

जिस समय अमलतासके फल पके हुए हों उनको तोडकर ले आवे ॥ इन उत्तम 

उत्तम भारी सुन्दर अमलतासकी फालियोंको बाढूके ढेरमें दबादेवे | ७ दिनके बाद 
निकालकर धूपमें सुखाले ठीक सूखजानेपर इन फलियोंका गुद्दा निकालले गुद्देको 
किसी स्वच्छ पात्रम ढककर रख देँवे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
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(१७६६ ) चरकसद्दिता-। [ कल्पस्थान-- 


अप्रतततासके १२ वरेचनिक योग । 
द्राक्षारसयुतो देयो दाहोदावत्तेपीडिते । 
चतुव॑षमुखे बाले यावद्वादशवार्षिके ॥ ६ ॥ 
दाह ओर उदावर्त्तरोगमें अमलतासका गूदा द्वाक्षाके रसमें घोलकर पिलाना 
घाहिये । चार वर्षसे लेकर १२ वर्षकी अवस्थातक बालक लिये अमरलतासका 
विरेचन सुखकारी होता है ॥ ६ ॥ 
चतुरछुलमज्ज्ञस्तु प्रसृतं वाथवाअलिम । 
सुरामण्डेन संसुक्रमथवा कोलपीधुना ॥ ७ ॥ 
दधिमण्डेन वा युक्त रसेनामलकस्य वा । 
कत्वा शीतकषायं ते पिवेत्सोवीरकेण वा ॥ ८ ॥ 
अमलतासका गूदा दो पल प्रमाण लेकर अथवा चार पल लेकर सुरामण्डम अथवा 
बरसे बनाईहुई शीघ्रर्म भिगोकर एक दिन रहनेदे | फिर मसलकर माजानुसार पीवे 
तो उत्तम विरेचन सुखपूर्वक होजाता है । अथवा इसी प्रकार द्घिमण्ड वा आमलेके 
रसके साथ अथवा शीतलजलमे एक दिन मिगोकर वा सोवीरकर्म मिगोकर दूसरे दिन 
मसलफर पीनेते सुखपूक विरेचन होजाता है॥ ७ ॥ ८ ॥ 
जिबृतों वा कषायेण मज्जकल्क तथा पिबेत्‌ । 
तथा बिल्वकृषायेण लवणक्षौद्संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयवा निशीयक क्याथम अमलतासका गूदा घोलकर वा बेलके क्वाथम घोलकर 
सेंघानमक और शहद मिलाकर पीवे तो सुखपूर्वक विरिचन होजाता है ॥ ९ ॥ 
कषायेणाथवा तस्य तिवृच्चुर्ण सुडान्वितम्‌ | 
साधयित्वा शनेलेहं लेहयेन्मात्रया नरम ॥ १० ॥ 
अथवा अमलतासके क्वाथके साथ निशोथका चूर्ण और गुड मिलाकर मंदमंद 
अग्निसे अवलेह सिद्ध करें । यह अवलेह मात्रानुसार मनुष्यका चटावे तो उत्तम 
विरेचन होजाता है ॥ १० ॥ 
चतुरइलसिद्धाद्वा क्षीरायदुदियाहुतमू । 


मज्ज्ञः कल्केन धात्रीणां रसे तत्साधित पिग्ेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अमलछतासका गूदा आधसेर, दूध चार सेर, जल आठ सेर इन सबको मिलाकर 
चकावे। दूधमात्र शोष्‌ रहनेपर उतारकर छान ले। फिर इस दूधम एक सेर घृत और एक 
पाव अमलतासके ग्ूरेका कल्क तथा यार सेर आमलेका रस मिलाकर पकावे । घृत- 
मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले। इस घीके पीनेसे भी उत्तम विरेचन होता है॥ ११॥ 
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अध्याय ८. ] भाषाटीकासट्िता । € १७६७ ) 


तंदेव दशमूलस्य कुलत्थानां यवस्थ च | 
कषाये साथितं कल्केः सर्पिः श्यामादिमिः पिबेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
_अमलतासके गूदेते सिद्ध किया दूध चार सेर, घी एक सेर, दशमूठ, कुल्पी और 
थवोंका क्वाथ चार सेर तया निशोय, जिफला, देती, नीलिनी, सातलछा, कमीला, वच, 
इन्द्रायणकी जड, दूबली, करंजऊे बीज, पीलू, अपलताप्त, दाद, द्रवंती और निचुल 
इन सबको एकएक कषे लेकर कल्क बनावे। इत सबको मिलाकर पकावे। घृतमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतके पीनेतते सुखबूवक उत्तम विरेचन होताहे १९% 
दन्‍्तीकाथे5अलिं मज्ज्ञः शम्राकस्प स॒ुठस्प च । 
दत्ता मासाझंमासस्थमारिष्ट पाययेत च ॥ १३ ॥ 
यरय यत्यानमन्नञ्व हद स्वाद्पि वा कंठु । 
लवण वा भवेत्तेन युक्ते दब्याद्िरिचनस ॥ ३४ ॥ 
दृंतीका काथ ४ सेर, अमलतासका गूदा आधपतर, गड १ सेर इन सबको किसी 
चिकने पात्रम भरकर विधिवत्‌ बन्द कर १५ दिन अथवा १ मह्दीना धरा रहने दे । 
किर इस अरिश्टको छानकर रोगीको पिलावे । जिस रोगीको जो पीनेकी वस्तु और अन्न 
हृद्यको प्यारा लगे अथग मिठाई, च परे द्रव्य, नमकीन अथवा खट्टे जैसे द्रव्य उप्तको 
प्रिय हों उन्हींके साथमें यह अरिष्ट भी पिछाया जाय तो उत्तप्र विरेचन होता है? रे॥ १४ 
उपखंदहार । 
वत्र श्लोको-दक्षारत्रे सुरासीध्वोरधि चामलकीरसे । 
सोवीरककषाया।यां बिल्वशम्पाकयोस्तथा ॥ १५ ॥ 
लेहो ४रिश्टो घृते दे च योगा द्वादश कीर्चिता: । 
चतुरइलकल्पे5स्मिन्‌ सुकुपारा: प्रकीत्तिता: ॥ १६ ॥ 
इते श्रीचरकसंहि ० कल्पस्थाने चजुरइठकल्यों नामाष्टमोंडश्यायः ॥८॥ 
इस चतुरंगुल कल्पके उपसंदारमें कहते हैं कि, इस चतुरंगुल कत्पमें द्राक्षासस 
भद्य, बेरकी सीधू, दघिमण्ड, आमलेका रस, सोवीरक, निशोयथका क्वाथ, बिल्व 
और अमलतासका क्वाय, अवलेह, आरिष्ट और दोप्रकारके घृत इन सबको मिलाकर 
बारह प्रकारके मृदुसुखकारी विरेचनयोग कहे हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुर्वेदी यसंहितायां कल्पस्थाने पं०रामप्रसादवेद्य- 


विराचितप्रसादन्याख्यआषाटीकायां चतुरंगुलकल्पो नाम 
अष्टमाडघ्याय: ॥ ८ ॥ 
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( १७६८.) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान-- 


नवमोध्ध्यायः । 
अथातस्तिल्वकक॒रपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम तिल्वक ( लोध ) के कल्पकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आन्रेयजी कहने लगे ॥ 
छोघके नाम । 
तिल्वकस्तु मतो लोधो बृहलत्रस्तिरीटकः ॥ १ ॥ 


तिल्वक, लोध, बृहत्पत्न ओर तिरीटक यह लोधके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥ १ ॥ 
लोधके १६ योग । 


तस्य मूलत्वच शुष्कामन्तवल्कलवर्जिताम । 
चूर्णयेत्तु जिधा रत्वा द्वो भागो काथयेत्ततः । 
लोधस्पेव कषायेण तृतीय तेन भावयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भागं त॑ दशमूलस्य पुनः काथेन भावयेत्‌ । 
शुष्क चूण पुनः रूत्वा तत ऊद्धें प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दाधितकसुरामण्डमत्रैबंदरसीधुना । 
रसेनामलकानां वा ततः पाणितल्ं पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लोधकी जडके काष्ठभागकों त्यागकर ऊपरका मोटा छिलका ले सुखालेवे | इस 
सुखेहुए लोधका चू्णकर अलग ३ तीन भाग करें । दो भाग चूणका क्वाथ बनाकर 
उस क्वाथसे तीसरे भाग चूणकी भावना देंवे । फिर दशमूलके क्वाथकी भावना 
देंबे । तदनंतर सुखाकर चूर्ण बनालेवे । इस चुर्णकों दही, तक्र, सुरा, मण्ड, गोमूञ, 
बेरसे बनीहुई सीधु और आमलेका रस इनमेंसे किसी एकके साथ एक तोला पीवे 
तो उत्तम विरिचन होता है ॥ २-४ ॥ 
. हुरां लोभकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
. लोधका क्वाथ और मद्य इन दोनोंको समभाग ले किसी पाज़में भर १५ दिन 
रक्‍्खे फिर इसके पीनेसे भी सुखपूवक विरेचन होजाता है ॥ ५ ॥ 
. मेषश्वद्भयभयारुष्णाचित्रके! सलिले श्वते । 
तचुलां सुनुयातच्च जात॑ं सोवीरक यदा | 
भवेदअआलिना तस्य लोधकल्क पिबेत्तदा ॥ ६ ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषादीकासहिता । ( १७६९ ) 


मढासिंगी, हरड, पीपछ, चित्रक इन सबको आध २ सेर लेकर आठगुने जलमे 
डाल क्वाथ करे । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतारकर छानले। फिर इसमें ५ सेर गुड 
मिलावे ओर यवॉोसे बनाई हुईं कांजी दो सेर इसमें डाले, १५ दिनपयेन्त बन्दकर 
आप 6 चर जे 6५ कप मे 
रक्‍खे फिर यह उत्तम सोवीरक बनजाता है । इसमेंसे एक पाव सावीरक लेकर उस 
लोधका कल्क मिला पीनेसे उत्तम विरिचन होजाता है ॥ ६ ॥ 
दन्‍्तीचित्रकयोद्रोंणे सलिलस्थाढक प्रथक्‌ । 
+ धर रे ५ नल ब्र 
ते क्ाथ्य च गुढस्पका तुला लांध्रस्प चासालम्‌ | 
आवपेत्तलरं पक्षान्मयपानाहिरिचनम्‌ ॥ ७ ॥ ँ 
चार सेर देतीको १६ सेर जलमे पकावे और ४ सेर चित्रककों १६ सेर जलमें 
पकावे । जब चौथा २ भाग शेष रहे तो इन दोनोंका अलग २ उतारकर छान लेवे। 
फिर इन दोनों क्वा्थोकों मिलाकर इनमें ५ सेर गुड ओर २० तोले लोधका चूर्ण 
मिलाकर किसी चिकने पाज़में डाल बन्द कर देंवे । १५ दिनके अनन्तर निकाल- 


(00 0५० ४०-५ 


कर छानले । इस आरंश्रक पानंस सुखपूवक परंचन हाजाता है ॥७॥ 
तिल्वकस्य कषायेण दशरूृत्वः सुभाविताम ॥ < ॥ 
+ थज रे पे 2 
मात्रां कम्पिलकस्थेव कंषायेण पुनः पिबेत्‌ । 
चतुरइलकल्पेन लेहोअन्यः कार्य एवं च ॥ ९ ॥ 
तिफलायाः कषायेण ससर्पिमेधुफाणितः 
'लोभचूणेयुतः सिद्धो लेहः भ्रेष्ठो विरेचने ॥ १० ॥ 
लांधर्क क्वाथसे लोघके चूणको दशवबार भावना दवे।फर इस चूणकां कमारका 
क्वाथकी दशबार भावना देकर चूण बना लव ॥ इस चूणका कमीलेके काथके साथ 
अथवा उपरोक्त किसा आरंशक साथ पानंस ।परचन होजातांहे । अमलतासके अवले- 
हके समान लोधका भी अवलेह बनावे अर्थात्‌ लोधका क्वाथ, निशोथका चूर्ण और 
गड मिलाकर अवलेह [सेद्धकरे। यह अवलंह भा वरंचन करनके लय संयोग किया- 


जाता है। त्रिफलेका क्याथ, घृत, गुड ओर लोधका चूण मिलाकर अवलेह सिद्ध 
करे । इस अवलेहमें शहद मिला चाटनेसे उत्तम बिरेचन होता है ॥ ८-१०॥ 


तिल्वकस्य कषायेण कल्केन च सशकरः | 
सघतः सापितों लेहः स च श्रष्ठा वर्चन ॥ 33 ॥ 
लोधके कषायके साथ लोधका कल्क, खांड आर घी मिलाकर अवढह सिद्ध 
करे । इस अवलेहके खानेसे भी श्रेष्ठ विरेचन होजाता है ॥ ११ ॥ 
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( १७७० ) चरकसंद्विता । [ फरपस्थान-- 


अशष'्टो जिबृतादीनां सुष्टी्ध सनखान्‌ पृथक । 

द्ोणेथपां साधयेत्यादशेषे प्रस्थे घुतापचेत्‌ ॥ १३ ॥ 

4 प्लैस्ते नर + पु 

पिष्टेस्तेरेव बिल्वांशें: समृत्रलवणरथ । 

ततो मात्रां पिवेत्काले श्रेष्ठ मेतद्विरिचनस ॥ १३ ॥ 

निशोथ, जिफला, दंती, नीलिनी, सातला, वच, कमीला, इन्द्रायणकी जड, दूधी, 

करंजुएकी गिरी, पीलूफल अमलतास, दांख, द्रबंती और निश्चुल इन सबको आठ 
आठ तोला लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब चौथा भाग शेष रहे तो उतार कर 
छानलेंबे इस क्वाथमं एक प्रस्थ घृत और इन उपरोक्त निशोथ आदि द्वव्योंका दो 
दो तोला कल्क, सेंधानमक दो तोला और गोमृत्र चार सेर इन सबको मिलाकर 
पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस घृतको मात्रानुसार पीनेसे 
परमश्रेष्ठ पिरिचन होता है ॥ १२॥ १३ ॥ 

लोधकल्केन मृत्राम्ललवणैश्व पचेद्‌ घृतम्‌ । 

चतुरइलकल्पेन सर्पिषी द्वे च साथयेत्‌ ॥ इति ॥ ३४ ॥ 

लोधका कर्क, गोमूत्र, संघानमक ओर कांजी मिलाकर 'सिद्ध किया घृत अथवा 

लोघका क्वाथ, गोमृत्र, कांजी ओर लवण मिला सिद्ध किया छत विरेचन करानेमे 
श्रेष्ठ होता है । इन दोनों प्रकारके घृतोम अमलतासका क्वाथ और उपरीक्त निशोथ 
आदि द्रव्याका कल्क तथा दशमृल, कुल्थी ओर यवोंका काथ भी मिलाना 
चाहिये । संपूण क्वाथ घृतसे चोगुने ओर सब द्वव्योका कल्क घीसे चोथा भाग 
मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर उतारले । फिर इन दोनों घृतोंमेसे किसी 
छकको पींवे तो उत्तम बिरिचन हो ॥ १४ ॥ 


भध्यायका उपसंहार | 
तत्रः छोको-पश्च दध्यादिभिस्त्वेकः सुरासोवीरकेण च | 
एको<रिष्टस्तथा योग एकः कम्पिख्केन च ॥ १५ ॥ 
लेहाख्रयो घृतेनापि चत्वारः सम्प्रदर्शिता: । 
योगार्ते लोभमूलानां कल्पे षोडश दर्शिताः ॥ १६ ॥ 
इति भ्रीचरकसंहितायां कल्पर्थाने तिल्वकृक॒ल्पों 
नाम नवमो<ध्यायः ॥ ९ ॥ 
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अध्याय १०. ] माषाटीकासहिता । ( १७७१ ) 


यहां अध्यायके उपसंहारम कहते हैं कि, इस तिल्वककरपर्म दही आदि द्रब्योसि 
पांच योग, मद्यसे एक योग, सोवीरकसे एक योग, अरिश्से एक योग, कमीलेसे 
एक थीग, अवलेहके तीन योग और घृतके चार योग इस प्रकार सच मिलाकर 
लोधके सोलह योगोंका वर्णन किया है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीत!युर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियालाराज्यान्तगेतटक्साल- 
निवासिवैद्यपच्वानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविराचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां तिल्वकक॒ल्पों नाम नवमोंड्घ्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमो5्प्यायः । 
“-६#६<>+-- 
अथातः सुधाकरूपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 


व्मव हम सुधाकल्पकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आज्रेयजी कहने लगे ॥ 
सुधाको तवीक्ष्णत्व । 


विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता । 
संघातन्तु भिनत्त्याशु दोषाणां कष्टविश्वमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्माज्नैषा मृदों कोड़े प्रयोक्तत्या कदाचन। 
न दोष्‌निचये चाल्ये सति वान्यपारिकरम ॥ २ ॥ 
संपूर्ण विरेचनोंमें सुवा (थोहर, सेहुंड) का विरेचन अत्यन्त तीक्ष्ण मानाजाता है। 
यह दोषोंके संघतको एकदम तोडकर मजुब्पोंकों कथ्कारी विश्राम उत्पन्न करदेता 
है। इसलिये इसका विरेचन मृदुकोष्ठवाले मनुष्याकी कभी नहीं देना चाहिये । ओर 
अल्पदोषमें तथा जो दोष अन्य विरेचनद्वारा निकल सकते हों उनमें भी थोहरका 
बिरिचन देना नहीं चाहिये ॥ १ ॥ २॥ लक > 
पाण्डुरोगोदरे स॒ल्मे कुड़े दूषीविषादिते । 
श्वयथों मधुमेह च दोष विशभ्वान्तचेतास ॥ ३ ॥ 
रोगेरेबंविषेगस्त ज्ञात्वा सप्माणमातुरम्‌ । | 
प्रयोजयेन्महावृक्षं सम्यकू स ह्मवचारितः ॥ ४ ॥ 
सद्यो हरति दोषाणां महान्तमापे सञ्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डुरोग, उदस्रोग, शुलमरोग, ऊुषठ, दूषीविष, सूजन, मधुमेह, उन्माद तथा 
किसी प्रकारके जो अन्य बलवान रोग हैं उन रोगमि यादि रोगी बलवान हो तो 
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| 


( १७७२ ) चरकसंदहिता । [ कल्पस्थान- 


भाहरके विरेचनका विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये । थीहर विधिवत्‌ प्रयोग किये. 
जानेपर दोषोंके महान्‌ संचयको भी शीघ्र हरछेता है ॥ ३-५ ॥ 
थोदरके भेद ओर नाम । 
८ ८ ० रे के 
द्विविधः स मतों येश्व बहुमिश्वव कण्टके: । 
सुतीक्ष्णें: कण्टकैरल्पेः प्रवरो बहुकण्टकः । 
स नाम्ना तु ख॒ुडानन्दी सुधा निश्चिशपत्रकः ॥ ३६ ॥ 
थोहर दो प्रकास्का होता है । एक बहुतसे और तीक्ष्ण कांटोंवाला और दूसरा 
अल्पकांठोंवाछा । इन दोनोंम बहुत कांटोंवाला थोहर श्रेष्ठ होता है । इसके स्तुक, 
गुडा, नन्‍्दी, सुधा और निर्खिशपत्र यह पर्यायवाचक गाब्द हैं ॥ ६ ॥ 
थोहरके २० योग | 
ते विपाट्याररेद्क्षीरं शखस्रेण मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
द्विवषी वा जिवर्षों वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ७ ॥ 
बिल्वादीनां बृहत्या वा कण्टकास्योपि चेंकश: ) 
कषायं ते समांशेन रुत्वाड्डगरेषु शोषयेत्‌ ॥ < ॥ 
ततः कोलसमां मात्रां पिवेत्सोवीरकेण वा । 
तुषोदकेन कोलानां रसेनामलकस्थ वा ॥ ९ ॥ 
सुरया दधिमण्डेन मातुलड्भरसेन वा ॥ १० ॥ 
शिशिरऋतुके अन्तमें ओर वसनन्‍्तके आदिम दो तीन वर्षके थोहरबृक्षकी जडकों 
दशखसे ७छदनकर उसका दूधानकालूलेव। उस दूधका प्रथम बल्वादे पंचमूलक काथम 
फिर बडी कटेलीके क्वाथमें पीछे कटेलीके क्वाथमें डालकर अंगारोंकी आश्रेपर 
पकावे । इसका यह क्रम है कि प्रथम थोहरके दूधर्म बिल्वादिपंंचमूलका क्वाथ डाल 
कर पकावे । जब वह जलजाय तो कटेलीका क्याथ डाले। कठेलीके क्वाथंके जलजा- 
नेपर जब थोहरका दूध भी गाढा होजाय तो उसकी जंगली बेर्के समान गोलियें 
बनालेवे । इन गोलियोंमेंस एक गोली सोवीरके साथ अथवा तुषोदकके साथ वा बेरसे 
बनी शींघुक साथ अथवा आवलक रसक साथ या मद्यक साथ अथवा दांधमण्डके 
साथ वा बिजारक रसक साथ पाव ता ताइण (रचन हाजाता हू ॥ ७-१० ॥ 
सातलां काअनक्षीरी श्यामादीनि कटुत्रिकम्‌ । 
यथापपात्त सताह सुधाक्षीरेण भावयत्‌ ॥ ११ ॥ 
 कोलमात्र घ॒तेनातः पिबेन्मांसरसेन वा ॥ १२ ॥ 
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अध्याय १०. ] भाषाटीकासाहिता । ( १७७३ ) 


सातला, स्वर्णक्षीरी, निशोथ आदिगण, त्रिकुटा इन सबमेंसे जो मिलसके उन 
सबका चूर्ण कर उस चूर्णको सात दिन तक थोहरके दूध भावना देंकर घोटता- 
जाय फिर बेरके समान गोलियां बना एक गोली खाकर ऊपरसे घृत अथवा मांस- 
रस पीवे तो उत्तम विरेचन होजाता है ॥ ११॥ १२ ॥ 
ज्यूषणण त्रिफलां दन्तीं चित्रक॑ त्रिवृर्तां तथा । 
स्लुक्क्षीरभावित सम्यग्विद्ध्यादयुडपानके ॥ १३ ॥ 
त्रिकुटा, जिफला,देती, चित्रक, निशोथ इन सबका चूर्ण कर थोहरके दूधकी भावना 
देकर गोलियें बनांवे एक गोली गुडके शर्बंतके साथ खांवे तो उत्तम विरेचन होता है॥ 
त्िवृतारग्वर्ध दन्‍्तीं शंखिनी सप्तढां समाम्‌ । 
निशि स्थितं गयां मृत्रे शोषयेदातपे ततः । 
सप्ताह भावयित्वेव स्ल॒क्क्षीरेणापर पुनः ॥ ३४ ॥ 
सप्ताहं भावयेच्छुष्क॑ ततस्तेगापि भावितम्‌ । 
गन्धमाल्य तदाप्राय प्रावृत्य पटमेव च ॥ ३५ ॥ 
सुखमाशु विरिच्यन्ते मुदुकोशा नराधिपा: ॥ 3९ ॥ 
निशोथ, अमलतास) देती, शंखिनी ओर सातलछा इन सबको समान भाग लेकर 
गोमूत्रमें राजिके समय मिगो देंवे फिर सबेरे सुखाबे। फिर चूर्ण कर रात्रिको गोमृ- 
ब्में भिगोवे इस प्रकार इस चू्णको सात भावना देंवे। फिर इसी प्रकार थोहरके दूधरमे 
सात बार भावना देंवे फिर इस चूर्णको सुखाकर बहुत बारीक पीसले इस सूक्ष्म 
चूणको सु्गंधित फूछ माला आदिमें लगाकर सुंधाकर रोगीको सर्वतः वखसे ढक- 
कर रक्खे तो इससे मृदुकोई मनुष्योंको, राजा आदि सुकुमार मनुष्योको सुख- 
पूवेक विरेचन होजाता है ॥ १४-१९ ॥ 
श्यामात्रिवृत्कषायेण स्ठ॒क्क्षीरघुतफाणितेः । 
लेह पकत्वा विरिकार्थ लेहयेन्मात्रया नरसू ॥ ३७ ॥ 
फालीनिशोथके काथ और थोहरके दूधसे बृत और फाणित मिलाकर पकांवे 
अवलेह सिद्ध होनेपर उतारे इस अवलेहको उचितमात्रास रोगीकों खिलावे तो 
तीक्षण विरिचन होजाता है ॥ १७ ॥ 2 हक कह 
पाययेत सुधाक्षीरं यूपमीसरसेघुतः । 
भाविताउशुष्कमत्स्यान्वा मांस वा भक्षयेत्नरः ॥ ३८ ॥ 
9 अपामागतण्डुली याध्यायमें कहा है और तिल्वककत्पमें भा १२१३ आोककी टीकामें पा रत गज ह। 
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(१७७४ ) चरकर्सहिता । [ फल्पस्थान- 


योहरके दूधको यूष, मांसरस, अथवा घृतमें मिलाकर पिलावे अथवा थोहरके 
दूध भावना देकर सुखाई हुईं मछली वा थोहरके दूधसे भावित मांसके खानेसे भी 
उत्तम पिरेचन होजाता है ॥ १८ ॥ 
क्षीरेणामल ५ कप 
केः सर्पिश्रतुरब्युठवलचेत्‌ । 
सुरां वा कारयेत््षीरं घ॒तं वा पू्वेवत्पचेत्‌ ॥ इति ॥ १९ ॥ 
थोहरके दूधसे सिद्ध किये हुए दूधको जमाकर उसमेंत्ते घी निकाले इस घीमें चार 
गुणा आँवलेका रस, घीसे चतुथाश थोहरका दूध मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रहनेपर 
उतार कर छानले। अथवा इस प्रकार निकालाइआ घृत १ सेर, निशोथ आदि द्र॒व्योंका 
कर्क १ पाव, दृशमूल, कुलथी और जवाका क्वाय ४ सेर इन सबको मिलाकर घृत 
सिद्ध करे यह दोनों घृतभी उत्तम विरेचन करते हैं । अथवा थोहरका दूध मद्यर्म 


मिलाकर १५ दिन धरा रहनेदे फिर इस मद्यकी छानकर पीव तो उत्तम विरेचन हो १९ 
उपखंदहार । 


तत्र छोको-सोवीरकादिभेः सप्तसपिंषा च रसेन च । 
० ३ छ आर एक ८. 

पानक प्रेयलेही च योगा यूपादिमिदश्रयः ॥ २० ॥ 

दो शुष्कमत्स्यमांसाभ्यां सुरेका द्वे च॒ सर्पिषी । 

सुधाकल्पस्य योगास्ते विंशातिः ससुदाहताः ॥ २१ ॥ 

इति भीचरकसंहितायां कल्पस्थाने सुधाकल्पो 
नाम दशमोध्ध्यायः ॥ १० ॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें कहतेहैँ कि इस सुधाकल्परम सोवीरकादिस ७ योग, 
घृतके साथ १ योग, पानकसे १ योग, संघनेसे १ योग, अवलेहका १ योग, यूषादि 


३ योग, सूखी मछली और मांससे २ योग, सुरासे एक योग और घृतसे दो योग 
इस प्रकार सब मिलकर २० योग कहेहेँ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पाटियालाराज्यांतगीतटकसाल« 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविराचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां सुधाकल्पों नाम दशमो5्ध्यायः ॥ १०॥ 
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अध्याय ११, ) साषाटीकासदिता । ( १७७५ ) 


एकादशो5ध्यायः । 


० 


अथातः सप्तठागड्डिनीकलपं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम सप्तेठा और शंखिनीके कल्पोंकी व्याख्या करते हैं इस श्कार भगवान 


आत्रेयजी कहने छगे ॥ 
सप्तताशखिनीके नाप्त । 


सप्तठा चरम्मेसाह्या च बहुफेनरसा च सा । 
शद्धिनी तिक्तछा चेव यवतिक्ताक्षिपीडकः ॥ 3 ॥ 
सप्ता, चर्मसाह्ना, बहुफेनरसा ये सातलाके नाम हैं और शंखिनी, तिक्तला, 


यवतिक्ता तथा अक्षिपीडक यह शंखिनीके नाम है ॥ ९ ॥ 
सप्तत्ाशंखिनीके गुण | 
ते सुल्मगरहद्रोगकुहशो फोद्रादिषु . 
विकासितीक्ष्णरुक्षल्वाद्योज्ये छेष्माधिकेषु तु ॥ २ ॥ 
शंखिनी और सप्तला गुल्मरोग, विषविकार, हद्रोग, कुष्टरोंगं, सूजन, गरदोष 
और उदररोग आदिम प्रयोग कीजावीहै। तथा विकाशी, तीएण और रूश्ष होनेते 
कफजनित व्यायैयोंमें भी इसका प्रयोग किया जाताहे ॥ २ ॥ 
नातिशुष्क॑ फर्ल ग्राह्म॑ शंखिन्या निस्‍्तुषीरुतम्‌ । 
सप्तलायाश्व मूलानि गृहीत्वा भाजने क्षिपित्‌ ॥ ३ ॥ 
शंखिनीके पकेहुए जो अत्यंत सूखे न हों ऐसे तुपराहित फल लेने चाहिये । और 
सातलाकी जड ग्रहण करना चाहिये। इन दोनोंको उत्तम पात्रमें डालकर युक्ति- 


पूर्वक रख देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सप्तछाशंखिनीके प्रयोग । 


अक्षमात्र तयोः पिण्ड प्रसन्ना लवणाइतम्‌ । 
हड्दोंगे कफवातार्थे स॒ल्मे चेव प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पियालपीलुकक॑न्धुकोलाम्रातकदाडिमः । 
द्राक्षापससस जूरबदराम्लपरुषकेः ॥५॥ 
१ सप्तठा कोई थोहरका भेद सातत्य 777८ हू 7 पा जब थक मानते है। कोई नोडिनीकोहो सप्तला कहते हैं। . हैं । कोई नीलिनीकोंहो सप्तला कहते हैं । 
२ शंखिनीसे यवातिक्ताका म्रहण करते हैं । 
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( १७७६ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


मैरेयदाविमण्डे5म्ले सौवीरकतुषोदके । 

शौषौ चाप्येष कल्पः स्थात्सुखं शीघ्रविरेचने ॥ ६ ॥ 
का इन दोनों द्रव्योंको पासकर इनका एक तोलेका गोछी बना असन्ना और 
३2 पा साथ हद्दोग ओर कफवातजानित गुल्मरोगमे प्रयुक्त करे । अथवा 
जी, पीलू, बेर, जंगली परे, अंबाडा और अनार इन सबका क्वाथ या रस लेकर 
उसके साथ मात्र शाखनी सप्तठाकी गोली खावे । अथवा द्वाक्षा, पनस, खजूर, 
सा रस ओऔर फाल्सेका रस इनसे ड्स गोलीकी सेवन करे। वा मेरेय, दूधिमण्ड, 
पक .पोदक और शीघ्र इनमेंसे किसीके साथ गोली खाबे तो विरिेचन 
हक टम्नीग और कफवात गुल्म दूर होता है । तथा इसके योगसे सुखपूर्वक शीघ्र 
प्रेचन होजाता है॥ ४-६ ॥ अप 

तल विदारिगन्धायैः पयासे क्‍्वाथिते पचेत्‌ । 

सप्तला शंखिनीकल्के त्रिवृच्छदामार्ड भागिके । 

दाधमण्डन सन्धाय सिद्ध तत्पाययेत च ॥ ७ ॥ 
. तैल एक सेर, शालूपणीं सिद्ध किया दूध ४ सेर, सप्तठा और शंखि- 
नीका कल्क २० तोला, टाल ओर काली निशोथका कल्क आधा पाव, दहीका 
मण्ड ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे तेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छान ले । 
इस तेलको दहीके मण्डमें मिलाकर पीवे तो उत्तम विरिचन होता है ॥ ७ ॥ 

शंखिनीचूणभागो दो नीलीच्रर्णस्य चापरः ॥ ८ ॥ 

हरीतकीकषायेण तैल तत्मीडितं पिबित । 

्क अतसीसरषपेरण्डकरजेप्वेष संविधिः ॥ ९ ॥ 
का आग, नीलनीका च्वर्ण १ भाग, यह दोनों _तिलोंमें मिलाकर 

उन तिंडाकों काल्हूम पाइेतकर तेल निकलवा लेवे । इस तेलमें हरडोंका क्वाथ 
मिलाकर पीवे। इसी प्रकार विलाके बदलेम अलसी, सरसों, एरण्डके बीज और 
करंजके बीजोकी गिरीइन चारोंमेंस किसी एकमें शंखिनी और नीलनीका चूर्ण उप- 
रोक्त वाधस मलछाकर तेल निकाले । इस तेलको हरडोंके क्वाथ्मे मिलाकर पीनेसे 
उत्तम विरेचन होजाताहे ॥ ८ ॥.५ ॥ । 

शंखिनीसप्तलासिद्धात्क्षीराद्यदुदियाद घृतम्‌ । 

कल्कभागं तयोरेव जिवृच्छयामार््संयुतम्‌ । 

क्षीरेणालोड्य सम्पक पिवेत्तद्न विरिचनमू ॥ १० ॥ 
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अध्याय ११. ) भाषादोकासहिता । (१७७७ ) 


सातरा और शंखिनीसे सिद्ध कियेहुए दूधकों जमाकर उसका घ्रत निकाल लेवें। 
यह घी १सेर सप्तता और शंखिनीका कल्क १० तोछा, काली और लाल निशो- 
थका कर्क १० तोला, दूध ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । घृतमात्र शेष रह- 
नेपर उतारकर छान ले ! इस प्नतकों उाचत मात्रासे दूधर्म मिलाकर पैवि तो उत्तम 
विरिचन हो जाताहे ॥ १० ॥ 
तथा दन्तीद्वन्त्यो: स्थादजशुज्ञयजगन्धयो: ॥ ११ ॥ 
क्षीरिण्या नीलिकायाश्व तथेव च करञअ्योः । 
मसूरविदलायाश प्रत्यकृश्रेण्यास्तथेव च ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार दंती और द्रवंतीके साथ सिद्ध किये हुए दूधको जमाकर उसका द्वत 
निकाललेवे । इस श्सेर घृतमें सातछा और शंखिनीका कल्क १० तोला, दोनों प्रका- 
रके निशोथका कल्क १० तोला, दूध ४ सेर मिलाकर घ्ृत सिद्ध करे । अथवा मेढा- 
सिंगी और अजवायनसे सिद्ध कियेहुए दूधका घृत, शंखिनी, सप्तलाके कल्कद्वारा 
प्रवौक्त रीतिसे सिद्धकरे । अथवा क्षीरिणी और नीलिकासे सिद्ध किया हुआ ब्रृत 
लेकर वा बच और करंजसे सिद्ध किये दूधका घ्वृत लेकर उस प्रतम सातला, शाखना 
और दोनों प्रकारके निशोथका कल्क मिलाकर उपरोक्त विधिसे ध्वत सिद्ध करे । अथवा 
शंखिनी और सप्तलाके दूधसे निकालाहुआ घृत १ सेर उसमे शंखिनी, सप्तलाका 
कल्क २१० तोला, मसूरकी दाल और दंतीका कल्क १० तोला, दूध राम 
कर छत सिद्ध करे | यह सब घत उत्तम विरेचन करनेवाले हैं | इनमसे किसी ९ 
घृतकी ४ तोला लेकर पावभर दूधमें मिलाकर पीवे तो उत्तम बिरिचन होताहे ॥१२॥ 
विडज्ञा्डोशकल्केन तद्॒त्साध्य घृर्ते पुनः | 
शंखिनीसप्तलाधात्रीकषाये साधयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ३ रे ॥ 
शंखिनी और सप्तलासे सिद्ध कियेहए दूधका ब्वत १ सेर, वायविडंगका कल्क 
आध पांव, शंखिनी सप्तताका कल्‍क आध पाव और दूध ४सेर इन सबको मिलाकर 
घूत सिद्ध करें । अथवा शंखिनी, सातछा ओर आवक क्वाथसे उसीप्रकार घत 
सिद्ध करे । यह संपूर्ण घृत दूध मिला पीनेसे उत्तम विरिचन करते हैं ॥ १३ ॥ 


८ 


जिवृत्कल्पेन सरपिश् त्रयो लेहाशव पूर्ववत्‌ । 


सुराकम्पिहयोयोगः कार्य्यों लोधवदेव च 8४ 

शंखिनी और सप्तलाके त्रिवृत्‌ कल्पाध्यायमें कहेहुए विधानसे घृतपाक और तीन 
प्रकारके अवलेह सिद्ध कर विरेचनके लिये प्रयोग करें। तिल्व कल्प अथोत्‌ इसी 
कल्पके नवमें अध्यायमें सुरा और कर्मीलेके योगसे छोधके जो दो प्रकारके व्रिचन 
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( १७७८ ) चश्कसंद्विता । [ कल्पस्थान- 


योग बनतेंहें उसी प्रकार शंखिनी और सप्तताके भी सुरा और कर्मालेके योगसे 
दो प्रकारके योग बनाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
दन्‍्तीदवन्त्योः कल्पेन सोवीरकतुषोदके । 
अजगन्धाजश ड्रयोश्व तद्वत्य्यातां विरिचने ॥ ३५ ॥ 
3 ५ ०७४४०. जज [3 व प पे 
. भगे दंती और  द्वव॑र्तीके कल्पमें जिस प्रकार सोवीरक और तुषोदक, अजवायन 
ओर मेंढासिंगीके योगसे बनते हैं उसी प्रकार शाखिनी और सप्तठ़ाके भी सोवीरक 
ओर तुषोदक बनावे । यह सोवीरक ओर तुषोदक भी उत्तम विरेचनकर्त्ता योग हैं१५ 
| अध्यायका उपसंहार | 
हट नम ब७ ज ८50८५ 
तत्र छोको-कषाया दश पट चेव पट तेलेदशें च सर्पिषि । 
-पञ्च मद्ये त्रयो लेहा योगा: काम्पिहके तथा॥ ३६ ॥ 
सप्तलाशंखिनी/यां ते जिंशदुक्ता नवाधिका: ॥ 
योगा: सिद्धा: समस्ताभ्यामेकशो४पि च ते हिताः ॥ ३७ ॥ 


5 


इति श्रीचरकसंहितायां कल्पस्थाने सप्तलाशंखिनीकृल्पो 
नामेकादशो<््यायः ॥ ११ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहाग्म कहते हैं कि इस शंखिनीसप्तठाकर्पमें क्वाथके योगसे 
१६ योग, तेलसे ६ योग, घीके ८ योग, मद्यके ५ योग, लेहके ३ योग, कमीलाका 
१ योग । इस प्रकार सब मिलकर २९ योग कहे हैं। यह ३९ योग अकेली 
शंखिनी और अकेली सातलछासे अलग २ भी होसकते हैं और दोनोंको मिलाकर 
भी । यह उपयोग विरेचनके लिये उत्तम हितकर्तता है। दोनोंकी अछग २ करनेसे 
यह ७८ योग होजाते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाषिंचरकप्रणातायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पाटियालाराज्यांतगीतटकसाल- 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं० शामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां शंखिनीसप्तछाकल्पों नामैकादशोंडघध्याय: | ११॥ 


द्वादशो5्ध्यायः । 
अथातो दन्तीद्रवन्तीकल्पं व्याख्यास्यामः । 
शति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ ः 
अब हम देती और द्रवंतीके कल्पकी व्याख्या करतेहैं इस प्रकार भगवान आन्ने- 
थजी कहने लगे ॥ 
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अध्याय १२, ) भाषाटीकासइदिता । ( १७७९ ) 


दँती द्रबन्तीके नाम | 
न्त्युद्म्ब्रपर्णी स्पान्निकुम्भो४थ मुकूलकः । 
द्वन्ती वामतश्चित्रा न्यग्रोधी मूबिकाहया ॥ ३ ॥ 
दंती, उद्दम्बरपर्णी ओर मुकूलक यह दूती ( छोटे जमालगोटेकी जड ) के नाम 
हैं। तथा द्रबंती, चित्रा, न्यग्रोधी और मूपिकाह्नया यह द्रवंतीके नाम हैं ॥ १॥ 
इनके ग्रहण और शोधनक्रम । 


तयोंमूलानि संगृह्य स्थिराणि बहलानि च । 


७ 
हस्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि बुद्धिमानू ॥ २ ॥ 
पिप्पलीमधुलिप्ताने स्वेदयेन्मृत्कुशान्तरे । 
शोषयेदातपे <का गो हता छोषां विकारिता ॥ ३ ॥ 
दृती, द्रबंतीका मुल जो स्थिर, पुष्ट, हाथीके दांतके समान चमकीले तथा इयाम- 
तायुक्त ताम्रवर्ण हों उनको बुद्धिमान्‌ वेद्ध उाड़ कर उचित समयमें ले आवे । 
फिर इन जडोंपर पीपलका चूर्ण लगाकर कुशासे लपेट देँबे । ऊपरसे मद्दीका लेप- 
कर दे । फिर इनको अग्निमें किंचित्‌ स्वोदृत करे। फिर मद्दी आदि दूर कर गरम 
पानीसे धोडाले और धूपमें सुखा लेवे । ऐसा करनेसे इनका विकार नष्ट होजाताह 
और यह शुद्ध होजाती हैं ॥ २ ॥ ३ ॥ 
देती ओर द्ववंतीके गुण । 
तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीने ग़रूणि च । 
विलापयन्ति दोषों द्वो मारुतं कोपयन्ति च ॥ ४ ॥ 
दंती और द्ववंती यह दोनों तीक्ष्ण, उष्ण, आशुकारी, विकाशी और भारी हैं तथा 
कफ और पित्तको नष्ट करती हैं एवं अत्यंत विरेचन होनेपर वायुको प्रकुपित करती हैं४४' 
हु द्रवंतीके प्रयोग । 
दधितक्रसुरामण्डः पिण्डमक्षसमं तयीः । 
पियालकोलबदरपील॒शीधुर्मिरिव च ॥ ५ ॥ 
पिबेहुल्मोदरी दोषेरमिखिन्नथ्व यो नरः । 
गोमृगाजरसेः पाण्डुः कमिकुष्ठी भगन्‍्दरी ॥ ६ ॥ हा 
देती और द्वबंती इन दोनोंका एक तोला कल्क, दही, छाछ, सुसमण्ड, बेरका 
क्ाय, पीलूका काथ और शीघु इनमेंसे किसी एकके साथ पीवे तो यह विरेचन मनु- 


| 


ब्योंके गुल्मरोग, उदररोग और अभिष्यंदता इन सबमें हितकारक है। अथवा गकि 
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( १७८० ) चरकसंहिता ...[ कल्पस्थान- 


दूघ वा हिरनके मांसरसके अथवा बकरेके मांसरसके साथ कृमिरोग, पाण्डुरोग, कुछ- 
रोग और भगन्दररोगवाले मनुष्योंकों पिलाना हितकारी है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
तयोः कल्के कषाये च दशमूलरसायुते । 
क्ष [0 + ७ आ कप [0 
केक्ष्याल्जाविसपंछ दाह च विपचेद घृतमू ॥ ७॥ 
०७ चने »_८६४ ०५ ५ श / के 
देती और द्रबंतीके कल्क ओर क्वाथ तथा दशमूलका क्वाथ मिलाकर सिद्ध किया 
घृतका छराली (बगढलम होनेवाली गिल्टी ), विसप और दाहमें विरिचनके लिये 
प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७ ॥ 
बे ० सु खदथ बे 
तले महे च स॒ुल्मे च सोदावर्त्ते कफानिले। 
चतुःख्तेहे शरूच्छुकरवातसड्डगानिलारत्तिषु ॥ < ॥ 
_ इसी प्रकार देती, द्रवंतीके कल्क, क्वाथ ओर दशमूलके काथसे सिद्ध किया तैल, 
प्रमेह, शुल्म, उदावर्त्त और कफ़दातव्याधिमें पिछाना हिंतकारक है । और इसी 
८७ ०_0५ ञ्फे े ० [ल 
प्रकार दती, द्रवंतीक कल्क, क्वाथ और दशमूलके काथसे सिद्ध किया चतुःस्नेह 
० (0 (७४५०५ (८:22 हि पट 2५० कि न 
मलके विबंध, वीयके विबंध ओर वायुके विबंधकों दूर करताहे तथा वातजनित 
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व्याधियोंकों दूर करताहे ॥ ८ ॥ 
रसे दन्त्यजश्ज्ञयोश्व स॒डक्षोद्रपुतान्वितः । 
..__ लेहः सिद्धो विरेकार्थ दाहसन्तापमेहनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
दूती और मंढासिंगीके क्ाथमें गुड और घी मिलाकर अवलेह सिद्ध करे । इस 
अवलेहम शहद मिलाकर चारनेसे विरेचनहोकर संताप, दाह और प्रमेह नष्ट होजाताहै॥ 
जाता जवर पंत्त स्पात्म एवाजगन्धया ॥ १० ॥ 
अजवायन और देतीके काम चतुर्थाश गुड और घी मिलाकर अवलेह बनावे। 
इस अवलेहको शहद मेलाकरचाटे तो विरेचनहोकर वायुकी तृषा, पित्तज्वर नष्ट होतेहैं॥ 
मूल दन्तीदवन्त्योश्व पचेदामलकी रसे । 
तरस्तु तस्थ कपायस्य भागी दो फाणितस्थ च । 
तप्ते सापाषे तले वा भजयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कल्क दन्तीद्॒वन्त्योश्व श्यामादीनाञ भागशः । 
तात्सिद्ड प्राशयेडेह सुख तेन विरिच्यते ॥ १२ ॥ 
दंती, द्रबंतीकी जडका कल्क और आमलेका रस मिलाकर पकावे । जब चौथा 
भाग देष रहे तो उतारकर छानलेवे । यह क्ाथ तीन भाग: और फाणित ( राब ) 
दो भाग छत और तेल आऔठवां भाग मिलाकर पकावे । जब गाढा हीोनेपर आवे तो 
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अध्याय १२, ] भाषाटाकासदहिता । ( १७८१) 


इसमें दन्ती, द्रवंती और निशोथ आदि गणकी औषधियोंका चूर्ण मिलाकर अवलेह 
सिद्ध करे । इस अवलेहके चाटनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
रसे च दशमूलस्य तथा वैभीतके रसे । 
हरी मेरे नव पच्चे८ 
हरीतकीरसे चव लेहानेव परचेत्यूथक ॥ १३ ॥ 
_ देशमूल, बहेंडे और हरड इन तीनोंमेंसे किसी एकके क्वाथर्मे दती, द्रबंतीको पकावे 
चौथाई भाग शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस रसमें पूर्वोक्त द्ृव्य मिलाकर अब- 
लेह सिद्ध करे । यह तीनों प्रकारके अवलेह विरिचन करानेमें उत्तम योग हैं ॥१३॥ 
तयोर्बिल्वसमं चुणे तद्सेनेव भावितम । 
असृष्टविषि वातोत्थे युल्मे चाम्लयुतं शुभव्‌ ॥ १४ ॥ 
दती, द्रव॑र्तीके एक पल चूणको दंती द्रवंतीके रसमे भावना देकर चूर्ण करले यह चूर्ण 
मलके विबंधरम और वातगुल्ममे कांजीके साथ पिलावे तों परम हितकारी हो॥ १४॥ 
पाठयिलेक्षुकाण्ड वा कल्केनालिप्य चान्तरा । 
स्वेदायेत्वा ततः खादेत्सुख तेन विरिच्यते ॥ ३५ ॥ 
एक मोटे पौंडा ( गन्ना ) को बीचमेंसे चीरकर उसमें देती और द्वबंतीका कल्क 
भरे । फिर उस पौंडेको उसी प्रकार जोडकर बांध देवे । इसको अग्निमें भूनकर फिर 


क्र [०५५० ७० ५७. [० 


इसका रस निकाल लेवे। इस रसके पीनेसे सुखपूर्वक विरिचन होजाता है। अथवा 
देती, द्रवंतीके कल्कको ईंखके रसमें धोलकर पीनेसे खुखपूर्वक विरिचन होजाता है ॥ 
मूल दन्तीदरवन्त्योश्व सह सुद्रोविपाचयेत्‌ । 
लावतित्तिरिकाणाश्व ते रसाः स्य॒ुविरेचने ॥ ३६ ॥ 
दन्ती, द्रवन्तीकों डालकर सिद्ध किया मरंगका यूष अथवा लवा या तीतरका मांस- 
रस पौनिसे सुखपूर्वक विरेचन होता है ॥ १६ ॥ 
तयोवापि कषायेण यवागं जाहूले रसम्‌ । 
माषयूषांश्व संस्कत्य दब्यात्तेन विरिच्यते ॥ ३७ ॥ 
तत्कपायात्‌ त्रयो भागा दो सितायास्तथैव च। 
एको गोधूमचूरानां कार्य्यां चोत्कारैका शुभा ॥ ३८ ॥ 
मोदकों वास्य कल्केन कार्थ्यस्तत्र विरेचने । 
तयोवापि कषायेण मद्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
दन्ती द्ववन्तीके काथमें सिद्ध कीहुईं यवागू अथवा जंगली जीवाका मांसरस वा 
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€ १७८२ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


उडदोंका यूष घृतमे भूनकर पीवे तो सुखपूर्वक विरेचन होजाता है। दन्ती, द्रवंतीका 
काथ तीनभाग, मिसरी २ भाग, गेहूंका चूण १ भाग इन सबकी धिछाकर पूड़िये 
बनावे । इन पूडियोंके खानेस्ते उत्तम विरेचन होता है। अथवा दंती, द्रवंतीके कल्ककोी 
मिसरी और गेहूँके योगसे हलवा या लड़ड्ू बनावे तो उत्तम विरेचन होता है । अयवा 
दंती, द्रवन्तीका क्वाथ ओर बराबरकी मद्य मिलाकर आठ दिनितक घर रकक्‍्खे फ़िर 
इसके पीनेसे सुखपूर्वक विरिचन होती है ॥ १७-१९ ॥ 

दन्‍्तीकाथेन चालोडच दन्तीतैलेन साथितम्‌ । 

गुडलावणिकानू भक्ष्यानिविविधान्‌ भश्षयेज्नरः ॥ २३० ॥ 

गुड ओर सैंधानप्रक युक्त जितने प्रकारके भक्ष्य पदार्थ हैं अथातू पूडा, पूडी 

पकाडी आदि बनाना चाहे तो उनको दंतीके क्वाथम घोलकर दतीसे सिद्ध . किये 
त्ेलमें पकावे । इनके खानेसे भी. उत्तम विरेचन होजाता है ॥ २० ॥ 

दवन्ती मारिचं दन्तीं यमानीसुपकुश्चिकास । 

नागर हेमदुग्धीश्व चित्रकश्ेति चूर्णितमू ॥ २१ ॥ 

सप्ताह भावयेन्मत्रे गवां पाणितल ततः 

पिबेद्‌ घृतेन चूणन्तु विरिक्तश्बापि तपंणघमू ॥ २२ ॥ 

सदरागहर झुरूष सर्वष्वृतुषु शोभनम | 

चूर्ण तदनप्रायित्वाद्यालबृद्धेषु पूजितम ॥ २३ ॥ 

दुर्भक्ताजीणपाश्रोर्तिणुल्मप्लीहोदरेषु च । 

गण्डमालासु वाते च पाण्डुरोंग च शस्यते ॥ २४ ॥ 

द्रवंती, मिचे, देती, अजवायन, कालाजरा, सोंठ, चोक, चित्रक इन सबका चूर्ण 

कर गोमूजम ७ देन भावना दबे । इस चूणकी एक तोला खाकर ऊपरसे घी पीवे 
ओर विरिचन होनेके अनन्तर खांडका शबत पीवे। अथवा यवके सत्त मिसरी और 
जल मिलाकर पतलासा तपण बना पीषे। यह चूण संपूर्ण रोगोंके दूर करनेमे मूरूय 
है । और विकार राहत हीनेसे संपूर्ण ऋतुओंमें तथा बालक, बृद्ध आदि सुकुमार प्रकृ- 


तियोंकोी इस चूणेका विरेचन अत्यन्त हितकारी है। चूण भोजनके अजीणे, पाश्चेपीडा, 
गुल्म, प्लीहा, उदररोग, गण्डमाला, वातव्याथे ओर पाण्ड्रोगकी दूर करता है २ १-२७ 


प्ले चित्रकदन्त्योश्व हरीतक्याश्र विंशातिः 
प्प्सली ज़िवृता क्षोद्रण॒ुडस्पाष्टपलेन तत्‌ ॥ २७० ॥ 
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अध्याय १२. ] माषाट्टाकासहिता । € १७८३ >» 


विनीय मोदकानू्‌ इकान्‌ कुम्याहशकक मक्षयेच्ततः | 
उप्णास्जु च पिबच्चालु दशमे दशमेधद्धि च ॥ २६ ॥ 
एते निष्परिहाराः स्थ॒ः सवेरोगनिबहंणाः । 
गहणीपाण्डुरोगार्शःकण्डूकोठानिलापहाः ॥ २७ ॥ 
चित्रक एक पल, देती एक पल, हरड २० नग, पीपल एक पल, निशोथ एक पल, 
शहद्‌ एक पल, गुड ८ पल इन सबकी मिलाकर १० लड़ड्र बनावे । इनमेसे दंश २ 
[दूनका अन्तर देकर एक लड़डू गर्मजलके साथ सेवन करें । ( अथवा एक एकके 
ओदककी दस दस गोल्य बना एक गांली नित्य गमजलक साथ सेवन करं। ) 
इनके संवनम वेशेषरूपस कैसा आहार वेहारका परहेज नहीं ॥ इनक संवनस सब 


जा उा' 


प्रकारके रोग नष्ट होते हैं । तथा संग्रहणी, पाण्डु, बवासीर, खुजली, कोढ और वात- 
गेग यह सब नष्ट होते हैं ॥ २५-२७ ॥ 
दन्तीद्विपलनिम्यूंहो द्राक्षाडप्रस्थसापितः । 
शोधन पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शस्पते ॥ २८ ॥ 
दो पल दंतीका क्वाथ कर उस क्वाथम आधसेर द्वाक्षाका रस मिलाव । इनको 
मिलाकर पकावे। जब पकते २ अवलेह बनजाय तो यह अवलेह पित्तकी खांसी और 
पाण्डुरोगमें शोधनके लिये देवे । कोई देतीके क्वाथ ओर द्रवाक्षाके क्वाथको मिलाकर 
पिलाना श्रेष्ठ मानते है ॥ ३८ ॥ 
दन्‍्तीकल्क समगुडं शीतवारियुर्त पिबेत्‌ । 
विरेचन सुख्यतमं कामलाहरमुत्तममू ॥ २९ ॥ 
दंतीके कल्कको बराबरके गुडमे मिलाकर शीतल जलके साथ खाय तो उत्तम 
विरेचन हो यह विरिचन कामलारोगको दूर करता है ॥ २९ ॥ 
शुण्ठीमारिचपिप्पल्याः कार्षिकाः स्थ॒ुः पृथक्‌ पृथक । 
दिख॒णे शर्करेले च शंखिनी स्थाच्तुसणा ॥ ३० ॥ 
नीलिनीमश्ंण॒णितां द्विरष्टणाणितां तथा । 
दन्‍्ती इवन्ती त्वक्शाणमेकश्चात्र प्रदापयेत ॥ ३१ ॥ 
तस्माद््धपल चूणाहिद्यान्माध्वीकरसंय्रतम्‌ । 
. शीतोदकालुपानन्तु निरपाय विरिचनस ॥ ३२ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल इन सबको एक एक तोला लेबे । खांड और इलायची दो 
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( १७८४ ) चरकसंद्विता । [ कल्पस्थान- 
दो तोछा, शंखिनी चार तोला, नीलिनी आठ तोला, दंती, द्रवंती सोलह सोलह तोला 
तथा दालचीनी चार माशा इन सबको मिलाकर चूर्ण करे । इसमेंसे दो तोला चूर्ण 
अथवा जितना उचित हो शहद्‌ मिलाकर चाटे | ऊपरसे शीतलऊ जल पीवे तो सुख- 
यूवक विरेचन होजाता है ॥ ३०-३२ ॥ 

श्यामादन्तीरसे गोडः पिप्पलीफलाचित्रकैः । 
लिप्रेईरिशे;निलकफण्लीहपाण्डूद्रापहः ॥ ३३ ॥ 
एक उत्तम मर्दके घडेम॑ पीपछ, मेनफल और चित्रकके कल्कका लेप करके सुखा- 
लेवे फिर इस घडेमे काली निशोथ और दतीका क्वाथ तथा गुड मिलाकर भरदेंवे । 
विधिवत बन्दकर किसी धान्‍्य आदिकी राशिमें गाडदेंवे । २१ दिनके बाद निकालकर 
इस अरिश्की पीवे तो वात, कफ, प्लीहा, पाण्डुरोग ओर उद्ररोग दूर होता है ॥३ ३॥ 
तथा दन्तीद्रवन्त्योश्व कषायेणाजगन्धयोः । 
गोडः कार्प्योजशड्या वा रसेः सुखविरिचनः ॥ ३४ ॥ 
देती, द्रवन्ती और अजवायन इन सबके क्वाथमें गुड मिलाकर उपरोक्त रीतिसे 
आरिश्ट बनावे अथवा मेंढासिंगी और द्ववन्तीके क्वाथमं गुड मिला अरिश्ट बनावे। इन 
आरेशेंके पीनेसे सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ ३४ ॥ 
तच्चूर्ण क्राथमाषाम्बुकिण्वतोयसमुझवा । 
मद्रिकफसुल्माल्पवद्लिपाश्वेकटिगहें ॥ ३७ ॥ 
दन्‍्ती, द्रवन्तीका चूर्ण और क्वाथ, उडदोंका क्वाथ, सुराबीज और जल इन 
सबको मिलाकर इनसे बनाई मद्य कफ, गुल्म, मंदाप्नि, पार्थपीडा और कमरकी 
पीडाको दूर करती है ॥ ३५ ॥ 
अजगन्धाकषायेण सोवीरकतुषोदके । 
सुराकाम्पठ्ठके योगा लोधवच तयो: स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
अजवायनके क्वाथर्म दंती और द्रवंतीका कल्क तथा तुषराहित जवोंका काथ तथा 
अजवायनके काथके बराबर कांजी इन सबको मिलाकर १ चिकने घडेमें बन्द कर 
रखे । ६ दिनके अनन्तर यह सौवीरक तय्यार होजायगा और इसी प्रकार तुर्षोसहित 
यवसे बनायाहुआ तुषोदक कहाता है। यह दृंतीद्ववंतीका बनाहुआ सौवीरक और 
तुषोदक पर्निसे सुखपूवेक विरेचन होजाताहे । अथवा दंती, द्रवंतीका क्वाथ 
और सुरा इन दोनोंको मिलाकर आठ दिन रखे इसके पौनिसे भी सुखपुर्वेक 
विरेचन हो जाता ६ अथवा दूंती, द्रवंतीके चूर्णकों दंती द्रवंतीके क्वाथमे द्स भावना 
देंवे, फिर कर्मीलिके क्वाथमें इसी चूणको दस भावना देंवे । यह लोपके समान 
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अध्याय ११, ] साषाटीकासद्विता ! ( १७८५ ) 


द्ती द्रवतीका भी काम्पिल्य योग तक्र अथवा जलके साथ एक तीला पीनेसे सुख- 
पूवक विरिचन होजाताहे ॥ ३६ ॥ 
ट दंती दर्वतीके योगॉका उपसंहार । 
भवान्त चात्र-दष्यादिष्" जयः पश्च पियालाद्यस्तयों रसे । 
कर अरे दर ०86 ७. 
सेहेषु वें त्यो लेहाः पट चूणें त्वेक एव च॥ ३७ ॥ 
इक्षावेकस्तथा सुद्रमांसानाञ् रसाख्रयः । 
यवाग्वादों अयश्रेव उक्त उत्कारिकाविधो ॥ ३८ ॥ 
एकश्व मोदके मव्ये चेके तत्काथतैलके । 
चू्णमेक ५ रे 
चूणमेक पुनश्चेको मोदकः पञ्च चासवे ॥ ३९ ॥ 
>>. कप पु 
एकः सोवीरके थैकयोग:ः स्थात्तु तुषादक | 
एका छुरा कम्पिहके चेकः पश्च घृते स्मृता: ॥ 9० ॥ 
इन्तीडवन्तीकल्पेस्मिन्‌ प्रोक्ताः पोडशकाख्रयः । 
नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्‌ प्रति॥ 8१ ॥ 
अब इस दूंती द्रवंती कल्पके का कहते हैं कि, दही आदिसे ३ योग, 
चिरौंजी आदिसे ५ योग, क्वाथोंसे तीन योग, स्नेहसे ३ योग, अवलेहसे ६ योग, 
चूर्णसे १ योग,गन्नेमे १ योग, रूगके यूष और मांसरससे ३ योग,यवागू आदिसे ३ योग, 
पूडियोंका १ योग, मोदकका १ योग, मद्यका १ योग, क्वाथ ओर तेलका १ योग, 
चूर्णका १ योग, फिर मोदकका १ योग, आसवके ९ योग, सोवीरकका १ योग, 
तुषोदकका १ योग, सुराका १ योग, कमीलेका १ योग और घृतके ९ योग इस प्रकार 
सब मिलाकर दंती द्रवंतीके ४८ योगाका वर्णन किया है । यह अनेक प्रकारके योग 


भोजनसे उत्पन्न हुए अजीर्ण आदे नानाविध उद्ररोगोंको दूर करते हैं ॥ ३७-४१॥ 
वमन विरेचन योगोंकी संख्या । 


जिशत पश्चपश्चाशद्योगानां वमने स्मृतम | 
द्वे शत नवकाः पश्च योगानां तु विरिचने ॥ ४२ ॥ 
ऊद्धोलुलोमभागानामित्युक्तानि शतानि पद। 
प्राधान्यतः समाशित्य दृव्याणि दश पश्च च ॥ ४३ ॥ 
इस कल्पस्थानमें वमनके ३५५ योग कहे हैं ओर विरिचनके २४५ योग हैं । इस 
प्रकार दोनोंको मिलाकर ऊरध्व विरिचन और अधीर्विरेचनके ६०० योगोका कथन 
किया है। इन योगोंमें निशोथ आदि १५ द्॒व्योंको प्रधान मानाहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
(८. 
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( १७८६ ) सरकसंहिता । [ करपस्थानू- 


योगोंमे द्वव्यकी प्रधानता । 
याद्धे येन प्रधानेन दृब्यं समनुसृज्यते । 
तत्सज्ञकः स संयोगो भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः छुरादयः । 


5० ७ 


ते हितान्यलुवत्तन्ते मनुजेन्द्रामेवेतरे ॥ ४५ ॥ 

विरुद्धवीय्थमप्येषां प्रधानानामबाधकस । 

समानवीय्ये त्वधिक क्रियासामान्यमिष्यते ॥ ४६ ॥ 

जो प्रधान द्रव्य जिस अन्य द्रव्यके साथ मिलाया जाता है वह उस प्रधान द्रव्यकी 

गुणकी प्रधानतासे उस द्रव्यका संयोग होता है जैते-मैनफल आदि प्रधान द्वव्योंको 
भुरा आदि अन्य द्वव्योम मिला देनेसे वह खुरा आए द्रव्य भी मेनफल आदिके 
वामकादे गुणको ग्रहण कर लेते हैं और जैसे-अन्य मनुष्य राजाके अनुगामी होकर 
सब काय करतेह उसी प्रकार सुरा आदिकभी मैनफल आदि प्रधान द्वव्यके अनुगामी 
होकर उनके अनुसारही क्रिया करते हैं । इन प्रधान द्रव्येके गु्णोकी विरुद्ध वीये | 


| 


द्रव्य भी बिगाड नहीं सकते ओर समान वौये द्वव्य प्रधान द्रव्यके साथम मिला दिये 


जांय तो प्रधान द्रव्य और भी विशेषरूपसे क्रियाके करनेवाले होते हैं ॥ ४४-४६ ॥ | 
/ विरुद्धवीय॑ द्व्योंके मिल्ानेका हेतु । ै 
दृष्टवर्णरसस्पशेगन्धार्थ प्रति चामयम । 
अतो विरुद्धवीयांणां प्रयोग इति निश्चिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो विरुद्धवी्य द्रव्य मनके अनुकूल सुन्दरवर्ण, रस स्पश और गंधवाला होताई 
मनोमिलषित करनेके लिये उसी विरुद्धवीय द्रव्यका वमन, बिरेचनादिकोम संयोग 
कियाजाताहै। और जी मनोनुकूल गन्ध, वणादियुक्त न हो तथा रोगविशेषमें भी 
किसी प्रकार छाभदायक न हो और उससे वमन विरेचनाद क्रियामेंभी कुछ गुण 
न पहुंचता हो तो उस विरुद्धवीर्य द्रव्यकों प्रधान द्वव्यके योगमें मिलाना नहीं 
चाहिये । वह इस प्रकार गुणकारी विरुद्धवीय द्रव्यका प्रयोग कियाजाता है । जैसे- 
किसी विरिचनद्रव्यम वातकोपकारक रूक्षणुण हो तो उसको घृतआदि वातनाशक 
्िग्ध द्रव्यमें मिलाकर देदेनेसे विरेचनाक्रियाभी उत्तम होजाती है और रूक्षता आदि | 
हानिकारक दोषभी नहीं रहता । इस प्रकार प्रधान द्वव्यका विरुद्ध वी्द्रव्यसे संयोग . 
कियाजाता है ॥ ४७ ॥ मर 


हे भावना देनेका गुण । 
भूयथ्ेषां बलाधान कार्य स्वरसभावनेः । 
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अध्याय १२, ] आषाटीकासहिला ॥ ( १७८७ ) 


सुभावितं ह्यल्पमपि हब्यं स्थादहुकर्मत्‌ । 
स्वससेस्तुल्यवीश्येंवां तस्माद्‌ इृब्याणि भावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रधानद्वव्यको उसीके स्व॒र्सकी भावना देनेसे वह द्रव्य विशेष बलवान होजाता है । 
इस प्रकार भावना दियेजानेते अल्प द्रव्यमी विशेष कमको करनेवाला होजाता है। इस- 
लिये द्वव्यके चूर्णकी उसीकै स्वरससे वा अन्य समानवीयेद्रव्यसे भावना देनी चाहिये॥ 
इनके संस्कारादि विषयमें ज्ञावव्य । 
अल्पस्पावि महार्थल्े प्रभूतस्थाल्पकर्मताम्‌ । 
कुष्योौत्‌ संयोगविश्ठेषकालसंस्कारयुक्तिभिः ॥ ४९ ॥ 
संयोग, वियोग, काल, संस्कार और युक्तिके बलसे अल्प द्रव्य भी महान अथको 
करनेवाला और महान द्रव्यमी अल्प अर्थकों करनेवाला होजाता है ॥ ४९ ॥ 
प्रदेशमात्रमेतावद्द॒ष्टव्यमिह षदशतम्‌ । 
स्वबुद्धचेद सहस्नाणि कोटीवोपि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार इन ६०० वमन,विरेचनके योगोका निद्शनमात्र कथन किया है बुद्धि- 
मान्‌ वैय दोष, काल, द्रव्य, संस्कार युक्तिविशेषसे ऐसी हजारों और करोड़ों योगोॉकी 
कल्पना कर सकते हैं ॥ ९० ॥ 
योगोंके ३ भद्‌ । 
बहुद्रव्यविकल्पलाद्योगसंख्या न विद्यते 
तीक्ष्णमध्यमृदूनान्‍्तु तेषां शणुत लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्रृव्योके विकल्पभेद्स तथा 2 द्रठ्पकि योगोकी गणना नहीं हो सकती 
इसाडिये इन सब वमन, विरिचनकारक द्र॒व्योंके तीएण, मध्य ओर मढु-यह रे विभाग 


किये हैं । अब इनके लक्षणोंकों श्रवण करो ॥ ९१॥ 
तीक्ष्णयोगके लक्षण । 


सुख क्षिप्रं महावेगमसक्त यत्मवर्तते । 

नातिग्लानिकरं पायो हृदये न च रुकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्नाशयमलक्षिण्वन्‌ रत्ख दोष निरस्पति । 

शो कप | (०२ शेत्‌ 
विरेचन निरूहों वा तत्तीदणमिति निर्दिशित्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस प्रयोगके करनेस शीघ्र मलका समुदाय ढीला होकर मझवेगके साथ निक- 

लने लगे और उस महावेंगके कारण किंचित्‌ ग्लानि, गुदा और हृदयमें किंचित्‌ 
व्यथा उत्पन्न करे तथा आमाशय आदिकोंकों क्षीण करके संपूर्ण दोष निकालडाले । 
इस प्रकारके विरिचन अथवा निरूहणको तीईण प्रयोग कहते हैं ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ 
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(१७८८ $ चरकसंदहिता १ [ करुपस्थान- 


रे डीव्पमें तीढणवाका कारण । 
जलाशिकोरटेरस्पूर्ट देशकालशुणान्वितम्‌ । 
ईषन्मात्राधिकेयुक्त तुल्यवीयें: सुभावितम्‌ । 
स्रेहस्वेदोपपन्नस्य तीक्ष्णखं याति भेषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो द्रव्य आम, जल और कीडे आदिसे द्वापित न हुआहो तथा देश, काल, गुण- 
संपन्न हो और तुल्यवीय द्वव्यसे भावित कियागया हो उस द्वव्यका ज्लेहन, स्वेदन कर- 
नेके अनन्तर अधिकमाज्ञासे प्रयोग कियाजाय तो वह तीक्षण वेगकी धारण करलेताहै॥ 
, मध्यमयोगके छक्षण । 
किश्विंदभिरोणेहीन पूर्वोक्तिमात्रया तथा । 
लिग्धस्विन्नस्य वा सम्यड़ः मध्यं भवति भेषजसू ॥ ५५ ॥ 
जी द्रव्य इन ऊपर कहे गुणोंसे किंचित्‌ हीन हों ओर हीनमाच्नासे प्रयोग किया* 
गया हो वह स्निग्ध ओर स्वैदन कियेहुए रोगीको भरी प्रकार प्रयोग कियागया 
हो तो वह द्रव्य मध्यवेगका धारण करता है ॥ ५५॥ 
दहीनयोगके छक्षण । 
मन्दवीस्ये विरुक्षस्य हीनमात्रन्तु भेषजस्‌ । 
अतुल्यवीर्यः संयुक्त मृदु स्पान्मन्दवेगवत्‌॥ ५६ ॥ 
अछूत्सदोषहरणादशुद्ध तदलीयसाम । 
मध्यावरबलानान्तु प्रयोज्ये सिद्धेमिच्छिता ॥५७ ॥ 
जो द्रव्य मंदर्वाय हो और रूक्ष शरीर रोगीको दियाजाय तथा विरुद्धवीये द्वव्योसें 
भावना दिया हो वह द्रव्य मूड और मंदवेगवालां होता है ।मंदवेगवाला द्रव्य अथीत 
हीनयोग उत्तम रीतिसे दोषोंकों निकाल नहीं सकता | बल्कि बलवान मनुष्यके 
शरीरमें दीनयोग अशुद्धिको पेंदा कर देता है। इसलिये सिद्धिकी इच्छावाले वै्यको 
निबेल रोगियोंको ओर मध्यबल रोगियोंको यह मंदंवग, मृदु॒ विस्चिनका प्रयोग 


करना चाहिये ॥ ५६ ॥ ९७ ॥ 
तीनप्रकारकी व्याधि आदि विचार | 


तीक्ष्णो मध्यों मृद॒व्याधिः सवेमध्याल्यलक्षणः । 
ती&णादीनि बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
संपूर्ण लक्षणोंवाली व्याधि तीएण कही जातीहै और मध्यम लक्षणवाली व्यापि- 
को मध्यम कहते हैं। अल्पलक्षणवाल्ली व्याधिको मृदुव्याध कहतेहें। इसी प्रकार 
दीन प्रकारकी व्यापे ओर बलमभेदसे तीन प्रकारके रोगी तथा तीक्ष्णादे भेदसे तीन 
प्रकारकी ओषध विचारकर विधिवत प्रयोग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
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अध्याय १९२ ] भाषाठीकासहिता । ( १७८९ ) 


वप्तनमें विशेष कतेव्य । 
देयन्त्वनिहते पूर्वपीते पश्चात्पुनः पुनः । 
भेषजं वमनाथाय प्राय आपित्तदशेनाव्‌ ॥ ५९ ॥ 
बल त्रेविध्यम[लक्ष्य दोषाणामातुरस्य च । 
पुनः प्रदद्याद्भैषज्यं सवेशों वा विवजेयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस मनुष्यको वमनकारक औषधके पीजानेसे यथोचित दोष न निकले उसको 
बारबार वमनकारक द्रव्य पिलाते रहना चाहिये । जब. पित्त निकलने लगे तब वमन 
उत्तम होंगया ऐसा जानना चाहिये । रोगीके उत्तम, मध्य और हीनबलको विचार 
तथा इसीप्रकार दोषोंके बलकी विचारकर बारबार औषधका प्रयोगकर दोषोंकों 
निकाले । जब दोष निकलजाय अथवा काल आदि विचारले तव शोधक औषधीका 
सवेधा प्रयोग बन्द कर देना चाहिये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
निहते वापि जीणें वा दोषनिहरणे बुधः । 
भेषजेषन्यत्मयुओत प्राथेयन्सिदिसुत्तमास्‌ ॥ ६१ ॥ 
यादि वमनकारक औषध निकलंगई हो अथवा पचजाय या वमनका वेग न हो 
तो बुद्धिमान वैद्य उत्तम सिद्धिकी इच्छा करताहुआ उस रोगीको फिर वमन करा- 
नेके लिये ओषधी पिलावे ॥ ६१ ॥ 
अपके वमन॑ दोषात्पच्यमानं विरेचनम्‌ । 
निहेरेद्रमनस्यातः पाक न प्रतिपालयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
वमनकारी औओषध पारिपाक होनेसे पाहलिही दोषोंको लेकर निकलजाती हे ओर 
विरेचनकारक औषधी पाचन होकर दोषोंकों निकालती है । इसलिये वमनकारक 
ओऔषधीके परिषाकके समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये अथोंत्‌ ओषधी परनिके 
थोडी देर बादतक वमन हो तो उस वमनके छानेका यलल करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
विश्चनमें कतेव्य । 
पीते प्रसंसने दोषान्न निहेत्य जरां गते । 
वमिते चोषधे धीरः पाययेदातुरं पुनः ॥ ६३ ॥ 
विरेचन ओषधी पौनेके बादर्मे जब वह औषध पाचन होजाय तो उस ओषधकी 
मद॒दके लिये अन्य विरेचनकर्त्ता औषधी देंवे । परन्तु विरिचन औषधी खिलानेके 
बादहदी झटपट और विरेचनकारंके ओषधी नहीं देना चाहिये । सौंफका अर्क आदे 
गर्मकरके अथवा अन्य उपयोगी द्रव्य देते रहना चाहिये | यादे विरिचनकी ओषधी 
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(१७९० ) चरकसंदिता | [ कल्पर्थान- 


वमन होकर निकलजाय तो उसको और विरिचनकारक औषधी पिलाना चाहिये।यदि 
जीणे होजाय तो विरेचन करानेवारी अन्य मद्दगारऔषधी पिलाकर विरिचन करावे॥ 
दीप्तामं बहुदोषशञ्व हृठख्तेहराणं नरम । 
दुःशोध्यं तदहसुक्त श्लो भूयः पाययेत्पुनः ॥ ६४ ॥ 
जिस मनुष्यकी आग्ने अत्यंत्त बलवान हो अथवा बहुदोषयुक्त हो वा अत्यन्त 
लेहसे ल्िग्धकाय हो उसका प्रायः साधारण ओषधीके प्रयोगसे शोधन नहीं हो 
सकता। क्योंकि आग्नी दीप्त होनेसि औषध पचजाती है । बहुदोष होनेसे अल्पबर 
ओऔषध क्रिया नहीं करसकती । स्निग्ध शरीरमें रूक्ष औषध अपना काम नहीं करस- 
कती ऐसे समय उस रोगीको उसदिन और शोधन औषध न देकर भोजन करावे | 
फिर दूसरे दिन शोधन औषध पिछाकर शोधन कराना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
दुबेलो बहुदोषथ दोषपाकेन यो नरः । 
विरिच्यते रसेभॉज्यिभयरतमलुसारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो हुबंल रोगी बहुदोषयुक्त हो उसके दोष यादि विरिचनके दिन न निकलसकें 
और उसकी विरिचनकी औषधी पचजाय और दोषोंके पाचन होनेंक अनन्तर मर 
निकलने लगे तो उस रोगीको दूसरे दिन विरेचनकारक ओऔषधी न पिलाकर विरेच- 
नका रस, यूष तथा बा व्यॉका भोजन कराकर मल निकालना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
व्नश्व विरेकेश्व विशुद्धस्याप्रमाणतः । 
भोजनान्तरपाना/्यां दोषरेष॑ शमं नयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो रोगी वन विरेचन होजानेपर भी यथोचित शुद्ध न हो तो उसके शैप दोर्षोका सारक 
द्रत्योसि संस्कार किये मोजन और पानकादि पदार्थोका सेवन कराके निकाल डाले ॥ 
दुर्बल शोधित पूरवम॒ल्पदोषज्ध मानवस्‌ । 
अपरिज्ञातकोशञ् पाययेदीषध मृदु ॥ ६७ ॥ 
श्रेयो मृद्दसकृत्पीतमत्पवाधां निरत्ययम्‌ । 
न चातितीद्ष्णं यत्क्षिप्र जनयेत्माणसंशयम््‌ ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य दुबेल हो अथवा अल्प दोषयुक्त हो वा उसके कोष्ठकी मृढता क्रताका 
परिचय न ही उसफी अथम मृढुविरिचन देनाही श्रेष्ठ होताहै । क्योंकि मृदूद्वव्य बार २ 
देनेसे भी कुछ हानि नहीं होती। परन्तु आतैतीक्षणयोगका प्रयोग करना अच्छा नहीं 
तीक्ष्ण योगसे ऐसे मनुष्योके प्राणतक नाश होनेका भय है ॥६७॥| ६८ ॥ 
दुबेलो४पि महादोषो विरेच्यो बहुशो:ल्पशः | 
मृदुर्भिमषजदोषा हन्युह्येनमानिहता: ॥ ६९ ॥ 
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अध्याय १२. ] प्राषादटीकासहिता । (१७९१ ) 


ढुबेल रोगीके शरीरमें यादे दोष बलवान हो तो उसको ग्ृदु थोडी * औषध 
कइंबार पिलाकर दोषोंकों निकाल देना चाहिये । क्योंकि निरबेल रोगीको एकबार 
पिलाई हुईं बलवान ओषध यदि पचजाय तो उसके ग्राणोंको नष्ट करदेती है॥६९॥ 
यस्पोर्ड कफसंसृष्ट पीत॑ यात्यलुलोमिकस । 
वमितं कवले: शुद्ध लड्डित पाययेत्ु तमू ॥ ७० ॥ 
जिस रोगीको पिलाई हुई वमनकारक ओषध ऊपरके . भागसे कफाबृत होकर 
उध्बेगतिको प्राप्त न हो और अनुलोमन होकर अधोमार्गसे निकलजाय उसको कब॒ल 
धारण करा कुल्ले करावे। जब मुख शुद्ध होजाय तो लूंघन कराके कफसे क्षीण होने- 
पर फिर वम्मन कराबे ॥ ७० ॥ 
विबन्धे:ल्पे चिरादोपे सवत्युष्णं पिबेज्जलमू । 
तेनाध्मानं सुतृदछरदिविंबन्धश्वेव शाम्यति ॥ ७१ ॥ 
यादे वमन, विरेचन द्रव्य पीनेके अनन्तर दोष थोंडे २ और विलंचसे निकले तो 
बारबार गरम्जल पिलावे । जिससे अफारा, प्यास, वमन ओर दोषोंका विबंध खुल 
जाय । अथवा सौंफ और गुलकन्द ३ तोला खिलाकर ऊपरसे बारबार सौंफ ओर 
गुलाबका अके गरमकर पिलाता जाय ॥ ७१ ॥ 
भेषज दोषरुद्ओेन्नोडे गापः प्रवत्तेते । 
सेद्वारं साह्गशूलं वा स्वेदं तत्रावचारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि शोधन द्रव्य पीयाजानेके अनन्तर दोषोंद्वारा वह ऐसा रुकजाय कि, न तो 
वमन द्वाराही निकले और न विरेचन हो तथा डकार आनेलगें और अंगोॉम झूल हो 
तो उसको स्वेदन कर नम्र करनेसे दोषोंका अवरोध ख़ुलजाता है ॥ ७३ ॥ 
छुविरिक्तरतु सोदारमाश्रेवोषधसु्विखेत । 
अतिप्वर्तनं जीर्ण सुशीतेः स्तम्भयेद्धिषक्‌ ॥ ७३ ॥ 
यादे भलीप्रकार विरेचन हो लेनेके अनन्तर भी रोगीको डकार आतीरई और 
उन डकारोंमें उस औषधीकी गंध आवे तो उसके आमाशयमें ठहरीहु३ उस ओष- 
धको वमनद्वारा निकाल देवे । यादि विरिचनका अत्यंत योग होनेलगे अथात्‌ दस्तोकीं 
अत्यंत प्रवृत्ति होनाय तो उसको शीतल क्रियाद्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कदाचिच्छेष्मणा रुद्ध तिष्ठत्युरासे भेषजम्‌ । 
-क्षीणे श्लेष्मणिं सायाह्ले राजौ वा तल्मवत्तेते ॥ ७४ ॥ 
कभी कभी ऐसा भी होताहै कि कफद्धारा मार्ग रुककर शोधन ओऔषध छातीममे 
ही रुकी रहती है । जब सायकाल कफ क्षीण होजाता है अथवा रात्रेको पिरेचन- 
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( १७९२ ) चरकसंहिता | [ कृर्पस्थान 


द्वारा निकल जाता है अथात्‌ कफद्गारा रुकनेसे शोधन द्रव्यका वेग रुका रहता है 
फिर रातको बिरेचन होने छूगता है ॥ ७४ ॥ 
रुक्षानाहारयोजीर्ण विश्फ्योध्व॑ गतेदपि वा । 
वायुना भेषजे त्वन्यत्‌ सस्तेहलवर्ण पिबेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यादि रूक्षताके कारण अथवा उपवासके कारण ओषधी प्चजाय अथवा विश्म्भ 
होकर वायुसे ऊपरको च्ाआंबे तो उस रोगीको वही औषध चिकनाई और नमक 
मिलाकर फिर पिछावे ॥ ७५ ॥ 
तृण्मोहभ्रममूच्छोय्या: स्य॒ुश्वेज्जीस्योति भेषजे । 
पिन्तप्न॑ स्वादु शीतच्च भेषज तत्र शस्यते ॥ ७६ ॥ 
हि शोधन ओऔषधके जीर्ण होजानेपर याद प्यास, बेहोशी, श्रम और मूर्च्छा आदि 
त्पन्न होजाँय अथवा विरेचन होलैनेके अनन्तर्‌ प्यास, मोह, मूच्छादि उपद्रव होने 
लगें तो उनको मधुर, शीतल और पित्तनाशक द्रव्योद्वारा शान्‍्त करे ॥ ७६ ॥ 
लालाहलासबिष्टम्भलोमहषोः कफाबृते ॥ | < 
भेषजं तत्र तीक्ष्णोइणं कटादिकफलुद्धितम ॥ ७७ ॥ 
यादे शोधन द्रव्य अधथात्‌ बमन या विरिचनकारक द्रव्य कफसे आबत होकर 
रोगीको लार गरना, हल्लास, विश्म्भ और रोमांच होनेलगे तो उसको उष्ण, तीक्षण 
आर चरपरे तथा कफ़नाशक औषध प्रयोग करना हितकारक है ॥ ७७ ॥ 
2 छंघनयोग्य मनुष्य | 
सुस्तिग्ध ऋरो४ञ् लड्येदविरेचितम्‌ । 
तैनास्थ खेहजः हेष्मा सज्ञ्शैवोपशास्यति ॥ ७८ ॥ 
जो रोगी अत्यंत स्निग्ध होगया हो और उसका कोठा अत्यंत कठोर हो तो 
उस रोगीको विरेचन करानेसे पहिले लंधन कराने चाहिये । रंघन करानेसे स्नेहज- 
नित कफका संघात ( बिबंध ) निवृत्त होजाता है ( तदनन्तर बिरेचन द्रव्यका प्रयोग 
करना हितकारक है ) ॥ ७८॥ 
हे वस्तियोग्य रोगी । 
रुक्षवहनिलक्रको83व्यायामशूलिनाम्‌ ! 
: दीप्षाप्नीनाञ्व मेषज्यमविरिच्यैव जीस्येति ॥ ७९ ॥ 
तेक्यो वारित छुरा दत्ता पश्चाह्द्याद्वरिचनम्‌ । 
वस्तिपवार्तितं दोष हरेच्छीघं विरेचनम्‌ ॥ <०.॥ 
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अध्याय १२, ] माषादीकासहिलता । ( १७९३ ) 


जिन मनुष्योंका रूक्षता और अधिक वायुके कारण कोष अत्यंत ऋूर होता है 
अथवा अत्यंत व्यायाम, परिश्रम आदिके कारण दोष क्षीण होकर जठराग्ने तीक्षण 
होती है वा जिनके वातजनित झूल उपस्थित हुआ हो ऐसे मनुष्योंको दीहुईं विरेचक 
ओषधी दस्त होनेंके विनाही पचजाती है इसलिये ऐसे रोगियाके पहिले वास्तिकमे 
करके दोषोंकी शान्त करे । जब दोष अचुलोमन होकर निकलनेलगे फिर विरिचन 
द्ृव्य देंवे । वस्तिद्वारा चलेहुए दोष विरिचनसे शीघ्र निकल जाते हैं ॥ ७९ ॥ ८०७ 
शोधनके अयोग्य मलुष्य । 
रुक्षाशवाः कम्म॑नित्या ये नरा दीक्रपावकाः । 
तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कम्मंवातातपाग्रिभिः ॥ <१ ॥ 
विरुद्धाध्यशवाजीर्णान्‌ दोषानपि जयान्ति ते । 
ख्ेह्यार्ते मारुतादक्ष्या वाव्याधों तान्विशोधयेत्‌ ॥ <२ ॥ 
जो मनुष्य रूक्ष पदार्थॉका सेवन करते हैं तथा नित्य प्रति धूप, परिश्रम आदि 
सहन करते हैं उनकी इन कारणोंसे जठराप्नि अत्यंत दीघ्त होती है | और वायु, धूष 
अग्नि और अत्यंत परिश्रम आदि करनेस दोष क्षीण होजाते हैं। तथा विरुद्ध भोजन, 
भोजनपर भोजन, अजीणंमें भोजनसे उत्पन्न हुए दोष भी शान्त होजाते हैं ऐसे मचु- 
ष्योकी स्नेहन करना चाहिये। और उनके शरीरमें वायुका कोप न हो इस पकार रक्षा 
करना चाहिये । ऐसे मनुष्योंको वातका कोप और रूक्षताके [सिवाय अन्य कोई व्याधी 
प्रायः नहीं होसकती।इसालिये इनको वन (विरेचनद्वारा शोधन करना उचित नहीं८२॥ 
नातिलिग्धशरीराय दद्यात्लरेहविरेचनमू । 
ख्रेहोत्किष्टशरीराय रुक्ष दष्यादिरिचनम्‌ ॥ <३ ॥ 
जो मनुष्य अत्यंत स्निग्ध हैं उनको स्नेह विरेचन कदापि देना नहीं चाहिये | , 
स्नेहसे उत्किष्ट शरीखालोंको रूक्ष विरिचन देना चाहिये ॥ <३ ॥ 
एवं ज्ञात्वा विधिं धीरो देशकालप्रमाणवित्‌ । 
विरेचन विरेच्येक्यः प्रयच्छन्नापराध्याते ॥ <४ ॥ 
इस प्रकार देश, काल, प्रमाण ओर विधिकों जानकर विरिंचनयोग्य मनुष्योंको 
विरिचन करानेवाला वैद्य अपराधका भागी नहीं होता । अन्यथा अथोत्‌ देश कालादि 
बिना विचारे शोधन करानेवाला बेच अपराधी होता है ॥ ८४ ॥ 
. विधशों विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथामृतम्‌ । 
.. कालेष्ववश्यं पेयञ्व तस्माद्यलात्मयोजयेव्‌ ॥ <५ ॥ 
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( १७९४ ) चरक्संहिता । [ फल्पस्थान्‌-« 


जिस शोधन योगका अयोग्य रीतिपर प्रयोग किया जाता है वह विषके समान 
हानिकारक होता है और भलीप्रकार विधियुक्त प्रयोग करनेसे अम्नृतके समान गुणकारी 
होता है । इसलिये उचित रीतिपर समय आदिका विचार रखते हुए देश,कारू आदि 
वथा दोष बलादि अनेक विधि तकंना कर युक्तिपूवक औषध प्रयोग करना चाहिये॥ 
इव्पप्रमाणन्तु यदुक्तमस्मिन्मध्येष् तत्कोश्वयोबलेषु । 
तन्मूलमालम्ब्य भवेद्दिकल्प्यं तेषां विकल्पोश्यधिकोनमावः ॥८६॥ 
वमन, विरेचन द्वव्योंमें जिस द्वव्यका जिस अकार प्रमाण कहा है उसको कोष 
अवस्था ओर बल आदि विचारकर उनके अनुसार माज्जाकी कल्पना करना चाहिये 
अथांत्‌ कोष्ठ, अवस्था, बल आदि विचारकर औषधिकी माज्ञार्में न्‍्यूनता और अधि* 
कता करना चाहिये ॥८६॥ 
मानपरिभाषा | 
पदूवेश्यरतु मरीचिः स्यात्वण्मरीच्यस्तु सर्षपः । 
अष्टो ते सपपा रत्तिस्तण्डुलश्वापि तदृद्ययम्त्‌ ॥ ८७ ॥ 
धान्यमाषो भवेदेकों धान्यमाषद्द्य यव्‌: । 
अण्डकार्ते तु चत्वारस्ताध्षतसस्तु माषकः ॥ ८८ ॥ 
हेमश्व पानकधोक्तो भवेच्छाणन्तु ते त्यः । 
शाणो द्वो इक्षणं विद्यात कोल बदरमेव च ॥ ८९ ॥ 
विद्याद दो इक्षणो कर्ष सुवर्णश्वाक्षमेव च्‌। 
बिडालपदक॑ तत्च पिचु पाणितर तथा॥ ९० ॥ 
तिन्दुकञ्ज विजानीयात्कवलग्रहमेव च । 
दे सुवर्ण पलार्द स्पाच्छुक्तिरष्ठमिका तथा ॥ ९१ ॥ 
दे पलार्द पल मराष्टि: प्रकुश्चे६थ चतुर्थिका । 
बिल्व॑ पोडशिवज्चाम्रं द्वे पले प्रसृते विदुए ॥ ९२ ॥ 
अष्टमानन्तु विज्ञेय कुडवों द्ो तु मानिका । 
पल चतुसंणं विद्यादअलिं कुडवं तथा ॥ ९३॥ 
चत्वारः कुडवाः प्रस्थञ्वतुः प्रस्थमथाठकमू | । 
पात्र तदेव विज्ञेयं कंसः प्रस्थाश्के तथा ॥ ९४॥ 
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अध्याय १२, ] श्ाषाटीकासहिता । ( १७९५ ) 


कंसश्तुरणो दोणश्ाम्मेणं लल्वनश्व ततू। 

से एव कलशः ख्यातों घटमुन्मानमेव च ॥ ९५ ॥ 

घटन्तु द्विग्ुणं शूर्पों विज्ञेयः कुम्म एव च । 

गोणीं शूपद्रर्य विद्यात्खारी भारों तथेव च ॥९६ ॥ 

पु & . ५] 
दान्िंशचेव जानीयाद्वाह शूपांणि बुद्धिमान । 
तुला शतपल विद्यालारिमाणाविशारदः ॥ ९७ ॥ 
शरोखते द्वारा मकानके अन्दर सूर्यकी किरण पडनेसे जो आते खुष्षम उडते हुए 
कणसे दिखाई पड़ते हैं उनको चंशी कहते हैं उन ६ चेशियोंकी १ मरीची होती है । 
< मरीचियोंकी १ सरसों । ८ सरसोंकी १ रत्ती अथवा तण्डुल द्वोता है | २ तण्डु« 
छाका १ धान्यमाष अथवा उडद होता है। ३ धान्यमाषोंका १ यव। ४ यवोका! 
१ अण्डका ४ अण्डकोका १ माषक ( मासा ) होताहे इसको हेम और धानक भी 
कहते हैं। ३ धानकोंका १ साण ( टेक ) होताहे । ९ सार्णोका ? द्रेक्षण होताह, 
इसकी कोल और बदर ( आधुनिक व्यवहारमें ६ मासा, ) होता है। २ द्रेक्षणोंका 
१ क्ष ( १ तोला ) होताहै, इसको अक्ष, विडालपदक, सुबण, पिचु, पाणितल, 
तिन्दुक और कवलग्रह भी कहते हैं । २ कषोंका १ पढार्द होता है इसको शुक्ति और 
अष्टमिका भी कहतेंहे | ३ पलाद्धका है पल होता है, इसको सुष्टि, प्रकुंच, चतुर्थैका, 
बिल्व, षोडशिका और आम्र भी कहते हैं ।३ पलका १ प्रसृत होताह । २ प्रसतका 
१ कुडब होता है, इसको अष्टमान भी कहतेंहैं । २ कुडब॒की १ मानिका होती है। 
अथवा ऐसा समझिये कि ४ पलकी ९ अजली होतीहे हे इसको कुडव कहते हैं। 
४ कुडवका १ प्रस्थ होताहे। ४ प्रस्थका १ आढक होता है इसीको पात्र, भाजन और 
कंसभी कहते हैं । दो कंसोंका १ अस्थाश्क होताहै। ४ कंसोंका २ है होता है। 
इसको अर्मण, लल्वण, कलश, घट और उन्मान भी कहते हैं। दो घटोंका १ शूप होता 
है इसको कुम्म भी कहते हैं । दो झूपोंकी १ द्रोणी € गोणी ) होतीहै, इसको खारी 
और भारी भी कहते हैं । ३२ झूपोंका १ वाह होता है ॥ और १०० पलकी १तुला 
होती है। बुद्धिमानोंकी इस प्रकार पारिमाण जानना चाहिये ॥ ८७-९७॥ 
अनेकविध विचार | 

शुष्कदव्येष्विदं मानमेवमादिप्रकी तितम्‌ । 

द्विखण तद्‌ द्रवेष्विष्ट तथा स्योदुतेष् च ॥ ९८ ॥ 

यद्धि मान तुला प्रोक्ता पे वा तत्ययोजयेव । 


अनुक्ते परिमाणे तु तुल्य॑ मानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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( १७९६ ) चरकसंहिता । [ कल्पस्थान- 


यह उपरोक्त संपूर्ण प्रमाण सूखे द्रव्योंकाही कहा है। तथा गीले और तुरूतके 
लाये हुए द्रव्योंका ओर पतले द्वब्योंका प्रयोगमें दो गुना प्रमाण जानना ॥ अथोत्‌ 
हरएक योगमे सब द्रव्य जिस प्रमाणमें डालेजार्य उसमें यदि कोई द्रव्य गीलछा 
अथवा तत्काल उखाडकर डालना हो तो ढुगुना लेना चाहिये । परन्तु तुछा और 
पल यह सब जगह एकसाही प्रयोग करना चाहिये । अथोत्‌ छुगुना नहीं छेना ।जिस 
योग ओऔषधियोंका तोल न कहा हो उसमें सब बराबर लेना चाहिये ॥९८॥९९ ॥ 
दवकार्स्यईपि चालुक्ते सत्र सालिले स्मृतम्‌ । 


यतश्व पादनिर्देशश्वतुभोगस्ततश्व सः ॥ ३०० ॥ 
जिस जगह पतले द्रव्योंका कथन न किया हो उस जगह पतला करनेके लिये 
अथवा पीनेके लिये वा अन्य द्रव कार्यके लिये जल लेना चाहिये। जिस स्थानमें पाद्‌ 
कहा हो उस जगह पादरशब्दसे चोथाभाग लेना चाहिये ॥ १०० ॥ 
जलखेहोषधानास्तु प्रमाणं यत्र नेरितम । 
तत्र स्थादोषधात स्नेहः स्नेहातोग चतुरणय्‌ ॥ ३०१ ॥ 
जिस जगह जल, ख्ेह ओषधियोंका प्रमाण न कथन किया हो उस स्थानमें ओष - 
घियोके कल्कसे ४ गुना ख्रेह ओर ख्ेहसे ७ गुना जल लेना चाहिये ॥ १०१॥ 
३ प्रकारके स्नेहपाक। 
स्नेहपाकखिधा ज्ञेयों मृदुमेध्यः खरस्तथा । 
तुल्ये कल्केन निष्यांसे भेषजानां मृदुः स्मृतः ॥ ३०२ ॥ 
शम्पाक इव निश्यांसे मध्यो दर्वी विसुश्चाति । 
शीय्य॑माणे तु नियांसे वत्तेमाने खरस्तथा ॥ १०३ ॥ 
सख्लेहपाक हे प्रकारका कहा है । जैसे-मृदु, मध्य और खर । जहां तलादि खेह 
सिद्ध किया जानेपर नीचेकी गोंद पिच्छलसी नरम रहजाय ओर कडछीआदसि न लगे 
,/उसको गृद्ध स्नेहपाक कहते हैं। अयवा ऐसे काहये कितेलादे सिद्ध करनेपर गोंद 
कल्कके समान पतली रहजाय उसको ग्रढुस्नेहपाक कहते हैं ॥ ओर जो अमलतासके 
गुद्देके समान लेइसी बनकर कडछीसे लूगकर न छूंडे इस प्रकार स्नेहकी गोंद होने- 
पर उसको स्नेहका मध्यपाक कहते हैं।तथा स्नेहपाकर्म कल्कद्र॒व्यका सब गीलापन 


जलकर वह द्रव्य कडछीसे बाढ़के समान अलग गिरने लगे उसको खरपाक कहते हैं॥ 
उनके प्रयोग । 


खरो&क्यज्े स्मृतः पाको मृदु्नस्तःकियासु च । 
मध्यपाकन्तु पानार्थे वस्तो च विनियोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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अध्याय १२, ] भाषाणकासहिता। ( १७९७ 9 


यह जो तीन प्रकारका स्नेहपाक कहा है इनमें खरपाक मालिशर्मे प्रयोग करना 
चाहिये । गृहुपाक नर्स्याक्रियामें प्रयोग किया जाताहै और मध्यपाक पीने तथा 
वृस्तिकमर्म प्रयोग करना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
मावश् द्विविध पराहुः कालिडूंः माग्ध तथा । 
कालिड्जगन्मागर्ष भ्रेष्मेव मानविदो विदुः ॥ १०० ॥ 
मानविवेक ( तोल ) कै जाननेवालोंने कार्लिंगमान और मागधमान यह दो प्रका- 
रके मान कहे हैं।इन दोनोंमानोंमे मागधमान श्रष्ठहै। (यहांपर मागधमानही कहाहे)॥ 
छोकौ कल्पका उपखसंदार | 
तत्र छोको-कल्पाथेः शोधनं संज्ञा पृथग्वेतुः प्रवत्तेते । 
देशादीनां फलादीनां सुणा योगाः शतानि टू ॥ १०६ ॥ 
विकल्पहेतुनामानि तीक्ष्णमध्याल्पलक्षणम्‌ । 
विधिश्वावस्थिको मान खेहपाकश्व दर्शितः ॥ ३०७ ॥ 


इति भीचरकसंहितायां कल्पस्थावे दंतीदवंतीकल्पो 
नाम द्वादशोधध्यायः ॥ ३३ ॥ 


यहां कल्पके उपसंहारम दो छोक हैं कि, इस कल्पस्थानमें कल्पका विषय शोघध- 
नकी संज्ञा, शोधनके हीन और अधिक प्रवृत्तिक कारण तथा देशोंके गुण और मैन- 
फुल आदि द्वव्योंके गुण और ६०० प्रकारके शोधनयोग, उनके विकल्प, हेतु, नाम 
तथा तीह्षण, मध्य और अल्पके लक्षण, अनेक म्रकारकी अवस्थाविशेषसे क्रिया, मान, 
परिभाषा और स्नेहपाक इन सबका वर्णन किया है ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
शते श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां कल्पस्थाने पटियाल्ग॒राज्यांतगेक्टकसालनिवासि- 
वैद्यपंचाननवैद्यरत्न ५० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
दतीद्रबंतीकल्पवरणेने नाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


दोहा-वरमन विरेचन कल्पना, ओषध भेद प्रकार ॥ 
योग ज्ञान अरु मानाविध, द्वादश, कल्पमझार ॥ १॥ 
देश काल रुज हेतु बल, शोधन तिविध प्रयोग ॥ 
विधिवत्‌ जानाहें जे मिषक, हराहें जगत॒के रोग ॥ २ ॥ 
इाते कल्पस्थान समाप्त ॥ 
न 7४9 ०८८४ 


(९-0. जर 8क्लाशता। 3०९३४१९॥५, /क्षागा, ंशास्‍7९0 0979 53 ए0प्रात॑ज्ांणा 05.3 


॥ श्री) ॥ 
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प्रथमो5न्यायः । 
अथातः कट्पनातपादर व्याख्यास्थामः। 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 

अब हम करुपनासिद्धिकी व्याख्या करतेंहें इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कहने छंगे॥ 

का कल्पना पशञ्चछ्तु कर्मसूक्ता क्रमश कः किश्व कताझतेषु | 

लिहं' तथेवातिकृतेषठ संख्या का कि छुणाः केषु च का च वस्ति)॥ ३ ॥ 

कि वर्जनीयं प्रातिकर्म काले झृते कियान्‌ वा पारिहारकालः । 

प्रणीयमानश्व न याति वस्तिः केनेति शीघ्र स॒ चिराच् केव । 

साध्या गदाः सर्वे: शमनेश्व केचित्‌ कस्मात्‌ प्रयुक्तेने सम॑ बजन्ति॥२॥ 

भगवान्‌ आंत्रेयजीसे अभ्निवेश पूछने लगे कि,है भगवन्‌ ! १-सख्लेहन, स्वेदन, वसन, 
बिरिचन, नस्य और वस्ति इन पंचकर्मोकी कल्पना अथोत्‌ पंचकर्मोंकी क्रिया क्‍या, 
है! २-पचकर्मोंम किस प्रकार क्‍या करना चाहिये ! ३-इन पंचकर्मोके भले प्रकार 
होजाने और मिथ्यायोगके क्या क्षण हैं ! ४-इनकी संख्या क्या है!९-पंचकर्मोरमे 
किसके क्या गुण रा क्या है १७-अतियोगादिकोंम चिकित्साके समय क्या 
क्‍या वस्तुयें वजेनीय हैं | ८-पंचकर्मद्वारा शुद्ध शरीर होनेपर स्वाभाविक आहाराविहा- 
रका कितने रोजतक त्याग करना चाहिये ! ९-वस्ति किस कारण प्रवेश नहीं फर- 
सकती?१०-की हुईं वस्ति किस कारणसे शीघ्र निकलजाती है ! ११-वस्तिके विल- 
ग्वमें प्रत्यागमन होनेका कारण क्या है ! १२-कोई २ साध्यरोग भी अपने शमन 
करनेवाली ओषधियोंके प्रयोगसे क्‍यों शांत नहीं होते?॥ १ ॥ २ ॥ 

प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यगित्यप्रिवेशेन मिषग्वारेष्ठ: । 

पुनवसुस्तन्त्रविदाह तस्मे सर्वेश्रजानां हितकाम्ययेदम ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार शिष्यश्रेष्ठ अभिवेशके प्रश्न करनेपर वैद्यो्में श्रेष्ठ, आयुर्वेदतंत्रके जानने- 


बाले पुनर्वसुजीने प्रजाके हितके लिये इस प्रकार कहना आरंभ किया॥ ३ ॥ 
स्नेहनकी अवधि । 


ज्यहावरं सप्तदिन परन्तु सिग्धो गरः स्वेदायितव्य दृष्ट: । 
नातः पर खेहनमादिशन्ति सात्म्पीभवेत्‌ सप्तदिनात्‌ परन्तु ॥ ४ ॥ 
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अध्याय १. ] माषाटीकासहिता । (१७९९ ) 


गृढुकोष्ठवाले मनुष्योकों ३ दिन स्नेहपान करावे, मध्यकोन्‍्ठवालेकी ५ दिन आर 
क्र कोष्ववालिको ७ दिन स्नेहपान कराना चाहिये । ७ द्निफे उपरांत शाख्रके ज्ञाता 
ख्ेहपान करानेकी अच्छा नहीं मानते | क्योंकि ७ दिनके उपरांत ज्लेह सात्म्य 
होकर साधारण आहारके समान हो जाता है । इस लिये शे दिनसे कम और ७ 
द्निसे अधिक ज्ेहपान करानेकी विधि नहीं है।स्नेहपानकरानेके अनन्तर स्वेदन करे॥ 
स्नेहनस्वेद्नके गुण | 
जेहो<विलं हन्ति शृदुं करोति देह मलानां विनिहन्ति सज्ञसू । 
ख़िग्धस्य सूक्ष्मेष्वयनेषु लीन स्वेदस्तु दोष नयति दवत्वमू ॥ ५ ॥ 
ख्नेहन वायुको नष्ट करता है देहको नम करता है ओर महूफी रुकाबटकों खोल 
दता है ल्लेहनके अनन्तर स्वेदन करनेसे सूक्ष्म छिद्वोंमे लीनहुए दोष पिघलकर पतले 
होकर निकल जाते हैं ॥ ५ ॥ 
हि ४ शोधनके पूवे खेबनीय द्रव्य । 
अ््यादकानूप्रसः समांसैरुत्के शनीयः पयसा च वृम्य; । 
रतैस्तथा जाह्ुलजेः सयुवेः खिग्धः कफावृद्धिकरे्िरेच्यः ॥ ६ ॥ 
वमन करानेसे पहिले मनुष्यको ग्राम्य, जलज ओर अनूपसंचारी जीवॉंका मांस 
रस तथा दूध अधिक रे माजासे पिलाकर उसके कफको उत्छ्रेशित (वमनाभिमुख ) 
करलेना चाहिये । इसी प्रकार जिस मनुष्यको विरेचन देना हो उसको पहिले जंगली 
जीवोंका मांसरस तथा यूष जो कफके बढानेवाले न हों उनके द्वारा स्लिग्धहुए मनु- 
ष्यके दोषोंकों शिथिल करलेना चाहिये॥ ६ ॥ 
डष्मोचरश्छदयाते ह्यदुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्पकू । 
अधःकफेडल्पे वमन हि गच्छेद्विरिचनं वृद्धकफे तथोद़ेमू ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कफकी अधिकता होनेपर वमन सुखपूर्वक होजाता है ओर कफके मद्‌ 
होनेसे विरेचन सुखपूर्वकफ होजाता है। यदि मनुष्यके दरीरम कफकी अंल्पता हो तो 
पीया हुआ वमन द्रव्य भी अधोमागंसे ( दस्तद्वारा ) निकल जाता है। ओर अधिक 
कफवालेका विरेचनकत्ता द्रव्यभी ऊध्यंमार्गरे ( वमनद्वारा ) निकल जाता है ॥ ७॥ 
सखिग्धाय देये वमन॑ यथोक्त वान्तस्प पेयादिरनुक्रमश्व । 
खिग्वस्य सुस्विन्नतनोयथावद्दरिचन योग्यतर्म प्रयोज्यम्‌ ॥ < ॥ 
स्नेहद्वारा स्तिग्धहुए रोगीको यथोक्तविधिसे वमन करावे ओर वमन होने अनन्तर 
देयादे ऋ्मका पालन करे । तथा पिरेचन करानेके लिये भी रोगीको पहिले विधिवत 
हन और स्वेदन करके फिर उचित रीतिपर बिरिचन कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 


(९-0. जर 5क्लाशता। 3०९४१९॥५, /क्षाशगएर, (शा॥7९0 097 53 ए0प्रात॑ज्वांणा 53 


(१८०० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थानर 


शोधनान्तमें सेवनीय द्रव्य |. 

पेयां विलेपीमरुतं रंतश्व यूष॑ रसे त्रिदरथेकशश्व । 

ऋमेण सेंवेत विशुद्धकायः प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्ध:॥ ९ ॥ 

यथाणुरभिस्तृणगोमयाद्येः सन्धुक्ष्ममाणो भवाति ऋरमेण । 

महान्‌ स्थिरः स्वंसहस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरात्रेः ॥ १० ॥ 

शॉधन प्रधान, मध्य ओर अधम इन तीन प्रकारका होता है । इन तीनोंही प्रका- 
रके शोधनोंम किसी प्रकारके शोधनसे शुद्धहुआ मनुष्य पहिले पेया फिर क्रमसे 
बिलेपी आदि संस्कार करके अथवा विनाही संस्कारकिये यूष और मांसरस थोडा ३ 
एक, दो अथवा तीनबार करके पीवे । जेसे बहुत सूक्ष्म अग्निमं थोडासा घास और 
गोबरका चूर्ण आदि धीरे धीरे डालकर जेंसे २ अश्नी प्रज्वाछित होजाती हे वैसे २ 
उसमें लकडी आदि लगाते जाते हैं उससे वह अग्नि महान होजाती है। उसी प्रकार 
वन विरेचनसे शुद्ध होनेके अनन्तर प्रथम रूक्षयूष, फिर पेया, फिर विलेपी, फिर 
पतलासा भात इस प्रकार ऋमसे देंतेहुए शुद्धकाय मनुष्यकी जठराग् भी धीरे ३ 
स्थिर बलवान्‌ और सब प्रकारके आहारको सहन करनेवाली होजाती है ॥९-१०॥ 

शोधनके हीन, मध्य ओर उत्तप्त वेग । 

जघन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्वत्वार इष्टा वमने षदष्टो । 

दशेव ते द्वि्रिणुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुरुणश ॥ ११ ॥ 

वमनके उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट इन भेदोंसे तीन प्रकारके वेग होते हैं । उनमें 
वमनके ८ वेग होना अथोत्‌ वमनकारक औषधके पीनेसे भरी प्रकार आठ वमन 
होजाना उत्तम वेग कहाता है । और ६ वमनका होना मध्यम वेग होता है तथा ४ 
वमनका होना निकृष्ट वेग कहा जाता है । इसी प्रकार विरिचक द्रव्यके पीनेसे ३० 
दस्तोंका होना विरेचनका उत्तम वेग होता है । २० वेगका होना मध्यम और दशका 
होना निकृष्ट गिना जाता है । वमनद्वारा वान्तद्रव्य ( छदहुआ मल ) तौलमें ६४ 
तोला हो तो उत्तम वेग, ४८ हो तो मध्यम वेग और ३२ तोला हो तो कानिष्ठ वेग 
जानना । इसी प्रकार विरेचनमें ४ प्रस्थ मल निकलना उत्तम परिमाण कहा जाता 
है । तीन प्रस्थ मध्यम और २ प्रस्थ निकृष्ट प्रमाण होता है ॥ ११७ 

उत्तम शोधनकी परीक्षा । , 
पित्तान्तमिष्ट वमने तथोध्वेमथः कफ़ान्तञ्व विरेकमाहुः । 
द्वित्रीन्‌ सविदकानपनीय वेगानू भेय विरेके वमने तु पीतम ॥११॥ 

जबतक वमनमें पित्त न निकले तवतक वमन ठीक नहीं हुआ ऐसा जानना।इसी 

प्रकार विरिचनके अन्तमें कफ ( आंव ) न निकले तो विस्चन ठीक नहीं हुआ ऐसा 
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अध्याय १, ] भाषाटीकासहिता ! ( १८०१ 9) 


जानना। जब वमनमे पित्त निकल लेवे तो वमन ठीक होगया जानना और विरिच- 
नरम आंव निकलनेसे विरिचन ठीक हुआ जानना। विरेचनमें विरिचकद्रव्य पीनेके 
अनन्तर जो एक दो बार मर आता है उसको विरेचनके योगोंकी संख्यामें गणना 
नहीं करना । इसी प्रकार वमनमें पीहुई औषधि जो पहिलेही वेगमें निकलती है वह 
वमनके वेगाम नहीं गणना की जाती ॥ १२॥ 
उत्तम वानन्‍्तक छक्षण । 

क्रमात्‌ कफः पित्तमथानिलश्व यस्पेति सम्यग्वमितः स॒ इष्टः । 

हलाश्रेमूडेन्द्रियमार्गशुद्धों तथा लघुत्वेषपि च लक्ष्यमाणे ॥ १३ ॥ 

जिस वमनमें प्रथम कफ निकले और फिर पित्त तदनन्तर वायु निकले अथीत्‌ कफ 
आर [पित्त निकलकर फिर शुद्ध डकार आने छगे तो वमनको शुद्ध हुआ जानना । 
वमनसे उत्तम रोतिपर शुद्ध हुए मनुष्यके यह लक्षण होते हैं । जेसे-हृदय, पाश्वे, 
मस्तक; इान्द्रय आर देहके संपूर्ण छिद्र शुद्ध ओर निर्मल होजांय तथा शरीरमे 
स्वच्छता ओर हलकापन प्रतीत हो, मन ओर इन्द्रिय आदि सब प्रसन्न हों यह उत्तम 
बमन होजानेके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

वप्तमके अयोग्य भौर अतियोगके छक्षण । 

दुश्छदिते स्फोटककोठकण्ठहत्खाविशुद्धिसुरुगात्रता च । 

तृण्मो हमूच्छाविलकोपनिद्राबलातिहानिवेमने४ति च स्पात्‌ ॥ १४ ॥ 

वमनकारक द्वव्यके पीनेसे यदि ठीक वमन न हो तो शरीरमें फोडे, चकत्ते खुजली 
हृदय और इन्द्रियोंकी ग्लानि तथा शरीरका भारीपन यह लक्षण होते हैं। और वम- 
नका आतियोग होनेसे अथात्‌ अत्यंत आधिक वमन होजानेसे प्यास, मोह, मृच्छो 
वायुका कोप, निद्रानाश और बलकी हानि यह लक्षण होते हैं ॥ १४ ॥ 

सम्यक्विरिक्तके लक्षण । 


स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसंप्रसादों लघुत्वमूर्जोमिरनामयत्वम्‌ । 
प्राप्तिश्व विदूपित्तकफानिलानां सम्याग्विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रेण ॥ १७५ ॥ 
उत्तम विरेचन होनेसे संपूर्ण ख्रोतोमें शुद्धता, इन्द्रियोंमें प्रसन्नता, शरीरमें हल्‍्का- 
पन, ओजकी वृद्धि, जठराभैका बलवान होना, शरीरका निरोग होना तथा मल, 
पित्त, कफ ओर वायु इन सबका यथोचित निकलना यह लक्षण होते हैं ॥ १५ ॥ 
; डावारक्तके लक्षण | - 
च्छेष्मपित्तानिलसंग्रकोप: सादस्तथाग्रेरुुता प्रतिश्या । 


४१०५ 


तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्व वातालुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते ॥ १६॥ 
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( १८०२ ) चरकसंद्ििता । [ सिद्धिस्थान-- 


बिरेचक द्रव्यके पीनेसे यादे यथोचित विरेचन हों तो कफ, पित्त ओर वायुका 
फोप होना, अप्निका मंद पडजाना, शरीरमे भारीपन, प्रतिश्याय, तंद्रा, वमन, अरुचि 
और यथाचित अधोवायुका न निकलना यह लक्षण होते हैं॥ १६ ॥ 
भतिविरिक्तके छक्षण । 
कफास पित्तक्षयजानिलोत्थाः सुप्त्यज्ञमर्दक्ृमवेपनादाः । 
निद्राबलाभावतमःप्रवेशः सोन्‍्मादहिका च विरेचितेशधति ॥ ३७ ॥ 
अत्यंत विरेचन होनेसे अथोत्‌ विरिचनका अतियोग होजानेसे कफ, रक्त और 
पित्तका क्षय होकर वातके रोग उत्पन्न होना तथा अंगोक। सुन्नसा होना, अंगडाई, 
क्रम, कंप, निद्रानाश, बलका हीन होजाना, अंधकारमें प्रवेश होना, उन्माद्‌ और 
हिचकी यह सब उपद्रव उत्पन्न होतेहें ॥ १७ ॥ 
| शोधनके भ्ंतम कर्तव्य । 
संसृष्टभक्त नवमे5द्वि सर्पिस्तं पाययेताप्यनुवासयेद्वा । 
दद्यात्‌ ्यहाज्नानि बुशुन्षिताय तेलाक्तगात्राय ततो निरूह॒म्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्तम रीतिपर वमन बिरेचन द्वारा शुद्धकाय होजानेके अनन्तर पेयादि क्रमसे ९ 
दिन पर्यन्‍त अथातू प्रथम पेया, फिर विलेपी, तदनन्तर घृतराहित हल्के चावल, मूँगका 
यूष आदि ९ दिन पर्यन्त भात या पतलीसी खिचर्डीका पथ्य सेवन करता रहे । फिर 
नवम दिन घीका सेवन करांवे तथा अनुवासन कर्म करे ॥ १८ ॥ 
निरूदणका संमय । 
प्रत्यागते मांसरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषबर्ल यथाहम्‌ । 
नरस्ततों निश्यनुवासनाहों नित्याशितः स्पादलुवासनीयः ॥ १९ ॥ 
फिर ३ दिनके अनन्तर शरीरपर भी प्रकार तेल लगाकर निरूहणवस्ति करे ! 
परन्तु निरूहण वस्ति करनेसे प्रथण उसको थोडासा भोजन करादेंवे अथवा जिस समय 
उसको अधिक म्ख न हो उस समय निरूहण वस्ति करे। जब निरूहणका प्रत्याग- 
मन होजाय विरेचन द्वारा सच निकलजाय फिर दोष, बल आदि विचारकर हिरन 
आदि जीवोंके मांसरससे भोजन करावे । यदि वह मनुष्य अनुवासनके योग्य हो तो 
उसीदिन रात्रेकी हल्कासा भोजन करनेके अनन्तर अनुवासन कम करे ॥ १९ ॥ 
घदुतुभे दस अलुवासनका समय । 
शीत वसन्ते च दिवालुवास्पों राजों शरद्‌ग्रीष्मघनागमेषु । 
तानेव दोषान परिरक्षता ये ख्रेहस्य पाने परिकीत्तिताः प्राक्‌ ॥ २० ॥ 
शीतकालमे और वसन्तऋतुमें दिनमें अनुवासन करनो चाह्यि। और शरद्‌ ग्रष्मि 
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अध्याय १, ] भाषाटीकासहिता । (१८०३ ) 


और वषोऋतुमें राजिके समय अनुवासन कर्म करना चाहिये । सूजस्थानके खेहा- 
ध्यायम खेहपानके जो दोष कहे हैं अनुवासनके समय भी उन सब्र दोषोकों त्याग 
देना चाहिये ॥ २० ॥ 
अज्नुवाघनमें अन्यक्रप । 

प्रत्यागते चाप्यलुवास्तगीये दिवा प्रदेयं व्युषिताय भोज्यमस्‌ । 

सायश्च नोज्यं प्रतद्षपड़ें वा ज्यहेःलुवास्पो5हनि पश्चमे वा ॥ २१ ॥ 

अनुवासनका तेल निकल ज नेपर राजे को निराहार रखकर प्रातःकाल भोजन कराना 
चाहिये । यदि अनुवासन वस्ति द्वारा दिया हुआ तैल दिनमें निकले तो उसको 
दिनमें भोजन न देकर राजत्रिमं भोजन करावे। फिर तीन ३ दिन व्यतीत होनेपर इसी 
ऋमस अनुवासन करे अथवा पांचवें दिन अनुवासन करें ॥ २१ ॥ 

अहे व्यहे वाप्यथ पश्चमे वा दब्यानिरहादलुवासनं च। 

एक तथा त्रीनू कफजे विकारे पित्तात्मके पश्च तु स॒प्त वापि ॥ २२ ॥ 

वातिव चेकादश वा पुनवां वस्तीनयुग्मान्‌ कुशलो विदध्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

निरूहणके अनन्तर इस प्रकार दोषादि विचारकर दो अथवा तीन द्निके बाद या 
पांचतें दिन अनुवासन वस्ति प्रयोग करना चाहिये। कफजनित विकारोंमें एक अथवा 
तीन वस्ति प्रयोग करे। पित्तजनित विकारोंमें पांच अयवा सात वस्ति करे ओर बात- 
जानित विकारों नव अयवा ग्यारह वस्तियोंका प्रमोग करे। इस प्रकार कुशल वेद 
वस्तिका अयुग्मरीतिपर अयीत्‌ १, ३, ५, ७ आदि रीतिसे प्रयोग करे और युग्म 
3, ४, ५ आदि क्रमसे प्रयोग न करे ॥ १२ ॥ २३ ॥ 

निदछूदहणका अकारू । 

नरो विरिक्तस्तु निहहदानं विवजयेत्सप्तदिनान्यवश्यम्‌ । 

शुद्धो विरिकरेण निरूहदानं तदयस्य शून्य विकृषेच्छरीरमू ॥ २४ ॥ 

विरेचन करानेंके अनन्तर उस मनुष्यकों ७ दिनतक निरूहण वास्तिका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि पिरेचन द्वारा शुद्ध शरीर होनेसे मलरहित झ्न्य शरी- 
रमें प्रयोग किया हुआ निरूहण झून्य शरीरको आकर्षण करता है। इसालिये विरे- 
चनके अनन्तर ७ दिनतक निरूहण नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

निरूहणवस्तिके गुण । अ 
वरितिवेयःस्थापयिता सुखायुबेलाभिमेधास्वरवणकच । 
6 छा को >> की ९ 
सवाथकारी शिशुव्ृद्धय्॒नां निरत्ययः स्वेगदापहथ् । 
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( १९८०४ ) चरकसंद्विता । [ सिद्विस्थान- 


विदक्ेष्ममृत्रानिलपित्तकर्षी स्थिरवकच्छुकबलपदआ॥ २५ ॥ 
वस्ति अवस्थाकी स्थिर करती है तथा सुख, आयु, बढ, आगे, मेंधा, स्वर और 
वर्णको बढातीहे । वस्तिकर्म वारुक, वृद्ध ओर युवा मनुष्यकि सम्पूण शारीरिक 
हितके करनेवाली तथा अन॑पायी ( किसी ग्रकारका उपद्रव न करनेवाली ), संपूर्ण 
रोगनाशक, तथा विष्ठा, कफ, मृत्र, वायु और पित्तकों कषण कर निकाल देनेवाली 
शरीरकों हृढ तथा वीर्यसंपन्न करनेवाली और बलके देनेवाली होती है ॥ ९५ ॥ 
विष्वक्स्थित दोषचर्य निरस्प स्वोन्विकाराञ्ठमयेन्रिरूहः 
देंहे निरूहेण विशुद्धमांगें संखेहनं वणेबलप्रदश ॥ २६ ॥ 
निरूहण वस्ति सम्पूर्ण देहके दोषोंको निकालकर सम्पूर्ण व्याधियोंकों शान्‍्त कर 
देती है, निरूहण वस्ति द्वारा शरीर शुद्ध होनेपर यादे स्नेह प्रयोग कियाजाय तो वर्णे 
आर बलकी वाद्धि होती है ॥ २६ ॥ ः 
हैँ हज + अब॒वाखनके डख्ण । हर 
तलदानात्परमस्ति किश्विद्द्॒व्य विशेषेण समीरणाते । 
स्रेहाडि राध्ष्य लव॒ता गरुत्वादाण्ण्याच् शेत्य पवनस्य हुत्वा ॥२७॥ 
तेल दधत्याशु मन«अस्ताद वाश्य बल वणभथा।ब्रषठष्टम | 
मृले निषिक्ते हि यथा द्ुमः स्पान्नीलच्छदः कोमलपछवागः॥२८॥ 
काले महान पुष्पफलप्रदश्ष तथा गरः स्पादनुवासनेन | 
अपत्यसन्तानाववृूद्धकार। काल यशरवा बहुकात्तमांश्व॥ २ ९॥ 
अनुवासनद्वारा तैलका अयोग करनेके समान और कोई भी द्रव्य वायुकों नष्ट 
करनेवाला नहीं हैँ। तेल अपने स्नेहभावसे रूक्षताकों और गुरुतासे वायुके हल्के" 
पनकी तथा उष्णभावस शीतताकों हरकर मनको छीघ्र प्रसन्नता करनेवाला है एवं 
बीर्य, बठ, वण और जटराग्रैकोी पुष्ठ करनेवाला है । जैसे वृक्षकी जडमें जल सींच* 
नेसे वक्ष रे कोमल पत्रा ओर शाखाओंसे युक्त होकर समयपर महान्‌ और पुष्प 
फरलॉसे संपन्न होजाता है। उसी प्रकार अनुवासन द्वारा विधिवत्‌ तैलका प्रयोग कर- 
से मनुष्य भी संतान आदे युक्त बलवान और यशस्वी तथा कीर्तिमान होजाता है॥ 
स्तब्धाश्व ये संकृचिताश्व ये5पि ये पड़वो ये४पि च रुग्णभम्नाः । 
येषाञ शाखासु चरान्त वाताः शस्तो विशेषण हितिषु वास्तिः ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य वायुसे स्तब्ध, संकुचित, पंगु, रुगण और भग्न होगये हैं, तथा जिनके 
शरीरमें सम्पूर्ण शाखाओंमें वायु संचार करती है, उन मनुष्योंकी निरूहण वस्तिका 
प्रयोग विशेषरूपसे हितकारी है ॥ ३० ॥ 
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अध्याय १. ] माषादीकासहिता । ( १८०५ ) 


-थ/ 


आध्मापने विश्वथिते पुरीषे शूले च्‌ भक्तानभिनन्दने च । 

एवप्रकाराश्व भवन्ति कुक्षो ये चामयास्तेष्ठु च वस्तिरिष्ट:ः ॥ ३१ ॥ 

जिन मनुष्योंको अफारा और मलका गांठदार होना, झूछ, वातजानित अन्नमें 
अरूचि तथा इसी प्रकारके अनेक रोग कुक्षिमें हों तो ऐसे मनुष्योंको वस्तिप्रयोग 
करना हितकारक है ॥ ३१ ॥ 

याश् ख्ियों वातक॒तोपसगोदर्भ न गृहन्ति नूमिः समेताः । 

क्षीणेन्द्रिया ये च गराः कशाश्व तेषाओ वस्तिः परमः प्रदिष्ट:॥ ३े२॥ 

जो खतियें वायुके कियेहुए उपसर्गसे यथोचित रीतिपर पुरुष संग करनेपर गर्भकों 
धारण नहीं करती तथा जो मनुष्य क्षीण इन्द्रिय और क़ृश हैं. उनको भी वस्तिकर्म 
अत्यंत हितकारक कहा है ॥ ३३ ॥ 

उष्णामिमूतेणु बदन्ति शीताडञछीतामिभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌ । 

तत्मत्यवीकौषधसंप यु कान सर्वत्र बस्तीनू प्रविभज्य युठ्ज्यात्‌ ॥ रे रे॥ 

ज्ञीतप्रधान रोगोंम सुखे।्ण द्वव्योंसि वस्ति प्रयोग करना चाहिये । और उष्ण 
रोगोंमे शीतवीर्य द्रब्योंसे वाध्तिका प्रयोग करता हितकारक है । इस प्रकार खुखो- 
इ्णवीर् द्रव्योंसे सम्पूर्ण शीतरोगोंमें और शीतप्रधान द्रव्योंसे संपर्ण पित्तजनित 
रोगॉमें वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ हे३ ॥ 

शोघनीय रोगॉमें ड्ृंहणका निषेध । बल 

न बेहणातान्विदधीत वस्तीनिविशोधनीयेषु गदेषु वैद्य: । 

कुष्प्रमेहादिष मेदु पु नरेषु ये चापि विशोधनीया: ॥ ३४ ॥ 

कुष्ठ प्रमेह आदि रोगे।म तथा मेद्संडिल१ रोगोंमें एवं अन्य भी जो संशोधन 
करनेके योग्य हैं उन शोधनीय रोगोमे वैध इेहण वस्तिका प्रयोग न करे । इन सबमें 
शोधन करनाही हित होता है। शोधनयोग्य रोगोंमें बृंहणका प्रयोग करनेसे अनेक 
प्रकारस रोगोंकी वृद्धि होती है ॥ रेड ॥ 

संशोधनके अयोग्य रोगी । * 

क्षीणक्षतानां न विशोधनीयान्न शोषिणां नो भृशदुबलानाम्‌ । 

न मूर्च्छितानाञ न शोधितानां येषाञ् दोषेड निबद्धवायुः ॥ ३५ ॥ 

क्षीण, क्षत और शोषरोगसे पीडित मनुष्यको, मूच्छोसे पीडित मनुष्पको और 
जिन रोगियोंकी शोधन करखुके हैं तथा जिसके दोषोमिं वायुका प्रबल संबंध नहीं हे 
छेसे मनुष्योको संशोधनवास्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
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( १८०६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


वातजरोगोंमें वस्तिकर्मकी अ्रष्ठवा। 
शाखागताः कोष्ठगताश्व रोगा मर्मोह्ेसवोवयवाज्ञजाअ । 
ये सन्ति तेषां न तु कश्निदन्यों वायोः पर जन्मनि हेतुरश्ति॥३६॥ 
विण्मृत्रपित्तादिमलाशयानां विश्लेपसंहारकरः सर यस्मात्‌ । 


७८ 


तस्यातिवृद्धस्थ शमाय नान्‍्यद्स्तेविंगा भेषजमस्ति किश्वित । 

तस्मा्विकित्सादेमिति बुवन्ति सर्वो चिकित्सामपि वस्तिमेंके ॥ ३७ ॥ 

जी रोग शाखागत, कोष्ठगत, मर्मस्थानगत, ऊध्व॑जच्युगत सवीग तथा शरीरके 
किसी एक अवयबमें होते हैं इन सबकी उत्पात्तिका कारण वायुही होता है । तथा 
विष्ठा, मुत्र और पित्तादि दोषोंका संचय, विक्षेप और संहार करनेवाली भी वायुह्द 
होती है उस बढीहुईं वायुकी शान्तिके लिये वस्तिकमस बढ़कर और कोई औषधि 
नहीं है। इसलिये वस्तिकरमकोी चिकित्साका आधा भाग कहते हैं। कोई वस्तिकर्मकी 
ही संपूर्णरूपसे एकमात्र चिकित्सा मानते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

उत्तम वस्तियोग। 

नामिप्रदेशञ्व करिश्व गला कुक्षि समालोड्य पुनश्व पाश्वेस् ॥ ३८ ॥ 

संख्रेद्य कार्य शिथिलांश्व रूत्वा दोषानू पुरीष ग्रथितं विमथ्य | 

संसक्तवेगः सपुरीषदोषः प्रत्यागतो वस्तिरिति प्रशस्तः ॥ ३९ ॥ 

जो वस्तिका प्रयोग कियाहुआ नाभि, कमर, पसली और कूखमें पहुंचकर तथा 
दोनों पाश्चेभागो्म आन्दोलन करके शरीरको त्निग्ध कर दोषोंको शिथिल करडाले 
और दोपषोंके संचयकों तथा बंघेहुए मलको मथन करके अव्याइत अर्थात्‌ सररू 
रीतिसे मको और दोषोंको लेकर निकलजाये उस वस्तिक्ने प्रयोगको श्रेष्ठ जानना॥ 

प्रसृष्टविण्मृत्रसमीरणत्व॑ रुच्यम्रिवृद्ययाशयलाघवानि । ह 


[० 


रोगोपशान्तिः प्रकतिस्थता च बलश्व तत्स्यात्मुनिरूढलिज्ञस ॥ ४० ७ 

निरूहण वस्तिके ठीक प्रयोग होजानेसे मल, मूत्र और अधोवायुका शुद्धरातिपर 
परित्याग होताहे अन्नपर रुचि और जठरात्रिकी वृद्धि होती है तथा आमाशय, 
ग्रहणी, पकाशय ओर वस्ति स्थानमें हल्कापन प्रतीत हो, रोगकी शान्ति हो, शरीरके 
संपूर्ण स्वभाव प्रकृतिस्थ हों तथा बरकी वृद्धि हो यह लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥ 

८ निरूदणके अखम्पक्योगके छक्षण | 


स्थादुक शिरोहद्स॒दकुक्षिलिड्ले शोफः प्रतिश्यायाविकर्तिके च। 
ह्लासिका मारुतमूजसज्ञ: श्वासो न सम्यक् 3 निरूहिते स्थात्‌॥४१॥ 
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अध्याय १. ) आपषाटीकासहिता । ( १८०७ ) 


निरूहण वस्तिका ठीक प्रयोग न होनेसे मस्तक, हृदय, गुदा, कुक्षी ओर लिंगमे 
पीडा हो, सूजन, मतिइ्याय और पेटमें कतरनकीसी पीडा, हल्लास, वात और 
मूत्रका विबंध तथा श्वास यह लक्षण होते हैं ॥ ४१ ॥ 

लिड्वंः यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदवातिनिरूहितस्थ ॥ ४२ ॥ 

जो लक्षण अत्यंत विरिचन होनेसे अथात्‌ विरेचनके अतियोगसे होते हैं सोई निरू- 

हणके अतियोगके लक्षण होते हैं ॥ ४२ ॥ 
अज्ञवाखनके सुयोगके क्षण | 

प्रत्येत्य सक्ते सशठरुचच तेल रक्तादिवुद्धीन्द्रियसंप्रसादः । 

स्वमालुवृत्तिलेघुता बलञ्व सृशश्व वेगाः स्वनुवासिते स्थुः ॥ ४७३ ॥ 

अनुवासनका सम्यक प्रयोग होनेसे तेल विना किसी रुकावटके सुखपूर्वक विष्ठाके 
साथ निकल आवे, रक्तादि धाठुरय्ये, बुद्धि, इन्द्रिय, मन यह सब ग्रसन्न हों, सुखपूवक 
नींद आवे, शर्रीरमें हल्कापन, बछ और मजादि वेगोंकी सुखपूवक ठीक प्रवात्ति हो 
यह सम्यक अनुवासनके लक्षण हैं ॥ ४३ ॥ 

अलुवाखनके अयोगके छक्षण । 

अधःशरीरोदरबाहुपृष्ठपा्खेंषु रुग्रुक्षरश्व गात्रमू । 

ग्रहश्व विण्पृज्रसमीरणानामसम्यगेतान्यलुवासिते स्थुः ॥ 

अनुवासनका ठीक प्रयोग न होनेसे शरीरके अधोभाग, उद्र, बाहु, पीठ और 
पाश्वोमे झूल हो, शरीर रूक्ष और कठोर हो, मल, मूत्र और वाय्ुका बंधता होजाय 
यह असम्यक अनुवासनके लक्षण हैं । ट 

अनुवासनके » “तैयोगके लक्षण | ४ 

हह्ासमोहकुमसादमूच्छांविकत्तिका चाप्यनुवासित स्थुः ॥ ४४ ॥ 

हलास, मोह, कृुम, अंगोंका सुन्नसा होजाना, मूच्छों, कतरनेकीसी पीडा यह 
अनुवासनके अतियोगके छक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 

अलुवालनके ठदरनेका खमय । 

यरयेह यामानलुवत्तेते तीन खेहानरः स्यात्सविशुद्देहः । 

आश्वागतेःन्यस्तु पुनर्विधियः ख्ेहो न संखहयति ह्यतिष्ठन्‌ ॥ ४५ ॥ 

जिस मंनुष्यके शरीरमें अनुवासनका ख्ेह ३ प्रहर ठहरकर फिर निकले वह विशुद्ध- 
देह होता है अर्थात्‌ अनुवासनका खेह शरीरमें ३ प्रहर ठहरनेसे देहकों शुद्ध बना- 
देता है। और यदिं अनुवासनका तेल शीघ्र छोटआंव तो उसको फिर अनुवासन 
वस्तिका प्रयोग करना चाहिये क्योंकि वस्तिका ल्लेह शरीरमें न ठहरनेसे शरीरकों 
चिकना नहीं कर सकता ॥ ४५ ॥ 
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( १८०८) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान 


वस्तियोंकी खंख्या और उनके प्रयोग | 
तिंशत्स्मृताः कमसु बस्तयों हि कालस्ततो<छूँव ततश्व योगः । 
सान्‍्वासना द्वादश वे निरूहाः प्राकख्रेह एकः परत पशञ्च ॥ ४६ ॥ 
फर्म वस्तिमें ३० वस्तियोंका प्रयोग कहा है। काल्वस्तिमें १५ वस्तियोंका प्रयोग 
होता है। एवं योगवस्तिमें आठ वस्तियोंका प्रयोग होता है। इन वल्तियोंके प्रयो- 
गका यह क्रम हे-खेहन और स्वेदनके पश्चात्‌ एक ज्ेहवस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये। फिर वमन करावे । वमनके पीछे फिर एक लेहवस्ति करें । फिर विरेचन 
देंबे । विरेचनके अनन्तर समयपर फिर स्नेहवस्ति प्रयोग करें । तदनन्तर एकपार 
निरूहणवस्ति फिर उसके अनन्तर समयपर स्नेहवस्तिका प्रयोग करे। इस प्रकार १२ 
निरूहण और १२ अनुवासन वस्तियें करे | दोनों मिलाकर २४ हुईं । इसके अन- 
न्तर ५ स्नेहवस्ति करे। एक स्नेहवास्ति सबसे प्रथम प्रयोग करना चाहिये इस प्रकार 
सब मिलाकर २० वस्तियोंको कर्मवस्ति कहते हैं । परन्तु इन ३० बस्तियोंका प्रयोग 
पेयादिक्रम पालनकर यथोीचित समय समयमें किया जाता है लगातार एकहीबार 
नहीं किया जाता ॥ ४६ ॥ 
काले त्रयो:न्तः पुरतस्तथेकः खेहा निरूहान्तरिताश्र षट्सु । 
योगे निरूहाखय एवं देयाः खेहाथ पद्चैव परादिमध्याः ॥ 9७ ॥ 
.__ कालवस्ति वर्षो आदि काहमें वातादि निबृत्त करनेके लिये प्रयुक्त करना चाहिये। 
कालवस्तिका यह क्रम है कि, प्रथम एक स्नेहवस्ति करें। फिर समयानुसार निरूहण 
वस्ति करे । फिर उचित समयपर स्नेहवस्ति करे । इस प्रकार ६ निरूण और छः 
अजुवासन, दोनों मिलकर १९ और उसके उपरांत तीन स्नेहवस्तियोंका प्रयोग 
करना । यह सब मिलाकर १५ हुए । इन १५ वस्तियोंके प्रयोगको कालवस्ति 
कहते हैं । योगवर्तिमें प्रथम १ स्नेहन, फिर १ निरूहण इसप्रकार ३ निरूहण और 
३ स्नेहन वस्ति प्रयुक्त करे । तथा १ प्रथथ और १ सबके पीछे यह दो स्नेहन 
मिलाकर ८ वस्तिका प्रयोग योगवस्ति कहाजाताहै । योगवस्ति प्रायः वार्जीकरणके 
लिये प्रयोग की जाती है ॥ ४७ ॥ 
त्रीन्‍्पञ्च॒ वाहुअतुरोथ षड़वा वाताधिके/यस्त्वलु वा सनीयानू । 
खेहान्‌ प्रदायाशु भिषग्विदध्यास्म्ोतोविशुद्धयर्थमतों निरुहान ॥४८॥ 
वायुकी अधिकतामें ३, ४, ९, अथवा ६ स्नेहवस्ति देकर स्रोतोंकी शुद्धिकी लिये 
निरूहण वस्तियोंका प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
शिरोधिरिचनकऋषम | ५ 
विशुद्धकायर्य ततः क्रमेण खिग्धन्तु तेः स्वेदितसुत्तमाड़न्स । 
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| 


अध्याय १, ] आपषाटीकासहिता । _ ., (१८०९ ) 


विरिचयेब्रिर्दिस्थेकशों वा बर्ल समीक्ष्य त्रिविध् मलानामू ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार बमन, विरेचन और वस्तिकर्मसे देह झुद्ध होनेपर ७ दिन बीचर्मे 
डालकर पेयादि क्रमका पालन करता हुआ समयपर मस्तकको स्निग्ध और स्वेदन 
करके फ़िर दोषोंका त्रिविध बल विचारकर तथा गोगीकी अवस्था विचारकर तीन 
बार अथवा दोबार या एकबार शिरोबिरिचनका प्रयाग करे । शिरोविरचन नस्यको 
वानब/ प्रयोग करना उत्तम मात्रा कही जाती है | दाबार मध्यम ओर एकवार 
अधम यात्रा मानी जाती है ॥ ४९ ॥ 
शिरोविरेचनके योग, अयोग, अतियोग । 
डआईशिरोलाधवमिन्द्रियाणां खोतोविशुद्धिश्व भवेद्दिशुदधे । 
गठ़ोपलेपः शिरततों स॒रुत्व निष्ीवनश्चाप्यथ दुर्विरिक्ते ॥ ५० ॥ 
छत्तीमें, शिरमें तथा इन्द्रियोंमे हल्कापन और शुद्धता तथा मुख, नासिका आदें 
छिद्वोकरा विशुद्ध होना यह शिरोविरिचनके उत्तम प्रयोग होनेका लक्षण हैं । 
और गलेका भारी और लिपासा होना, शिरमें भारीपन, बारंबार मुखसे थूक आना 
यह ररोविरिचनके ठीक प्रयोग न होनेके लक्षण हैं ॥ ५०॥ 
श्रोधक्षिशंखभ्वणारत्तितोदशात्यथेशुद्ेस्तिमिरश्च पश्येत । 
ध्यात्तपैणं तत्र मृदु इवश्च ख्िग्धस्थ तीक्षणं तु घुनने योगे ॥५१॥ 
शर, नेत्र, कनपटी और कानोंमें पीडा, तोद, आंखोंके आगे अंधकार आना 
यह शिरोविरिचनके अतियोंगके लक्षण हैं । शिरोब्रिचनके अतियोग होनेसे उपद्र- 
बाँवे शांतिंक लिये तर्पण तथा म्रढु, द्रव और स्निग्ध तर्पणोंका प्रयोग करना 
चाहे । परन्तु ऐसे समय तर्पणादि योगमें किसी प्रकारके तीक्षण द्रव्यका प्रयोग 
नह करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
पंचकर्मके झुण और परदेजका समय | 
इत्यातुरस्वस्थविधिः प्रयोगे बलायुषोवृद्धिकशमयश्नः | 
कालस्तु वस्त्यादिउ याति यावांस्तावान्‌ भवेद्‌ द्विंः् परिहारकालः ॥५२॥ 
इस प्रकार रोगी अथवा स्वस्थ मनुष्योंकी पंचकर्मका प्रयोग करनेसे वल ओर आयुकी 
वृ६ होती है तथा संपूर्ण रो गोंका नाश होता है।इन वमन, विरिचन आदि पंचकर्मम जितना 
साय ढगे उससे ढुगुने दिनोंतक पेयादिऋ्रमसे पथ्यपूर्वक रहना चाहिये ॥ ९२॥ 
पंचकर्मके अनन्तर त्याज्य । 
अत्याशनस्थानवंचांसि यान॑ स्वर दिवा मेथुनवेगरोधान्‌ । 
: शीतोपचारातपशोकरोषांस्त्य नेदकालाहितभो जन च ॥ ५३ ॥ 


(९-0. गर 5क्ाशता। 3०३४१९॥५, उैक्षाशाप, ंशञा/7९0 97 53 ए0प्रातज्ांणा 53 


६ १८१० ) चरकसांहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पेचकर्मके अनन्तर अत्यन्त भोजन करना, बहुत बैंठे रहना, अधिक बोलना, 
आधेक घूमना वा सवारीपर चढना, दिनमें सोना, मेथुन करना, वेगोंका रोकना, 
शीतल उपचार, धूप, शोक, रोष, बेसमय भोजन करना और अहित भोजन इन्‌ 
सब वस्तुओंको त्यागदेना चाहिये ॥ ९३॥ 
आल वस्तिके सुखपूवक प्रवेश न होनेके कारण | 
ब्धे प्रणीते विषमे च नेत्रे मार्ग तथार्श:कफविडूविबन्धे । 
न याते वर्रित न सुख निरेति दोषाबतो5ल्‍्पो यदि वाल्पवीर््य॥५४॥ 
का वाश्तका मुख चंद्‌ होनेसे अथवा वस्ति ( पिचकारी ) विषमभावस प्रवेश कर- 
नस, बवासारक मस्सद्वारा गुदाकी वली रुकीहुई होनेसे अथवा कफ, विछ्ठा आदिके 
वध गुदामाग रुकाइुआ होनेसे वास्ति सुखपूर्वक प्रवेश नहीं होसकती औए सुख- 
पूबंक बाहर नहीं निकल सकती तथा दोषोंद्वारा वाश्तिका मार्ग बन्द होजानेसे अथवा 
वास्तिद्वव्य अल्प और निवीरय होनेसे भी वस्ति सुखपूर्वक कार्य नहीं कर सकती॥९ ४॥॥ 
हू बा « वस्तिके द्रव्यके छोट आनेफा कारण । 
तात्त तु वच्चों।निलमृत्रवेंगे वाते विवृद्धेटल्पबले ग॒दे वा । 
अत्युष्णतीक्षणथ मृदी प्रकोष्टे प्रणीतमात्रः पुनरेति वस्तिः ॥ ७० ॥ 
मल, मूत्र और अधीवायुका बैग उपस्थित होनेसे, वायुकी अत्यन्त वृद्धि शेनेसे, 
ग़ुदाकी वली निबल और शिथिल होनेसे,कोठेके अत्यन्त नरम होनेसे तथा वर्सिद्रव्य 
अत्यन्त गरम और तीढ्षण होनेसे प्रयोग कियाहुआ वस्तिद्वव्य तत्काल बाहर आगहि॥ 
अपनी ९ ओषधोंस भी रोगोंके शांत न होनेका कारण । 
मेदःकफा/यामनिलो निरुद्ः शूलाइसुप्तिश्यथून्‌ करोति। 
स्नेहन्तु अुजन्नज॒धस्तु तस्मे संवर्द्ययत्पेव हि. तान्विकारान्‌ ॥ ०६ ॥ 
जब वायु बंढेहुए मेद और कफसे रुकजाता है उस समय शूल, अंगोंका सोना 
और सूजन होतीहै । ऐसे समय मूर्ख वैद्य वातविकार समझकर जो स्नेह वॉतका 
प्रयोग करताहे तो यह झूल आदि विकार अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होतेहें ॥ ५६॥ 
रोगास्तथान्ये5प्यवितकर्यमाणाः परस्परेणावगृहीतमा्गो: । 
सन्दूषिता धातुभिरेव चान्येः स्वेर्मेपजै्नेपशम वजन्ति ॥ ५७ ॥ 
: इस प्रकार एक दोषका मागे अन्य दोषसे रुकजानेपर और भी इसी प्रवरके 
अनेक रोग उत्पन्न होजातेहैं । उन सब रोगोंका यथार्थ निश्चय करना कठिन होरहे। 
'एसे समय दोष धातुओंके द्वारा रुद्धमार्ग होनेसे अथवा परस्पर संरुद्ध मागे लसे 
अपनी २ ओषध करनेपर भी शांत नहीं होते ॥ ५७ ॥ 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (१८११ ) 


सर्वश्च रोगप्रशमाय कर्म्म हीनातिमात्रं विपरीतकालम्‌ । 
मिथ्योपचाराज्च न ते विकार शान्ति नयेत्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
£ यादे रोगकी ओऔषधका यथीचित प्रयोग न कियाजाय अथवा हीनयोंग, आति* 
योग, वा मिथ्यायोग अथवा विपरीतमावसे, वा विपरीतकालम प्रयोग किया- 
जाय तो पथ्य सेवन करनेपरभी रोगकी श्ञान्ति नहीं होती ॥ ५८ ॥ 
अध्यायका उपखंदार । 
तत्र छोकः-प्रश्नानिमान्द्रादश प्चकर्माण्याद्विश्य सिद्धाविह कल्पनायास्‌ । 
प्रजाहिताथ भगवान्महार्थान्‌ सम्यग जगादर्षिवरो5तिपुत्र:॥५९॥४ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने कल्पना- 


सिद्धिनोम प्रथमो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 
अब यहां अध्यायके उपसंहारमें एक छोक है कि, इस कल्पनासिद्धि नामक 
अध्याय ऋषियोंमे श्रेष्ठ आत्रेय भगवानने पंचकर्म विषयक इन १२ प्रश्नोके महान 
अथैवाहे उत्तरोकी प्रजाके हितके लिये भली प्रकार वर्णन कियाहे ॥ ५९ ॥ 
शति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियाल्वाराज्यान्तगंतटकसाल- 
निवासिवैद्यप्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्यो पाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां कल्पनासिद्धिनोम प्रथमोडघ्याय: ॥ १ ॥ 


द्वितीयो5प्यायः । 
ला 49 ० 


[५ भी ०० ०3] 


अथातः पश्रकमायाताहछू व्वा्वाा, | 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
अर हम पंचकर्मीयसिद्धिनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ 
आजेग़्जी कहने लगे ॥ कफ दि 
येषां यर्माच् करमाण्यमिवेश ! न कारयेत्‌ । 
ग्रेषाञ कारयेद्यानि तत्सवे संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
है अभ्िवेश ! जिन मनुष्योंको पंचकर्म कराना नहीं चाहिये और जिनको पंचकर्म 


करान उचित है अब उन सबका कथन करते हैं ॥ १ ॥ 
पंचकमके अयोग्य मनुष्य । 


चण्डः साहसिको भीरुः रुतप्ो व्यग्म एव च। 
सद्वैद्यनपतिदेश तदादिष्टः शोकपीडितः ॥ २ ॥ 
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( १८१२) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


याहच्छिकों सुमषेश्ष विहीनः करणैश्व यः । 

बरी वेद्याभिमानी च श्रद्धाहीवः सशक्तितः ॥ हे ॥ 

मिषजामविधेयश्व वोपकरस्यों सिषग्विदा । 

एतालुपच्रन्वद्या बहन्दाषानवाभुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

करी, खोटा, साहस करनेवाला, भीरु, कृतम्न, व्यग्न, सद्रेय्यसि बेर रखनेवाला, 

राजद्रोही अथवा गजा जिससे विरोध रखता हो वा वेश्यसे जिसका द्वेष हो शोकपी- 
डित, मनमानी बातांकी करनेवाला, मरनेकी इच्छा रखनेवाला, इन्द्रियोसे हीन, बेरी 
अपने आपको वैद्य माननेवाला, श्रद्धाहीन, वेद्यके हरएक कमेमे शंका करनेवाछा 
ऐसे मनुष्याकी वेद्यको चिकित्सा करना योग्य नहीं। ऐसे मनुष्योंकी चिकित्सा 
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करनेसे वेद्यफोी अनेक दोष प्राप्त होते हैं ॥ २-४ ॥ 
एक्यो नये समुपक्रम्या नराः सर्वेरुपक्रमेः । 
अवस्थां प्रविभज्येषां वज्ये कास्ये च वक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
इनके सिवाय और मनुष्य सब प्रकार चिकित्सा करनेके योग्य होते हैं। अब 
वमन, विरेचनादि अवस्थामेदसे जो त्याज्य रोगी हैं उनका वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ 
वम्तनके अयोग्य मलुष्य । 
दूनीयास्तावत्क्षतक्षीणातिस्थूलक॒शबालबृदध दुबे छभ्रा न्तपिपा से 
तक्षवितकमभराध्वहतोपवातमेथुना5 पयव॑व्यायामा चन्ताप्रसक्तक्ष- 
मगभिणीसुकुमार रिसवृतकाइ8दुरछदनाध्वरक्तापत्तप्रप्तक्तत्छ दा ध्वेवाता- 
स्थापतानुवासेतहदोगादावत्तमत्राघातप्ली ह सु ल्मोद्राड्रीला स्व रोप- 
वाततिमिरशिरःशहु-कर्णाक्षिपाश्वेशूलात्तो: ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षीण, अतिस्थूछ, अतिकृश, बालक, वृद्ध, दुर्बल, थकाइआ, प्यासा अथवा 
धासे पीडित, अत्यंत कामके करनेसे, भारके उठानेसे थका हुआ, उपवास किया- 
हुआ, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम ओर चिन्ता इनसे व्याकुल, ढुबेल, गर्भवती सुकु- 
मार, जिसका कोठा वमन करनेम॑ आते कठिनतासे प्रवृत्त होसके जिसको कष्टर॑ वमन 
होसकती हो । ऊध्वेगत रक्तापित्तवाला, जिसको वमनका रोग हो, ऊरध्व॑वाग्रस्त, 
आस्थापन कियाहुआ अनुवासित, हद्गोगधुक्त तथा उदावत्ते,मूज्नाधात, प्लीहा, ग॒ल्म 
दररोग, वाताष्ठीला, सरभेग, तिमिररोग, शिरोरोग, कनपटीके रोग, कणेरोतनेत्र- 
शेग, पसलीके रोंग और झूलरोग इन रोगोंसे युक्त मनुष्यकों वमन नहीं कराना 
चाहिये । यह उपरोक्त संप्रू्ण मनुष्य वमन करानेके योग्य नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
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अध्याय २. ] भाषाटी कासदिता। ( १८१३ ) 


इनको व्रनकरानके दोष । 
तत्र क्षतस्थ च भूथः क्षणवाद्रक्तातिप्रवृत्ति: स्थात्‌ । क्षीणातिस्थूल- 
कृशवालबृूदूदुबछानामीषबैबलासहत्वात्माणोपरोघः। आान्तपिपासि- 
तक्षुधितानाञ्व तद॒त्‌ । कमेभाराध्वहतेोपवासमेथुनाध्ययनव्यायाम- 
चिन्ताप्रसक्तक्षामाणां रोक्ष्याद्यतरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात्‌ । गर्मिण्या 
गभव्यायामादामगर्भभ्शाच दारुणरोगप्राप्तिः । सुकुमारस्य हृदयस्य 
विकषंणादूध्वेमथी वा रुधिरातिप्रवृत्तिः । संबृतकोशदुश्छदेनयों- 
रतिमात्रप्रवाहनाहोषाः समुत्किष हायन्तःकोड़े जनयन्त्यन्तर्वीसप स्त- 
म्भजाड् वैचित्य मरणं वा । ऊद्धरक्तपित्तत्य उदानसुत्त्षिप्य 
प्राणान्‌ हरेदक्ञआातिप्रवत्तेयेत्‌ । प्रसक्तच्छदेस्तु तद्दद्धवातास्था- 
पितालुवासितानामूथ्वेवाता तिप्रवृत्तिहेद्ो गिणो हृदयोपरोध। । उद्या- 
वात्तिनो बोरतर उदावत्तः स्थाच्छीघतरहन्ता । मृत्राघातादिभिरा- 


(4० 2 


त्तौनां तीवतरः शूलभादुभांवः । तिमिराणां तिमिरातिवराद्धिः शिरः- 
शूलादिष शूलातिब्वद्धि: । तस्मादेते न वाम्याः ॥ ७ ॥ 
इनमें उरःक्षत रोगीकों वन करानेसे उरक्षतरोग अर्थात्‌ छातीक ध्राव आधिक 
बढते हैं । और पावोर्क खुलनेसे मुखद्वारा रक्तकी प्रवृत्ति होने लगती है। क्षीण, 
अतिस्थूछ, कृश, वालक, वृद्ध और ढुर्बल मनुष्य वमनके वेगकों सम्हार नहीं सकते 
इसलिये वमन इन मनुष्योक प्राणोंका सहसा उपरोध करता है। श्रान्त, प्यासयुक्त 
और क्षुधायुक्तोंकी भी वमन करानेसे यही दोष होतेहें । काम करनेसे, भारके उठा- 
नेसे, रास्ता चलनेसे, उपवात्त करनेसे, मैथुनसे. अध्ययन करनेसे, व्यायाम करनेसे, 
न्‍्तासे चिन्तित होनेस जो मनुष्य व्याकुल हैं अथवा इन उपरीक्त कमोंसे युक्त हैं 
तथा ढुर्बल हैं इनकी वमन कराया जांबे तो रूक्षताके कारणवायु और रक्तका कोष 
तथा कण्ठ आदि स्थानोंमें छेद वा क्षत होनेका भय होताहे । गर्मिणीको वमन करा- 
नेसे गर्भव्यापी रोग अथवा कच्चे गर्भका गिरजाना वा ऐसेही अन्य दारुणरोग उत्पन्न 
होते हैं । सुकुमार मनुष्योंकों वमन करानेसे उनका हृदय खिंचजानेसे ऊध्वेभागसे 
और अधोभागसे रक्तकी प्रवृत्ति होने लगती है। जिनका कीष्ठ सहजही उत्केशित 
नहीं होसकता जिनको कष्टसे वमन होता है उनको वमन करानेसे आमाशयका आति- 
मात खिंचावसा होकर वमन तो नहीं होता परन्तु आमाशयमें दोष उत्क्लेशित होकर 
विसर्प, स्तस्भ, जडता, चित्तका बिगडना तथा मृत्युतक कर देंते हैं । ऊध्यंगत रक्त- 
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( १८१४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पित्तमें बमन्‌ करानेसे उदानवायु उत्क्ेपित होकर रक्तकी अधिक प्रवृत्ति और ग्राण- 
नाश होता है। प्रसक्त वमी रोगीकों वमन करानेसे इसी प्रकार उदानवायुका कोप 
होता है। ऊर्ध्ववातग्रस्त आस्थापन कियाहुआ और अनुवासन कियेहुए रोगीको वमन 
करानेसे ऊध्वेवातकी अधिक प्रवृत्ति होती है। हृद्गोगमे वमन करानेसे हृद्यका उप- 
रोध होता है। उदावर्त्तमं वमन करानेसे घोरतर उदावर्तत होकर शीघ्र प्राणोंका नाश 
होता है। मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, उदरोग, अहीला और स्वमंगमें वमन करा- 
नेसे अत्यन्त झूलकी उत्पत्ति होती है | तिमिर आदि रोगमें वमन करानेसे तिमिर 
रोगकी वृद्धि होती है । मस्तकशूल तथा कनपटी, कान, नेत्र अथवा पार्शवशूलमें 
वमन कराया जाय तो झूलकी अत्यन्त वृद्धि होती है । इसलिये इन रोगोंमें वमन 
नहीं कराना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इनमंभी वप्तनकी आज्ञा। 

सर्वेष्यपि खल एतेष्वपि विषगरविरुद्धाभयवहारामरुतेषु अप्रतिषिद्ध॑ 

शीघ्रकारिताहोषाणामिति ॥ < ॥ 

जिन ३ रोगोंमे वमन कराना नहीं चाहिये यदि उनको विषजनित, गरजनित, 
विरुद्ध भोजनजानित अथवा आंवजनित बरिकार उपस्थित हों और उनका वमनके 
सिवाय ओर शीघ्र डपाय न होसकता हो तो ऐसे समय अवम्य मनुष्योंको भी वन 
करानेका निषेध नहीं रे । क्योंकि यह विष आदि विकार आशुकारी होनेसे शीघ्र 
आणोको नष्ट कर देते हैं ॥ ८ ॥ 

वमनकरानके योग्य रोगी। 

शेषास्तु वाम्या: । पीनसकुष्ठ नवज्वरराजयक्ष्मकासश्वासगलबहग - 

लगण्डछीपदभहमन्दाभिविरुद्धा जीर्णा न्नविषूचिका लसक विषगरपीत- 

इष्टदिग्धविद्धाधःशोणितपित्तकफप्रसेकदुर्ना महद्स्‍ासारो चका विपा का - 

पच्यपस्मारोन्मादातिसारशोषपाण्डुरोगसुखपाकदुष्टस्तन्यादय : छ्ेष्म- 

व्याधयो विशेषेण रोगाध्यायोक्ताथ्व तेड हि वमने प्रधानतमामि- 

स्युक्त केंदारसेतुभेदे शाल्यादिशोषदोषाबिनाशवत्‌ ॥ ९ ॥ 


उपरोक्त अवम्य अथोत्‌ जिनकी वमन करानेका निषेध है उनके सिवाय और 
मनुष्य वमन करानेके योग्य होते हैं तथा पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजयद्टमा, खांसी, 
श्वास, गलग्रह, गलगण्ड, छीपद, अमेह, मंदाप्नि, विरुद्धभोजन, अजीर्णान्न, विषू- 
उचिका, अल्सक, विषपान, गरयुक्त, विषयुक्त जानवरका काद हुआ, विषयुक्त शखसे 
छिदाइआ, अधोगत रक्तपित्त, सुखसे कफ़का गिरना, अशरोग, हल्ास, अरुचि, 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासहिता । (१८१५ ) 


आविपाक, अपची, ग्ृगी, उन्‍्माद, आतिसार, सूजन, पाण्डुरोंग, मुखपाक, दुष्टस्तन्य 
आदि धायके रोग, कफके रोग ओर विशेषकर सूत्रस्थानके महारोगाध्यायमें कहेहुए 
कफजनित २० रोग इन सबमें विशेषरूपसे वमनका करनाही ह्वितकारक है। जैसे 
खेतका बॉध टूट जानेसे खेतके संपूणे जलके निकलनेपर धान आाद्‌ संपूर्ण खेती नष्ट 
होजाती है उसी प्रकार वमनद्वारा संपूर्ण दोष निकल जाते हैं ॥ ९ ॥ 

विशेचनके अयोग्य मनुष्य । 


अविरेच्यास्तु-छुभगक्षतसदसुक्तवालाधोमागरक्तवित्तविलांधितदुब- 

लेन्द्रियाल्पाशिनिरूढ्क[मादिव्यग्राजी णववज्वरमदात्ययिता ध्मातश - 
ल्यादितामिहतातिल्लिग्प्रुक्षदारुणकोदा: क्षतादयश्व गर्भिण्यन्ता:॥ ३ ०॥ 
सुकुमार, जिनकी ग॒दामें घाव हो, जिनका मलद्वाराशिथिल हो वा कांच निकलती 
हो, अधोगत रक्तपित्त, उपवाससे कर्षित दुर्वेल इन्द्रिय, बहुत अरप अग्निवाला जिसको 
निरूहण किया हो, कामादिकसे व्यग्रचित्त, अजीर्णयुक्त तथा नवीनज्वर, मदात्यय, 
अफारा, शल्यपीडित, आहत, अतिज्निग्ध, अतिरुक्ष, दारुणकोष्ठ, तथा क्षत, क्षीण, 
अतिस्थूछ, आतिकृश, बालक, बृद्ध, दुर्बंठ, आान्ताचत्त, प्यासयुक्त, क्षुधायुक्त, कम 
भार और मागसे थकाहुआ, उपवास से ढुबेल, मैथुन, अध्ययन और व्यायामसे यकाहुआ 


5५ (का पज 


चिन्तायुक्त, क्षाम और गर्भवती खी इन सबकी विरेचन नहीं कराना चाहिये ॥ १० ॥ 
इनके विरेचन करानेके दोष । 


तत्र सुभगस्य सुकुमारोक्तो वमनदोषः स्थात्‌ । क्षतसुदस्य क्षते 
णुदे वायुः प्राणोपरोधकरीं वरां रुजे जनयेत्‌ । सुक्तनालमतिप्रषृत्त्या 
हन्यात्‌ । अधोभागरक्तपित्तिनाश्॒ तदृ॒रेव विलंधितदुबेलेन्द्रिया- 
ल्पामिनिरूढा ओषधवेगं न॒ ते सहेरन्‌ । कामादिव्यग्रमनसों न प्रव- 
त्ेतें कच्छेण वा प्रवत्तमानमधोगदोषान्कुष्पादजीर्णिन आमदोषः 
स्पात्‌ । नवज्वरस्थ आविपकानू दोषान्न निहरेद्दातमेव च कोपयेत्‌ । 
मदात्ययितस्य मद्यक्षीणे देंहे वायुः प्राणोपरोर्ध कुष्यात्‌। आध्मातस्य 
आध्मायमानस्य वा पुरीषको४ठटनिचितों वायुरविप्तपन्‌ सहसा आनाहं 
तीव॒तरं मरणं वा जनयेत्‌ । शल्यादितामिहतयो: क्षेत वायुराभितों 
जीवित हिंस्पादतिस्निग्धस्य आतियोगभयं भवेत्‌। रुक्षस्य वायुरज्वग- 
अहं कुष्पात्‌ । दारुणको४्स्प विरिचनोंद्धता दोषा हच्छूलपर्वभेदा- 
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(१८१६ ) चरकसंहिता | [ सिद्धिस्थान- 
नाहाज्ञमर्दच्छर्दिमच्छोकुमाअनयित्वा प्राणान॒ हन्यु: । क्षतादीनां 
गर्भिण्यन्तानां छर्दनोक्तो दोषः स्थात्‌ । तस्मादेते न विरेच्या:॥ ३ १॥ 


सुकुमार भनुष्यको विरेचन करानेसे हृदयका क्षण होता है । गुदा घाववालेको 
ब्रिचन करानेसे श्राणोंकों उपरोध करनेवाली अत्यंत पीडा होती है। शियिल गुदावा- 
लॉको प्राणोंकी हाने होती है। अधोगामी रक्तापित्तमें बिरिचन देनेसे रक्तकी आशिक 
प्रवात्ति होती है । उपवाससे कृश, ढुरब॑लेन्द्रिय, अल्पात्रे और निरूहण करानेके अन- 
न्तर विरेचन देनेसे मनुष्य औषधके वेगकी सहन नहीं कर सकता। कामादिसे विश्रांत 
पित्तवालेकी अधोवेगकी प्रवृत्ति नहीं होती, यदि हो भी तो दोषोंका अधोमार्गमें कोप 
होजाता है । अजीणेमें दस्त देनेसे आंवदोपकी उत्पत्ति होती है । नवीन ज्वरमें 
: विरेचन देनेसे दोष कच्चे होनेके कारण नहीं निकलते और वायुका कोप होता है 
मदात्ययरोगम मद्यसे क्षीणदे्‌ह होनेसे विरिचन करानेसे वायु प्राणोंका अवरोध 
करता है । अफारेयुक्त ओर आध्मायमान मनुष्यको विरिचन देनेसे मलाशयम स्थित 
हुआ वायु विसर्पित होकर शीघ्र तीव्र अफारा और प्ृत्युतककी करता है । तीर आदि 
लगनेसे और आहत मनुष्यके घावोंमें वायु आश्रित होता है विरेचन करानेसे वह वायु 
कुपित होकर जीवनको नष्ट करता है । अत्यंत स्निग्धकों विरेचन करानेसे विरिचनका 
आतियोग होजाता है। रूक्ष मनुष्यको विरिचन करानेंस वायु किसी अंगको ग्रहण 
कर पीडाको उत्पन्न करती है। कर कोष्ठवालेकों विरेचन करानेस उद्धतहुए दोष हत- 
झूल, पर्वभेद, अफारा, अंगमर्द, छदी, मूच्छों और कुमको उत्पन्न करते हैं तथा 
भ्राणोंको भी नष्ट कर देते हैं। क्षतसे लेकर गिणी पर्यत जो पहिले कह आये हैं 
उनको विरेचन करानेसे छदीमें कहेहुए दोष उत्पन्न होते हैं इसालिये इन संपूर्ण मन॒- 
ष्योंकी विरिचन नहीं कराना चाहिये ॥ ११ ॥ 

विस्चनयोग्य मनुष्य । 


शेषार्तु विरेच्या: । कु्ज्वरमेहोध्व॑रक्पित्तभगन्दरोदराशोब्नप्ी- 
हसुल्माबुदगलगण्डग्रन्थिवियूचिकालसकमूत्राघातक्रिमिकोश विसतर्प- 
पाण्ड्रोगशिरःपाश्वेशूलोदावत्तेनेत्रास्थदाहहद्ोगव्यज्ञनी ली कनेत्रना - 
सिकास्यश्रवणरोगहलीमकश्वासकासकामलापस्मारोन्मादवातरक्त- 
योगनिरेतोदोपतमिस्यारोचकाविपाकच्छादेशवय थूद्राविस्फोटकादय: 
पित्तव्याधयों विशेषेण रोगाध्यायोक्ताश्व एतेष हि विरेचनं प्रधान- 
तममित्युक्तमग्न्युपशमे5प्रिगृहवत्‌ ॥ १२ ॥ 
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अध्याय २, ] भाषाटाकासहिता । ( १८१७ ) 


इनके सिवाय अन्य मनुष्योंको विरेचन कराना चाहिये। तथा कुछ, ज्वर, प्रमेह, 
ऊध्यंगत रक्तपित्त, भगन्दर, उदररोग, बवासीर, बद्रोग,प्लीहारोग, गुल्मरोंग, अबुद, 
गलूगण्ड, ग्रंथिरोग, विषुचिका, अल्सक, मूजाधात, कोष्ठक्रामि, विसप, पाण्डुरोग, 
मस्तकपीडा, पार्श्शूल, उदावर्ते, नेत्रपीडा, मुखपीडा, हदद्गोंग, व्यंग, नीलिका और 
नेज्ञोके रोग, नासिकारोग, सुखरोग, कानोंके रोग, हलीमक, श्वास, खांधी, कामला, 
अपस्मार रोग, उन्माद, वातरक्त, योनिरोग, शुक्ररोग, तिमिररोग, अरोचक, आवि- 
पाक, छा, सूजन, उद्ररोग, विस्फोटक आदि रक्ताश्नित रोग तथा सूत्रस्थानके महा* 
रोगाध्यायमे कहे हुए पित्तजनित ४० रोग इन सब विशेष कर पि्रिचन देना हित- 
कारी है। जेसे अग्निंके शान्त होनेपर अभ्नेण्ह भी स्वयं शान्त होजाता हे उसी प्रकार 
विरिचनद्वारा दोषांके निकालनेसे शरीरके रोग शान्त होजाते हैं॥ १२॥ 
आस्थापनके अयोग्य । 
अनास्थाप्पास्तु-अजी ण्य॑तिस्विग्पपीतस्नेहो स्क्विष्ठदो षाल्पाभि यान- 
क्वान्‍्तातिदुबलक्षत्तष्णाभमार्तातिकशभुक्तभक्तपीतोदकवामित विरि- 
क्तक्षतअक्अतनस्तःकम्मे कुदभी तमत्तमूरिछतप्रसक्तच्छ दिनिधी विका श्वा- 
सकासहिकाबदच्छिद्रोदकी दराध्मातालसकावैषूचिका मप जा तिसा र- 
मधुमेहकुछा त्ताः ॥ ३३ ॥ 
अजीणे रोगी, अतिज्निग्ध, खेह पीयाहुआ, दोषोंके उत्किष्ट होनेपर, अल्पाग्नि- 
वाला, घोडा आदि सवारीस थकाहुआ, अति डुबेल, भूखा, प्यासा, थकाहुआ, आति- 
कृश, भात खानेंके अनन्तर जल पीकर वमन ओर बिरिचनके अनन्तर,क्षतयुक्त नस्य- 
कमके अनन्तर, क्रोधी, भयातुर, उन्मत्त, मू्च्छित, वमन रोगयुक्त, जिसके मुंहसे 
बारबार कफ गिरता हो, श्वास रोगी, खांसीयुक्त, हिचकीयुक्त, बद्धोदरवाला, छिद्रो- 
दर, जलोदरयुक्त, अलसकरोग, विषूचिका, आमगर्भा अर्थात्‌ आठ महीनेसे प्रथम 
गर्भवतीकी, अतिसारवालेकों तथा मधुमेह और कुष्ववाले रोगियोंकी आस्थापनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इनमें आस्थापनके दोष । 
तत्र अजीण्येतिखिग्धपीतखरेहानां दृष्पोदर मच्छा श्रयथुवां स्पात्‌ । 
उत्क्िष्टदोषमन्दाग्न्योररोचकर्तीवः । यानझ्वान्तस्य श्षोभव्यापन्नो 
वस्तिराशु देह शोषयेत्‌ । आतिदु॑लक्षुत्तष्णाअमात्तोनां पूर्वोक्तो 
दोषः स्पात । आतिरुशर्य कार्श्ये पुनर्जनयेत्‌ । पीतोदकअक्तभक्त- 
योरुत्किश्योध्व॑मधो वा वायु॒वेस्तिस॒ुत्क्षिप्य क्षिप्र वसस्‍्तो घोरानू 
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( १८१८ ) चरकसंद्दिता । [ सिद्धिस्थान-- 


विकाराजनयेत्‌। वमितविरिक्तयोस्तु रुक्षशरीरं निरूहः क्षतं क्षार 
इव दहेत्‌ । कृतनस्तःकरम्मंणो विश्वेशं भशसंरुदम्नोतसः कुष्यांत्‌ । 
ऋद्धभीतयोवस्तिरूछ्ूसुपप्लवेत्‌ । मत्तमू्च्छितयो्भृश॑ विचालितायां 
संज्ञायां चित्तोपघातव्यापत्त्थात्‌ । प्रसक्तच्छदीनिष्ठी विका श्वासकास- 
हिक्कात्तोनामध्वीभूतो वायुरूध्व वर्स्ति नयेत्‌ | बद्धाव्छिद्ोदकोदरा- 
ध्मातानां भृशतरमाध्माप्य वस्तिः प्राणान्‌ हिंस्पात । अलसकवि- 
प्रूचिकामप्रजातामातिसारिणामरुतदोषः स्थात्‌ । मधुमेहकुष्ितो- 
व्यंधिः पुनवृद्धिस्तस्मादेतेईनास्थाप्याः ॥ १४ ॥ 

अजीणेरोगी और आति स्निग्ध तथा स्नेह पीयेहुएको आस्थापन देनेसे उद्रोग 


मूर्च्छा अथवा सूजन उत्पन्न होजाती है। दोषोंके उत्केशित होनेपर और मन्दाभिये 
आस्थापन करनेसे तीव्र अरुचि उसज्न होती है। सवारी आदिसे थकेहुएको आस्था- 
पन वस्ती देनेसे क्षोभको प्राप्त होकर उसके शरीरको खुखा देती है । अतिहुबेल, 
क्षुधा, ठषा और श्रम आदिकोंसे कार्षेत हुए मजुष्योंकों आस्थापन देनेसे भी देहमें 
वस्ति शरीरको शोषण करती है । जल पीनेके अनन्तर और भोजन किया रहनेपर 
भी आस्थापनका प्रयोग करनेसे ऊष्वेंभाग अथवा अधोभागर्मे वायु कुपित होकर 
बस्तिस्थानम घोर विकारोंको उत्पन्न करती है। वमन और विरिचनके अनन्तर शरीर 
पहिलेही रूक्ष होता हैं उस समय निरूहणका प्रयोग करनेसे घावपर क्षार लगा* 
देनेस दाह होती है वैसेही दाह उत्पन्न होजाती है । नस्य कर्मके अन्तर स्थापन 
वस्ति करनेसे संपूण स्लोत रुककर नस्पकर्मका गुण नष्ट होजाता है। क्रोधी और 
भयभीतकों आस्थापन देनेसे वस्तिका ऊर्ध्वगमन होता है । उन्मत्त और मूच्छामे 
आस्थापन वस्तिका प्रयोग करनेसे चित्तका उपघात होकर मृगी आदि रोग उत्पन्न 
होजाते हैं । दमन, निष्ठीवन, श्वास, खांसी और हिचकीमें आस्थापनवाश्तिका प्रयोग 
करनेसे वायु ऊध्वैगमन करताहुआ वस्तिको भी ऊपरकी ओर आकर्षण करता है। 
बद्धोदर, छिद्रोद्र, जलोद्र और अफारेम वस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति अत्यन्त 
आध्मापित होकर अथवा अफारेको अत्यन्त बढाकर प्राणोंको नष्ट कर देती है ।अल- 
सक, विषूचिकारोगमें और आमातिसारमें आस्थापन वास्ति देनेसे आमदोषकी वृद्धि 
होती है। ८ महीनेसे पाहिले गरभवतीको आस्थापन वास्तिके प्रयोग करनेसे कच्चागर्भ 
गिरजाता है । मधुमेह और कुष्ठभ आस्थापन देनेसे रोगकी वृद्धि होती है । इसलिये 
इन सबको आस्थापन नहीं देना चाहिये ॥ १४ ॥ कक 
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अध्याय २. ] शसाषाटाकासाहिला । ( १८१९ ) 


आस्थापनके योग्य मनुष्य । 
न 9.33 6 कर 2 
शषास्त्वास्थाप्या; | सवाद्वका कुकुक्षरागवातवच्चामत्रशुक्सगबंल- 


[ «० ८०४ ०००००. 


वर्णमांसरेतःक्षयघोषध्मावाइूसुप्ति कि मिकोठोदावर्त्ताति सारपवी भि- 
तापप्लीहयुल्महद्रोगभगंदरोन्मादज्वरबध्॒शिरःकर्णशू लहदय॒पा श्षपृष्ठ 
से रे कप 3] के ९८ 
कांटिग्रहवेपवाक्षपकगा रवातिलावव्रज क्षयात्ताविषमाग्रिस्फिग्जानु- 
जंघोरुसुल्फपाण्णिप्रपदयोगियाह्मइलिस्तना जदन्तनखपवास्थिशूल - 
शोषस्तम्मान्त्रकूजनपरिकर्तिकादयः वातव्यापयों विशेषेण रोगाध्या- 
योक्ताथ्व एतेड आस्थापन प्रधानतममित्युक्त वृबस्पतिमूलच्छेदवत्‌॥ ३ ५॥ 
इनके सिवाय अन्य रोग आस्थापन देना चाहिये। तथा स्वोगवात, एकांग- 
वात, कुक्षिशूल, वात, मल, मृत्र और शुक्रका विबंध, बलक्षय, मांसक्षय, वीयेक्षय, 
अफारा, अगसाद ( अंगोंका सोना ),कृमिकोष्ठ, उदावत्त, पक्ातिप्तार, पर्वोर्मे झूल , 
प्लीहरोग, गुल्मरोग, हद्गोग, भगन्दर, उन्माद्‌, ज्वर, अध्नरोग, शिरःशूल, कर्णझूल , 
हच्छूछ, पा ग्ूछ, कपरकी पीडा, पीठकी पीडा, कंप, आक्षेपकवायु,अंगोका भारी- 
पन, वातजनित अत्यंत हल्कापन, रजक्षय, रजका विबंध, विषम्ाप्रि,नितम्पोकी पीड़ा, 
जानुशूल, ज॑वाशूल,ऊरुझूल ,गुल्फ शूल, पार््णिपीडा, पादग्र्पीडा,योनिशूल,बाहुशूल , 
अंगुलियोकी पीडा, दोनों स्तनोके मध्यकी पीडा, दंतपीडा, नखपीडा, पर्वोंकी पीडा , 
अस्थिश्यूल, शोष, स्तम्म, अंग्रकूजन और परिकतिका आदे रोगोंमे तथा सूत्रस्या - 
नके महारोगाध्यायमें कहेहुए अस्प्ती प्रकारके वातरोग इन सबमे विशेषकर आस्था - 
घन वस्तिका प्रयोग करना हितकारक है । इन संपूर्ण रोगोकी प्रवान चिकित्सा 
आस्थापन करनाही है। जैसे-ज्क्षको जडसे उखाड़ देनेसे वा जडके काट देंनेस संपूर्ण 
वृक्ष एकबारही नश्ट होजाताहै उसी प्रकार आस्थापनवास्तिके करनेसे यह संपूर्ण रोग 
भी समृल नष्ट होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
अज्ञुवासनके अयोग्य । 
ये एवानास्थाप्या: ते एवं अवनुवास्या; ₹8:। विशेषतस्त्वभ्रुक्तभक्त- 
नवज्वरपाण्डरोगकामलापमे हा शे प्रतिश्याया रो चक मन्दा भिदुब लू प्ली - 
हकफोद्रोरुस्तम्मव्चोभिदाविषग रपीतक का गिष्य न्द सु हु को 8 छो प्‌३ - 
गलगण्डा[पचीकिमिकोधप्ठिसः ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य आस्थापन वस्तिके अयोग्य हैं अथोत्‌ जिनको आस्थापन वास्तिका 
प्रयोग नहीं करना उन्हीं महुष्योंको अवुवासन वस्ति भी नहीं करना चाहिये ओर 
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( १८२० ) चरकसंहिला ! [ सीद्विस्थान- 


विशेषकर भोजनके बिना किये, नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामला, प्रमेह, अशै, प्रति- 
इयाय, अरुचि, मंद, दुर्बलता, ड्लीहरोग, कफोदर, ऊरुस्तम्भ, मलभेद्‌, विषरोग, 
गरविकार, कफका अभिष्यंद, कोष्ठकी गुरुता, छीपद, गलगण्ड,अपची और कामि- 
कोष्ठ इनको विशेष अनुवासन देनेका निषेध है ॥ १६ ॥ 
इनमें अनुवासनके दोष। 
तत्राभक्तभक्तस्पानावृतमार्गत्वादूड् मतिव त्तेते स्नेह: । ववज्वरपाण्डु- 
रोगकामलाप्रमेहिणां दोषालत्केश्योदर॑ जनयेदर्शसस्य अशस्थामि- 
प्यन्याध्मान कुष्पोत्‌ । अरोचकात्तेस्य अन्नवृद्धि पुनः हन्यात्‌ । 
मन्दाभिदुबेलयोम॑न्दतरमार्में कुष्योत्‌ । प्रतिश्यायप्लीहादिमतां 
भृशओत्क्िश्दोषाणां भ्ूय एव दोष वर््धयेत्तर्मादेते नालुवास्या: ॥१७॥ 
बिना भोजन किये अनुवासनके करनेसे मार्ग खुला रहनेसे वाश्तिका स्नेह ऊपरको 
चढजाता है। नवीनज्वर, पाण्डुरोग, कामला और प्रमेहम अनुवासन वस्ति करनेसे 
दोष उत्क्रेशित होकर उद्ररोगको उत्पन्न करते हैं । बवासीरमें अनुवासन करनेसें 
स्नेह अशैको सा करके अफारेको उत्पन्न करता है । अरुचिमें अनुवासन 
करनेसे अन्नमें इच्छा नहीं रहती। मंदाप्नि और ढुर्बलतामें अनुवासन करनेसे आग्ने 
अत्यंत मंद होजाती है। प्रतिश्याय और _.डीहा आदे रोगोंमें अनुवासन करनेसे 
संपूर्ण दोष उत्केशित होकर ओर भी रोगोंकी व्ाद्दि होती है इसलिये इनमें अनुवा- 
सन नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ मै 
भज॒वाखन योग्य मनुष्य | 
य एवास्थाप्यास्त एवाहुवास्थाः । विशेषतस्तु रुक्षतीक्ष्णाग्यः 
केवलवातरोगारत्ताश्व | एतेड ह्यउ॒वासन प्रधानतमामित्युक्त वनस्पति- 
मूलच्छेदनवन्मूले दुमसेकवच्च ॥ १८ ॥ 
जिन मज॒ष्योंको आस्थापन करना लिखा है उन्हींको अजुवासनका प्रयोग करना 
चाहिये और विशेषकर रूक्ष, तीदणामे और केवल वातरोगसे पीडित भनुष्योंको 
अवश्यही अनुवासन करना चाहिये । इन रोगोंकी विशेष चिकित्सा अजुवासन कर- 
नाही है। जेसे-जडके काट देनेसे वनस्पाति नष्ट होजाती है उसी प्रकार अनुवासनके 
करनेसे रूक्षतादि और संपूर्ण वातजनित रोग भी नष्ट होजाते हैं ॥ १८ ॥ 
शिरोविरेचनके अयोग्य मनुष्य । - 


आशिरोबिरेचनाहां अजीर्णिभुक्तभक्तपीतल्लेहमद्यतो यपातुकामाः स्ात- 
शिराः ल्ातुकामः क्षुत्तष्णाभमात्त॑मत्तमून्छितशद्रदण्डाहतब्यवाय- 
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अध्याय २.) आषाटीकासहिता | ( १८२१ ) 


व्यायामपानक्वान्तनवज्वर शोक मितमाविरि क्तानुवा सितगभिणी नव्‌- 

प्रतिश्यायार्चा अनृतुदुर्दिन चेति ॥ १९ ॥ 

यह आगे कहेहुए मनुष्य शिरोविरेचनके अयेग्य होते हैं। जैसे-अजीण्णयुक्त 
भोजन कियाहुआ, स्नेहपानकर, जिसको जल अथवा मद्य पीनेकी इच्छा है, जिसने 
उस सम्रय शिर धोया हो, स्नान करनेकी इच्छावाला, भूखा, प्यासा, थकित, उन्मत्त, 
मूर्स्छित, शखसे भग्नहुआ, दण्डसे आहत, मेथुनसे थकाहुआ. व्यायाम करके थका- 
हुआ, मग्से कलान्त, तरुणज्वखाला, शोकसे अभितप्त, जिसने विरेचन लिया हो, 
अनुवासन कियाहुआ, गर्भवती और नवीन प्रतिश्यायसे पीडित मनुष्योंकों शिरोविरे- 
चन नहीं कराना चाहिये तथा वर्षाकालमें और ढुर्दिन अथांत्‌ आंधी आदिसे खराब 
दिन शिरोव्रियन ( नस्यकर्म ) करना उचित नहीं ॥ १९ ॥ 

इनमे नस्पकर्मके दुरुण ! 
तत्राजीर्णिभुक्तमक्तयोदोष ऊध्ववहानि स्रोतांस्पावृत्य कासशास- 


८ 


छर्विपतिश्यायाअनयेत | पीतल्लेहमग्तोयपातुकामानां रूते च पिब- 
तां मुखनासाखावाक्ष्युपंदहतिमिराशिरोरोगाअनयेत । स्नाताशिरसः 
कते च स्‍्ताने शिरसः प्रतिश्यायं क्षपात्तस्य वातप्रकोपतृष्णात्तंस्थ 
पुनस्तृष्णामिवाद्दिं सुखशोषञ्च । श्रमात्तमत्तमूच्छितानामास्थाप- 
नोक्तो दोषः स्थात्‌ । शब्रदण्डहतयोस्तीववरा रुज जनयेत्‌ । व्यवाय- 
व्यायामकान्तानां शिरःस्कन्धनेत्रोरःपीडनसू । नवज्वरशोकामितप्त- 
योरूष्मा नेतनाडी भिरलुरृत्य तिमिर ज्वरवाद्धिश्व कुष्यात्‌ । विरि- 
क्तस्प वायुरिन्द्रियोपवात कुष्यात्‌। अलुवासितस्य कफः शिरोसुरु- 
तवश्व कण्डूक्रिमिदोषाअनयेत्‌ । अन्त्वेत्वीगर्भ स्तम्भयेत्स काणः 
कुणिः पक्षहतः पीठसर्पी वा स्थात्‌ । नवप्रतिश्यायात्तेस्थ ख्रोतांसि 
व्यापादयेत्‌ । अनृतुदुर्दिने शीत पूतितासिकाशिरोरोगश्व स्थात्‌ । 
तस्मांदेते न शिरोविरिचनाहोंः ॥ २० ॥ 
अजीर्णम और भोजन करनेके अनन्तर शिरोविरेचन देंनेते दोष ऊध्ववाही ख्रोतोंको 
रोककर खांसी, श्वास, वमन और प्रतिइ्यायकी उत्पन्न करते हैं। स्नेहपानके अन्तर 
और जल पीनेकी अथवा मद्य पीनेकी इच्छावालेको शिरोविरेचन दियाजाय तो मुख 
और नासिकासे म्राव, आंखोंम झेदका लिपाइआसा होना, तिमिररोग ओर शिरो- 
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( १८२२ ) चरकसंहिता [ सिद्विस्थान- 


रोग उत्पन्न होता है। शिर घोनेके अनन्तर अथवा शिर सहित स्नान करनेके अन- 
3 कक स्नान करनेसे ग्रतिश्याय उत्पन्न होता है । क्ुघासे फीडितको शिशोविरिं- 
गत गा गा होता है । टपात्तेको तृषाकी व्राद्वि और मुखशोष होता है। परि- 
रे दम र्‌ 88 शिरोबिरिचन देनेसे अपस्मार आदि रोग उत्पन्न होते 
32 क आदिसे आहत मनुष्यकी शिरोव्रिचन देनेसे तीब्र पीड़ा 
न धुन अथवा व्यायामसे थकेहु एको शिरोब्रिचन देनेसे मस्तक, 
9 ओर छातीमें पीडा उत्न्न होती हैं । तरुणज्वरमें शिरोविरेचन देनेसे 
३ वाद्दि होती हे । शोकसे तपायमान मनुष्यको शिरोविरेचन देनेसे नेत्रनाडीमे 
रीविरेचनी नस्थकी गर्मी पहुंचकर तिमिररोगको उत्पन्न करती है । विरिचन दियें 
2 अ अर देनेसे वायु कुपित होकर इन्द्रयोंको नष्ट करताहै । अचु« 
गा पा 0028 देनेसे कफ, शिरसे भारीपन, खुजली और कृमिरोग 
के ३ । गर्भवती ख्रीको शिरोविरिचन देनेसे गर्भ स्तब्ध होजाताहे। 
है का कुनखी, शरीरका आधा अंग्र माराहुआ अथवा पिंवला गर्भ होजाताहै। 
हा , तिश्यायम शिरोबिरिचन देनेसे दुश्प्रातिश्याय होजाताहे । बेसमय और दर्द 
नम शिरोबरेचन देनेसे शीत,नाकसे दुअधीका आना और शिरोरोग उत्पन्न होते । 
इसलिये इन सबको शिरोविरिचनी नेस्यका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
शिरोविरेचन योग्य मनुष्य । 
रैषास्लर्हा: | शिरोदन्तमन्याहउुयहपीनसगलशुण्डिकाशालूकशुक्र- 
तिमिर्वत्मरोगव्यज्ञेपाजिहिका दोवभेदकग्री वास्कन्धास्पना सिक्का - 
कणों क्षिमूर्डकपालशिरोरोगार्दितापतन्त्रक पतानकंगलगण्डदन्तशूल- 
हर्षचालाक्षेरोगाडुदस्वरपरिपकाश एतेष । शिरोविरिचन प्रधातनम- 


मित्यक्तमू । वंडउत्तमाजमजुप्रविश्य मज्पेशीकासक्त दोष विकार- 
करमपकषेति ॥ २१ ॥ 


इनके सिवाय अन्य भनुष्योंकी उचित समंयमे शिरोविरिचन कराना चाहिये। तथा 
शिरोरोग, दतरोग, मन्यार्तम्भ, हनुस्तम्भ, पक्क पीनस, गलशुण्डिका शालूक, शुक्र 
(नेत्ररोग), तिमिर, वर्त्मंरोग, व्यंग, उपजिहा, अद्धावभेदक, गर्दनके रोग स्कन्धपीडा 
मुखपीडा, नासिकाके रोग,कर्णझूल,नेत्रपीडा, मस्तकपीडा,कपालके रोग,अर्दित अप- 
तंत्रक, अपतानक, गलगण्ड, दृतपीडा, दृतहष, दांतोका चलायमान होना नेतरोग 
अबुंद, स्वरभंग, वाणीका रुकना, गद्ठद्‌ ( अकलापन ) आदि रोगोंमें तथा ऊर्ध्य- 
जड्अगत रोगोमें और वातादिसे उत्पन्न हुए परिषक्क रोगोमें शिरोविशेचन कराना परम 
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अच्याय २. ) माषाटीकासहिता । (१८२३ ) 


हितकारक है । क्योंकि शिरोविरेचन मस्तक आदियें पहुंचकर मज्जा और पेशियोर्मे 

चिपरटेहुए दोषोंको आकर्षणकर निकाल देताहे ॥ २१ ॥ 

/ ग्रावृदशरदसन्तेष्वितरेष्ठ आत्ययिकेण रोगेए नावन॑ कुर्ष्यात्‌ ग्रीष्मे 
पूर्वाहि शीते मध्याह्ल वर्षा स्वदुर्दिने चेति ॥ २२ ॥ 

: प्रावूट, शरद और वसन्तऋतुमें जिसदिन बारिस ओर बादल आदि न हो उस« 
दिन शिरोव्रिचन करना अर्थात्‌ नस्यकर्म करना हितकारक है हम यदि कोई शीघ्र 
नष्ट करनेवाला आत्ययिक रोग उत्पन्न होजाय तो ग्रीष्म ऋतुम प्रातःकाल और 
शिक्षिरक्रतुमें दुपहरके समय और व्षोऋतुम जिसदिन बादल आदि न हों उस[दिन 


नश्यकस कराना चाहिये ॥ २२ ॥ 
शअध्यायका उपसंहार | 


तत्र छोकाः-शते पश्चविर्ध कम विस्तरेण निदर्शितम्‌ । 
ग्ेक्यों यत्वहित यरमात्कर्म येश्यश्व यद्धितमू ॥ ३२३ ॥ 
न चैकान्ते न निर्दि्टे तत्राभिनिविशेद् बुध: । 
स्वयमप्यत्र वैद्येन तकये बाद्चिमता भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
उतपव्ेत हि सावस्था देशकालबलं प्रति । 
यस्यां कार्प्यमका प्ये स्थात्कर्म कार्य्यश्च वजेयेत ॥ २५ ॥ 
छर्दिहद्दोगणुल्मार्ते वमन स्वे चिकित्सिते । 
अवस्थां प्राप्य निर्दिश कुष्ठिबां वस्तिकर्म च ॥ २६ ॥ 
तस्मात्सत्यपि निर्दिशे कुष्योदूद्यं स्वयं घिया । 
विना तकेंणया सिद्धियेहच्छा सिद्धिरिव सा ॥ २७ ॥ 
इति भ्रीचरकसांहितायां सिद्धिस्थाने पदश्चकर्मीयसिद्धिर्ताम 
द्वितीयो ध्यायः ॥ २ ॥ ; 
यहां अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस पंचकर्मीयनामक अध्यायमें विस्तार“ 
पूर्वक पंचकर्मकी विधि कहीगयी है । जिसको जो कर्म जिस प्रकार हानिकारक हैं 
तथा जिसको जो हितकारक है वह भी यथोचित रीतिपर कहददिये गये हैं। परन्तु जिन 
संपूर्ण नियमोंकी यहांपर लिखा गया है बुद्धिमान्‌ वैद्य केवल इन्हींके आश्रय न रह- 


कर जिस समय जो उचित हो उसकी उसी प्रकार अपनी बुद्धिसे भेदसे तकंना कर 
- युक्तिपूर्वक क्रिया करनी चाहिये । देश, काल और बलके भेदसे कभी ऐसी अवस्था 
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( १८२४ ) चरकसंहिता । [ पिद्धिस्थान- 


उपस्थित होजाती है कि जिन कर्मोका जिस रोगमें निषेध है वह भी करने पडते हैं। 
और जो कतेव्य कर्म हैं उनको भी त्याग दिया जाता है। जैसे-छदीं, हृद्ोग और 
शुल्मरोग्म वमन करानेका निषेध है परन्तु अवस्थानुसार वमन कराना पडता है | 
कुष्ठरोगर्म वस्तिकरमका निषेध होनेपर भी अवस्थाविशेषसे वस्तिकर्म किया भी जाता 

। इसलिये जो विषय जिस स्थानमें नहीं भी कहागया उसको भी बुद्धिमान वैद्य 
देश, काल आदि विचार अपनी बुद्धिसे तर्कना करके प्रयोग करे । बिना इस प्रकार 
जाद्धेकी तकेना किये जो सिद्धि प्राप्त होजाय उसको यह्च्छाप्राप्त अथोतू भाग्यसे 
प्राप्त सिद्धि जानना । इसलिये सब कमेमें बुद्धिमान वैद् समयानुसार तकेनाकर 
क्रियाका प्रयोग करे ॥ २३-२७॥ 


शत ऑमहा१चरकमग्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पाटियाल्यराज्यांतगीतटकसाल- 


निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न पं रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां पंचकर्मीयसिद्धिनीस ह्वितायोडध्याय: ॥ २॥ 


ततीयो5्प्यायः । 
अथातो बस्तिसूजीयसिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम वस्तिस्तजीयसिद्धिकी व्यारूपा करतेहैं इसप्रकार भगवान्‌ आजयजी कहने छगे। 
कतक्षण रौल्वरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पार्खे । 
महापिंसब्नेबवतमाभवेश: पुनवेशुं प्राआलिरन्वपृच्छत्‌ ॥ १ ॥ 
वस्तिनरोयः किमपेक्ष्य दत्त: स्पात्‌ सिद्धिमान्किम्मयमर्य नेत्रस | 
कीटक्प्रमाणारुति किंस॒णश्र केषाञ्व कियोनियुणश्र वश्तिः ॥ २ ॥ 
निरूहकल्पः प्रणिधानमात्राः स्नेहस्य वा काः शमने विधिः कः । 
के वस्तयः केछ मता इतीदं श्रुत्वोत्तरं प्राह बचो महर्षि: ॥ ३ ॥ 
पर्वतेके राजा हिमालयके अंगभ्नृत केठासनामक रमणीय पर्वृतके एक निकुझमें 
कुबेरके स्थानके पार्श्रभागमें ऋषिगणोसे सर्वतः सुशोभित पुन्वेसुजीसे अग्निवेश हाथ 


पूछने छगे कि, भगवन्‌ ! किस अवस्थामें किस प्रकार वस्तिका प्रयोग कर- 
उप मनुष्योकी फलदायक होतीहे ! वाश्तिका नेत्र किस द्वव्यसे बनाया जाता है ! 
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अध्याय ३. ] आपषाटीकासद्दिता । ( १८२५ ) 


बस्तिका नेज ( मुखनली ) कैसा और किस प्रमाणसे किस आकारका बनाना चाहिये ! 
उसका गुण क्या है ! किसको किस द्वव्यसे वस्ति प्रयोग कियाहुआ क्‍या क्‍या गुण 
करताहे ! निरूहकी भिन्न कल्पना किस अकार है अनुवासनकी मात्राके क्या प्रमाण 
है ! पीडा आदि शांतिके लिये शिवि क्‍या है ? किस मनुष्यकें लिये किस_म्रकारकी 
वह्तिका अयोग करना हितकारक है ? इस प्रकार अभ्निवेशके कियेहुए प्रश्नोकी सुन- 


प ७७ न 


कर महर्षि पुनर्वेसुजी इस प्रकार उत्तर देनेलगे ॥ १-३ ॥ 
समीक्ष्य दोषोषधदेशकालसात्म्पाशिसकादिवयोबलानि । 
वास्तिः प्रयुक्तो नियत गुणाय स्थुः सवेकर्माणि च सिद्धिमान्ति ॥ ४ ॥ 
दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि और सच्तआदि तथा अवस्था और 
बल विचारकर वस्तिका प्रयोग करनेसे वस्ति गुणदायक होती है । तथा सब कमोर्म 
सिद्धिके देंनिवाली होती है ॥ ४ ॥ 
वस्तिनेत्रका प्रम्माण । 
७ ७ 0 ० कप े कप 
खुवणरूप्यन्पुताश्ररा|तकास्था स्थिशब्रठु मव॑शुदन्तः | 
५ ८५ _ भ् [न पु पु 
नलेविंषाणैमणिमिश्व तेस्पें: कास्योणि नेत्राणि त्रिकर्णिकानि ॥ ५ ॥ 
सुबर्ण, चांदी, शीशा, तांचा, पीवछ, कांसे, हड्डी, छोहा, लकडी, ४ बांस, हाथी- 
दांत; नरसछ, सींग ओर मणी इनमेंसे किसी वस्तुका वस्तिकी नेत्र ( मुंहनाल ) 
और कर्णिका यह बनाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
षृद्द्वादशाशइलसम्मितानि पड़िंशतिद्ोद्शवर्षनानाम्‌ । 
स्युमुदककन्धुसतीनवाहिच्छिद्राणि वृत्यों पिहितानि चापि ॥ ६ ॥ 
छः बारह और वीस वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यके लिये वस्तिका नल टम्बॉवमें 
ऋमसे ६९, ८ और बारह अंगुलका होना चाहिये । और वस्तिके सुखका छिद्र छः 
अंगुल लंबी हो तो मुंगके बराबर मो और ८ अंगुल लम्बी हो तो मठटरके बराबर 
तथा १३ अंग्ुल लंबी हो तो छोटे झाडी बेरके समान मोदा छिद्र होना चाहिये। 
उस छिद्द्वारा कोई जीव वस्तिम छिपकर न बेंठजाय इस लिये उस छिद्॒के मुखपर 
कुछ बत्ती आदि लगाये रखना चाहिये ॥ ६ ॥ 


१ गुदाद्वारा जो पिचकारी छगाई जाती है उसको वस्तिकर्म कहते हैं | यद्यपि सिरावस्ति 
आदि ( नसमें छगानेकी पिंचकारी ) अनेक ग्रकारकी पिचकार्रियि प्रयोगमें आती हैं परन्तु इस 
स्थानमें गुदामेंही छगानेकी पिचकार्राकाही कथन है ड्स पिचकारी मुखके ओरकी वह नली जो 
गुदामें प्रवेश कीजाता है उसको वास्तिका नेत्र कहते हैं । 
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€ १८२६ ) चरकर्सहिता । [ सिद्धिस्थान- 


है वस्विकी परिधि। 

यथा वयो<हुष्ठकनिशिका/यां मूलाग्रयो: स्थ॒ुः परिणाहवान्ति | 

कजानि गोपुच्छसमाकृतीनि छक्ष्णानि च स्युस्लिकासुखानि ॥ ७ ॥ 
है रोगीकी जो अवस्था हों उसी अवस्थानुसार मनुष्यके अंगूठेके बराबर मोटाई 
पीछेकी ओरसे और कनिष्ठिका अंगुलीक बराबर मोटाई वस्तिके मुखनालकी मुखकी 
ओरसे होनी चाहिये। बस्तिका नल सरल और गोपूछके समान ऊपसे मोटा तथा मुखकी 
ओरसे पतला और चिकना सुडील तथा गोल होना चाहिये ॥ ७ ॥ 

5 ४ वस्तिकर्णिकावस्तिषुटक । 

स्यात्क्णिकेकाग्चतुर्थभागे मूलाभिते वस्तिनिबन्धने दे । 

जरदवो माहिषहारिणो वा स्थाच्छोकरो वस्तिरजस्य वाषि ॥ ८ ॥ 

दृठस्तलुनेश्टशिरो विगन्‍्धः कपायरक्तः सुमृदुः सुशुद्ध: । 

नृणां वयो वीक्ष्य यथालुरुप नेत्रेष योज्यरतु सुबद्सूतरः ॥ ९ ॥ 

उस नलीका जो भाग गुदामे प्रवेश किया जाता है उस ओर नेत्ननली के चौथे 
भागम मुखकी ओर एक कार्णिका ओर नीचेकी और दो कर्णिका वस्ति वंधनके लिये 
होनी चाहिये । किसी बूढे बेल अथवा मैंसा, हरिण, सूअर या बकरा मो तिका 
आसानीसे मिल सके उसकी मरूजवस्तिकी थैली निकालकर उसका बशस्तिपुटक अर्थात्‌ 
वास्‍्तिका पेटा बनावे। यह पेटा ढुरगंधराहित तथा नस राहित और हरड, नासपाल आदिके 
काथसे रंग देकर सुखाया हुआ और नम बनायाहुआ होना चाहिये । तथा रोगीकी 
अवस्थाजुसार इस वस्तिके पेटेका लम्बाव, चौडाव, छोटा, बडा होना चाहिये फिर 
इस नर्म वस्तिषुटकर्मे रोगीकी अवस्थानुसार प्रूवोक्त सुवर्ण आदि किसी द्वव्यकी 
बनी नेत्रनली रूगाकर सूत्रके डोरेसे विधिवत्‌ बांध देना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

वस्तेरभावे पवजो गलो वा स्पादज्जगादः सुधनः पटो वा । 

नेत्रर्य चालाभत एवं नाडी हितास्थिजा वेशभवा नलो वा ॥ १० ॥ 

बेल आदिकी वस्ति ( मूआशय ) न मिलनेपर मेंढक आदिक चमडेसे वस्ति बनाना 
चाहिये । अथवा चोपाये जानवरोंके भीतरी नरम चमडेकी वस्ति बनावे। यदि इन 
सबका मिलना कठिन हो तो किसी सघन वर जिसमें यानी नछन सके उसका वस्ति- 
इुटक बनावे । सुवर्ण आदि किसी वस्तुका वस्तिनेत्र ( बास्तिकी मुहनाल)न मिलने. वस्तुका वस्तिनेत्र ८ बस्तिकी मुहनाल)न मिलने - 

? नेत्रके मुखपर छिद्रवाली एक छोटीसी जगहकों कार्गका कहते हैं | का्णिकायुक्त नेत्र, खड 
या चमडेकी पिचकारीके मुखकी ओर लगा रहता है । वतेमान समयमें सब प्रकारकी वस्तियें 
डाक्टरी रीतिसे बनाई हुई मिलती हैं उन्हींसे काम लेना चाहिये | 
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॥ 


अध्याय ३. ] माषाटीका सादिता । (१८२७ ) 


पर हित हडडीकी पीली नर्लास काम ले अथवा आंसकी नली वा नरसलकी नली लेकर 
पूर्वाक्त प्रमाणसे वस्तिका नेत्र बना बस्तिपुटकम छूगा विधिवत्‌ वस्तिकर्म करें ॥१०॥ 
वस्विकरविधि । 

आस्थापनाहँ पुरुष विधिज्ञः समीक्ष्य पृण्ये-हनि शुक्लपक्षे । 

प्रशस्तनक्षत्रमुहत्तेयोगे जीणान्नमेकाग्रसुपक्रमेत ॥ ३१ ॥ 

आस्थापनक योग्य रोगीको वैद्य शुभदिन, झुक्लपक्ष, झुभनक्षत्र और उत्तम मुहूर्त 
तथा शुभयोग्ं भोजन पचजानेके अनन्तर सावधानीसे आस्थापनवस्ति करे ॥११॥ 

बलां सुड्भचीं जिफलां सरास्नां दे पश्चमुले च पलोन्मिताने । 

5. रः ० ब श्र 
अटा पढान्यडतुलाअञ मात्ताउ्छागात्पचठप्सु चतुथंशेषस ॥ १२ ॥ 
पूत यवा्ीफृलबिल्वकुष्ठवचाशताह्यावनपिप्पलीनाम्‌ ! 
3 भ्े स॒तेले 3 ७५ पु 6. 3] 

कल्केसकक्षौद्रपृतिं: सतेलेयुत सुखोष्णेस्तु पिचुप्रमाणैः ॥ १३ ॥ 

ख॒डाललं द्विप्रस॒तां तु मात्रां स्नेहस्य युकत्या मथुसेन्धवादि । 

स्नेह घुनिमेथ्य ततो5सुकल्पं प्रक्षिप्य वस्तों मथितं खजेन ॥ १४ ॥ 

वास्ति ततः सव्यकरे निधाय सुबद्धसुच्छास्य च निव्यंलीकम्‌ । 

रे 9 बे पु ] हे ९ था 

अद्ुठमूध्यव घुख पिधाय वजागमसस्थामपनाय वात्तमू ॥ १५ ॥ 

बला, गिलोय, जिफला, रास्ना, लघु पंचमूल और वृहतपंचमूछ ' यह सब द्रव्य 
एकएक पल लेवे | बकरेका मांस ८ पल और आधा तुला ( ३ सेर ) लेकर इन 
सबकी आठवगुने जहमें पकावे चोथाभाग रहजानेपर उत्तारकर छानले । इस काथमें 
अजवायन, मैनफल, बेलगिरि, कूठ, बच, सौंफ, नागर्मीथा और पीपछ इन सबका 
एकएक तोला कल्क मिलावे | तथा गुड २ पल, तेल २ पल, घृत २ पल, शहद और 
सेंघानमक इन सबको युक्तिपूर्वक मिला देवे फिर सबका एकत्र मथकर सुखोष्ण 
करले । यह सुखोष्ण किया _ हुआ कलल्‍्क, स्नेहयुक्त काथ वस्तिम भरकर खूब हिला 
लेवे । फिर इस वस्तिको बाये हाथमें लेकर विधिवत्‌ वस्तिको फुलाकर वस्तिके नेत्रके 
अग्रभागको स्वच्छकर उसके आगगेकी बत्ती आदि जो लगीहों उसे निकाल डाले 
और इसके मुखको अंगूठेके मध्यभागसे बन्दकर रक्खे ॥ १२-१५॥ 

तैलाक्तगात्रं छतमूत्राविदक नातिश्षुधात्त शयने मनुष्यम । 

समे<थवेषज्नतशेरसे वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने ॥ १६ ॥ 

सब्येन पार्थेन सुख शयान रूत्वजुदेहं स्वभुजोपधानम्‌ । 

निकुंच्य सन्येतरदस्य सक्थि वार्म प्रसा्थ्य प्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥ ३७॥ 
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( १८२८ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


स्निग्प रुदे नेत्रचतुर्थभागग स्निग्धं शनेमृद्रजुपृ8वेशस्‌ । 
अकम्पनावेपनलाघवादीनू पाण्योसंणांश्वापि हि दर्शयंस्तम ॥ १८ ॥ 
अपीडच चेकग्रहणेन दत्त नेत्र शनरेव ततो5पकर्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर रोगीको मलमूत्रादे त्याग करानेके अनन्तर तेलकी मालिश करा तथा रोगीको 
आधिक छ्ुधा न लगीहो ऐसी अवस्थामें उत्तम सीधी समान मूमिमें अथवा मस्त- 
ककी ओर कुछ नीची श्वूमिमें सुन्दर शय्या जो बहुत ऊंची, बहुत नीची और ढीली 
न हो तथा कोमल और ख्च्छ हो उसके ऊपर रोगी बाई करबट लेटे और बाई 
बाहका अपने सिरके नीचे िरहाना देवे। फिर उसकी दहिनी ठांगकी पेटकी ओरकी 
सिकोडे और बाईं टांगको सीधी फेलाव । फिर गुदाकों चिकनीकर और वस्तिके 
सुखकों चिकनाकर वस्तिका चौथा भाग, धीरे २ गुदामें विधिवत्‌ प्रयोग करे। शुद्ामें 
व॒स्तिके नलको ठीक सीधा पीठकी बांसकी ओर रक्खे और वह वस्तिका नेत्न गुदा 
प्रवेश करतेहुएअपने हाथोंको कंपावे नहीं तथा स्थिर और हल्का हाथ रकक्‍्खे | इस 
प्रकार वस्तिके नलको गुदामें प्रवेश कर बांयें हाथसे नलको पकड रक्खे और दहिने 
हाथ वस्ति ( पिचकारी )को दबाता जाबे जिससे वस्तिका द्रव्य गुदामें पहुँच जाय । 
धीरेसे वस्तिकी नलीको गुदामेंसे निकाल लेवे । परन्तु वस्तिको इतने जोरसे न 
दबावे कि जिससे संपूर्ण ओषधी एकवार बलपूर्वक पहुंचकर हाने पहुंचावे और 
ऐसा धीरे धीरे भी न दंबाबे जिससे वस्तिकर्मम अधिक देर लगे।तथा खाली वस्तिको 
भी न दबावे जिससे गुदामें वस्तिकी पवन पहुंचे। इस प्रकार वस्ति द्वव्यकी साव- 
घानासे गुदा पहुंचाकर वस्तिके नलको घीरेसे निकाल लेवे ॥ १६-१९ ॥ 
बस्तिके विधानमें असावधानीके दोष । 
तिथ्येकृप्रणीते तु न याति धारा ॒दे बणः स्था्लिते च्‌ नेत्रे । 
दत्त: शनेनीशयमेति वारितः कण्ठ प्रधावत्यतिपीडितश्व । 
शीतस्त्वतिस्तम्भकरों विदाहं मर्च्छाश्च कुष्योद्तिमात्रमुष्ण: ॥ २० ॥ 
खिग्धोशतिजाड्य पवनश्व रुक्षस्तन्वल्पमात्रालवणस्वयोगम्‌ । 
करोति मात्राश्यपिको 5 तियो ग॑ क्षामन्तु सान्‍्द्र: साचिरेण चैति ॥ २१ ॥ 
दाह्मतिस्तारो लवणो«विकुष्योत्तस्मात्रयुक्त सममेव द्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
वस्तिका सुख यादि शुद्ार्म तिरछा प्रवेश ककिया जाय तो ओषधीकी धारा ठोक 
सीधी नहीं पहुंच सकती । यदि वास्तिका मुख गुदामें हिलता डुरूता रहे तो गुदामें 
धाव होनेका भय है । यदि वस्तिकों बहुत देरमें धीरे धौरे प्रधमन कियाजाय तो 
बह पक्काशयमें वा उचित स्थानमें नहीं पहुच सकती । यदि वस्तिको अत्यन्त जोरसे 
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अध्याय ३. ] भाषादीकासहिता । ( १८२९ ) 


दबादिया जाय तो वस्तिद्वव्य कण्ठकी ओर चला जाताहे । अत्यन्त शीतल द्रव्यसे 
बस्ति कीजाय तो स्तम्भकी करती है। अत्यन्त गर्म वस्ति विदाह और मूरच्छाकों कर- 
नेवाली होतींहे। अत्यन्त ख्रिग्धवास्ति जडताको उत्पन्न करती है । रूक्षवस्ति वायुको 
क्लांपेत करती है । वस्तिम नमककी अबल्पमात्रा होनेसे वस्तिका ठीक योग नहीं होता। 
अधिक माचरासे वस्तिका अतियोग होता है । अल्पमात्रा वा अत्यन्त गाढी वस्ति विले- 
बसे निकलती है। अत्यन्त लवणयुक्त वस्ति अतिसार और दाहको उत्पन्न करती है! 
इसलिये वस्तिको योग्यरीतिपर युक्तिपूर्वक ठीक योगसे प्रयोग करना चाहिये ॥२२॥ 
पृवेह सज्य सधुसन्धवाक्या सह वानमशथ्य तता$नुकल्कृम्‌ | 
विमथ्य संयोज्य युनद्॑वेस्तद्वस्तों विदृष्यान्मथितं खजेन ॥ २३ ॥ 
पहिले स्नेह, लवण और शहदको विधिवत्‌ मन्थनकर एककर लेवे जिससे रवण 
शहद और घृत तेलादि एक बनजांवे फिर इसमें कर्क मिला मन्‍्थन करें जब कल्क 
मिलजाय तब क्वाथद्रव्य वा अन्य जो पतले पदार्थ मिलाने हो वह मिलाकर मथ- 
नीसे खूब मथ डाले । फिर इसको वस्तिमं भरकर वस्तिकर्म करना चाहिये ॥२३॥ 
वस्तिमें लेटनेका विधान | 
आमाश्रयो5पिग्रहणी ग॒दश् तत्पाशवेसंस्थस्य सुखोपलाब्धिः । 
लीयन्त एवं वलयथ्व तस्मात्सव्यं शयानो5हति वस्तिदानम । 
विड्वातवेगो यदि चारंदत्ते निष्कृष्य मुक्ते प्रणयेदशेषम्‌ ॥ २४ ॥ 
आमाशय, जटराग्न, ग्रहर्णी, मलाशयमेंकी स्थूल अंतडी यह मनुष्यके बायें 
पाश्वेकी ओर हैं तथा गुदाकी तीनों वालिये भी बाई ओरको ही छीन होगयी हैं | इस- 
लिये बाई करवट लेटाकर वस्तिका प्रयोग करना चाहिये। बाई करवट लेटाकर 
वस्तिकर्म कियाहुआ वसरितिद्वव्य खुखपूवेक वेगसे यथास्थान पहुंच जाता है । यादि 
वस्तिके करते समय आधा द्वव्य प्रवेश होनेपर मल या वायुका वेग आंवब तो वस्तिके 
नलकी निकालकर विष्ठा या वातक त्याग होलेनेके अनन्तर फिर वस्तिकमंकर संपूर्ण 
द्रव्य भीतर पहुंचावे ॥ २४ ॥ 
उत्तानदेहश्व रृतोपधानः स्थाद्वीस्यंमामोति तथास्य देहस्‌ । 
एको5पकषेत्यनिल स्वमार्गालित्त द्वितीयस्तु कफ तृतीयः ॥ २५॥ 
वास्तिकर्म करलेनेके अनन्तर रोगी ताकयैपर सिर रखके आरामसे चित्त लेट- 
जावे । ऐसा करनेसे ओषधका वीर्य रोगीके शरीरमें ययोचित संचार करताहे । एक 
वस्ति वायुको, दूसरी वस्ति पित्तको और तीसरी कफको अपने मागेसे कषणकर 
निकाल देती है ॥ २५॥ 
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€ १८३० ) चरकसंहिला । ( सिद्धिस्थान-- 
चस्तिके अनन्तरक॒म । 
भत्यागते कोष्णनलावापैक्तः शाल्यन्नगबा त्लुता रसेव । 
जीणें तु सायं लघु चाल्पमात्र अक्तेःलुवास्यः परिबृंहणा्थंम्‌ ॥२६॥ 
जच वस्ति द्रव्य मलकी लेकर बाहर निकल चुके तो सुखोष्ण जलसे शरीरको 
सेचन कर फिर पतलेसे मांसरस अथवा किसी उचित यूपके साथ शझ्ालीचाबलोंका 
भोजन कराबे। सायंक्रालकों भूख रूगनेपर हल्का ओर अरुपमात्रासे भोजन करवे | 
फिर बृंहणके लिये अनुवासन करावे ॥ २६ ॥ 
अल॒वालन विधि । 
निरूहपार्दा शसमन तैलेनाम्लानि ष्वोषधसावितेव । 
दा रिफचों पाणितलेन हन्यात्लेहस्प शीघ्रागमरक्षणा्थंम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनुवासनका तेल निरूहण वस्तिकी माज्ासे चौथा भाग लेना चाहिये | यह तेल 
इल्के द्रव्योंसे और कांजीसे सिद्ध कियाहुआ होना चाहिये । फिर उसके दोनों नित- 
स्वोंको दोनों हाथोसे इस मकार दवावे जिससे वह तेल शीघ्र निकलने न पावे २७ 
इंषत्पदांसष्टयुगञ्च कर्षेंदुत्तानदेहस्य तनो प्रमृज्यात्‌ । 
ख्नेहेन पाण्ण्येड्रालिपिण्डिकाश्व ये चास्य गाजावयवा रुगात्तो: ॥२८॥ 
तांश्ावमृज्यात्ससु्ख ततश्व निद्रासुपासीतव रृतोपधाबः ॥ २९ ॥ 
दोनों पांवोके अंग्रूटेकी थोडा २ खींचे तथा उसको सीधा लेटाकर पांवोंके तल- 
वोको धीरे धीरे मसले, एडी, उंगुली, दोनों पिण्डली और जिस २ अंग पीडा 
अतीत होतीही उन सबको तेलसे मसले, जिम्त प्रकार सब अंगोंको थैरे २ मसलते 
हुए उसको निद्रा आजाय इस प्रकार उसकी सेवा करे। निद्रा आनेपर धीरेसे उसके 
ऊपर वख्र द्व्‌ देवे ॥ २८ ॥ २९॥ 
निरूदणम स्रेहकी मात्रा । 
भागाः कषायस्य त पद्च पित्ते खेहर्प पढ़ः प्रकृतों स्थिति चे । 
वांते विवृद्धे तु चतुर्थभागों मात्र| निरूहेष कफ्रेष्श्भाग: ॥ ३० ॥ 
पित्तजनित रोगम यादे वायु प्रकृतिस्थ हो तो ५ भाग क्राथ और ६ ठां माग 
स्नेह लेना चाहिये । याद वायुकी वृद्धि हो तो काथप्ते चोथा भाग स्लेह लेना चाहिये 
और कफकी मा ७ वां भाग काथ और आठवां भाग स्नेह लेना चा हैये । 
यह निरूहणम स्नेंहका प्रमाण हैं। ३०॥ 
,तेरूदणकी मात्रा । 
निरूहमात्रा प्रसताद्धमादे दंष तोड़ प्रसतामिवृद्धि: । 
आद्वादशाव स्पात्यस्ततामिवद्धिरशदशादादशत: परे स्य॒ः । 
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अध्याय १, ] आाषाडटी कार्साहिता । ( १८३१) 


आसप्ततेरुक्तमिद प्रमाणमतः पर पोडशवरद्धिधियम्‌ । 

निरूहमात्रा प्रसृतप्रमाणा बाले च वृद्धे च मृदुर्विशेषः ॥ ३१ ॥ 

१ वर्षके बाहुकको निरूहणमें १ पल द्वव्यका प्रमाण है | इसके अनन्तर प्राति- 
बषे एक एक पल मात्रा बढ़ाता जाय । १२ वर्षसे छेकर १८ वर्षपर्यन्‍्त एक एक 
बर्षम दो दो पछकी माता बढावे । १८ वर्षसे ७० वर्षतक यहीं मात्रा रहने देंवे । 
फिर ७० से उपरांत १६ वरपषकी मात्रा (२० पल) रहने दे । बालककों एक प्रसति 
( २ पल ) और वृद्धावस्थाम प्रायः सृदुमातजाका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१॥ 

शयनक्रम | 

नात्युच्छितं वाप्यतिवी चपाद सपादपीर शयन प्रशस्तसू । 

प्रधानमृद्वास्तरणोपपन्न प्राक्शीर्षक शुक्ृपटोत्तरीयम ॥ ३२ ॥ 

जिस मनुष्यकों वस्तिका प्रयोग कियाजाय उसको ऐसी शम्यापर लेटाना चाहिये 
जो न तो अत्यन्त ऊंची और न उसके पाये आति नीचे हों शय्यापर चढते समय 
या शय्यासे उतरनेके समय भी शय्याके समीप पांव रखनेके लिये कोई गही आदि 
एसी होनी चाहिये जिसपर पांव रखकर उतरते चढते समय किसी प्रकार हलूचलुू 
न पड़े। शय्याके ऊपर ठीक लूम्ब। चौडा और नर्म बिछौना होना चाहिये तथा 
शिरकी ओर और पांवोंकी ओर बहुत सुन्दर नरम तकिये रहना चाहिये और ओढ- 
नेके बस्तर आदिके हाथ पांव पोछनेंके रुमाल यह सब॒ उत्तम सकेद होने चाहिये । 
शुय्याका खिरहना पूबंकी ओर करके इस विधिसे शय्याको बिछावे ॥ ३२ ॥ 

भोजनादिक्रम । 

भोज्य पुनर्ष्याधिमवेक्ष्य सम्यक्प्रकल्पयेद्पपयोरसायेंः ॥ ३३ ॥ 

सर्वेष॒ विद्याद्षिधिमेतदादं वक्ष्यामि वस्तीनत उत्तरीयानू । 


सम्यक्प्रणीता: कल वस्तयो ये वातामयत्वाथ बलप्रदाश्व ॥ ३४ ॥ 

वस्तिकम करनेके अनब्तर व्याधिके दोष वल आदि विचारकर उसको यूष, 
दूध अथवा मांपरस आदि उसके भोजनके लिये कल्पना करे सब प्रकारकी वस्ति- 
योंमे प्रथम यही विधि की जाती है । उप्तके उपरान्त अन्य वस्तियोंको वर्णन करते 
हैं। ज्ञिन वस्तियोंका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर वातजनित व्याधिये नष्ट होती हैं 
और शरीरमें बल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 3४ ॥ 

वातनाशक वस्तियोंके योग । 
द्विपश्मूलस्य रसो5म्लयुक्तः सच्छागमांसस्य सपूर्वेशेष:। 
जिल्लेहयुक्त प्रव्॒रो निरूहः स्वानिलव्यापिहरः प्रदिष्ट/ ॥ ३५ ॥ 
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[कप 


( १८३२ ) चरकर्सहिता । [ सिद्धिस्थान- 


दोनों पंचमूल और बकरेंके मांसको आठगुने जलमें पकावे, चौथा भाग शेष 
रहनेपर उतारकर छानलेवे फिर यह क्ाथ तीनभमाग और तेल चौथा भाग, कांजी 
काथका सोलह॒वां भाग इन सबको मिलाकर निरूहण वस्तिका प्रयोग करे तो संपूर्ण 
वातव्याधिय नष्ट होती हैं । किसीके मतमे तीन भाग तेल और चार भाग काथ्‌ 
मिलाना ऐसा लिखा है ॥ ३५ ॥ 
स्थिरादिवर्गस्य बलापटोलत्रायन्तिकैरण्डयवैयुतस्प । 
प्रस्थो रसश्छागरसारयुक्तः साध्यः पर: प्रस्थरसश्च यावत्‌ ॥३१६॥ 
. प्रियड्डकुष्णो बनकल्कयुक्तः सतैलर्सापमेधुसेन्धवश्व । 
स्पाद्दीपनो मांसबलप्रदश्व चश्न॑बेल्ञ्ञापि ददाति सद्य/॥ ३७ ॥ 
शालपर्णा आदिगण, बला, पटोलका जड, जआयमाण, एरण्डडी जड ओर यव 
इन सबको मिलाकर आध सेर लेवे। कूटकर ४ सेर जलमें पका । १सेर जल शैष 
रहनेपर उतारकर छान ले । यह क्वाथ १ सर, बकरेका मांसरस आध सेरइन दोनोकों 
मिला फिर पकावें । १ सेर ( «० तोला ) रहनेपर उतारकर छानले । किर इसर्म 
फूलप्रियंगु पीपल और नागरमीथा इनका ३ पल कक काथसे चौथा भाग तेढ 
आठवां भाग घी तथा ५ तोछा शहद और ६ मास सेंघानमक मिलाकर खूब मथ- 
डाले। इस द्रव्यसे निरूहणवस्ति कीहुईं अग्निकों दीपन करती है मांस और बलकी 
बढाती है तथा नेत्रोम शीघ्र बलके देनेवाली है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
एरण्डमूलतिपल पलानि हस्वानि मूलानि च यानि पदश्च । 
राखाश्वगन्धातिबलासडूची पुननेवारग्वधदेवदारू ॥ ३८ ॥ 
भागा पलांशा मदनाष्युक्ता जलद्विकंसे कथिते८शशेषे । 
पेष्या शताह्या हवुषाभियड्ड सपिप्पलीक मधुक वचा च्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसाऊन वत्सकबीजमुस्त भागाक्षमात्र लवणांशयुक्तम्‌ । 
समाक्षिकस्तैलयुतः समूत्रो वस्तिन्रंणां दीपनलेखनीय ॥ ४० ॥ 
एरण्डकी जडका छिलका रे पल, लघुपंचमूलकी पांचों ओषधी एक एक पल तथा 
रास्ना, असगगंध, अतिबला, गिलोय, पुनन॑वा, अमरूतासका गूदा, देवदारु यह सच एक 
एक पल और मैनफल < पल इन सबको ८ सेर जलूमे पकाव आठवां भाग शेष 
रहनेपर उतारकर छानले फिर इसमें सौंफ हाउबेर फूलप्रियंगु, मुलैठी, वच, रसौत, 
इन्द्रयव और नागरमोथा यह एकएक तोला और नमक ३ मासे इन सबको बहुत 
: बारीक पीसकर उस क्काथम मिलावे | फिर तेल, गोमूज और शहद मिलाकर वस्ति- 
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अध्याय १. ] साषाटीकासदिता । (१८३३ ) 


प्रयोग करे | यह वस्ति मनुष्योंकी जठ्राम्रेकों बीपन करती और मलकी उखाडकर 
निकाल देती है ॥ ३८-४० ॥ 
एरण्डतेककी बस्तिके गुण | 

जड्डोरुपादत्रिकपृष्ठ शूले कफ़ाबृत मारुतनिग्रह च । 

विण्मृत्रवातमहर्ण सशूलमाध्मानतामश्मारिशकरञ्च ॥ ४१ ॥ 

आनाहमरशोग्रहणीप्रदोषानेरण्डवस्तिः शमयेस्युक्तः । 

वेद्ये छे पु अर €ः 

ने सम्यककुशलन चषर छुववृसूक्त: रूपया वराणाम्‌ ॥ ४३२॥ 

एरण्डके तेलसे वैद्य विधिवत्‌ वस्तिप्रयोग करे तो जंघा, ऊझु, पांव, त्रिक और 
पीठकी जकडन तथा पीडा दूर होजाती है ओर कफाबृतवायु नष्ट होतींहे तथा विश्व 
और मूत्रका बंध और अधोवायुका रुकना तथा झूल, अफारा, पथरी,शर्करा यह दूर 
होते हैं । एवं आनाह, अशे और ग्रहणीके विकार यह सब दूर होते हैं । यह वस्तिप्र- 
योग भगवान्‌ पुनर्वेशुजीने मनुष्योंके ऊपर क्ृपाकरके कथन किया है । एरण्ड तैलकीं 
वास्ति केवल एरण्डके तेलसेही नहीं दीजाती किन्तु उपरोक्त दशमरूलू वा शालपण्यौदि 
काथम अन्य तेलके बदलेमे एरण्डतेल मिलाकर वस्तिकर्म करना चाहिये ४१॥ ४२ 

७ 3 धिदाड़िमा 

चतुष्पले तेलघृतस्प भुष्टश्छागाच्छतादोदृपिदाडिमाग्ल: । 

रसः स्‌ पेष्यो बलवणेमांसरेतो5मरिदध्ान्ध्यशिरोरुजापरः ॥ ४३॥ 

वीस पल बकरेके मांसको आठगुने जलमें पकावे छठां भाग दोष रहनेपर उतारकर 
छान ले । इस मांसरसम दही, अनारका रस ओर थोडासा सेंधानमक मिलाकर दो 
पर तेल और दो पल-घीमें भून ले । इसमें मैनफल मिलाकर निरूहण करनेसे बल, 
वर्ण, मांस, शुक्र और जठराभीकी ब्वाद्वि होतीहे तथा मस्तकपीडा दूर होतीहे ॥४३॥ 


जलादिकंसे5शपल पलाशात्पक्त्वा रसो5छठिकमात्रशेषः । 
कल्कैबलामागधिकापल/यां युक्तः शताहादिपलेन चापि ॥ ४४ ॥ 


५ 305. ००५ 


स्ेन्धवश्नोद्युतः संतेलो देयो निरूहो बलवर्णकारी । 
आनाहपाश्वोमययोनिदोषान्‌ स॒ल्मालुदावत्तेरुनश्च हन्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


आठ पल ढाककी छालको दो आढक जलमें पकाबे । जब आधा आहढक शेष रहे 
तो उतारकर छानले फिर इसमें बठा और पीपल एक एक पल, सौंफ दो पल, इनका 
बारीक कल्क कर तेल, शद॒ह और थोडा सेंघानमक मिला खूब मथडाले फिर इससे 
दस्ति करे तो इससे बल, वर्णकी बृद्धि होती है तथा अफारा, पाश्चपीडा, योनिदोष, 
गुल्म, उदावत्ते यह सब दूर होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
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( १८३४ ) चरकसंदिता । [ सिद्धिस्थान-- 


यश्याह्ममूलाष्टपलेन सिद्ध पयः शताह्मफलपिप्पलीभिः । 
युक्त ससापमेधुवातरक्तवेस्वस्य॑वीसपहितों निरूहः ॥ ४६ ॥ 
मुलेठी ८ पल लेकर २ सेर दूध और ४ सेर पानी मिलाकर पकावे । दूध मात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छान ले फिर इसमें सौंफ, मैनफल, पीपल, घृत, शहद्‌ प्रिला- 
कर निरूहण वस्ति करना वातरक्त, स्वरभंग और विसपेरोगमें हितकारी है ॥ ४६ ॥ 
पित्तनाशक वस्ति। 


यश्याहलोधातयचन्दनेश्व श्रुते पयोग्यं कमलोत्पलेश्व । 
सशकरं क्षोद्रयुत सुशीतं पित्तामयान्‌ हन्ति सजीवनीयस ॥ ४७ ॥ 
मुलेठी, लोध, हरड, छालचन्दुन, कमल और नीलकमल इनसे सिद्ध किया दृध 
शीतल होनेपर खाँड, शहद और जीवनीयगणका क्ाथ तथा कर्क मिलाकर वस्ति 
प्रयोग करे तो पित्तजनित संपूर्ण व्याधियें शञान्त होती हैं ॥ ४७॥ 
द्विकाषिकांश्वन्दनपत्मकर्ि यष्टयाहरासखावृषशारिवाश्र । 
सलोधमाजिश्मथाप्यनन्ता बला स्थिरादं तृणपंश्चमूलम ॥ ४८ ॥ 
निःकाथ्य तोयेन रसेन तेन श्वृत पयो5छाढिकिमम्बुहीनस ॥ 
जीवन्तिमेदार्डेशतावरीभिवीराद्िकाकोलिकशेरुकामिः ॥ ४९ ॥ 
सितोपलाजीवकपक्नरेणुप्रपोण्डरीके: कमलोतपलेश् । 
लोधात्मसुप्तामधुकेविंदारीसुझातकेः केशरचन्दनेश्व ॥ ५० ॥ 
पिरिघृतक्षीद्युत्िरुह ससेन्धव शीतलमेव दब्यात्‌ । 
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन क्षीरेण वाध्यात्परिषिक्तगात्रः ॥ ५१ ॥ 
दाह्मतिसारों अदरास्रपित्तहत्पाण्डुरोगान्विषमज्वरांश्व । 
सरुल्ममृत्रगहकामलादीन्स॒वामयान्पित्तततानिहन्ति ॥ ५२ ॥ 


छाल चन्दन, पद्माख, ऋद्धि, मुलेठी, रास्ना,वांसा,शारिवा, छोघ,मंजीठ, नीलदूवाँ, 
बलाकी जड, शालपण्यादि पंचमूलकी पांचों ओषधियें ओर तृणपंचमूलकी पांचों 
ओऔपधियं इन सबको दो दो कषे लेकर अठगुने जलमें पकाबे । चौथा भाग शेष रह- 
ज्ेपर उत्तारकर छानले फिर इस क्वाथम २ सेर दूध मिलाकर पकावे । जब पानी 
जलकर दूधमात्र शेष रहे तो इस दूधम जीवन्ती, मेदा, ऋद्धि, सतावर, कुंमेर, 
काकोली, क्षीरकाकाली, क्सेरू, मिस॒री, जीवक, कमछकी केसर, पंडयारा, कमल, 
नीलकमछ, लोध, कौंचके बीज, मुलैठी, विदारीकन्द, सुजातक, नागकेशर और 
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अध्याय ३. ] आषाटीकासहिला । (१८३५ १ 


लालचन्दून यह गत्येक छः छः मासे लेकर बहुत बारीक कर उस दूध मिलावे । 
तथा घी शहद और संधांनम्क मिलाकर मथडाले । इस शीतल दूधसे निरूहण- 
वस्तिका प्रयोग करे । जब वस्तिद्वव्यका प्रत्यागमन होजाय अथांत्‌ दस्तद्वारा संपूर्ण 
दृव्य निकलजाय तो सुखोष्ण जलसे देह झुद्ध करे । फिर जंगली जीवोके मांसरस 
अथवा दूधके सांथ शालीचावर्लॉका भात खिलावे । इस वस्तिके प्रयोगसे पित्तज- 
नित दाह, आतिसार, प्रदर, रक्तापित्त, हद्गरोग, पाण्डुरोग, विषमज्वर, गुल्म, मृत्रकृच्छ , 
भुध्ाघात और कामलछा :४दि पित्तजनित संपूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ ४८-५२ ॥ 
क्ष कप ८ ०५ ७ 

अआक्षादकाश्मस्यभपुकछव्य सशारिवाचन्दनशीतपाक्यैः | 

पृथः श्वतत भावणिमुद्पर्णीतुगात्मसुप्तामधुयश्टिकल्के: ॥ ५३ ॥ 

गांवमचणश तथाक्षमात्र: सक्षोद्रसपिमधुयश्तिले 

पथ्याविदारीक्षुरसेगुंडेन वास्ति युतं पित्तहर विदष्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

हज्नाभिपाश्ोदरदेहदाहे दाहे5न्तरस्थे च सकूच्छुमृत्रे । 

क्षीणे क्षते रेतसि चापि वष्टे पैत्तेडतिसारे च नृणां प्रशस्तः ॥ ५५ ॥ 

द्राक्षा आदि फल (€ सुनक्का, कुंभेरफल, फालसा, हरड, बहेडा, आमला, उन्नाभ, 
बड़ा बेर, जंगलीबैर और पीलू ), कुंभेरके फल, महुआ, खस, सारिवा, लालचंदन, 
ओर खरेदी इन सबके कल्कसे दूधकी सिद्ध करे ॥ इस दूध गोरखमु॒ण्डी, सुर्ध* 
पर्णी, कैंचके बीज और सुलेठीका कल्क तथा गेहूंका च्वूणे यह एकएक तोला मिलावे । 
फिर इसमें शहद,छूत, मुलेठीस सिद्ध कियाहुआ तेल, हरड, विदारीकंदका रस, इखका 
रस और गुड मिलाकर वास्तिकर्म करे तो संपूर्ण पित्तविकार दूर होंतेहेँ तथा हृदय, 
नाभि, पाश्व और उदरकी दाह, अंतर्दाह, मृत्रकृच्छू, क्षत क्षीण, वौयेकी क्षीणठा 
और पित्तजानित अतिसार इन सब रोगोमे मनुष्योंको इस द्वाक्षाद्रि वस्ति करना 


अत्यत श्रेष्ठ मानाह ॥ ५२-५५॥ 
कफरोंगनाशक वस्ति | 


कोशातका रग्व धदेवदरुमू्वी श्र्ृष्टा कुट ना के पाठा: । 

पकत्वा कुलत्थान्‌ ब॒हतीश्व तोये रसस्य तस्य प्रसता दश स्थ॒ुः ॥५६॥ 
तां सर्पपेलामदने: सकुष्टेरक्षपमाणेः प्रसेतेश्व युक्तानू । 

फलाहवैलस्य समाक्षिकर्य क्षारस्प तेलस्थ च सापपस्य ॥ ५७ ॥ 
दत्यान्निरूह कफरोगिणे ज्ञो मन्दाम्यये चाप्यशनादिषि च । 
पटोलपथ्यामरदारुमिां सपिप्पलीकैः कथितैर्नलाख्यें: ॥ ५८ ॥ 
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( १८३६ ) चरकसंहिता । [ प्िद्विस्थान- 


कडवी तोरी, अमलतास, देवदारु, मूवों, गोखरू, कुटकी, अजेक तुलूसी,पाटला, 
कुल्थी और बडी कटेली इन सबकी एकएक पल लेकर ८ ० पल जलमे पकावे | 
२० पल शेष रहनेपर उतारकर छान के । फिर इसमें सरसों, इलायची, मेनफल 
और कूठ यह एकएक कर्ष मिलावे | मेनफलका तेल २ पल, शहद्‌ २ पल, सर« 
सोंका तेल २ पल और जवाखारका जलू २ पल इन सबको मिलाकर कफरोग, 
मंदाती और अरुचिवालोकों वस्तिकर्म करावे । अथवा पदोलकी जड, हरड, देवदारू 
और पीपलामुलके क्ाथस उपरोक्त रीतिपर निरूहण करे ॥ ५६-९८ ॥ 
द्विपथ्ममूले त्रिफलां सबिल्वाँ फलानि गोमूत्रयुतः कंषायः । 
कालिज्ञपाठाफल्सुस्तकल्कः ससैन्धवः क्षारयुतः सवैलः ॥ ५९ ॥ 
निरूहसुख्यः कफजान्विकारानू सपाण्डुरोगालसकामदोषान । 
हन्यात्तथा मारुतमृत्रसड़ वस्तेस्तथादोपमथापि घोरम ॥ ६० ॥ 
दशमूल, त्रिफला, बेलगिरी ओर मैनफल इन सब द्व॒व्योंके क्वाथमें. गोमुत् तथा 
इन्द्रयव, पाठा, मेनफल और नागरमाथा इन सबका कल्क तथा सेधानमक, जवाखार 
और सरसेका तेल मिलाकर निरूहण वस्ति करे तो कफजनित विकार, पाण्डुरोग, 
आअछ्सक, आमदोष यह सब [नह होतेहें ॥ तथा वातजनित मृत्रका विबंध और 
वस्तिका अफारा यह सब दूर होतेहें ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
राखामतेरण्डविड्रदारुसप्तच्छदोशी रसुराहनिम्बेः । 
श्यामाकभ[निम्बपटो लपाठातिक्ताखुपर्णीदशमल्सुस्त: ॥ ६१ ॥ 
त्रायन्तिकाशिग्रुफलतिकेश्व काथः सपिण्डीतकतोयमृत्रः । 
यश्याहरक॒ष्णाफालिनीशताहारसाअनश्रेतवचाविडज्गें: ॥ ६२ ॥ 


८06 ५ 


पु ठाम्बुद्सेर जे का 
काडिड्ञपाठाम्बुदसेन्धवैश्व कल्केः ससर्पिमधुतिलमिश्रः 
अय॑ निरूहः क्रिमिकुष्ठमेहबरधोदराजीणेकफातुरेक्यः ॥ ६३ ॥ 
५ आक.3> त्य र्पिते 4० +20क 
रुक्षोषधरत्यपतर्पितेश्य एतेषु रोगेष्वपि सत्सु दत्तः । 
निहत्य वात ज्वलनं प्रदीप्य विजित्य रोगांश्व वर्ल करोति ॥ ६४ ॥ 
रास्ता, गिलोय, एरण्डकी जड, वायविडंग, देवदारु, सप्तपणंकी छाल. खस, 
देवदारु) निम्बकी छाल, श्यामाक, चिरायता, पटोलपत्न, पाठा, कुटकी, दंती, दश- 
मुल, नॉगरमीथा, त्रायमाण, सोहंजना और ब्रिफला इन सब द्र॒व्योंकों आठगुने 
जलमें पकाकर चौथा भाग शेष रहनेपर उतारले। इस क्ाथमें मैनफलका काथ, गोमूत्र 
दथा ऊंडैठी, पीपल, म्रियंग, सौंफ, रसौत, सफेद वच, वायबिडंग, इन्द्रयव, पाठा 
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अध्याय ३. ) मआपषाणीकासहिता। ( १८३७ ) 


बागरमीथा और सेंधानमक इन सबका बारीक कल्क, घृत, शहद्‌ तथा तेल मिला- 
क्र निरूहण वृस्ति करें । यह निरूहण वस्ति कृमी, कुछ्ठ, प्रमेह, _. बंद, उद्ररोग, 
अजी्ण और कफविकारको नष्ट करती है। जो मनुष्य, रूक्ष ओऔषधोंस अपता्पत हैं 
उनके भी इन उपरोक्त रोगोंभ विधिवत्‌ प्रयोग किये जानेसे यह रोग नष्ट होते हैं । 
तथा यह वस्ति वायुका नाश करती, अग्निको प्रज्बलित करती है तथा रोगोंको 
जीतती है और बलको बढाती है ॥ ६१-६४ ॥ 

पुननवैरण्डवृषाश्ममेदवृश्वीर भूती क बछापलाशाः । 

कप ढेर ५, ४१5 ८ पु का 3] 

ह्िपश्चमूलानि पलांशिकानि क्षुण्णानि धोतानि पढानि चाष्टो॥६९५॥ 

बिल्वे यवान्कोलकुलत्थवान्यफलानि चेकप्रस्नतोन्मितानि । 

. पयोजलाद्धोढकयोः श्वत तत्क्षीरावशेष॑ सितवद्धपूतस ॥ ६६ ॥ 
वचाशताह्मरदारुकुष्यश्याहसिद्धार्थकपिप्पलीनामू । 
रु > लत ५ 

कल्केय॑वान्या मदनेश्व युक्त नात्युष्णशी्त सडसेन्धवाक्तम्‌ ॥ ६७॥ 

क्षौद्स्प तैलस्य च सर्पिपथ्व तथैव युक्त प्रसृतत्वेण । 

दव्यान्षिहुहं विधिना विविज्ञस्तं सर्वेसंस्गंकतामयघ्रमू ॥ ६८ ॥ 

घुननेवा, एरण्डकी जड, वांसा,_ पाधाणमेद, सफेद पुननेवा, अजवायन, बला, 
ढाक और दशमूलकी दृश ओषधियें इन सबकी एक एकपल ले बेलगिरी ८ पल, 
यव, बेर, कुब्थी, धानियां ओर मैनफल यह दो दो पल ले । इन सबकी २ सेर दूध 
और ४ सेर जल भिलाकर पकावे । दूधभानत्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । इस 
दूधर्म बच, सौंफ, देवदारु, कूठ, मुलेठी, सरसों, पीपल, अजवायन और मैनफल 
इन सबको एक एक कषे लेकर वारीक करक बना मिलावे । तथा गरुड॒और सेंघा- 
नमक मिलाबे । और शहद, तेल और घृत यह तीना दो दो पल मिलावे । सबकी 
मथकर न बहुत शीतल न बहुत गर्म रहनेपर विधिपूर्वक वस्तिप्रयोग करे । इस 
बृस्तिस सब प्रकारकी द्विदोषज व्याधियें नष्ट होती हैं ॥ ९५-९८ ॥ 

वातादिभेद्स निरूहणक्रम | 
5 ७ ८ हक € 5 ३ 

खिग्धोष्ण एकः पवने निरूहीं द्वो स्वादुशातों पयसा च पत्ते । 

त्रयः समृत्राः कटुकोष्णतीक्ष्णा: कफे निरूहा न परे विधेया: ॥६९॥ 

वातव्याधिमं एक समय एक स्निग्ध और उष्ण निरूहण वस्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । पित्तविकारम मधुर, शीतल और दूधयुक्त एक समय दो निरूहण वस्तिये 
करना चाहिये। कफजतित व्याधिमें कडु, उष्ण, तीढंण द्रव्योसे और गोमूत्रके साथ 
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(१८३८ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


एक कालमें ३ निरूहण वस्तियोंका प्रयोग करना चाहिये । इससे ज्यादें एक समय 
वस्तिका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
वातादिभेद्ख निरूदणके अनन्तर पथ्य । हे 
रसेन वाते प्रातिभोजन स्यात्क्षीरेण पित्ते तु कफे च यूपे: । 
तथालु॒वास्थेषु च्‌ बिल्वतै स्थाजीवनीय फूलसाधितश्व॒ ॥ ७० || 
. वातजानित रोगोॉमें निरूहणके पश्चात्‌ मांसरसका पथ्य, पित्तव्याधिमें दूधका पथ्य 
ओर कफजनित व्याधिमें कुल्थी आदिका यूष देना चाहिये । इसी प्रकार यदि वात- 
व्याधिमें निरूहणके अनन्तर अनुवासन करना पड़े तो विल्वादि दश्मूलसे सिद्ध 
किया तेल, पित्तव्याधिमें जीवनीयगणसे सिद्ध किया तेल और कफृव्याधिरमें शैन- 
फलआदि गणसे सिद्ध किये तेलका अ्रयोग करना चाहिये ॥ ७० ॥ 
भध्यायका उपसंदार | 
इतीदमुक्तं निखिलं यथावद्वस्तिप्रदानस्य विधानमश्यस । 
यो5धीत्य विद्वानिह वस्तिकर्म करोति छोके लभते स सिद्धिमर ॥७१॥ 
इति भ्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वस्तिसूत्रीयस्तिद्धि- 
नोम तृतीयोधष्यायः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार वस्तिके विधानकों तथा वस्तिके प्रधान २ योगोंको यथार्थरूपसे कथन 
कर दिया है। जो विद्वान इसकी पढकर विधिवत्‌ वस्तिकर्मका प्रयोग करता है सो 
ससारम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

डति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुवेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यान्तर्गतटकसाल- 


निवासिवैद्यपन्चानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविराचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां वस्तिसूत्रीयसिद्धिनोम ठृतोयोडध्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः । 
अथातः खेहव्यापादिकां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानातेयः ॥ 
अब इम स्नेहव्यापादिकासिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रियजी 
कहने लगे ॥ 
स्नेहवस्तीनिबोधेमान्वातापित्तकफापहान । 
मिथ्याप्रणिहितानाश्व व्यापदः साचिकित्सिता: ॥ ३ ॥ 
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अध्याय ४. ) भाषाटीकासहदिता । ( १८३९ ) 


हैं आभवेश ! अब बात पिच और कफको झ्ाांत करनेवाली स्नेहवस्तियोंकी 
विधिकों श्रवण करो, और इन वस्तियोंके मिथ्यायोग होनेसे जो उपद्रव होतेंहे 
उनको तथा उनकी चिकित्साको भी सुनो ॥ १॥ 
वातन्न अलछुवासन योग । 
दशमूले बलां राखामशगन्धां पुननंवाम्‌ । 
युदूच्येरण्डभूतीकभाजुगवृषकरोहिषास्‌ ॥ २ ॥ 
शतावरी सहचरं काकनासां पलांशिकाम । 
यवमाषातसीकोलकुलत्थान्पसृतोन्मिताम्‌ ॥ हे ॥ 
चतुद्रे गे <म्भमसः पकला दोणशेषेण तेन च । 
तैलाढक समक्षीरं जीवनीयेः पढोन्मितेः । 
अल॒ुवासबमेतद्धि सवेवाताविकारनुव॥ ४ ॥ 
दशमूर, बला, रास्ता, असगन्ष, पुननंवा, गिलोय, एरण्डकी जडका छिलका, 
अजवायन, भारंगी, अड्ट्सा, रोहिषतृण, शतावर, कालावांसा ओर काकनासा यह 
सब एकएक पल लेवे । जो, उडद, अलसी, बेर और कुल्थी यह प्रत्येक दो दो पल 
लेवे । इन सबकी मिलाकर ४ द्रोण जलमें पकावे । एक द्रोण शेष रहनेपर उतारकर 
छानले । इस १ द्रोण काथमें १ आढक तेल, १ आढक दूध, जीवनीयगणको सम्पूर्ण 
ओऔषधियोंका एकएक पल कल्क लेवे ! फिर सबको मिलाकर पकावे । तेलमात्र शेष 
रहनेपर उतारकर छानले । इस तेलसे अनुवासनवस्ति करे तो सब प्रकारके वात« 
विकार नष्ट होते हैं ॥ २-४ ॥ 
आनूपानां वस्तातद्रजीवनीयोपसाधिता ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार अनूपसंचारी जीवोंकी चर्बीको उपरोक्त द्रव्योंक काथ और जीवनी- 
यगणके कल्कसे तेलके समान सिद्ध करे । फिर इससे अनुवासन करे तो सम्पूर्ण 
वातविकार दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 
शताह्यायवबिल्वाम्लेः सिद्ध तैे समीरणे । 
पेन्धवेनामिवर्णन तप्श्चानिललुद्घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोंफ, जी और बेलकी गिरिका कल्क, तथा कांजी मिलाकर सिद्ध किये तेलसे 
| अनुवासन करें। इस तेलके अजुवासन करनेसे बातव्याधियें दूर होती हैं। अथवा 
: सेंधानमककों आगमें तपाकर छाल होनिपर बुत बुझावे इस प्रकार कईबार बुझाकर 
। सुद्दाते सुह्याते उस घृतसे अजुवासन वास्ति करे तो सम्पूर्ण वातरोग शान्त होते हैं ६॥ 
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ट्र26॥ 
दर) 


(१८४० ) चरफसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


जीवंत्यादि युग्मकस्रेह । 

जावन्ता मदन मेंदां श्रावणां बधुक बढाम्‌ | 

शताह्ृष॒भका रृष्णा काकनासा शतावरोध ॥ ७ ॥ 

स्वणशु॒त्ता क्षारकाकालाी ककेररूयां शी वचान्‌ 

पिष्ट वल घृत॑ क्षीरे साथयेत्तच्तुरणे ॥ < । 

बहुण वातापत्त व बलशुक्राधिवदनसू 

मूत्रेतोरजोदोषान हरेत्तदतुवासनात्‌ ॥ ९ ॥ 

जीवन्ती, मेनफल, मेदा, गोरखम्ुण्डी, मुलेठी, बला, सौंफ ऋषभक, पीपल 

काफनासा, शतावर, कॉंचके बीज, क्षीरकाकोली, काकडाएिंगी, कचर और बच 
इन सबका कर्क आधसेर, तेल १ सेर, घी १ सेर दूध ८ सेर इन सबकी मिलाकर 
पकावे । स्नेहमाज शेष रहनेपर उतारकर छानले । इसस्नेहसे कियाहुआ अनुवासन 
जूहण, वातापेत्तनाशक, बलको बढानेवाला, वीय॑वद्धक, जठराप्रिका बल बढ़ानिवाला 


तथा मृत, वाय आर रजके दाषाका हरनेवाला हताह ॥ ७-९ ॥ 
पित्तनाशक भलुवासनयोग | 


लाभतश्वन्दनाय्रेश्व पिष्ठेः क्षीरचतुररंणम्‌ । 
तैलपादं घृत सिद्ध वित्तप्रमलुवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 


ज्वरकी चिंकित्साम जो चन्दनादि तेलके द्रव्य कहे हैं उन सबकी अथवा उनमेंसे 
जितने [मिल्सक लेकर कल्क बंनावे । यह कर्क १ पाव, तैल १ पाव, घृत १ सेर, 


दूध ४ सेर इन सबको मिलाकर पकांवे | स्नेहमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले । 
इस स्नेहसे अनुवासन करे ठो पित्तविकार दूर होते हैं ॥ १० ॥ 
वातकफजनित रोगनाशक्क अनल॒वासन । 


सैन्धवं मदन कुष्ठ शताहां निचुल बलामू । 
हीबर मधुक भाज्ञे। देवदारु सकटूफलम ॥ ११ ॥ 
गर पुष्कर मेद्ां चविकां चित्रक शवीस । 

विडड्जगतिविष श्यामां हरेणं नीलिनों स्थिराव्‌ ॥ १२ ॥ 
. बिल्वानमोदे रुष्णाअ्व दन्तीं रास्नाश्व पेषयेत । 

साध्यमेरण्डत्ल वा तेल वा कफरोगनुत्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋरधोदावर्ेस॒ल्मार्श:प्लीहमेहाटयमारुतान्‌ । 

आनाहमश्मरीजैव हन्यात्तदल॒वासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
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आव्याय ४. ] आषाटीकासहिता । € १८४१ 9 


सेंघानमक, मेनफल, कूठ, सौंफ, निचुल (हिंजुल ), बला, मुलेठी, भारंगी, देव- 
दारु, कायफरल, सोंठ, पोहकरमूल, मेदा, चव्य, चित्रक, वायविडंग, अतीस,काली- 
निशोथ, रेणुका, नीलिनी, शालपणी, बेठगिरी, अजमोद, पीपल, देती, रास्ना इन 
सबकी एकएक कर्ष लेकर कर्क बनावे। इस कल्कसे एरण्डवैल अथवा तिलेकि तेको 
सिद्ध करे । इस तेलसे अनुवासनवस्तिकरनेसे कफवातके रोग नष्ट होते हैं तथा बद, 
उदावत्ते, गुल्म, अश्श, प्लीहा, अमेह, वातरक्त, अफारा पथरी ये सब नष्ट होतेहें ॥ 
फफनाशक वेछयोग । 
मदनेवाम्लसंयुक्तेिल्वादेन गणेव वा । 
तैले कफहरैवापि कफ़ृघं कल्पयेझ्डिबक्‌ ॥ १५ ॥ 
जैनफलका कल्क और कांजी अथवा बिल्वादे पंचमुलके कल्क्त और काथसे 
सिद्ध किया वैठ अथवा कफनाशक पिप्पल्यादिगणके कल्क और कायसे सिद्ध किया 
जैल अबजुवासन करनेसे कफविकारोंको नष्ट करता है ॥ १५॥ 
विडड्जैरण्डरजनीपटोलबत्रिफलामताः । 
जातिप्रवालनिरण्डीदशमूलाखुपरणिकाः ॥ १६ ॥ 
निम्बपाठासहचरशम्पाककरवीरकम्‌ । 
एषां काथेन विपचेष्षेलमेमिश्व कल्कितेः ॥ १७ ॥ 
वायबिडंग, एरण्डकी जडकी छाल, हल्दी, पटोलपत्र, त्रिफला, गिलीय, चमेलकि 
फ्ते, संभाल, दशमृल, दंती, नीमकी छाल, पाठा, कालाबांसा, अमलतास ओर कने- 
रकी छाल इन सबके कल्क और क्वायसे सिद्ध किया तेल अनुवासनमे प्रयोग करनेसे 
कफरोग दूर होते हैं ॥ १६ ॥ १७॥ 
फ्‌लविल्वनिवृत्कष्णारास्राभूनिम्बदारुभिः । 
सप्तपर्णवचोशीरदावी कुष्ठकलिज्ञकेः ॥ १८ ॥ 
लवायशिशताह्वमरिशदीचोरकपौष्करे: । 
तल्कुष्ठानि क्रिमीन्मेहानशांसि ग्रहणीगदस्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्लीबत्व॑ विषमाभित्वं मर्ले दोषत्रयं तथा । 
प्रयुक्त प्रण॒दत्याशु पानाश्यज्ञाउवासनेः ॥ २० ॥ 
औैनफल, बेलकी गिरी, निशोथ, पीपल, रास्ना, चिरायता, देवदारु, सप्तप्णेकी 
छाल, वच, खस, दारुहल्‍्दी,कूठ, इन्द्रगव, फूलमियंगु, मुलेठी, सौंफ, चवित्रक, कचूर, 
चोरक, पोहकरमूल इन सबके कल्क ओर क्वाथसे सिद्ध करयाइआ तैंठ पान, अभ्यंग 
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( १८४२ ) चरकसंहिता | [ सिद्धिस्थान- 


और अनुवासनम प्रयोग करनेसे कुष्ठ, क्रामि, प्रमेह, बवासीर, ग्रहणी, नपुंसकता, 
विषमाम्ि, मल और जिदोषको नष्ट करता है ॥ १८॥२१० ॥ 
स्रहवस्तिके गुण । नर 
व्याधिव्यायामकर्माध्वक्षीणाबलानिरोजसास्‌ । 
क्षीणशुक्रस्य चातीव खेहवस्तिबलप्रद: ॥ २१ ॥ 
पादजड्वोरुपृष्ठस्य कट्याश्व स्थिरतां पराम्र । 


जनयेदभजानाञ् प्रजां ख्रीणां तथा नृणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य व्याधि, व्यायाम, अन्य श्रमकेरक कर्म और मार्ग चलनेसे क्षीण हो- 
गये हैं वा अन्य किसी मैथुनादि कारणसे क्षीण हो गये हैं, जो मनुष्य निबेठ ओज« 
राहत और क्षीणवीयवाले हैं उनको स्नेहवस्तिका प्रयोग कराना अत्यन्तही बलको 
देनेवाला है। तथा पांव, जंघा, ऊरु, पीठ और कमरकोी यह स्नेहवस्ति अत्यन्त 
हृढ बना देती है। जिन खीपुरुषोंको सन्‍्तान नहीं होती उनको यह स्नेहवर्ति सन्‍्ता- 
नको देनेवाली है । अर्थात्‌ विधिवत्‌ स्नेहवस्ति करनेसे क्षीणता और रजवीयके विकार 
दूर होकर सन्‍्तान होने लगती है॥ ३१ ॥ २२॥ 
स्नेहवस्तिम छः व्यापद । 
वातपित्तकफान्यन्नपुरषेरावृतस्य च्‌ । 
अभुक्ते च प्रणीतस्य ख्लेहवस्तेः घडापदः ॥ २३ ॥ 
स्नेहवस्तिके प्रयोगमें मिथ्यायोग होनेसे छः प्रकारकी आपद्‌ अथांत्‌ विप्न होता 
है । जेंसे-वस्तिका वातसे आबृत होना, पित्तत्ते आवृत होना, कफसे आवृत होना, 
अन्नसे आवृत होना और पुरीषसे आबत होना तथा बिना भोजन किये वाश्तिका 
प्रयोग करनेसे उस द्रव्यकी खाली पेटमें कण्ठकी ओर आकर्षित होना यह छः आप* 
त्तियें स्नेहवस्तिमें होसकती हैं ॥ २३ ॥ 
इन ६ आपदोंके कारण । 
शीतो&ल्पो वाषिके वाते पित्तेउत्युष्णः कफे मृदुः । 
अतिभक्ते सुरुवं्च:सञ्रये<ल्पबलस्तथा ॥ २४ ॥ 
दत्तस्तैरावृतः ख्रेहों न यात्यभिभवादधः । 
अभक्तेनावृतत्वाच्च यात्यूध्वे तस्य लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
बहुत बढीहुई वायुमें शीतल वा अरुप वस्तिका प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्वव्य 
वायुसे आबत होकर अत्यागमन अर्थात्‌ वाहर नहीं निकलता । इसी प्रकार बढेहुए 
पित्तमें अतिउष्ण वस्तिका प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्वव्य पित्तते आवृत होकर रुक- 
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अध्याय ४. ] भाषादीकासहिता । ( १८४२३ ) 


जाताहै । एवं कफकी आधिकतामें यृहुरवस्तिका प्रयोग करनेसे वह द्रव्य कफसे आबृत 
दोकर बाहर नहीं निकलनेपाता।वहुत भोजन करनेके अनन्तर गुरुवस्तिका प्रयोग करनेसे 
वह अन्नादृत होजाती है ओर भारी मलके संचयमें अल्प बल वस्तिका प्रयोग करनेसे 
प्ि च्े के 53 न ०२ ए ०० ७ जए 
वस्तिद॒व्य मलाबृत होजाता है। अत्यंतभूखमें वस्तिकर्म करनेसे वह खालीपेट्में ऊपरकी 
ओर चढजातहि।इस प्रकार इन छः व्यापदोंमें वस्ति द्रव्य वाहरकों नहीं छीट्ता॥ २५॥ 
वातावृब॒वस्तिक्का लक्षण | 
अनज्ञमदेज्वराध्मानशीतस्तम्भोरुपीढने: । 
३४ पक 0.२४ ७० ४ 
पाश्रुग्वेधटनोविद्यात्खेह वाताबूत भिषक्‌ ॥ २६ ॥ 
अंगडाई, ज्वर, अफारा, शीत, स्तम्भता, दोनों ऊरुस्थलो्म पीडा, _ पाशचपीडा, 
पिण्डलियोंम वेश्नकीसी पीडा यह सब लक्षण वाताबृत स्नेहवस्तिके हैं । अथांत 
वास्तिद्रृव्य वायुसे आबृत होजाय तो स्नेहवास्ति करनेंके उपरांत यह अंगडाईं आदि 
लक्षण होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
ै बाताबववस्तिकी चिकित्सा । रु 
खिग्धाम्ललवणोष्णेस्तं राखापीतदुतिल्वके: । 
सोवीर कप न ०००० 
कसुराकोलकुलत्यरससाधिते: ॥ २७ ॥ 
6 6 
विरूहेनिहिरेत्सम्यक्‌ समृत्रेः पश्चमूलिके: । 
ताभ्यामेव च वैला्यां साय॑ सुक्तेशलुवासयेत्‌ ॥ २८ ॥ «० 
वातावृतव॒स्तिमें वस्तिद्रृव्यको बाहर निकालनेके लिये राजा, सरलकाष्ट और 
लोधका कल्क, सोवीरक, का बेरऔर कुल्थाका क्वाथ इन सबको मिलाकर एरण्ड- 
तेलसे स्निग्धकर कांजी ओर संधानमक मिला गर्मगर्म निरूहण करे । अथवा गोमूज 
और पंचमूलके काथसे निरूहणवस्ति करे । इन्हीं दो प्रकारके निरूहण द्रव्योंके क्वाथ 
कल्कसे सिद्ध किये तेलोंसे भोजन करनेके अनन्तर अनुवासनवस्ति करे ॥२७॥२८॥ 
पित्तावृव॒स्नेदके लक्षण और चिकित्खा । 
दाहरागतृषामोहतमकज्वरदूषणे: । न 
विद्यातित्ताबत स्‍्वादु तिक्तेस्त॑ जी 5 
शरीरमें दाह, छालवर्ण, प्यास, मोइ, तमकर्वास और ज्वर यह लक्षण स्नेहवास्ति 
करनेके अनन्तर होजाय तो पित्तावृत स्नेह जानना । इसमें मधुर और पिक्तद्रव्योसि 


ण कर स्नेहकी निकालना चाहिये ॥ २९॥ 
2 कफावृतस्नेदके लक्षण, चिकित्सा । 


तन्द्राशीतज्व्रालस्यप्रसेकारुचिगारवेः । 
संमच्छाग्लानिभिर्विद्याच्छ्ेष्मणा खेहमावृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
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( १८४४ ) चरकसंहिता ! [ सिद्धिस्थान- 


तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, मुखंस छारका गिरना, अरुचि, भारीपन, मूर्च्छा और 
लाने यह लक्षण स्लेहवास्तिके अनन्तर होजॉय तो कफाडतर्नेह जानना ॥ ३० ॥ 
कषायकद॒तीक्ष्णोष्णे: सुरामृत्रोपसावितिः । 
फलतैलयुतः साम्लेबेस्तिभिस्तं विनिहैरेत ॥ ३९ ॥ 
कफाबृतस्नेहमें चर॒परे, कड़वे, कसैले और उष्ण द्वव्योंका कल्क, सुरा और 
गोमृत्रमे मिलाकर उसमें मैनफ़ठका कल्क, ते और कांजी मिला निरूहण वस्ति 
करके स्नेहकोी निकाले ॥ ३१॥ 
अन्नाबृतस्नेहके छक्षण और चिढक्कित्सा । 


९५२ 


छर्दियूच्छोरुचिग्लानिज्वरशूला मरने: । 
आमलिज्जे: सदाहैस्त॑ विद्यादत्यशनावृतम््‌ ॥ ३२ ॥ 
छर्दी, मूच्छों, अरुचि, ग्लानि, ज्वर, झूल, अंगडाई, आमके लक्षण और दाह 
यह सब लक्षण हां ता अन्नावृत सतह जानना ॥ ३२ ॥ : 
कटूनां लवणानाञ्व कार्येश्ूणेंथ पाचनम् । 


विरेकों मृद्रत्रामविहिता च क्रिया हिता ॥ ३३ ॥ 
अन्नाबृतस्नेहमें कड और ल्वण द्व्यके क्वाथ और चूर्णसे आमदोषकी पाचन 
करना चाहियं।तथा खड्ावेरंचन और आम्नाशक क्रिया करना हितकारक है॥ ३३॥ 
मछावृतस्नेहके छतप्तण और चिकित्सा । ॥ 
विष्मृज्नानिल्सड्डगरत्तिगुरुत्वाध्मानहद्रहे: । 
खेहँ विडावृतं ज्ञावा खेहस्वेदेः सवर्त्तिमिः ॥ ३४ ॥ 
श्यामाबिल्वादिपिदेश निरूहेः सालुवासनेः । 
निहेरोदिधिना सम्यस॒दावत्तहरेण च ॥ ३५ ॥ 
यादि स्नेहवस्ति ग्रहण करनेके अनन्तर विष्ठा, मूत्र और अधोवायुका विबंध हो तथा 
भारीपन, अफारा और हृदयमें पीडा होय तो विष्ठासे आउबृत हुआ हनेह जानना।मलाबृत- 
स्‍्नेहमें उसके निकालनेके लिये स्तेहन, स्वेदन और वरर्तिप्रयोग करना चाहिये । 
तथा काली निशोथका कलक और बिल्वादि पंचमुलका क्वाथ मिलाकर निरूहण 
वस्ति करें और इसी कल्क् और क्वाथके सिद्धकिये तैलका अनुवासन करे। तथा 
मलाइतस्नेहवस्तिमें उदावतेनाशक संपूर्ण क्रिया करना हितकारक है ॥ ३४॥ ३५॥ 
ऊध्वेगतस्नेहवस्तिके छक्षण और चिकित्सा | 
अभुक्ते शून्यपायों वा वेगात्स्नेहोडतिपीडितः । 
धावत्यूड्टे ततः कण्ठादूर््क्यः खेश्य एत्यपि ॥ ३६ ॥ 
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ग्र 


अध्याय ४. ] माषादीकासहिता । ( १८४५ ) 


विना भोजन किये खाली पेट . नेहवास्ति करनेसे वह स्नेह शूस्यगुदासे पीडित 
होकर वैगसे ऊपरको ग़मन करताह । फिर कण्छसे ऊपर अथोत्त्‌ मुख और नासिका- 
द्वारा निकलने लगताहे ॥ ३६ ॥ 
मृतश्यामात्रिवृत्सिद्ों बवकोलकुलत्थकानू । 
प 4 ५ & 
वात्सडतल इत्र विरूहः साचुवासनः ॥ ३७ ॥ 
वस्तिका स्नेह ऊध्यंगत होनेपर गोमूज्ज, दौनों प्रकारके निशोथका कल्क तथा यव, 
बेर और कुल्थीका क्वाथ इन सबकी मिलाकर निरूहण करे ओर इन्हीं द्रव्योसि सिद्ध 
किये तेलसे अनुवासनकर्म करे ॥ ३७ ॥ 
कृण्ठादागच्छतः स्तम्भ: कण्ठब्रहविरेचनेः । 
छार्दिधीमिः क्रियामिश्व॒ तस्य काय्ये निवर्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यादे ऊध्यंगत स्नेह कण्ठद्वारा निकलने लगे तो कण्ठकों भीतरकी ओर घूंट आक- 
षेण करनेके समान दबाकर स्नेहको रोके तथा वमननाशक और विरेचनकारक 


चिकित्सा करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


उपेक्षणीय स्नेह । 
ग्रर्य नोपढ॒व कुण्योत्सनेहवस्तिरानिःसतः । 
सर्वोल्पो वाबृतो रोक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥ ३९ ॥ 
जिस मनुष्यके रुक्ष शरीर अनुवासन वस्तिद्वारा प्राप्त किया स्नेह रूक्षताके कारण 
बाहर न निकले तथा कोईंउपद्रव भी न करे तो उत् मनुष्यके शरीरमे संपूर्ण स्नेह अथवा 
स्नेहका थीडा भाग होतो उपेक्षा करना चाहिये अथोत्‌ उसको निकालनेका यत्न न करे॥ 
स्नेह सुक्तहोनेपर कमे। 
मुक्तरनेहं इवोष्णञ्व लघुपथ्योपसेवनम्‌ । 
भ्ुक्तवान्मात्रया योज्यमलुवास्य ज्यहाल्यहात्‌ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार आवृतस्नेह निकलजानेंके अनन्तर उस मनुष्यकों मात्राइनुसार हलका 
सुखोष्ण पथ्य सेवन कराना चाहिये फिर तीन तीन दिनके अनन्तर मात्रानुसार अनु* 


वासन वस्तिका प्रयोग करें ॥ ४० ॥ 
वस्तिकर्म में जलू ! 
धान्यनागरासिद्ध हि तोय॑ दव्याद्विचक्षणः । 
व्युषिताय निशाः कल्यमुष्णं वा केवल जलमू ॥ ४१ ॥ 
इस मनुष्यकों धनियां और सोंठसे कम पीनेको देंवे अथवा राजिमें 


घनियां और सॉठको जलमें भिगोकर वह जल पीनेकों देंवे। अथवा केवल गर्मजल पिलावे॥ 
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€ १८४६ ) चरकर्संहिला । [ सिद्धिस्थान- 


गर्मजऊके श॒ुण | 
स्नेहाजी्ण जरयाति झेष्माणं तह्निनत्ति च । 
मारुतस्याजलोम्यश्व कुष्यौदुष्णोद्क नृणाघ्र्‌ ॥ ४२ ॥ 
वमने वा विरेके च निरूहे सालुवासने । 


तस्मादुष्णोदक देये वातक्ेष्मप्रशान्तये ॥ ४३ ॥ 
गर्मजल स्नेहके अजी्णको पचाता है, कफकों भेदन करता और वायुकों अनु- 
लोमन करताहे । इसालिये वमन, विरेचन, निरूहण ओर अनुवासनमें कफवातकी 
शांतिके लिये गर्मजल पिलानाही श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
स्नहपाचनका काहछ ! 
रुक्षनित्यरतु दीप्ताभ्िव्यायामी मारुताशयी । 
वेक्षणभरोण्युदावत्तवातात्ताश्व॒ दिने दिने ॥ ९४ ॥ 
एषाओाशु जरां स्नेहो यात्यम्बु सिकतास्विव । 
अतोःन्येषां ज्यहात्मायः स्नेह पचति पावकः ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य नित्य रूश्ष द्रव्योंका सेवन करनेवाले हैं, जिनकी आगश्ने दीघ् है, जो 
नित्य व्यायाम करते हैं, जिनके कोष्ठमें वायुका बल है, जिनके वंक्षण और श्रोणी 
वातग्रस्त हैं तथा जिनको उदावत्ते हैं और जो नित्य वातग्रस्त रहते हैं इन सबको दिया- 
हुआ स्नेह इस अकार शीघ्र जीर्ण होजाताहे जैसे-बालू ( रेत ) में डालाहुआ जल 
शीघ्र शोषण होजाताहै। इनके सिवाय और मनुष्योंकी जठराग्ने स्नेहको प्रायः तीन 
दिनमें पाचन कर सकती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
अज्ञवाखनीय स्नेह विधान। 
न त्वाम प्रणयेत्रेह स ह्मिष्यन्दयेहुदम्‌ । 
सावशेषश्च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ ४६ ॥ 
अनुवासन वस्तिमें बिना सिद्ध कियाहुआ अथौत्‌ कच्चा स्नेह कभी भी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि कच्चे स्नेहसे गुदा अभिष्यन्दित अथोंत्‌ केदित होजाती है। 
और वस्तिका संपूर्ण स्नेहही मलाशयमें प्रवेश कर देना नहीं चाहिये, उसमें थोडासा 
स्नेह पिचकारीमें बाकी रहनेदेना उचित है । क्योंकि वस्तिका संपूर्ण स्नेह भीतर 
चलेजानेपर साथही वायु प्रवेशकर जाता है इसलिये अनुवासन करते समय थोडा 
स्नेह वस्तिम वचालेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
हु उभयस्नेहप्रयोगका निषेध । 
न चेव स॒ुदकण्ठाश्यां दब्यात्लेहमनन्तरम्‌ । 
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अध्याय ४. ] भाषाटीकासाहिता | (१८४७ ) 


उभयस्मात्ममं गच्छन्वास्वग्नीन्दूषयेत्समस्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकही समय गुदाद्वारा अनुवासनल्लेह और मुखद्वारा स्नेह पान इन दोनों ख्ेहोंका प्रयोग 
करनाउचितनहीं।दोनो स्नेहोका एकसमय प्रयोगकरनेस जठराप दूषित हो जाती है४७ 
केवल एक प्रकारकी बस्विके निरन्तर सेवनका निषेध! 
खेहवस्ति निरूहू वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ । 
तस्मान्निरुद्मः स्नेह्मः स्पाजिरूदानुवासितः । 
उत्केशामिव्धो खेहालिरूहालवनाहुयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खेहशोधनयुक्त्येव वस्तिकर्म जिदोषजुत्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्नेहवस्ति अथवा निरूहणवस्ति इन दोनोमेंसे किसी एक वस्तिका निरन्तर अकेले 
ही अयोग करना उचित नहीं। क्योंकि, केवल स्नेहवस्तिकाही निरन्तर प्रयोग करते 
रहनेसे स्नेहद्वारा उत्छेशित होकर अग्निका नाश होजाता है । ओर केवल निरूहण 
वश्तिकाही प्रयोग करते रहनेंस वायुके वढजावेका मय है | इसलिये जिसको निरूहण 
वस्तिका प्रयोग करना हो उसको प्रथम अनुवासन व्‌स्तिद्वारा स्निग्ध करना चाहिये और 
निरूहण वस्तिके अनन्तर फिर अदुवासन वस्तिका प्रयोग करे | इस अकार स्नेह- 
वस्ति ( अनुवासनवस्ति ) और शोधनवास्ति (निरूहणवास्ति ) का ऋ्रमाउुसार प्रयोग 
करना चाहिये। इस प्रकार युक्तिसे प्रयुक्त की हुईं वस्ति तीनों दोषोंको नष्ट करती हैँ ॥ 
मात्रावस्तिका प्रयोग । 
कर्मव्यायामभाराध्वपानस्रीकर्षितेषु च्‌ । 
दुबेले वातभग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः ॥ ५० ॥ 
हस्वायाः खेहमात्राया मात्रावस्तिः समो भवेत्‌ । 
यथेशहारचेष्टस्य स्वेका्ल निरत्ययः ॥ ५३ ॥ 
बल्ये सुखोपचर्य्य॑श्व सु सृष्टपुरीषकृत्‌ । 
खेहमात्राविधानं हि बूंहणं वातरोगलुत्‌ ॥ »२ ॥ 
जो- मनुष्य श्रमकारी कर्म, व्यायाम, भार, मार्गेचलनेकी यकावट सवारी और 
खीसंग आदि कारणोंसे कर्षित हैं तथा जो ढुर्बेल और भग्न वातरोगी हैं उनको मात्रा- 
वस्तिका प्रयोग करना चाहिये । माज्ावस्ति स्नेहकी लघुमाज्राके समान होती है। 
मात्रावस्तिके अनन्तर यथेष्ट अहारका सेवन करे। मात्रावस्ति किसी कालमें भी 
किसीपकारका उपद्रव नहीं करती तथा बठकारक, सुखसाध्य, सुंखकारक, सुखपूर्वक 
मलको निकालनेवाली होती है । मात्राजुसार स्नेह प्रयोग करनेसे शरीरमे बल आता 
है और संपूर्ण वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ५०-५२ ७४ द 
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( १८४८ ) चरकसंहिता ! (सीद्धिस्थानू« 


अध्यायका उपसंहार। 
लेप कर व्‌ पे 
तत्र शझोको-वातादीनां शमायोक्ताः अवरा: खहवत्तय: | 
तेषाओआाज्नप्रयुक्तानां व्यापदः सचिकित्मिता) ॥ ५३ ॥ 
प्राग्भोज्य ख्ेहवस्तेयद्शुव येःहास्यहाश्व ये । 
खेहवस्तिविधिश्ोक्तो मात्रावस्तिविधिर्तथा ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने स्लेहव्यापादिकासिडि- 
नाम चतुर्थोंष्यायः ॥ ४ ॥ 
अब अध्यायके उपत्ष॑द्ारमे कहते हैं कि इस स्नेह व्यापादिका सिद्धि नामक 
अध्यायमें वातादि दौषोंकी शान्तिके लिये उत्तम २ स्नेह वस्तियोंका वर्णन उनके 
अयोग्य रीतिपर प्रयोग करनेसे उत्पन्न होनेवाले विकारुउनकी चिकित्सा तथा वस्ति 
प्रयोगसे प्रथम जिस प्रकारका आहार करना चाहिये जो स्नेहवस्ति प्रयोग करनेके 
योग्य हैं जिनको तीन दिनमें स्नेहुकी माज्रा पचती है तथा स्नेहवस्तिकी विधि और 
मात्रावस्तिकी विधि यह संपूर्ण वणन कियागया है ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
शति श्रीमहार्षिचरकप्रणी तायुवेंदी यसाहितायां सिद्धिस्थाने पाटियाल्ाराज्याँतगेत्तटकसालू- 
निवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविरचितप्रसादुन्याख्य- 
भाषाटीकायां स्नेहव्यापादिकासिद्धिनाम चतुर्थोड्घ्याय: ॥ ४ ॥ 


पश्चमो5ष्ष्यायः । 
-ंसप++ मत 
अथातो नेत्रवास्तिव्या पादिकासिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति है स्माह भगवानाज्रेयः ॥ 
अब हम नेत्रवस्तिव्यापादिकासिद्धिकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान आन्ने० 
यजी कहने लगे ॥ 

अथ नेत्राणि वस्तीश्व शरण वज्यानि कर्मसु । 

नेत्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ १ ॥ 
जिस प्रकारकी वस्तिनित्र ( वास्तिकी मुखनाल ), और वस्तिएं, वस्तिकर्ममे वर्सनीय 


हि ८ 5 3 ० | ७. बज ; 
हैं, उनका श्रवण करा और अज्ञानों बेंद्के हाथस उनके प्रयोग करनेसे जो जो बिगाड 
होते हैं उनको तथा उनकी चिकित्साकों श्रवण करों ॥ १॥ 
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अध्याय ५, ] आाषाटीकासहिता । ( १८४९ ) 


त्याज्य वस्तिनेत्र । 
हस्त दीघ तनु स्थूलं जीणे शिथिल्वन्धनमू । 
परश्वच्छिदं तथा वक्रमशों नेत्राणि वजेयेत ॥ ३२ ॥ 
#' अमाणसे छोटा, प्रमाणसे बडा, पतला, मोटा, पुराना, शियिलबंधन, जिसके 
किनारॉम छिद्र हों और ठेढा यह ; आठप्रकारके वस्तिनेत्र ( वस्तिनलके अग्रभाग ) 
त्याज्य होते हैं अथोत्‌ वस्तिकमम ग्रहणकरने योग्य नहीं ॥ २ ॥ 
उनके उपद्रव। 
अप्राप्त्यतिगाविक्षोभकषणक्षणनखवाः । 
स॒ुदपीडा गतिर्जिल्ला तेषां दोषा यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि वस्तिनल छोटा हो तो यथास्थान पहुँच नहीं सकता । लंबा होनेसे अपने 
योग्य स्थानसे आगे बढ़कर हाने करताहे । बहुत पतला वस्तिनेत्र होनेसे यथोचित 
कार्य नहीं कर सकता । मोटा होनेसे उसके सुखद्वारा मल आकार्षित होने लगता है। 
जीर्ण नल गुदामें ही टूट जाता है, शियिलबंधन होनेसे नल वस्तिसे खुलजाताहै या 
बह्त्ति द्रव्य गिरने लगताहै । छिद्रयुक्त वस्तिनल होनेसे गुदामें पीडा होती है।और 
शेंढे नलसे वस्तिकी गति भी टेढी होजातीहे | इस लिये इस आठ अकारके वस्तिके 
मुखनलोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
त्याज्य वस्ति । 
मांसलच्छिद्रविषमस्थूलजालकवातलाः । 
छिन्नः किन्नल् तानशे वरतीन कर्मसु वजेयेत ॥ ४ ॥ 
मांसल, छिंद्रयुक्त, विषम, स्थूल, जालक, वातल ( वायु भराहुआ ), छिन्न और 
क्लैदयुक्त यह आठ प्रकारके वस्तिपुटक ग्रहण नहीं करने चाहिये ॥ ४ ॥ 
विषमादि वस्तियोंके विकार। 
हक [ वदोगेन्ध [4 दर 
गतिवैषम्यविस्वत्वसरवदोर्ग॑न्ध्यविद्खवाः । 
फेविलच्युतधा्य॑त्व॑ वस्तेः स्पाद्ाश्तिदोषतः ॥ ५॥ 
वस्तिषुट विषम हो तो वस्तिकी गति विषम होती है। मांसल होनेंसे विज्ल (दुर्गंध) 
युक्त होताहे । छिद्रयुक्त होनेसे खा होता है । स्थूल होनेते यथोचित हाथसे पकड 
कर प्रधमन नहीं हो सकता जालक होनेसे ख्वताहे । वातल होनेसे वस्तिद्व॒व्यम॑ झाग 
होजातीहे । छिन्न होनेसे वस्तिद्वव्य बाहिर गिर पडताहे | ओर छित्न होनेसे वस्ति 
द्रव्य यथोचित निकलता नहीं वास्तिम रहजाताहै। इसालिये इन आठ प्रकारकी वस्तिके 
पुटंक त्वाज्य होते हैं॥ ५ ॥ 
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( १८५० ) घरकर्साहिता । [ सिद्धस्थान- 


बस्तिके प्रणंताके दोष । 
सवातातिहुतो स्क्षप्ततिय्य॑ग् क्षिप्रकाम्पिता: । 
अतिवाह्मगमन्दातिवेगदीषाः प्रणेतृतः ॥ ६ ॥ 
वस्ति प्रयोग करनेवाले वैद्यकी अज्ञतासे वस्तिकर्मम यह उपद्गव होते हैं | जेसे- 
बस्तिद्रव्यके साथ वस्तिमेंसे वायुका प्रवेश होना, अत्यन्त जल्दी वस्ति करना, ऊप- 
रकी उठाकर वस्तिका प्रयोग करना, तिरछी वस्तिका प्रवेश करना, वस्तिकर्म करते 
समय हाथसे वस्तिको कंपादिना, वस्तिको मंदगातिसे और मंदवेगसे प्रवेश करना, 
बस्तिका अति शीघ्र वेग प्रचालित करना यह वस्तिकर्म करनेवाले वेचके दोष हैं ॥६ 
इनके छक्षण और उपाय | 3 
अनुच्छासालुबन्धे वा दत्तो निशशेष एव वा । 
प्रविश्य कृपितो वायु: शूलतोदकरों भवेत्‌ । 
तत्राभ्य डे सुदे स्वेदों वातघ्रान्यशवानि चू्‌ ॥ ७॥ 
वस्तिकर्म करनेसे पहिले वस्तिको दबाकर उसके भीतरकी संपूर्ण वायुकी निकाल 
देना चाहिये । और वस्तिकर्म करनेके अनन्तर किंचित्‌ वस्तिद्ृव्य वस्तिमें रहजाने- 
पर उसका प्रयोग बन्द कर देना चाहिये ऐसा न करनेसे वस्तिकी वायु पेटम भरकर 
झूल और चमकेको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर तेलाभ्यंग मरद्वारम स्वेंदन तथा 
बातनाशक अन्नपानोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
दरुत फ्रणीते निष्कष्ट सहसोत्क्षिप्त एव वा ॥ ८ ॥ 
स्पात्कटीय॒दजड्डात्ति वस्तिस्तम्भोरुभेदनम । 
भोजन तत्र वातघ्न खेहाः स्वेदाः सवस्तयः ॥ ९ ॥ 
वस्तिका अतिश्षीत्र प्रयोग करनेसे अथवा शीघ्रता पूर्वक खींचलेनेसे वा सहसा 
अस्ति द्रव्यको शीघ्र वेगसे उत्सेपित करनेसे कमर, गुदा और जंघामें पीडा उत्पन्न 
होजाती है तथा वस्तिका स्तम्भ और ऊरुओंमें भेदनकीसी पीडा होती है । ऐसा 
इोनेपर वातनाशक द्वव्योंका भोजन तथा वातनाशक ख्लेह, स्वेद और वातनाशक 
वस्तियोंका प्रयोग फरना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ । 
तिथ्यग्बन्धावृतद्वारे बद्धे वापि न गच्छति । 
नेत्र तदूड्ली निष्कष्प संशोध्य च पुननयेत ॥ १० ॥ 
वस्तिके तिरछा बन्धन होनेसे वा वस्तिको तिरछा प्रवेश करनेसे वस्तिकी नलीका 
द्वार बंद होकर वस्तिद्रव्य गमन नहीं करता । ऐसा होनेपर अथवा अन्य किसी प्रकार 
बस्ति द्रव्य गमन करनेसे रुकजाय तो वस्तिकी नालकों गुदासे निकालकर नलकीको 
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अध्याय ५, ] आाषाटीकासद्दिता । (१८५१ ) 


(>्च प 


खच्छ, शुद्धकर लेवे। जब उसमेंसे ययोचित वस्तिद्वव्य चलने लगे तो फिर विधि- 
व॒तू वस्तिप्रयोग करे ॥ १० ॥ 
पीड्यमाने(न्तरामुक्ते ख॒दे प्रतिहतोंईनिलः । 
उरःशिरोरुजं सादमूर्वोश्व जनयेद्॒ली । 
वस्तिः स्थात्तत्र बिल्वादिफलश्यामानि मृत्रवान्‌ ॥ ११ ॥ 
याद वस्तिकर्म करते करते वस्तिक्रिया समाप्त हेनिसे पहिलेही अधबीचम वस्ति 
निकाल लीजाय तो गुदामें प्रतिहत होकर छाती और शिर्में पीडा जांधों और 
ऊरूस्थलोका सो सा जाना इन उपद्रवोंकों वह कुपित हुआ बलवान वायु उत्पन्न 
करता है । ऐसा हीनेपर बिस्वादि पचमूल, मेनफठ, निशोथ ओर गोमूजके साथ 
निरूहण वस्ति करे ॥ ११ ॥ 
स्पाद्हों दवथुः शोफः कम्पनाभिहते खुद । 
कृषायमधुराः शीताः सेकास्तत्र सबस्तय ॥ ३३९ ॥ 
बस्तिप्रयोग करते समय वस्तिको कंपादेनेसे गुदामें चोट लगजाती है | उसे 
सूजन, दाह और संताप उत्पन्न हो जातहि ।ऐसा होनेपर कसेले, मधुर ओर शीतल 
द्ृव्योंसे पर्रिसिचन, अजुवासन और निरूहण करना हितकारक है ॥ १३ ॥ 
अतिमात्रप्रणीतेन नेत्रेण क्षणबाइलेः ॥ ३३ ॥ 
स्थाच्छर्दिदाहनिस्तोदस॒दवर्च:प्रवत्तेनम्‌ । 
तत्र सर्पिं: पिचुः क्षीरं पिच्छावस्तिथ्व शस्यते ॥ ३४ ॥ 
वस्तिके सुखनाल अत्यन्त जोरसे प्रवेश करनेसे गुदाकी वलियोकों छिल देती है। 
जिससे पीडा, दाह और सई छुभनेकीसी पीडाके साथ मछ निकलने लगताहे। 
शेसा होनेपर औषधियोंसे सिद्ध किये घृत, वरणनाशक थृत या तेलोमें मिगोया इुआ 
फोहा, दूध और अतिसारम कही हुई पिच्छावस्तिका अयोग हितकारी होताहे ॥)१४॥ 
न वा वहाति मन्दस्तु वाह्यस्तवाशु निवत्तते । 
खेहस्तत्र पुनः सम्यक्प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥ ३१५ ॥ 
वस्ति बहुत धीरे २ प्रधमन करनेसे भीतरको नहीं जाती, वस्तिनलके निकाल- 
भेके अनन्तर शीघ्रही बाहर छोट आती है । ऐसा होनेपर सिद्धिकी इच्छाशला 3 
फिर दूसरीबारं विधिवत्‌ स्नेहवस्तिका प्रयोग करे ॥ १९ ॥ 
अतिप्रपीडितः कोषछ्ठे तिषत्यायाति वा गलसू । 
तत्र वस्तिविरकेश्व गलपीडादि कम च्‌ ॥ १६ ४ 
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( १८५१२ ) चरकशसंहिता | [ सिद्धिस्थान- 


वस्तिको अत्यन्त जारसे एकहीबार दबाकर वस्तिकर्म करनेसे वस्तिद्ृ्य आमाश- 

यम जाकर उपस्थित होजाताहे अथवा कण्ठकी ओर गमन करताहै । ऐसा होनेपर शोधन 

वस्ति, ग्रिचन और गलकी ओरसे श्वासद्वारा वेगकी नीचेकी ओर दबाना चाहिये ॥ 
उपसंहार । 


तत्र छोकः-नेत्रवस्तिप्रणेतर्णां दोषानेतान्सभेषजाबू । 
विद्वांस्तेन मतिमान्वस्तिकर्माणि कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने नेजवस्तिव्यापादिका- 
सिद्धिनोम पश्चमो5ष्याय: ॥ ५ ॥ 

इस नेत्रवास्तिव्यापादिकासिद्धिनामक अध्यायमें नेजके दौष और वस्तिके दोष) 
वस्तिके प्रणेताके दोष, वस्तिकर्मम इन उपरोक्त दोंषोंकी चिकित्सा वर्णन कीगई है! 
ः बुद्धिमान्‌ वेद्य इन सबको यथोचित रीतिपर समज्ञकर वस्तिका प्रयोग करे ॥१७॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुवैदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियाल्वराज्यांतगंतटकर्सालनिवासि- 


: वैद्यपंचाननवैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायक्ृतप्रसादन्याख्यमाषाटीकायां 
नेत्रवस्तिव्यापादिकासिद्धिनाम पंचमोंडध्यायः || ५ || 


पष्ठोउध्यायः । 


ग्र्त्ज्ड-ततत 


अथातो वमनविरिचनव्यापत्सिद्धिं व्याख्यास्यामः। 
इते ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
: अब हम वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान आज्ि- 
यजी कहने लगे ॥ 
अथ शोधनयोः सम्यग्विधिमदाचलोमयोः । 
असम्यक्कतयोश्रेव दोषान्वक्ष्यामि सोषधान्‌ ॥ ३ ॥ 
अब वमन और विरिचनके भले प्रकार प्रयोगकी [वीध और !मिथ्यायोगके दोष 


तथा उनकी चिकित्साको वर्णन करते हैं ॥ १॥ 
शोधनका खमय | 


अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः । 
तदन्तरें भावृदाद्यास्तषां साधारणाख्रयः ॥ २ ॥ 
प्रावदशुचिनभो ज्ञेयों शरदूजेसही पुनः । 
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आध्याय ६. साषाटीकासडिता । ( १८८३ ) 


तपरयश्व मधुश्लेव वसन्‍्तः शोधन प्रति । 
एताबतान्विचिन्त्येव दब्यात्संशोधन नुणाम्‌ ॥ हे ॥ 

. औष्म, वर्षा और शिशिर इन तीन ऋतुओंमें क्रमसे अत्यंत गर्मी, अत्यन्त वषों 
आर अत्यन्त शीत होती है । इन्‌ तीन ऋतुओंकी सन्धिमें प्रावद, शरद ओर वसन्‍्त 
इन तीन ऋतुओंमें वर्षो, शीव ओर उष्णताम प्रायः सम होती हैं। इनमें आषाढ और 
श्रावण इन दो महीनोंको प्रावद् कहते हैं। कार्तिक और मार्गशीषकी शरदऋतु कहते हैं 
फाल्गुन और चैन्र यह वसन्तऋतु है ये तीन ऋतुएं शोधनके लिये हितकारी कही 
गई हैं, परन्तु इन ऋतुओंमें भी सर्दी, गर्मी विचारकर, देश, काल आदि भेदसे 
मनुष्योंकी प्रकृति देखकर वमन कराना चाहिये ॥ ३॥ हे ॥ 

स्वस्थवृत्तिममिप्रेत्य व्याधो व्याविवशेन तु । 
कमेणां वमनादीवामन्तरेष्वन्तरेड च ॥ ४ ॥ 
स्वस्थ मनुष्यकों ऋतु आदि विचारकर वमन, विरिचन कराना चाहिये । परन्तु 
रोगी मनुष्यकों यदि किसी व्याधिवश वमन, विरेचन करना पडे तो संपूर्णही ऋतु- 
आंमे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
स्नेहनस्वेदनादि क्रम । के 
सहस्वेदी प्रयुखीत ज्रेहायन्ते प्रयोजयेत्‌ । 
विसपेपिडकाशोफकामलापाण्ड्रोगिणः । 
0. [ रे [ 2 जी 
अभिषाताविषात्ताथ गातवासग्वान्वरचयत्‌ ॥ ५ ॥॥ 
वमन विरिचन करानेसे पहिले स्नेहन और स्वेदन करे। और स्नेहन स्वेदनके अनन्तर 
वमनादिकर्म कराना चाहिये । परन्तु विसप, पिडिका, सूजन, कामला, पाए्ड, आभि- 
वात और विषार्तत मनुष्योंकों विनाही अतिस्निग्ध किये वमन विरिचन देना चाहिये ॥ 
नातिस्निग्धशरीराय दष्यात्नेहावेरेचनम्‌ । 
स्ेहोत्किष्टशरीराय रुक्ष द्याद्रिचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त स्निग्य शरीखाले मनुष्यको स्नेह विसचन देना उचित नहीं। स्नेहसे 


उल्केशित मनुष्यको रूक्ष विरिचन देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
शोधनद्रव्यपानका समय | 


स्नेहस्वेदोपपन्नेन जीर्णे मात्रावदीषधम्‌ । 
एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कल्पते ॥ ७ ॥ 
स्नेहन और स्वेद्नसे उपपन्न हुआ मलुष्य प्रयम दिनका भोजत जीणे होनेपर 
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( १८५४) चरकसंद्विता । [ सिद्धिस्थान« 


प्रातःकाल एकाग्रचित्त हो मात्रानुसार शोधन औषधिको पीवे तो वह औषधि वम्न्‌ 
विरेचनके उत्तम प्रयोगको करनेवाली होती है ॥ ७॥ 
स्नेदन, स्वेदन और शोधनमें दृष्टान्त । 
स्िग्धातात्राद्यथा तोयमयलेन प्रणुदते । 
कफादय: प्रणद्यन्ते स्तिग्धादेहात्तथोषधैः ॥ ८ ॥ 
जिस अकार चिकने पात्रमेंसे बिना किसी विशेष यत्नके जल छूटजाता है उसी 
प्रकार स्निग्धदेह मनुष्यको शोधन औषध प्रयोग करनेसे कफादिक शीघ्र छूटजाति हैं ८ 
आह काष्ठ यथा वह्लिविंष्पन्दयति स्वतः । 
तथा स्निग्धस्थ वे दोषान्स्वेदो विष्यन्दयत्स्थिरान्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे गीली लकडीको आगमें डालनेसे अग्निके तेजसे वह सब जगहसे विष्यन्दित 
( गीले ख्ावयुक्त ) हो जाती है उसी प्रकार स्निग्ध मनुष्यके स्थिर हुए दोषोंको 
स्तेदन करना चलायमान कर देता है ॥ ९ ॥ 
छिष्ट वासो यथोत्क्ेश्य मलेः संशोध्यते(म्भसा । 
स्नेहस्वेदेस्तथोस्क्रेश्य शोध्यते शोधनैर्मलः ॥ १० ॥ 
जैसे सज्जी आदि क्षार्से उत्करेशितहुआ मैल साधारण जलके साथ धोनेसे निकल- 
जाता है उसी प्रकार स्नेहन और खेदनसे उत्क्ेशित हुआ मर वमन, पिरिचनद्वारा 


शरीरसे अलग ही जाता है अर्थात्‌ निकलजाता है ॥'१० ॥ 
अजीणमें शोधनपीनेके दोष । 
अजीर्ण वद्धते ग्लानिर्विबन्धश्ैव जायते । 
पीते संशोधनशैव विपरीत प्रव्तते ॥ ११ ॥ 
अजीणेमें वमन विरेचनकारक द्व॒व्यके पीनेसे ग्लानिकी वृद्धि होती है और पिबन्ध 
उत्पन्न हो जाता है तथा उस पिये हुए शोधन द्रव्यकी विपरीत गति होती है । अथोत्‌ 
बमनकारक द्रव्य अधोगामी हों जाता है और विरिचनकारक द्रव्य ऊध्वंगामी हो 
जाता है। इसलिये प्रथम दिनका भोजन जीर्ण होजानेपर शोधनकर्त्ता द्रव्य पीना 


चाहिये ॥ ११ ॥ 
मात्रावत्‌ औषध ।) 


अल्पमात्र महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 

: लघुपाक सुखास्वादं प्रीणनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अविकाराविपन्नश्व नातिग्लानिकरश्व तत्‌। 
गन्धवर्णरसोपेत विद्यान्मात्रावदौषधम्‌ ॥ १३ ॥ 
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| 


अध्याय ६. ] भाषाटीकासहिता । (१८५५ ) 


जी औषध अल्पमाज्रा होनेपर भी महावेगवाली हो तथा सुखपूर्वक बहुदोषोंको 
हरनेवाली, लघुपाकी, सुखपरू्वेक खायी जानेंवाली, प्रीतिकारक, व्याविनाशक, विका- 
रहित, उपद्रवोंको न करनेबाली, अधिक ग्लानिको न करनेवाली, गंध, वर्ण और 
रससंपन्न हो उसको मात्नावत ओषघ कहतेहें ॥ १९ ॥ १३ ॥ 
ओषधपानक्रम | 
विधूय मानसानू्‌ दोषान्‌ कामकोधभयरादिकानू्‌ । 
एकाप्रमनसा पीते सम्यग्योगाय कल्पते ॥ ३४ ॥ 
ओऔषध पीनेके समय काम, क्रोध, भय आदिक मनके दोषोंको त्यागकर एका* 
ग्चित्त हो औषध पीना चाहिये । इस प्रकार ओऔषध पनिसे औषधका सम्यकू 
योग होता है ॥ १४ ॥ 
शोधनपीनखस प्रथमद्निर्मे आहार । 
नरः श्वों वर पाता शुज्लत कफवर्दधनम्‌ । 
सुजरं इवभूयिर्ठ लघु शीत विरिचनम्‌ । 
उक्किष्टाल्पकफल्वेन क्षिप्र दोषाः खन्ति हिं॥ १५ ॥ 
जिस मनुष्यको दूसरे दिन प्रातःकाल वमन करना हो उसको प्रथम दिन कफ* 
वर्द्धक आहार सेवन कराना चाहिये । और जिस मनुष्यको दूसरे दिन विरेचन 
कराना हो उसको जल्दी पचनेवाला, अधिक पतला, हल्का और शीतल आहार कराना 
चाहिये । इस प्रकार ऋ्रम पालन करनेसे कफका उत्क्तेश होकर वमनद्वारा शीघ्र दोष 


निकल जातिहें और कफ क्षीण होकर विरेचनद्वारा निकलजाते हैं ॥ १५ ॥ 
शुद्धिके छक्षण । 


पीतीषधस्य तु मिषक्‌ शुद्धिलिज्ञगनि लक्षयेत्‌ । 
ऊर्ू कफानुगे पित्ते विद्पित्तिल्‍तुकफे खथः ॥ १६॥ 
बमन, विरेचनकारक औषध पीनेके अनन्तर वेद्य श॒द्धिके लक्षणोंकी परीक्षा करें। 
जैसे-वमनकारक औषध पीनेके अनन्तर प्रथम कफ उदीण होकर निकलजाय फिर 
बमनके अंत पित्त निकले तो झुद्ध वमन होगई ऐसा जानना। और बरेचन द्रव्य 
पीनेके अनन्तर पहिले मल फिर पित्त और अन्‍्तमें कफ अर्थात्‌ आंव निकलजाय 
तो विरिचनसे रोगीका देह शुद्ध होगया ऐसा जानना ॥ ९१३ ॥ _ 
वमनमे ज्ञातव्य । 
हतदोष वदेत्काश्य दोबेल्यं चेत्सलापवम । 
वामयेत्तु ततः शेषमौषध्ध न त्वलाघवे ॥ ३७ ॥ 
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( १८५६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पे है प ( के पे येत्‌ 
स्तेमिये८निलसड्रे च निरुद्गारेईपि वामयेत्‌ । 
आलाघवादण॒त्वाच् कफस्याभिकर भवेत्‌ । 
वमिते वर्धते वह्तिः शर्म दोषा वजन्ति हि ॥ १८ ॥ 
यादि वमन फरानेसे रोगीका शरीर कृश, ढुर्बल और हरुका होजाय तो फिर और 
बमन करानेकी आवश्यकता नहीं है। उस समय उसके आमाशयमें बाकी रही हुई 
जो ओषध हैं उसको वमनद्वारा निकलजाने देंवे । यादें रोगीके शरीरमें भारीपन 
रहे ओर आमादशय दोषसे भराहुआ प्रतीत हो तो उसको ओर वमन कराना चाहिये । 
[२४ 2 पं नर ब्ू कप [कप 
यदि शरीरमें स्तेमित्य, अधोवायु और डकारका रुकना लक्षण हो तो भी उसको 
वमन कराना चाहिये । जबतक शरीरमें हल्कापन न आये और कफ़का थोडा 
अंश भी बाकी रहे तबतक वमन करातेही रहना चाहिये शुद्ध वमन होजानेके अन- 
न्तर जटराभकी वृद्धि होती है । वन करानेसे अग्निकी वराद्धि हौकर दोष शास्त 
डाजात हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
वमितं लड्येत्सम्पग्नी्णलिड्वगन्यलक्षयन्‌ । 
ताने दृषटा तु पेयादिक्रम कुर्ष्यान्न लद्बनम ॥ १९ ॥ 
यदि वमन करानेपर भी कफके जी होनेके लक्षण दिखाई न दें तो बाकी रहे 
दोषको पाचन करनेके लिये रोगीको लंवन कराना चाहिये | जब लंघनद्वारा कफका 
पारेपाक होकर कफ नष्ट होजाय तो उसको लंघन वन्द करके पेयादिक्रमका पालन 
कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 
कः शोधनके अन्त क्रम | 
संशोषनाक्यां शुद्धस्य हतदोषस्य देहिनः। 
यात्याश्रर्मन्दर्ता तस्मात्कर्म पेयादिमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
वमनाविरेचनद्वारा झुद्ध देह और दोषरहित होनेपर मनुष्यकी आग्ने मंद होजाती है 
अथांत्‌ शुद्धदेह होनेसे जटराप्रिभी अल्प रहजातीहै उस समय शुद्ध मनुष्यको पेयादि- 
क्रमका पालन कराना चाहिये ॥ २० ॥ 


कफापित्त विशुद्धे३ल्‍प॑ मदयपे वातपैत्तिकेः । 
तपणादिकर्म कुष्यलियाभिष्यन्दयेद्धितान्‌ ॥ २१ ॥ 
मद्य पीनिवाले. वातपित्तप्रकृतिवाले मनुष्योंको कफपित्तके अल्प शुद्ध होनेपर 


पेयादिक्रमके विनाही अल्पमात्रासे तपण आदि ऋमसे उपचार करे क्योंकि ऐसे 
मनुष्योकी पेया पिछाना उनके शरीरको अभिष्यंदित क 4 


ने 
है ष्यंदित करताहे ॥ २१ ॥ 
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अध्याय ६. ] आपाटीकासहिता । ( १८५७ ) 


भौषधज़ीर्णके लछक्षण । 
अनुलोमो४निलः स्वास्थ्य क्षुत्ृष्णो जॉमनरिवता । 
लघुत्वमिन्द्रियोद्रारशादिनीणोपषधाकातिः ॥ २२ ॥ 
वायुका अदुलामन हांना, स्वस्थता,छुधा, प्यास, पराक्रम, मनका मसन्नता, रान्द्र 


यंग हलकापन, डकारका शुद्ध हाजाना यह आंषधा जीण होनेके लक्षण हैं ॥२२५॥ 
अजीण ओऔषधके छक्षण । 


क्रमो दाहो5ड्रमरदशव क्रममच्छो शिरोरुजा । 
अरतिबलहानिश्व सावशेषोषधारूति: ॥ २३ ॥ 
झ्लान्ति, दाह, अंगडाई, अम, मूच्छों, शिरमें पीडा, अरति और बलकी हानि 
यह जाणावशेष (बिना जीणे हुई ) ओषधके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ 
अकाले:ल्पातिमात्रश्च पुराणं न च भावितमस्‌ । 
+ ७२७ लि ड 25) 
असम्पक्संस्कतजव व्यापक्ेतोषध धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो औषध अकालमें ( बेसमयमें ) पीयाजाय अथवा आधिक मात्रा वा अल्पमा- 
ज्रासे पीयाजाय तथा पुरानी, बिना भावना दीहुई अथवा यथीचित संस्कारकी हुई न 


हो वह औषध अवश्य उपद्रवकों करतीह ॥ २४ ॥ 
अपोग ओर अतिपोगके १० उपद्रव । 


आध्मानं परिकर्ततिश्व स्रावों हद्रात्रयोगेहः । 
जीवादानं सविभ्नेशस्तम्भः सोपदवः कुमः । 
अयागादातयागाच्च दशंता व्यापदो मता; ॥ २५ ॥ 
अफारा, परिकार्चिका, मुखसे छार बहना, हृदय और अंगोंमं जकडन, जीवादान 
€ जीवसंज्ञक रक्तका निकलना अथवा जीवन शाक्तिका क्षीण होना ), गुदाका विभ्रेश, 
स्तम्भ, उपद्रव ( व्रिचनका ऊध्वेगमनादिहोना ) और क्छान्त यह दृश उपद्रव 
जोधनके अयोग और आतियोगसे उत्पन्न होते है ॥ २५ ॥ 
परिचारिकादिदोष । 
प्रष्पमेषज्यवैद्यानां वेंण॒ण्यादातुरस्यथ च । 
शुद्धोत्किष्टेन दुर्गन्धमहत्यमतिबाध्यते ॥ २६ ॥ 
परिचारक, औषध, वैध और रोगीकी विगुणता ९ दुध्ता ) के कारण शुद्ध दोष 
भी उत्कलेशित होकर दौगेध्य और हृदयकी अग्रैयताकों उत्पन्न कर कथ्टके देंने- 
बाले होजाते हैं ॥ २६॥ 
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ट्रिक 


( १८५८ ) चरकसंदिता । [ सिद्विस्थान< 
योगातियो गायोग । 
योगः सम्पकृप्रवृत्तिः स्पादतियोगो5तिवत्तेनम्‌ । 
अयोगः प्रातिलोम्पेव न चाल्प वा प्रवत्तेतसू ॥ २७ ॥ 
ओऔषधका यथोचित योग होनेसे दोष भले प्रकार निकलजातेंह । भर अतियोग 
होनेसे दोष अत्यंत निकलते हैं । तथा अयोग होनेसे दोष प्रतिछोमी होकर या तो 
बिल्कुल नहीं निकलते या निकले भी तो बहुत थोंडे निकलते हैं ॥ २७ ॥ 
अजीर्णविरेचनका दोष । 
ैष्मोत्किष्टेन दुगेन्धमहत्यं नाति वा बहु । 
विरिचनमजीण च पीतमूझ् प्रवत्तेते ॥ २८ ॥ 
पहिले दिनका अजीणे होनेपर यादे विरेचन कारक ओषधि पान कीजाय तो वह 
वमनद्वारा निकलने लगती हे ओर कफके उत्कलेश होनेसे अल्प अथवा अधिक 
दुर्गंधता ओर हृदयग्लानि होतीहे ॥ २८ ॥ 
। वमनका अयोग | 
क्षपात्तमृदुकोडा+यां स्वल्पोत्किष्टकफेन वा। 
ताक्ष्ण पीत॑ स्थित क्षब्ध वन स्पादिरिचनम । 
अयोगे तत्न कत्तव्यं समासेनाभिघीयते ॥ २९ ॥ 
प्रातिछोम्येन दोषाणां हरणात्तेष्वकच्छुतः । 
अयोगसंतज्ञे रूच्छेण न चागच्छाति चाल्पशः ॥ ३० ॥ 
जिस मनुष्यकों आते भूख लगी हों, जिसका कोठां बहुत नरम हो, जिसका कफ, 
यथोीचित उत्कलेशित न हुआ हो, उसको वमनकारक तीक्ष्ण औषाधि पिलाईं हुई 
उदीण न होकर और छाभित होकर विरिचनद्वारा निकलने लगतीहैं। ऐसा होनेपर 
यद्याप वामक ओषध विरिचनद्वारा भी निकल जाता है ती भी वह वमनका अयोगही 
कहाजाता है। क्योंकि ऐसे समय दोष कश्से निकले या अल्प निकलते हैं अथवा 
वमनके मागेंस नहीं निकलते इस लिये उनको वमनका अयोगही कहना चाहिये ॥ 
: पीतोषधो न शुद्धश्ेजीर्णे तस्मिन्पुनः पिबेत्‌ । 
पु $ (>> अधलन ०५०० पर आ « रे 
ओषपधं न लवजीणे5न्य्भयं स्यादतियोगतः ॥ ३१ ॥ 
प्रथम पान कीहुई ओषधसे रोगी शुद्ध न हुआ हो तो उस औषधके जी होने- 
पर फिर उसकी दुबारा आषाध पेलाना चाहिये। यादें प्रथथ औषधके बिना जीणहुए 
फिर डुबारा औषधि पिला दीजाय हो उससे विरेचनके अतियोग होनेका भय है३ ९ 
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अध्याय ६. ] मसाषाटीकासदहिता। € १८५९ ) 


कोहस्प सुरुतां ज्ञात्वा लघुत्व॑ बलमेव च । 
अयोगे मृदु वा दव्यादोषध तीक्ष्णणेव वा॥ शेर ॥ 
यादे शोधनका अयोग हुआ हो तो उसमें कोष्ठकी गुरुता, लघुता और बलावबल 
विचारकर फिर मृदु अथवा तीक्षण ओषधका गयोग करे ॥ रेर ॥ 
वर्मन॑ न तु दुश्छद्यों दुष्को्ट न विरेचनम्‌ । 
पाययेतोपषर्ध भूयो हन्यालीत॑ पुनर्हितों ॥ ३३ ॥ 
जिस मनुष्यकी वमन अति कश्तासे होती हो उसकी बमन नहीं कराना चाहिये ॥ 
और जिसका अत्यन्त कठोर कोठा हो उसको विना नम्नकोष्ठ किये विरेचन नहीं 
देना चाहिये । । इनको वमन, विरेचनकी ओषध पिलानेसे वमन, विरेचन नहीं होते ॥ 
उनके अयोगमें फिर शोधक औषध देनेसे शोधन तो नहीं होता परन्तु इनके प्रार्णोके 
नाश होनेका भय होता है ॥ ३३ ॥ 
विरिचिनका प्रयोग । 
अमखिग्धास्विन्नदेहस्थ रुक्षस्यानवमीषधस्‌ । 
दोषानुत्छिश्य निहेतुंमशक्त जनयेद्रदान्‌ ॥ ३२४ ॥ 
विश्वेश श्वयथुं हिला दमसो दशनं भुशम्‌ । 
पिण्डिकोद्वेशटन॑ कण्डूमूर्वों: सादं विवणताम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो स्निग्ध और स्वेदित न कियागया हो तथा रूक्ष शरीखाला हो उसको पुरानी 
ओऔषध श्ोधनके लिये दीजाय तो वह ओषध केवल दोषोंको तो उत्केशित करदेतीं 
है परन्तु हीनवीर्य होनेसे दोषोंको यथीचित निकाल नहीं सकती । फिर दोषोके 
उत्कैशित होनेसे वह विना निकले दोष रोगोंको उत्पन्न करते हैं । जेसे-विभ्रंश, 
सूजन, हिचकी, अन्धकार दिखाई देना, पिण्डलियोंका उद्वेजन, खुजली, ऊरुओंका 


हि 


सुज्नसा होजाना ऑर बिवर्णता इन रोगोंकों उत्पन्न करते हैं ॥ रेड ॥ २५ ॥ 


खिग्धस्विन्नस्प चात्यल्पं दीप्षाग्ेजीणमोषधम्‌ । 
शीतैर्वा स्तम्भयेत्सामे दोषालुत्क्िश्य नाहरेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
तानेव जनयेद्रोगाज्न योगः सवे एवं सः । 
विज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्तां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
शेगीकों स्नेहन और स्वेदन करनेपर भी याद अल्पमात्रा दी जाय अथवा दीप 
आश्नि होनेके कारण ओषध जीणे होजाय या शीतल _उपचार _करनेसे अथवा बढ़ी 
हुईं आंमद्वारा वह औषध स्वेमित होजाय तो वह दोषोंको उत्क्रेशित तो करदेती है 
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( १८६० ) चरकसंहिता । ( सिद्धिस्थान- 


परन्तु निकाल नहीं सकती तथा उपरोक्त विदश्वंश आदि रोगोंको उत्तन्न करती है 
और शोधनका संपूर्ण रूपोंस अयोग होता है । इस प्रकार अयोगोको बुद्धिमान 
वैद्य ययोचित समझकर निम्नालेखित क्रिया करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
क शोधनके भ्योगम कर्तव्य । & 
त॑ वेललवणा/यक्त स्विन्न प्रस्तरसडूरे: । 
पाययेत पुनर्जीर्ण समृत्रेवों निरूहयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
निरूव्ञ रसेधन्वेभोजायेत्वा:चुवासयेत्‌ । 
फूलमागधिकादारुसिद्तेलेन भात्रया । 
ख्िग्ध॑ वातहरे: खेंहेंः पुनस्तीक्ष्णन शोधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शोधनका अयोग होनेपर नमकयुक्त तेलकी मालिशकर प्रस्तरस्वेद और संकर* 
स्वेदद्वारा स्वोदित करे । जब पहिली ओषधि जीणे होचके तो फिर ओऔषाधि पिलावे 
अथवा गोमूत्रयुक्त द्रव्योंसि निछहण वस्ति करें । निरूहणवस्तिके अनन्तर शुद्ध 
होनेपर जंगली जीवाके मांसरसके साथ भोजन करावे । फिर अनुवासन वस्ति देंवे । 
अनुवासनके तल, मनफ॒छ, पीपल ओर द्रव्य तथा क्वाथसे उचित रीतिपर सिद्ध - 
किये होने चाहिये । तथा वातनाशक तेलांको स्निग्धकर फिर तीक्ष्ण शोधन कराके 
दोष ओर ओषधको हरण करे ॥ ३े८॥३९ ॥ 
अतियोगके दोष, चिकित्सा । 
न चातितीक्ष्णेन ततवी ह्यतियोगस्तु जायते । 
अतितीदष्णं क्षुधात्तस्प मृदुको8स्प भेषजम्‌ ॥ ४० ॥ 
हत्वाशु विट्पित्तकफान्धातून्विश्वावयेद्दवान्‌ । 
बलस्व॒रक्षयं दाह कण्ठशोष॑ कम तृषाम्‌ । 
कुप्योच मधुरेस्तत्र शेषमोषधसुद्ठिखेत ॥ ४३ ॥ 
छुधासे व्याकुल अथवा मृढुकाष्ठवाले मनुष्यकी तीएण शोधन नहीं देना चाहिये 
क्योंकि ऐसे मनुष्याकोी ती३ण शोधन देनेसे शॉधनकर अतियोग हो जाताहै । अति- 
योग होनेसे वह ऑषध प्रथम विष्ठा, पित्त और कफको निकालकर फिर पतली धातु- 
आको निकालने लगती ह। उससे बल और - वरका क्षय, दाह, कण्ठका सूखना, 
क्लम+ प्यास यह उपद्रव होतेह । ऐसे समय मधुर पदार्थोस अथवा जीवनीयगणसे 
सिद्ध कियेहुए क्वाथोसे वमन कराकर शेष ओऔषधको निकाल देंवे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
ं वमने तु विरेक: स्पादरिरेके वन मृदु । 


है काना हद: सुशातर्तम्भ च्चु प्रम्तू ४ फ्ै ॥ 


अध्याय ६. ] भाषाटीकासद्विता । ( १८३६१) 


कषायमधुरेः शीर्तेरन्नपानो पर्धेसस्‍्तथा । 
रक्तपित्तातिसारप्रदहज्वरहरंरापि ॥ ४३ ॥ 
वमनके अतियोगमें विशेचन देकर ओषधको निकाले और विर्चनके आतियोंगर्म 
वमन द्वारा शेष ऑषधको निकालडाले तथा शीतल परिसेचन और अवगाहन आदे 
द्वारा आतियोगका स्तम्भन करे। एवं कसैले मीठे ओर शीतल अन्न, पान, ऑंषधों 
द्वारा तथा रक्तापित्त नाशक और दाह ज्वर नाशक द्रव्यों झ्वरा शोधनके आतियोगकों 
स्तम्भन करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
विरिचनका अतियोगनाशक योग | 
अखनं चन्दनोशीरमजासकशकरोदकम्‌ । 
लाजचुणें: पिवेन्मन्थमतियोगहरं परम ॥ ४४ ॥ 
रसौत, लालचन्दन, खस इन सबको पीसकर बंकरीके रक्त और खाडके शरब- 
तमें मिलाकर उसमें खीलोका चूर्ण मिला मंथ बनावे । इस मंथके पॉनिसे विरेचनका 
अतियोग दूर होताहे ॥ ४४ ॥ 
शुद्गाभिवां वदादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकास । 
वच्चेःसंग्राहिंकेः सिद्ध क्षीरं भोज्यञ्व दापयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
बट आदि बृक्षोंके झुंगोंसे सिद्ध कीहुईं पेया शीतलकर शहद मिला पौनिसे विरे- 
चनका अतियोग दूर होताहै । तथा संग्राही द्व॒व्योसे सिद्धकिये दूधकोी शीतल कर 
उसमें शहद मिलावे अथवा उससे शालीचावलोका भात करावे तो विरिचनका अति- 
योग शान्त होताहे ॥ ४५ ॥ 
जाड्लैवी रसैभोज्यं पिच्छावरित च दापयेत्‌ । 
मधुरैरलुवास्यश्व॒ सिद्धेन क्षीरसर्पिषा ॥ ४९ ॥ 
पिरेचनके अतियोग होनेके अनन्तर जंगलीजीवोंके मांसरसके साथ भोजन और 
अतिसार रोगमें कहीहुईं पिच्छावस्ति तथा जीवनीय आदे मधुर द्रव्योसे सिद्धकिये हुए 
दूधके घृतसे अनुवासन करना हितकारक है ॥ ४६ ॥ 
वमनके अतियोगम क्रिया । 
वमनस्यातियोंगे तु शीताम्बुपरिषेचितम्‌ । 
पिवेत्फलरसेम॑न्थं सघृतक्षोद्शकेरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वमनके आतियोगमें शीतऊूजलसे परिसेचन करना, शीतलजलके मुखपर छीटे 
देना ओर अनार आदि फलेके रससे मंथ बना उसमे घृत, शहद और मिसरी 
मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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(१८६२ ) चरकसंदहिता । [ सिद्धिस्थान- 


सोद़ारायां भृश वम्यां मृच्छोयां धान्यसुरतयो: । 
समधकाञन चूर्ण लेहयेन्मघुसंयुतस्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि वमनके आतियोगमें डकारके साथ अत्यंत वमन आती हो और मूच्छों भी 
होनेलगे तो घानिया, नागरमोथे, महुआ और रसोतके चू्णकी शहदम मिलाकर चटांवे ॥ 
अंतर्गंतजिह्ाका यत्न । 
वमतो5न्तेःप्रविष्टायां जिहायां कवलग्रह्मः | 
खिग्धाम्ललवणैहंद्ेयपक्षीररसैहिताः । 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्ये$ग्रतो बरा: ॥ ४९ ॥ 
याद वमन करते ३२ जिद्मा भीतरकी चलीजाय तो उसको चिकने, अम्लरसयुक्त, 
नमकीन और हृदयको प्रिय यूषोंसे अथवा दूधसे वा मांसरससे कब धारण कराना 
हितकारक है । अथवा जिस रोगीकी जिह्ना वमनके अतियोगमे भीतरकी चलीगई 
हो उसके सामने बैठकर दूसरे मनुष्य अनार, निम्बू आदि खंटे फलांको खाबें अथवा 
अनारके रस वा निंबूके रससे कब॒ल कराना भी हितकारक है ॥ ४९ ॥ 
निःखतजिहाका यत्न । 
निःसृतान्तु तिलद्ाक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस मनुष्यकी जिहा वमन करते २ बाहरकों निकल आंवे तो उसकी जीमपर 


तिल और द्राक्षाका कल्क लेप करके भीतरको प्रवेश करे ॥ ५० ॥ 
चाग्ग्रह । 


वाग्प्रहानिलरोगेषु घृतमांसोपसाधिताम । 
७ ०. 0 पु 
यवागू तनुका दद्यात्तहस्वंदं व्‌ शाडमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि वमनके आतियोगर्म वाणी रुकजाय अर्थात्‌ बोलना बन्द होजाय और वायुका 
कोप हो तो घृत ओर मांसरसके साथ सिद्ध कीहुईं पतली यवागू पिलावे तथा बुद्धि- 
मान वेद्य स्नेहन और स्वेदन करे ॥ ९१ ॥ 
वमितश्व विरेक्तश्व मन्दापिश्व विलंघितः । 
अभ्रिप्राणविवृद्धयर्थ क्रम पेयादिक भजेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बमन, विरेचनद्वारा संशुद्ध होनेसे अल्प अग्निवाले मनुष्यकों तथा लुंघन किये 
मनुष्यको अग्नेवल बढानेके लिये पेयादि क्रका पालन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
शप्रकीत _विरचनके अयोगमे अफारा । ः 
बहुदोषस्प रुक्षस्य हीनाम्ेरल्पमोषधम्‌ । 
सोदावत्तेस्य चोस्क्िश्य दोषान्मागोलिरुष्य च ॥ ५३ ॥ 
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अध्याय ६. ] आभाषाटीकासाहिता । € १८६३ ) 


जशमाध्मापयेज्नामें पृष्ठपाश्वेशिरोरुजाम्‌ । 
श्वासविण्मृत्रवातानां सह कुष्योच्च दारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आम्यडूं स्वेदवत््योदिसनि रूहानुवासनम्‌ । 
है उदावर्तहरं से कर्माध्मातस्थ शस्यते ॥ ५५ ॥ 
बहुदोषोसे युक्त, रूक्ष और हीन अश्निवाले मनुष्यकी अथवा उदावर््त रोगीको 
अर्पमान्नावाला विरेचन देनेसे दोष उत्क्रेशित होजाते हैं । वे उत्क्रेशित दोष न 
निकलनेसे उनका मांगे रुककर नामिके चारों ओर अफारा उत्पन्न होजाता है तथा 
शिठ पार्श्रमणाग और शिरमें पीडा होने लगती हैं। श्वास, मल, मूत्र और अधोवायुका 
दारुणरूपसे विबन्ध होजाता है। ऐसा होनेपर तेलमर्दन, स्वेदन, वर््तिप्रयोग, निरूहण 
आऔर अनुवासन तथा उदावत्तनाशक संपूर्ण क्रिया करनी हितकारक है ॥९३-५५॥ 
परिकर्तिकाके हेतु और चिकित्सा | 
सखिम्घेन सुरुकीह्ठेंव सामे बलवदोषधम । 
ज्षामेण मृदुकोडिन भ्रान्तेनाल्पबलेन वा ॥ ५६ ॥ 
पीत गत्वा खुद साममाशु दोष निरस्प च। 
5 ९ श ०, ७ 8. ९...) 
तीव्रशूलां सपिच्छासा करात परेकातेकाम ॥ ५७ ॥ 
लड्ढन पाचन सामे रुक्षोष्णं लघुभोजनम्‌ । 
ः बुहणीयो विधिः सवेः क्षामस्य मधुरत्तथा ॥ ५८ ॥ ह 
स्निग्ध मनुष्यकों अथवा गुरुकोष्ठवालेकों वा आमदोषवालेफो अथवा क्षीण वा 
मुहुकाछठ वा श्रान्‍्त अथवा अल्प बलवालेको विरेचनकी बलवान ओषध देनेते उसके 
आमसहित दोष उदीर्ण होकर गुद्ामागेंस शीघ्र निकलने लगते हैं । उस समय पेटमें 
द्वीत्र शूल, पिच्छा ओर रुधिरयुक्त परिकर्तिका होने लगती है । ऐसे समय यादि 
आपमदोषयुक्त मनुष्य हो तो उसको लंघन, पाचन, रूक्ष, उष्ण और हल्का भोजन 
करना चाहिये। यदि क्षीण मनुष्यकों ऐसा उपद्रव होय तो बंहणीय विधिका सेवन 
करना चाहिये तथा जीवनीय मधुर द्ृव्योंस उपचार करें ॥ ९३-९८ ॥ 
आमाजीणंकी चिकित्खघा | 


आमाजीर्ण तु बन्धथ्ेत्क्षाराम्लं लघु शस्पते । 
पुष्पकासीसमिर्भ वा क्षारेण लवणेन च ॥ ५९ ॥ 
सदाडिमरस सर्पिंः पिबेद्वातेईपिके साति । 

दध्यम्लं भोजने पाने संयुक्त दाडिमलचा ॥ ६० ॥ 
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(१८६४ ) चरकसंहिता | [ सिद्धि स्थान* 


आमके अजीणसे यादि विबन्ध होजाय तो क्षार और अम्लयुक्त हलका भोजन 

कराना हितकारक है और वायुकी अधिकतामें पुष्पकासीस वा क्षार और छवण मिला[* 
कर अनारका रस युक्त कर घृत पिलाना चाहिये । अथवा भोजन और पानमें खट्टा 
दही ओर अनारके फलका छिलका मिलाकर पीवे तो वाताधिक आमका पाचन 
होकर आमाजीण दूर होता है ॥ ९९ ॥ ६०॥ 

देवदारुतिलानां वा कल्करमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 

अश्रत्थोदुम्बरप्लक्षकदम्बे्वा शत पयः ॥ ६१ ॥ 

कषायमधुरं वस्ति पिच्छावसश्तिमथापि वा । 

यष्टीमधुकसिद्ध वा ख्लेहवारिति प्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

अथवा देवदारु ओर तिलका कल्क गर्म जलके साथ पीवे । वा पीपल, गूलर, 
पिलखन और कदम्बकी छालसे सिद्ध किया दूध पीवे या कसैले और मधुर द्वव्योंकी 
वस्ति अथवा आतिसारम कहीहुईं पिच्छावस्ति वा मुलेठीस सिद्ध की हुई स्नेहवस्ति 
करे तो आमाजीण अथोत्‌ आंवका कच्ची अवस्थाम गिरना वा उससे विबन्ध होना 
यह दूर होता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
अधिकदोषोंम अल्पशोधनके दोष चिकित्सा ! 

अल्पन्तु बहुदोषस्प दोषसुत्किश्य भेषजम्‌ । 

अल्पाल्पं स्रावयेत्कण्डं शोफकुषानि गोरवम ॥ ६३ ॥ 

कुप्पांचाभिवधोस्केशस्तेमित्याराचिपाण्डुताम्‌ । 

परित्रावग्त दोष शमयेद्वामयेदपि ॥ ६४ ॥ 

ख्रेहितं वा युनस्तीक्ष्णं पाययेच् विरेचनम्‌ । 

शुद्धे चूर्णासवारिशन्संस्कृतांश्व प्रदापयेत ॥ ६५ ॥ 

3, आधिक दोषवाले मनुष्यकों अल्प बिरेचन देंनेसे उसके दोष उदीण होकर थोडे 
पोडे निकलते हैं । ओर खुजली, सूजन, कुष्ठ, भारीपन, अग्निकी मंदता, उत्केश, 
स्तोमेत्य, अरुचि, पाण्डुता और परिख्नाव यह लक्षण होते हैं । ऐसा होनेसे दोषोंको 
शामन करे अथवा वमन करना चाहिये। वमन करनेसे भी यदि दोष शान्‍्त न हों तो 
उस मलुष्यको स्िग्ध करके फिर तीक्षण विरेचन देंवे । जब शुद्ध होजाय तो उसकों 


चुण, आसव और आरेष्ट अथवा संस्कार कियेहुए यूप आदि देंने चाहिये॥६ ३-६५ 
रेचक ओषध पीकर वेगोंके रोकनेके उपद्रव और चिकित्सा । 


पीतोषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः। 
कुपिता हृदय गत्वा घोरं कुवेन्ति हृदयहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अध्याय ६. ] भाषाठीकासाहिता । ( १८६५ ) 


सहिकाशासपार्थारिदेन्यलालाक्षिवि्रमः । 
जिहां खादाति निःसंज्ञो दन्‍्तान्किटिकिटापयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
न गच्छेद्विक्रम तत्र वामयेदाशु ते भिषक्‌ । 
मधुरेः पित्तमूच्छा्े कटुमिः कफमूर्च्छितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पाचनीयेस्ततश्वास्य दोषशेष विपाचयेत । 
कायामिश्च बलश्चास्य क्रमेणामिविवर्धयेत ॥ ६९ ॥ 
ओषध पीकर वेगोंकों रोक लेनेसे वातादि दोष करापित होकर हृदयको प्राप्त हों 
घोर हृर्ग्नह रोगकी करते हैं तथा हिचकी, खांसी, पाश्चपीडा, दीनता, छारका बहना, 
नेत्रोका विश्रम, जिह्ांका काटना, बेहोशी और दांतोंका कटकढाना इन उपद्रवोंको 
उत्पन्न करते हैं । ऐसे समय वैद्य उद्भ्ान्त न होकर उस रोगीको शीघ्र वमन 
करावे । यदि उसमे पित्तकी मूच्छां हो तो मधुर द्वव्योंसि और कफकी मूर्छा हो तों 
चरपरे द्व्योंसे वमन कराना चाहिये | यदि इस प्रकार वमन करानेसे भी दोष संपूर्ण 
रूपसे शान्त न हों तो उनको पाचन द्रव्योंके योगसे शञान्त करें और क्रमपूर्वक 
इसके अम्नेबठकी बढावे ॥ ६६-६९ ॥ 
| ! वप्तनके अतियोगमें हृदूअदद । 
पवनेनातिवमतों हृदय यस्य पीडचते । ह 
तस्मे खिग्धाम्ललवणं द्यात्पिचकफ्रेडन्यथा ॥ ७० ॥ 
वमनके आधिक होनेसे जिसके हृदयको वायु पीडन करे उसको स्निग्ध, अम्ल 
और नमकीन मांसरस आदि पिछाकर अथवा अन्य स्निग्ध, अम्ल आदि द्रव्य देकर 
वायुको शञान्त करे और यदि कफकी अधिकता हो तो ख्रिग्व, अम्ल औषध न देकर 
रूक्ष तिक्त आदि उपचार करे ॥ ७०॥ . हे 
वामक ओषधके बेग रोकनेके दोष व चिकित्ला । 
पीतोषधस्प वेगानां निग्रहेण कफेन वा । 
रुद्धो।ति चाविशुद्धस्य गृहात्यज्ञानि मारतः ॥ ७१ ॥ 
पे क. [>> धी ४ 
स्तम्मवेषथुनिस्तोदसादोदेशार्तिमूच्छितेः । 
तत्र वातहरं सर्व खेहस्वेदादि कारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि वमनकारक ओऔषध पीकर वमनके आयेहुए वेगको रोकलेबे तो कफ कापित 
होकर वायुको रोकलेता है। वह कफद्घारा रुकाहुआ वायु अविश्वद्ध मनुष्यके अंगोंकी 
ग्रहणकर स्तंभ, तोद, उद्देश्न और घोर मच्छोको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर 
ग़तनाशक क्रिया और स्नेहन, स्वेदन आदि करना चाहँये ॥ ७१॥ ७२ ॥ 
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€ १८६६ ) चरकसंदहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


अटठ्प दोषम तीह्ष्ण । 
अतितीक्ष्णं मृदा कोछ्ठे लघुदांषर्य भषजस । 


दोषान्‌ हत्वा वानमंथ्य जीव हरोत शाणितमश्‌ ॥ ७३४ ॥ 
अल्पदाषवाल मनुष्यके मृढुकाष्ठम आतं ताह्षण आषृध पहुचकर अ्रथम संपूर्ण 
दोषोंको दूरकर फिर द्रव्य घातुआका मन्यनकर जावसज्ञक रक्तका नकालतीह जड़े 
जीवसंज्ञक रक्तकी परीक्षा शोधनके दोष । 
तेनान्न माश्रत दद्याद्ययस्ताय शुवोशप वा । 
भुंक्ते तच्चेददेज्जीवं न भुंके पित्तमादिशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


शुक्ल वा भावितं वद्रमाधानं कोष्णवारेणा । 


प्रक्षालितं विवण चेतिपत्त शुद्धन्तु शोणितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जीवसंज्ञक रक्तकी यह परीक्षा है कि, उस रक्तको अन्नमें मिलाकर काग वा कुत्ते 
आगे रक्‍खे । यदि उसको काग, कुत्ता आदि खाजांय तो वह जीवसंज्ञक ( शुद्ध* 
रक्त ) जानना । यदि न खांय तो रक्तपित्तका रक्त जानना । क्योंकि रक्तपित्तके 
रक्तको काग आदि नहीं खाते । दूसरी यह परीक्षा हे कि उस रक्तम श्वेत वखकी डुचो- 
कर गर्मजलसे धोदेबे । यदि कपडेका दाग दूर न हो और विवर्ण होजाय तो रक्त- 
पित्तका विकार जानना। यदि शुद्ध होजाय तो जीवनसंज्ञक रक्त जानना ॥ ७४॥ ७५९ ॥ 
जीवसंज्ञक रक्त निकालनेकी चिकित्सा | 
तृषाम्‌च्छामदात्तेस्य कुष्पोदामरणात्कियास्‌ । 
तस्य पित्तहरीं सवोमतियोंगे च या हिता ॥ ७६ ॥ 
विरेचनके अतियोगमे प्यास, मूच्छा और मत्तता होजाय तो उस रोगीकी मरण- 
य्येन्त भी पित्तनाशकही संपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये । तथा विरिचनकें आतियो- 
गकी दूर करनेवाली जो शीतल क्रिया कहीं है वह करना हितकारक है ॥ ७६ ॥ - 
मृगगोमहिषाजानां सद्स्क जीवतामसक्‌ । 
पिबेजीवाभिसन्धानं जीवे तद्धचाशु गच्छति । 
» तंदेव दर्भमृदित रक्त वस्ति प्रदापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदि शोधनके अतियोगमे जीवसंज्ञक शुद्ध रक्त निकलजाय तों-उस रोगीकी सग, 
हारिण, भैंस, बकरी आदिका तत्काल निकालाहुआ रक्त पिलाना चाहिये । उससे 
जीवसंज्ञक रक्तके अति निकालनेका दोष दूर होकर शीघ्र जीवलकी वृद्धि होती है 
अथवा इन्ही ग्रगादिकोके रुषिर ओर कुशाकी जड़ोके कस्कको मर्देन कर उससे 
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अध्याय ६. ) आपषाटीकासहिता । (१८६७ ) 


श्यामाकाश्म प्यैबदरीदूरवा वीरे: शर्त जलमू ॥ ७८ ॥ 
घुतमण्डाजवयुत॑ वारित शीत प्रदापयेत्‌ । 
पिच्छावस्ति सुशीतं वा घृतमण्डाबुवासनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सारिवाँ, कुंभेरके फल, बेर, हरीदूब और क्षीरकाकोली इनके क्वाथर्मे घृतमण्ड 
और रसोत मिलाकर शीतल वस्तिका प्रयोग करे । अथवा शीतल पिच्छावस्तिका 
अयोग करके फिर घृतमण्डसे अनुवासन करे तो विरेचनके अतियोगसे जीवसंज्ञक 
रक्तका निकलना और उससे उत्पन्न हुई क्षीणता दूर होती है ॥ ७८॥ ७९ ॥ 
स॒दरभश कषयिश्व स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
सामगन्धवेशब्दंश्व॒ संज्ञानाशेःस्प कारयेत्‌ ॥ <० ॥ 
यदि विरिचनके अतियोगसे गुदाअंश होजाय अथांत्‌ कांच निकलने लगे तो बड 
आदइे क्षीरी वृक्षोके क्वाथते सेचन कर गुदाको रोककर भीतरको प्रवेश करे ॥ यादे 
विरेचनके अतियोगमें संज्ञानाश होजाय अथीत्‌ वेहोंशी होजाय तो उसके कानके 
समीप उत्तम स्व॒स्सहित गायन वा वेदका गायन करें॥ ८० ॥ 
शोधन विश्ंश। 
यदा विरिचन पी विडन्तरवतिष्ठते । 
वन भेषजान्त वा दोषालुत्क्लेश्य नावहेत्‌ ॥ <३ ॥ 
तदा कुवेन्ति कण्ड्रादीन दोषाः प्रकुपिता गदनू । 
सविधभशों मतरतत्र स्थाद्यथाव्यापि भेषजम्‌ ॥ <२ ॥ 
यदि केवल एक दो बार मछ निकलकर विरेचन क्रिया बन्द होजाय और पित्त, 
कफ न निकले और इसी प्रकार वमनक्रियाम पीहुईं केवल ओऔषध निकठकर वमन 
होना बन्द्‌ होजाय और कफ, पित्त न निकले ऐसा होनेसे उसके दोष उत्क्रेशित मात्र 
होजातेहें परन्तु शोधन नहीं होता । ऐसा होनेसे उस मनुष्यके शरीरमें खुजली आदि 
उतलपन्न होतेहें इसको वमन, विरिचनका विभेश कहतेहें। ऐसा होनेमें दोषाउुसार अथवा 
उत्क्लेशित दोषोंस उत्पन्हुए रोगाजुसार चिकित्सा करनी चाहिये । वा फिर उचित 


शीतिपर शोधन कराना भी हितकारी है ॥ <१॥ <२ ॥ 
अतिस्तिग्धको स्नेह विरेचनके दोष | 


पीते खिग्वेन सखेह तद्ोषैमार्दिवाडृतस्‌ । 
न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानात्सम्मयेच तानू॥ <ह३ ॥ 
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( १८६८ ) चरकसंद्विता । ( सिद्धिस्थान- 


वातसड्रग्य॒ुदस्तम्मशूले: क्षरति चाल्पशः। 
तीक्ष्ण वरित विरेक वा दव्याहड्डनपाचनम्‌ ॥ <8 ॥ 
जो आति स्निग्ध मनुष्य स्नेह विरेचन पानकरे तो मदुताके कारण दोष चला- 
हे नहीं होते. अपने स्थानसे चलेहुए भी वहींपर स्तम्भित होजातेंहे और विरेचन 
नही होता, ऐसा होनेसे अधोवायुका विबंध, गुदस्तम्भ, गुदामें झूलका होना और 
थीड़े २ मलका निकलना यह उपद्रव होतेहें। ऐसा होय तो तीक्षणवस्ति वा रूक्ष विरेचन 
अथवा लुेंघन ओर पाचनद्वव्योंका प्रयोग करना हितकारी है॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
रुक्षतामे रूक्षविरेचनके दोष चि०। 
रुक्ष विरेचनं पीत॑ रुक्षेणाल्पबलेन वा । 
मारुत॑ कोपयित्वाशु कुष्योद घोराजुपद्वान्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्तम्भशूलानि घोराणि सववेगात्रेषु मारुतः । 
खेहस्वेदादिकस्तत्र कार्यों वातहरों विधिः ॥ ८६ ॥ 
रूक्ष और अल्पबल मनृष्यको रूक्षविरेचन देनेसे वह वायुकी कुपित करके घोर 
उपद्रवोको उत्पन्न करताह तथा वह कुपित वायु संपूर्ण शरीरमें घोर स्तम्भ और 
झूल तथा मोहको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर लेह, स्वेदादि वातनाशक क्रिया 
करनी चाहिय ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 
ग्रुरुकोष्ठको म्रदुशोधनके दोष और चि० । 
स्निग्धस्थ सुरुकोष्ठस्य मृद्त्केश्योष्ध कफस । 
पित्त वातञ्व संरुध्य सतन्द्रागोरवं कृमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
्े [भ ० 
दोबेल्यआाज्सादअ कुष्योदाशु तदुद्धिखित्‌ । 
: लद्भन पाचनश्चात्र खिग्पे तीक्ष्ण्च शोधनम्‌ ॥ «८ ॥ 
स्निग्ध शरीर और भारी कोष्ठवाले मनुष्यको यदि मृदु औषध पिलावे तो वह 
ओषध उसके कफको उत्क्‍लेशित कर पित्त और वातको रोकदेतीहे तब तन्द्रा, भारी“ 
पन, क्लान्ति, दुबछता ओर अंगाका सोजाना यह उपद्रव उत्तन्न होंतेहैं। ऐसा 
होनेपर शीघ्र वमन कराना चाहिये । तथा लंघन और पाचनद्वारा कोष्ठकी स्निग्धता 
और गुरुताकी शान्त कर फिर स्नेहन स्वेदन करके तीक्ष्ण विरिचन देना चाहिये ॥ 
अध्यायका उपसहार | 
तंत्र छोको-इत्येता व्यापदः प्रोक्ताः सर्वा हि सचिकित्सिता: । 
वमनस्य विरिकस्य रृतस्याकुशलेनंणाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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अध्याय ७. ) भाषाटी कार्साहिता । ( १८६९ ) 


एतान्विज्ञाय मतिमानवस्थालिव तत्ततः । 
कुष्यं गत [अप घन +॒ ७. कद ५ 
त्सशोधन सम्यगाराग्याथा नृणा सदा ॥ ९० ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि- 
नोम पश्टोईध्यायः ॥ ६ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं कि, इस अध्यायमे इस प्रकार वमन, विरेच- 
> जी] |, पक05 पे हिल ३५ जे पे कप नो 
नकी संपूर्ण व्यापत्तियं, उनके उपद्रव ओर मृख वेद्यक दियेहुए वमन, विरोचनोसे 
डकार इन सबकी चिकित्सासहित कथन किया है। बुद्धिमान वैद्य इन विषयोकों 
पे 3 पु लहर जज 
यथीचित समझकर और यथार्थरूपसे अवस्था आदि विचारकर मनुष्योंकी आरोग्य- 
ताके लिये शोधन ( वमन, विरिचन ) का प्रयोग करे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
इति श्रीमहूर्षिचरकप्रणीतायुवेंदी यंहिंतायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यान्त्गतटकसालानि- 
वासि वैद्यपच्चानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविरचितप्रसादन्याख्य- 
भराषाटीकायां वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिनोम षड़ोंडध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोष्ष्यायः । 
-+-+&#&#<>+-ः ५ 
अथातो वस्तिव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 

अब हम वस्तिव्यापत्सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आज्रेयजी कहने लगे ॥ 

धीधैष्योंदा प्यंगाम्भीस्यैक्षमादमतपो निषिस्‌ । 

युनवेघ्ु शिष्यगणः पश्नच्छ विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 

का: कृति व्यापदों वस्तेः कि समुत्थानलक्षणा: | 

काशथ्रिकित्सा इति प्रश्ना|ज्छूत्ला तानबवीहुरुः ॥ ९ ॥ 

बुद्धि, पैयें, उदारता, गांभीये, क्षमा, दम और तपस्याके कोषरूप महर्षि पुनर्वसु- ः 

जीसे शिष्यगण विनयपूर्वक पूछनेलगे कि है भगवन्‌ ! वस्तिकी व्यापत्तियें फितनी 
हैं और कौनसी हैं ! उनके कारण क्या हैं और लक्षण क्या हैं तथा चिकित्सा क्या 


८ योंके ० कप २ पे 
| इस प्रकार ॥श5 प्रश्नकी सुनकर गुरु कहनेलगे ॥१॥ 
पे वस्तिकी व्यापत्तियें ( विकार ) ' 


नातियोगो कुमाध्मातों हिका हत्आमिरूद्धेता । 
प्रवाहिका शिरो5ज्ञार्तिं: परिकत्त: पारखव: ॥३॥ 
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( १८७० ) चरकसंधहिता । ( सिद्धिस्थान- 


द्वादश व्यापदो वस्तेरसम्यग्योगसम्भवा: । 
आसामेकैकशो रुप चिकित्साञ् निबोधत ॥ ४ ॥ |» 
अयोग, अतियोग, हक्लान्ति, आध्मान, हिचकी, हत्माप्ति, ऊध्यगमन, मवाहिका, 
शिरोबैदना, अंगझ्जूल, परिकरत्तिका ओर परिस्ताव यह बारह अकारके विकार वस्तिके 
मिथ्यायोगसे उत्पन्न होतेहैं। अब इनके एथक लक्षण और चिकित्साको श्रवण करो॥ 
अयोग । 
र॒रुकोशे5निलप्राये रुक्षे वातोल्बणे४पि वा । 
शीतोल्पलवणख्लेहद्वमात्रों घनोईपि वा ॥ ५ ॥ 
ब्रितः संक्षो+य त॑ दोष दु्बेलल्वादनिहरन्‌ । 
करोति सुरुकोष्ठत्वं वातमृत्रशकुद्रहस ॥ ६ ॥ 
नाभिवस्तिरुज दाह हड्ेप॑ श्रयर्थु खुद । 
कृण्डूगण्डानि वेवण्प॑मरुचिं वहिमादवस्‌ ॥ ७ ॥ 
वातप्रधान, गुरुकोष्ठ, रूक्ष और वाताधिक्य मनुष्यको यादे शीतल थीडे नमक* 
* बाली, थोडे स्नेहवाली, अत्यन्त पतली वा अत्यन्त गाढीवस्तिका प्रयोग कियाजाय 
तो वह वस्ति दोषोंकों संक्षोमित तो कर देती है परन्तु निर्बेल होनेसे निकाल नहीं 
सकती तथा कोष्ठमें भारीपन, अधोवायु, मल और मूत्रकी रुकावट, नाभि और 
वस्तिस्थानमें पीडा, दाह, हृदयका उपलेप, गुदामें सूजन, खुजली, ग्रंथियें, विवर्णता, 


अरुचि, अग्निकी मन्दता इन उपद्रवोंको उत्पन्न करती है ॥ ५-७ ॥ 

; अयोगकी चिकित्सा । ! 
तत्रोष्णायाः प्रमथ्यायाः पान रवेदाः पृथाग्विधाः । 
फलवर्््यों 4थवा काले ज्ञात्वा शस्तं व्रिचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिल्वमूलत्रिवृद्दरुयवकी लकुलत्थवानू । 
सुरादिमत्रवान्वर्तिः स॒ प्राफप्रेषितमानयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

. रैसा होनेसे गर्मगर्म प्रमथ्याको पीवे तथा अनेक प्रकारके स्वेदन, फलवत्ीं अथवा 
काल आदि विचारकर बिरेचन करना हितकारक है ॥ अथवा बेलकी जड, निशोथ, 
ा बन दारू, यव, बेर और कुल्थीके कल्क और सुरा आदि द्रव्य तथा गोमूत्र मिलाकर 

नेरूह' द्वारा पहिले दीहुई वस्तिकों निकालडाले ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


१ हरडके काथको गमे गरम.प्रीदे . १>हरबक काथकों गन पल लत कप गा न तल 
दानीमें ताज न ला कूटकर 
तोल्ा पानीमें पकावें १६ तोला बाकी रहनेपर उतारकर पं हर कूटकर ६४ 
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४ 25 ७ 
अध्याय ७, | आपषाटीकासाहइता । (१८७१ ) 


अतियोगके छक्षण और यत्न । ह्छ्ड् 
खिग्धरिवन्नेटतिती#ष्णोष्णो मुदुकोठे:तिय ज्यों ! ; 
तस्य लिड्ढ चिकित्साश्व शोधनायाँ समाचरेत्‌ हे हर 3. 
अत्यन्त स्नेहन और स्वेदनके अनन्तर मदुकीश्वार्ड सवा है 
प्रयोग करनेसे अतियोग होता है । आतियगर्क संपूर्ण लक्षण 
विरेचतके अतियोगके समान जानना ॥ १०॥ 


८७ 


पृश्षिपर्णी स्थिरां प्र काश्मप्ये मुक बाय । 

प्रिष्टा द्ाक्षां मधुकञ क्षीरे तण्डुलवातन ॥११ ॥ 

द्राक्षायाः पकलेश्स्प प्रसादो मधुकरप च्‌। 

विनीय सघुत वर्त द्यादाहेशतियोग्ज ! का कक 

पष्ठपर्णी, शालूपर्णा, पद्मका४, कुंभेर, मुलहठी और बल जम 
करक अथवा सबका मिलाइआ करक वा द्वाक्षा अरे महुएका को पल ला 
चावलोंके धोवनमें सुनक्का अथवा महुएका कर्क वा आगरमे का पल 
बुझाकर रखदें। उसमेंसे स्वच्छ नित्तेर्‌हुए घोवनमें उपरोक्त के गा 
वशस्तिप्रयोग करें तो वस्तिके अतियोगसे उत्पन्नहुई दाह आदिक 
ऊुमके लक्षण व चिकित्सा । 


आमदोंषे निरूहेण मृदुना दोष ईरितः । 


रुणाडि मार्ग वातस्थं हन्त्यभ्रि मूच्छेयत्यपि ॥ १ रे ॥ 


७. धर 
; विदाह हच्छूल मोहवेध्नगोरवम्‌ ! 
के गा प्युपाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुष्योत्खेदेर्विरुक्षेर्त पाचनेथाप्डताच तक सा 
आमदोषयुक्त मनुष्यकों मद निरूहण देनेंसे दोष कक जा तर 
मार्मफो रोकलेक्ते हैं तथा अग्निकों नष्ट वा झच्छत: करदेते हैं हक रा 
हृदयमें पीडा, मोह, वेशनकीसी पीडा ऑर भारीपन यह लक्षण हे 
पर रूक्ष स्वेदन और पाचनद्रव्योद्वारा चिकित्सा करवा चाहिये ॥ १३ 
'पिप्पठीकत्तणोशी रदारुमूवोश्टव जलप । द 
पिवेल्सोव्चलोन्मिश दीपन॑ हृद्िशाधनम्‌ १०१ रत 
पीपल, रीहिषतृण, खस, देंवदारू और मूर्वा इनके क्वाथममं संचरनमक | 


पीवे तो दीपन ओर हृदयको शा होती है ॥ १५ ॥ 
(2 
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(१८७२). चरकसंहिता । ($ सिद्धिस्थान- 


वचानागरसर्जेलादाधिमण्डेन मूर्च्छिताः । 

पैयाः प्रसन्नया वा स्थ॒रार्ष्टिगासवेन वा ॥ १६ ॥ 
दारु त्रिकटुक पथ्यां पलाश चित्रकं शठीस । 

पिष्टा कुषञ्व मत्रेण पिबिस्क्षारांश्व दीपनानू ॥ ३७ ॥ 

. बच, सॉंठ, सज्ञीखार हे और इलायचीके चूणको दहीके मण्डम मिलाकर बनाई 
इ३ पैया अथवा इसी चूणको प्रसन्ना, आरिष्ट अथवा आसवर्म मिलाकर पींबे तो 
आभेदीपन और हृदयको शुद्धि होकर कलम दूर होता है। अथवा देवदारु, सोंठ, 
मिर्च, पौपल, हरड, पलाशके बीज, चित्रक, कचूर और कूठ इनको गोमूत्रमें मिला- 
कर पीवे वा दीपन क्षारोंको पीवे तो कलमके विकार दूर होते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

वस्तिमस्य विदृध्याज्व समृत्र दाशमूलिकस । 

ः समृत्रमथवा व्यक्तलवर्ण मधुतेलिकम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथवा दशमूलके काथमें गोमूत् प्रिलाकर निरूहणवस्ति करे वा गोमूत्र्म अल्प 
एवण ।मेलाकर शहद और तंलयुक्तकर बस्ति करें तो वसश्ति कर्मके प्रिथ्यायोंग 
जनित कलम, व्यापत्ति दूर होती है ॥ १८॥ 
है आध्मानके हेतु, लछक्षण-चिकित्सा । 
अल्पवीश्यों महादोषे रुक्षे कूराशये रृतः । 
बर्तिदाषावृतों रुद्मा्गों रन्‍्ध्यात्तमीरणस्‌ ॥ १९ ॥ 
स विमागों४निलः कुस्योदाध्मानं ममेपीडनस । 
विदाह शुरुकोष्ठस्य मुष्कवृक्षणवेदनाम्‌ । 
रुणद्धि हृदय शूलेरितश्वेतश्व॒ धावाति ॥ २० ॥ 
ऋरकोष्ठवाले और बढेहुए दोषोंयुक्त मनुष्यको अल्पवीय और रूक्षबाश्तिका प्रयोग 
क्रनेसे वास्तिके दोषसे आबूत हुआ वायु ऊपर और नीचेके सब ख्ोतोंको रोककर 
विमागेगामी हो मर्मोंकों पीडन करताहुआ अफारेको उत्पन्न करता है। उससे विदाह 
कोष्ठमे भाशीषन, फोते आदकाम ओर वक्षणमे पीडा, हृदयका उपरोध यह कण 
होते हैं तथा यह रोगी शूलसे पीडित हुआ इधर उधर गमन करता है ॥१९॥२०॥ 
फलश्यामादिभिः कुष्ठृष्णालवणसभषपेः । 
धूममाषवचाकिण्वक्षार 
कराडुष्ठनिभां वर्ति पपयेत्‌ 


यृवमध्यानेध कि | "५ ५ 
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अध्याय ७. ] आषाटीकासदिता । ( १८७३ ) 


स्वप्यक्तर्विन्नगात्रस्य तेलाक्तां खेहिते सुदे ॥ २९ ॥ 
०५ 

अथवा लवणागारपृमसिद्धाथकेः कृताम्‌ ॥ रे३े ॥ 

बिल्वादिना निरूहः स्पात्ीडस्षपमूजवानू । 

सरलामरदारु।यां सिद्जवालुवासनम्‌ ॥ २४ ॥ न 

इस प्रकार उपद्ववयुक्त अफारा होनेपर अषामागंतण्डुलीयाध्यायमें कहेहुए मेन- 
फुल आदि गण और निशोथ आदि गणकी ओषधियें कूठ, पीपल, सैन्धानमक, सरसों, 
गृहधूम, उड़द, वच, सुराबीज और जवाखार इन सबको बारीक पीस गुड मिला 
अँगूठेके समान मोदी वर्त्ति बनावे । और इस वार्त्तिके भीतर यवोंका चूर्ण भरे फिर 
इसको तेलमें मिगोकर स्निग्ध की हुई शुदार्म प्रवेश करे अथवा लवण, कि ओर 
सफेद सरसोसे पूर्वोक्त रीतिपर बनाई हुई वत्तिका विधिवत्‌ प्रयोग करें। वा पिल्वाद 
पंचमूलके कायम पीछ़ ओर सफेद सरसोका कर्क मिला गोमूज युक्तकर निरूहण 
वस्तिका प्रयोग करे ऐसा करनेसे वस्तिके मिथ्यायोगजानेत आध्मान रोग दूर होता है 
दिचकीव्यापल्कक्षण और चिकित्सा ] 

मृदुकोड5बले वस्तिरतितीक्ष्णो4तिनिहेरनू । 

कुप्यांद्िकादिक तत्र हिक्काप्तं बृंहणव यव्‌ ॥ २५% ॥ 

०. येत्रिफला सेन द् 
बलास्थिरादिकाश्मस्थ॑त्रिफलासड्सैन्धवे: । 
सप्रसन्नारनाटाम्लैस्वैल पकत्वालवासयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

सृढुकोष्ठवाले दुबंठ मनुष्यको अतितीक्ष्ण वस्तिका अयोग 
उसके दोषोंको अत्यन्त हरण करके हिचकीको उत्पन्न करती है ऐसा होनेपर हिचकी- 
नाशक और बूंहणचिकित्सा करना चाहिये । तथा बला, शालपण्यादि पंचमूल, 
कुम्मेर, त्रिफला, गुड, सैंधानमक इनका कर्क और प्रसन्ना तथा कांजी मिलाकर 
सिद्ध किये तैलद्वारा अजुवासनवस्तिका प्रयोग करे ॥ ९< ॥ २६ ॥ 
कृष्णालवणयोरक्ष पिवेदुष्णाम्बुना सुतम्‌ | 
घमलेहरसक्षीरस्वेदाशान्नञ्च वातलुव्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा पीपल और सेंघानमकका १ तोला चूण गर्मजलके साथ पीबे तो हिचकी 
दूर होती है तथा इस हिचकीमें धूमपान, अवलेह, मांसरस, दूध, स्वेदन और बात- 
नाशक अन्नपान हितकांरक होते हैं ॥ २७ ॥ ह 
हृद्धघापतके लक्षण और यत्न । 
अतितीक्ष्णः सवातो वा न वा सम्यक्‌ प्रपीडितः । 
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( १८७४ ) . चरकसंधिता | [ सिद्धिस्थान-+ 


घट्टयेड्धदयं बस्तिस्तत्र काम्तक्षणोत्कटे: ॥ २८ ॥ 
स्पात्साम्ललवणस्कन्वकरी रबद्री फलेः । 
श्रतैवेस्तिहिंतः सिद्ध वातप्रेश्वालुवासनम् ॥ २९ ॥ 
वस्तिके अतितीक्ष्ण होनेसि अथवा पवनयुक्त वास्तिके प्रयोग करनेसे वा एकबार 
बेगपूर्वक वस्तिको पीडन करनेसे वह वस्ति हृद्यकों घट्टन ( धकधकी ) करती है । 
ऐसा होनेपर कांस, कुशा ओर बज जडका काथ और अम्लवगे, सेंघानमक, 
वांसके कोमल अंकुर और बेलके फलोके कस्कसे तथा वातनाशक द्वव्योंसे सिद्ध 
किये तैलद्वारा अनुवासनवस्ति करना चाहिये ॥ २८॥ २९ ॥ 
ऊध्वेगमनव्यापत्ति । 
वातमृत्रपुरीषा्णां दत्तवेगान्रिगुहतः । 
आति वा पीडितो वस्तिसुंखेनायाति वेगवान्‌ ॥३०॥ 
[पु ०. ५ 
मृच्छाविकारं तस्यादो दृष्टा शीताम्बुना सुखम्‌ । 
सिश्चेतार्थोदरआाध:ः प्रमृज्याद्ीजयेच् तम् ॥ ३१ ॥ 
अधोवायु, मृत्र और मलके उपस्थित वैगमें वेगोंकी रोककर वस्ति ग्रहण करे 
अथवा अत्यन्तवेगसे वस्तिको दबाया जाय तो वस्तिद्वृव्य मुखकी ओर गमन करता 
उससे मूच्छा अथवा मुच्छाके समान अन्य विकार होने लगते हैं । ऐसा होनेपर 
शीतल जलसे मुखपर छींटे देना ओर उसके पसवाड़ों ओर उदरको हाथसे धीरे धीरे 
नीचेकी ओरकी मसलताजाय ओर पंखेकी पवन करे॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
केशेष्वालम्ब्य चाकाशे धलुषा त्रासयेच्च तमू । 
रू सिंहे न 
गोखराश्वगजेः सिंहे राजपरेष्येस्तथोरंगैः॥ ३२ ॥ 
उल्काभिरेवमन्येथ वस्तिमस्य न्यसेदपः । 
वद्रपाणिग्रहें: कण्ठं रुन्ध्यान्न प्रियते यथा ॥ ३३ ॥ 
प्राणोदाननिरोधादधि प्रसिद्धतरमागंग: । 


अपानः पवनो वारत तमाश्वेवापकर्षति ॥ ३४॥ 
तथा उसके केशोको खौचकर मस्तककी ओर लाबे जिससे उसको कष्ट प्रतीत 
हो वो उसको धनुषका भय दिखलावें। अथवा गो, गधा, घोड़ा, हाथी, सिंह, राजाके 
चपरासी, सांप, उल्का ऑर बिच्छू आदिकोंसे डराबे । ऐसा करनेसे उस वस्तिका 
बेंग नीचेकी ओर उतर जाता है। अथवा जिस प्रकार रोगी मर न जावे ऐसी 
रीतिसे वख्र अथवा हाथोद्वार उसके कण्ठको दबावे। इस प्रकार गला वोटनेसे 
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_+ सु रा 
अध्याय ७, ) साषाटीकासद्दिता । ( १८७५ ) 


प्राण और उदान वायुका निरोध होकर अपानवायु रुककर अपने मार्गते नीचेको 
गमन करती हुईं वस्तिद्र॒व्यकी भी नीचे छे जाती है.॥ ३३-३४ ॥ 
ततः ऋसुककल्काक्ष पाययेताम्लसंयुतम्‌ । 
५ ५ पे 
औष्ण्यात्तेक्षण्यात्सरत्वाच वस्तिश्वास्थानुलोमयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसके अनन्तर एक तोला सुपारीके कल्कका कांजीके साथ पिलावे | यह कांजी- 
युक्त कल्क, उष्णता तीश्णता ओर सरतगुणसे वस्तिकों अनुलोमन कर नौचेकी 
ओर निकाल देता है ॥ ३५॥ 
पकाशयस्थिते स्विन्ने निरूहो दशमूलिकः । 
यवकोलकुलत्यैश्व विधेयों मृजसाधितः ॥ ३६ ॥ 
बिल्वादिपश्वमूलेन सिद्धो वस्तिरुरःस्थिते । 
शिरिःस्थे नावनं धूमः प्रच्छायं सपेपेः शिरः ॥ ३७ ॥ 
जब पक्काशयमें वस्तिद्ृव्य स्थित हो तो उसको निकालनेंके लिये स्वेदन करके 
दरशमूलका काथ, यव, बेर और कुल्थीका क्वाथ, गोमूत्र मिलाकर निरूहणवस्तिका 
प्रयोग करे । यदि वस्तिद्वव्य वक्षस्थलमें अटकाइआ हो तो बिल्वादिपंचमूलके 
क्वाथस निरूहण करे। यदि वस्तिद्वव्य ताढस्थानमें पहुंचगया हो तो नस्य और धूम- 
पानका प्रयोग तथा शिरके ऊपर सरसोका लेप करना श्रेष्ठ होता है ॥ ३६ ॥३७॥ 
प्रवाहिकाव्यापत्तिके छक्षण और चिकित्सा ।. 
| खिग्धरिवन्ने महादोषे वस्तिसंद्॒ल्पभेषजः । 
| उल्केश्यात्पं हरेद्दोष जनयेच प्रवाहिकाम ॥ २८ ॥ 
स्‌ वर्तिः पायुशोफाय जड्जोरुसदनाय च । 
निरुद्मारुतो जन्तुरभीक्ष्णं संग्रवाहते ॥ ३९ ॥ 
महादोषवाले स्निग्थ और स्वेदित रोगीको यदि मुद़् और अल्पबल द्वव्यसे वस्ति- 
. प्रयोग कियाजाय तो वह वस्ति दोषोंकों उत्छेशित करके अल्पमात्र दोर्षोकों हरण 
+ कर प्रवाहिका ( निवाही या पेचिश ) को उत्पन्न करती है। उससे गुदामें सूजन, 
जंघा और ऊरुओंका सुज्लसा होना और वायुकी रुकावट होकर वह रोगी एकसाथ 
बारबार थोडे थोंडे मलकी तथा अल्प अल्प आंवदोषकों पीडाके सहित ग्रवाहण 
करता रहताहै | अथोत्‌ त्यागता रहताहै ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
स्वेदाश्यड्भा लिरुहाँ शव शोधनीयाजुलोमिकान्‌ | 
विदष्याहड्डगयित्वा तु वृत्ति कुष्याद्विरिक्ततत्‌ ॥ ४० ॥ 
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( १८७६ ) चरकसंहिला । [ सिद्दिस्थान- 


ऐसा होनेपर रोगीको स्वेदन और अभ्यंग करके शोधनीय और अनुलोमनीय 
निरूहणवस्तिका प्रयोग करे । तथा रोगीको छेघन कराके दोष पाचन होनेके अन॑त्तर 
विरिक्त मनुष्यके समान पेयादिक्रमका पालन करावे ॥ ४० ॥ 
शिरःशूलव्यापत्ति। 
दुबले तीबदोषे च दुष्कोष्टे च तलुग्ृंदुः । 
| ७ आर ८त 2० ७ कर 
शीता$ल्पश्चावृता दाष॑वास्तरताहइहइतोशनबेलः ॥ ४१ ॥ 
मार्गेगोत्राणि सन्धावल्नूरध्व मूरन्युपाहितम्‌ । 
थरीवां मन्‍्ये च गुहाति शिरः कण्ठ भिनत्ति च। 
बाधिश्ये कर्णनाद् पीनस नेत्रविध्रमम ॥ 9२ ॥ 
ढु्बेल, तीत्रदोषयुक्त नर्मकोडेवाले मनुष्यों, पतला, मृढु, शीतल और अरूप निरू० 
हणवस्तिके प्रयोग करनेसे वह वस्तिद्वव्य दोषों द्वारा आजृत हो जाता है ! उससे 
विहतहुआ वायु ऊपरके मा्गोंसे गमन करता हुआ ग्रीवा और मन्याको जकड देताहै 
तथा शिर और कण्ठमें भेदनकीसी पीडाकों करताहै और बहरापन, कर्णनाद, प्रति- 
श्याय तथा नेत्रोका विभरम इन उपद्रवोंको करताहै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
कुय्यादयञन तेललवणेन यथाविषि | 
युडज्यात्‌ प्रधमनेनेस्येर्ृमेरास्थं व्रिचयेत । 
तीषणालुलोमिकेनाथ रिवन्न भुक्तेशलुवासयेव ॥ ४३ ॥ 
ऐसा होनेपर तेल और सेघेनमक्से विधिपूर्वक मालिश करे तथा प्रधमन, नस्य, 
घूमपान, शिरोविरेचन आदि अयोग करे तथा स्वोदित करके तीक्षण निरूहणका प्रयोग 
करे । भोजन करनेके अनन्तर अनुलोमन करता अजुवासनवस्तिका प्रयोग करे ४३ 
सुरि अंगशूलूव्यापत्ति । 
लाखिग्धदेहस्य यस्य वस्तिविंधीयते । 
८ क्र पे न 25 अड  भज 
अतिती&्ष्णों गुरुश्ेव सोतिमात्र प्रवत्तेयेत ॥ ४४ ॥ 
स॒ते तस्य दोषेजु निरूव्स्पातिमात्रशः । 


१ स्नेहस्वदेरनापाग्यगुरुतादणातिमात्रया । यस्यवस्ति:प्रयु्येतनातिमाजंग्रयुज्यते ॥ १॥ 
स्तव्धोदावृत्तको ्रस्यरूद्धस्त्रोत:सुमारुत: । प्पन्नो5झ्षरुजकुर्य्यात्ततेलल्वणान्वितम्‌ ग डिफास्वप« 
स्तरक्रायैःस्वदेस्तमुपपादयेत्‌ । सबिल्व॒तैलल्वणानिरूहस्तस्यशस्पत्ते तैल्यावगाहस्विज्नस्यकारयेद- 
म॒ुवासनम ॥ ३ ॥ प्रयुज्यविधिनासस्यक्रस्निग्धंकायतत: परम्‌ । विरेचनेनिरूदैश्ववस्तिमिश्ालु- 
लोमिके: ॥ ४ ॥ ८+न्‍ड्रीकचतुष्टयेकस्सिश्रिस्यस्तकेडथिकसुपल्भ्यतेपरन्त्वाप्रेमपथचतुष्टयेनगता- 


धत्वान्षमृल्निवेशितम 
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---अऋश् जा 


अध्याय ७, ] आाषाटीकासहिता । ( १८७७ ) 


रतब्धोदावृत्तकोशस्य वायु: संप्राति हन्यते ॥ ४५ ॥ 


विद्ञाभब सझुद्भता रुजत्यडूगाने देहिनः । 
गाजवटवानरतांद्भंदस्फुरणणजम्भणेः ॥ ४६ ॥ 
ते वढढवणाशयक्त संचयदुष्णवारिणा । 
एरण्डपत्रानेष्कराथः प्रस्तरेश्रोपपादयेत ॥ ४७ ॥ 


रोगीकी उचितरीतिपर स्निग्ध और रवेदन करक अधिकमातासे अतितीक्ष्ण 
वह्ति प्रयोग करनेसे वह अधिकमाज्ञासे प्रवृत्त होती अथांत्‌ अत्यंत वेगपूवक दोष 
आधक मात्रा शीघ्र निकलजाते है । फिर संपूण दोषोके अतिमात्रा निकलजानेसे 
वाजु श्नतिहत होकर उस रोगीके कोठेम उदावत्ते ओर स्तम्भकी उत्पन्न करता है ॥ 

ऊपरका गमन करता इआ वायु स्लोताको रोककर अंगोमे प्राप्त हो अंगझूल,वेश्टन, 
वाद, भंद, स्फुरण और जूभणको उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर लवणयुक्त तेलसे 
माल्श कर गर्मजलका सेक करे अथवा एरण्डके पत्राक काथसे ग्रस्तरस्वेद करे वा 


० ५3350 ४ 


अन्य क्वाथांसे नाडीस्वेद आदि स्वेदोंद्रारा झूलकी शान्ति करे ॥ ४४-४७ ॥ 

यवान्‌ कुलत्थान कोलानि पग्चमूले तथोभये । 

जलाठकद्वय पकतवा पादइशषृण तब च ॥ 

कुष्यात्स (बल्वतलाष्णलवणन निरूहणम्‌ ॥ ४७८ ॥ 

निरूहणे समाश्वस्तं द्रोण्यां समवगाहयेत्‌ । 

ततो भ्रुक्तवतस्तस्थ कारयेदनुवासनम । 

यश्टीमधुकतैलेन बिल्ववैलेन वा भिषक्‌ ॥ ४8९ ॥ 

थव, कुल्थी, बेर ओर दशमृलके दश द्वव्योंकों एकसेर लेकर ८ सेर जलमं पकावे । दो 

सेर रहनेपर उतारकर छानले । फिर इसमें बिल्वतैठ ओर लवण मिलाकर सुखोष्ण रहते 
हुए निरूहणका प्रयोग करे । तथा तेलकी द्रोणीम।बिठाकर फिर स्वेदन करे। तदनन्तर 
अल्प भोजन कराके मुलेठी और बिल्वतेलसे अनुवासनका पयोग करे । फिर विधि- 
वतू हित भोजनका पालन कराके यथासमय ख्हन स्वेदन करावे। ओर फिर स्निग्ध बिरे- 


चन निरूहण और अनुलोमन कर्त्ता अनुवासन वस्तिका प्रयोग करावे ॥ ४८॥ ४९ ॥ 
परिकर्तिका व्यापत्ति। 


मृदुकोश्ाल्पदोषस्य रुक्षतीक्ष्णो४तिमात्वान्‌ । 
वस्तिदोषानिरस्याशु जनयेसरिकर्त्तिकामू ॥ ५० ॥ 
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( १८७८ ) चरकर्सहिला । [ सिद्धिस्थान- 


जिकवक्षणवस्तीनां तोदं नाभेरधी रुजसू । 
विबन्धाल्पाल्पमुत्थान सु॒र्दनिर्तेखनं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मृढुकोष्ठ ओर अल्पदोषवालेको रूश्न, तीक्षण ओर अधिक माजत्रासे वस्तिप्रयोग 
किया जाय तो वह वस्ति दोषोंको निकालकर परिकत्तिका अथोत्‌ कतरनेकीसी पीडा, 
उत्पन्न कर देती है तथा त्रिक वंक्षण और वस्तिस्थानमें सूई चुभनेकीसी पीडा, नाभिके 
नीचे शूल,विबन्ध और अल्प २ मल निकले, गुदाम विदारणकीसी पीडा हो (अत्यंत 
कतरनेकीसी पीडायुक्त प्रवाहिकाके समानही पर्रिकरत्तिका होती है )॥ ५०॥ ५९॥ 
स्वादुशीतोषपेस्तत्र पय इक्ष्वादिभिः शतस्‌ । 
यश्चाह्नतिलकल्का/्यां वह्तिः स्थात्क्षीरमोजिवः ॥ ५३ ॥ 
परिकर्त्षिका व्यापत्तिर्न मचुरगण और शीतल औषाधियोंसे अथवा इसके रस 
आदिसे सिद्ध किये दूधमें सुलेठी और तिलकल्क मिला वस्तिकर्म करे और भोज 
नके लिये रोगीको केवल दूधही देंवे ॥ ५९ ॥ 
ससजेरसयश्याहजिज्षिनीकर्दगाजनमू । 
विनीय दुग्पे वस्तिः स्पात्तिक्ताम्लमदुभोजिन: ॥ ५३ ॥ 
यदि वायुका भी संप्गें हो और रक्तमी आनेलगे तो राल मुलेठी जीगनका 
छिलका, चिकने तालावकी पपडी और रसोत इनसे पकायेहुए दूधकी वस्ति करना 
- हितकारक है । तथा ऐसे समय तिक्त ओर अम्लस्सके साथ चावलोंका नमेसा 


भोजन करावे ॥ 5४ ॥ 
परिस्ञाव व्यापत्ति । 


पित्तरक्ते 5म्ल उष्णो वा तीक्ष्णो वा लवणो$थवा । 

वस्तिर्लिखति पायं तु तीक्ष्णोईति विदहत्यापि ॥ ५४ ॥ 

स विदग्धः खवत्यस्र पित्तथ्वानेकवर्णवत्‌ । 

साथ्यंते बहुवेगेन मोह गच्छति चासकत्‌ ॥ ५५ ॥ 

यदि मनुष्यको रक्तपित्त वा रक्तकी बवासीरमें अम्ल, उष्ण, तीएण और लव- 

युक्त वस्तिका प्रयोग करे तो वह वास्त गुदाको विदीण कर तीए्ण होनेसे विदा- 
हकी उत्पन्न करती है । ओर विदग्ध होनेसे अनेक वर्णके पित्तके स्वावंको उत्पन्न 
करदी है उस स्रावके आते वेगसे रोगीको एकाएकी बेहोशी होनेलगती है ॥५४॥५८ 

आइंशाल्मलिबृन्तरतु क्षण्णराज पयः श्तस्‌ । 

सर्पिषा योजितं शीत वस्तिमस्मे प्रदाषयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अध्याय ७. ) आाषादीौकासहिता । € १८७९ ) 


बटादि पह्ेवेष्वेष कल्पो यवतिलेष च। 

सुवर्चलोपोदिकयोः कडदारे च शस्पते ॥ ५७ ॥ 

र॒दसेकाः प्रदेहाश्व शीताः स्थ॒मेधुराश् ये। 

रक्तपित्तातिसारधी क्रिया चात्र प्रश्स्यते ॥ ५८ ॥ 

इस रोगमें सेंवलके गीडे बृन्‍्तोंकी कूटकर उनसे बकरीके दूधकों सिद्ध करे । उस 
दूधकी घीमें मिलाकर शीतलही वस्तिका प्रयोग करे अथवा वरादि क्षीरी वृक्षोके 
कोमलपत्र, यव, तिल, इलहुल, पोइके पत्र, छाल कचनार इनके काथसे और कल्कसे 
शुदापर सेचन और लेपन करे । अथवा इनसे सिद्ध किये दूधमें घृत मिलाकर उससे 
शीतलही वस्तिका प्रयोग करे तथा अन्य शीतल और मधुर द्रव्योंसे गुदापर सेचन 
ओर लेपन करें। तथा रक्तापित्तातिसास्नाशक क्रिया करें ॥ ५६-५८ 0 
अध्यायका उपसंहार | हु 
इत्येता व्यापदः प्रोक्ता वस्तेः साकृतिभेषजाः । 
बुद्धा काल्न्यन तान्‍्वस्तीनियुअज्नापराध्यति ॥ ५९ ॥ 


अध्यायके उपसंहारमे यह छोक है कि, इस वस्तिव्यापत्सिद्िनामक अध्यायर्म 
बस्तिकें मिथ्यायोगसे उत्पन्न होनेवाले रोगोकि लक्षण और औषधि क्रम कथन कर 
दिया है इसको संपूर्ण रूपसे समझकर बस्तिके प्रयोग करनेवाला वैद्य अपराधका 
भागी नहीं होता ॥ ९९ 0 

तीक्ष्णलं मूत्रविल्वादिलवणक्षारसभेपः । 

प्रापकाल विधातव्यं क्षीराद्यमोदेव तथा ॥ ६९० ॥ 

समय आदि विचारकर वस्तिकों पीरण अथवा £$ किया जा सकता है। यदि 

बस्तिकों तीकषण करना हो तो उसमें गोमूज, बिल्वफल। मैनफल आदि, लवण, क्षार 
और सरसोंका कल्क मिलाना चाहिये और यदि वस्तिको मरद्धु करना हो तो उसमें 
दूध, घृत आदि मधुर द्वव्योंका प्रयोग करे ॥ ६०॥ ः 

आपादतलमूर्डस्थान्‌ दोषान्‌ पकाशये स्थितः । 

वीर्ग्यैण वस्तिराइते खस्थों<कों भूरसानिव ॥ ३१ ॥ 


जैंते आकाश स्थितहुआ सूर्य पथ्वीके संपूर्ण रसोंकी आकर्षण. कर देता है 
उसी प्रकार विधिवत्‌ वस्तिका प्रयोग करनेसे पक्काशयमें स्थितहुई वस्ति भी पांवोसे 


शिरतकके दोषोकी आकर्षण करलेती है॥६१७ 
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( १८८० ) चरकसंदिता । [ सिद्धिस्यान- 


यद्वत्कुछुम्भसंमिभ्रा त्तोयादाग हरेलदः । 
तद्ददवीरृतांत्काया निरूहो निहरेन्मलानू ॥ 8३ ॥ 
इति भीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने वस्तिव्यापत्सिद्धि- 
नोम सप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 
जैसे जलमें मिलेहुए कसुमेंके फूलोंके रंगको स्वच्छ वस्र अपने खैंच लेता है उसी 
अकार संपूर्ण मिले शरीरमें हुए दोषोको वस्तिभी द्ववीभत करके आकर्षण करलेती है ॥ 
इति श्रीमहार्षचरकम्रणीतायुवेंदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पाटियाल्ाराज्यांतगतटकसाल* 
निवासिवैद्यपंचानन वैद्यरत्न प० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रंसादन्याख्य« 
भाषाटीकायां वस्तिव्यापत्सिद्धिनोम सप्तमोडघ्याय:॥ ७॥ 


अष्टमोष्प्यायः । 
अथातः प्रासतयोगिकासिद्धि व्याख्यास्थामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ 
अब हम प्रास्ततयोगिका सिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रै- 

यजी कहने लगे ॥ 

अथेमान्‌ छुकुमाराणां निरूहान्‌ स्नेहनान्‌ मृदूनू । 

कमेणा विप्छतानाञ वक्ष्यामि प्रसवेः पृथक ॥ १ ॥ 
. अब सुकुमार और अधिक कामकाजसे यकेहुए मनुष्योंके लिये मद्॒ निरूहण और 


स्नेह प्रयोगोंका प्रछत (२ पल) आदि प्रमाणसे पृथक २ मृढुवस्तियोंका कथन करते हैं॥ 
पचप्रासतिकवस्ति । ; 


क्षीरादद्दी प्रसृतों काय्यों मधुतैलघृतात्‌ त्यः । 
खजेन मथितो वस्तिवोतप्नो बलवणेकृत्‌ ॥ २ ॥ 
दूध २ प्रसत ( ४ पल ), शहद, तेल और थी यह तीनों एक एक प्रसत ( दो 
दो पल 9 इन सबको मथानीसे मथकर वस्तिप्रयोग करे यह वस्ति वातनाशक और 
बल, वर्णको बढानेवाली है ॥ २॥ 
अष्टप्रास्वतिकवस्ति । 


एकेकः प्रसृतस्तैलप्रसन्नाक्षौड्सापिंपः हा 
बिल्वादिमूलकाथादद्दो कौलत्थादद्दों सवावज॒त्‌,॥ ३ ॥ 
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अध्याय ८. ) भाषादीकासहिता । ( १८८१) 


तेल ग्रसत्ञा शहद और घृत यह एक एक ग्रखत बिल्वादि पंचूलका काथ दी 
प्रख्त और कुल्थीका क्वाथ ३ प्रस्त इनको मथानीसे मथकर वस्ति प्रयोग करे 
यह वल्ति वायुको नष्ट करनेवाली है ॥ २ ॥ 
नवश्राखृतिकवस्ति 6 2 
पञ्चमूलरसातश्र हा तेलात्क्षाइसापषा: । 
एकैकः प्रसतों वस्तिः स्नेहनीयो+निलछापहः ॥ ४ ॥ 
बिल्वादि पंचमूलका काथ ५ प्रसृत, तेल २ प्रस्त, शहद १ प्रस्तत, घृत एक प्रछत 


५ 


इन सबकी मिलाकर वस्तिकर्म करें यह वस्ति स्नेहन और वायुकी नष्ट करनेवाली है॥ड 
सैन्धवार्डाक्ष एकेकः क्षोद्रवेलपयोघृतात्‌ । 
प्रसुतों हपुषाख्याच निरूहः शुक्रकपरः ॥ ५ ॥ 
संधानमक < मासे और शहद, तेल, दूध, घृत यह सब एक एक ग्रस्त, नेत्रवालाका 
काथ * प्रसृत इन सबकी मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे वीयकी अत्यन्त वृद्धि होती है ५ 
पंचविक्तकवस्ति । * 
पृटोलनिम्बभूनिम्बरास्नासप्तच्छदाम्भसः । 
चत्वारः प्रसृता एको घुतात्सषपकल्कतः । 
निरूहः पशञ्चतिक्तो<यं मोहाभिष्यन्दकुष्चुत्‌ ॥ ९ ॥ 
पटोौलपत्र, नीमकी छाल, रास्ना और सप्तरणेकी छाल इन सबका काथ ४ प्ररत 
घृत १ प्रखत, सरसोंका कल्क १ तोला इन सबको मिलाकर वस्तिकम करे तो यह 


वस्ति, मोह, अभिष्यंद ओर कुछ्ठको नष्ट करतीहे ॥ ६४ 
कुृमिनाशकवस्ति । 


विडड्जजिफलाशिग्रुफलसुस्ताखुपर्णिकात्‌ ॥ ७ ॥ 
कषायात्मसुताः पश्व वैलादेकी विमथ्य तानू । 
विडड्जपिप्पलीकल्कानिरूहः क्रिमिनाशनः ॥ < ॥ 
वायविडंग, जिफला, सहिजनेके बीज, नागरमोथ और दन्ती इन सबका काथ 
५ प्रसाति, तेल ९ प्रस्तति, वायावेडंग और पीपलका कल्‍क २ तोला इन सबको |मिला- * 


पे 


कर निरूहणवस्ति करे तो इससे मलाशयमे होनेवाले सब प्रकारके काम दूर होतेहें ७-८ 
यूष्यवस्ति । हू 
पयस्येक्षुस्थिरारास्नाविदारीक्षोद्सपिंप: । 
एकेकः प्रसुतो वस्तिः रृष्णाकल्को वृषत्वकत्‌ ॥ ९॥ 
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( १८८३ ) चरकसंहिता | [ सिद्धिस्थान- 


क्षीरकाकोली, शालपर्णीं और रास्ताका काथ, ईखका रस, विदारीकंदका रस, 
शइद और घृत यह सब एक एक प्रसृति तथा पीपलका फल्‍्क मिला सबको मथन 


करे । इस वस्तिके प्रयोग करनेसे दृष्पता ( वीगकी वृद्धि )होती है ॥ ९ ॥ 
अन्य अनेकरोगोंम घस्तियोग | 


चत्वारस्वैलगोमृत्रदपिमण्डाम्लकाजिकात्‌ । 
प्रसुताः सगे: पिष्टेविंट्सज्ञानाहमेदनः ॥ ३० ॥ 
तेल, गोमूत्र, दिमण्ड और खट्टी कांजी यह सब ४ प्रसतति, इसमें सरसोका 
कर्क मिलाकर वस्तिकर्म करें तो यह वस्ति अफारा ओर मलके विवन्धकों भेदन कर 
दूर करदेती है ॥ १० ॥ हू 
श्रृदृष्टाश्मभिद्रण्डरसात्तेलात्सुरासवात्‌ । 
प्रसृताः पश्चयश्चाह्मात्‌ कौन्‍्ती मागधिका सिता । 
कल्को वस्तिस्तु सानाहे मृत्रकच्छे परो 'मतः ॥ ११ ॥ 
गोखरू, पापाणभेद, एरण्डकी जड इन सबका काथ ३ ग्रसाति, तेल १ प्रति, 
मद्य १ प्रसति ओर इसमें रेणुका, पीपल, तथा मिसरीका २॥ तोछा कल्क मिला- 
कर वस्तिप्रयोग करे । यह वास्ति अफारा और मूजकृच्छुकों दूर करती है ॥ ११ ॥ 
एते सलवणाः कोष्णा निरूहाः प्रसुता नव ॥ १३ ॥ 


यह जो ऊपर ९ प्रकारके वस्तियोग करेंहें इनमें संघानपक मिलाकर ओर इनको 
फिंचित्‌ गम करके प्रयोग करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
: वस्विविषयक अन्य विवेचना । 


मृदुवस्तोी जडीभूते तीक्ष्णोइन्यो वस्तिरिष्यते । 
तीदणविंकर्षितैः स्वादु प्रत्यास्थापनमिष्यते ॥ ३३ ॥ 
यादि मुद्वास्त रुकजाय तो तीहणवस्तिका प्रयोग करना चाहिये और यदि तीएण 
चस्तिसे रोंगी विशेष कार्षेत होजाय अथांत्‌ तीकणवस्तिके अतियोगसे व्याकुल रोगी 
होजाय तो उसको मद ओर आस्थापनवस्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
वातोपसध्स्योष्णे: स्युसुंददाहादयों यदि । 
दे दाक्षाम्बुना तिवृत्कल्क दद्यादोषालुलोमनम्‌ । 
अलहतर तद्धि 5388 हत्वा दाह्मदेकाझयेव्‌ ॥ १४ ॥ 
बातपाडत मनुष्यको उष्णवास्तका प्रयोग ् 
उपद्रव दोजाय तो उसका द्वाक्षाफे रसके दवा अल क 
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. आध्याय ८. |] आषाटोफासाहिला । ( १८८३ ) 


वीनेसे दोषका अबुलीमन होता है भोर यह पिच और मलकों निकालकर दाहा- 


शुद्धश्वापि पिवेच्छीतां यवागूं शकरायुतामू ॥ १५ ॥ 
शुद्ध होनेके अनन्तर मिस्तरी मिलाकर शीतल यवागूकों पीवे ॥ १५ ॥ 
अथवातिविरिक्तः स्पात्क्षीणविद्‌कः स मशक्षयेत्‌ । 
माषयुषेण कुल्माषान्पिवेद्धध्यथवा सुरामू ॥ ३९ ॥ 
अत्यंत विरिचन होनेसे जिप्त मनुष्यका मर क्षीण होगयाहों उसको उडदोके 
यूषके साथ भोजन करांवे तथा कुल्माष (उबालाहुआ गेहूं ) अथवा दही या सुराका 
सेवन करावे ॥ १६ ॥ ह 
साम चेदातिप्ता्येत शूलारोचकवान्नरः । 


स तदा हपुषाकुठनतदारुवचाः पिवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बश्तिकर्मके अनन्तर मनुष्यको झूल, अरुचि और आमातिसार होजाय तो उसको 
हाउबेर, कूठ, तगर, देवदरु ओर बचका चूणे पिलावे ॥ १७ ॥ 
५ &६ मर्ोंके भतिसार । 
शुरद्वातमसकिपित कफ वा यो5तिसास्येते । . 
पक्तर्तत्र स्ववर्गीयेवेस्तिः भेष्ठ मिषग्नितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मल, अधोवायु, रक्तपित्त वा कफका अतिसार हो तो उसके पक्क होनेपर रोगीको 
उस रोगकी ही ओषधियोंद्वारा शान्त करना चाहिये । तथा उस रोमके नाश करने- 
वाले द्ृव्योंसे बस्तिकम करना भी श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
इन ६ के ३० भेद्‌। 
षण्णामेषां द्विसंसर्गात्‌ तिंशद्वेदा भवान्ति ते । 
केवलेः सह चेव निंशद्विव्यात्सोपद्वानपि ॥ ३९ ॥ 
शूलप्रवाहिकाध्मानपरिकर्तारुचिज्वरानू । 
सतृष्णादाहमूच्छत्त्तांशिषां विद्यादुपद्वान्‌ ॥ ९० ॥ रे 
आम, विष्ठा, वायु, रक्त, पित्त और कफ इन छः प्रकारके मलोके दो दो भेदोंकी 
मिलावट करनेसे ३० प्रकारके भेद होजाते हैं । जेते आर्मावे्ठा, आमवाउ) आमाक्त, 
आमपित्त, आमकफ, विष्ठावायु, विषारक्त, विष्ठा पित्त, विष्ठाकफ, वायुरक्त, वायुपित्त, 
वायुकफ, रक्तपित्त, रक्तकफ और पित्तकफ । यह १५ और ६ गा ड 
मल मिलनेसे इक्ीस भेद हुए । इन इक्ीसोर्मे नीचे लिखे ९ उपद्रव मिलावे जेझे _ 
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( १८८४ ) चरकसंद्विता । [ सिद्धिस्थान-- 


झूल, प्रवाहिका, अफारा, परिकत्तिका, अरुचि, ज्वर, प्यास, दाह और मूच्छो यह 
९ उपद्रव अतिसारके होते हैं इनकी मिला देनेसे ३० भेद होजाते हैं ॥१९॥२०॥ 
इनकी चिकित्छा | म 
पु । शएे ७ जज ९ 
तत्राम वमव काथ्ये व्याषाम्ललवरणयुतम्‌ । 
पाचन शस्थते वस्तिरामे हि प्रातिषिध्यते ॥ २१ ॥ 
आमातिसारमे ज्िकुटेका चूर्ण ओर कांजी नमकके साथ पिछाकर वमन कराना 
हितकारक है। ओर इन्हीं द्रव्योंसे पाचनवास्ति देनेसे भी आमातिसार नष्ट होता है२१९ 
वातप्नग्राहिवर्गीयेवोस्ति: शकूति शस्पते । 
े ० कप 
स्वाइम्ललवणेः शर्त: खेहवस्तिः समीरणे ॥ २२ ॥ 
मलातिसारमें वातनाशक तथा संग्राही द्रव्योंसि वस्तिकम करना हितकारक है। वाता* 
तिसारमें मघुर, अम्ल और लवण द्व॒व्योसे स्नेहयुक्त वस्तिकर्म करना हितकारक है ॥२३॥ 
सु हर नये «पक. 
रक्ते रक्तेन पित्तन्तु कषायस्वादुतिक्तकेः । 
साथ्य॑माणे कफे वस्तिः कषायकटातिक्तकेः ॥ २३ ॥ 
रक्तातिसारम बकरेंके रक्तसे वा लालचन्दनसे अथवा रक्तातिसारनाशक द्र॒व्योसे 
वास्तिकर्म करना चाहिये । पित्तातिसारमें मधुर, तिक्त ओर कसेले द्वव्योंसि वस्ति- 
कमे करना चाहिये । कफातिसारम कसेले, चर॒परे और कड़वे द्वव्योंसे वस्तिकर्म 
करना हितकारक है ॥ २३ ॥ 
शरूता वासना चामे तेन वर्चस्थथानिले। 
संसृष्टेउन्तरपानं स्याहोपाम्ललवणेयंतम ॥ २४ ॥ 
आमविष्ठाके अतिसारम अथवा आम और वायुसे मिलेहुए अतिसारम वा आम, 
विष्ठा और वायु इन तीनोके संघातयुक्त अतिसारमे वस्तिके अनन्तर कांजी और 
सेंघेनमकके साथ त्रिकुटेका चूण पिलाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
पित्तेनामे$सजा वापि तयोरामेन वा पुनः । 
संसष्टयोर्भवेत्पानं सव्योषकटुतिक्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
पित्त और आमके अतिसारमें अथवा आम और रक्तके अतिसारमें वा पित्त, रक्त 
और आम इन तीनोके संघातयुक्त अतिसारमें त्रिकुटेका चूर्ण, स्वाइ और तिक्त 
द्रव्योंके साथ पिलाना चाहिये ॥ २५ ॥ 
तथा55म कफसंसष्टे कषायव्योषातिक्तकम्‌ । 
आमे तजुकफे व्योपकषायलवणेयुंतम्‌ ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ८. ) शाषाटीकासहिता । (१८८५ ) 


आम और कफके अतिप्तारमें त्रिकुटेके चूर्णको कसेंले और कड़े द्रव्योंसे पीना 
चाहिये । यदि आमके साथ कफका अल्पभाग हो तो त्रिकुटेके चूर्णको कसेले और 
तप्रकीन क्ाथके साथ पीवे ॥ २६ ॥ 
बातेन विषि पिच वा विदक्ति च तथा$निले । 
मधुरास्लकषायः स्पात्संसष्टे वस्तिरुत्तमः ॥ २७ ॥ 
वात और विछ्ठाके अतिसारमें अथवा वात, विष्ठा और पित्त इन तीनोंके मिले- 
कप ५९ हि ०७०३ २ _ पर 
हुए अतिसारमें मधुर, अम्ठ और कसेले द्वव्योंका पाचन देना हितकारक है । अथवा 
[5 ५८०५ /् (पु ८ ३ ( न 
इन्हीं द्रव्योंसे साह्निपातिक अतिसारमें वस्ति करना ही श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
शरूच्छोणितयो: पित्तशरुतों रक्तपित्तमों: । 
७४ ७ ० श्र क्तके 
वस्तिरन्योन्यसंसंग कषायरवादुतिक्तकः ॥ ३२८ ॥ श 
कप कप [पु । श् ८ पु [पे 25 
रक्त और विष्ठाके अतिसारमें अथवा पित्त और विष्ठाके अतिसारमें वा रक्त और 
पित्तके अतिसारमें कसैले, मधुर और तिक्तद्वव्योंसे वस्तिकर्म करना हितकारक है॥ १८ 0 
[4 


कफैन विषि पित्ते वा कफे विदपित्तशोणितेः । 


व्योपतिक्तकपायः स्पात्संसट्टे वस्तिरुत्तमः ॥ ९९ ॥| 
कफ और विष्ठाके संसर्गमे अथवा कफ और पित्तके अतिसारमें वा विष्ठा ओर 
पित्तके अतिसारमें अथवा कफ, विष्ठा, पित्त और रक्तके सांघातिक अतिसारमे जिकु- 
टैका चूर्ण, कसैंले और तिक्त द्रव्योंके साथ सेवन कराना हितकारक है। तथा इन्ही 
दृव्योंसे वस्तिकर्म करना भी श्रेष्ठ है॥ है९ ॥ ध 
स्पाइरिविव्योपतिक्ताम्ल: संसृ्टे वायुना के । 
मधुरव्योषतिक्तस्तु रके कफविभिशिते ॥ रैक 
अल्पवायुयुक्त कफके अतिसारमें जिकुटेका कल्क, कड़े और खट़े रसोमें मिला- 
कर वस्तिकम करे । रक्त और कफसे मिश्रित अतिसारम त्रिकुटके कल्कको मधुर 
और तिक्तद्वव्योंके क्ाथथ मिलाकर वस्तिकम करे ॥ २० ॥ 
मारुते कफसंसष्टे व्योपाम्ललवणों भवेत्‌ । 
वरितिरवातिन रक्ते तु कार्प्यः स्वाहम्लतिक्तकः ॥ है। | 
अल्पकफ्युक्त वायुंके अतिसारमें त्रिकुठेका करके नमकयुक्त खट्टे रसॉ्म रो 
कर वस्तिकम करे । वायु और रक्त मिले अतिसारमे मधुर; अम्ल और तिक्त द्ठ 
बास्तकर्म करना चाहिये ॥ ३१ ॥ ' 


. त्रिचतुःपञ्चषडयोगानेवमेव विकल्पयेत्‌ । 
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( १८८६ ) चरश्कसंद्ििता । [ सिद्धि ्यान- 


युक्तिश्रेषातिसारोक्ता सर्वरोगेष्वपि स्मृता ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार आम, विष्ठा, वात, पित्त, रुधिर और कफ इन छः प्रकारके मलोकि 
तीन, चार, पांच अथवा छः योगोंकी कल्पना करे । जैसे इन छः मर्लके आपसमें 
तीनेकि मिलान कियेजानेसे यह दश प्रकारके होजाते हैं। जेसे १ आम, विष्ठा, वात। 
२ आम, विष्ठा, पित्त । ३ आम, विष्ठा, रक्त । ४ आम, विष्ठा, कफ । ५ विघ्ला, 
बात, रक्त । 5 विष्ठा, वात, पित्त । ७ विष्ठा, वात, कफ । < वात, रक्तपित्त | ९ 
बात, रुघिर, कफ । १० रुधिर, पित्त, कफ। और इसी प्रकार चारोंके संसर्गसे 
कल्पना करे तो ६ भेद होते हैं। तथा पांचोंके संसर्गसे कल्पना कीजाय तो तीन भेद 
होते हैं। छः का संस्ग करनेसे एक भेद होता है । इन सबको मिलानेसे बीस भेद 
होते हैं । यह अतिसारमें कहीहुई कर्पनायुक्त अन्य ज्वरादि संपूर्ण शेगोमें भी 
कल्पना करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
खुगपत्षड्स षण्णां संस पाचन भवेत्‌ । 
निसमाणाश्च प्चानां वस्तिः पाड़सिको मदः ॥ ३३ ॥ 
इन छः मलेके संसर्गम मधुर, अम्ल, लवण, कषाय, तिक्त और कटु इन छः 
रसोंको एक साथ प्रयोग किये जानेसे इन छः ओंका पाचन होता है और इनमे आमके 
सिवाय और पांच प्रकारके मलोंमे छः रसोंकी वस्ति कल्पना कर प्रयोग करना 
हितकारक है । परन्तु आमर्मे तो पाचन देनाही हितकारक है ॥ ३३ ॥ 
उपरोक्त अतिखारनाशक घूत । 
उदुम्बरशलाटूनि जम्ब्वाम्रोदुम्बरवचः । 
शंख सजेरस प्लाक्षीं कर्दमञ् पलांशिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पिष्टा तेः सर्पिषः प्रस्थं क्षीरद्विगुणित पचेत । 
अतीसारेड सर्वेष पेयमेतयथाबलम ॥ ३५ ॥ 
गूलरके फच्चे फल और जामुनकी छाल, आमकी छाल, गूलरकी छाछ, शंखका 
चूर्ण, राछठ, लाख और जल्स्थानका कीच इन सबको एक एक पल लेंबे । इन 
सबका कल्क बनाकर एक ग्रस्थ घी और दो प्रस्थ दूध इन सबकी मिलाकर पकावे। 
यह घृत उपरोक्त सब ग्रकारके अतिसारोंमें बछानुसार पिछाना अतिहितकारी ह्े॥ 
* यधागू। * 
कच्छूराधातकीबिल्वसमझ्भगरक्तशालिमिः । 
मसूराश्वत्थशुद्जेथव यवागू: स्याज्जले शतैंः ॥ ३२६ ॥ 
कौंचके बीज, धाबेके फूल, वेलकी गिरी, वाराइक्रान्ता, छाल चाबल, मसूर, 
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अध्याय ४. ] आषाटीकासहिला | € १८८७ ) 


पीपलके शुंग ( कलियें या अंकुर ) इन सबके काथमें सिद्ध कीहुईं यवागू उपरोक्त 
अतिसारोंम हितकारक है ॥ .३६ ॥ 
बालोदुम्बरकटुज्ञसम ड्रग पुक्षपहवे: । 
मसूरधातकीपुष्पबलामिश्व तथा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुगंधवाला, गूलरके कच्चे फल, सोनापाठा, वाराहीकंद, पिलखनके पत्र, मसूर, 
धावेके फूल और खरैटी इन सबके क्वार्थम सिद्ध कीहुईं यवागू भी उपरीक्त संपूर्ण 
अतिसारोंको दूर करती है ॥ ३७ ॥ 
स्थिरादीनां बलादीनामिक्ष्वादीनामथापि वा । 
क्ाथे समसूराणां यवाग्वः स्य॒ुः पृरथक॒पृथक्‌ ॥ ३८ ॥ 
शालरूपण्यादि पंचमूठ अथवा बला आदि वातनाशक गण वा ईख आदे ठूण 
अथवा मसूरके क्याथम पथकू ९ यवागुओंको सिद्ध कर पिलानेसे भी उपरीक्त अति- 
सार दूर होता है ॥ ३८ ॥ 
कच्छुरामूलशाल्यादितण्डुलेवौपि साथिताः । 
दधितकारनालाम्लक्षारेब्विक्षस्सेईपि वा ॥ ३९ ॥ 
शीताः सशकराः क्षोद्राः सवोतीसारनाशना: । 
ससर्पिभेरिचाजाजीमधुरा छवणाः शिवा: ॥ ४० ॥ 
कौंचकी जड और कौंच बीजोंके क्वाथर्में शालि आदि चावलोंकी यवागरू सिद्ध 
कर अथवा दही, तक्र, कांजी, जवाखार और ईखका रस इनमेंसे किसी एकके साथ 
सिद्ध कीहुई यवागूकी शीतछकर मिसरी और शहद मिलाकर पीवे तो सब प्रकारके 
अतिसार दूर होते हैं । इन उपरोक्त यवागुओंमें दोषानुसार घृत, मिर्च, जीरा, शहद्‌ 
और लवण इनमेंसे जो जिस दोषानुसार हितकारी हो सो मिलाना चाहिये॥ २९॥४०॥ 
वातादिभिदलख रसमें कल्पना । 
भवन्ति चात्र-रिनिग्धाम्ललवणमधुरं पाने वस्तिश्व मारुते कोष्णः । 
शीत तिक्तकषाय मधुर पित्ते च रक्ते च ॥ ४१ ॥ 
यहांपर कहते हैं कि, वायुमें स्निग्य, अम्ल, लवण और मधुर औषधको किंचित्‌ 
गर्म करके पीना या वस्तिकर्म करना हितकारक है। पित्तम और रक्तमें शीतल, 
विक्त, कपाय और मधुर द्वव्यको शीतलद्दी पीना और शीतलही वस्तिमें प्रयोग 
करना हितकारक है ॥ ४९१ ॥ 
तिक्तोष्णकषायकटु छैष्मणि संग्राहिवातनुच्छकति । 
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६ १८८८ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


पाचनमामे पान पिच्छासग्वस्तयों रक्ते ॥ 8२ ॥ 
कफमें तिक्त, उष्ण कषाय और कटुद्गव्योंका प्रयोग करना हितकारी है । मलके 
भेदन होनेसे संग्राही ओर वातनाशक द्व॒व्योंका प्रयोग करना चाहिये । आमदोषमें 
पाचन द्वव्यका सेवन करना याहिये । रक्तम पिच्छावस्ति और रक्तवृह्ित करना 
हितकारक है ॥ ४२॥ 
अतिसारं प्रत्युक्त मिश्र इन्द्रामयोगजेष्वपि च । 
तत्रोद्रेकविशेषादोषेषूपक्रमः कांस्य ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार सन्निषातज, ददूज ओर आमज अतिसारोंका कथन किया गयाहे | 


(0५७ (००८ ०५ 


इनमें दोषोंकी न्यूनाधिकता विचारकर दोषोंकी चिकित्सा करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
अध्यायका उपसदहार। 


प्रायतिकासव्यापत्कियानिरूहास्तथातिसारहिताः । 
रसकल्पघृतयवाग्वश्ोक्ता सुरुणा प्रसतासिझ्ों ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां साद्धेस्थाने प्रास्तयोंगिकासिद्धि- 
नामाष्टमोधध्यायः ॥ <॥ 
अब अध्यायके उपसंहारम कहतेहें कि, इस प्रासतयोंगिकासिदिनामक अध्या- 


यमें प्रास्तयोग, भिन्न २ व्यापात्तेयें ओर उनकी चिकित्सा, अतिसारनाशक अनेक 
प्रकारके निरूहरसांकी कल्पना,यवागू,घृत यह सब भगवान्‌ आज्रेयजीने कथनकिये हैं॥ 
डति श्रीमहररपिचस्कप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यान्तर्गतटकसाछ- 


निवासिवद्यपत्चानन वेद्यर॒त्न पं रामप्रसादवेद्योपा' व्यायावरा चतमप्रसा दुन्या रूय « 
भाषाटाकाया श्राउ्तयागकासाद्धनोमाषप्टमाडप्याय: ॥ ८ ॥ 


नवमोष्ध्यायः । 
जीप ६ <ुप ८-5 
अथातप्विमर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अब हम त्रिमर्मीयासिद्धिकी व्याख्याकरतेहं इसप्रकार भगवान आन्नेयजी कहनेलगे॥ 
सप्तोत्तर मर्मशतमास्मिउ्शरीरे स्कन्धशाखाश्रितमभ्रिवेश ! तेषामन्य- 
तमपीडायां समधिका पीडा भवति चेतनानि बद्धवेशेष्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
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अध्याय ९, ] आषाटीकासद्विता । ( १८८९ ) 


हे अग्निवेश ! इस शरीरमें १०७ मर्मस्थान हैं वह सब स्कन्ध ( मस्तक, गर्दन 
ओर मध्य शरीर ) और श्ञाखा ( हाथ पांव ) के आश्रित हैं ।इन १०७ म्मोम, 
अन्य शरीरसे आधिक पीडा होती है क्योकि मर्मोमें चेतना शाक्ति विशेषरूपसे निवद्ध 
है अथोत्‌ स्थित रहती है॥ १॥ 
प्रप्माका गुस्त्व । 
तत्र शाखाभिवेक्पों मर्गेश्यः स्कन्धाशितानि गरीयांसि शाखानां 
तद्ाभिववात्‌ । रकन्धाशितेश्यो5पि हृदस्तिशिरांसि तन्मूलत्वा- 
च्छरीरस्य ॥ २ ॥ 
शाखाश्रित मर्माकी अपेक्षा स्कन्धस्थित मर्म भारी होतेंहें क्योंकि शाखा भी स्कन्धा- 
श्रितही होतीहैं । स्कन्पाश्रित मर्मोमि भी अन्य मर्मेसे हृदय वस्ति और शिर अत्यन्त 
गुरु होते हैं। क्‍योंकि यही शरीरकरके मूल हैं ओर इन्हींके आश्रय शरीरका जीवन है२॥ 
तंत्र हृदि दश च धमन्‍्यः प्राणोदानमनोबुद्धिचेतनामहाभूतानि च 
नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि ॥ ३ ॥ 
जैसे नाभिसे अमरा नाडी छगीरहती है उसी प्रकार हृदयसे १० धमनीसंज्ञक 
नाडियें लगीहुई हैं और प्राण, उदान, मन, बुद्धि तथा चेतना यह सब हृदयमेंही 
रहते हैं । हृदय शरीरके और सब अंगोंकी अपेक्षा पांच भूतोंका सुरूष स्थान है ॥३॥ 
श्रिसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च ख्ोतांसि सूख्योमिव गभ- 
स्तयः संभितानि ॥ ४ ॥ 
जैसे प्रकाशकारक किरणें सूर्य आश्रित रहती हैं उसी प्रकार शिर ( दिमाग ) में 
संपूर्ण इन्द्रियं और इन्द्रियोंके प्राणवाही ल्लोत स्थित रहते हैं ॥ ४ ॥ 
वस्तिस्तु स्थूलर॒दस॒ुष्कसेवनीशुक्रमूवाहिनीनां नाडीनां मध्ये मृत्रा- 
धारो5म्वुवहानां सर्वश्षोतसासुद्धिरिवापगानां प्रतिष्ठितों भवाते। बहु- 
भिश्व तन्मूलैमैरमसंज्ञकेः सोतोमिगंगनामिव दिनकरकरव्याप्तामि्द शरीरमू५ 
स्थूल अंतडी, अण्डकोश, सीवन, वीयेवाही और मूत्रवाही नाडियोंके मध्यस्था- 
नमें वस्ति होती है । जैसे संपूर्ण नदियोंका केन्द्रस्थान समुद्र है उसी प्रकार संपूर्ण 
जलवाही ख्तोतोंका केन्द्रस्थान वस्ति ( मृत्नाशय ) हैं।जेसे-सूयेकी किरणोंसे आकाश 
व्याप्त होता है उसी प्रकार इन तीन मूल मर्मोंके आश्रित अन्य मर्मोके जाल्से 
व्याप्त यह शरीर है ॥ ५ ॥ 
तेषां त्रयाणामन्यतमस्थापि भेदादाश्वेव शरीरभेद स्थादाशयनाशादा- 
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(१८९० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


भितस्प नाश: । तदुपाघाताजु घोरव्याविपादुर्भा वस्‍्तस्मादेतानि विशे- 
षेण रक्ष्याणि | बाह्याभिषाताद्वातादिदोषेक्यश्व ॥ ६ ॥ है 
इन तीन मर्मोम किसी मर्मका भेदन होनेसे शरीरका भी तत्काल भेदन होजाता 
है। क्योंकि आश्रयका नाश होनेसे आश्रितका स्वये नाश होजाता है। इन तीन 
मर्मोम चोट आदे किसी प्रकारका उपघात होनेसे विशेष घोर व्याधियें उत्पन्न होजाती 
हैं। इसलिये इन तीनों मर्मोंकी विशेषरूपसे बाह्य चोट आदि अभिघातसे और भीतर 
वातादि दोषोंसे विशेष ध्यानपूर्वक रक्षा करते रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हृदयमें अभिघातसे उपद्रव । 
तत्र हदये अभिहते कासश्वासबलक्षयकण्ठशोषक्लोमापकषेणजिह्म- 
निर्गंममुखतालशोषापस्मारोन्मादप्ररापचित्तनाशादयः रुख ॥ ७ ॥ 
हृदयमें चोट लगनेसे, खांसी, श्वास, बलक्षय, कण्ठका सूखना, क्छोमका अपर - 
क्षण, जीमका बाहर निकल आना, मुखका सूखना, ताडशोष, अपस्मार, उन्माद॑ 
प्रताप, चित्तका बिगडना यह उपद्रव होते हैं ॥ ७ ॥ 
शिर्मे अभिघातके उपद्वव । 
शिरसि अभिहते मन्यास्तम्भादितचक्ष॒विंश्रममोहवेष्ठन चेशनाशकास- 
श्वासहलुग्रहमुकगह़दत्वाक्षिनिमी लनगण्डरपन्दनजुम्भणला छा खावस्व- 
रहानिवदनजिल्लत्वादीनि ॥ ८ ॥ 
शिरमें आभिधात पहुँचेनेसे मन्‍्यास्तम्भ, अर्द्तरोग, नेत्रोंका विश्रम, मोह, वेध्न 
कीसी पीडा, चेशनाश, खांसी, श्वास, हनुग्रह, मूकता, हलकापन, नेत्रोका मिचना, 
गण्डस्थलॉका फडकना, जंभाई, सुखसे लारका वहना और मुखका टेढा होजाना 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
वस्तिमे चोटछगनेके उपद्रव । 
वस्तो तु वातमृत्रवर्चोनिग्रहवेक्षणमेहनवस्तिशूलकुण्डलोदावरत्तेशुल्म- 
बधानिलाष्ठी लोपस्तम्भनाभिकुक्षिण॒ुदभोणिग्रहादयः ॥ ९ ॥ 
वस्ति ( मूत्राशय ) में चोट लूगनेसे अधोवायु, मूत्र और मलका विबंध, वंक्ष- 
: णम्में शूछ, टिंगझल, वस्तिशुल, वातकुण्डलिका ( मूज्रको चक्कर देकर रोकनेवाली 
बातजनित व्याथि ) उदावत्ते, गुल्म, वातह्ठीला, उपस्तंभ, नाभि, कुक्षी, गुदा और 
श्रो्णीमें जकडन तथा ऐसेही अन्य अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
मर्मोकी खिकित्सा । 


वाताद्युपसृष्टानां तु एां लिंगानि चिकित्सिते सक्रियादिविधीनि 
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अध्याय ९, ] भाषाटीकासद्विता ! ( १८९१ ) 


उक्तानि। किन्तु एवानि विशेषतोनिलाइक्ष्याणि अनिलो हि पित्तक- 

फसमुदीरणे हेतु: । प्राणमूलञ् मर्म तच्च वस्तिकर्मसाध्यतमम्‌ । तस्मान्न 

वस्तिसम किश्ित्कर्म मर्मपारिषाछनमस्ति ॥ ३० ॥ 

इन तीनों मर्मोर्रें होनेवाले वातादिजानित रोगोंके लक्षण और चिकित्साकी चिकि* 
त्सास्थानके त्रिमर्मीय अध्यायमं कथन करआये हैं।इन तीनों मरमोंको विशेषकर 
वायुसे रक्षित रखना चाहिये । क्योंकि वायुही पित्तकफको भी उत्तेजित करनेका 
हेतुभूत है। यह मर्म प्राणके मूलभूत हैं । इनमें वायु आदि दोषोंकी अन्य प्रकार 
विकित्साकी अपेक्षा वस्तिकर्म करना अत्यन्त श्रेन्न हे अथवा मर्मोॉंकी अन्य चिकि- 
त्ताओंम वल्तिकर्म सर्वोत्तम है । इसलिये वस्तिक्मके समान म्मोंकी रक्षा करनेवाला 
और कोई भी उपाय नहीं है ॥ १० ॥ 


तंत्र षडास्थापनस्कन्धान्विमाने दो चाठुवासनस्कन्धी इह च विहि- 
तानू वस्तीन बुदया विचास्य महाममंपरिषालना्थ प्रयोजपेद्वात- 
व्याधिचिकित्साशञ्व ॥ ११ ॥ 
इसलिये जो विमानस्थानमें छः स्थापन स्कन्ध कह आये हैं। और सिद्धिस्थानम 
दो प्रकारके अनुवासन स्कन्ध कहे हैं, उन सबको बुद्धिसे विचारकर इन तान महा 
म्रमोंकी पालनाके लिये प्रयोग करना चाहिये । इन मर्मोर्म किसी प्रकारकी वातज- 
नित पीडा उपस्थित होनेपर वातव्याधिके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥११॥ 
वातोपसृष्टहद्यकी चिकित्सा। ; 
भूयश्व हदि उपसष्टे वातेन हिंड्डचुर्णलवणानामन्यतमचुर्णसंयुक्तां 
पयां मातुल्धस्य रसेन वाम्येन वाउस्लेन हद्येत वा पाययेत। स्थिरा- 
दिपअमूलीरसः सशकेरः पानार्थ बिल्वादिपश्धमूलरससिद्धा च 
यवागू: हद्मोगविहितञ्व कमे ॥ १२ ॥ ह 
यादे वायु हृदयकों पीडित करें तो हिंग्वादे चूणं वा और कोई लवणभास्कर 
आदि चूण बिजोरे नीबूके रससे अथवा अन्य खटाईसे युक्त कर पीवे। अथवा हृदय- 
प्रिय द्वव्योंसे वा इन्हीं खटाई आदि द्वव्योंसे बनाई हुईं पेया पीवे । अथवा शाल- 
पण्योदि पंचमूलके क्काथमें खांड मिलाकर पींवे वा बिल्वादे पंचमूलके काथसे सिद्ध 
कीहुई यवागू पीवे तथा हृद्गोंगकी शांतिके लिये जो चिकित्सा कह आये हैं उसका 


उपयोग करना भी हितकारक है ॥ १२ ॥ हे 
वातोपसृष्टशिरकी चिकित्सा । 


मूर्धि तु वावोपसष्टे अभ्यज्ञस्वेदनोपनाहनस्नेहपाननस्तःक मोवपीढन- 
धुमादीनि ॥ १३ ॥ 
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(१८९२ ) चरकसंहिता । [ सिद्धटिस्थान- 


यांदे मस्तक वायुसे पीडित हो तो तेलका अम्यंग, स्वेदून, उपनाहू, स्नेहपान, 
नस्पकम, अवपीडन और घूमपानादि कर्म हितकारक है ॥ १३ ॥ 
हर वावोपशसूए् वस्तिकी चिकित्सा । 
वरता तु कुम्मीस्वेदों वत्तेयश्व । श्यामादिभिगोमत्रसि्ों निरूहः । 
[ ८५ ् 
बिल्वादिस्वरप्तासिद: शरकाशैक्षद्भगोक्ष रकम लशतक्षी रेश । तपुषे- 
वोरुखराशाबीजयवकषभककल्कितो निरूहः । क्षारयबातिल्वकृशू- 


ए्रकाल्कितो वा निरूहः । पीतदारुकासैदतेलालुवासनस । तैल्वकश्च 


९५0१०. 


सर्पिविरेकार्थभू ॥ ३४ ॥ 

यादें मृझाशय वातसे दूषित हो तो कुम्भीख्वेद ओर वत्तिविधान तथा निशोथ 
आदि गणमें गोमृत्र मिलाकर निरूहण वस्ति करें । अथवा बिल्वादि पंचमूलके 
क्काथंस वा शरकण्डेकी जड, कांसकी जड, इखकी जड, कुशाकी जड और गोख- . 
रूकी जडसे सिद्ध कियेहुए दूध वस्तिका प्रयोग करे । अथवा खीरेके बीज, फकर 
डीके बीज और अजमोदके क्ाथमें ऋषभकका कल्क मिलाकर निरूहण वस्ति करे | 
तथा सरलकाष्ठके साथ सिद्ध किये तेठका अनुधासन करना हित है। और तिल्वक 
कल्पमें कहेहुए विरेचनकत्तों घृत पिलाकर विरिचन कराना श्रेष्ठ है ॥ १४ ॥ 

, ओऔत्तरवस्तिका तेकू । 
शतावरीगोक्षरकबृहतीकण्टका रिकार॒डू ची पुननेवो शी रमधु का दि शा - 
रिवालोभभ्रेयसी कुशकाशमूलकषायक्षीर चतुरु ण॑ ब॒लावृषष॑भकखरा- 
होपकुश्विकावत्सकत्रपुपैवोरुवीनशितिमारकमधुकव चाशतपुष्प श्म- 
भेदवर्षाभूमदनफ्‌लकल्कसिद्ध तैलमुत्तरवस्तिनिरूहः शुद्धरिवग्ध- 
स्विन्नस्प वस्तिशूलमृत्रविकारहर इति ॥ १५॥ 

 झतावर, गोखरू, बडी कदेली, छोदी कटेली, गिलेय, पुननेवा, खस, मुडैठी और 
दोनों प्रकारकी शाखि, लोध, गोरखमुण्डी, कुशा और कांप्की जड इन सबका 
क्ाथ ४ सैर, दूध ४ सेर,तेल १ सेर और बला, अट्ट्सा, ऋषभक, अजमोद, करौंजी, 
इन्द्रयव, खीरेके बीज, ककडीके बीज, शा्िच शाक, मुलैठी, वच, सौंफ, पापाणमेद्‌, 
सफेद पुननवा औरमैनफल इन सबका कल्क एक पाव इन सब द्वव्योको मिलाकर 
तैल सिद्ध करे । प्रथम रोगीको निरूहण करके शुद्ध होनेपर स्निग्य और स्वेदून कर 
इस तैलद्वारा उत्त्वस्ति करे तो वस्तिका शुरू और मूतविकार दूर होंतेहें ॥ १५ ॥ 
भवन्ति चात्र-हादि मूर्ति च वस्‍्तो च नृणां प्राणाः प्रतिष्ठिता: । 
तस्मात्तेषां सदा यत्रात्कृवीत पारियालनम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अध्याय ९, ] माषाटीकासद्विता । (१८९३ ) 


आघातवजेन नित्य स्वस्थवृत्तालुवर्तनमू । 
उतन्नार्तिविधातश् मर्मणां परिपालनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अब. यहां कहतेहें कि के मूद्धों और वस्तिस्थानमें मनुष्योके प्राणोंका निवा- 
सस्यान है । इसालिये इन तीनों मर्मस्थानोंकी यलपूर्वक सदेव पालना करते रहना 
चाहिये तथा सब प्रकारकी चोट आदिसे नित्य बचाकर रक्‍्खे और आरोग्य मनु- 
ब्योके जो जीवनवर्ू्धक नियम हैं उनका सेवन करतारहे तथा उत्पन्नहुईं व्याधिकी. 
शांतिका यत्न करे और सदा मर्मोकी रक्षा करतारहे ॥ १६ ॥ १७॥ 
अत ऊर्द्ध विकारा ये त्रिमर्मीये चिकित्सिते । 
न प्ोक्ता ममेजास्तेषां कांश्रिद्क्ष्यमि सोषधान्‌ ॥ १८ ॥ 
जो जो मर्मोंमे होनेवाले रोग अथवा मम॑स्थानोंसे संबंध रखनेवाले रोग चिकित्सा- 
स्थानके जिमर्मीयाध्यायमें नहीं कहे हैं सो अब उनके लक्षण और चिकित्सौकी 
कथन करते हैं॥ १८ ॥ 
अपतंत्रकके लक्षण | न ५५ 
कुदः से: कोपनैवायुः स्थानादुर्द्ध प्रष्यते । 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरःशंखों च पीडयनू ॥ १९ ॥ 
धलनुरवेज्नमयेद्ा त्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा । 
रुच्छेण चाप्युच्छासति स्तब्धाक्षो३थ विमीलकः ॥२०॥ 
कपीत इव कूजेच निःसंज्ञः सो5पतन्‍्त्रक: ॥ २१ ॥ 
अपने कोपकारक कारणोसे कुपितहुआ वायु निज स्थानको छोड ऊपरकी गमन 
करताहे । तथा हृदयमे प्रवेश कर हृदयकों पीडित करताहे और मस्तक तथा कनपरीमें 
पहुँचकर मस्तक और कनपटीम पीडा उत्पन्न करताहैं। तथा अंगोंकोी धनुषके समान 
झुकाकर आक्षिप्त करताहै और मोहको उत्पन्न करताहै उस समय रोगी कठिनतासे 
शास लेताहे । आँखें स्तब्घ अथवा बंद होजाती हैं । कबूतरके समान कण्ठ कूजन 
होने लूगताहे और संज्ञा जाती रहती है इसको अपतंत्रक रोग कहते हैं॥ १९-२ १॥ 
अपतानकके छक्षण | प्ः 
दृष्टि संस्तभ्य संज्ञाञ्व हत्वा कण्ठेन कूजाति। 
हृदि सुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं बृते पुनः । 
वायुना दारुणं पराहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ २२ ॥ 
३३ 3 की अल [ ० हु श्च्टः पर हस 
वायुके कोपसे दृष्टिका स्तंभित होना, संज्ञानाश, कण्ठकूजन हीना और हृदयसे 
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( १८९४ ) सरजऊुखंहिता | [ सिद्धिस्थान-- 


वायु मुक्त होजानेपर आरोग्यता प्रतीत होना हृदय वायुसे आबृत होनेपर फिरबेहोशी 
होजाना इस प्रकार लक्षणोयुक्त वातजनित दारुण रोगकी कोई अपतानक कहतेहे २२ 
इनकी चिकित्खा ! 
श्वसन कफवाताश्यां रुछें तस्थ विमोचयेत्‌ । 
तीक्ष्णे: प्रधमनेः संज्ञा ताछु सुक्तातु विन्दति ॥ ३३ ॥ 
जिस मनुष्यका श्वास वायु और कफसे रुका हुआ हो उसको तीक्षण प्रषमन 
( बिरेचनीय नस्य ) देकर श्रासकी खोल देना चाहिये।तीक्षण नस्य द्वारा संज्ञावाइक 
छिद्रोंके खुलजानेसे वेहोशी दूर होकर होश भी आजाती है ॥ २४ ॥ 
मरिचं शिग्रुवीजानि विडज्भल्व फणिज्ञकम्‌ | 
एतानि सूक्ष्मचुणानि दद्याच्छीषोविरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
मिचे, सुहांजनेके बीज, वायविडंग, फाणिज्ञक तुलसी इन सबको बारीक पीसकर 
नस्य देंनेसे शिरोव्रिचन होकर संपूर्ण छिद्र खुलजाते हैं और बेहोशी ढूर होती है २४॥ 
हिंसतुम्ब॒ुरुपथ्या च पोष्करं लवणत्रयम । 
यवकाथाम्बुना पेय॑ हत्पाश्वोस्‍्पेपतन्त्रके ॥ २० ॥ 
हींग, नेपाली धानेयां, हरड, पोहकरमूल, सेंघानमक, संचरनमक और विडलवण 
इन सबका चूण कर यवोके काय अथवा गम जलके साथ पीषे तो हृदयकी पीडा, 
पाश्वपीडा और अपतंत्रक रोग दूर होता है ॥ २५ ॥ 
हिंग्वम्लवेतसं शुण्ठों ससोवर्चेलदाडिममू्‌ । 
पिबेद्गातकफप्नश्च कर्म हृद्रोगला|द्धितम ॥ २६ ॥ 
शोधना वस्तयस्तीक्षणा हितास्तर्प च रृत्ख॒शः । 
सोवर्चलाभयाव्योषे: सिद्धन्तु स्पादूघृतं हितमू ॥ २७ ॥ 
हींग, अमलवेत, सोठ, संचरनमक, नासपाल इनके चुणका गमजलफे साथ 
पीवे तो अपतरत्रक, अपतानक, वातकफके विकार और हृद्रोग दूर होते हैं। रोगर्मि 
वातकफनाशक ओर हद्गोगनाशक क्रिया करना भी उपकारक है। तथा शोधन तीहण 
बस्तिका प्रयोग फरना भी ह्ितकारी है।और संचरनमक, हरड तथा त्रिकुटेका चूर्ण 
मिलाकर सिद्ध किया घृत भी सब अकार हित फरता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तंद्ारोगके देठु, छक्षण । 
मधुरक्तिग्धस॒वेम्ठसेवनाचिन्तनाद्षयात्‌ । 
.. शोकादयाध्यनुषज्भाज् वायुनोदीरितः कफ: ॥ २८ ॥ 
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अध्याय ९, ] आपषाटीकासहिता ! ६ १८९५ ) 


यदासों समवस्कन्दयं हृदय हृदयाभयान्‌ | 

समावृणोति ज्ञानादीस्तदा तन्द्रोपनायते ॥ २९ ॥ 

हृदये व्याकुलीभावों वाक्चेशेन्द्रियगोरवस्‌ । 

मनोबुदयप्रसादश् तंद्राया लक्षणं मतम्‌ ॥ ३० ॥ 

मधुर, स्निग्घ, भारी और अम्लरसोंका सेवन करनेसे चिन्ता, भय, और शोकसे 
बा ज्वरादि रोगके अजुबंगते वायु कफक्नों उदीर्ण कर हृदयकों अच्छादित करदूता 
है तथा हृदयाश्रित ज्ञानादिकोंको आदत करके तंद्रानामक रोगकों उत्पन्न करता हे। 
उसमें हृदयका व्याकुल होना, वाणी, चेश और इन्द्रिपोंमें मारीपन, मन और बुद्धिकी 
अप्रसन्नता यह तंद्राके लक्षण कहे हैं ॥ ३८-३० ॥ 
तंद्राकी चिकित्सा । 


कफृश्न तत्र कत्तव्य शोधन शमनानि च । 
व्यायामों रक्तमोक्षे च भोज्यशञ्व कटुतिक्तकम ॥ ३१ ॥ 


तंद्रारोगर्म कफनाशक चिकित्सा करना तथा शोधन, सेशमन आदि क्रिया करना 
हितकारक है तथा व्यायाम रक्तमोक्षण कटु और तिक्त द्रव्योंका भोजन करना द्वित- 
फारक है परन्तु ज्वरमें उत्पन्न हुई तंद्राकी यह चिकित्सा नहीं ॥ २१ ॥ 
वश्तिरोग व मूत्रधातके १३ भेद । 


मृत्रैकसाद जठर रूच्छूं सोत्सड्ूसंक्षयों । 

मृत्रातीवो5निलाष्ठीलावातवस्त्युष्णमारुती ॥ ३२ ॥ 

वातकुण्डलिकाग्न्थिविड घातो वस्तिकुण्डलसू । 

त्योदशते मृतरस्प दोषारतान्‌ लिक्वतः श्णु ॥ ३३ ॥ 

मजैकसाद, मूत्रजठर, मूजकृच्छ, मूत्रोत्स ग, सजक्षय, मूजातीत, वातष्ठीला, वातवास्ति, 
उष्णवात, बातकुण्डलिका मूजग्रेयी विड्वविधात ओर वस्तिकुण्डल यह तेरह प्रकारके 
भूजदोप मुज्जाशयके विकार होते हैं। अब इनके पृथक्‌ २ लक्षणोकरी श्रवणकरों ३२॥३ रे 
मूवेकसादके लक्षण, चिकित्सा । 

पिच कफो द्वयं वापि वस्तो संहन्यते यदा । 

मारुतेन तदा मूत्र रक्तपीत्त घने सजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

सदाहं श्वेतसान्दं वा सर्वेवां लक्षणेयुतम्‌ । 

मत्ैकसादं ते विद्यातिचश्ेष्महरैजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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(१८९६ ) चरकसंहिता | [ सिद्धिस्थान> 


७ अं के 


पित्त अथवा कफ वा पित्त और कफ दोनों जब वायुसे प्रेरित होकर मूत्नाशयम्रे , 
इकहे होजाते हैं तव लाल, पीला और गाढ़ा मूत्र आने छगताहे । अथवा दाहयुक्त 
सफेद और सान्द्र आने लगता है । वा इन दोनों प्रकारके संपूर्ण लक्षणोंस युक्त होकर 
मूत्र आता है इस रोगको मत्रैकसाद जानना | इसको पित्त और कफ़नाशक चिकि- 
त्साद्वारा जीतना चाहिये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ : 

मूजजठरके देतु, छक्षण, चिकित्सा । 


| हक (2 


विधारणात्मतिहत॑ वातोदावर्तित यद्ा । 
पूरयत्युद्रं मृत्र तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपूक्तिमूत्रविद्सगैस्तन्मूनजटरं बंदेत्‌ । 
मूजवेरेचनी तत्र चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हिह्ड द्विरुत्तरं चूणे त्रिममीये प्रकीत्तितम्‌ । 
हन्यान्मृत्रादिसंघात व्याधिश्व सुद्मेदयों: ॥ शे८ ॥ 
मूचके आयेहुए वेगकी रोकनेसे मृत्र वायुद्वारा पतिहत होकर ऊपरको उलग्जाता 
है तब उदरकों पूर्णफर बिना फिसी निमित्तक उदरम पीडा उत्पन्न करताहे । फिर 
अज्ञका न पचना, मुज ओर विष्ठाका रुकजाना यह लक्षण होते हैं। इस रोगको मूत्र 
जठर कहते हैं । इसमे मूत्रका विरिचन करनेवाली चिकित्सा करना चाहिये । तथा 
पीछे ज्रिममीयाचेकित्साम कहेहुए द्विरुत्तर हिंग्वादिचुर्णका प्रयोग करनेसे मूज्रादिकोंका 
_ संघात तथा गुदा और मेढ्की ठयाघिये नष्ट होतीहें ॥३६-३८ ॥ 
मूत्रकृच्छुफे लक्षण । 
मूत्रितस्थ व्यवायात्तु रेतो वातोद्धत च्युतमू । 
पूवे मूत्रस्य पश्चाद्वा खवेत्तत्कच्छूसुच्यते ॥ ३९ ॥ 
मूत्रका वेग आयाहुआ ही उस समय मूजकों रोककर खीसंग करे तो वीर्य वायुसे 
विघाटित होकर मूजमार्गमें स्थित होजाता है फिर मूज़से प्रथम अथवा मृत्रसे पीछे बडे 


कष्टके साथ वीयकी बूंद गिरती है । इस रोगको मूत्रकृच्छे कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
मूत्रोत्संगके रूक्षण | 


स्ववैस्ण्यानिलाक्षेपेः किज्िन्मूत्रथ्य तिष्ठाति । 
मणिसन्ध्यों खवेलश्वात्तदरुग्वाथवातिरुक्‌ | 
मत्रोत्संग:ः स विच्छिन्नस्तच्छेषो सुरुशफसः ॥ ४० ॥ 
-- प्र) पा] जा शक कप एप ््यण 
बी श्रकार मूत्रक वगका राककर लक मूजक साथ पीछे अथवा आगे सफर 
बकतिता पीडासे गिरे तो इसका मून्रशुक्त कहतेहे | जो 
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अध्याय ९, ] आषाटीकाश्चद्दिता। ( १८९७ ) 


मश्मार्गके विगडजानेसे अथवा वायुके आक्षेपसे मूत्रत्यागके समय लिंगकी 
झुपारीके ऊपरकी तरफ मूज अटकजाय और अटक २ कर थोड़ी देरके बाद विना 
पीडासे अथवा अत्यंत पीडाके साथ मूत्र आवे ओर विच्छिन्न शेष रहीहुईं मत्रकी बूंद 
इन्द्रीमे भारीपनको करे तो इस रोगको मत्रोत्संग कहते हैं ॥ ४० ॥ 
है मूत्रक्षयके छक्षण । 
वाताकतिभविद्वातान्मत्रे शुष्याति सैक्षयः ! 
बासुके कोपसे वातम्रकृति मनुष्यका मूत्र सूखजाता है इसको प्त्रक्षय रोग कहते 
हैं इसमे सब लक्षण कुषित वायुके होते हैं ॥ 
मूत्रातीतके छक्षण 
चिरं धारयतो मूत्र त्वरया न प्रव्तेते । 
मेहमानस्य मन्दं वा मृत्रातीतः स उच्यते ॥ 8१ ॥ 
मूत्र आनेपर जो मनुष्य रोकलेता है उसका रुकाहुआ मूत्र अत्यंत धीरे २ और 
थोडा ३ आने लगता है इसको मूजातीत कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
वातष्ठीछाके लक्षण । 
आध्मापयन्‌ वस्तिण॒द रुद्धा वायुश्लोन्नताम । 


९७० ०४. 


कुष्योत्तीवार्तिम्ठीलां मृतनविण्मागरोधिनीम ॥ ४२ ॥ 
कोपको प्राप्तइआ वायु वर्ति ओर गुदाको अफारायुक्त कर और रोक करके 
पेंडूके नीचेकी ओर तीज पीडायुक्त चंचल और ऊंची वायुकी गांठको उत्पन्न करता 


है इसको वातष्ठीला कहते हैं इससे मल और मूत्रका अवरोध होजाता है ॥ ४२ ॥ 
बातवस्तिके लक्षण। 


मूत्र धारयतों वसस्‍्तो वाय॒ः कुद्धों विधारयेत्‌ । 
मूत्रोधार्तिकण्डूमिवातवास्तिः स उच्चते ॥ ४३ ॥ 
मूतज्रके वेगको रोकनेसे कोपको प्राप्तहुआ वायु वस्तिमें प्राप्त होकर मत्रका अव« 


रोष, पीडा ओर खुनलीको उत्पन्न करे उसको वातवस्ति कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
उष्णवातके छक्षण । 


ऊध्मणा सोष्मक मत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकस । 
उष्णवातः सजेलच्छादस्त्युपस्थातिंदाहवान ॥.9४ ॥ 
पित्तकी गर्म जब मूत्रकों सुखादेती है तब मूत्र पीलेवर्णक़ा धोडा २ गर्म और 
लालवर्णका बडे कष्टके साथ आता है तथा वस्ति और हिंगेन्द्रियमें पीडा और दाह 
झेती है इस रोगको उष्णवात कहते हैं ॥ ४४ ॥ 


(९-0. ज< $शाशेता 4०४१९॥५, उैशाशााएप, शा|2९60 99 53 ए0प्रातशांणा (780 


( १८९८ ) चरकसंदिता । [ सिद्धिस्थान- 


वातकुण्डलिकाके लक्षण । 
गतिसंगादुदाबृत्तः समृत्रर्थानमार्गयो: । 
मृत्रस्य विशुणो वायुर्भपरव्याविद्दकुण्डली ! 
मूत्र विहान्ति संस्तम्भभग्नगोरववेष्टनेः । 
तीवरुझमूजविट्संगेवांतकुण्डलिकेति सा ॥ ४५ ॥ 
वायु विकृत होकर मृत्रस्थान और पृत्रकी गतिकों गेककर ऊपरकों उल्ढ गमन 
करता है तब वह वायु मेदनकीसी पीडायुक्त मूजको व्याहृतकके प्रज्ञाशयमे कुण्ड 
छाकार चक्कर देंने छगता है उससे मूत्रकी गति रूककर मूआाशयका स्तम्भ, भेदन* 
कीसी पीडा, भारीषन, उद्देश्न, तीव पीडा, मूत्रका विबन्ध और मलका विवन्ध यह 
लक्षण होते हैं । इस रोगको वातकुण्डलिका कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
मूचगंथिक लक्षण । 
रक्त वातकफाद्‌ दुष्ट वरितिद्वारे सुदारुणमू । 
ग्रन्थिं कुप्योत्स रुच्छेण सुजन्मत्र तदावृतस्‌ । 
अश्मरीस्मशूल ते मृत्रयान्य प्रचक्षेत ॥ ४६ ॥ 
वायु और फफके कुषित होनेसे वस्तिके द्वार्म रक्त दूषित होकर दारुण अंथिको 
उत्पन्न करता है उस ग्रन्यिसे वस्तिका द्वार रुककर मूत बड़े कश्ते आता है और 
वस्लिद्वारमें पथरीके समान शूल होने लगता है । इस रोगकों मजप्रान्य कहते हैं ॥ 
विहविघातके छक्षण । 
रुक्षदुबंलयोवात नोदावूर्च शकद्यदा । 
मूत्रख्नोतः प्रपय्ेत विदसंसृष्ट तदा नरः । 
विडूगन्ध मृत्रयेत्कच्छादिदविषातं विनिर्दिशित ॥ ४७ ॥ 
रूक्ष व दुर्वल मनुष्यके शरीरम कुपित हुई वायुसे विष्ठा विपरीत मार्गेगामी 
होकर मृज्नवाही छिद्गेमि प्राप्त होकर विष्ामिश्रित मूज अथवा विध्वाकी दुर्गधयुक्त 


मूत्र बडे कश्से आने रुगता है इस रोगको विडाबिधात कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
वस्तिकुण्डल के छक्षण। 


द्रताध्वलड्टनायासादमिधातात्पपीडनात्‌ । 
स्वस्थानाद्स्तिरुदवृत्तः स्थूलास्तिष्ठाते गमवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शूलसन्दनदाहार्तों बिन्दु बिन्दु स्रवत्यापे । 

पीडितस्तु खवेद्धारों स्तम्भनोदेशनात्तिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय ९, ] साषाटीकासाहता । ( १८९९ ) 


वस्विकुण्डलमाहुस्तं घोरशख्रविषोपमणू । 

पृवनप्रब॒र्ल भायो दुर्निवारमबाद्धामिः ॥ ५० ॥ 

तस्मिन्पित्तानिवते दाहः शूलमूत्रविवर्णता । 

केष्मणा गोरव शोफः स्लिग्ध मुत्र घन सितमू ॥५१ ॥ 

फेष्परुदबिलो वस्तिः पित्तोदीर्णी न सिध्यति । 

आविज्नान्ताविलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः । 

स्पाइस्तो कुण्डलीभूते तृण्मोहोच्छास एवं च ॥ ५२ ॥ 

जल्दी २ चलना, उपवास करना, अधिक परिश्रम करना, चोट हगना और 
दबजाना आदि कारणोंसे वस्ति ( मूजाशय ) अपने स्थानसे उठकर गर्भकी 
समान स्थूल होकर स्थित हो और उसमें झूठ, फड़कना और दाह हो तथा मत 
बहुत थोडा २ बूंद २ उतरे, ऊपरसे दबदिनेसे अथोत्‌ उस फूलीहुईं वस्तिको पीडन 
करनेते मूजकी धारा निकलने छगे, उस समय स्तस्भ, उद्वेश्न ओर पीडा 
यह लक्षण होनेलगें, इस घोर श्र और विषके समान व्याधिकी वस्ति- 
कुण्डल कहते हैं । यह रोग प्रायः वातप्रवल होता है । यह अल्पबुद्धिवाले वैद्योके 
लिये ढुनिवार है । यादि इसमें वायु पित्तकों लेकर बढीहुई हो तो दाह, झुल और 
आजकी विवर्णता भी होती है। याद्‌ कफका संसर्ग हो तो बरस्तिमें भारीपन, सूजन, 
मूत्र चिकना, गाढ और सफेद वर्णका होता है। इस रोग याद मृत्राशय कफ्से 
रुद्धमुख और पित्त कोपयुक्त हो तो इसको असाध्य जानना । यदि वस्ति कुण्डली- 
कृत न हों और अविश्रान्त फडकनराहित, पीडा और उपद्रवॉसे रहित हो तो साध्य 
होती है। परन्तु कुण्डलीकृत वस्ति फफसे रुद्ध न होनेपर भी असाध्य होती है ॥ 
प्यास लगना, मोह, ऊध्वेश्वास यह छक्षण वस्तिकुण्डलरोगर्मे हों तो समझना वरिति 
कुण्डलीमूत होगई है ॥ ४८-५२ ॥ । 
0 ई इनकी चिकित्सा ३ 
दोषाधिक्यमवेक्ष्येतान्‌ मूतरकूच्छ्‌हरेजेयेत्‌ । 
वस्तिमुत्तरवस्तिञ्व सर्वेषामेव योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इन सब प्रकारके मृजधातों्म दोषोंकी न्‍्यूनाधिकता देखकर उचित रीतिपर मृज- 

ऊच्छूनाशक चिकित्साद्वारा शान्ति करे । तथा वस्तिकर्म वा उत्तखास्ति इन सब 


94. 


अकारके मजाघातोंकी शान्तिके लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ९३ 0 
उत्तरवस्तिविधान | 


पुष्पनेत्र्य हैम॑ स्पात्पृक्ष्ममोत्तरतस्तिकम्‌ । 
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( १९००१ चरशकसंदिला ! [ सिद्धिस्थान- 


जातीपुष्पस्य बुन्तेन समे गोपुच्छसंस्थितस्‌ । 

रोप्यं वा सर्षपच्छिद्र दिकणे द्वादशाइलम ॥ ५४ ॥ 

तेनाजवस्तियुकेन ख्रेहस्याऊप्ल नयेत्‌ । 

ग्थावयों विशेषेण ख्लरेहमात्रा विकल्प्प वा ॥ ७७० ॥ 

उत्तरवस्तिकी नली ( मृञमार्गसे मूत्राशयतक पहुंचनेकी नली) सुवर्णकी और 

चमेलीके फूलकी डण्डीके समान मोदी होनी चाहिये और गोपुच्छके समान क्रमपूर॑क 
आगेसे पतला और पीछेसते किंचित्‌ मोश उसका मुख होना चाहिये । सुवर्णके अभा- 
बमें यह नली चांदीकी बनाई जा सकती है सरसेके दानेंके समान इसके भीतर छिद् 
अथवा पोलापन रहता है. और इसमें दो कर्णिका ( सूक्ष्म छिद्र ) होती हैं। यह लम्बा 
बमें १२ अंगुलकी सलाईसी होती है। इसकी वस्ति बकरेकी वस्तिसे बनानी चाहिये 
इस वस्तिद्वारा दो वोला स्नेह पहुंचायाजाना चाहिये। अथवा रोगीकी अवस्था आदि 
विचारकर दो तोलासे कम या जितना उचित ही प्रयोग करना चाहिये॥९४॥५६॥ 


स्तातस्य भुक्तभक्तस्प रसेन पयसापि वा । 
सृष्टविण्मृत्रवेगेन पीठे जातुसमे मृदो ॥ ५६ ॥ 
ऋजोः सुखोपाविध्स्य हष्टे मेंद्रे घृतान्विते । 
शलाकयान्विष्य ग॒तिं यद्यप्रतिहता बजेत्‌ ॥ ७५७ ॥ 
ततः शेफःप्रमाणेन पुष्पनेत्र प्रवेशयेत । 
स॒ुदवन्मूलमागण प्रणयेदलुसेवनीमू ॥ ५८ ॥ 


त्ः 
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अध्याय ९, ) माषाटीकासहिला । ( १९०१ ) 


बर दूसरी वस्तिनली प्रवेश करे । जिस्त प्रकार गुदामें पिचकारी करते समय साव* 
धानीस हाथ आदि न हिलाकर वस्तिकर्म कियाजाता है उससे भी अधिक सावधानी 
रखताइआ मृजञ्ममार्गद्वारा मूतज्नलीको प्रवेश करना चाहिये क्योंकि विना सावधानीसे 
उत्तवस्तिकी नली प्रवेश कीजाय तो मूजनलीमें अनेक घोर उपद्रव होसफते हैं ॥ 
इस नलीका सुख सीवनकी ओर रहना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥ 
हिंस्‍्पाइस्तिगत वरस्ति मूले ख्ेहो न गच्छाति । 
सुख प्रपीडय निष्कर्म्प निष्कर्षन्नेत्रमेव च ॥ ५९ ॥ 
यदि उत्तरवास्ति अधिक वेगसे प्रवेश की जाय तो वह वस्ति मत्राशयमें आधात 
क्रवी है और उससे महान अनर्थ होसकता है । यादि अत्यन्त धीरेसे वस्तिप्रे स्नेह 
छोडाजाय तो वह स्नेह वस्तिस्थानतक नहीं पहुंचसकता इसलिये हाथकों विना 
कम्पाये युक्तिपूर्वक समभावसे वस्तिका खेह मूत्रवस्तिमं पहुंचावे ओर फिर पीरेसे 
हाथकों बिना कंपाये वस्तिकी नलीको निकाललेवे ॥ ५९ ॥ 
वस्तिके स्नेह न निकछनेपर वर्तिप्रयोग । 
प्रत्यागते द्वितीयन्तु तृतीयञ् प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छलूपेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितस्प च्‌॥६०॥ 
पिप्पलीलवणागारधूमापामा र्गंसपैपेः । 
वार्ताकुरसनिशुण्डीशम्पाकैः ससहाचरेः ॥ ६१ ॥ 
मत्राम्लपि्टेः सरुड़ेवेति रृत्वा प्रवेशयेव । 
अग्रे तु सपाकारं पश्चादद्ो माषसम्मितास्‌ ॥ ९९ ॥ 


नेत्रदीयों घृताभ्यक्तां सुकुमाराममहुराम । 
-.. नेत्रवन्मूत्रनाडचान्तु पायो वाइुड्सम्मिताम्‌ ॥ ६३ ॥ 

जब वृहितिद्वव्य प्रत्यागत होजाय अर्थात्‌ वस्तिस्नेह और. मूत्र निकलजाय तो 
दूसरीबार फिर उसी प्रकार स्नेहवरिति करे । दूसरी वास्तिका स्नेह निकलनेपर तीसरी 
बार फिर वस्तिकर्म करना चाहिये | यदि वस्तिका स्नेह न निकले तो एक रात्रि- 
पर्यन्‍त उस स्नेहके निकलनेकी कक फिर न उसके निकालनेके लिये 
पीपल, सेंघानमक, ग्रहधूम, अपामार्गके वीज, सरसा, बैंगनका रस, संभालू, अम- 
लतसका। गूदा ओर धीयाबाता इन सब द्वव्योकों गोमूजर, कांजी और गुडके साथ 
बारीक पीसकर बत्ती बनांवे । यह बत्ती आगेसे सरसोके दानेके समान मोटी और 


पीछेसे दो उडदोके बराबर मोटी होनी चाहिये इस बत्तीफों विधिवत्‌ मृजमागेमे 


प्रवेश करे । यह वार्ते मूजवस्तिके नेत्र समान लंबी, घूतमें मिंगोईहुई, साफ और 
कोमल होनी चाहिये ! जो वर्ती मूजमागेसे प्रवेश कीजाती है उसका आकार पुष्पनेत्र 
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( १९०२) चरकसंहिता । [ सिद्धिश्यात- 


मूत्रद्वार प्रवेश करनेकी सलाईके समान होता है और जो वत्तों शुद्द्वारा प्रवेश 
कीजाती हैं वह अंगूठेके समान मोदी चाहिये ॥ ६०-९३ ॥ 
ल्ेहे प्रत्यागते ताश्यां सालुवासनिकों विधिः । 
प्रिहारस्य सब्यापत्सम्पग्द्त्तर्य लक्षणमू्‌ ॥ ६४ ॥ 
उत्तखवस्तिका स्नेह प्रत्यागत होजानेके अनन्तर उस रोगीका अनुवासनवाध्तिके 
समान आहार विहारसे पालन करना चाहिये और उत्तखास्तिमें किसी प्रकारकी 
ठ्यापति ( उपद्रव ) होजानेपर मी अजुवासनमें कहीडुई व्यापत्तियोंके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । अनुवासन वस्तिके भलेग्रकार होजानेसे जो कक्षण होते हैं उत्तर- 
वध्तिके भले प्रकार होनेसे भी उसीके समान लक्षण जानना ॥ ९४ ॥ 
छ्वियोंकों उत्तरवध्तिका समय । 
स्रीणाआर्तवकाले तु प्रतिकर्म तदाचरेत । 
गरभासना सुख खेहं तदादते हापावृता । 
गभयोनिस्तदा शा जिते गृह्माति मारुते ॥ ६५ ॥ 
यादि ख्रियोंको उत्तरवस्ति करना हो तो जिस समय मासिक ऋतु आया हो उद्च 
समय उत्तरवास्तिका प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि उस समय गर्भाञ्यका मुख खुदा 
होनेते सुखपूर्वक स्नेहकों योनि अहण करलेती है । उस समय वह स्नेह गर्भाशयकी 


वायुकी जीतलेता हे इसलिये वह ख्ली शीघ्र सुखपूबेक गर्भको धारण करलेती है॥ ६५॥ 
उत्तरवस्तियोग्य रोग । 


वस्तिजेद विकारिष्ठ योनिविभेशजेण च । 
योनिशूलेष तीवेष योनिव्यापत्खसू्रे ॥ ६६ ॥ 
अप्रख्रवति मूत्रे च बिन्दु बिन्दूं ख्वत्यापि। 
विदध्यादुत्तर 0 38: 
वरिति यथास्वोषधसंस्कतम ॥ ६७ ॥ 
ख्रियोंके सच ग्रकारके वस्ति ( मूजाशय ) के विकारोंमें, योनिविश्नंश जनित 
विकारोंम, तीव्र योनिशूलमें, योनिव्यापत्तियोमे, रक्तप्रदरम, मासिक ऋतुके विवंधर्ें 
: और मूृत्रकी बूंद २ आनेमें रोगानुसार ओषधियोसे सिद्ध किये स्नेहोंद्रार स््रियोंको 
उत्तरवास्तिका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
* ख्ियोंके छिये चवस्तिनकका प्रमाण । 


पुष्पनेत्रप्रमाणन्तु प्रमदानां दशाहुलम । 
मुत्रख्नोतःपरीणाहं मृत्रखोतो लवाहि च ॥ ६८ ॥ 
. खियोंकी जो उत्तरवास्ति दीजाती ३ तो उनका वस्तिनर दश अंगुल लंचा बनाना 
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अध्याय ९. ) आषाटीकासदिता । ( १९०३ ) 


चाहिये । और खींके मृजछिद्रके समान मोठईमें होना चाहिये जो मुजञकिद्रमें 
सुखपूर्वक प्रवेश होसके ॥ 5८ ॥ 
ग्ममांग तु नारीणां विधेय चतुरइलम्‌ । 
व्यूडुल मृत्रमांग तु बालायास्वेकमइलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ख्ियोके गर्भमार्गमें उत्तरवात्ति करनेके लिये ४ अंगुलका नल प्रवेश करना 
चाहिये और मृत्रमार्गमें उत्तरवस्ति देना हो तो दी अंगुलका नल प्रवेश करना 
चाहिये । बाला ( लडकियों ) के लिये ९ अंगुलका नल प्रवेश करना चाहिये॥६९ 
ज्रियोंके वस्तिप्रवेशविधि । 
उत्तानाया: शयानायाः सम्यक सद्भीच्य सक्थिती । 
अथास्या: प्रणयेन्नेत्रमलुवंशगत सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
दिखिथतुर्वा ता लेहानहोराजेण योजयेत । 
वाश्ति वस्‍्तों प्रणीते च वस्तिश्वानन्तरो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जब ख्तियोंकों उत्तरवाध्तिका प्रयोग कराना हो तो खीकी चित्त लेडाकर उसकी 
दोनों जांघोंकी पीछेको हटाकर सिकोडकर किर वस्तिनलका मूजमार्गसे प्रवेश करे १ 
उस नलका मुख पीठकी वांसकी ओर रखना चाहिये और धीरेसे सुखपूवक सवेरों 
करे। दिनराजिम दो तीनवार अथवा चारदाए इसी प्रकार उत्तरव॒स््ति द्वारा स्नेहका अयोग 
करे । जब पहिली दीहुई वस्तिका स्नेह लौटआब फिर दूसरी वश्तिका प्रयोग करना 
चाहिये । इसी प्रकार ऋ्रमालुसार दो ठत बार बस्तिका प्रयोग करे ॥ ७० ॥ ७१७ 
तिराज कम कुर्वीत खेहमार्ता विव्दयन्‌ | 
अनेनैव विधानेन कमे कुर्प्यात्यनक्पहात ! ७२ ॥ 
इस विधिसे तीन दिन उत्तरवाध्त क्रिया करें। पहिले दिनसे दूसरे दिन स्तेहकी मात्रा 
किंचित्‌ आधिक लेना चाहिये फिर दूसरे तीसरे दिनि कुछ अधिक ले । इस प्रकार 
स्नेहकी मात्रा बढाता रहे । तीन दिनके अनन्तर वस्ताक्रैया बन्द करदे और तीन 
दिन बीत जानेबाद फिर इसी प्रकार स्नेहवस्ति करे ॥ ७२ ॥ 
। शंखकके छक्षण और चिकित्सा | 
अतः शिरोविकाराणां कथ्चिद्वेदः भ्रवक्ष्यते । 
रक्तपित्तानिा दुषटाः शंखदेशी विमुच्छिताः । 


तीवरुग्दाहरागं हि शोफे कुवेन्ति दारुणम ॥ डे 
सशिरोविषवद्ेगी विरुध्यासु गले तथा । 
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( १९०४ ) चरकसंद्विता । [ सिद्धिस्थान- 


निरात्राजीवितं हन्ति शंखको नाम नामतः ॥ ७४ ॥ 
९ ५2। ० ० से 
जीवेत्‌ उयहं चेहूपज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत । 
शिरोविरेकसेकादि सववे वीसर्पनुच्च यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब हम शिरोविकारोंके कुछेक भेदोंका कथन करते हैं। रक्त, पित्त और वायु 
क्ुपित होकर शंख ( कनपटी ) स्थानमें प्राप्त होकर तीव्र पीडा, दाह, छाली और 
दारुण सूजनकों उत्पन्न करते हैं । यह रोग विषके समान शीघ्र वेगवाला है। शीघ्र 
गछको रोक देताहे और तीन दिनमें जीवनको भी नष्ट करता है । इस गेगकों शंखक 
रोग कहते हैं । यदि रोगी तीन दिन पर्यन्त जीता रहसके तो वैद्य यह कहकर कि यह 
असाघ्य रोगी है फिर चिकित्सा करे । इसमें शिरोब्रिचन, सेक आदि तथा विसर्ष- 
रोगनाशक संपूर्ण रोगकी चिकित्सा करना हितकारक है || ७३-७५ ॥ 
अद्धां वभेदकके छक्षण और चिकित्सा । 
रुक्षात्यप्यशनात्पूववातावश्यायमंथुने | 
५ ० ले 
वेगसन्धारणायासव्यायामेः कापताशनल। ॥७६॥ 
केवल: स को वा5द्े गृहीत्वा शिरसो:निलः । 
मन्याभृशंखकर्णा क्षिललाटा् च वेदनास । 
शस्राशनिनिभां कुष्पात्तीयां सो(दावमभेदकः ॥ ७७ ॥| 
. नयने वाथवा शोजमतिवृद्धों विनाशयेत्‌ । 
चतुःखेहोत्तमां मात्रां शिरःकायविरेचनम । 
नाडीस्वेदो घृत॑ जी वस्तिकर्मानुवासनस ॥ ७८ ॥ 
उपनाहः शिरोवर्तिदेहन॑ वात्र शस्यते । 
प्रतिश्याये शिरोरोंगे य्चोदि्ट चिकित्सितम ॥ ७९ ॥ 
रूक्ष पदार्थोका सेवन, भोजन कियेपर फिर भोजन करना, आतिभोजन, पूरवकी 
पवन, ओस, अथवा शारैरऋतु, मैथुन, मलमूत्रादि वेगोंका रोकना, परिश्रम और कस- 
रत आदि कारणसे कृपितहुआ वायु अकेलाही अथवा कफ़को साथमें लेकर मस्त- 
कके आंधे भागमें स्थित होकर एकओरके मन्‍्या, भकुटी,. कनपठी, कान,नेत्र और 
आधे मस्तकमें शखसे काटने अथवा वज़से अवभेदन करनेके समान तीत्र पीडाको 
उत्पन्न करताहै इसको अधावभेदक रोग कहते हैं । याद यह अत्यंत बढजाय तो 
भेत्र अथवा कानको नष्ट करता है।इस अर्धावभेदक रोगमें चतुःस्नेहकी उत्तम मात्रा 


पथान करना चाहिये तथा शिरोबिरिचन, कायाबिरेचन, नाडीस्वेद, जीर्णघृतका प्रदेह, 


३ 
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अध्याय ९, ) आषाणटीकासहिला | ६ १९०५ ) 


वृ्तिकर्म, अनुवासंन वस्ति, उपनाहस्वेदू, शिरोवास्ति अथवा दाह पर्यन्त क्रिया करे 
अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो दाग भी देंवे । और प्रतिश्याय तथा शिरोरोगमें कहीहुई 
चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७६-७९ ॥ 
सूर्याववंके छक्षण और चिकित्सा | 

सन्धारणादजीणोगैमेर्तिष्के रक्तमारुती । 

दुष्ट दृषयतस्तच्च दुएं ताक्यां विमूच्छितम्‌ ॥ <० ॥ 

हि [] सन जे लि 

सूर्योदयांशुसन्तापाद्‌ दुःख विष्यन्दते शनेः । 

ततो दिने शिरःशूलं दिनवृद्धधा च वर्द्धते ॥ ८१ ॥ 

दिनक्षये ततः स्त्याने मर्तिष्के संप्रशास्यति । 

सूख्योव्ेः स एव स्पात्सपिरीत्तरमाक्तिकम्‌ ॥ <३ ॥ 

श्रिःकायविरेकों च मूर्धा च खेहथारणम्‌ । 

जाड्रलैरुपनाहश घृतक्षीरैश्व सेचनम्‌ ॥ <३ ॥ 

मल, मूजादे वेंगोंकी धारण करनेसे तथा अजीर्ण आदि कारणोंसे दूषित हुए 

रक्त और वायु मस्तकको दूषित कर देंते हैं इस प्रकार मस्तकमें प्राप्त हुआ रक्त ओर 
वायु दिनमें सूयेकी किरणोंसे तपायमान होकर जैसे जैसे सूर्यकी गर्मी बढ़ती जाती 
है वैसे २ गर्मीसे पिघलतेहुए वह वातयुक्त रक्त शाच्छत होकर अत्यंत कष्ट देताहे । 
ज्यों २ सूयकी गर्मी कम होतीजातीहे त्पों २ यह पीडा भी शान्त होती जाती जी । 
इस प्रकार सूर्यकी गर्मीसे बढनेवाली और घटनेवाली पीडाको सूयोवत्त कहते हैं ।इस 
सयोवर्त रौगमें भोजन करनेके अनन्तर घृतपान करना चाहिये। तथा शिरोबिरेचन, 
कारयावरिचन, मस्तकपर वैल धारण करना, जंगली जीवोंके मांससे उपनाह स्वेद्‌ करना 
और क्षारयुक्त घृतका सेचन करना हितकारी है ॥ <०-<३ 0 

बर्हितित्तिरिलावादिश॒त क्षीरोत्थितं घृतम्‌ । 

नावन जीवनीयाश्णणक्षीरोपसाधितस्‌ ॥ <४ ॥ 

मोर, तीतर और लवा आदि किसी जंगली जीवके मांसके काथसे सिद्ध कियेहुए 

दूधसे निकला हुआ छूत, जीवनीयगणका कल्क और मोर आदि जीवॉके मांसका 
रस तथा घीसे अठगुना दूध इन सबको मिलाकर तिद्ध फियाइआ घृत नस्य देंनेसे 


_सूय्योबर्तत रोगकों दूर करता है॥ ८४॥ 


अनन्तवावके छक्षण ओर चिकित्सा ( 
उपवासातिशोकातिरुक्षशीताल्पभोजनः । 


(९-0. ज€ $शाशेता 4०8१९॥५9, उैशाशािाप, ॒शञा2९0 99 53 ए0णावक्‍ंभांणा (5.8 


(१९०६ ) चरकसंद्विता । [ सिद्धिस्थान- 


दुष्ट दोषाखयो मन्यां पर्चाद्वाटेत वेदनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

तीबां कुबेन्ति नामाश्षिभूशेखेष्ववतिष्ठते । 

स्पन्दनं गण्डपार्श्वस्थ नेत्ररोंग हलुग्रहम्‌ । 

सो (नन्‍्तवातस्त हन्याच्छिरो (कांवर्तनाशनः ॥ ८६ ॥ 

उपवास और अत्यंत शोक करनेसे तथा अत्यंत रूक्ष, शीतल और अल्प भोजनके 

करनेसे तीनों दोष कुषित होकर मन्याके पिछले भागमें अत्यंत तीत्र पीडाकों उत्पन्न 
करते हैं । वह पीडा आँख, भकुदी, कनपटीमें स्थित होकर गण्डस्थलके पार्मे स्पन्दू* 
नको उत्पन्न करतीहे तथा नेत्ररोग और हनुग्रहको उत्पन्न करती है इसको अनन्तः 


वात कहते हैं सूयोवत्तेनाशकाक्रियाद्वरा इसकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ८५॥८६ ॥| 
शिरकंपके छक्षण। 


वातो रुक्षादिभिः कूद: शिरःकप्पसुदीरयेत्‌ ॥ <७॥ 
रूक्षादिं कारणोंसे कुपित हुआ वायु शिरकी नसमे प्राप्त होकर शिरः कंपनामछ 


रोगको उत्पन्न करता है ॥ ८७ ॥ 
इनकी चिकित्छा । 


तत्रामृताबलाराख्रामहाशेताश्वगन्धके: । 
स्नेहस्वेदादि वातप्न॑ शर्त नस्पश्व तप॑णछू ॥ ८८ ॥ 
शिरःकंपम अमृता, बला, रास्ना और श्रवेतापराजिताके कल्कद्वारा स्निग्ध स्वेदन 
और इनके कल्कसे सिद्ध किये घृतोद्वारा स्नेहन करना, स्वेदन करना और वात" 


नाशक नस्य तथा तपेण करना हितकारक है ॥ <८॥ 
नस्यके गुण । 


नस्तःकर्म च॒ कुर्वीत शिरोरोंगेषु सूक्ष्मावित्‌ । 
द्वारं हि शिरिसों नासा तेन तद॒याप्य हन्ति तामू ॥ ८९ ॥ 
शिरके रोगोंमें नस्पकर्म करना सबसे श्रेष्ठ है. क्योंकि, शिरका द्वार नासिका 


और नस्य नासिकाद्वारा शिरमें पहुंचकर शिरके रोगोंको नष्ट कर देती है ॥ ८९ ॥ 
नस्पके ५ भेद्‌। 


नावनशावपीडरञ्व ध्मापनं धूम एवं च। 
प्रतिमषेश्व विज्ञेयो नस्तःकर्म तु पञ्चथा ॥ ९० ॥ 
नावन, अवपीडन, ध्मापन, धूम और प्रतिमष यह नस्यके पांच भेद हैं ॥ ९० ॥ 
स्नहनः शोधनश्रेव द्विवि्ध नावन स्मृतम्‌ । 
शोधनः स्तम्मनश्व स्पादवपीडो द्विधा मतः ॥ ९१ ॥ 
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अध्याय %, ] माषाटीकासदिता । ( १९०७ ) 


चूर्ण स्पाद्‌ ध्मापनं नाम देहखोतोविशोधनम्‌ । 
विज्ेयश्विविधो धुमः प्रायुक्तः शमनादिकः ॥ ९३ ॥ 
प्रतिमर्षों भवेत्स्नेहों निर्देष उभयार्थकत्‌ । 
एवं तद्रेचन कर्म तपंण शमने जिधा ॥ ९३ ॥ 
सस्‍्नेहन और शोधन भेद्से नावन नस्य दो प्रकार होता है। शोधन ओर स्तंभन 
पेदसे अवपीडननस्थ दो प्रकारका होता है दोमुखी नलकी द्वारा नस्यचूणको देहस्नोतोंकी 
शुद्धिके लिये नासिकामे फूंकनेकी ध्मापन नस्य कहते हैं । धूमनस्य शमनादे भेदसे 
तीन प्रकारकी होती है यह पहिले कह आये हैं। प्रतिमर्षम लेहका प्रयोग किया जाता 
है यह संशमन और संशोधन इन दोनों गु्णोंकी करता है तथा निर्दाष होता है । इस 
प्रकार रेचन, तर्पण और शमन यह नस्यके तीन अकारके कम हैं ॥ ९१-९३ ॥ 
नध्यभेदस साध्य रोग | 
स्तम्भसुप्तिग॒रुत्वाद्या: छैष्मिका ये शिरोगदाः। 
श्रिसो रेचनं तेडु नर्तःकर्म प्रशस्यते ॥ ९४ ॥ 
मस्तकक़ी स्तंभता, सुप्ति, मस्तकका भारीपन और कफजन्य शिरोरोगोर्म रेचनी 
नस्यका प्रयोग करना श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥ ः 
में च वातात्मका रोगाः शिरःकम्पादितादयः । 
शिरसरत्प॑णं तेषु नसस्‍्तःकर्म प्रवक्ष्यते ॥ ९५५ ॥ 
शिरःकंप, अर्दित आदि वातजनित रौगोंमें तपण, नस्य अथांत्‌ स्नेहद्वारा मस्त* 
ककी तृप्त करना श्रेष्ठ है ॥ ९९ ॥ - 
रक्तपित्तारिरोगेएु शमन नस्यमिष्यते । 
रक्तपित्तादि रोगोमें शमन नस्यका अयोग करना चाहिये ॥ 
ध्मापनं प्मपानअ् यथायोग्येड शस्यते । 
दोषादिक समीक्ष्येत भिषक्सम्यक्‌ च कारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
दोष भेद आदि विचारकर वैद्य विधिवत्‌ ध्मापन और धूमनस्थका ध्मापन ओर 


धूमपान योग्य रोगोमे प्रयोग करे ॥ ९६ ॥ 
विरेचन नस्य | 


फूलादिमेषज परोक्ते शिरेसो यदिरेचनम्‌ । 
तचुर्ण कल्पयेत्तेन प्चेत्लेह विरिचनस्‌ ॥ ९७ ॥ 
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ऐ 


(१९०८ ) चरकसंद्िता । [ सिद्धिस्थान - 


जो फलमूल आदि शिरोविरेचन द्र॒व्योंकी कथन कर आये हैं उनका बारीक चूण 
कर अथवा उनके कल्कद्वारा शा सिद्धकर शिरोविरिचन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
सचपण तसय । 


यदुक्ते मधुरस्कन्धे भेष॑ज तेन तर्पणस्‌ । 
साधयित्वा मिषकू स्नेह नस्‍्तः कुष्यांद्धिधानवित्‌ ॥ ९८ ॥ 
विमानस्थानमें मधुरस्कन्धमें जिन द्रव्योंका कथन कर आये हैं उन द्वव्योंसे सिद्ध 


किये स्नेहसे विधिकी जाननेवाला वैद्य तपण नस्यका प्रयोग करें ॥ ९८ ॥ 
नस्यकम विधि | 


प्राक्सूर्य्य मध्यसूर्थ्य वा कुर्प्यात्तपणमैव च । 
उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते सुखस ॥ ९९ ॥ 
प्रलम्बशिरसः किश्वित्किश्वितादोन्नतस्प च | 

ले दद्यान्नासापुदे स्नेह तपणं बुद्धिमान भिषकू ॥ ३०० ॥ 

._. पण ओषधी सूर्योदयसे पाहिले अथवा मध्याहम प्रयोग करनी चाहिये। रोगीको 
सीधा लेटाकर शिरको जरा पीछकी ओर नीचाकर सुखपूर्वक लिटा दोनों पांव किंचित्‌ 
ऊपरको रक्खेफिर बुद्धिमान्‌ वेद्य उसके दोनों नासापुटोमे तपण स्नेहका प्रयोग करे॥ 

अनवाक्शिरसो नस्यं न शिरः प्रतिपद्यते । 

अत्यवाकशिरस्ो नस्य॑ मस्तुल़ेः च तिष्ठते ॥१०१॥ 

अत एवं शयानस्य शुद्धचर्थ स्वेदयेच्छिर: । 

संस्वेद्य नासामुन्नाम्य वामेनाइुशपर्वणा ॥ १०२ ॥ 

हस्तेन दक्षिणनाथ दव्यादुभयतः समम्त्‌ । 

प्रणाडया पिचुना वापि नस्तः स्नेह यथाविधि ॥ १०३ ॥ 

रुते च स्वेदयेद्ूय आकर्षें्र पुनः पुनः । 

तत्लेह डैष्मणा सादे तथा स्नेहों न तिशति ॥ १०४ ॥ 
शिरको पीछेकी ओर बिना झुकाथे जो तपंण नस्य प्रयोग कियाजाता है वह शिरमे 

. न पहुँचकर बाहर निकल जाताहै जो शिरिको अत्येत नीचा झुका दिया जाय तो वह 

स्नेह मस्तकके भैजेमें पहुंच जाताहै। इसडिये मस्तकझुद्धिके लिये प्रथम रोगीके मस्त- 
ककी स्वेदन करे। फिर बाय अंगूठेके पोरेंसे नासिकाको जरा उठाकर दहिने हाथसे 
नाकके छिद्रोर्मे नलीके साथ अथवा रूईका फोहा स्नेहमें भिगोकर विधिपू्वक दोनों 
नासिकाओंमें स्नेह ठपकावे । इस प्रकार नस्थकर्म करके फिर स्वेदन करे । स्वेदन 
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अध्याय ९, | ब्राषाटीकासहिता | ( १९०९ ) 


करनेसे वह संपूर्ण स्नेह कफ़को लेकर बाहर निकल आता है । और मस्तकमें नहीं 
ठहर सकता ।॥ १०१--१०७ ॥ 
सेदेनोत्क्ेशितः श्ेष्मा नस्तःकर्मण्युपस्थितः । 
भूयः स्नेहस्थ शैत्पेन शिरासि स्त्यायते ततः । 
भोत्रमन्‍्यागलाद्येष्त विकाराय स कल्पते ॥ १०५ ॥ 
स्वेदनद्वारा उत्वलेशित हुआ कफ मस्तकसे चलायमान हीजाता है वह स्नेहकी 
शीततासे गाढा होकर कान गदन और गल आदिम विकारोंकी उत्पन्न करता है ऐसा 
होनेपर फिर स्वेदन करना चाहिये ॥ १०५९ ॥ 
नस्यके अनन्तरकर्म | 


ततो नस्‍्तःछते धूम पिबेत्कफविवाशनस । 
हितान्नभुडनिवातोष्णसेवी स्थाज्नियतेन्द्रिय/ ॥ ३०६ ॥ 
नस्यकमके अनन्तर कफनाशक धूम्रका प्रयोग करना हितकारी है तथा हितकारक 
अन्नका सेवन करना और निर्वात स्थानमें रहना और उचष्णपदार्थोका सेवन तथा 
जितिन्द्रिय रइना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
अवपीडन ओर प्रध्मापन । 
विधिरेषो <वपीडस्य कार्य: प्रध्मापनस्य च | 
. षडडल्याथवा नाड्या धमेचू्ण मुखेव वा ॥ १०७ ॥ 
यह विधि अवपीडन ( गीली औषधीका रस नाकर्म टपकाना ) नस्यमें करनी 
चाहिये और प्रध्मापन नस्यके चूर्णको छः अंगुलकी नलमें रख मुखद्वारा नासापुटर्मे 


फंक मारकर पहुंचा देना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
शिरोविरेचनके अनन्तर कर्म । 


विरिक्तशिरसं तूर्ण पायायैत्वाम्बु भोजयेव्‌ । 
लघु त्रिष्वविरुद्थ विवातस्थमतन्द्रिः ॥ १०८ ॥ 
शिरोविरिचनके अनन्तर रोगीको गर्म जल पिलाकर हल्का और त्रिदोषके आवि- 

रौधी अथवा तीनों प्रकारके नस्पके अविरोधी भोजन कराबें और निवातस्थानर्मे 
सावधानीस रकक्‍्खें तथा दिनमें सोने न देंवे ॥ १०८ 0 

विरेकशुद्धो दोषस्य कोपने यस्य सेवते । 

स॒ दोषों विचरंस्तत्र करोति र्वान्‌ गदान्‌ बहून । 

यथास्वं विहित तेषु कियां कुप्योद्विचक्षण: ॥ ३०९ ॥ 
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( १९१० ) चरकसंहिला । [ सिद्धि स्थान- 


अकालहृतजातानां रोगाणामनुरूपतः ॥ १३० ॥ 
शिरोषिरिचनसे शुद्ध होजानेषर जिस दीषके कुपित करनेवाले हेतुओंका सेवन 
किपाजाय वही रा विचरण करताहुआ अपने गुणवाले अनेक रोगोंको उत्पन्न 
करता है । उन रोगोंमे यया दोषानुसार चिकित्सा कर बुद्धिमात्‌ उन रोगोंको शान्त 
करे | विना समय नस्य प्रयोग करनेसे जो रोग उत्न्न होते हैं उनकी भी उन रोगोंकि 
अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
नस्यकमेका अकाछ और उनमें हुए रोगोंके यत्न । 
अजीर्ण भोजने भ्ुक्ते तोयपीते5थ दुर्दिबे । 
अतिश्याये नवे स्नाने स्नेहपाने:लुवासने । 
नावन॑ स्नेह रोगान्‌ करोति छैष्पिकान बहुनू । 
तत्र छ्लेष्महरः सर्वेस्तीक्ष्णोष्णादिविधिहिंतः ॥ ३३१ ॥ 
अजी्णमें, भोजनके अनन्तर, जल पौनेके अनन्तर, वर्षी आदिस दूषित दिनिमें, 
प्रतिश्यायमें, स्तानके अनन्तर, स्नेहपानके अनन्तर, अनुवासनके अनन्तर, जो नस्य 
कर्म किया जाता है वह अकालकृत नस्यकर्म है अथोत्‌ इन समयोर्में नस्य॒का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । अथांतू ऐसे सम्योग नस्यकर्म करनेसे अनेक ग्रकारके कफ 
जानित रोग उत्पक्न होते हैं | इन रोगोमि ग्रायः कफ़नाशक और तीक्ष्ण उष्णादि 
विधिका सेदन करना हितकारक है ॥ १११ ॥ 
क्षामे विरेचने गंगे व्यायामामिहतेष्वापि ॥ ३१२ ॥ 
बातो रुक्षेण नस्पेन ऋच्धस्ताअनयेद्रदान । 
तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नेहनबूंहणः ॥ ११३ ॥ 
स्वेदादिः स्पादधुतं क्षीर॑ गर्भिण्यास्तु विशेषतः ॥ ११४ ॥ 
क्षीण मनुष्य, विरेचनके अनन्तर, गर्भवती ख्री और व्यायामसे यकेहुए मज्ु* 
ध्योकी यादि रूक्ष नस्थका प्रयोग किया जाय तो वायु कुपित होकर वातजनित 
रोगाकी उत्पन्न करती है। ऐसा होनेपर वातनाशक संपूर्ण क्रिया और स्नेहन, बृंहण- 
स्वेद आदि क्रिया हितकारी है तथा स्नेहन, बूंहण, घरृत और दूधका प्रयोग भी हित- 
कारी है । और गर्मिणी ख्त्रियोंके लिये तो विशेषकर स्नेहन, बृहण, घृत दूधका 
प्रयोग करना द्वितकारक है ॥॥ ११२-११४ ॥ 
ज्वरशोकाभितम्नानां तिमिरं मद्यपस्प च्‌ | 
रुजेः सेकाअनेलपेः पुटपाकेश् शोधयेत्‌ । 
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्न्जज्ज जता छछ 
अध्याय ९, ] आाषाटीकासाहिता । (१९११ ) 


तेब ज्वरादयरतत्र प्रशम यान्ति तस्य तु ॥ ११५ ॥ 

न पीडित और शोकसे संतप्त तथा म्य पीनेवाले मनुष्यको तिमिर प्रतीत 
होने लगे तो उसको रूक्ष, सेक, अंजन, लेप, पुटपार्कोद्दाश शोधन करे ( ऐसा 
करनेसे उसके ज्वरादि शान्त हो जाति हैं ॥ ११५ ॥ 

प्रतिमषष नस्यके गुण | 
खेहनं कं ७ पप वि्ध ग्यते रे 
खेहन शोपनअंव द्विविर्ध नस्यसुच्यते | 
। प्रतिमर्षश्व नस्वाये करोति न च दोषवान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
ज़ेहन और स्वेदन मेदसे नस्‍्य दो प्रकारका होता है । प्रतिमर्ष नस्य इन खेहन 
और शोघन दोनों शु्णोकी करता है और किसी अकारका अवग्रण नहीं करता ॥ 
नसतः लेहाइलिं इब्यात्यातर्निंशि च सवेदा । 


न चोर्सिहेद्रोगाणां प्रतिमर्शः स दाढ्येछत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
नित्य प्रति खेहमें अंगुठी मिगोकर राजिके समय और प्रातःकालमें नाकके 
छिद्ोंमे लगावे और निश्वासद्वारा बल्पूर्वक अंगुलीके ख्रेहको आकर्षण करे अथोत्‌ 
सूबे । इसको प्रतिमषे, शमन नस्य कहते हैं । यह झमन प्रतिमष॑ नस्य आरोग्य 
मनुष्थोंकों भी हृढता संपादन करनेवाला हे ॥ ११७॥ 
छष्यापका उपसखहार । 
तत्र क्लोकौ-त्रीणि यस्मात्पधानानि ममोण्यमिहतेषु च | 
तेषु लिड् चिकित्पाञ् रोगमेदाश सोषधाः है ३१८ ॥ 
विधिरुतरवस्तेथ नस्‍्तःकर्मविषिरतथा । 
षद्व्यापद्वेषज सिद्धी ममोध्याये प्रकीरत्तितम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
इति भीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने जिममीय- 
सिद्धिनौमनवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें कहते हैं. कि, इस त्रिममीय सिद्धिनामक अध्यायर्म 
हृदय आदि तीन प्रधान मर्मोमे किसी प्रकारका आघात लगनेसे जो उपद्रव होते हैं 
उन सबके लक्षण चिकित्सा और इन तीनों मर्मोंके मित्न भिन्न रोग, डनके भेद, 
चिकित्साविधि, उत्तरवस्तिकी विधि, नस्यकर्म विधि, छः प्रकारकी व्यापत्तियें और 
उनकी चिकित्सा यह सब वर्णन किया है ॥ ११८॥ १९६॥ हल 
हाति श्रीमद्र्षिचरकप्रणी तायुर्वेदीयसंदितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यांतगेंवटकसालनिवासि- 
गलत लवमो5घ्यायः ॥ ९ ॥ 
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( १९१२ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 
दृशमो5प्यायः । 


-बहुस्मपकमस्कसट७- 
अथातो वस्तिप्तिद्धि व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानाजेयः ॥ 
अब हम वस्तिसिद्धिकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार मगवान्‌ आज्ञेयजी कहने लगे।॥ 
सिद्धानाँ वस्तीनां शरतानां तेष्ठ तेषु रोगेषु । 
श्रृण्वाध्िवेश गदतः सिर्धि सिद्धिपदां मिषजास ॥ ३ । 
जो जो प्रत्यक्ष फलको देनेवाली वस्तियें जिन २ रोगोंमें उपयोग की जाती है, और बहू 
सिद्धवस्तियें वेद्योंकी संदेव सिद्धिको देनेवाली हैं हे अग्निवेश | अब उनको झुनो ॥१॥ 
बलदोषकालरोगप्रकतीः अविभज्य योजितः सम्यक्‌ | 
स्वेः स्वैरोषधवगें: स्वान्खान्‌ रोगान्नियच्छाति ॥ २ ॥ 
बल, दोष, काल और प्रकृतिको विचारकर संपूण वातादि रोगोमें उन रोगोंकों 
नाश करनेवाली औषधियोंसे सिद्ध कियेहुए वस्तियोग भले प्रकार प्रयोग करनेसे 
उन संपूर्ण रोगोंकों दूर करती हैं ॥ ३ ॥ 
कमोन्यद्वस्तिसम न विद्यते शीघ्रसुखविशोषित्वात्‌ । 
आश्वपतप॑णयोगातव्‌ सर्वेषां निरत्ययत्वाच् ॥ डे 
वस्तिक बराबर और कीई क्रिया शीघ्रही सुखपूर्वक शोधन करनेवाली नहीं है॥ 
यह शीघ्र दोषोंको निकाल देती है और कोई उपद्व भी नहीं करती है॥ ३ 0 
स॒त्यपि दोषहरत्वे कटुतीक्ष्णोष्णादिभेषणादीनास । 
सदुःखोद्ाराह॒त्वको8|बाधाविरेके स्य॒ुः ॥ ४ ॥ 
यद्यापे दोषोंको हरण करनेके लिये कटठु, तीएण और उष्ण आदि ओपषाधियें हैं 
परन्तु वह ढुःखसे खायीजाती हैं ओर अहृय अथात्‌ हृदयको विगाडती हैं और डकारे 


. आने लगती हैं। तथा विरिचन होनेमें कोष्ठमं अनेक प्रकारकी बाघा होती हैं ॥ ४ ॥ 
आस्थापन योग्य मनुष्य । 


अविरेच्यो शिशुवृद्धी हि तावदप्ाप्ततीनधातुबलों । 
आस्थापनमेव तयोः सर्वार्थकदुत्तमं कम |... 
बलवणेहर्षमारदवगात्रस्नेहान्लुणां ददत्याशु ॥ ५ ॥ 
बालक और वृद्ध विरेचन करानेके योग्य नहीं होते क्योंकि बाहक तो अप्राप्त 
घातुबल द्वोता है और दृद्ध क्षीणघातु तथा हीनवलू होता है । इसालिये बालक और 
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जाल 


अध्याय १०. ) आाषाटीकासदिता । ( १९१३ ) 


बुद्धोंकी आस्थापनवस्तिका अयोग करनाही सब अकार गुणकारी और उत्तम 
सिकित्सा है । आस्थापनवस्ति इनके बल, वर्ण, हर्ष, शरीरकी मुछुता और अंगॉर्मे 
चिकनाई इन सब गुणणोंकी शीघ्र करनेवाली है ॥ ५ ॥ 
जिविध बस्ति । 
अनुवासनं निरूहथ्रोत्तरवस्तिश्व स जिविधः ॥ ६ ॥ 
वस्ति-अनुवासन, निरूहण और उत्तरवस्ति इन भेदोंसे तीन प्रकारकी होती है॥६॥ 
वस्व्रिके गुण । 
शाखावातातांनां संकुवितस्तब्धभग्नसन्धीनाम । 
विद्सब्राध्मानारुचिपरिकर्त्तिरुगादिष च शर्तः ॥ ७॥ 
वषह््तिप्रयोग करनेसे शाखागत वात, अंगसंकोच, स्तम्भ, संधियोंका ढीला पडना 
अथवा टूडना, विष्वाका अवरोध, अरुचि, परिकर््तिका आदि पीडार्ओकी शान्तिके 
लिये अति श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ न्‍ 
उष्णार्त्तानां शीताज्शीवात्तोनां तथा झुखोष्णांशथ । 
तद्योगौषधयुक्तान वस्तीभू सर्वत्र विनियुज्ज्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
| जो मनुष्य उष्णतासे पीडित हैं उनकी शीतलवस्तिका प्रयोग करना चाहिये 
और जो शीतसे पीडित हैं उनका सुखोष्णवस्तिका प्रयोग करना चाहिये । जिस 
रेगर्म वस्तिका प्रयोग करना हो उस रोगको शान्त करनेवाली ओषधियोंसे सिद्ध 
कर सब रोगोमे वस्ति प्रयोग करना चाहिये ॥ < ॥ 
शोधनीयरोगोंम बृंहणका निषेध कलर 
वस्तीज्न बृंहणीयान्‌ द्याइबाधिड विशोधनीयेदध । 
भेदस्विनों विशोध्या ये च गराः कुष्ठमेहार्ता: ॥ ९ ॥ 
शौधनके योग्य रोगोंमें बृंहणवस्तिका अयोग नहीं करना चाहिये । और मेद्स्वी 
वमन, विरेचनद्वारा शोधन योग्य, कुष्ठ रोगी और मधुमेहवालेकी कभी भी आस्थापन 


( बृंहण ) वस्तत नहीं देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
बुंहणीयोंमें शोधनका निषेध । 


न क्षीणक्षतदुबलमान्छितरशशुष्कदेहानाम्‌ । 
युड्ज्यादिशोधनीयान्‌ दोषनिबद्धायुषो येच॥ कि 
क्षत, क्षीण, दुर्बल, म॒च्छित, कृश और सूखी हुई देहवाले मनुष्योकों संशोधन 
वस्ति नहीं देना चाहिये। और जी मनुष्य जन्मसे ही रोगग्रस्त रहते हैं अथवा जिनकी 
आयुसे दोष बंधे दुए हैं उनको भी संशोधनवास्ति नहीं देना चाहिये ॥ १० ॥ 
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( १९१४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


रोगविशेषसे वस्तिविशेष । 
वाजीकरणे5सक्पित्तयोश्व मधुघृतपयोयुताः संबे । 
श्रताः सतैलमृत्रारनाललवणाश्र कफवाते ॥ ३१ ॥ 
क्षय आदि वाजीकरण योग्य रोगोम और रक्तपित्तमें शहद, घृत और दूध मिला- 
कर वस्तिप्रयोग करना चाहिये। और कफवातमें तेल, गोमूज् कांजी ओर नमक 
मिलाकर वस्ति प्रयोग करना चाहिये॥ ११ ॥ 
वस्तिमें प्रयोगकियेजानेके द्रव्य | 
यु>ज्यादूद॒व्याणि वस्तिष्वस्लं मूत्र पथ: सुरा काथानू । 
अविरोधाद्वातूनां ससयोनित्वाच जलसुष्णम्‌ ॥ १३२ ॥ 
कांजी, गोमूत्र, दूध, सुरा और काथ आदि जो द्रव्य वस्तिम प्रयोग करे उनमें 
कक धातुका विरोधी हो वह नहीं मिलाना चाहिये। जल सब घातुओंका अवि- 
रोधी है और रसोंका योनिहै इसलिये किचितू उष्ण जल वस्तिमें प्रयोग करना चाहिये॥ 
सुरदारुशताह्नला कुष्टे मधुकपिप्पलीमधुरनेहाः । 
ऊद्धाठुलोमभागाः सप्रषेपा: शकरालवणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आवापो वस्तीनामतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः | 
नि कप 
युक्तानि सह कषायेस्तदुत्तरतः प्रवक्ष्यामि ॥ १४ ॥ 
देवदारु, सौंफ, इलायची, कूठ, मुलेठी, पीपल, शहद्‌, स्नेह और मैनफल आदि 
वमनकारक द्रव्य, निशोथ आदि विरेचनकारक द्रव्य और सरसों, खांड, सेंघानमक 
यह सब कलक बनाकर वस्तिमें मिलाने योग्य हैं । इनमेंसे जिस समय जो द्र्व्य 
वास्तिम प्रयोग करना उचित के उसका प्रयोग करे । अब वस्तिमें प्रयोग करनेके 
क्ाथ द्रव्योंकी कथन करते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ * 
चिरजातकठिनबलिए व्याधिष्ठ ती&षणा विपस्यये मृदवः | 
सप्रतिवापकषायैयोज्यास्त्वसुवासनानिरूहा: ॥ १०५ ॥ । 
बहुत पुराने, कठिन और बलवान रोगोमें तीएण द्वव्योंके कर्क, क्ार्थोसे सिद्ध 
कीहुई निरूहण और अनुवासन वस्तिका कप करना चाहिये। जो रोग थोड़े दिनसे 
. उसपन्न हुए हों और जो व्याधि दुर्वल हैं उनमें मृहृ॒वीय द्वव्योंके कल्क कार्थोसे 
निरूहण और अनुवासन करना चाहिये ॥ १५॥ 
लः गेक 4 
अ्श्लोकेरतः सिद्धान्नानाव्याधिषु वगेशः । 


वस्तीन्‍्वीस्येसमैभांगियेथाहानिह ताउ्शूण ॥ १६ ॥ 
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+.- जाल 
ब्यक्याय २०. ) माषाटीकासाहिता । ( १९१५ ) 


अब अनेक रोगोंकी शांतिक लिये आधे २ 220 यथावीप और भागानुसार 
जिन रोगनाशक योगोंका वर्णन करते हैं उन हितयोगोंकी सुनो ॥ १६ ॥ 
वातनाशक योग । 
बिल्वामिमन्थश्योणाकाः काश्मर्य्यः पादलिस्तथा । 
शालपर्णी पृश्चिपर्णी बृहत्यों वंधमानकः ॥ ३७ ॥ 
यवाः कुलत्था: कोलास्थि स्थिरा चेति त्रयोईनिले । 
। शस्पन्ते स चतुःरनेहा पिशितस्य रसानिविता: ॥ ३८ ॥ 
। २-बैलकी गिरी, अरणी, सोनापाठा, कुंमेर और पाढ़ | २३-शालपर्णी, पृश्चि- 
पर्णी और कटेली दोनों, एरण्डकी जड । ३-कुढथी, यव, वैरकी गुठली और शाल - 
पर्णी । यह तीन योग वातनाशक हैं । इनके पृथक हे क्लार्थोमें चतु।स्‍्नेह और मांस- 


रस मिलाकर वस्तिकर्म करनेसे वातरोंग शान्त होजाते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
पित्तनाशक योग । 


। नलवऊजुलवानीरशतपत्राणि शैवलम । 
मझिष्ठा शारिवानन्ता पयरंया मधुयशिका ॥ १९ ॥ 
चन्दन प्मकोशीरं तुक्ञख्व पेत्तिक त्रयः । 
सशकरा पुतक्षोद्राः सक्षीरा वस्तयों हिता; ॥ २० ॥ 
१-नरसलकी जड, बंजुल ( पानीमें होनेवाली छताविशेष ), बेत, कमझ और 


८५४. €ः ज़ी [| €. क्षी ० सी 9 हे लेठी 

यानीकी काई । रे-म॑जाठ, शारिवा, कृष्णशाखा, रकाकीली आर मुलेठी । 
०. े 

३-लालचंदन,पद्मकाष्ठ,खस आर 


तुंगकी छाछ। इन तीन योगोमेंसे किसी एकके काथमे 
खांड, शहद, घृत और दूध मिलाकर बघ्तति करनेसे पित्तरोग शान्त होते हैं॥ १९२० 
अर्कस्तथैव चालक एकाहीला पुननेवा । 


कफनाशक वस्तियोग । 

हरिद्वा त्रिफला सुर्त पीतदारु कुटन्नटम ॥ ३२३ ॥ 

पिप्पल्यश्रित्रकथ्वेति त्रयस्ते क्लेष्मरोगिणास्‌ । 

सक्षारक्षोद्रगोमृत्रा नातिस्नेहान्विता हिता: ॥ २३ ॥ 

१-पफेद आक और लाल आककी जडकी छाल, _अगस्तिया वृक्षकी छाल और 

पुननेवा । २-हलल्‍दी, जिफला, नागरमोथा, दारुदल्‍दी ओर केवटी मोथा । ३-पीपल 
और चित्र॒ककी जडकी छाल। इन तीनों योगोमेसे किसी एक योगके क्ाथर्मे जवा- 
खार, शहद, गोमत्र और किंचित्‌ कड़वा तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे कफके 


रोग दूर होते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
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( १९१६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


पक्काशयशोधक योग । 

फलजीमृतकेक्ष्वाकुधामागेवकवत्सकाः । 

श्यामा च तिफला चेव स्थिरा दन्ती इवन्त्यपि ॥ २३ ॥ 

प्रकीण्या चोदकीस्यां च गीलिनी क्षीरिणी तथा । 

सप्तढा शाखिनी लोश फल काम्पिह्कर्य च्‌ ॥ २४ ॥ 

चत्वारों मत्रसिद्धास्त पकाशयविशोधवाः । 

व्यस्तेरपि समस्तेश्व चतुर्योगा उदाहताः॥ २५ ॥ 

१-मैनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव और कुडा। २-श्यामा, निशोथ, त्रिफला, 

शालपर्णी, दन्ती और द्ववन्ती। ३ “करंज,लताकरंज,नीलिनी ओर क्षीरिणी। ४७-सावला, 
शंखिनी, लोघ, मैनफल और कमीला इन चार योगोमसे किसी एक योगका कर्क 
और काथ गोमूज्में मिलाकर वस्ति करनेसे पक्काशयकी शुद्धि होती है। यह पक्का 
शयशोधक चार योग कहे हैं। इनका पृथकूश्अथवा मिलाकर प्रयोग करनेसे पक्का 


शय शुद्ध होजाता है ॥ २३-२५ ॥ 
वीयैवद्धक योग | 


काकोली क्षीरकाकोली सुहृपर्णी शतावरी । 

विद्यरी मधुयष्टयाहा श्ज्ञाटककशेरुके ॥ २६ ॥ 

आत्मसुप्ता फल माषाः सगोधूमा यवास्तथा | 

जाज्ञलानूपर्ज मांसमित्येते शुक्रवद्धनाः ॥ २७ ॥ 

१-काकोली,क्षीरकाकोली, मुद्रपर्णी और शतावर । २-विदारीकन्द, मुलैठी, सिंघाडें 

और कसेरू । ३-कौंचके बीज, उडद, गेंहू और यव। ४-जंगली और अनूपसंचारी 
जावोके मांस । यह चार योग वीयवर्द्धक हैं। इनमेंसे किसी एकका काथ अथवा 
सबका काथ, कलक मिलाकर ही वृद्धि होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


जीवन्ती चामिमन्थश्व धातकी पुष्पवत्सकों । 

प्रगरहः खदिरिः कुष्ठ शमी पिण्डीतकों यवाः ॥ २८ ॥ 

प्रियंगू रक्तमूली च तरुणी स्वर्णयू(थिका । 

वटाद्याः किशुक लोभामिति सांग्राहिका मताः॥ २९ ॥ 
३-जीवन्ती, अरणी, घाबेके फूल और कुडा। २-प्रग्रह ( काणकार ) सैर, कूठ, 


मीबक्ष, पिण्डीतक और यव। ३-ुष्पशियंणु, रक्तमली ( लाजवन्ती , चीकुंवार औ 
स्बणेयूथिका । ४-वड आदिक्षीरी वृक्ष, ठाक और लोध । यह चार योग संग्राह हा 
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5-जऋऋ 


अध्याय १०, ] भाषाटीकासहिता ( १९१७ ) 


परिश्लावनाशक योग । 
प्रिखावे शत क्षीरं सवृश्वीरपुननेवस्‌। 
आखुपर्णिकया वापि तण्डुलीयकयुक्तया ॥ ३० ॥ 
सफेद पुननैवा ओर लालपुननवासे सिद्ध किया दूध अथवा आखुपर्णा और चवला- 
ईंकी जडसे सिद्ध किया दृध वस्तिद्वारा आयोग करनेसे परिस्लावको दूर करता है॥ ३ ०७ 
दाहनाशक योग । 
कोलकतककाण्डेक्षदरभकालेक्षशालिमिः । 
दाहब्नः सघृतक्षीरों द्वितीयशोत्पछादिनि: ॥ ३१ ॥ 
बेरके पत्र, वा बेरकी मींगी, निर्मेशीफठ, कांडेश्, कुशाकी जड, ईखफी जड़ 
और शालीधान्यकी जडके कल्कसे सिद्ध किये दूध और घृतद्वारा वस्ति करनेसे 
दाहकी शान्ति होती है। तथा उत्परादिगणके साथ सिद्ध कियाहुआ दूध, घृत भी 
दाहकी दूर करता है ॥ ३१ ॥ 
कबुदाराब्कीनीपविदुलेः क्षीरसावितैः । 
बर्तिः प्रदेयो भिषजा शीतः समघुशकेर: ॥ ३२ ॥ 
सफेद कचनार, अरहरकी जड, कद्म्बकी छाल और वेतसकी छालसे सिद्ध 
किया दूध ठंढा होनेपर उसमें शहद और मिसरी मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे भी 


दाह शान्त होता है ॥ ३३ ॥ 
प्रिकर्तिका व प्रवाहिका नाशक योग | 


प्रिकर्तेसतथा वृन्तेः भीषणीकोविदारजेः । 

देयो वस्तिः सुवैयैस्त यथावद्विदितक्रियेः ॥ ३३ ॥ 

मुष्टिः शाल्मलिबृन्तानों क्षीरसिद्धो घृतान्वितः | 

हितः प्रवाहणे तद्वदृुन्तेः शाल्मलिकस्य च ॥ ३४ ॥ 

कुम्मेर और लाल कचनारके फूलोंकी डण्डियोंके कस्कसे सिद्ध किया दूध घृतत 

मिलाकर वस्ति करनेसे परिकर्त्तिका दूर होती है। अथवा सेमलके पफूलोके ऊपरकी 
टोपीयुक्त डण्डीका एक पल कलक लेकर उससे सिद्ध किया दूध घृत युक्तकर वस्ति 
करनेसे परिकार्तेका दूर होती है। और इसी प्रकार सेमलके फू्लोंकी डण्डियोसे सिद्ध 


किये ढूधसे वस्ति कीजानेपर प्रवाहिका दूर होती है ॥ ३३ ॥ ३२४ ॥ 
अतियोग नाशक योग ! 


अश्वावरोहिकाः काकनासाराजकरेरुके: । 
सिद्ाः क्षीरेउतियोगे स्थ॒ः क्षोद्राअनघृतेता: ॥ ३५ ॥ 
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| 3० 


(१९१८ ) चरकसंद्िता । [ सिद्धिस्थान- 


न्यग्रोधायेश्नतुर्भिश्व तेंबेव विधिना परः । 
वरितिः प्रवाहणे देयो भिषजा कल्पितो पिया ॥ ३६ ॥ 
असगंध, काकनासा और भद्गमोयेंके कल्कसे सिद्ध किया दूध ठंढा करके उसमें 
शहद, अंजन ( काछा सुरमा या रसीत ) ओर घृत मिंठाकर वस्तिकर्म करनेसे 
विरिचनका अतियोग दूर होता है । इसी प्रकार वड, गूलर, पीपल, पिकूखन और 
बेतसके छिलकोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध पूर्वोक्त विधिसि शीतलकर शहद आदि 
मिलाकर विधिवत्‌ वस्ति प्रयोग करें तो विरिचनका अतियोग दूर होता है ३५॥३६॥ 
बहती क्षीरकाकोली पृश्चिपर्णी शवावरी । 
काश्मरी बदरी दूवां तथोशीरप्रियक्गभवः ॥ ३७ ॥ 
जीवनीयैः “तो क्षीरी दो घृताअनसंयुती । 
वस्ती प्रदेयो भिषणा शीतो समघुशकेरों ॥ ३८ ॥ 
१-बडी कटेली, क्षीरकाकोली, पृश्चिषणीं ओर शतावर । ३-कुंभेरके फल, बेरके 
पत्ते, दूब, खस ओर प्रियंगु इन दोनोमेंसे किसी एकके क्ाथ वा कल्कसे सिद्ध किये 
दूधम जीवनीयगणका कल्क, घृत, अंजन, शहद और खांड मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करनेसे विरिचन आदिका अतियोग दूर होता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
गोव्यजामहिषीक्षीरेजीवनीययुतरतथा । 
तेनेंव विधिना वस्तिर्देयः सक्षोद्रशकेरः ॥ ३९ ॥| 
इसी प्रकार गौ, भैंस, भेड, बकरी इन सबके दूध और जीवनीयगर्णके कल्क,बृत, 
शहद और खांड मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे अतियोगका विकार शान्त होता है ॥ 
अतियोगरमे रक्तक्षय होनपर योग | 
शशैणदक्षमाजो रमहिषाव्यजशोणिते: । 
सद्यस्केम्ृंदुमिवेस्तिजीवादाने प्रशस्पते ॥ ४० ॥ 
अतियोगमे शुद्ध रक्तके निकलजानेपर शशा, काला हिरण, मुर्गा, बिली, भेंसा, 
मेंढ़ा और बकरी इनमेंसे किसी एकका तत्कालमें निकालाहुआ रक्त वस्तिद्वारा 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४० ॥ 2 32300 
मधूकमधुकद्राक्षाद्‌वोकाश्मस्येचन्दने: । 
शकराचन्दनद्ाक्षामशुधात्रीफलोपले:॥ ४१ ॥ 
अथवा मह॒एंके फूल, मुलेठी,दाख, दूवा, कुंभेरके फल और लालूचंदन वाखांड, 
लारूचंदन, दाखे, मुलेठी, आमले और नीलकमल इनके कल्क और दूध, घृत, 
मिलाकर वस्तिप्रयोग करना अतियोगद्वारा रक्त निकलजानेमें हितकारक है ॥४१॥ 
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अध्याय १०. ] भाषादीकासहिता । ( १९१९ ) 


रक्तपित्प्रमेहे तु कषायः सोमवल्कजः । 
वस्तिदयों विधिज्ञेग भिषजा युक्तिकल्पितः ॥ ४३ ॥ 
रक्तपिच और प्रमेहमें सफेद खैरके क्ाथकी वस्तिविधिको जाननेवाला वैद्य युक्ति- 
पूवेक प्रयोग करे ॥ ४३२ ॥ 
।  अध्यायका उपछंद्दार | ् 
॥ त्रिकासगो(विलादीनां चतुष्काशापर त्रय॒ः | 
। पक्राशयविशुद्धयर्थ वृष्याः सांगाहिकास्तथा ॥ ४३ ॥ 
प्रिखावे तथा दाहे परिकर्त प्रवाहणे । 
अतियोगे मताः पश्च जीवादाने तथा त्रयः ॥ ४४ ॥ 
रक्तपित्ते द्य॑ मेह एकर्त्रिशच पश्च च । 
सुल्भाश्रीषधक्केशा वस्तयों सुणवत्तमा:॥ ४५ ॥ 
गुल्मातिसारोदावत्तेस्तम्भसंकुचितादिए । 
सर्वाद्ञेकाडरोगेए रोगेष्वेवेविषेष च ॥ ४९ ॥ 
यथास्वमोषयेः सिद्धान्वस्तीन्दद्याद्विचक्षण: । 
: पूर्वोक्तेन विधानेन कुष्याद्रोगान्‌ पृथाग्वियान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति भ्रीचरकर्सहितायां सिडिस्थाने वस्तिसिद्धि- 
नाम दशमो 5ध्यायः ॥ १० ॥ 
अब अध्यायके उपसंदारमें कहते हैं कि, इस वस्तिसिद्धिनामक अध्यायम वात- 
नाशक तीन योग, पित्तनाशक तीन योग, कफनाशक तीन योग, पकाशयको शोध- 
नकरनेवाले चार योग, वीयेवर्द्धक तीन योग, संग्राही वन योग, परिखावनाशक तीन 
योग, दाहनाशक दो योग, पारिकत्तिकानाशक दो योग, म्रवाहिकानाशक एक योग, . 
अतियोगमें पांच योग, रक्तक्षयमें तीन योग, रक्तापत्त और पर्मइम एक 
प्रकार ३६ योग सुलम और सिद्ध वस्तियोंके वर्णन किये है। तथा झल्म, आर 
उदावत्ते, स्तम्भ, संकोच, सर्वीगवात, एकांगवात तथा ऑर इसी प्रकारके रोगोम 
उन रोगोंके नाश करनेवाली ओऔषधियोंसे रोगालुसार थक २ वस्तियोंका वर्णन 
किया है उनको बुद्धिमान वेध्व रोगालुसार पूरवोक्त विधिस प्रयोग करे ॥ ४रे-४७॥ 
इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदी यसंदितायां सिद्धिस्थाने पटियालाराज्यांतगैतटकसाल 
लिवासिवैद्यपंचानन वेद्यरत्न पे० रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषादीकायां वस्तिसिद्धिनोम दशमोडघ्याय: ॥| १० ॥ 
2 की आय कक 
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(६ १९२० ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-- 


एकादशो5्ध्यायः । 
>४-55<>2-- 
अथातः फलमात्रासिद्धिं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानातेयः॥ - 
अब हम फलमाजासिद्धिकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान्‌ आनेयजी कहने लगे! 
भगवन्तमुदारसत्तपीश्रतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजमू । 
फूलवस्तिवरत्वनिश्चये सविवादा सुनयो5प्युपागमन् ॥ ३ ॥ 
भूख॒कीशिकका प्यशीनका: सपुलस्त्यासितगौतमादयः । 
कतमठवरं फलादिष स्मृतमास्थापनयोजनास्विति ॥ २ ॥ 
| खाते, विज्ञान, सम्राद्धिसंपन्न, उदारसत्त, उदारबुद्धि भगवान्‌ आज्रेयजीके समीप 
पहुंचकर भ्गु, कौशिक, काप्य, शोनक, पुलस्त्य, असित, गौतम तथा और ऋषि 
भी आपसमें विवाद करतेहुए इस प्रकार जाननेकी इच्छा करनेलगे कि, आस्थापनमें 
प्रयोग करनेके लिये फलोम सबसे उत्तम कीौन फल है ॥ १॥ २ ॥ 
आह्थापनविषयक फलछोंमें ऋषियोंका विवाद । 


कफपित्तहरं परं फ़लेष्वथ जीमृतकमाह शौनकः । 

मृदुवीस्यतया 'मिनात्ति तदिति चोवाच नूपो:थ वामकः ॥ ३ ॥ 

कट॒तुम्बीफलसुत्तमं मत वमने दोषसमीरणञ्ञ तत्‌ । 

तदयोग्यमशैत्यतीक्ष्णताकदुरौक्ष्यादिति गौतमो«बबीत ॥ ४ ॥ 

कफपित्तनिबहेणं परं स च धामागवमित्यमन्यत । 

तदमन्यत वात पुनवेडिशों ग्लानिकरं बलापहम॥ ५ ॥ 

कुट् प्रशशंस चोत्तम न बलप्नं कफपित्तहारि च । 

अतिविजलमसूद्धेभागिक पवनक्षोमि च काप्य आह तत्‌ ॥ ६॥ 
- क्ृतवेधनमाह वातर्ल कफपित्त प्रबल हरेदिति । 

तदसाध्विति भद्रशोनकः कटुकञ्ञापि बलघ्रमित्यपि ॥ ७ ॥ 
उनमें शौनक कहनेलगे कि, कफपित्तका नाशक होनेसे सब फलोंमें जीमूत 


८ देवदालीका फल 2 श्रेष्ठ है । राजर्षि वामक कहनेलगे कि, जीमूतफल मुदुवीये 
होनेसे मलकों यथोचित भेदन नहीं करता है और कडवी तुंबीका फल वमन करानेमें 
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अध्याय ११, ] आषाटीकासहिता । (१९२११ 3 


जप है यह शीघ्र दोौषोंको उख़ाइकर निकालदेता है। गौतम कहनेलगे कि, कडवी- 
तुंबी गम, तीक्ण, कटु और रूक्ष होनेसे अयोग है इसालिये धामा्गंव कफपित्तको 
दूर करनेमे परम श्रेष्ठ है। वाडेश ऋषि कहने लगे कि धामागव वातल, ग्लानिका- 
रक बलको हरनेवाला है इसलिये कुडाके वीज ( इन्द्रयव ) सब प्रकारके फोम 
उत्तम हैं क्योंकि यह बलकों भी नहीं हरते और कफपित्तको हरण करनेवाले हैं । 
काप्यऋषि कहने लगे कि, इन्द्रयव अत्यंत पिच्छिल, ऊध्वेगामी और वायुको क्षोभी 
करनेवाले होते हैं । परन्तु कृतवेघन वातकारक होनेपर भी प्रवलह कफपित्तकोी नष्ट 
करता है इसलिये श्रेष्ठ है। भद्रशोनक कहने रंगे कि, कृतवेधन श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि 
वह कडु और बलको नष्ट करनेवाला है ॥ ३-७ ॥ र 
आवनेयजीका समाधान | हे 


इति तद्बचगानि हेतुमिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रशशंस फलेषठ निश्चय परम॑ चानिसुतो&बवीदिदम ॥ ८ ॥ 


२६ ४७ 


फूलदोषणुणान्‌ सरस्वती प्राति सर्वरपि सम्यंगीरिता । 
न तु किश्विददोषनिणुणं गुणभूयरत्वमतों विचिन्त्यते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार ऋषियोंके विचित्र वाक्य और हेतुवादकी सुनकर बुद्धिमान आज्े- 
यजी ऋषियोंकी प्रशंसाकर फलोंके विषयमें परम निश्चयात्मक वाक्यकों इस प्रकार 
कहने लगे कि, आप सबने इन फलोंके गुण और दोषोंको बहुत उत्तम रीतिसे वर्णन 
किया है परन्तु कोई भी फल निर्दोष और निर्मुण नहीं होता इसलिये विशेषरूपसे 
उनके गुणोंकी अधिकताका विचार करना चाहिये कि, किस समय किस रोगके 
लिये किस द्वव्यका प्रयोग अधिक गुणकारक होसकता है ॥ « ॥ ९ ॥ 
इह कुपष्ठहिता गरागरी हितामिक्ष्वाकु तु मेहिने मतम। 
कुटजरप फल ह॒दामये प्रवरं कोठफलअ्व पाण्दुषु ॥ १० ॥ 
उद्रे ऊतवेधन हित मदनं सवेगदाविरोधि तु । 
मधुक॑ सकषायतिक्तेक तदरूक्षं कटुकञ विज्जलमू ॥ ११ ॥ 
कफपित्तहदाशुकारि चाप्यनपायं पवनानुल्ोमि च । 
फूलनामविशेषतस्त्वतो लभते<न्येषु फलेषु सत्स्पि ॥ ३२ ॥ 
जीमूतफल कुष्ठरोगको दूर करनेमें श्रेष्ठ है । इश्वाकुफल पमेह्मे श्रेष्ठ है । कुटज- 
फल ह॒द्गोगमें श्रेष्ठ है । कूटफल ( कट॒तुंबी ) पाण्डुरोगममे श्रेष्ठ है। कृतवेधन उद्ररो- 
गमें श्रेष्ठ है। और मेनफल सब रोगोंमें अविरोधी होनेसे सर्वश्रेष्ठ है। मैनफल-मघुर 
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|" 


(१९२२ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


किंचित्‌ कसेला, तिक्त, अरूक्ष, कटु, पिच्छिल, कफपित्तको हरनेवाला, शीघ्र कार्यकर्तो, 
अनपायी और वायुकी अनुलोमन करानेवालाह इसालिये सब फलोंमे मैनफलही उत्तमहै॥ 
शिष्योंक्का प्रश्न । 
स॒रुणा च वचस्युदाहते सुनिसज्ञेरिति पूजिते ततः । 
प्रणिपत्य सुदा समन्वितः सहितः शिष्यगणो लुपृष्टवान्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वकम्मंगुणरुद्वुरुणोक्तो वस्तिरूद्धेमतमर्थवोदिना । 
नाभ्यधोसदगतश्व शरीरात्सवेतः कथमपोहति दोषानू ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गुरु आत्रेयजीके वचनको सुनकर सुनियोंका समूह प्रसन्न हुआ और 
आन्रियजीकी प्रशंसा करने लगा ऐसी अवस्था देखकर अभिवेश आदि शिष्य प्रसन्न 
हो प्रणामपूर्वक पूछने लगे कि, है गरो ! आपने प्रथम कथन किया है कि, वस्ति 
सब कार्मोंकी करनेवाली ओर सर्वगुणकतो है वह वस्ति गुदाद्वारा नाभिसे नीचे शरी- 
र्के अधोभागमें पहुंचकर संपूर्ण शरीरमसे दोषोंको किस प्रकार आकषेण करलेती 
हैं अर्थात्‌ निकाल देती है ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
भात्रेयजीका उत्तर । 
तद्ुरुरबवीदिद शरीर तन्‍्त्रयते८निलः सड्जविधातात्‌ । 


5 


केवल एवं दोषसहितः सर हि वायु: प्रकोपमुपयाति ॥ १५ ॥ 
ते पवन सपित्तकफाविदक शुद्धिकरोईनुलोमयति वस्तिः । 
सर्वेशरीरगश्व गदसब्डागतप्रकाशनात्पशान्तिसुपयाति ॥ १६ ॥ 
यह सुनकर आजेयजी कहने लगे कि, वायु शरीरके संपूर्ण द्रव्योंकों एकत्र तंञजित 
करनेवाला है और यही शरीरकी धारण करता है। जब यह कुपित होता है तो 
एकाएकी अन्य दोषों और मलोको भी कुपित कर देता है। और पकवाशयमें प्राप्त 
होकर वायुकी पित्त कफ और मलके साथ अनुलोमन करके शुद्ध करदेता है वह विशुद्ध 
हुआ वायु संपूर्ण शरीरमें गमन करताहआ रोगोंसहित शान्तताको आप्त होजाता 
है। क्योंकि वायु शरीरके संपूर्ण धातुओं और मलोंसे संवन्ध रखता है । मलाशय 
बायुका प्रधान स्थान है। वस्तिद्ृव्य मलाशयमें प्राप्त होकर वायुकों सम्पूर्णरूपसे 
शुद्ध बना देंता है । पक्काशय ओर वायुके शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण दोषादि शुद्ध-होकर 
' शैग भी स्वयं शान्त होजाते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
न लव इदस्तिआदिके विषयमें प्रश्नोत्तर । 
अथाभिगम्यारथमखण्डितं घिया गजोष्टगो$श्वाव्यजवस्तिकर्म्म । 
अपृच्छदेनं स च वस्तिमबवीद्विपिश्व तस्पाह पुनः प्रचोदित: ॥ १७ ॥ 
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अध्याय ११, ] आषाणथेकासहिता ! (१९१२३ ) 


इसके अनन्तर अखण्डित बुद्धिसे शिष्यगण पूछनेल गे कि, हाथी, ऊंठ, गौ, घोडा, 
मेंढा और बकरी आदिको किस प्रकार वस्तिका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 
पूछनेपर वस्तिके विषयमे आत्रेयजी कहनेलगे ॥ १७ ॥ 
अजाविके सोम्यगजोश्योर्वां गवाश्योवेस्तिसुशान्ति माहिषम्‌ । 
अजाविकादन्तसुवस्तिसुत्तरं वदन्ति वस्ति विपरीतरूपस ॥ ३८ ॥ 
बकरी, मेंढा, हाथी, ऊंट, गो और घोडोंको यदि वस्तिप्रयोग करना हो तो है 
सौम्य ! मैंसेके मृजाशयका वस्तिपुट बनाना चाहिये । बकरी, मेंढा आदि जानव* 
रोकी वस्तिकौ सुवस्ति और उत्तरवस्तिकों उत्तरसुवस्ति कहते हैं ॥ १८ ॥ 
. द्ाथीआदिकोंकी बस्तिका प्रमाण । 
सुवस्तिमशद्श षोडशाइलं तथेव नेत्र च दशाइलं क्रमात्‌ । 
गजोट्रगो 5 श्वाव्यजवस्तिसन्धो चतुर्थभागे च सकर्णिक वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुवस्तिकी मुखनाछ अथीत्‌ नेत्रवाढी हाथी और ऊंटके लिये १८ अंगुरू और 
गो घोडेके लिये १६ अंगुल, भेड, बकरींके लिये १० अंगुर होनी चाहिये । जिस 
प्रकार मनुष्योंकों प्रयोग करनेकी वस्तिमें जोड और चौथे भागमें कर्णिका होती है 
उसी प्रकार सुवस्तिकी कल्पना भी करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
गौ, घोड़ा, हाथी, चकरी आदिको निरूद और अज्ुवासनकी मात्रा । 
प्रस्थस्त्वजाव्योहिं निरूहमात्रा गवादिषु द्वितिसुणो यथाबलम्‌ । 
निरूह उश्स्प तथाढकद्वयं गजस्य वृद्धिस्व्वनुवासने58मः ॥ २० ॥ 
बकरी और भेडको निरूहणकी मात्रा एक प्रस्थ, गो और घोडेके लिये बल और 
अवस्थानुसार निरूहकी मात्रा २या ३ प्रस्थ, ऊंटके लिये निरूहणकी मात्रा २ आढक 
तक होसकती है । हाथीके लिये अवस्था और बलके अनुसार ऊंटकी अपेक्षा दुगुनी , 
या जितनी उाचेत हो उतनी मात्रा कल्पना करनी चाहिये । इसी प्रकार अनुवासनके 
लिये निरूहसे आठवां भाग मात्राकी कल्पना करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
हस्तिभआादिको निरूदण योग | 
कलिडृूकुष्टे मधुक सपिप्पली वचा शताह्या मदन रसाअनम्‌ । 
हितानि सर्वेष्ठ युडः ससेन्धवो द्विपश्चमू् सविकल्पना त्विग्र॒म्त ॥ २१ ॥ 
इन्द्रयव, कूठ, मुलेठी, पीपल, वच, सौंफ और मैनफ़ल इन सबके क्वाथमे रसौत, 
गुड और सेंघानमक मिलाकर हाथी, घोडा गौ, भैंस आदिकों मात्ानुसार निरूहण 
| बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । इन्द्रयवादि क्राथके बदले दरशमूलका क्ाय भी 
निरूहणमे प्रयोग कियाजाता है ॥ २१ ॥ - 
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( १९२४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


गज्‌६पघिको 5श्वत्थवटा श्रक णे जा: सखादिराः प्रग्ररशालतालजाः । 
तथा च उट्टे धवशिग्रुपाटलीमधूकसारा: सनिकुम्भचित्रकाः ॥ २९ ॥ 


हाथीको विशेषकर पीपल, वड और अश्वकर्णनामक श्ञाल तथा खेर, अमरूतास, 
शाल और ताडके को कल्कसे निरूहण करना चाहिये । ओर ऊंथ्की घव, छुहाँ* 
जना, पाढ, महुएका गोंद, दन्‍्ती ओर चित्रकका निरूहण करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
पलाशभूतीकसुराहरोहिणीकषाय उक्तरत्वाधिको गवां हितः । 
पलाशदन्तीसुरदारुकत्ृणद्वन्त्य उक्तारतुरगस्य चाधिकाः ॥ ३२३ ॥ 
गौके लिये पलाश, अजवायन, देवदारु ओर कुटकीके क्ाथका आधिक भाग 
मिलाकर निरूहण करना चाहिये । घोडेंके लिये पलाश, देषदारु, दन्‍्ती, रोहिषतण 
ओऔर द्ववन्तीका निरूहण हितकारी है ॥ २३ ॥ 
खरोष््रयो: पीठकरीरखादिराः शम्पाकाबिल्वादिगणस्प च चउछदाः । 
अजाविकानां त्रिफलापरूषक कपित्थकर्केन्धुसबिल्वकोलजस ॥ २४ 
गये और ऊंटके लिये पीलू, करील और खर वा अमलतास और बिल्वादि 
गणके पत्रोंका निरूहण करना चाहिये । भेड, वकरीके लिये त्रिफला और फाल्सा 
अथवा कैय, झाडीबेर, बिव्वफल और बेरके क्वाथसे निरूहण करना चाहिये ३४॥ 


अभ्निवेशका प्रश्न-__ 
राजसेंघकभादिकोंके रोगग्रस्तरहनेका कारण ! 


अथाश्रेवेशः सततो न्तरान्तरा हितञ्च पत्रच्छ गुरुततदाह च । 
े स्तथे . 

सदातुराः भोजियराजसेवकास्तथव वेश्या: सह पण्यजीविमिः ॥३२५॥ 

द्विजो हि शिष्पाध्ययनव्रताहिकक्रियादिमि्देहहितं न चेष्टते । 

नृगोपसेवी न्ृपचित्तरक्षणालरालुरोधाइहुविन्तनादइयात्‌ ॥ २६ ॥ 

नूचित्तवर्तिन्युपचारतत्परा मृजामिभूषानिरता पराह्लना । 

सदासनादत्यनु॒बद्धाविकयक्रयादिलो भादपि पण्यजीविनः ॥ २७॥ 

फिर अम्निवेश पूछने लगे कि, श्रोजिय, राजसेवक, वेशयायें और दुकानदार प्रायः 
क्यों सदेव रोगग्रस्त रह करते हैं । यह सुनकर आज्रेयजी हे लगे कि, श्रोत्रिय 
ब्राह्मण संदेव शिष्योंको पढानेमें, चातुर्मासादे व्रत पालन करनेमें और आहिकक्ृ- 
ल्थमें फंसे रहनेके कारण शरीरकी द्वितचेशमें ध्यान नहीं देसकते। और राजाके 
सेवक राजाकी सेवा राजाकी इच्छानुसार उसके मनकी रक्षामें दूसरेंके वशरमें रहनेसे 
अत्यन्त चिन्तायुक्त और भयभीत रहते हैं इसलिये शरीरकी रक्षा नहीं करसकते | 
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अध्याय ११. ] माषाटीकासहिता । (१९२५ ) 


बेइया परचित्तकी अनुवर्तिनी, परसैवामें तत्पर, पराये मनकों हरना और अंगशो- 
भासे विभूषित आदिम लगीरहती है इसलिये अपने शरीरकी यथोचित रक्षा नहीं कर- 
सकती । ढुकानदारको सदा बेंठेही रहना पडता है,अपने लेनदेनके कार्य छगारहता 
है और लोभके कारण अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनेका अवकाश नहीं पासकता ॥ 
सुदेव ते द्यागतवेगनिग्रह॑ं समाचरन्ते न च कालभोजनमू । 
अकालानिहीरविहारसेविनो भवन्ति येथन्येपि सदातुराश्व ते ॥ २८ ॥ 
ह पूर्वोक्त मनुष्य आयेहुए मल्मज्ञादिके वेगोंकी रोकलेते हैं। ययासमय भोजन 
नहीं करते । बेसमय मलमूज्रादिका त्याग और श्रमण आदि कर्मोंको करते हैं। 
इसलिये यह सदैव रोगग्रस्त रहाकरते हैं । इनके सिवाय और जो मनुष्य भी इस 
प्रकारका आचरण रखते हैं वह भी सदेव प्रायः रोगग्रस्त रहते हैं ॥| २८ ॥ 
इनकी चिकित्सा । 
समीरणं वेगविधारणोंद्धतं विवद्धसवोड्नरुजाकरं भिषक्‌ । 
समीक्ष्य तेषां फलवर्तिमादितः सुकल्पितां खेहव्तीं प्रयोजयेत्‌ ॥२९॥ 
निरूहित॑ वन्वरसेन भोजितं निकुम्भवैलेन ततो$लुवासयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार वेगविधारणसे वायुका कोप होता है। वायुके कोपसे विबन्ध और 
स्वोगपीडा आदि व्याधियें उत्पन्न होती हैं। ऐसे मनुष्योकी प्रथम उत्तम कल्पना 
कीहुईं खलवत्तीको स्नेहसे युक्तकर प्रयोग करना चाहिये फिर निरूहणकरके 
जंगली जीवोंके मांसरससे भोजन करावे। तदनन्तर दन्‍्तीसे सिद्ध किये तेलके द्वारा 
अलुवासन प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२९ ॥ ३० ॥ 
बलाश्वगन्धासहबिल्वचित्रकान्‌ द्विपश्चमूले रऊृतमालकोत्पले । 
यवान्कुलत्थांश्व पचेजलाढके रसः सपेष्यस्तु कलिज्डकादिमिः । 
संतेलसपिंसुंडसैन्धवों हितः सदा नराणां बलवधेनः परः ॥ ३१ ॥ 
बला, असगन्ध, बेलकी गिरी, चित्रककी छाल, दशमूल, अमलतास, नीलकमल, 
यव, कुल्थी इन सबकी दो दो तोला लेकर एक आढक जलमें पकावे । चौथा भाग 
शेष रहनेपर उतारकर छानले। इस काथमें कुटज आदि द्रव्योका कल्क, तेल, 
घृत, गुड -और सेंधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे श्रोत्रिय आदि पूर्वोक्त 
मनुष्याके रोग दूर होकर बलकी वृद्धि होती है, इन्हीं परूर्वोक्त संपूर्ण द्ृव्योसे सिद्ध 
किया स्नेह अनुवासन वस्तिमें प्रयोग करनेसे बलकी वृद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 
पुननेवेरेण्डनिकुम्मचित्रकान्‌ सदेवदारुत्रिवृतानिदिग्धिकास । 
महान्ति मूलानि च पतञ्व तहूवान्विपाच्य मूत्रे दधिमस्तुसंयुते ॥ ३२ ॥ 
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( १९२६ ) चरकर्सहिला । [ सिद्धिस्थान- 


. सतैल्सर्पिलेवणैश्व पञ्चभिविंभूर्च्छितं वर्तिमथ प्रयोजयेत्‌ । 

तथैव शर्त मधुकेन साथितं फलेन बिल्वेब शताहयाथवा ॥ ३३ ॥ 
पुननंवा, एरण्डकी जड, दती, चित्रककी छाल, देवदारु, निशोथ, कटेली और 
बहत्पंचमूलका कल्क और क्ाथ, दही, मस्तु, तेल, घृत और पांचों नमक मिला 
सिद्ध दा उचित प्रमाणसे वस्तिप्रयोग करे । इसीप्रकार मुडेठी अथवा बिल्वफल 
वा सौंफके साथ घृत तेल आदि मिलाकर वस्तिप्रयोग करे वा इन्ही द्वव्योंसे सिद्ध 
कियेहुए तेलसे अनुवासना करना भी हितकारक हैं ॥ ३२॥ शे३ ॥ 

बाछकोंकी भज्ुवासन निरूदण। 

सजीवनी यर्तु रसे४लुवासने निरूहणे चालवण शिशोहितः । 

न चान्यदाश्वज्भबलाभिवर्डन निरूहवस्तेः शिशुवृद्यों: परम ॥ ३४ ॥ 

जीवनीयगणके कर्क और मांसरससे सिद्ध कियेहुए तैछसे अनुवासन और इन्हीं 
द्रव्योंके कल्क, काथसे निरूहण करना बालकोंके लिये हितकारी है बालक और 
वृद्धोंक लिये जीवनी आदि द्वव्योंसे सिद्ध कीहुई निरूहणवस्तिसि बढ़कर और कोई 
शीघ्र अंगबलवद्धक प्रयोग नहीं है ॥ ३४ ॥ 

उपखंहार । 
तत्र छोकः--फलकमेवरस्तिवरतत्तनिश्रयों वाज्यादीनामू | 
सततातुराश्व दृष्टाः फलमात्रायां हितअऔैषाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां सिद्धिस्थाने फलमात्रासिद्धि- 
नामैकादशो5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 

यहां कहते हैं कि. इस फलमात्रासिद्धि नामक अध्यायमें वमनकारक फोम वा 
वाश्तिकर्मम मैनफलकी श्रेष्ठता घोड़े आदिकोंके लिये वस्तिप्रमाण, राजसेवक आदि 
मनुष्योंके सदेव रोगग्रस्त रहनेका कारण और उनके लिये हितकारक योग यह 
सब वर्णन किया है ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीमहार्पिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहिताया सिद्धिस्थाने पटियाछाराज्यान्तर्गतटकसाल- 


नित्रासिवैद्यपभ्वानन के «| हि आप 
ः वद्यरत्त पं० रामप्रसादवैद्योपाध्यायाविराचितप्रसा दन्यार्य- 
भाषाटीकायां फल्मात्रासिडिनोमैकादज्ोडघ्याय: | ११ ॥ 
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० सुकमा रतउमाणा-याजलाञ्जका्रछाा7ततप्तरररतन<ताणाकान-पत्ा+ तप रे कला 
अध्याय १३. ] धाषादीकासहिता । ( १९३२७ ) 


द्वादशोषघध्यायः । 


अथात उत्तरवस्तिसिद्धि व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ न्‍ 
अब हम उत्तखस्ति सिद्धिनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार मग॒- 
वान्‌ आज्रेयजी कहने लगे ॥ 
शोधनोत्तर क्रिया । 
अथ सल्वातुरं वेद्यः संशुद्ध वमनादिभिः । 
दु्बलं कशमल्पाश सुक्तसन्धानवन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
निहंतानिलविण्मृत्रकफपित्तं कशाशयम्‌ । 
शून्यदेहं प्रतीकारासहिष्णुं परिपालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यथेव तरुणं पर्ण तैलपात्र तथेव च । 
गोपाल इव दण्डी गाः सर्वस्मादपचारतः ॥ ३ ॥ 
वमन आदि संशोधनके अनन्तर अथोत्‌ वमनादिद्वारा रोगीके संपूर्ण दीष निक- 
लकर जो रोगी शुद्धकाय होनेसे डबल, कृश, अल्पागी होगया हो और सन्धिये 
शिथिल अथात्‌ ढुबलसी होगई हों, वमन ओर विरेचनकेद्वारा वायु, विष्ठा, मंत्र, कफ 
ओर पित्तके निकलजानेसे आशय कृश होगया हो, मलादिकोंसे देह शून्य होकर 
वह रोगी औषधकी सहन न करसकता हो तो ऐसे रोगीको ओषधका प्रयोग न करके 
केवल सावधानीसे हित पेया, आहार, मांसरस आदिकेद्वारा रोगीका सब प्रकार पालन 
करता रहे । जैसे तेलसे भरेहरए नये घडेकी यत्नपूर्वक रक्षा कीजाती है ओर जेसे 
गोपाल दण्ड ले गौओंके पीछे रहकर उनकी सब अकार रक्षा करता है उसी प्रकार 
ऐसे रोगीकी विधिवत रक्षा करतेहुए पालन करते रहना चाहिये ॥ १-३ ॥ 
अग्निसन्दीपनादि क्रम । 
अभिसन्धुक्षणा्थन्तु पूबे पेयादिभिर्भिषक्‌ । 
रसोत्तरेणेव चरेत्कमेण क्रमकोविदः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार रोगीकी रक्षा रखतेहुए उसके जटरागरैकी वृद्धिके लिये वैद्य प्रथम पेयादि- 
आम पालन कराकर फिर मांसरस आदि दीपन और बृंहण द्वव्योका विधिवत्‌ प्रयोग करे॥ 
: रूग्धाम्लस्वादृहयानि वतो&म्ललवणों रसो । 
५ हू; ५ 
स्वादुतिक्तों ततो भूगः कंषायकटुकों तृतः ॥ ५ ॥ 
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( १९२८) चरकसंडिता । [ सिद्विस्थान- 


इस प्रकार रोगीको पहिले चिकने, अम्ल, मधुर और हृदयकी प्रिय रस सेवन 
करावे । फिर अम्ठ और लवणरस सेवन करावे फिर स्वाद और तिक्त, उसके अन- - 
न्तर कषाय और कदटुरसका क्रमपूर्वक धीरे २ सेवन करावे ॥ ५ ॥ 
अन्योस्यप्रत्यनीकानां रसानां लिग्धरुक्षयोः । 
व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेह्िषक्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वेक्षणों निरासड्रों रतियुक्तः स्थिरेन्द्रियः । 
बलवान सत्त्सम्पन्नो विज्ेयः प्रकृति गतः ॥ ७॥ 
इस विघिसे परस्पर विपरीत ऋमसे रोगीको रसोका सेवन कराना चाहिये । किसी 
दिन स्निग्ध, किसी दिन रूक्ष, हल्के द्रव्यका सेवन करावे । ऐसे युक्तिपू्वक धीरे 
धीरे सावधानीसे रोगीका पालन करते २ क्रमसे वेद्य रोगीकी उसकी असली प्रकृ- 
. तिपर पहुंचा दे जिससे वह सब प्रकारके आहार विहारकी सहन करनेलगे और उसकी 
किसी प्रकारंस अस्थिरता न हो उसको रतियुक्त स्थिर इन्द्रिय बलवान सत्तत तथा 
प्रसन्न मनसे युक्त और शक्तिसंपन्न होनेसे प्रकृतिस्थ जानना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
एतां प्रकृतिमप्राप्तः सर्ववज्योनि वर्जयेत्‌ । 
महादोषकराण्यष्टाविमाने तु विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जबतक वह शोघन किया मनुष्य इस विधिस अपनी असली प्रकृतिपर न पहुंचे 
तबतक वर्जनीय संपूर्ण आहार विहारोंको त्याग देंवे विशेषकर यह आगे कहेहुए आठ 
व्यापार महादीषको करनेवाले हैं इसलिये इनको अवश्य ही त्यागदेना चाहिये॥८॥ 
वजनीय ८ व्यापार । 
उच्चैभोष्यं रथक्षोभमतिचंक्रमणासने । 
अजीर्णाहितभोज्ये च दिवास्वमं समेथुनम्‌ ॥ ९ ॥ 
बहुत ऊंचा बोलना, रथ आदि हिलनेजुलनेवाली सवारीपर चढना, अधिक अमण 
करना, बहुत बैठाही रहना, अजीर्णमे भोजन, अद्ित भोजन, दिनमे सोना और मैथुन 


करना । यह आठ व्यापार निर्बेल रोगीकी अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ ९ ॥ 
2 इनके दोष | 


तज्जा देहोहूसवोधोमध्यपीडामदोषजाः । 
छेष्मजाः क्षयजाशैव व्याधयः स्थ॒ुयेथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
बहुत ऊंचा बेलनेसे देहके उपरके भागमें व्याधियें प्रगट होती है, रथ आदिसवा- 
रियॉकी हरूचल लगनेसे संपूर्ण शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत अमण करनेसे 
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५ इक आयब-रपल जरा पा म्तएप्टताएाा रा ााक्कललसत प्रात सापपतान॒वाएउ-एसताए-व्लयाप सर वतप न पनक्ाजा 


अध्याय १२, ] साषाटीकासदिता । ( १९२९ ) 


शरीरके अधोभागमें रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक बैठारहनेसे देहके मध्यभागमें रोग 
होते हैं | अजीर्णमें भोजन करनेसेआंवसे पैदा होनेवाले रोग उत्पन्न होते हैं । अहित 
भोजन करनेसे वात्तादि दोषोंका कोप होकर अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । 
दिनिमें सोनेसे कफजनित रोग होते हैं और मैथुन करनेसे क्षय जनित रोग होते हैं॥ 
तेषां विस्तरतो लिझ्जमेकेकस्य समेषजम्‌ । 
यथावत्संप्रवक्ष्यामि सिद्धान्वस्तीश्व यापनानू ॥ ११ ॥ 
अब इन सघ व्याधियोंके विस्तारपूर्वक प्रथक्‌ २ लक्षण और चिकित्सा तथा 
प्रसंगवश सिद्धफलदायक यापनवस्तियोंका वर्णन करते हैं ॥ ११ ॥ 
उच्चभाषणजनित रोग । 
तत्रोच्चेभाष्यातिभाष्यान्यां शिरस्तापकर्णशंखनिरतो देखो तो 5वरो धसु- 


[ ९०७ 


खतालकण्ठशोषतैमिय्यपिपासाज्वरतमकहलुमन्याग्रहानिष्टी वनोर:- 


पाश्चेशू लस्वरभेदहिक्काश्वासादयः स्युः ॥ १२ ॥ 
शुद्धकाय मनुष्यके उच्च भाषण और अतिभाषण करनेसे शिरमे संताप, कान और 
कनपटीमें सूर चुभनेकीसी पीडा ऊर्ध्वेन्लोतोंका रुकना, मुख, ताड और कण्ठमें शोष 
होना, तिमिर, प्यास, ज्वर,तमकश्वास, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, बारंबार थूकका आना$ 
छातीम शूल, पार्श्रपीडा, स्वरभंग, हिचकी और श्वास आदि रोग उत्पन्न होते हैं१२ 
क्षोभजनित रोग। ४ 
रथक्षोभात॒सन्धिपर्वशैथिल्यहलुनासाकर्णशिरःशूलतोदव ह्लिविक्षो- 
भाटोपान्त्रकूजनाध्मापनहदयेन्द्रियोपरो धरिफक्पा श्रवक्षणवृष णक ठी - 
पृष्ठवेदनासन्धिस्कन्धग्रीवादोबल्याज्ग मितापपादशो फप्रस्वाप हर्ष णादय: ॥ 
रथ आदि सवारियोंकी हल चलसे संधि और पर्वोर्मे शियिलता, ठोडी, नासिका, 
कान और शिरमें पीडा और तोद, मंदाभि, आटोप, आंतोंका कूजना, अफारा, हृदय 
और इन्द्रियोंका उपरोध, नितम्ब, पार्श, वेक्षण, दषण, कमर और पौठमें पीडा, 
संधि, कंधे, गर्दन इनमें ढु्बंछता, अंगोंका अभिताप, पार्वोर्मे सृजन, अंगोका सोना 


और प्रहर्षण आदी रोग उत्पन्न द्वोते हैं ॥ १३ ॥ 
अतिश्रमणजनित रोग । 


अतिचंक्रमणाव पादजंघोरुजानुवेक्षणश्रोणीपृष्ठशूलसक्थिसादानिस्तो द्‌- 

पिण्डीकोंद्े्टनाज्रमदीसामितापशिराधमनी हर्ष श्वासका सादयः स्खुः ॥ ३ ४ 

अधिक भ्रमण करनेसे पांव, जंघा, ऊरु, जाजु, वंक्षण, श्रोणी और पौठमें पीडा 
नितम्बोका सुन्नसा होजाना, सई चुभकनेकीसी पीडा, पिण्डलियोंका उद्देश्न, अंगोफा 
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>> ०० 


(१९३० ) चरकसंहिता। [ सिद्धिस्थान- 


टूटना, दोनों अंसोंका तपना,'शिरा और धमनियोंका हर्षित होना, भास और खांती 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
| अतिबैठनेले रोग ।.. 
अत्पासनाद्रथक्षोभजाः रिफिकृपार्थवेक्षणवृषणकटीपृष्ठवेदनादयः स्थुः ॥ 
जो रोग रथ आदिके हरूचलसे उत्पन्न होते हैं वही रोग अधिक बैंठे रहनेसे 
होते हैं तथा नितम्ब, पाश्वे, वेक्षण ( पेड़ू ), दृषण ( फोते ), कमर और पीठमें पीडा 


आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
अजीर्णमें भोजनसे शेग | 


अजीणाघ्यशनाभ्यान्तु सुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदापिपासामात्रसताद- 

उछयोेतीसारम्च्छाज्वरप्रवाहणामविषादयः स्थुः ॥ १९ ॥ 

अजीर्णमें भोजन करनेसे और भोजनपर भोजन करनेसे मुखशोष, अफारा, झूल, 
सई चुभनेकीसी पीडा, प्यास, अंगोंका सोना, छंद, आअतिसार, मूच्छों, ज्वर, प्रवा- 


हिका और आमविष आदि दारुण रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 
अहितभोजनके दोष | 


विषमाहिताशना'्यामनन्नाभिलाषदौब॑ल्यवैवण्येकण्डूपामागात्रावसाद- 

बातादिप्रकोपजाश्व ग्रहण्यशोविकारादयः ॥ १७ ॥ 

विषम और अह्वित भोजनके करनेसे अन्नमें अरुचि, छुबेलता, विवर्णेता, खुजली, 
पामा, देहका सोना, वातादि दोषोंके कोपसे उत्पन्न हुए रोग, ग्रहणीरोग और बवा- 


सीर आदि रोग उसझ्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
दिनमें खोनेके दोष । 


दिवास्वभादरों चक विकापाभिनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्डूपामादाहच्छ- 

दाक्ञिमगहत्स्तम्भजाइबतन्द्ानिद्वाप्स छूपन्थिजन्मदौबैल्यरक्तमृत्रा 

क्षिताताछ॒लेपाः पिपासा च ॥ १८ ॥ 

दिनमें सोनेसे अरोचक, अन्नका परिषाक न होना, मन्दाप्नि, शरीरका गिलागि- 
लासा द्वीना, पाण्ड, खुजर्ी, पामा, दाह, छदि, अंगमदें, हृदयका स्तम्भ, जडता, 
तन्द्रा, निद्रा, शरीरतें गांठोका पेदाहोना, ढुबलता, पेशाबका लाल वर्ण होना, नेओका 


छालवर्ण द्वोना ताडमें कफका लेपसा होना और प्यास आदि रोग उत्न्न होते हैं १८ 
मेथुनके दोष । 


व्यवायादाशुबलसादोरुसादवस्तिशिरो स्॒मेद्वेक्षणोरुजा तु जड्अगपाद- 
शूलह॒द्यसनन्‍्दननेत्रपीढाइशैथिल्यशुक्रमागशीणिती वितस्व॒रा वसाद-. 
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अध्याय १२, ] माषाटीकासहिता ! (१९३१) 


कृदीदोबेल्यैकाडुसराड्रोगसुष्कश् यथुवातवर्चों मूजस ज्शुक विस गे- 
जाडथवेपथुवाधिय्य॑विषादादयः स्थुः उत्पाव्यते इब गुदर्ताडयत इव्‌ क्‍ 
मेहूमबसीदतीय मवोवेपते हृदय पीड्चन्ते सन्‍्धयः तमः प्रविशति इव च१ ९ 
शोधित शरीखाले निर्ब मनुष्यके मैथुन करनेसे वलका क्षय, ऊरुओंका सुच्नसा 
होजाना, वस्ति ( मूजाशय ), शिर, खुदा, ढिंग, वंक्षण, ऊरु, जाजु, जंघा और दोनों 
पा पीडाका होना, हृदयका फडकना, नेज्रोंमें पीडा, अंगोंमें शिथिलता, वीर्यके 
मार्गस रुघिरका निकलना, खांसी, शास, रुधिरका थूकना, स्वरका बैठजाना, कमरमें 
हुबलता, एकांग अथवा सवीगगत वातजनित रोगोंका होना, लिंग और फोतोॉमें 
सूजन होना, अधोवात, विष्ठा और मू्रका विबंध, वीयेका हरसमय गिरना, जडता, 
कंप, बधिरता और विषाद ( चित्तमें खेद होना ) आदि रोग उत्पन्न होते हैं । तथा 
शुदामें उत्पाग्नकीसी पीडा लिंगमें चोट रूगनेकीसी पीडा, मनकी अप्रसन्नता हृदयका 
कांपना, संधियोमे पीडा, नेत्रोंके आगे अन्धकारसा प्रतीत होना यह उपकढ्रब होते हैं॥ 
। इत्पेवमेमिराभिचारैरेते प्रादुभेवन्ति उपद्वाः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार इन आठ प्रकारके अभिचारेंसे शोधनसे दुबेल दुए मनुष्यके शरीर 
यह पूर्वोक्त उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥ २०॥ ५ 
उनकी चिकित्सा । 
तेषां सिद्धि: उद्चेभाष्यातिभाष्यजानामस्यक्ञरवेदोपना हधू मन स्पोपारि- 
अक्तक्लेहपानरसक्षीरादिभिवातहरः सर्वों विधिमोंनद्ध ॥ २१ ॥ 
ऊंचे बोलनेसे और अधिक बोलनेसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें अम्यंग, 
स्वेद, उपनाह, धूम, नस्य और भोजनके अन्तर घृतादि लेहोंका पान करना, वात- 
नाशुक वब्योसे सिद्ध किये मांससस और दूध पीना, संपूर्ण बातनाशक विधियोंका 
सेवन करना और मोन ( चुप ) रहना हितकारी है ॥ २१॥ 
रथक्षोभातिचंक्रमणात्यासनजानां ख्रेहस्वेदादिबातहरं कर्म सवे निदा- 
नवज॑मू ॥ ९२२॥ ै 
रथ आदि सवारियोंकी हलूचलसे और अत्यंत अमणसे वा अधिक बैंठे रहनेसे 
उत्पन्न हुए रोगोंमें स्‍्नेहन और स्वेद्न आदि संपूर्ण वातनाशक कमें करना और 
. रोगोत्पादक हेतुओँको त्याग देना हितकारक है ॥ २२ ॥ 
अजीर्णाध्यशनजानां निरवशेषत१छदन रूक्षस्वेद्धूमपानलड्डनौयपा च- 
नीयदीपनीयोषधावचारणश्व ॥ २३ ॥ 
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७५७ आल उस 


( १०३२ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


अजीर्णमें भीजन करनेसे और भोजन कियेपर भोजन करनेसे उत्पन्न हुए रौगोर्म 
निःशेष वमन कराना, रूक्ष स्वेद, धूमपान, लंघन पाचन और दीपन ओषधियोके 
सेवन करना हितकारक है ॥ ३३ ॥ 
विषमाहिताशनजानां यथारव दोषाक्रिया: ॥ २४ ॥ 
विषम भोजन और आहित भोजनसे उत्पन्न हुए रोगोंमें उन रोगोंकी ढूर करने* 
वाली दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
दिवास्वभजानां धूमपानलद्धुनवमनशिरोविरेचनव्यायामरुक्षाशनादि- 
दीपनीयौषधोपयोगः।भ्कपेणोन्मदेनपरिषेचनादिध कैष्महरः सर्वोविधि:॥ 
दिनमें सोनेस उत्पन्न हुए रोगोमे धूमपान, लंघन, वृमन, शिरोविसिचन)_ व्यायाम, 
रूक्ष भोजन आदि सेवन करना तथा दीपनीय ओषधियोंका प्रयोग हितकारी है। और 
लंघन, उद्धत्तेन, परिषेचन आदि कफनाशक संपूर्ण विधियोंका सेवन करना चाहिये ॥ 
भैथुनजानां जीवनीयसिदयोः क्षीरसर्पिषोरुपयोगः । तथा वावहराः 
स्वेदाभ्यड्ूगपनाहा वृष्याश्राहाराः खेहाखेहविधयो यापनावस्तयो$- 
लुवासनञ्व । मूत्रवैकतवस्तिशूलेएु च॑ उत्तरवस्तिः। विदारीगन्धादि- 
गणजीवनीयगणक्षीरसंसिरय वैले स्याद्यापनाथ वस्तयः सबका 
देयास्तालुपदेक्ष्यामः ॥ २६ ॥ 
मैथुनसे उत्पन्न हुए रोगोमें जीवनीय द्रव्योंसे सिद्धकिये दूध और घृतका प्रयोग 
करना तथा वातनाश॒क स्वेद, अभ्यंग और उपनाह प्रयोग करना, दृष्य ( वीर्यव* 
द्वंक ) आहारका सेवन करना, स्नेहपान करना, स्नेहविधिका सेवन करना, यापन 
और अनुवासनवस्तिका अयोग करना हितकारक है। याद मैथुनसे मृत्रमें विकृति और 
वस्तिशूछ आदे विकार हों तो उत्तरबस्तिका प्रयोग करे। शालूपण्योदिगण और 
जीवनीयगण तथा दूध॑के साथ सिद्धकिये तैठ और यापनवस्तिका सब काममें प्रयोग 
करना द्वितकारक है। अब आगे उन यापनवस्तियोंका वर्णन करते हैं ॥ २६ ॥ 
यापनवस्तिके योग। 
सुस्तोशीरबलारवधरास्ामजिष्ठा कटुरोहिणीत्रायमाणा पुनन॑वाविभी - 
तकराडूचीस्थिरादिपअ्मूलानि पालेकाने खण्डशः कूंप्रानि अशे च 
मदनफलानि प्रक्षाल्य जलाढके परिक्ताथ्य पादशेषे रसः क्षीराद्दिप्रस्थ- 
संय॒क्तः पुनः श्वतः क्षीरावशेषस्तुल्योजाइलरसमशुधृतः शतकुसुम- 
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अध्याय १२, | भाषाटीकासहिता । (१९३३ ) ६ 


मधुककुटजफलरसाअनभियडकल्कीकतः संसैन्धवः सुखोष्णवस्तिः 
शुक्रमांसवलजबबः क्षतक्षीणकाशगुल्मशूलविषमज्वरब्नकुण्डलोदा- 
वर्चकुश्षिशूलमृत्रकच्छासग्रजो विसपेश्रवाहिकाशिरोरुजाजा नूरुज बी - 
वस्तिग्रहाश्मस्युन्पादाशेःप्रमेहाध्मानरक्तपित्त छैष्मव्याधिहर: सद्यो- 
बलजबनों रसायनशेति ॥ २७॥ 
नागरमोयथा, खस, अमलतास, रास्ना, मेंजीठ, कुटकी, त्रायमाण, पुननेवा 
बहेडा, गिठोय और शालपर्णी आदि पंचमूलकी पांच औषधि यह सब अछग दे 
एकएक पल लेवे । मैनफूल ८ पल इन सबके छोटे २ ठुकडे करके जलसे घोडाले 
फिर एक आढक जलमें पकावें। जब चौथा भाग शेष रहे तब उतारकर छानले 
फिर्‌ के दो प्रस्थ दृध मिलाकर पकावे । जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारकर 
उसमें दूधके बराबर जंगली जीवोका मांसरस मिले तथा शहद, घृत मिलावे 
- और इसमें सोंफ, मुलेठी, इन्द्रयव, रसीत, फूलप्रियंगू और सेंघेनमकका कल्क॒ मिला- 
कर सुखोष्ण रहतेहुए वस्तिप्रयोग करे | इस बस्तिके प्रयोगसे वीये, मांस और बलकी 
बृद्धि होती है तथा यह वस्तियोग क्षतक्षीण, खांसी, गुल्म, झूल, विवमज्यर, अन्न 
€ बंध ), वातकुण्डल, उदावर्त, कुक्षिशुल, मत्रकृच्छू, रक्तप्रदर, विसपे, प्रवाहिका, 
मस्तकपीडा, जानु, जंघा, ऊरु और ।#वस्तिकी पीडा, पथरी, उन्माद, बवासीर, 
अमेह, अफारा, रक्तापित्त और कफकी व्यावियोंको हरनेवाली है तथा शी्र बठकी... 
देंनेवाडी और रसायन है ॥ २७ ॥ । 
एरण्डमूलपलाशात्पदूपर् शालपर्णपृश्चिपर्ण बृहतीकण्टकारिकागोक्ष - । 
रकाराखाश्रगन्‍्धायडूचीवर्षाभूरारगधेदेवदार्वितिपालिका नि खण्डशः 
इप्तावि फलानि चाशी प्रक्षाल्य जलाढके क्षीरपादे पचेत्‌ । पादशेष॑ 
कषाय पूर्त शतकुछुमादिकुधस॒स्तपिप्पडीहपुषाविल्ववचावत्मक फठ- 
रसाखनारैयड्यमानिसंक्षेपकल्कित मधुघृततैल्सैन्धवयुक्त सुखोष्ण 
निरूहमक॑ दो त्रीन्वा दब्यात्‌ । सर्वेपां प्रशस्तों विशेषता ललितसुकु- 


मारक्षतक्षीणस्थविरचिराशैसामपत्यकामानाश ॥ २८ ॥ 

एरण्डकी जड ६ पल, ढाककी कच्ची फलियें ६ पल, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, बडी 
कंटेली, छोटी कटेली, गोखरू, रास्ता, असगंध, गिलोय, सफेद पुननंवा, असलतास 
ओर देवदारु यह प्रत्येक एकएक पल लठेवे । मैनफल ८ पल लेवे इन सबके छोटे २ 
डुकडेकर गरमजलसे धोलेवे । फिर इनको थोडा २ कूटकर ४ सेर पानी और १ सेर 
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>जछउ>जितयतया--........ 


(१९३४ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान-« 


दूब मिलाकर पकावे । जब सवासेर बाकी रहे तो उतारकर छानलेवे | फिर इसमें 
सौंफ, कठ, नागरमोथा, पीपल, हाउवेर, बेरकी गिरी, वच, इन्द्रयव, रसौत, मेन- 
फेल, फूलाप्रययू और अजवायन यह प्रत्येक नी नो मासे लेकर कल्क बनावे । यह 
कल्क शहद, घृत, तेल और सेंधानमक मिलाकर घुखोष्ण रहतेहुए निरूहणवस्ति 
करे । इसके निरूहण प्रयोग एक अथवा दो वा तीन बार भी किये जाते हैं यह 
वस्ति सब प्रकारके मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ है। और विशेषकर सुकुमार, ललित, क्षत 
क्षीण, वृद्ध और पुराने बवासीरवाले रोगीको हितकारी है तथा संतानकी इच्छावाले 
मनुष्यकोी विशेषकर हितकारी है ॥ २८ ॥ 


सहचरबलामूवोमूलशारिवासिद्धेन पयसा तथा बहतीकण्टकारीशता- 
वरीच्छिन्नरुहाश्वतेन पयसा मधुकमदनपिप्पठी कल्करतेन पूर्ववद्वस्ति: ॥ 
काला वांसा, बला, मूवी और शारिवाकी जडसे सिद्धकिये दूधमें अथवा बडी 
कदेली, छोटी कटेली, शतावर और गिलोयसे सिद्ध किये दूधम मुलेठी, मेनफल 
और पीपलका कल्क तथा शहद, तेल, बृत और सेंघानमक मिला पूरवोक्त रीतिसे 
वस्तिप्रयोग करे ॥ २९ ॥ 
तथा बलातिबलाविदारीशालपर्णीपृश्षिपर्णी बुहतीकण्टका रिका दर्भ - 
मूलयवकाश्मस्यबिल्वमदनफलसिद्धेन पयसा मधुकमदनकल्कीकतेन 
मधुष्ृतसोवर्चलयुक्तेन कासज्वरसल्मइहार्दितस्तीमयद्िशनां सद्यो 
बलजननो रसायनश्व ॥ ३० ॥ 
बला, नागबला, विदारीकंद, शालपर्णी, प्राश्मिप्णी, बडी कदेली, छोटी कटेली, 
डामकी जड,यव, कुंभेरके फल, बेलकी गिरी और मैनफलसे सिद्ध किया दूध मुलेठी और 
मैनफलका कल्क मिलाकर तथा शहद, घृत और संचरनमक मिलाकर यापनवश्ति 
करे । यह वस्ति ज्वर, खांसी, गुल्म, प्लीहा, आर्दितरोग, खीसंगसे क्षीणहुए मनुष्थोंको, 
खियोंको, मदयसे थकेहुए मनुष्यको शीघ्र बलको देनेवाली और रसायन है ॥ ३० ॥ 
तथा बलातिबलाराज्लारवधमदनबिल्वण॒डूची पुनन॑वेरेण्डाश्वगन्धास- 
हचरपलाशदेवदारुद्विपश्चमूलाने पलिकानि यवकोलकुलत्थादिप्रसृत 
शुष्कमूलकानात्र जलद्रोणसिद्ध निरूहप्रमाण शेष कषाय॑ पू्त मधुकम- 
दनशतएृष्पाकुठा।प्यडीवचावत्सकफ़लरसाजनपियंसयमानी कल्की - 
कृत शडपृततेलक्षौद्क्षीरमांसरसाम्लकाजिकसैन्धवसुक्त॑ सुस्रोष्णं 
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अध्याय १२, ) सआाषाटीकासहिता । ( १९३५) 


वस्ति द्यात्‌। शुकपूतरवचेःसद्ले 5गिलने सुल्महद्गोगाध्मानत्प्नपार्थ- 

पृष्ठकटीयहसंज्ञानाशबलक्षयेष्र च ॥ ३१ ॥ 

बला, अतिबला, रास्ना, अमठतास, मेनफल, बेलकी गिरी, गिलोय, पुनर्नवा+ 
एरण्डकी जड, असर्गंघ, पीयाबांसा, पछाशकी फलियें, देवदारु, दशमूलकी दश 
ओषधियें यह सब एकएक पल लेंवे । जी, बेर और कुल्धी यह चारचार पल 
लेबे । सूखी मूली चार पल लेवे । इन सवको १६ सेर जलमें पकावे। दो सैर जल शेष 
रहनेपर अथवा जितना निरूहणके छिये प्रयोग करना हों उतना बाकी रहनेपर उतार 
कर छानलेबे । फिर इसमें मुलेठी, मेनफल, सौंफ, कूठ, पीपल, बच, इन्द्रयव, रत 
फूलप्रियंगु और अजवायन इन सबको नो नी मासे लेकर कल्क बनावे । यह कल्क : 
तथा गुड, घृत, तेल, शहद, दूध, मांसरस, खट्टी कांजी और संधानमक मिलाकर 
मुखोष्ण रहतेहुए वस्तिप्रयोग करें | यह वस्ति शुक्र, मृत्र और मलके विबंधको दूर 
करती है तथा वातजनित गुल्म, हृद्ोग, अफारा, अन्न के बंध ), पार्खपीडा पीठ 
और कमरकी जकडन, संज्ञानाश और बलक्षय इन सबमें हितकारी है ॥ २१ ॥ 

हपुषार्डकुडबद्िस॒णार्डक्षणणयवः क्षीरोदकसिद्धः क्षीरशेषों मधु घृत- 

तैललवणयुक्तः सर्वाज्ञविस्ततवातरक्तसक्तविण्मूत्रस्नी खेदितहिती वात- 

हरो बुद्धिमिधाभिबलजननश्व ॥ ३२ ॥ 

हाउचेर दो पल, अधकुटे यव ४ पल इन दोरनोंको २ सेर दूध ओर ६ सेर जल 
मिलाकर पकावे । दूध मात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर इस दूधर्म शहद्‌ घृत 
तेल ओर लव॒ण मिलाकर वस्तिप्रयोग करे तो सवोगमे फुलाहुआ वातरक्त, विष्ठा 
और मृत्रका विचंध तथा खीसंगसे उत्पन्नहुई क्षीणता दूर होती है । यह वस्ति वायुको 
हरनेवाली तथा बुद्धि, मेघा, अम्नि और बलको बढानेवाली है ॥ र९ ॥ 

हस्वपञ्चमूलकषायः क्षीरोदकसिद्धः पिप्पछीमधुकमदनकल्कीरतः 

ससुडघुततैललवणः क्षीणविषमज्वरकापितस्य वरितिः ॥ रे रे ॥ 

दूध २ सेर, जल ४ सेर, लघु पंचमूलकी ओषधिय १० पल इन सबको मिलाकर । 
पकावे । दूध माज शोष रहनेपर उतारकर छानले । फिर इस दूधमें पीपल, मुलैठी | 
और मैनफलका कल्क मिला तथा गुड, घृत, तेल ऑर्‌ लवण मिलाकर वस्ति प्रयोग 
करे यह वस्ति क्षीणता और विषमज्वरसे कृशहुए मनुष्यार्के लिये हितकारक है ॥३३॥ 

बलातिबलापामागांत्मस॒प्ताष्पलाडेक्षणणयवाजालेकपाय: हद 

दरितिः स्थविरदुर्बलक्षीणशुकार्णा पथ्यतमः ॥ रे४ ॥ 
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(१९३६ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


चला, अतिबला, पुटखण्डेके बीज, कौंचके वीज यह प्रत्येक दो दी पछ, अधकुटे यव 
४ पल। इन सबको लेकर पूर्वोक्त रीतिसे दूध सिद्ध करे और उस दूधमें पीपल आदिका 
कर्क और गुड, घृत आदिसव पूर्व कहे हुए द्रव्योंकी मिलाकर वस्तिप्रयोग करे। यह वस्ति 
बुद्ध, ढुबंल और क्षीणवाय मनुष्योंके लिये अत्यंत पथ्य अथीत्‌ हितकारी है ॥ ३४॥ 
बलामधुकविदारीदर्भमूलमृद्ी कायवैः कृषायमाजेन पयसा पक्‍त्वा 
मधुकल्कितं समधुघृतसैन्धवं ज्वराततेंक्यो वाशिं दयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
बला, मुलेठी, विदारीकंद, कुशाकी जड और यव इनको दूध और जलके साथ 
सिद्धकिये काथमें मुलेठीका कल्क, शहद, घृत और सेंघानमक मिला ज्वर्से क़ृशइुए 
मनुष्यकी वस्तिप्रयोग करना चाहिये ॥ ३५॥ 
शालपर्ण प्ृश्चिपर्णीगोश्न॒ रकपुलका श्म स्थेप्रुपक ख यू रफलम प्र कपुष्पैर- 
जाक्षीरजलभ्रस्था/पां सिद्ध: कषायः पिप्पछीमधुकोत्पलकाल्कितः 
सघतसैन्धवः क्षीणेन्द्रियविषमज्वरकर्षितस्य वस्तिः शस्तः ॥ ३६ ॥ 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोखरूकी जड, कुंभेरके फल, फालसे, खजूर, मेनफल, 
महुएके फूल इन सबको एकएक पल लेकर २ सेर बकरीका दूध और ६ सैर जरू 
मिलाकर पकावे । २ सेर शेष रहनेपर उतारकर छानले | इस दूधमें पीपल, मुलेठा 
और नीलकमलका कल्क, घृत और सेंघानमक मिलाकर क्षीणेन्द्रिय और 'विषम- 
ज्वरसे क़ृशहुए मनुष्यको बस्ति देना हितकारी है ॥ ३६ ॥ 
स्थिरादिपअ्वमूलीपञ्चपलेन शालिषश्कियवगो धरम माष क पा यपञ्च पसू - 
तेन छागप्यःश्वते पादरशष॑ कुक्कुदाण्डरससममधुघृतशकरासैन्धवसो- 
वर्चलयुक्तो वस्तिवृष्यतमो बलवरणनननश्व ॥ ३७ ॥ 
स्थिरादि पांचमूलकी पांचों ओषाधियें पांचपछ, शालीचावल, साठीचावल, यव 
और गेहूँ इन सबका क्ाथ २ सेर, बकरीका दूध १ सेर, जल २ सेर इसमें पूर्वोक्त 
स्थिरादि पंचमूलकी पांच पल ओऔषधियोंको पकावे दूध मात्र शेष रहनेपर उतार 
कर छान ले । फिर इसमें मुर्गेके अण्डोका रस, शहद, घृत, खांड, सेंघानमक और 
संचरनमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति अत्यंत वृष्य अर्थात्‌ वीयेवर्द्धक 
ओर बलको बढानेवाली है॥३७॥ 
कल्पश्रेषां शिखिगोनर्दहेसाण्डरसे स्थात्‌ ॥ ३८ ॥ 
शारुपर्णी आदि वस्तिप्रयोगोंमें मुर्गेके अण्डेके बदलेमें मोर, हँस ओर सारसके 
अण्डोंकी कल्पना करनेसे भी अत्यंत दृष्यता और वी्की बृद्धि होती है ॥ ३८ ॥ 
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शरण 


अध्याय १२, ] सराषाटीकासहिता | € १९३७ 9 


सतित्तिरिंः समयरो राजहंसपशञ्चमूछीपयःसिद्ध शतकुसुममछुकरास्रा- 

कुटजफलापिप्पलीकल्कः घृततैलसदसैन्धवयुक्तो वस्तिबेठवर्णशुक- 

जूबनो रसायनश्व ॥ ३९ ॥ 

शालपर्णी आदि पंचमूठको दूध ओर जलमें पकाकर क्वाथ करे । दूधमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानलेबे । इस दूधमें तीतर, मोर और राजहँस इनमेंसे किसी 
एकका मांसरस तथा सौंफ, सुलेठी, रास्ना, इन्द्रयय और पीपछका कल्क, घी,तैल, 
गुड और सेंधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे बल, वर्ण और वीर्यकी वृद्धि 
होती है तथा आयु बढती है ॥ ३९ ॥ 

द्विपश्चमूलीकुशकुटरससिद्ध पयः पादश्ष पिप्पलीमधूकरास्नामदनम- 

घुकल्कशर्करामधुधृतयुक्ते ख्रीष्वतिकामानां बलजननो वास्तिः ॥ ४० ॥ 

दोनों पंचमूल और सुर्गेके मांसरससे सिद्धाकिये दूधमें पीपल, महुएके फूल, 
शस्ना, मेनफल और मुलेठीका कल्क, खांड, शहद और घृत मिलाकर वस्ति करनेसे 
खीसंगकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाले मनुष्यके शरीरमें बलकी वृद्धि होती है ॥४०॥ 

मयूरमहुपित्तपक्षपादास्पान्त्र त्यक्त्वा स्थिरादिभिः पढिके सह जले 

पयसि पकत्वा क्षीरशोष मदनविदारीशतकुसुममधुककल्कीछृत मछु- 

धृतसैन्धवयुक्त वरिंत द्ययास्त्रीष्वतिप्रसक्तक्षीणेन्दिये।यो हितो बल- 

वर्णकरः ॥ ४१ ॥ 

मोर व मदश॒का.पित्ता, पांव, नेत्र और आंत आदिको त्यागकर केवल मांस ओर 
हड्डी आदि लेबे। यह मांस और श्ालपण्यादि पंचमूलकी औषधि ५ पल, दूध 


१ सेर, जल ३ सेर इनकी पकाकर दुूधमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर 


उस दूधम मैनफल, विदारीकन्द, सौंफ और झुलेठीका कल्क तथा शहद, इग और 


सेधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करे यह वस्तियोम अत्यन्त प्रसक्त और क्षीणेन्द्रिय 


मनुष्यकोी अत्यन्त ह्वितकारी तथा बल और वर्णको कि ४१॥ 
कल्पशैष विष्किरततुद्मसहाम्ब॒चरेए स्यादक्षीरोरोहितादिषु च 
मत्स्येष च॥ ४२ ॥ पक 
इसी प्रकार मोरके बदलेमें विष्किरपक्षी, प्रतुदपक्षी, मप्र आदे भसहपक्षी ओर 

जरूचर जीवोंके मांसरससे प्रयोग किया जाता है ( परन्ठु २६ मछलीका मांस डाल- 

कर यदि यापनवस्ति सिद्ध कीजाय तो उसमे _दूध न डालकर केवल है 2335 

पूर्वोक्त रीतिसे वस्तिका प्रयोग करता चाहिये । क्योकि गा । 

मांस और दूध मिलनेसे रक्त दृषित होकर कुष्ठादि रोग उसच होते हैं ) ॥ ४२ ॥ 
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५ 


(१९३८ ) चरकसंहिता । [ सिद्विस्थान- 


गोधानकुलमाजौरमूषिकशहकमांसानां दशपलान्भागान्‌ सपश्चमूला- 
न्पयासि पकला तत्ययः पिप्पछीफुलकल्कसैन्धवर्सोवचेलशकेरामधु- 
ते जु ल्प कप 
घृततैलयुक्तो वस्तिबेल्यों रसायनः क्षीणक्षतस्य सन्धावकरों मथि- 
तोरस्करथगजहयभग्रवातवलासकप्रप्न त्युदाव त्तवातसक्तमूत्रवर्च शु- 
क्राणां हिततमश्व ॥ 9३ ॥ 
गोह, नकुल, बिलाव, मूसा और सेह इन सबका मांस दश पल, शालपर्णी आदे 
पंचमूल दश पल, दूब २ सेर, जल ४ सेर इन सबको मिलाकर पकावे । दूधमात्र 
शेष रहनेपर उतारकर छानले फिर इसमें पीपल और मैनफलका कल्क सेधानमक, 
संचरनमक, खांड, शहद, घृत ओर तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति 
बलवद्धंक और रसायन ९ आयुर्वद्धक ) है तथा क्षीण और क्षत रोगीके छातीके 
घावोंकी भरदेनेवाली यक्ष्मा आदि रोगोंसे जिनकी छाती मथित होगई है अथवा रथ, 
हाथी, घोडे आदिकी सवारीसे जिनका देह भग्न होगया है, जिनको वातबरासक 
प्रद्ाति वातकफ़के रोग हैं तथा उद्ावर्त वायुसे मल, मूज और वीयकी विबन्धता हो 
उनके लिये यह वस्ति अत्यन्त हितकारक है॥ ४३ ॥ 
कूमोंदीनामन्यतमापिशितसिद्ध पयो गोवृषनागहयनक्ंसकुक्कुटा- 
ण्डरसमधघुघृ॒तशकरासेन्धवेक्षरकात्मगप्फलकल्कसंसूशे वर्तिवृद्धा- 
नामापि बलनननः ॥ ४४ ४ 
कच्छू आदि जलचर जीवोंके मॉससे सिद्ध किया दूध ओर हाथी घोडे आदिका 
मांसरस तथा मगर, मच्छ, इस और मुगेंके अण्डोंका शोरुवा शहद, घृत, खांड 
सेंधानमक ईखका रस और कॉौंचके बीजोंका कल्क मिलाकर वास्ति करनेसे वृद्ध 
मनुष्योर्म भी युवा पुरुषके समान बल आजाता है ॥ ४४ ॥ 
गोवृषबस्तवराहबृषणककंटचटकारदध॑ क्षीरसुच्चटकेश्षुरकात्मसुप्तामधु 
घृतसुत किखिड्व्णितं वरितः ॥ ४५ ॥ > मो 
मौका दूध और बेल, बकरा तथा वराहके फोते, ककेंट और चिडेका मांस और 
जल मिलाकर सिद्धाकिया हुआ दूध, उटंगनके बीज, तालमखाने, कौंचके बीज, शहद, 
घृत और किंचित्‌ नमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करना. अत्यन्त वाजीकरण अथांत्‌ 
बीवर्द्क्ध और कामोत्पादक होता है॥ ४६॥ «० 
कर्कटकरसश्वटकाण्डरसयुक्त: समघुधृतशकरो वर्तिरित्येते वस्तयः 


प्रमवृष्याः ॥ ४९ ॥ 
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॥ व भाषा टौकासाहिता। (१९३९) 


ककट ( समुद्र होनेवाला केंकडा ) का मांसरस और चिडियोके अण्डों का रस, शहद, 
छत आर खांड मेलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे अत्त्यन्त वीयकी वृद्धि होती है ॥ ४६ ॥ 
उच्च॒केश्षरकात्मस॒प्ताश्वतक्षीरपरातिमोजवाजुपानाव्‌ ख्रीशतगामिन नर 
कुष्यु/ ॥ ७७ ॥ 
| ._ उव्गनके बीज, तालमखाने और कौंचके वीज इन सबको मिलाकर सिद्धकिया 
|. दूध पीनेसे अथवा भोजनके अनन्तर अनुपान करनेसे पुरुषोंकी सी खियोंसे गमन 
करनेकी शक्ति उत्पन्न होजाती है ॥ ४७ ॥ 
दशमूलमयूरहंसकुक्कुटकाथालञ्चप्रसृत तेडबुतवसामजचतुष्पसृत- 
युक्त शतपुष्पामुस्तह॒पुषाकल्की रूतः सलवणों वश्तिः पादसुल्फोरु- 
जानुजड्डगत्रिकवंक्षणवस्तिवृंपणानिलहरः ॥ 9८ ॥ ; 
दृशमूल और मोरका मांस अथवा मोरके मांसके बदलेमे हंस या मुर्गेका मांस 
इन सबको मिलाकर क्ाथ करे। यह क्वाथ दश पल लेकर उसमें तेल, थी, चर्ची 
मजा इन चारोंकों दो दो पक मिलावे । फिर इसमें सौंफ, मोथा और हाउचे- 
रका कल्क तथा सेंवानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग करनेसे पांव, गुल्फ, ऊरु, जानु, 
जधा, जिकस्थान, वंक्षण, मृजाशय और फोत्ोंमें स्थितहुआ वायु अथवा वातजनित 
रोग दूर होकर शररीरमें बल और वीर्यकी वृद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 
८ ८ ४ ७ ०० ० 
भगावोष्करानूपा बल्शयानामंतेनव कुल्पेन वस्तयों दया; ॥ ४९ ॥ 
इसी प्रकार हिरण, विष्किरपक्षी, अनूपसंचारी जीव और बिलेशय जीवॉंके मांस, 
रससे वस्तियोंकी कल्पनाकर प्रयोग करनेसे बल, वीयकी वृद्धि होती है ॥ ४९ ॥ 
मघुघृतदिप्स॒त तुल्योष्णोदर्क शतपुष्पादपल सैन्धवाद्धाक्षयुक्तो 
वेस्तिदीपनों बुंहणो बलवर्णकरो निरुपद्रवों वृष्यतमो रसायनः । 
किमिकुष्टोदावत्तर॒ल्माशॉबच्नप्लीहमेहहरः ॥ ५० ॥ 
शहद और घृत २ प्रसृत ( ४ पल ), गर्मजल २ प्रसत, सौंफा कल्क आधा 
पल, सेंधानमक < माशै इन सबको मिलाकर वस्तिप्रयोग करे | यह वस्ति दीपन, 
| बूंहण, बलवर्णकारक, उपद्रवरहिंत, वीर्यवर्दक्ष और आयुको बढानेवाली है तथा कृमि, 
| कुष्ठ, उदापत्त, गुल्म, बवासीर, बद, प्लीहा और अमेहको दूर करनेवाली है ॥५०॥ 
तद्॒त्समधुघ॒ता/यां पयस्तुल्यो वस्तिः पूर्वकल्केन बलवर्णकरों वृष्य- 
तमो निरुपद्रवों वस्तिमेदपाकपरिकर्तिकामत्ररूच्छुपित्तव्यापैहरों 


। रसायनंशं ॥ ५१ ॥ 
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€ १९४० ) यरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान- 


इसी मकार शहद और घृत चार पल दूध चार पल, मिलाकर वस्तिप्रयोग करे | 
यह वार्त बल और वर्णकर्ता, अत्यन्त वृष्य, उपद्रवरहित तथा वस्तिदाह, मेदू 
(लिंग 2 का पकना, परिकरत्तिका, मूत्रकृच्छ और पित्तननित व्याधिको हरनेवाढी 
और आयखुवद्धक है ॥ ९१ ॥ 
मधुघृताभ्यां मांसरसतुल्यो सुस्ताक्षयुक्तः पूर्व॑वद्स्तिबलासपादहर- 
घल्मजानूरुनिकुअनवस्तिवृषणमेद्पृष्ठशूछहरः ॥ ५२ ॥ 
शहद और घृत चार पल, मांसरस चार पल, मोथेका कल्क एक तोछा इन सबकी 
मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । यह वस्ति कफ, पादहर्ष, गुल्म, जानु और ऊरुओका 
सिकुडना तथा मृतराशय, फोते, लिंग और पीठकी पीडाकों दूर करती है ॥ ५२ ॥ 
सुरासावीरकुलत्थमाँसरसमधुघृततेलसप्तप्रसृत॑ सुस्तशताह्वाकलिकित॑ 
सलवणो वस्तिः सववातरोगहरः ॥ ५३ ॥ 
सुरा, सौवीरक, कुल्थी, मांसरस, शहद, घृत, तेल इन सातोंकों मिलाकर १४ पल 
लेवे फिर इसमें मोथा ओर सोंफका कल्क तथा सेंधानमक मिलाकर वस्तिप्रयोग 
करे । यह वस्ति संपूर्ण वातननित रोगोंकों दूर करती है ॥ ५३ ॥ 
तथा द्विपअमूलात्रेफलाबिल्वमदनफलकषायों गोमृत्रसिद्ः कुदनः 
ल्< ञ्ैे कप ७. 
मदनफ्‌लमुस्तपाठाका ल्कत: सेन्धवयावशक क्षोद्वेलयुक्तो वात्तः 
फैष्मव्याधिवस्त्याटोपवातशुकसंगपाण्डुरोगाजी ण॑विषू चिका लस के ए 
देय इति ॥ ५४ ॥ 
दशमूलकी दश ओषधियें, हरड, बहेडे, आँवले, वेलगिरी और मैनफलको गोमृ- 
अमें पकाकर क्वाथ बनावे | फिर इसमें इन्द्रयव, मैनफल, नागरमोथा और पाढका 
कल्क तथा सेन्धानमक, जवाखार, शहद और तेल मिलाकर वस्तिप्रयोग करे तो 
यह वस्ति कफजनित व्याधि मूजाशयका अफारा अधोवायु और वीयेका विबंध, 
पाण्डुरोग. अजीण, विषूचिका और अल्सक आदि रोगोंकों दूर करती है ॥ ५४ ॥ 
रे अतिवृष्य स्नेहयोग । | 
अत ऊघ्व वृष्यतमान्‌ ख्लेहान्‌ वक्ष्यामः ॥ ५७ ॥ 
अब हम अत्यन्त वीर्यवर्द्ध, अनुवासनीय स्नेहोंका वर्णन करते हैं ॥ ५५ ॥ 
शवावरीसडूचीक्षुविद्ाय्यामलकद्राक्षाखजूराणां यन्त्रपीडितानां रस- 
प्रस्थमेकक तद्वदूघृततेलगोमहिष्यजाक्षीराणां दो दो द्याव्‌ । जीव- 
कर्षभकमेदामहामेदात्वक्क्षीरीश्द्भागरकमघूलिकामधुको बट का पि पप- 
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0 यारा ााए__एघ्घ््झम्मम्म्म्ममम्मग्ममभधाममणणणणशाणल्‍-ऋछऋऋाऋछऋऋआआआआआआणणएएएशस्‍शणश""एण 
अध्याय १२. ] भाषाटीकासहिता । ( १९४१) 


लीपुष्कर बीजनीलोत्पलकद॒म्ब॒पुष्पुपुण्डरीककेशरकल्का न्पृषततरक्ष - 
मांसकुक्कुटचटकचको रमत्ताक्षबहिंजी वजीवकक लिक्वहंसानां. रख 
वसामजादेश्व प्रस्थं दत्वा साधयेत्‌ । अह्मघोषशखपटहमेरीनिनादेः 
सिद्ध सितच्छत्रकृतच्छायं गजस्कन्धमारोपयेहूगवन्त वृषध्वजमाभि- 
पूज्य ते स्नेह त्रिभागमाक्षिकमज्नलाशी :स्तुतिदेवताचनेवोस्ति गमयेत । 
नृणां स्लीविहारिणां नह॑रेतसां क्षतक्षीणविषमज्वरात्तोनां व्यापन्नयो- 
नीनां वन्ध्यानां रक्तशुल्मितीनां म्ृतापत्यानामनात्तेवानाश्र ख्रीणां 
क्षीणमांसरुधिराणां पथ्यतमरसायनमुत्तम॑ वल्लीपालितनाशनं विद्यात्‌ ५६ 


शतावरका रस, गिलोयका रस, इंखका रस, विदारीकन्दका रस, आँवलेका रस, 
दाखका रस और खजूरका रस यह प्रत्येक एक २ प्रस्थ लेवे | घृत एक ग्रस्थ, तेल 
१ प्रस्थ, गोका दूध २ प्रस्थ, भेंसका दूध २ प्रस्थ, बकरीका दूध २ पस्थ लेवे 
तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वंशलोचन, [सिंहाडे, मधघूलिका, मुलेठी, उर्ठ- 
गणके बीज, पीपछ, कमलूगद्टे, नीलकमल, क्देबके फूल, प्रषॉंडरीक और नागकेशर 
यह सब दी दो कर्ष लेवे । पृषतमृग, तरफ, मुर्गा, चिडा, चकोर, मचताक्ष, मीर, 
जीवनजीवक, कुलिंग और हंसके मांसका रस, चर्बी, मजा आदिके सब एक एक प्रस्थ 
लेबे फिर उपरोक्त सब द्वव्योंकी एकन्रित कर पकाव । जब पकते ३ स्नेह सिद्ध होने- 
पर आवे तो वेदपाठ, शंखध्वाने, पटह और भेरियांका शब्द करें जब ख्लेह सिद्ध होजाय 
तब उसको उत्तम वखमें छानकर उत्तम पात्रमे राजाओंके योग्य श्वेत छत्र उस ल्लेहके 
ऊपर धारणकर हाथीके ऊपर स्नेहको लेकर चढे फिर भगवान्‌|शिवका पूजन करके 
उत्तम स्थानमें इस स्नेहसे तीसशा भाग शहद मिलावे फिर इसका वस्तिप्रयोग करनेसे 
खत्ियोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है, तथा यह स्नेह वस्ति नष्टवीय, क्षतक्षीण ओर 
विषमज्वखालोंके लिये अत्यन्त हितकारी है । तथा योनिरोगवाली ख्री, वन्ध्या स्त्री, 
रक्तगुल्मवाली खरी, मृतवत्सा, जिन खियोंको यथोचित मासिक।रज नहीं होता तथा 
जो मनुष्य क्षीणमांस और क्षीणरक्त हैं उन सबके लिये है स्नेहवस्ति अत्यन्त 
द्वितकारी रसायन, वलीपलितनाशक और पुश्टकारक है ॥ ९६ ॥ 
चलादि घृष्यस्नेह । । 


बलागोक्षरकरास्नाश्वगन्धाशतावरीसहचराणां शर्त शतमायोज्य जल- 
दोणशते प्रसाध्य तास्मजलदोणरीषे रसे वश्नपते विदाय्योमलकस्वर- 
| सयोवेस्तमहिषवराहबृपक्ृक्कुटबहिहंसकारण्डवसा रसानां घृततेलयो - 
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( १९४३ ) चरकसंहिला | [ सिद्धिस्थान* 


श्रेक पृथक्प्रस्थं अशे प्रस्थान्‌ क्षीरस्प दत््वा चन्दनमधुकमघूलिका- 


पा म्की पु 


त्वकक्षीरीबिसमणालोत्पलपटोलफलात्मयुप्ताज्ञपाकितालमजक खर्जु- 
रमृद्दीकातामलकीकण्टकारीजीवकषेमकक्षुद् सहामहासहाशतावरी - 
भेदापिप्पलीहीबेरत्वकृपत्रकल्कां श्व दत्ता साधयेत्‌ । बल्नघोषादिना 
विधिना तत्सिद्ध वास्तमादद्यात्‌। तेन स्लीशतं गच्छेन्न चात्रास्ते विहार- 
यन्त्रणा कचित्‌। एप दृष्यो वण्यों बृंहण आरुष्यो वछीपलितलुत्‌ । 
क्षतक्षीणनष्टशुक्रविषम ज्वरात्तातां व्यापन्नयोगीनाञ पथ्यतम: ॥ ५७ ॥ 


बला, गोखरू, रास्ना, असगन्ध, शतावर और पीयाबाँसा इन सबको सो सो पल 
लेकर सौ द्रोण जलमे पकांवे । जब ९ द्रोण बाकी रहे उतारकर छानले फिर इसमें 
विदारीकन्दका रस १ प्रस्थ, ऑवलेका रस १ पस्थ तथा बकरा, भेसा, वराह, बृष, 
मुर्गा, मोर, हंस, चकवा और सारसके मांसका रस एक एक प्रस्थ लेवे | घृत एक 
प्रस्थ, तेल ९ प्रस्थ, दूध ८ प्रस्थ लेवे | तथा छालचन्दन, मुलेठी, मधूलिका, वंश- 
छोचन, मिस, कमरकी डण्डी, नीलठकमल, पटोलपत्र, मैनफल, कौंचके बीज, अन्न- 
पाकी, तालकी मजा, खजूर, दाख, कटेली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
शतावर, मेदा, पीपल, नेत्रवाला, दालचीनी और तेजपत्र इन सबके कल्क १ कुडब 
मिलाकर स्नेह सिद्ध करे | इस स्नेह भी पूरके समान वेद्ध्वनि आदि करना 
चाहिये । फिर स्नेहसे तीसरा भाग शहद मिलाकर वस्तिप्रयोग करे । इस वस्तिके 
प्रयोगसे मनुष्य सौ खियोंमे गमन करसकता है और इसमें किसी प्रकारके आहार 
विहारका भी विशेष नियम नहीं रखना पढता । यह स्नेहन वीयवर्द्धक, वर्णकारक , 
शरीरको पुष्ट करनेवाला, आयुवद्धेक, सलवट ओर सफेद बार्लोको दूर करनेवाला 
है । तथा क्षत, क्षीण, नध्वीय और विषमज्वस्से पीडित मनुष्योंकी तथा योनिरोग- 
वाली खिर्योको अत्यन्त पथ्य है ॥ १७॥ 

* खहचरादि्रिखायन स्नेह । 
सहचरपलशतवमुदकद्गोणचतुष्टये पकत्वा द्रोणशेषे रसे सुपूते विदारी- 
क्षुरसपस्था/यामष्टर॒णक्षीरं घृततैलप्रस्थं बलापधुकमधूकचन्दनमघृ- 
लिकाशारिवामेदामहामेदाकाको ली क्षीरकाको लीपयस्या गुरुप जिप्ठ - 
व्याघनखीशदीसहचरसहसवी र्ाविराजलोधाणामक्षमात्रै दिंसु णश- 


करे: कल्कैः साधयेदनह्नघोषा(दिना विधिना | तल्सिद्धं वर्िंत दया- 
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लि... -./- |+ब* जे ऑ लिंक 


) 


अध्याय १२, ] मसाषादीकासहिता । (१९४३ ) 


देष सवेरोगहरों रसायनों ललितानां श्रेष्ठोी5न्तःपुरचारिणीनां क्षत- 
क्षयवातपित्तवेदवाश्वासकासहर ख्विभागमा क्षिको वीपलितलुद्वर्णरूप- 


बलमांसशुक्रदद्धनः ॥ ५८ ॥ अं 
पीयावांसिका पंचांग १०० पल लेकर उसको जोकुटकर चार द्रोण जलमे पकांवे। 
एक द्रोण शेष रहनेपर उतारकर छानले । फिर उसमें विदारीकंदका रस एक प्रस्थ, 


इंखका रस एक प्रस्थ, दूध आठ अस्थ, घी एक प्रस्थ, तेल एक प्रस्थ, तथा बला, 


मुल्ैठी, महुएके पूछ, छालचंदन, मधूलिका ( कणकुनामक गेहूं ), शारिवा, मेंदा, 
महामेदा, काकोडी, क्षीरकाकोली, क्षीरविदारी, अगर, मेजीठ, व्याप्रनखी, कचूर, 
पीयावांसा, हरी दूब, दालचीनी इन सबका एक एक तोलछा कल्क और मिसरी दो 
तोला इन सबको मिलाकर पकावे । सिद्ध होनेपर पूर्वोक्त रीतिसे वेदध्वाने आदि कर 
इस सिद्धवाश्तिका प्रयोग करे । यह स्नेहवास्‍्ति संपूर्ण रोगोंको हरनेवाढी और रसा- 
यन है । जो मनुष्य अत्यन्त सुकुमार और छाडले हैं और जो अन्तःपुरमे रहनेवाली 
सुकुमार खत्रियें आदि हैं उनके लिये अत्यन्द उपयोगी है। तथा क्षत, क्षय, वात- 
पिचजनित व्याथि, श्वास और खांसीको दूर करती है। यदि इस स्नेहमें तीसरा 
भाग शहद भी मिला दिया जाय तो वलीपलित दूर हो और बल, वर्ण, रूप, मांस 
आर वायकी बांद्ध होती है ॥ ५८ ॥ 
इत्पेते रसायना: ख्लेहवस्तथः सति विभवे शतपाका सहख्रपाका वा 


काय्यों वीस्पेबलाधानाथेमिति ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार यह रसायन स्नेहवस्तिम जो मनुष्य धनवान्‌ और सब प्रकार विभव- 
संपन्न हो तो इन्हीं स्नेहोंकी उपरोक्त विधिसि १०० वार अथवा सहत्ववार सिद्धकर 
अ्रयोग करें तो यह अत्यंत वीर्यसंपत्न होनेसे बहुत विशेष गुणके करनेवाले होजाते हैं 
६ सौबार और सहस्बार पाक करनेंके लिये कल्क द्रव्य स्नेहसे सोलहवाँ भाग ओर 
द्रवपद्ार्थ दोगुना लेना ही ययेष्ट है ) ॥ ९९ ॥ 
इन स्नेहवस्तियोंके विशेष गुण । 
अवन्ति चात्र-इत्येता वस्तय: सनेहाथ्वोक्ता प्राणइ सादता+ । 
सुस्थानामातुराणाश्व वृद्धानाआ्वाविरोधिनः ॥ ६० ॥ 
अतिव्यवायशीलानां शुक्रमांसब॒लप्रदाः । 
रण हे ० गे ९ 
सवरोगप्रशमनाः सवष्वृतुष योगिका: ॥ दर ५ [|| 
इस प्रकार संपूर्ण मनुष्पोंके लिये हितकारक इन स्नेहवस्तियोंका कथन किया- 
गया है । यह स्नेह स्वस्थ मनुष्योके लिये और रोगियोंके लिये तथा वृद्ध मनुष्योंके 
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( १९४४ ) चरकसंद्ििता । [ सिद्धिस्थान- 


लिये अविरोधी हैं अथीत्‌ सबके ही लिये हितकारक हैं अत्यंत मैथुन करनेवालोके 
लिये वीर्य मांस और बलके देनेवाले हैं। संपूर्ण रोगोकी नष्ट करनेवाले और सच 
ऋतुओमे प्रयोग करने योग्य हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
नारीणामप्रजातानां नराणाश्राष्यपत्यदा: ॥ 
उभयार्थकरा दृष्टा: स्नेहवस्तिनिरूहयो: ॥ ६९३ ॥ 
जिन ख्री पुरुषोंको संतान नहीं होती उनको संतानके देंनेवाले और यह स्नेह, 
अनुवासन और निरूहणमें प्रयोग किये जानेसे दोनों प्रकारके गुण करनेवाले हैं६२॥ 
इनमें त्याज्य कमे । 
तत्र छोकः-व्यायामो मैथुन म्॒यं मधूनि शिशिराम्बु च। 
सम्भोजन रथक्षोमे वस्तिष्वेतेद गहितस्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्यायाम करना, ख्रीसंग, मद्य, मधुर, पक्क पदार्थ, शीतल जरू, अत्यंत भोजन, 
रथ आदि क्षोभकारक सवारीमे बैठना इन सबको वस्तिकर्मम प्रक्ृतिस्थ होनेपयन्त त्याग 


देना चाहिये | इनके न त्यागनेसे अनेक प्रकारंके रोग होनेका भय है ॥ ६३ ॥ 
वस्तियोगोंका उपसंहार। 


शिखिगोनदहंसाण्डेदक्षवद्वस्तवस्र॒यः । 
विंशातिविष्किरेस्िंशत्मतुदेः प्रसहैनेव ॥ ६४ ॥ 
विंशतिश्व तथा सप्तविशतिश्वाम्बुचारिभिः । 
नव मत्स्थादिभिश्वेव शिखिकल्पेन वस्तयः ॥ ६५ ॥ 
दशककंटका््रैश्व कूमेकल्पेन वस्तयः । - 
गेकोनविं१ ० विष्किरेदेश ९ 
मृगेः सप्तदशकोनविंशतिर्विष्किरेदेश ॥ ६६ ॥ 
आनृपैदेक्षशिखिवद्धृशयेश्व चतुदेश । 
एकोनविंशदित्येते सृह ख्नेहेः समासतः ॥ ६७ ॥ 
मुर्गेके अण्डेके योगसे १ मोर सारस और हंसके अण्डॉसे ३ विष्किरपक्षियोंसे २० 
अ्तुद पक्षियोसि ३० प्रसहोंके मांसके रससे ५ जलचरोंके मांससे २७ मछली आदि- 
कोंसे ९ मोरके मांसके समान वस्तियोंके प्रयोग किये जाते हैं। कछुआ और केकडा 
आदिसे १० म्रर्गोंसे १७ विष्किरोंसे १८ अनूपसंचारी जीवोंसे १० भूशय जीवोंके 
मांसले १४ प्रकारकी वशस्तियोंकी कल्पना कद्दीगई है इन सबको संक्षपसे उनतीन 
स्लेह योगोंके भीतर वणन किये गये हैं यह सब योग विस्तारसे परथक्‌ २ कल्पना 
करनेपर २१६ दोतें हैं ॥ १४-९७ ॥ । 
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|| 


अध्याय १९, |] आपषाटाॉकासदिता । (१९४५ ) 


प्रोक्ता विस्तरशों भिन्ना दे शर्ते षोडशोत्तरे । 
एते माक्षिकर्ससुक्ताः कु्वन्त्यतिदृष नरसू । 
नातियोंगं नवायोंग स्तम्भितास्ते च कुबते ॥ ६८ ॥ 
इन स्नेहयोगोंमें शहद्‌ मिलाकर अयोग करनेसे यह अत्यंत वाजीकरण होजातेहैं 
और म्रजुष्यकी कामबल संपन्न करदेंते हें | इन वस्तियोंके विधिवत्‌ प्रयोग किये 
जानेसे अतियोग और अयोग भी नहीं होता इसलिये यह स्तंभित भी नहीं होती, 
अथांत्‌ भीतरही विबंधको प्राप्त होकर रुकती भी नहीं है ॥ ६८ ॥ 
इनमे अन्यक्रम । 
मृदुत्वान्न विवत्तेरनू वस्तयश्रेत्रिरूहणे । 
समृत्रैवस्तिमिस्लेकैरास्थाप्य: क्षिप्रमेव च ॥ ६९ ॥ 
यदि यह वस्तियें मृहुताके कारण रुकजांय तो गोमूज्युक्त तीक्षण आस्थापन 
बस्तिका शीघ्र प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
निरंतर यापनवश्तिके दोष । 
शौफाशिनाशपाण्डुत्वशूलाश परिकर्त्तिकाः । 
स्थुज्वरथातिसारश्व यापनात्यथंसेवया ॥ ७० ॥ 
अरिएक्षीरशीध्वाद्या तत्रेष्टा दीपनी क्रिया । 
युक्‍त्या तस्मान्निषेवेत यापनान्न प्रसज्नतः ॥ ७१ ॥ 
यापनवष्ति निरन्तर अत्यंत सेवित की जाय तो सूजन, जटरात्रिका नाश, पांडुता, 
झूल, बवासीर, परिकर्तिका, ज्वर और आतिसार यह उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं। ऐसा 
होनेपर अरिष्ट, दूध, शीधु आदि अनेक प्रकारकी दीपन क्रिया करनी चाहिये ।उप- 
द्रवोंके भयसे यापनवस्तियोकी अप्रसंग ऋमसे सेवन न करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
इत्युचैमाष्यपूर्वाणां व्यापदः साविकित्सिताः । 
विस्तरेण पृथक प्रोक्तारतेशयों रक्षेत्नरं सदा ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार उच्धभाषण आदि अनुचित व्यापारोंसे उत्पन्न हुए उपद्वर्वोके लक्षण 
और चिकित्सा विस्तारपूर्वक पृथक २ कथन करदी गई है। बैद्यकों चाहिये कि, उन 


आपत्तियोंसे रोगीकी रक्षा करतारहे ॥ ७२ ॥ 
सिद्धिस्थानकी निरुक्ति । 


कमणां वमवादीनामस्म्यक्षरणापदाम्‌ | 
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€ १९४६ ) चरकसंहिता | [ सिद्धिस्थान-- 


यत्रोक्त साधन स्थाने सिद्धिस्थान तदुच्यते॥ ७३ ॥ 
वमनादे कमेमें मिथ्यायोग होनेसे जो आपत्तियें उत्पन्न होती हैं उन आपात्ति- 


योंका साधन जिस स्थानमें कहाजाय उसको सिद्धिस्थान कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
इत्यध्यायशर्त विंशमात्रेयमुनिवाइमयसू । 
हिताथे प्राणिनां प्ोक्तमभिवेशेन धीमता ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार महात्मा अग्निविशजीने महर्षि आज्रेयजीके वाणीमय अर्थात्‌ महर्षि 
आत्रयजीके कथन किये हुए ११० अध्यायोंप मनुष्योंके कस्याणके लिये इस 
अन्यकी कथन कियांहे ॥ ७४ ॥ 
इस ग्रन्थके पटनेका फछ । 
दीधेमायुयेशः प्रज्ञामारोग्यश्ञापि पुष्कलसू । 
सिद्धिश्वाल॒त्तमां लोके भरामोति विधिना पृठनू ॥ ७५ ॥ 
जो मनुष्य इस ग्रंथकी पठन करेगा वह दीर्घांयु, यश, बुद्धि सब प्रकार परम 
आरोग्यता इस लछोकम अनुपम सिद्धिको प्राप्त होगा ॥ ७५ ॥ 
विस्तारयति लेशोक्त संक्षिपत्यातिविस्तरम । 
संस्कर्तां कुरुते तन्‍्त्र पुराणश्र पुननेवम ॥ ७६ ॥ 
अतसतनत्रोत्तरामेदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृत तत्तु संसृ्ट विभागेनोपलक्ष्यते ॥ ७७ ॥ 
जो ग्रंथ पहिले संक्षेपले कहाहुआ हो उसको विस्तारपूर्वक करदेना जो अति- 
विस्तारसे कहा हो उसको सुन्दरतासे संक्षेपम करना । इस प्रकार संक्षेप विस्तारकी 
उत्तम रीतिसे अंथकों सुगम बनांदेना अर्थात्‌ पुराने अन्यको सुन्दर रीतिसे नवीन 
और दोषराहित सरल बनानेवालेकी संस्कारकतो कहते हैं । सो इस अन्यको प्रथम 
महात्मा अभिवेशजीन निर्माण किया और महात्मा चरकऋषिने अपनी बुद्धिति इस 
अन्थको उत्तम रीतिसे संस्कार कर एक प्रकारसे नवीन बनादिया ऐसा इसके विभा- 
गोंसेदी जानाजाता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ; 
.. इदमन्युनशब्दा्थ तन्त्र दोषविवार्जितम्‌ । 
अखण्डाथ्थ दृढबलो जातः पशञ्चनदे पुरे ॥ ७८ ॥ 
रृत्वा बहु।यस्‍्तन्त्रेश्यो विशेषाद् बलोचयम्‌ । 
सप्तदशोषधाध्यायंसिद्धिकल्पेरपूरयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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पल... । ६ ॥%+<*:>न*47ज5+5+ ७७७७-३४ ७-9 ऋछऋ छ ब॥ <बंणाार्य किये 


_ अध्याय १३, ] भाषाटीकासदिता । (१९४७ ) 


यह अन्य कहीं पर भी शब्द ओर अर्थम अपूर्ण नहीं हैं तथा दीपरहिंत, अख- 
ज्डितार्थ है। ग्रंथम जो चिकित्सास्थानके १७ अध्याय और सिद्धिस्थान तथा कल्प- 
स्थान अभ्निवेशके बनाये हुए नहीं थे उनको पंचनदनिवासी महात्मा हठबलने अग्नि- 
बेश, मेड, जतु, कर्ण आदि ऋषियोंकी बनाई संहिताओंसे विशेष विचारपूर्व संकलन 
कर ये १७ अध्याय चिकित्साके तथा सिंद्धिस्थान और कल्पस्थान अति उत्तम- 
रीतिसे बना इस ग्रन्थमें लगाकर ग्रंथको अखण्डरूपसे पूणे किया ॥ ७८ ॥ ७५९ ॥ 
वेंतीस युक्तियोंका संग्रद | 

पश्चरत्रिशद्विचित्रामिभूषितं तन्‍्त्रयुक्तिमिः । 

तत्राविकरणं योगो हेत्वर्थों3र्थः पदस्प च ॥ ४० ॥ 

प्रदेशोदिशनिदेशवाक्पशेषाः प्रयोजनस्‌ । 

उपदेशापदेशातिदेशारथापात्तिनिर्णया: ॥ ४१ ॥ 

प्रसज्गेकान्तानेकान्ताः सापवर्गों विपर्य्ययः । 

पूव॑पक्षविधानालुमतव्याख्यानसंशयाः ॥ <२ ॥ 

अतीतानागतापेक्षा स्वसंज्ञा दसमुच्चययाः । 

निदशन निवेचन साल्षियोगो विकल्पनस्‌ ॥ <३ ॥ 

प्रत्युचारस्तथोद्धारः सम्भवस्तन्‍्त्रयुक्तय: । 

तन्त्रे व्याससमासा+यां भवन्त्येतानि रृत्नशः ॥८४॥ 

तन्‍्त्रे समासव्यासोक्ता भवन्त्येता हि रृत्सनशः । 

एकदेरीन दृश्यन्ते समासामिहितास्तु ता: ॥ <५ ॥ 

यथाम्बुजवनस्थाकः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 

प्रबोधनप्रकाशाकास्तथा तनन्‍्त्रस्य युक्तयवः ॥ ८६ ॥ _ 

यह अथ अधिकरण, योग, देलर्थ, पदार्थ, प्रदेश, उद्देश, निर्देश, वाक्यशेष, प्रयो 

जन, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अथोपत्ति, निर्णय, प्रसंग, एकान्‍्त, अनेकान्त, 
अपवर्ग, विपर्यय, पूर्वपक्ष, विधान, अनुमत, व्याख्या, संशय, अतीत, अनागतापेक्षा, 
स्वसंज्ञा, असमुच्चय, निदर्शन, निर्वंचन, सन्नियोग, विकल्पन, अत्युचार, हि और 
संभव इन ३५ विचित्र युक्तियोंसे विभूषित है । यह संपूर्ण युक्तिये इस तंत्रमें संसेप 
और विस्तारसे सूत्रस्थान और विमानस्थान आदिकोमें कथन कीगई हैं ५ क्योंकि यह 
संपूर्ण इस तंत्रमें संक्षेप और विस्तारसे प्रयक्‌ २ कहीं ९ कथन कीगहहैं । उन सबके 
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€ १९४८ ) चरकसंहिता । [ सिद्धिस्थान«- 


ज्ञान निर्देशके लिये यहांपर संग्रहकरके लिख दी गई । जेसे-कमर्लॉका वन रहतेहुए 
भी सूर्यके प्रकाश विना कमछोंके वन फूल नहीं दिखाई देते; जैंसे-बर्रम संपूर्ण 
बस्तुएं रहतेहुए भी बिना दीपकसे दिखाई नहीं देता उसी प्रकार इस तंज वह संपूर्ण 
युक्तिय छिपीहुईं रहनेसे सहजही जाननेमें कठिन पड़ती । इसलिये उनको सुगमतासे 
जाननेके लिये यहां पर संग्रहकर दिखादी हैं ॥| ८०-«६ ॥ 


एकरिमिज्नपि यर्येह शास्रे लब्घारपदा मातिः । 

स शाख्रमन्यदप्पाशु युक्तिज्ञत्वात्बुध्यते ॥ ८७ ॥ 
अधीयानो5पि शाख्राणि तन्त्रयुक्त्या विचक्षण: । 
नाधिंगच्छाति शाख्राथानर्थान्‌ माग्यक्षये यथा ॥ << ॥ 


जे 


इस एक ही शाख्तरमें जिसकी बुद्धि यथोचित्त ग्रवेश करगई है अथोत्‌ जिसको 
यह चरकतंत्र एक ही ग्रन्थ संपूर्ण रूपले आता है वह इसकी युक्तियोंकी जाननेसे अन्य 
शास्रोंको भी शीघ्र जान सकता है । जो वैद्य अनेक शा््र मी पढा ही परन्तु उन शाखोके 
पढनैपर भी उनके भाव और युक्तियोंकी न जानताहों वह मूखे शाख॒के विषयोको इस 
प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता जैसे भाग्यहीन मनुष्य अर्थ प्राप्त नहीं करसकता॥८७॥८८ 


दुर्गृहत॑ क्षिणोत्येव शार्स शन्षमिवादुघम्‌ । 
सुगृहीत तदेव के शार्स शर्ध॑ च रक्षाते ॥ ८९ ॥ 
तस्मादेताः प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः । 
तस्वज्ञानाथमस्यैव तन्‍्त्रस्य रुणदोषतः ॥ ९० ॥ 
जैसे अबोध मनुष्य शख्को अज्ञानवश उल्टी रीतिसे उठाकर उससे अनेक प्रका* 
रे अपने शरीरकी हानि करलेता है वा अपने इश्टमित्नोंकी हानि करता है उसी 
प्रकार मुख वैद्य विना युक्तियोंके जाने शाख्रतते हानिको प्राप्त होता है । जेसे-बुद्धि- 
मान, शूखीर, शाखसे आत्मरक्षा आदि हितसाधन करसकता है उसी प्रकार बुद्धि- 
मान वैद्य शाखसे आत्मसक्षा और संपूर्ण प्राणियोंका हिंतसाधन करसकता है। 
इसलिये इस अंथके गुणदोप और तच््वज्ञानके लिये इन युक्तियोंकी ग्ंथके अंतर्मे 
फिर वर्णन कर दिया है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
अंधका! फछ । 
. इृदमखिलमधीत्य सम्यगर्थान्विम्रशाति यो विमिलः प्रयोगनित्यः । 
स मलुजसुखजीवितप्रदानादवति धृतिस्मृतिदुद्धिपमेवृद्ध: ॥ ९१ ॥ 
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+._.ानानशाततक मना" पलक 


अध्याय १२, ) पाषाटीकासहिता । ( १९४९ ) 
जिस वैधने यह संपूर्ण ग्रंथ यथार्थरूपसे पढ़कर अर्थवोध कर लियाहे तथा जो इस 
विमल शासत्रका नित्य प्रयोग करता है हर मनुष्य सुख और जीवनको देनेवाला 
होनेसे धारणा, स्मृति, बुद्धि और धर्म सर्व श्रेष्ठताको प्राप्त होता है ॥ ९१ ॥ 
यर्य द्वादशसाहसी हृदि तिष्ठति संहिता । 
सोरईर्थज्ञ: स विचारज्ञथ्रिकित्साकुशलश्व सः । 
रोगांस्तेषां चिकित्साश्व स किमर्थ न बुध्यते ॥ ९३ ॥ 
जिस मनुष्यके छृद्यमें यह १६००० 'छोकात्मक संहिता स्थित रहती है वह 


अर्थका जाननैवाला विचारज्ञ और चिकित्साकुशल होता है | ऐसे कौन रोग आर 
उनकी चिकित्सा हैं जिनकी इस तंत्रका जाननेवाछ! न जान सकता हो अथोत्‌ सब- 


कौही यथार्थ रूपसे जान सकवा है ॥ ९२ ॥ 
चिकित्सा वह्निवेशस्य सुस्थातुरहित प्रति । 
यादिहार्ति तदन्यत्र यज्नेहास्ति न तत्कवचित्‌ ॥ 5३ ॥ 
इस अग्नैवेशके रचेहुए तंजर्मे स्वस्थ और रोगी मवुष्योके हितके लिये जो कुछ 
पचिकित्सा कथन की है वह और तंत्रोमें भी मिल सकती है परन्तु जो इसमें नहीं है 
से कहीं भी नहीं है ॥ ९३ ॥ 
आभिवेशरते तन्‍्त्रे चरकभ्रतिसंस्कते । 
सिद्दिस्थाने5४मे प्राप्ति तरिमिन्‌ हृबलेन तु । 
सिद्धिस्थानं स्वत्तिदयर्थ समासेन समापितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकभणीतायुरवेदीयसंहितायां सिद्दिस्थाने 
उत्तरवास्तिसिद्धिनोम द्वादशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 
समाप्तमिदं चरकतन्त्रम ॥ 
इस अशनिवेशके रचेहए तथा चरकके संस्कार कैयेहुए तंत्र्मे इस आठवें सिद्धि- 
स्‍्वानकी प्राप्तिमें हहवलने अपनी सिद्विके लिये सिद्दिस्थानकोीं समाप्त किया ॥९४॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेंदीयसंहितायां सिद्धिस्थाने पाहियालाराज्यांतगंतटकसाल- 


निवासिनैद्यपंचानन वैद्यरत्न पे० रासप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्य- 
भाषाटीकायां सिछिस्थाल उत्तरवास्तिनाम द्वादशोउघध्याय:ः ।। १२ ॥ 
3 सट2 २ 


(९-0. जर $शाशेता 43०४१९॥५, 'ैशाशशाा।ा, >॒शा।९0 99 53 ए0णक्‍शांणा (8.8 


(१९५० ) चरकसंद्विता । [ सिद्धिस्थान ] 


टीकानिर्मांणसमय ॥ 
वहविशकृतं तंत्र चरकप्रतिसंस्कृतम्‌ । 
वैद्यरामप्रसादेन प्रसादिन्‍्या विभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
पसुऋत्वड्चन्द्रेजब्दे आरिवने बुधवासरे । 
कृष्णपक्षे च पश्चम्यां टीका पूर्तिमगादियम्‌ ॥ २ ॥ 

दोहा- 

अग्िवेशक्ृत तंत्र यह, चरक सुशोभित कीन्ह । 
गमप्रसाद प्रसादनी, भाषायुत करदीन्ह ॥ १ ॥ 
उन्निससीं अठसठविंषे, कृष्णाधिन बुधवार । 
हिन्दीभाषायुत कियो, पश्चगातिथी मझार ॥ २ ॥ 


समाप्ता चेये चरकसंहिता सभाषाटीका ॥ 
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आयुर्वेद सम्बन्धी हमारे कुछ विशिष्ट प्रकाशन द 


अष्टांग हृदय (वाग्भट्ट) सूत्रस्थान-वाग्भट्टकृत मूल, अरुणदत्त कृत सर्वाग सुन्दरा, चन्दनदत्त 
कृत पदार्थ चन्द्रिका, हेमाद्वि आयुर्वेद रसायन; कठिनस्थल पर राजवैद्य वैद्यरत्न पं० 
रामप्रसादजीक्ृृत टिप्पणी सहित 

अप्मृतसागर- ( हिन्दी में ) इसमे सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा बिना गृरु वैद्य हो 
सकते हैं। 

अनुपान दर्पण-हिन्दीटीका सहित । इसमें रस धातु बनाने की क्रिया और रोगानुसार औषधियों 
के अनुपान वर्णित हैं। 

आयुर्वेद सूत्र-हिन्दीटीका सहित । 

इलाजुल गुर्बा-( हिन्दी अनुवाद ) 

कामरत्न-थोगेश्वर नित्यानाथ प्रणीत और पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा वाजीकरण औषध अनुभूत है। और वशीकरण 
प्रयोग भी 

चक्रदत्त- ( चिकित्सासास् संग्रह) दत्तकूलोत्पन्न चरक चतुरानन श्रीमच्चक्र पाणि विरचित। श्री& 
पंठ जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितान्त परिशोधित सुबोधिनी टीका सहित 


पारद संहिता-हिन्दी टीका सहित। इस ग्रंथ में रसविषयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है 
तथा अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी आदि अनेक वैद्यक ग्रंथों का सारांश लेकरः विषय प्रतिपादन 
किया है। अतः पारद (पारे) को सिद्ध करनेवालों के लिए अतीव उपयोगी है। 

बृहन्लिघण्दु रत्नाकर भाग ७-८ अर्थात्‌ शालिग्रामनिधण्ट्भूषण-इसमें बनौषधियों की सम्पूर्ण 
जानकारी दी गयी है। इसमें औषधियों के चित्र, ग्रुण, तथा अनेकों भाषाओं में नाम दिये 
गये हैं। 

योग तरंगिणी-त्रिमल्ल भट्ट कृत मूल तथा पं ० दत्तराम चौबे कृत हिन्दी टीका सहित-इसमें सब 
वैद्यक संहिताओं का सार संग्रह है। 

रसेन्द्र सार संग्रह-म० म० गोपाल सिंह सूरि विरचित। वैद्यराज पं ० रामप्रसादजी राजवैद्य कृत 
हिन्दी टीका सहित। यह प्रामाणिक व परीक्षा में नियुक्त ग्रन्थ है। 

रसेन्द्र पुराण-वैद्यराज पं० राम प्रसाद पटियाला राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित 
लोलिम्बराजकृत वैद्य जीवन-सुखानन्द कृत संस्कृत टीका तथा पं ० मिहिरि चन्द्र कृत हिन्दी टीका 
सहित। इसमें श्रृंगार रस प्राधान्य से रोगों की चिकित्सा लिखी है 

वैद्यक रसराज महोदधि-सम्पूर्ण पांचों भागों की एक जिल्द 

शालिग्रामौषधि शब्द सागर--अर्थात्‌ आयुर्वेदीय औषधि कोष गो० वा० लाला शालग्राम 
वैश्यकृत 

हरीतक्यादि निघण्टु-भाव मिश्र कृत। वैद्यरत्न पं० शिवशर्माजी कृत 'शिव प्रकाशिका'' हिन्दी 
टीका सहित। इसमें अंग्रेजी तथा फारसी औषधियों के संस्कृत नाम व संस्कृत नामों के फारसी नाम 
भी है। 


हमारे यहाँ से विविध विषयों के लगभग तीन हजार प्रकाशन निकलते हैं। विस्तृत 
जानकारी के लिये बृहत्सूची पत्र मुफ्त मेगा देखिये। ... 
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